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श्रीगणेशाय नमः 
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प्रथम सोपान ! 
एस | 
) ) a 
सेक 
- “वर्शानाम्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि । 
मद़त्तानां च कर्तारो वन्दे वाशीविनायको ॥ १॥ 
में वर्ण ( अक्षर ), अथै-समसूह, रस, छन्द और मङ्गल के करनेवाले वाणी ( सरस्वती ) 
ओर विनायक ( गणेश ) की दन्दना करता हूँ ॥ १॥ [ 
“भवानीशङ्करो वन्दे श्रद्मविश्वासरूपिणा । 
याक्ष्यां विना न पश्यन्ति सिडाः स्वान्तःस्थमीश्वर्म ॥ २॥ 
श्रद्धा और विश्वास के रूप भवानी और शङ्कर,की वन्दना करता हुँ, जिनके बिना 
सिंद्धज़न अपने हृदय में स्थित ईश्वर ( राम ) को नहीं देख सकते ॥ २॥ 
'वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणस्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्दः सर्वत्र बन्द्यते ॥ ३॥ 


ज्ञानमय शङ्कररूपी शुरु की में नित्य वन्दना करता हुँ, जिनका आश्रित होकर वक 
। मेरे ऐसा कुटिल कळड्की ) भी चन्द्रमा सवैत्र.वन्दित होता हे ॥ ३॥ | 


“ सीतारामगुणग्रामएणयारण्यविह्रिणां । Mr  - 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४॥ | 


सीता ओर रांम के गुण-समूहःरूपी पावन वर्न में विहार करनेवाले विशुद्धः 
सम्पन्न कवीश्वर ( वाल्मीकि ) और कपीश्वर ( हङुमान्‌ ) की में इन्दना करता £! 


[a ie 
hr FY 
ED 
० ४८ : 9 
nti 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


२ | रामचरितमानस । 


हज लिसंहारकारिगो क्रेशहारिणीम्‌ । 
सवश्रयस्करा सोता नतोऽह राप्ततत्लभागम्‌ ॥ ॐ ॥ 


उत्पत्ति, स्थिति ओर सहार ( नाश) करने ओर कलेशों के हरनेवाली तथा सम्पूण 


a Tणकारिणी राम की वज्ञभा (प्रिया) सीता को में नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ 
A ॥ 


यन्सायावशवात्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्त्वादसूषेव भाति सकलं रज्जो यथाऽहेन्नंमः । 
यत्पादप्लब एक एव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षांवतां 
वन्देऽहं तमशेषकारशापरं रामाख्यमीश हरिम्‌ ॥ & ॥ 


जिसकी माया के वश मे समस्त ससार, ब्रह्मादिक देवता वथा अखुर हे; जसका 
सत्ता से रस्सी मं सपं के श्रम की भाँति सारा जगत्‌ सत्य सा प्रतीत होता ह; आर 
जिसके चरणारविन्द ही भवसागर से तरने को इच्छा कर॑नेवालो क लिए एक-मात्र 
नोका-स्वरूप हें; उस अशेषकारण-पर रामनाम विष्णु इश्वर का में बन्दना करता हूँ ॥ ६॥ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌- 
रामायणे निगदित कचिदन्यतोपि । 
स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा- 
भाषानिबन्धमतिमञज्ञलमातनोति ॥ ७ ॥ 


अनेक पुराण, वेद और तन्त्रादि से सम्मत तथा रामायण में वाणत ओर अन्य 
ग्रन्था से संगृहीत श्रीरघुनाथ की गाथा को तुलसीदास अपने अन्तःकरण क खुख क 
लिए अति मनोहर भाषा को रचना मे विस्तृत ,करते हें ॥ ७॥ 


/ सो०-जेहि सुमिरत सिंधि होइ गननायक करि-बर-बदन । 
करउ अनुग्रह सोइ बुडिरासि सुभ-गुन-सदन ॥ १ ॥ 


जिनके स्मरण करने से सब काम सिद्ध हों जाते हे, जिनका मुख हाथो क मुख 
के समान खुन्दर है, ऐसे समस्त अच्छे गुणों की खान और महा-बुद्धिमान भ्रीगजेशजी 
महार ज आप मुझ पर कृपा करो ॥ १॥ 


„ मूक होइ वाचाल पेणु चढ़इ गिरिबर गहन । 
` जासु कृपा सो दयाल दवउ सकल-काले-मल-दहन ॥ २॥ 


 जिनकीङृपा सेगूगा मनुष्य अच्छो तरह बोलने लगता हे ओर लंगडा मनुष्य 
दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है, वे कलिं के सब दोषों को दूर करनेवाले दयासागर 
2 प मर फ़ पर प्रसन्न हों ॥ २॥ | 
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प्रथम सोपान--बाल्नकाण्ड । ह 


ˆ नील-सरोरुहःस्याम तरुनःअरुन-बारिज-नयन । | 
करउ सो मम उर धाम सदा छीर-सागर-सयन-॥ ३ ॥ 


जिनका शरार नाल कमळ के समान सुन्दर ह, जनका आंख नये खिले इए छाल 


कमल क समान सुन्दर हे, जो सदा क्षीरसागर में शयन करते हैं, सो _ विष्ण भगवान्‌ 
मर हृद्य-मन्द्र से निवास करो ॥ ३॥ 


7 कुन्द-इन्दु-सम देह उमारमन करूना आयन । 
जह दान पर नह करउ कृपा -मरदन-मयन ॥ ४ ॥ 


जनका शरार कुन्द क फूल ओर शरत्काळ के चन्द्रमा के समान हे. जो पार्वतीजी के 
साथ वहार करते हैं ओर कामदेव को भस्म करनेवाले हें, जिनका स्वभाव दीन जनों 
पर द्या करने का हैं, वे कृपालु आप शिवजी महाराज मुझ पर कृपा करो ॥ ७ ॥ 


7 भदउ गुरु-पद-वोज कृपासंधु नररूप हरि । 
महा-माह-तम-एंज जासु बचन रावे-कर-निकर ॥ ४ ॥ 


में उन शुरु नररूप हार. ( नररूप धारण ये इए विष्णु अथवा नसिंहजी )- "नरः ड 
हार जी ' महाराज के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ जो दया के समुद्र हें और जिनके | 
उपदेश ( वचन )-रूपी सूयकिरणे। से अज्ञानरूपी अन्धकार समूह दूर हो जाता है ॥ ४ ॥ 


` “चौ०-बंदउँ गुरु-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अ्मिय-मूरिःमय चूरनु चारू। समन सकल-भंव-रुजःपरिवारू ॥१॥ 


गुरुजी महाराज के चरणकमलों को सुन्दर, चमकोली, सुगन्धित, -रसयुरक्त और 
भक्ति उत्पन्न करनेवाली रज को प्रणामः करता हूँ, जा असूत के समान गुण करनेवाली 
ओषधियों का चूण है ओर जिसके सेवन करने से संसार के जन्म-मरण. आदि सब रोग न 


शान्त हो जाते है ॥ १॥ हक Vt F E+ FF 
` „ सुकृत संसुतन बिमल बिभूती । मंजुल मङ्गल-मोद-मसूती ॥ 
जन-मन-मंजु-पुकुर मल-हरनी। किए तिलकु गुन-गन-बस-करनी। [शा 


शुरु के चरणकमलों की यह रज शिवजी के देह पर लगी इई उज्ज्वल विभूति 


सज्जन के चित्तरूपी सुन्दर दपण का 
तिलक लगाने से संसार के सारे गुण झुणों को 


अर, 3 be 


Re १ कुछ टीकाकार “न्ररूप हरि! iS 
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४ _ रामचरितमानस । 


नागुरु-पद-नख-मनि-गन-जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
वतन मोहतम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ ३॥ 
श्रोशुरुजी सहाराज के चरणों के नसों की ज्योति { चसक ) माणि-समूह के 
अकाश क समान हैं. जिसका स्मरण करने से हृदय भें दिव्य इष्टि हो (जाती है । उस 


स्जुन्द्र अकाश से हृदय रे का अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो “जाता है । उस मनुष्य के बड़े 
भाग्य हैं जिसके हृदय में यह आवे ॥ ३ ॥ | 


उ री हा. 75 ही र f FY भ ल्न Lr ne 

घराहे बिमल बिलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव-रजनी के ॥ 

सूसाहे रामचरित-मनिमानिक। गुपुत प्रकट जहँ जो जोहि खानिक। ४ 
. इस ज्योति के हृदय में आते ही हृदय के निमेळ नेत्र खुल जाते हैं और 
ससाररूपिशी रात्रि के सारे दोष ओर दुःख मिट जाते हैं।फिर उसको रामचारित- 
रूपी सब रत्न, चाहे वे कितने ही शुप्त या प्रकट हों और चाहे कैसी ही गहरी 


ए ७४७ ४. 


खान म॑ क्यो न छिपे पड़े हों, दिखाई देने लगते हैं ॥ ४॥ 


दा०-जथा सुअजन अंजि हम साधक सिद सुजान । 
कलुक देखहि सेल बन भूतल भूरि निधान ॥ € ॥ 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ साधक सिद्वा का अच्छा अंजन नेत्रों सं आँजने खे 

सिद्ध होकर पवेत, वन और भूमि के भाँति भाँति के कोलुक देखते है ॥ ६॥ . 


चा ०-गुरुपद-रज-झदु-मंजुल-अजन | नयन-अमिय हग-दोष-विभजन। 
तेहि करि बिमल बिवेक-बिलोचन । बरनऊँ रामचरित भवमोचन ॥१॥ 
वैसेही शुरु के चरणकमले की रज भी वड़ा सुन्दर और ठंडक पहुँचानेवाला 
अंजन है । इसका नाम “नयनाझत' है ओर इससे भेत्रों के खारे दोष दूर हो जाते 
हैं । उसी अंजन से विवेक के नेत्रों को निमेळ करके में संसार के आवागमन से 
छुड़ानेवाले रामचारित का वर्णन करता हूँ १॥ «५ 
“बेद्डं प्रथम मही-सुर-चरना ।'मोह-जनित-संसय सब हरना ॥ 
/सुजनसमाज सकल-गुन-खानी-। करउँ प्रनाम सपेम सुबानी ॥श॥ 
में पहले अज्ञान से उत्पन्न सब सुदेहों के दूर करनेवाले ब्राह्मंणों के चरणे! को प्रणा । 
. करता हूँ । फिर में प्रेम के साथ खुन्दर भीठी वाणी से सारे शुणों की खान जो ग f 
' का समाज है उसको प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ क... | 
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प्रथम सोपान--बाललकाणड । ५ 


साधुचरित सुभ सरिस कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख पर्ति दुरावा । बेदनीय जेहि जग जख पावा ॥३॥ 


साधुओं का चरित खुन्दर कपास के समान है. जिसका फळ संसार के विषयों से 
रहित होने के कारण नीरस होने पर भी उज्ज्यल शुण ( डोरा आर उत्तमता ) से युक्त 
है, जो आप डुःख सहकर भी ,डूसरें की बुराइयों को ढकता है और जिसने गत्‌ में वंदना 
करने योग्य यश पाया है ॥ ३॥ 


एुद-मंगल-मय संतसमाजू । जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
रामभगति जहाँ सुरसरि-धारा । सरसइ ब्रह्मविचार-प्रचारा ॥४॥ 


सन्तों का समाज आनन्द-मंगळ देनेवाला है, ससार में चलता फिरता तीथराज-- 
प्रयाग हे, भेद इतना ही हे कि प्रयागराज स्थिर हे और सन्तससाज चलता फिरता 
है । जिस सन्तसमाजरूपी प्रयाग में रामभक्ति गंगा की धारा है और ब्रह्मविचार का प्रचार 
सरस्वती है ॥ ४ ॥। 


बिधि-निषेध-मय कलि-मल्-हरनी । करमकथा रबिनंदिनि बरनी ॥ 
हरि-हर-कथा विराजति बेनी । सुनत सकल-मुद-मंगल-देनी ॥५॥ 


इस सन्तसमाज में जो कर्तव्य और अकतेब्य कमा का उपदेश ओर निषेध किया 
जाता है वही कलि के मल को नाश करनेवाली कर्म-कथा यमुना हे । इसमें हारि और 
हर की कथा ही वेणी का संगम हे जो खुनते ही सब प्रकार के आनन्द-मङ्गल का 
देनेवाला हे ॥ ५॥ 


बटु विस्वासु अचल निज-धर्मा। तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ 
सबीहि सुलभ सब दिन सब देसा। सेबत सादर समन कलेसा ॥६॥ 
अकथ अलोकिक तीरयराऊ । देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥७॥ 


अपने धर्म मे अचल विश्वास का होना ही सन्तखमाजरूपी प्रयाग का 'अक्तय-बट? 
` हे और सुकर्म ही इस तीर्थराज का समाज ( मेला ) है । यह सन्तसमाज रूपी तीथराज 
सब देशों में, सब दिन, सबकी सुलभ हे । आदरपूवेक सेवन करने से यह ड का नाश 
aC ~ ~ ~ A ४ 
ला हे. तीर्थराज बडा ही अलोकिक ओर अकथनीय है । इसका 
करनेवाला है.॥ ६॥ यह अ wl 
प्रभाव प्रकट हे कि यह तत्काळ फल देता ह ॥ A 


दो०-सुनि समुमाहिँ जन सुदित मन मज्जहि अति अनुराग ॥ 
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चो ०-मज्जमफल पेखिय ततकाला। कार्क॑ 


दर 


_रामचरितमानस । 


he ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 
करके अपने को पवित्र करते हें वे इसी शरीर से--इसी जन्म में-धरमे, अथे, काम ओर 
मोक्ष इन चारों फलों को पाते हें ॥ ७॥ 


a a 


हाह पक बकउ मराला ॥ 


सुनि आचरज करइ जनि कोई । सत-संगति-माहिमा नहि“ गोई॥१॥ 


इस सन्तसमाज-रूपी तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काळ देखिए कि कोए 
~ ~ Se ~ ° \ ~ ~ ho ~ ~ 
| कोयछ और बले सी हंस हो जाते हैं मेरे इस कथन को सुनकर कोई आश्चर्य न 
~ ee स्ट + ~ ~ ~ NN # ~ 
कर, क्याकं सत्खगांते'को महिमा छिपी हुई नहीं हे ॥ १ ॥ 


बालमीकि नारद घटयोनी । निज निज मुखनि कही निज-होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नानां। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २॥ 


| 


वाल्मीकि, नारद ` और अगस्त्य' मुनि ने अपनी अपनी कथा ( उत्पत्ति का हाळ ) 
अपने अपने सुँहों से कही है । इस संसार में जळचारी, भूमिचारी ओर आकाश- 
विहारी अनेक प्रकार के जितने जड़ और चेतन जीव हें ॥ २॥ 


माति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सत-संग-रभाऊ । लोकह बेद न आन उपाऊ ॥ ३॥ 


उन्होंने जो बुद्धि. कीति, गति, ऐशर्य और भलाई आदि जिस प्रकार जब जहाँ से 
पाईं है सो सब खत्सगति का ही प्रभाव जानो । इनके मिलने का लोक मे और येद में 
ओर कोई दूखरा उपाय नहां है ॥ ३॥ 


बिनु सतसंग बिबेक न होई । रामकृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगति मुद-मंगल-मूल्ता । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥४॥ 
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सत्संग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और वह सत्संग रामचन्द्रजी की कृपा के 


१ वाल्मीकिजी ने रामचन्द्रजी से कहा था कि सें पूर्वकाल में किरातों के बीच में रहता और 
चोरी करता था । एक बेर मुनियों ने मुझे उपदेश किया कि संसार में सब सुख के साथी और पुण्य 
के भागी होते हैं दुःख और पाप कोई बाँट नहीं लेता । इस पर सुके तैराग्य हो गया और मैं घर 
बार छोड़ कर आपका उलटा नाम “मरा मरा” जपने लगा और “आपकी कृपा से इस पद को प्राप्त 
हुआ कि घर बेठे मुझे आपके दर्शन हुए । इस अकार ऋषियों के उपदेश से सेरा. उद्धार हुआ । 

२ एक बेर वेदन्यासजी से नारदजी ने कहा था कि, मैं पूर्वजन्म में वेदवादी ऋषियों की 
किसी दासी का पुत्र था । ऋषियों की सेवा में में टया रहता था, उनकी कृपा से मेरे सब पाप दूर 
होगये और रजोगुख और तमोगुण को नाश करनेवाळी भक्ति मुझे प्राप्त हुई । काळ पाकर मैंने वह 


` शरीर छोड़ा और इस जन्म में में भगवद्धक्ति के आनन्द में मग्न रहता हूँ । 


३ एक समय अगस्त्यजी ने महादेवजी से कहा अ कि मेरे पिता मित्रवरुणजी एक बेर रम्भा 
पर मोहित हो गये । उस अवस्था में उन्होंने अपने वीर्य को घट में रख दिया जिससे मेरी उत्पत्ति 


इई । ऐसे नीच स्थान से उत्पन्न होने पर भी सत्संगति के प्रभाव से मेरी बुद्धि सन्मार्गं में ळगी और 
सुर उत्तम पदची पाख हुई । s,s? करे 2.05 7 +5 7 
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बिना सहज में मिल नहीं सकता । आनन्द और मंग>रूपी बृक्त की जड़ सत्खंगति ही है । 
उसी के फ़ूछ सब साधन ओर फल सिद्धि है ॥ ७ ॥ 


सठ सुधरहिँ सतसंगति पाई। पारस परसि कुधातु सोहाई ॥ 
बिपिबस सुजन कुसंगति परहाँ। फनि-मानि-सम निज गुन अनुसरहों ५ 
सत्संगति को पाकर दुष्ट मनुष्य भी इस भाँति सुधर जाते हें जैसे पारस के छू 
जाते ही लोहा सोना हो जाता है। जो सज्जन दैवयोग से कभी कुसंगति में पड़ ज.ते ह्‌ तो 
भी वे साँप की मणि के समान अपने गुणों को नहीं छोड़ते, अथांत्‌ जैसे साँप का मणि 
उसके विष से अलग रहता है वैसे कुसंगति की बुराई'उन पर नहीं ब्यापती ॥ ५॥ 
बिधि-हरि-हर-कवि-कोविद-बानी। कहत साधुमहिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे । साकबनिक मनि-गुन-गन जेसे॥६॥ 
ब्रह्मा विष्णु, महादेव, कवि, परिडत और सरस्वती भी साधुओों की महिमा के वरेन 
करने में सकुचाते हैं । जिस भाँति साग-भाजी बेचनेवाला कूँजड़ा मणियों के गुरा नहीं 
बता सकता, उसी भाँति में भी उनकी महिमा का कुछ वर्णन नहीं कर सकता ॥ ६॥ 
दो ०-बन्दउँ सन्त समानाचित हित अनहित नहिं कोड । 
अंजुलिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोउ ॥व्ी 


मैं उन सन्तों को "प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त समान है, अथात्‌ जो समदर्शी 
हैं, और जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु ; जैसे अंजलि में रक्खे हुए फूल द.नों ही | 
हाथों ( दाहने और वाएं-खाछुपक्ण में अ्कूल और प्रतिकूल / को बराबर | 
सुगन्धित करते हैं ॥ ८॥ । 


सन्त सरलचित जगत-हित-जानि सुभाउ सनेहु । 
बालाबिनय सुनें करि कृपा राम-चरनरति देहु ॥ ६ ॥ | 
ऐसे सरलचित्त और जगत्‌ के हितकारी सन्तजन अपने स्वभाव ओर मेरे स्नेह ड 
को जानकर, मुझ बाळक के विनय को उनकर रूपा करके श्रीरामचन्द्रजी के चरां ५ # 
में मुझे प्रीति दे ॥ ६ ॥ के की ॐ 
५ चौ ०-बहुरि बंदि खलगन सतिभाये। जे न गाज 
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हरि-हर-जस-राकेस राहु से परञ्रकाज भट सहसबाह से॥ 
जे परदोष लखहि सहंसाखी । परहित-घत जिनके मन माखी ॥२॥ 


हारे-हर के कथारूपी चन्द्रमा के लिए जो राहु के समान हें। जो दूसरों का 
काम बिगाडने सं सहस्त्रबाइ से बहादुर हें। जो दूसरे के दोषों को हज़ार नंत्रों से 
हैस्बते है ओर दूखरों के भळाइईनरूपो घी के लिए जिनका मन सकक्‍्खी के समान हे ॥२॥ 


तेज कृसानु रोष महिषेसा । अघ-अवगुन-धन-धनी-धनेसा ॥ 
उदय केतुसम हित सबही के । कुम्भकरन सम सोवत नीके ॥ ३ ॥ 


जिनका तेज अञ्चि के समान और क्रोध महिषासुर नामक दैत्य के समान हे, 
पाप और दुशुंणरूपो धन से जो कुबेर के समान धनी हें, केतु ( पुच्छुलतारे ) के 
उद्य के समान जिनका उदय ( बढ़ना) सब ही के लिए दुःस्वदायी ह, जो कुम्भ 
करण को तरह चेन से सोया करते हे ॥ ३॥ 


CY 


पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम-उपल कृषी दलि गरही ॥ 
बन्द खल जस सेष सरोषा। सहसबदन बरनइ परदोषा ॥ ४ ॥ 


जो दूसरों का काम विगाडने के लिए अपने शरीर को भी नए कर देते हैं जैसे 
ग्रोले खेती का नाश क'के आप भी गळ जाते हें। में दुष्टो को प्रणाम क'ता हूँ, जो 


पराये दोषों को क्राधित शेषजी की तरह सहस्त्र मुख से वसेन करते ह ॥ ४॥ 
पुनि प्रनवडँ एथुराजसमाना । परञ्रघ सुनइ सहसदस काना । 
बहुरि सक्र सम बिनवउँ तेही । सन्तत सुरानीक हित जेही ॥ ५॥ 
बचन-बज जेहिं सदा पियारा। सहसनयन परदोष निहारा ॥ &॥ 


में फिर एृथुराज के समान उन दुए-जनें को प्रणाम करता हूँ, जो दस हज़ार 
कानों सें दूखरों की बुराइयों को सुनते हैं (जैसे राजा पृथु ने वर माँगा था कि में दो 
कानों से दस हज़ार कानों के समान ईश्वर का यश सुनू ) । [फिर में उनको इन्द्र के 
समान मानकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्द्र भी 'सुरानीक' ( सुर = देव + 
अनीक = सेना ) श्र्थात्‌ देवतों की सेना से हित रखते"ह और दुष्टों को सदा खुरा 
(मद्रि ) नोक ( अच्छी) लगती हे॥%॥ जिन दुष्टों को वचनरूपी वञ्ज सदा 
प्यारा ळगता है, और जो हज़ार आँखों से पराये दोषों को देखते हें ॥ ६॥ 


दो ०-उदासीन-अरि-मीत-हितु सुनत जरहि खलरीति। | 
जानि पानियुग जोरि जनु बिनती करउ सप्रीति ॥ १०॥ 


` दुष्ट-जनों की यह रीति हैं कि उदासीन, शत्रु ओर मित्र सबके हित को सुनकर वे 
जळ मरते हें । यह जानकर में प्रीतिपूवेक, हाथ जोड़कर, उनको विनती करता हूँ ॥ १०॥ - 
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चों ०-में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पलिञ्रहि अतिअनुरागा । होहि निरामिष कबहु कि कागा॥२॥ 


मेने अपनी ओर से बहुत कुछ विनती की हे, परन्तु वे अपनी ओर से भोछापन न 
करगे अर्थात्‌ वे अपने स्वभाव के अजंसार दुष्टता करने से न चूकगे । बड़े प्रेम से कोए 
-को पालिण, परन्तु क्या बह कभी मांस खाने की आदत को छोड़ सकता ह ?॥ ६ ॥ 


संदड सत असज्जन चरना । दखप्रद उभय बाँच कड बरना ॥ 

बिछशत एक प्रान हरि लेहाँ। मिल्तत एक दारून दुख देही ॥ २ ॥ 
ब में सञ्जन और दजन दोनों के चरणों को एक साथ ही प्रणाम करता हूँ। 

| के दःखदायी होने पर भी उनके बीच कुछ अंतर कहा गया है। वह अतर 

ह है कि एक ( सज्जन ) बिछुड़ते हें तब घ्राण हर लेते हें, अर्थात्‌ उनके वियोग 

में सरण का कष्ट होता है और एक ( दुजेन) मिळते ही दारुया दुश्ख देते हें॥ २॥ 


__ 
(| 
* 


€~ 


उपजहिँ एक संग जग माहीं । जलज जाक जिमि गुन बिलगाहो॥ ४ 
सुधा-सुरा-सम साधु असाधू । जनक एक जग जलधि अगाघू ॥३॥ 


अस्र तरह जगत्‌ में कमळ ओर जॉक एक ही साथ पेदा होते ह, परन्तु दोना के गुण 
अछणग अछग होते हैं | साधु अस्त और असाधु मदिरा के समान है | यद्यपि इन दोनों 
(ऋत और मदिरा) का जनक पेदा करनेवाला--पक ही अगाध समुद्र ( ओर 
सञ्न असञ्जन का अथाह संसार) है तथापि इनके गुण अलग अलग है ॥ ३ ॥! 


मल अंनभल निज निज करतूता। लहत सुजस अपल्लाक बिभती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसार साध। गरल अनल्त का ल-मल-सार व्याध ॥४॥ 
गुन अवशगुन जानत सब कोई । जो जोह भाव नाक तह सोइ ॥२॥ 


भले और बुरे मनुष्य अपनी अपनी करनी से जगत्‌ में भलाई ओर बुराई को सम्पत्ति . 
पाते हैं । अर्थात्‌ साधुओं को भलाई मिलती हैं और असा को बुराई । साधुजन 
अमत, चन्द्रमा और गंगाजी ( जिनका गुर अमर करना, शीतल कर देना और तार देना 
हे) के समान हैं और असा "।वेष, आंझ और कमैनाखा नदी के समान ( जिनका 
गुण मार डालना, जळा देना ऑर कमी का नाश कर देना है) हैं ॥ ४ गुण और ५ 
अवशुण को सब कोई जानता है। जिसको जा भाता है उसके लिप वही अच्छा हे ॥ ४५॥ | 


दो०-भलो भलाइहि प लह३ ज्ह३ निचाइहि ह हे सी 
_ सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय 


भले आदमी भलाई स आर नीच नीचता से क डाई 
करने से अस्त की और मारने से विष का भशखा होती है 
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द रामचरितमानस । 


या ०-खल-ञ्ध-ञ्रगुन साधु-गुन-गाहा। उभय अपार उदाधि अवगाहा। 
ताह ते कछ गुन दोष बंखाने । संग्रह त्याग नबिनन पहिंचाने ॥ १॥ 


डश मञुष्य पाप ओर अवणशुण को ग्रहण करते हें ओर साधुजन शुर! को। ये 
दोनों समुद्र के समान गहरे और अपार हें । इसलिए मैंने यहाँ कुछ गुणे! ओर 
दोषों का वर्णन किया हे। क्योंकि इनको बिना पहचाने शण को या साधुओं को 
रहण करना और अवयुरो। या असाधुओ को छोडना नहीं हो सकता ।। १॥ 


भल्ड पोच सब बिधि उपजाए। गाने गुन दोष बेद बिल्वगाए ॥ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना ।बिधिप्रपेचु गुन-अवगुन-साना॥ २ 


विधाता ने इस ससार म॑ भले बुरे सभी पैदा किये हैं, परन्तु वेदों ने शुण दोष 
निनाकर उनको अलग अलग कर दिया हे। वेद और इतिहास पुराण बतलाते हें कि ब्रह्मा 
का पपच यह ससार शुण ओर अवशुण दोनो से सनः हुआ (व्याप्त है ॥ २॥। 


दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती 
दानव देव ऊच अरू नीच । अमिय सजीवन माहुर मीच ॥ ३॥ 


ख आर डुःख, पुणय ओर पाप, दिन ओर रात, साधु ओर असाधु, खुजाति और 
कुजाति, देवता ओर राक्षस, ऊँच और नीच, अस्त और विष, संजीवन औषध और सत्यु ॥३॥ 


माथा ब्रह्म जाव जगदासा । लांच्छे ञ्र्वच्छि रंक अवनीसा ॥ | 
कासा सग सुरसार क्रमनासा । मरू मारव महिदेव गवासा ॥ ४॥ : 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगम अगम गुन-दोष-विभागा ॥ ञ्‌ 


माया आर ब्रह्म, जावात्मा ओर परमात्मा, छुदमा आर दारेद्रता, रक ओर राजा 
काशा आर मगह ( मरगाध दशा ) › गगा आर कमंनासा नदा, मारवाड ओर मालवा, ब्राह्मण 
आर कसाई, ॥ 8 ॥ स्वर्ग ओर नरक, अनुणग आर वरणाग्य-यं सब ससार स्रं ह । 
परन्तु वद-शास्त्र न इन खबक शुण-दोषो का विभाग कर दिया ह ॥ ५ ॥ 


~ दो०-जड़ चेतन गुन-दोष-मय बिस्व कीन्ह करतार । 
सत हस गुन गहाहे पय परिहरि बारि-बिकार ॥ १२ ॥ 


विधाता ने इस विश्व को गुण और दोष से पूण जड़ और चेतन चीज़ों से बनाया 
है । हंखरूप सेत दूधरूपी गुण को ग्रहण करते औरजळरूपी दुर्गुण को छोड देते हें ॥ १२ ॥ 


चो०-अ्रस बिबेक ज़ब देइ बिधातां। तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
कालसुभाउ करम बरियाई । भलेउ प्रकृति-बस चुकइ भलाई ॥१॥ 


ET जब ईश्वर मजुष्यों को इस प्रकार का ज्ञान देता है तब उनका मन दोषों को 
ee र 5 कि टी 8+ 
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प्रथम सोपान--बाल्लकाण्ड । ९१ 


हड़कर गुणों में लग जाता हे। समय, स्वभाव और कमो की प्रबळता से खाचुजन 
भा कभा कभा माया क फर म पड़कर भलाइ को भूल जाते हे ॥ १॥ " 


सो सुधारि हरिजन जिमि लेहाँ। दल्ति दुख दोष बिमल जसु देहीँ॥ 
खतल्उ करहि भल्त पाय सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभगू ॥२॥ 


इश्वरभक्त जेसे उस भूल को सुधार लेते हैं ओर डुःख-दोषों को मिटा कर निमेळ 
यश दतं ह अथवा हार भगवान अपन जनो का तरह दष्टो का भा सुधार लेते ह आर 
उनके दुःख ओर दोष मिटाकर निर्मेल यश देते हे ; वेसंही दुश्जन भी खुसग पाकर 
भलाई. करने लगते हें, परन्तु उनके स्वभाव का मेळापन पूरा पूरा नहीं मिटला ॥ २॥ 


त्तखि सुबेष जगबंचक जेऊ। बेष-प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ 
उघरहिँ अन्त न होइ निबाहू । कालनेमिं जिमि राबन राहू ॥३॥ 
जो दुष्टजन सन्तों का भेस बनाकर संसार को ठगते हैं वे भी भेस के प्रताप 
से पूजे जाते हैं। परन्तु अन्त में उनका कपट खुळ जाता है, सदा निबाह नहीं 
होता; जैसे काळनेमि,' रावण * और राहु' का हुआ ॥ ३॥ 
किएह कुर्बेष साठ सनमान । जाम जग जामवन्त हनुमान्‌ । 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकह बंद बि!देत सब काहू ॥४॥। 


कुभेस करन पर भा साघु का सम्मान होता जस ससार स जास्बवान 
~ 


और हनुमान का । कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ होता हैँ यह वात स्खार 
में ओर वेद में प्रकट हे ओर इसे सब लॉग जानत ह ॥ ४ ॥ 


गगन चढ़इ रज पवन-प्रसंगा। कोचहिं मिलइ नीच-जल-संगा ॥ 
साधु-ञ्रसाधु-सदन सुक सारी। सुम॑राह राजु देहिँ गनि गारी ॥५॥ 


वायु के संग से धूळ आकाश मं चढ़ जाती है, परन्तु वही नीच जळ के साथ कुसंग 
में पड कर कीचड़ में मिलती हैं । साधुजनो के घर भे पले इए तोता मैना राम-नाम का 
स्मरण करते हें और असाघुजन्य के घर के तीता मैना गिन यिन कर गालियाँ देते हे ॥ ५ ॥ 


00 


च में हे। जब लक्ष्मणजी को शक्ति लगी थी और हनुमानजी 


१ कालनेमि की कथा छङ्का'काड 

ओषध लेने गये थे तब रावण ने काळनेमि को कपट वेष बनाकर इसलिए भेजा था कि वह हनुमानजी 

को छळ कर रोक रकखे, पर अंत में भेद उठ १, ओर वह सारा गया । है. 5० 
२ रावण ने छुछकर सीता को हरा था । पर नह शत में सारा गया । # Rie 

ले थे । विष्णु भगवान्‌ उस समय जब देवताओं को 


निक 
३ समुद्र के मथने पर १४ रल प र 
पिलाने ळगे तो राहु, जो राचस था, छॅलकर देवताओं की मंडली में जा बैठा । भगवान्‌ ने उंसक 


च्ठ eR आ 5 RNS यु सु ४: के धर 
चुळ जान लिया और अपने चक्र से उसका सिर काट डाळा । हम ब 
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रामचारतमानस । 
` Lamm ५७५९३ 5 ढ+ ७ [an ७.5 
घूम कुसगांते , रिख होइ । त्वांखय पुरान सज मास सोइ । 
जा CN रस ~ ला जग रज ~ 
सोइ जल अनल-अनिल्लष-संघाता। होइ जलद जग-जीवन-दाता ॥६॥ 
कुसग से पड़कर चुँ कारिख के नाम से पुकारा जाता है, और वही अच्छी 
सगत मे पड़कर रोशनाई बनकर पुराणों के लिखने के काम में आता है । वही 
जङ अञ्चि ओर वायु के संगः से बादल बनकर सारे ससार को जीवन ( जल और 
ज़िन्दगी ) देता है, अथांत्‌ हर्रा भरा कर देता हे ॥ ६ । 


दो०-य्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥ १३॥ 


इसी तरह प्रह, ओषधि. जळ, पवन और वस्त्र, ये भी सब कुसग और खुसंग पाकर 
बुरे ओर भले हो जाते हैं। इनके अच्छे-बुरेपन को चतुर जन लख लेते हें ॥ १३॥ 
4 = Ln La 
सम प्रकास तस पा दह नाम-भंद [वाघे कान्ह । 
| Ce = र ज SO 
सास पांषक साषक ससुम्मा जग जस अपजस दनह ॥१४॥ 
महीने के दोनों पखवाड़ों में प्रकाश और आँधेरा समान ही होता हे, पर विधाता ने 
इनके नाम में भेद ( एक को कृष्ण अथांत्‌ काला ओर दूसरे को शुङ्ग अथात्‌ उजला ) कर 
दिया हे । एक को चन्द्रमा का बढ़ानेवाला और दूसरे को उसका, घटानेचाला समभ 
कर ससार के लोगों ने एक को भलाई ओर दूसरे को बुराई दे दी हे ॥ १४ ॥ 
जड च ज्‌ ज के «. t ज्‌ ज 
४ चतन जग जाव जत सकल राममय जानि। 
2 बंद्उँ > क़ न ह जुग a 
> सबक पदकमल सदा जोरि जुग पानि ॥ १७ ॥ 
जयत्‌ में जितने जड़ और चेतन प्राणी हैं सबको रामसय अर्थात्‌ राम का रूप 
जान कर में उन सबके चरणकमलों कने सदा हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 
रे ज र पेत गन ध € 
द्व दनुज नर नाग खग प्रत [पतर गन्धर्ब है 
जठ a [a C 
नद्उ [कत्र रजानंचर कृपा करह अब सब ॥ ४) & ।। 
में देवता, दैत्य, मनुष्य, सपे, पत्ती, प्रेत, पितर, भन्धवे, किन्नर अर निशाचर, 
सवको प्रणाम करता हूँ | अब सब मुझ पर कृपा करो॥ १६॥ 
UN की) त्रा Ua Lo ज Fr न [a ज ब 
चा०-आकर चार लाख चारासां । जाति जीव त्त-थ्व-नभ-बासा ॥ 
a म जग ज e जे ~ जु | कर 
/ [सया-राम-मय सब जग जानीो। केरउ पनाम जोर जग पानी ॥ २॥ 
चौरासी लाख योनिवाले चार प्रकार के ( स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज ) 
जीव जळ, थळ और आकाश सं रहते हे उनको, अर्थात्‌ सारे जगत्‌ को सीताराम- 
मय-- सीताराम का रूप--जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
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जान कूपा कर [ककर मोह । सबासाल करह छाड छत्व छरोहू ॥ 
निज-लुधि-बल्ल-भरोस मोहि नाहीं । ताते बिनय करउ सब पाहा ॥२॥ 


.. छल और छौह को छोडकर मुझे अपना सेवक संमभकर सब सिलकर मेर 


ऊपर कृपा करो । क्योंकि मुझे अपनी.बुद्धि के बल का भरता नहीं है, इसलिए में 
सब नकद श्वनचता करता इ ॥ २॥ 


` करन चहउ र्घुपाते-गुन-गाहां। लघु माति भार चारत अवगाहा १| 
सभा न एकउ अंग उपाऊ। सम मति रक मनोरथ राऊ ॥ ३॥ 


रामचब्द्रज़ी के गुणों की कंथा कहना चाहता हँ। परन्तु मेरी बुद्धि छोटी सी 
है ओर रामचरित अथाह है.। ( इस काम के लिए ) मुझे एक भी (कविता का) अग 
और उपाय नहीं सूता । मेरी बुद्धि कंगार है और मनोरथ राजा के समान है ॥ ३॥ 


मति अति नीच उँचि रुचि आछी। चहिय अमिय जग जुरइ न छाछा ॥ 
क़्मिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई । सुनिहहिँ बालबचन मन लाई ॥ ४४७ 


सेरा बाद आत नाच ह आर इच्छा बड़ा ऊची हं । छाछ नहा जडता, परन्तु 


इच्छा अस्त के पाने का हें। त थापि सञ्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करगे ओर मुझ 
बाळक के वचनों को मन लगाकर झुनगे ॥ ४॥ 


जों बालकं कह तोतरि बाता । सुनहि घुदित-मन पितु अरू माता ॥ 
 हँसिहहिंकर कुटिल कुबिचारी। जे पर-दूषण-भूषन-धारी ॥ ३ ॥ 


असे बाळक तोतली बातें कहता हैं तो उसके माता पिता उसे आनन्द सं सुनते 
हें। जो लोग क्र हैं, खोटे हें, जिनके ।वेचार बुर ह आर जो दूसरों के दूषणों को ही 
अपना भूषण समभकर धारण करते ह व मेरी बात रुन कर हसंगे॥ ४ ।। 


निज कबित्त केहि त्याग न नीका । सरसे हाउ अथवा अति फीका॥ 
जे पर-भनिंति सुनत हरषाहों। ते बर पुरुष बहुत जग नाहोँ॥ ६ ॥ 


रसीली हो या फीकी, अपनो कविता किसे. नहीं अच्छा लगता ? सभा का 
अच्छी लगती है । संसार मि" एसे 2४ पुरुष बहुत नहीं हैं जो दूसरे को कविता को 


सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


जग बहु नर सुर-सरि-सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हि जल पाई ॥ 
सज्जन सुकृत-सिघु-सम कोई । देखि पूर बिधु बाढ़इ जोई ॥ ७॥ . 


. संसार में गंगा के समान सडुष्य बुत है जो जळ पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते है. 


अथात्‌ अपनी बढ़ती से प्रसन्न होनेबाले वहुत हैं । लेकिन पुण्य के समुद्र के सम र्ला ड 
कोई कोई होते हैँ जा चन्द्रमा की ( पराई ) बढता देखकर उमङ्ग को प्राप्त होते ; 
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रामचरितमानस । 
दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़ करउँ एक बिस्वास । 


पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ १७॥ 
सेरा भाग्य छोटा और इच्छा बहुत बड़ी है । परन्तु मुझे एक ही भरोसा हे कि 


इसे सुनकर सब सज्जन सुख पागे ओर दुर्जन हँसी उड़ावेंगे ॥ १७॥ 
NC (ao 


चां ०-खलपरिहास होहि हित मोरा । काक कहहिँ कलकंठ कटोरा ॥ 
हंसहि बक दादर चातकही । हँसहिँमलिन खल बिमल बतकही ॥ २॥ 


दुष्टों की हँसी से मेरी भलाई ही होगी । कोयल की भीठी और स॒रीली बोली 
को कोए कठोर ही बतळाया करते हैं । जिस तरह बगले हंसों को और मंडक पपीहों 
को हसते हैं उसी प्रकार मलिन दुष्ट लोग निर्मळ बातों को हँसते हैं ॥ १ ॥ 
MT पक ‘4 
काबत-रासक न राम-पद-नह । [तंन कह सुश्वद हासरस एहू ॥ 
भाषा-भनिति भोरि मति मोरी । हाँसेवे जोग हँसे नहिँ खोरी ॥ २॥ 
जो लोग कविता के रसिक हें पर रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति नहीं रखते 
उन्ह भी यह कविता हास्यरस ( हसने की चीज्ञ ) धाने से आनन्द ही देगी । एक तो 
यह भाषा को कविता है दूसरे मेरी बुद्धि भोली ( नासमभः) है. सो हँसने के योग्य 
ही है । हँसने में दोष नहीं है ॥ २॥ |. | 
Na : ~ LAN 2 Co mips ~ Ae 
मञुपदपीत न साघ्चाक नीको । तिन्हहिँकथा सुनि लागहि फीकी ॥ 
हरि-हर-पद-रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 
___ जिनकी श्रीरामचन्द्र के चरणों में न पीति है. और न समक ही अच्छी हे उन्हें 
'यह कथा सुनने से फीकी रंगेगी। जिनकी हारिहर के चरणों में प्रीति है और जिनकी 
बुद्धि कुतक करनेवाली नहीं, उन्हीं को श्रीरामचन्द्रजी की कथा मीठी लगती है ॥ ३॥ 
राम-भगांत-भूषित जिय जानी । सुनिहहिँ सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कांब न होउ नाहे. बचनपरबीनू। सकल कला सब विद्याहीन्‌ ॥ ४॥ 


सज्जन लोग अपने जी में इस कथा को श्रीरामचन्द्रजी की भक्ति से भूषित समभकर 


सुनंगे और सुन्दर वाणी से इसकी बड़ाई करेगे | में न क्वि हुँ और न बोलने में चतुर 
हूँ । में सब (६४) कलाओं ( हुनरों ) और सब ( १४) विद्याओं से हीन हुँ॥४॥ .. 
आखर अरथ ञ्र्लकाते नाना । छन्दबन्ध अनेक विधाना ॥ 
. भाव-भेद रस-मेद ्रपारा ।.कबित-दोप-गुन बिबिध प्रकारा॥५॥ 
काबित-बिवेक एक नहिं मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे ॥९॥ 
अक्षर, उनके अर्थ, अनेक अलङ्कार, छन्द और उनकी रचना अनेक प्रकार की होती 
. . हें। भावों और रसों के अपार भेद हैं तथा कविता मे नाना प्रकार के गुण ओर दोष होते 
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प्रथम सोषान-बाल्वकाणड । १% 


हें॥५॥ सो कविता का एक भी विचार मुझे नहां है। यह बात में कोरे कागाज पर 

लिखकर कहता हू (कोरे कागज़ पर स्याही चढाना एक प्रकार को कसम सस्रभा जाता हे)॥६॥ 

दो ०-भनिति मोरि सब-गुन-रहिंत विस्व-बिदित गुन एक । -- 
सो बिचारि सुनिहहिँ सुमति जिन्ह के बिमल बिबेक ॥१००॥ 
मेरी कविता सारे गुणों से रहित हे । वस इसमें एक ही गुण” है जो सारे 


सार भें प्रकट हे। यह विचार कर वे मनुष्य, जिनका वुद्ध अच्छा हं ओर जिनके 
दय मे निमेळ ज्ञान हे, इसे खुनगे ॥ १८ ॥ 


चो ०-एहि महँ रघुपति नाम उदारा। आति पावन पुरान-ल्नाते-सोरा ॥ 
मंगल-भवन अमंगल-हारी । उमा-सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १॥४ 


इसमें रामचन्द्रजी का पवित्र और उदार नाम हे जो पुराणों ओर श्रतियों का 
स्ारांश-स्वरूप हे, जो कल्याणों का घर ओर अमंगल को दूर करनेवाला हे आर 
जिसे पावेती सहित महादेवजी जपा करते हें॥ १॥ 


भनिति विचित्र सु-कबि-कृत जोऊ । राम-नाम-बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भाँति सवारी । सोह न बसन बिना बर नारी॥ २॥ 


चाहे कैसे ही. अच्छे कचि की अनोखी कविता हो, पर रामनाम क बिना उसकी | 
शोभा नहीं होती । जैसे चन्द्रमा के समान मुखवाली खुन्द्र रत्री सब तरह क्ट्गार 
करने पर भी कपड़े बिना अच्छी नहा लगती ॥ २॥ क 


9॥ 4: 


सादर कहाह सुनाह बुध ताही । मघुकर-सारस सत गुनग्राही ॥ ३ 
सब गुणों से रहित कुकवि की कविता को रामनाम के यश से आङूत समभ ire 
कर पंडित जन उसको आदरपूर्वक कहते और खनते हैं, क्योकि सन्तजन भोरे 
तरह गुण ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥.३॥ 


जदपि कबित रस एकड.नाहाँ। राम-प्रताप प्रगट एहि माहाँ 
ड़ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुः बड़प्पन पा 


यद्यपि इसमें कविता का एक भी रस नहां है, तथापि र रामचन्द्रजी चन्द्र 


रामचारतमानस । 


धूमउ तजइ सहज करुआई । अगरू-प्रसंग सुगन्ध बसाई 
भानाते भदस बस्त॒ भलि बरनी । राम-कथा जग-मंगलकरनी ॥ ५ 


बुआ भा अगर के सार्थ' से सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़णपन को 
छोड़ देता है। मेरी कविता तो भटी है परन्तु इसमें जगत्‌ का मङ्गल करनेवाली 
रामकथा रूपा अच्छो वस्तु का वणन किया गया हे ॥ ४१ 


छन्द-मंगल्त-करनि कलिःमल्-हरनि तुलसी कथा रघुनाथ क॑ 
गाते कूर कबिता-सरित की ज्यों सरित-पाबन-पाथ की । 


STON भय क्या छ 
पशु-सुजस-सगति भनिते भलि होइहि सुजन-सन-भावनी 
नवत-ञ्रग भूतं खसान का सामरत साहावान पावना ॥ 

तुळसीदाखजी कहते हैं कि रास की कथा मंगळ की कर नेवाली और कलियुग के दोषों 
को दूर करनेवाली है । इस कविता-रूपी नदी की गति पवित्र जळवाली नदी गंगा की गति 
के समान टेढ़ी है। परन्तु प्रभु के खुयश की अच्छी रंगति से मेरी भद्दी कविता अच्छी 
होकर वसे ही सज्जनो के मन को अच्छी लगेगी जैसे मसान की अपंवित्र राख महादेव 
क अग का सूग पाने से खुहावनी लगती और स्मरण करते ही पवित्र करती है। 


दो ०-प्रिय लागिहि आति सबहि मस भनिति राम-जस-संग ॥ 
दारू बिचार के करइ कोउ बंदिय मलय-प्रसंग ॥ १६ । 


श्राणमचन्ट्रजा क यश के साथ मेरी कविता भी खबको वहत प्यारी लगेगी | 
जैसे क्या कोई चन्दन के लिए यह विचार करता है के यह लकडी हे! मल्य पर 
: के प्रसग से उसका आदर किया जाता हे ॥ १६ ॥ 


स्याम सुराभं पय बिसद आते गुनद करहि सब पान । 
गिरा याम्य सिय-राम-जस गावहिं सुनहिँ सुजान ॥२ 


जिस तरह काली गाय के उज्ज्वल दूध कों अत्यन्त गुणकारी समझे कर सब 
लोग पोते हैं, उसी तरह मेरी गवारी भद्दी कविता, छे सीताराम का खुन्दर उज्ज्वल 
यश होने से चतुर सज्जन उसे गादेगे ओर सझुनंगे ॥ २० ॥ 


चो ०-मनि-मानेक-मुकुता-छाबे जसी। अहि-गिरि-गज-सिर सोह नतेसी! 
नूप-किरोट तरुनी-तनु पाईं।लहाहि सकल सोभा अधिकाई।॥१॥ 


मणि, माशिक और मोती की जैसी असली शोभा हे वैसी बह सांप, पर्वत और 
हाथी के मस्तक पर नहीं होती । राजा का मुकुट और युवती सत्री का शरीर पाकर 
इनकी वहाँ से अधिक शोभा होतो हैं १॥ 
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तेसेहि सु-कबि-कबित बुध कहहाँ। उपजहिँ अनत अनत छवि लहहीँ॥ 
भगति हेतु बिधि-भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई ॥ २॥ ४ 


पंडित लोग कहते हैं कि इसी तरह सुकवि की कविता पैदा तो ओर जगह 
होती. है ओर शोभा और जगह पाती हे अर्थात्‌ कवि कविता करता है और 
. पढ्नेवालों के मुख में वह शोभा पाती है। कोई कवि जव कचिता करने बैठता हे 


तब उसक'। भाक्त क कारण सरस्वता देवा ब्रह्मलोक का छोड़ कर स्मरण करते 
हा तुरन्त उसक पास दाडा चला आता है ॥ २॥ 


राम-चारेत-सर बिनु अन्हवाये । सो त्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ 
कांबे कोबिद अस हृदय बिचारी। गावहिं हरिजस कलि-मल-हारी॥३॥ 


रामचारतरूपा सरणावर म उस थका इई सरस्वता का स्नान करणाय बिना 
उसका वह ब्रह्मलोक से पृथ्वी तक आन की थकावट करोड़ो उपाय करने पर भी 


नही मिटती । कचि ओर पडित अपन हृदय मे एसा विचार कर कलिमल के 
हरनेवाले हारे के यश को गाते है ॥ ३॥ 


कीन्हे पराकृत-जन-गुन-गाना । सिर धुनि गिरा लगति पिताना ॥ 
हृदय-सिंधु मति सीपि-समाना। स्वाती सारद कहहिं सुजाना ॥४॥ 
जों बरखइ बर-बारिःबिचारू । होहि कबित मुकुता-माने चारू ॥५॥ 


साधारण मलुष्य का गुण*हऋ्ु. करने से सरस्वती सिर चुन घुन कर पछतान 
लगती है । चतुर लोग कवि के हृदय को समुद्र, बाद को सीप ओर सरस्त्रती को 
स्वाती नक्षत्र के समान कहते हैँ ॥ ४॥ जो सरस्वती अच्छे विचाररूपी जल को वर्षों 
करे तो कवितारूपी सुन्दर मोती उससे उत्पन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


दो०-जुगुति बेधि पुनि पोहियहि रामचरित बर ताग । 
` पहिरहिँ सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ २१ ॥ | 


उन कवितारूपी मोतियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचारितरूपी सुन्दर 


तागे में पिरो कर उस माला क्रो, सजन लाग अपने शुद्ध हृदय' म ' अस्यन्त अस स 
धारण करते हें; जिससे उनकी शोभा बढ़ता ह॥ २९॥  & मल 


चो०-जे जनमें कलिकाल क़राला । करतब बायस बेष मराला ॥ | 


चत्त कुपंथ बेद-मग छँडे । कपट कलेवर काले-मल्त-भाडे ॥ श 
इस कराळ कलियुग में जो लोग ऐसे जन्मे हें कि जिनकी करंनी कोए के खम र 

भेस हंस के समान है; जो वेद के माग को. छोड कर कुमागे में.चलते है, 

[हे थात्‌. जा कपटी . हें ओर जा कलयुग के दोषों के भण्डार 


 शमचरितमानंस । 


` बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर - कंचन-कोह-काम के ॥ 
 तिन महं प्रथम रेख. अग मोरी । घिग, धरमध्वज:धँधरकधोरी ॥२॥ 
जो महाछली बाहर से तो राम के भक्त कहा कर भीतर से. कंचन ( सोना) 


ऋ! ध, ओर कामदेव. के सेवक हे; ऐसे. लोगों. मं जगत्‌ मं सबसे पहले मेरी गिनती 
है । ऐसे पाखराड के धंधे का बोझ लादनेवाले बैलों को धिक्कार है ॥ २॥ 


जो अपने अवगुन सब कहऊँ । बाढूइ कथा पार नहिँ ल्वहऊँ ॥ 
तातँँ में अति अलप ब्रखाने । थोरे मह जानिहहिँ सयाने ॥३॥ 


जा म अपन सब अवशुणा का बखान करू तां कथा बहुत बढ जायगा र दाधा 
` का पार न पाऊगा इसलिए मेंने अपने अवशुण बहुत ही थोड़े वणन किये हैं । बुद्धिमान 
लोग थोड़े ही सं जान लेगे ॥ ३॥ | 
~ ~ उ हु he 
समुक्रि बिबिध बिधि बिनती मोरी । कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी 


Lam Fd 


एतेह पर करिहहि जे संका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति-रंका ॥४॥ 
मेरी इस अनेक प्रकार की विनती को समभ कोई भी कथा छुन कर मुझे दोष न 
` देगा। और इतने पर भी जो शंका करगे वे मुझसे भी अधिक सूखे और मन्दमति हें ॥ ४ ॥ 


कबि न होड नहिं चतुर कहावउं। मति-अनुरूप राम-गुन गावउँ ॥ 
'कहे रघुपति के चरित अपारा । कहुँ मति मोरि निरत संसारा ॥५॥ 


में न कवि हुँ ओर न चतुर कहाता हूँ । में तो अपनी वुद्धि के अनुसार रासचन्द्रजी के 
गुण गाता ई। कहा अपार रामचारेत ! ओर कहां सखारी झगडों में फसी हुई मेरी बुद्धि ! ॥५॥ 


जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाहों। कहह तूल केहि लेखे माहाँ॥ 
समुझत अमित राम-प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥६॥ 


जिस पवन से पबेत उड़ जाते हैं, कहो उसके सामने रुई क्या चीज़ है ? कुछ नहीं श्रीराम 
` चन्द्रजी को प्रभुता को श्रपार समभकर मेरा मन कथा कहने में बहुत हिचकता हे ॥ ६ ॥ 


दो ०-सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान । 


नेति नेति कहि जासु गुन करहिँ निरन्तर गान ॥ २२॥ 
` सरस्वती, शेषजी, शिवजी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद ओर पुराण ये सब नेति. नेति ( अंत 
नहा घं, अत नहा ह ) कह कर भा जनका शुण-गान सदा केया कर॑ते ह ॥ २२॥ 


` चो °-सब जानत प्रभु-प्रभुता सोई ।तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ बेद अस कारन राखा । भंजन-प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥१॥ 


सब जानते. हैं :कि. प्रभु ्रीरामचन्द्रजी की प्रभुता ( महिमा ) ऐसी अनन्त है 
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प्रथम सापान- बाल्वकाणड । १&६ 


तो भी कहे बिना कोई नहीं रहा । उसमें वेद ने ऐसा कारण रक्खा है अथात्‌ ऐसा 
कहा हे कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार का होता है ॥ १॥ 
एक अनाह अरूप अनामसा। आज सच्चिदानन्द परधामा ॥ 


ho aS 


व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धर देह चरित कृत नाना ॥२॥ 
2 वेद्‌ के अनुसार परमेश्वर एक हे, वह चेष्टा ( कामना ) से राहत है, उसके न रूप 
हे और न नास ह, उसका जन्म नहा 'हाता, वह स्ाङ्जदानन्द आर परमधाम है । वह 
समस्त ससार मं व्याप रहा ह, वह 'वशवरूप हे अर्थात्‌ सारा ससार उस्सम [स्थत 
हे वह परमेश्वर शरार श्रारण करक तरह तरह के चारत्र किया करता है ॥ २॥ 


सो केवल भगतन्ह हित लागो । परम कपाल प्रनत-अनुरागा ॥ 
जाह जन पर ममता आत छोह। जाह करुणा कार कान्ह न कोहू। ।३॥ 


सो वह अवतार केवळ अपने भक्तो के हित के लिए हा लेता है; क्योंकि 
वह बड़ा कृपालु और सेवक पर स्नेह करनेवाला. है । उसको भक्तजना पर ममता आर. 
त्यन्त कृपा रहती है और वह करुणा करके उन पर कभी क्रोध नहा करता ॥ २॥ 


गई-बहोर गरीबनेवाजू । सरल सबल साहिब र्घुराजू ॥ 
बुध बरनहि हरि जस अस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥४॥ 


वही प्रभु रघुराज बिगड़ी बात को बनानवाले, गरीबनिवाज ( दीनबन्धु ) 
सरल, बलवान ओर सबके स्वामी हैं। यही समभ कर पाडत लोग उन हारिका 
यश वणन करते ओर अपनी वाणो को पवित्र ओर सफल करते हैं ॥ ४ ॥ 


तेहि बल में रघुपति-गुन-गाथा । कहिहउ नाइ रामःपद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाइ। तेहि मग चत्तत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


में भी उसी बल से .श्रारामचन्द्रजी क चरणों में सिर नवा कर उनके गुणों 
की कथा कहुँगा । भाइयों, सुनियो ( वाल्मीके आदि ) ने पहले उन हारे की कीतिं 
गाई है । उसी मार्ग पर चलना सुरे बड़ा छगस ह ॥ ५ ॥ | 


दा०-ओआतं अपार जे सारतबर जा नूप संतु कराह । 
चढ़ि पिपोलिकउ परम लघु बिनु र्रम पारहि जाहि ॥२३॥ _ 
जिस तरह राजा बहुत चोड़ी नदी पर डुरु बँचवा देता है उस (पुङ्)पर्चद | 
कर बहुत छोटी चांटी भी बिना पाश्रम के पार हो जाती है ॥ २३॥ 


।०-एहि प्रकार बल मर्नाह देखाई करिहउ रघुपात कथा सोहाई N 
` बपास आदि कबिपुंगव नाना।जिन्ह सादर हरि-सुजस बखाना ॥ 


इसी तरह मैं भी सन में. बल धारण करके रघुपति को खुद्दावनी कथा बना. 
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२० रामचरितमानस । ` 


ऊगा । वेदव्यास है आदि जो अनेक कविराज होगये हैं, जिन्होंने बड़े आदर से 
भगवान्‌ का यश बखाना हे॥ › ॥ | 


चरन-कमलत बन्दउं तिन्ह केरे। पुरर्वह सकल मनोरथ मेरे ॥ 
क्त के काबेन्ह करडे परनामा । जिन्ह बरने रघुपति-गुन-यामा ॥२॥ 
` में उन सब कवियों कै चरणकमलों को प्रणास करता हुँ। आप मेरे सब 
सनोरथ पूरे करो । मे कलियुग के उन कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 
रामचन्द्रजी के अनेक गुणों का वर्णन किया है ॥ २॥ 
जे प्राकृतःकबि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि-चरित बखाने ॥ 
भये जे अहहिं जे होइहहिँ आगे । प्रनवउँ सबहिँ कपट सब त्यागे ॥३॥ 
जो प्राकृत भाषा के वड़े चतुर कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचारित वर्णन 
किये हे, ऐसे कवि जो आज तक हो चुके, जो वत्तमान हैं, और जो आगे होंगे, उन 
सबको में निष्कपट भाव से प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू । साधु-समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो स्रम बादि बाल-कबि करही॥४॥' 
सब कवि मुझ पर प्रसन्न हो कर वरदान दो कि मेरी कथा खाधुसमाज में 
आदर पावे। क्योकि जिस ग्रन्थ का परिउत लोग आदर नहीं करते उसके रचने 
F का श्रम व्यर्थ है । उसे बाळ ( मूखे ) कवि करते हैं ॥ ४ ॥ 

४ कारतिेभनिति भूति भलि सोई। सुरसरिःसम सब कहँ हित होई ॥ 
राम-सुकीराति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहिँ अंदेसा ॥४॥ 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिआने सोहावाने टाट पटोरे ॥६॥ . 

कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जिससे गंगाजी के समान सबका 
हित होता है। पर सुझे यही चिन्ता है कि रामचन्द्रजी की कीति तो बड़ी सुन्द्र 
है पर मेरी कविता बहुत भद्दी है-यह तो असमंजस है॥ ५॥ हे साधु पुरुषो, 
तुम्हारी कृपा से मुझे वह अच्छी कविता भी सुलभ हा जायगी। अथवा मेरी भद्दी. 
भाषा में राम-कथा टाट में रेशम की सीवन की तरह खुहावनी लगेगी ॥ ६॥ 


दो०-सरल्त कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं मुजान । 
_ सहज बेर बिसराइ रिपु जो साने कंरहिं बखान ॥ २४॥ 
_ . . उसी सरळ कविता और निर्मळ कीति का विद्वान लोग आदर करते हैं, जिसे 
2 सुनर्करं शत्र भी स्वाभाविक वैर को छोड उसकी प्रशंसा करने ल्गं॥२४॥ | 
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प्रथम सोपान-बालकाणड । २ 


: सो न होइ बिनु बिमल मति मोहिँ मतिःबल अति. थोर । 


हि 


१ 


करह कृपा हरेजस कहउँ पुनि पुनि करउ निहोर ॥ २५ ॥ 


परन्तु बह ऐसी सरल कविता बिना शुद्ध बुद्धि के नहीं हो सकती और मुझे 
बुद्धि कां वल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए में बार बार विनती करता हूँ कि हे 
खञ्जनो, आप लोग मुझ पर कपा करो, में रामचन्द्रजी का यशु वरणेन करता हुँ ॥ २५॥ 


कबिकोबिद रघुबरचरित-मानस-मंजु-मराल् । 
बाल-बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ २८ ॥ 


रामचरित-रूपी मानस खरोवर के सुन्दर हंस जा कबि और पंडितगण हे 
सो आप झुक बालक के विनय को सुनकर अर मेरी रामकथा कहने की सुरुचि 
देखकर सुभ पर कृपा करो ॥ २६॥ [ 


सो०-बंदउँ मुनि-पद-कंजु रामायन जेहि निरमयेउ । 
सःखर सकोमल मजु दोष-रहित दूषन-सहित ॥ २७॥ 


रामायण खर ( राक्षस) सहित होने पर भी कोमळ और सुन्दर हे और दूषस्य 
( राक्षस ) सहित होने पर भी निर्दोष है ॥ २७॥ | ५, 
बद्‌ऊँ चारिउ बेद भव'बारिधिबोहितसरिसु । 
जिन्हहिँ न सपनेह खेद बरनत रघुबर बिसद-जसु ॥ २=॥ 
ससार-समुद्र के पार जाने के लिए नाव जा चारों वेद हें उनको में प्रणाम 


[a 


करता हुँ । ज्ञिन वेदों को रामचन्द्रजी का निळ यश वर्णन करने में स्वस में भी 


खेद ( थकान ) ) नहीं होता ॥ २८ ॥ 


४ बंदर बिधिःपदरेनु मवसागर जेहि कीन्ह जहँ। 


संत सुधाससिेनु प्रगटे खल बिष-बारुनी ॥ २६ ॥ 


aS 


में उन वाल्मीकि सुनि के चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ जिनको बनाइ ` 


इस संखार-सागर के धत़ानेवाले ब्रह्मा के चरसारज. को में प्रणाम करता हूँ। 


३ न्द्रमा _ ~ गह जर - 
इस समुद्र में अस्त, चन्द्रमा शर कामधेडु की जगह. खञ्जन, तथा विष और | 


मदिरा की जगह दुष्ट जन उत्पन्न ह हैँ ॥ २६॥ 


दो ०-बिब्ुध-बिपबुध-प्रह चर ब्रँदि कहर कर जोरि। ` 
होइ प्रसन्न पुरव सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥ २० ® 


॒ & कि मुझ कर सब मेरा शुभ 'मनोरथ ह राकरो॥ 
जोडू कर कहता ह कि ८. हक ५ :आ का ह कि न ह ह 
क??? ४ i ५ ॥... ३ 4 । 
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रामचरितमानस । 
चो०-पुनि बंदर सार द सुर-सरिता । जुगल पुनीत मनोहर-चरिता ॥ 


भञ्जन पान पाप हर्‌ एका। कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥। १ 
. फिर में सरस्वती और गंगाजी को प्रणाम करता हूँ, जिन दोनों के चरित्र 
पवित्र और मनोहर हैं । एक स्नान करने और जळ पीने से पाप दूर करती है और 
दूसरी कहने सुनने से अशान को हर लेती हे॥ १॥ | 
“गुरु पितु मातु महेस-भवानी । प्रनवउॐँ दीनबंधु दिनदानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय-पी के। हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के॥२॥ 
. _ में पार्वती और महादेवजी को प्रणाम करता हूँ । ये ही मेरे गुरु, माता ओर पिता है| 
ये दीनद्यालु ओर अच्छे दिनों के देनेवाले हैं। ये सीतापति श्रीरामचन्द्रजी के सेवक, स्वापी 
ओर मित्र हैं ओर सुक ठुरुसीदास के सब तरह सच्चे हितकारी हैं ॥ २॥ | 
कलि बिलोकि जगहित हर-गिरंजा। साबर-मंत्रजाल जिन्ह सिरजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट भाउ महेस-प्रताप्‌ ॥ ३ ॥ 
: . जिन शिव पार्वती ने, कलियुग देखकर, जगत्‌ के हित के लिए, सावर मन्त्र-ससूह 
( सिद्ध-खाबर-तन्त्र )' रचा है। उन मन्त्रों के अक्षर बेमेळ हैं, न उनका कुछ अर्थ है न जप। 
तथापि शिवजी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट है, वे साक्षात्‌ फल देते हे ॥.३ ॥ 
` सो महेस मोहि पर अलुकूला। करंखँ कथा मुद-मगत्त-मूला ॥ ` 
सुमिरि सिवा-सिवं पाइ पसाऊ । बरनउँ रामचरित चितचाऊ ॥४ ॥ 
* चे शिवजी मुझ पर अनुकूल (प्रसन्न ). हों, में आनन्द तथा मंगळ की . जड़ 
राम-कथा कहता हूँ। में शिव और पार्वती दोनों का स्मरण करके और उनका 
प्रसाद पाकर बड़े चाव से रामचरित का वर्णन करता हैँ ॥ ४॥ | 
भानिति मोरि सिव-कृपा बिभाती । ससि-समाज मिलि मनहु सु-राती ॥ 
जे एहि कथहिं सनेहसमेता कहिहहिँ सुनिहहिँ समुभि सचेता । ।॥ 
होइंहहिँ राम-चरन-अ्नुरागी । काल-मल-रहित-सु-मंगल-भागी ॥८७ 
मेरी कही कथा शिवजी की कृपा से ऐस्री सुहावनी लगेगी जैसे तारागण सहित 
चन्द्रमा के साथ ' काली रात्रि की शोभा होती है । जो लोग इस कथा को प्रेम से कहेंगे, 
खुनेगे और मन लगाकर समभंगे ॥ ५॥ वे रामचन्द्रजी के चरणो! के भक्त हो जायेंगे ओर 
कलियुग के दोषों से बच कर कल्याण के भागी होंगे ॥ ६ ॥ | 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २%; 


दो ०-सपनेह सँचिह मोहि पर जो हरगोरिपसाउ । 


तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा-भनिति्रभाउ ॥ ३१ | । 


प . S - NX ~ > मैंने 
जो शिवजी और पावैती जी का मुझ पर खचसुच स्वप्न में भी ला हो तो मे 
अपनी भांषा की कविता का जो प्रभाव बताया ह. वह सब सच हो ॥ [ ३१ | 


चो०-बन्दउँ अवधपुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि-कळ्घनसावान । 
प्रनवउँ पुर-नर-नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रशा न यार ॥१॥ 
में बड़ी पवित्र अयोध्या पुरी और कलियुग के दोषों का नाश करनेवाली सरयू 


ww Lg (NL, | ~ ~ he ww ~ र प्र 
नदी को प्रणाम करता हूँ। फिर उस पुरी के स्ञो-पुरुषो का प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रस 
९ ~ 
रामचन्द्रजी की कृपा थोडी नहा ह ॥ ९ ॥ 


सियःनिन्दक अघ ओघ नसाये । लोक बिसोक बनाइ बसाये ॥ 


बन्दर कोसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग मॉची॥२॥ 


भने सीताजी? की निर नेवाले धोबी के पापसमूह का नाश' कर उसे 
उन्होने सीताजी" का नन्दा करनेवाले धोबी के म्‌ 


~ ~ 
Do ~ ~ —_ DN ता को 

शोक-रहित वैकुण्ठ लोक में बसा दिया।म पू दिशा के समान कौशल्या मात 
प्रणाम करता हूँ, जिनकी कीर्त्ति सारे ससार में फला छ ॥ २॥ 


प्रगटेउ जहँ रघुपाति सासे चारू । बिस्वःसुखेद खल कमल तुसारू ह 
दसरथराउ सहित सब रानी । सुकृत-सुमंगल-मूरात | माट px 
२ क्ाशल्यारूपिणी पूवे दिशा मे खुन्दर चन्द्रमा के समान रामचन्द्र i य 
सा ई दुष्टरूपी कमलो के लिए पाले के समान हं । 


~ 


सब रानियों सहित राजा दशरथ को सारे पुण्यो और मंगलों की सूत्ति ल कर ॥ ३ ॥ 
करउँ प्रनाम करम-मन-बानी । करहु कृपा स ह ज | 
जिन्हहिँ विरचि बड़ भएउ बिधाता। महिमा-अवधि रामंपितुसाता। हे 
मे मन, कमे और वाणा सें प्रणाम करता हूँ । मुझे अपने पुत्र का सेवक जानकर 


नेभे रोर राम के पिता 
पा करो । जिनको रचकर ब्रह्मा ने भा बड़ाई पाई और राम के माता रौर पि 
प र [aS [aS र he 
हाने के कारण जो महिमा की सीमा (हद्‌) हो गये ॥ ७ 


कल ल 
—— र 


(rs J, cher dH 
त दा ब पर कि जित सीता को" रावल गोदी में उठाकर ले RT 2° 
i तक उसके घर में री उसी को | रामचन्द्रजी ने se Re उन 
“और जो बहुत दिनो त में सेजवा दिया । पर पुरवासियों को बनहि, क, नाका 3 
DR अ he में उन्हें अपना चाम दिया ॥ (| ||.) 6 "5 fe 
पर पूववत्‌ स्नेह रका | क, 
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रामचरितमानस । 


सो ०-बन्दउँ अवध-भुआल सत्य प्रेम जेहि राम-पद । 
'बिछरत दीनदयाल प्रिय तनु ल्न इव परिहरेउ ॥ ३२॥ 


ट मे अवध a राजा द्शरथ को प्रणाम करता हूँ जिनको रामचन्द्रजी के चरणों में 
क प्रेम था, होने दानद्यालु ( रामचन्द्रजी ) के अङग होते ही-वन जाते ही-- 
पन [पय शरीर को तिनके के समान छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ | 


he RO 
> रिजन ~~ ~ ्् 
चा०-प्रनवड पारजन-साहत बदहू। जाह राम-पद गढ़ सनेह ॥ 
जोग भोग महँ राखेउ गोई बित्तो टेउ सोई ॥ 
जाग भाग मह राखेउ गोइ । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥१॥ 
मब ङडम्बखाहत जज जनक को मे प्रणाम करता हूं, जिनको रामचन्द्रजी के शो 
डा गहरा स्नेह हे, जिसे उन्होंने योग और भोग में हि था, परन्तु 
Oe छिपाकर रकखा था, पर | 


पनवउं प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
राम-चरन-पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥२॥ ` 


„ में पहले भरतजी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम ओर ब्रत वरणेन नहीं 
किया जा सकता, ओर जिनका मन लुभाये इए भोरे के 

सकता, इए भोरे के समान रामचरणरूपी कमल के 
पास से नहीं हटता ॥ २ ॥ ba 


“बंदर, लछिमन-पद-जलजाता । सीतल सुभग मगत-सुखदाता ॥ 
र्घुपाते-कोरति विमल पताका । दंड-समान भयउ जस जाका ॥४॥। 


मे लक्ष्मणजी के उन चरणकमलों को प्रणाम करता ह. जो f 
भक्तो को 4 आम हु, जो परम शीतळ, रो 
भक्तों का उख दनवाले हे ऑर रामचन्द्रजी की की.त्तरूप विमल पताका हि का 
पताका मं ळगनेवाली लकडी या वाँस के समान हुआ ॥ ३ ॥ nn मर 
ap सहस्रसीस जग-कारन । जो अवतरेउ भूमिःभयःटारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपासिंधु सोमिप्रि गुनाकर ॥४॥ 
pe के कारण और Se शेषनागजी हैं और जिन्होंने पृथ्वी का भार 
उतारनं क लिए यह अवतार लिया, वे कृपासागर गुणखामि सगि फिलच्मणजी 
खदा सुझ पर अनुकूल रहो ॥ ४ ॥ SR 
रिपर-सदन 2 पद- $ नमसामा दि है सर a सुसाल भरतः 
हि न कमल नमामी । सू. a सुसील' भरत-अनुगामी ॥ 
महाबीर बिनवड' हनुमाना । राम जासु जसं आपु बखाना ॥५॥ 
. मेर, सुशील ओर भरत के अनुगामी शत्रप्नजी के चरणकमळों को प्रणाम करता 
हुँ । में उन महावीर हचुमानूजी की. भी विनती करता हुँ, जिनका यश. रामचन्द्रजी. ने 
आप अपने मुँह से बखाना हे ॥ ५॥. . .. . /£<,38: ge 
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` प्रथम सोपांन--बालकाणड । २५ ` 


५ सो०-प्रनवउँ पबनकुमार खल-बन-पावक ज्ञान-घन । 
जासु हृदय-आगार बसहिं राम सर-चापःधर ॥ ३३ ॥ ५ 


में पत्रनकुमार हनुमानजी को प्रणाम करता हू, जा डुष्टरूपा वन क भस्म करन 


के लिए अझ और ज्ञान से पूणं हें ओर जिनके हृदयरूपी घर में धनुष-बाण धारण किये 
रामचन्द्रजो बसत है ॥ ३३ ॥ 


चो ०-कपिपति रछ निसाचर-राजा । अगदादि जे कीस-समाजा ॥ 
बंदर सबके चरन सोहाए । अधम-सरीर राम जिन्ह पाए ॥१॥ 


वानरों के पति सुग्रीव, रीछों के पति जास्बवान , राक्षसों के राजा विभोषण आर 
अगद आदि जो वानरों का समूह हैं, इन सबके सुन्दर चरणों को में प्रणाम करता इ 
जिन्होंने अधम शरीर ( योनि) मं भी रामचन्द्रजी का पा लिया॥ १॥ 


रघुपति-चरन-उपासक जेते । खग रूग सुर नर असुर समेते ॥ 
बंद्‌उँ पद-सरोज सब केरे । जे बिनु काम राम के चेरे ॥२॥ 


पत्ती, पशु, देवता, मनुष्य ओर अखुर समेत जितने रामचन्द्रजी के चरणों के उपासक 
हें में उन सबके चरणकमळी केा--जो कोई कामना न करके रामचन्द्रजी के भक्त है-- 
प्रणाम करता हू ॥ २॥ 


सुक सनकादि भगत सुनि नारद । जे झुनिबर बिज्ञान-बिसारद ॥ 
त्रनवउँ सबहिँ धरने धरि सीसा । करह कृपा जन जाने मुनीसा ॥३॥ 


शुकदेव, सनक सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार आदि भक्त और नारद्ज्ञी आदि सुनि 
तथा अन्य जितने बड़े ज्ञानी मुनिवर हें उन सबको मे धरती मं सिर रखकर प्रणाम 
करता हूँ । हे मुनीश्रगण ! अपना खक जानकर सु पर कृपा करो॥ २॥ 


जनकसुता जगजर्ननि जानको । तिस प्रिय करूनानिधान को ॥ 
ताके जुग पद-कमल मनावड । जासु कृ गा निरमल्त मति पावउ ॥४॥ 


जनक की कन्या, जगत्‌ को माता आर करुणानिधान रामचन्द्रजी की अत्यन्त प्यारी | 


+ चरण-क्मलो को में मनाता (प्रणाम करता) ई। उनको कृपा से में: २ द 
श्रीजानकी के दोन ॒ [ कफ 


निर्मेल बुद्धि पाऊगा ॥ ४ ॥ I आ 
पुनं मन-बचन-कम रघुनायक ।.-चरन-कमल बदड सब ल्त ता व [पक : | 


शाजिवनयन धरे धनु-सायक । मगत-बिपात-भजन hie 
Te सब , per जनन्दरज्ञी के चरण-कमलों को मन, वाणी और काया से 
ञः 5 करता ! F | 
ड्‌ 


२६ ` रामचरितमानस । 


४ दो०-गिराअ्श्थ जल-बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । 
बद्‌उ सीता-राम-पद जिन्हहिं परम मिय खिन्न ॥३४॥ 
शाब्द आर उसका अथ, जल ओर उसकी तरंग जैसे अलग अलग जान पडते हे, पर 
वास्तव से एक दूसरे से अलग नहीं हे, वैसे ही दुखियों को सबसे अधिक प्रिय मानने 


वाले श्रासीता-राम भी केहन क लए [भञ्न, पर वास्तव मं एक हा हं। में उनके चरणों 
का प्रणाम करता इ ॥ ३७ ॥ ' 


“वो०-बंदऊँ राम-नाम रघुबर को । हेतु कृसानु-भानुःहिमकर को ॥ 
बिधि-हरि-हर-मय बेदःप्रान सो अगुन अनूपम गुन-निधान सो॥१॥ 


में रामचन्द्रजी के “राम” नाम की बन्दना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य ओर चन्द्रमा का 
हेतु ( बनानेवाला ) हे। जो अझ्नि ( र), सूये ( धा ) और चन्द्रमा (स) का बीज है, 
वह राम नाम हारि, हर और ब्रह्मा-मय हें, अर्थात्‌ इन तीनों में एक-रूप होकर रम रहा हें । 
वह वेदों का प्राण हे ओर निर्गुण, उपमा-रहित और शुण का निधान'( कारण ) है ॥ १॥ 
महामञ्र जोइ जपत महेसू । कासी-सुकृतिहेतु उपदेस्‌ ॥ 
माहमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 


जिस राम-नाम-रूपी महामन्त्र को शिवजी जपा करते हें । जिसका उपदेश काशी 
में मुक्ति का कारण है। जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हैं । क्योंकि वे राम-नाम के 
प्रभाव” से सब कामों में पहले पूजे जात हें ॥ 


जान आदेकबि नामप्रताप्‌ । भएउ सुद करि उत्तटा जाप ॥ 
सहस-नाम-सम सुनि सिवबानी । जपि जेई पिय-संग भवानी ॥ ३॥ 


आदिकर्वि श्रोवादभीकि सुनि नाम के प्रताप को जानते हें । इसका उलटा अर्थात्‌ “मरा 


( 


१ एक समय ब्रह्माजी ने सब देवताओं से पूछा कि तुम लोगों में प्रथम पूजने योग्य कोन है । इस पर 
सब देवता आपस में लड़ने लगे ।श्रन्त में राजी ने कहा कि जो सबसे पहले प्रथ्वी की परिक्रमा करके 
हमारे पास आवेगा उसी को हम सबसे पहला स्थान देंगो। इस पर सब देवता अपने. अपने वाहनों 
पर चढ़ कर दोड़े उनमें सबसे पीछे गणेशजी रह गये क्योंकि उनका वाहन मूसा था जो ओर 
वाहनों के समान शीघ्र नहीं चळ सकता था । इस पर वे बड़े व्याकुळ हुए ओर सोचने ळगे कि अब 
क्या करें । उसी समय नारदजी वहाँ आ गये । उन्होंने गणेशजी को सम्मति दी कि पृथ्वी पर राम॑- 

` नाम लिख कर और उसकी परिक्रमा करके तुम ब्रह्मजी-के-पास चले .जाओ । उन्होंने वैसा ही किया और. 
: . अन्त सें रामनाम का प्रभाव समक कर ब्रह्माजी ने उन्हीं को प्रथम-पूज्य पद दिया । ' 


२ सातवें दोहे की दूसरी चौपाई देखो | , 
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मरा! जप करके ही वे पवित्र हो गये । जब पावती” जी ने शिवजी के मुह खं ठ कि यहं ` 
नाम सहस्म-नाम के बराबर हे ता पति के स।थ इस नाम को जपकुर उन्होने भोजन किया ॥३॥ 


हरपे हेतु हेरि हरू ही को । किय भूषन [तयभूषन ता को ॥ 
नाम-पभाव जान सिव नीको । कालकूट फल दीन्द श्रमा को ॥४॥ 


शिवजी पार्वतीजी के हृदय की ऐसी भक्ति देखकर घरसन्न इए. ल उन प 
को सब श्रेष्ठ स्त्रियों का भूषण बनाया । राम-नाम क प्रभाव का शिवजी स | 
ह जानते हें। इसके प्रभाव खे शिवजी को विष ने अम्ठत के समान फळ द्या ॥ ४ 


दो०--बरपा-रितु रघुपति-भगति तुलसी सालि सुदास । 
रामनाम बर बरन-जुग सावन भादव मास ॥३२॥ 


रघुनाथजी की भाक्त वर्षा ऋतु है, तुलसीदास धान है ऑर "राम नाम के 
दोनों सुन्दर अच्तर सावन र भादी के महान है ॥ ३५॥ 


चौ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ । बर्न बित्तोचन जन जिधर जोऊ ॥ 


सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक-लाह परलोक निबाहू ॥१॥ 


इस नाम के दोनों अक्षर बड़े हो मुए और मनोहर हैं । ये सब अक्षरों के द 
मनुष्यों के हृदय के भी नेत्र है अर्थात्‌ ये सब अक्षरों के [सिर पर विराजते है अब 
हृदय में ये अक्तररूपो नेत्र नहा वे अन्धे है । ये स्मरण करने म न आ र 
हैँ । इनसे इस लोक में लाभ और परलाक में निवाह होता है अथात्‌ सु 


कहत सुनत सुमिरत सुर्ठि नाके । राम-लखन-सम मिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिल्तगाती । रह जीव-सम सहज संघाता ॥२॥ 


करना बहुत ही अच्छा 
हना, सुनना ओर स्मरण करन 
इन दोनों अक्षणा का कहे, अ 
हे। ओर तुलसीदास को तो ये दोनो अच्तर राम कम च र 
ह पर दोनों अक्षरों वर्णन करने में प्रीति अलग होती . है । सेद 
प्य्‌ 
रहते है ॥ २॥ 
जीव के समान साथ ही स्ह 
oe मय केलास पवेत एर (करम विष्छुपूजन कर भोजन करने बेट ओर उ त 
म भी आओ, हमारे साथ भोजन करो”! । इस पर पावेतीजी बोलीं “आप ०5 
हर भी ला का पाठ करना है, सो में पाठ करके प्रसाद लूँगी” । यह सुन कर मह 
करें मुझे अभी सह 


गी....--+ 


राम! इस नाम का | 
( परम भक्त हो। हे वरानन | उम “र 
और बोले “तुम अन्य हो a तुमको सहख्नाम के समान फळ हो जायगा ओर तुम्हारा | 


भोजन करो) र 
उच्चारण कर ना be का वह वचन सुन विश्वास कर श्रीरामनामोचारण कर महादेंव के | 
नियम भङ्ग न गा । ब Fs ह. नत र 


लिया और उससे उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ बरन बह उनका भूषण हो. गया । 
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| सि सुभ्राता । जगःपालक विसेषि जन-त्राता ॥ 
भगात-सुतय कल करनःविभूषन। जग-हित हेतु बिमल बिधु-पूषन।३। 
दोनों अक्षर नर-नारायण के समान भाई हैं। ये जगत्‌ के पालक और विशेष करदे सब 
मु के रखवाले हे । भक्तिरूपिणी सुन्द्र स्त्री के कानों के कुमकों के समान ये दोनों अक्षर 
सुन्दर हैं । ससार के हित के लिप ये दोनों अत्तर निर्मळ चन्द्रमा और सूर्य के समान हैं ॥३॥ 
स्वादःतोष-सम सुगातसुधा के । कमठ-सेष-सम धर बसुधा के ॥ 
जन | ® कज ” _ [a : ® 
जेन मन मजुकज-मधुकर . से । जीहःजसोमति हरि-हलधर से॥४॥ 
_ ये सुक्तिरूपी अस्त क स्वाद ओर सन्तोष के समान हैं। पृथ्वी के धारण 
ह छ कोनो हा कच्छप ओर शेषजी के समान हैं । भक्तों के मन-रूपी 
न्द्‌ क लिए ये दोनों अक्षर भोरे के खमान हैं। जि णी के लि 
यू दोनों अच्तर श्रीकृष्ण ओर बलदेवजी के समान इ i Le 
_९०--पएकु छत्र एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
ठुलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोउ ॥३६॥ 
तुङसीदासजी कहते हे कि रामचन्द्रजी के नाम के दोनों अक्षर मं से एक 
पा हज ख आर दूसरा (मकार ) मुकुट-मणि के समान सब अक्षरों 


चो ०-समुभत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु-अनुगामी ॥ 
तमि रूप दुइ इसःउपाधी। अकथ अनादि सुसामुमि साधी॥ १॥ 
_ समने में नाम ओर नामी ( नामवाला ) दोनों समान हैं । इन दोनों की प्रीति 
स्‍्राता और खंबक की परस्पर प्रीति जैसी है नाम और रूप ये दोनों परमेश्वर की 
उपाधि ह्‌ ये दोनों रूप अकथनीय और अनादि हैं और इसे ज्ञानी ही सममते हैं ॥ १॥ 
[ को बड़ छोट कहत अपराध । सुनि गुनि-भेदु समुकिहहिँ साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूपज्ञान नहिँ नाम विहीना ॥२॥ 
0 नाम : और. रूप में कोन बड़ा है, कौन छोटा -हरूके कहने में बडा दोष है । 
इनके गुणों के अद्‌ का खुनकर साधु लोग समभ लेगे। वे देखेंगे कि रूप नाम 
के आधीन है । क्योकि रूप का ज्ञान नाम के बिना नहीं हो सकता ॥ २॥ 
रूप-बिसेष नाम बिनु जाने। करतलःगत न परहिं' पहिचाने ॥ 
सुमिरिय नासु रूप बिनु देखे। रावत हृदय सनेह बिसेखे ॥ ३॥ 
नाम के बिना जाने हाथ पर रक्‍्खी हुई चीज केवळ रूप से ही नहीं पहचानी जा सकती । 
~ रूप के बिना देखे इण भी नाम को स्मरण करने से हृदय में अधिक प्रीति बढ़ती है ॥३॥ 
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नामरूप-गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय-प्रबोधक चतुर दुभाखी ॥श॥ 
नाम और रूप की गति की कथा अकथनीय है | वह समने में तो खुखद है पर 
बखानी नहीं जा सकती । निर्गण और सगुण के भेद समझाने के लिए बीच में नाम 
ही अच्छा साची है । दोनों की बातें समझाने के लिए यह बड़ा चतुर दुभाषिया है॥ ४॥ 
दो ० -- राम-नाम-मनि-दीप धरु जीह'देहरीद्रार । 7 
तुलसी भीतर बाहरहूँ जो चाहसि उँजिआार ॥ ३७ ॥ पट 
तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तुम बाहर और भीतर दोनों जगह उजाला करना 
चाहते हो तो जीभरूपी द्वार की देहली पर राम-नामरूपी मणि का कभी न बुरनेवाला 
दीपक ग्ञ्खो ॥ ३७॥ 
चौ ०-नाम जीह जपि जागहिँ जोगी । बिरति बिरंचि प्रपच-बियोगी ७ 
ब्रह्मसुखाहे अनुभवाह अनूपा । । अकय अनामय नामन रूपा ४ ९. 
योगी जन जीभ से नाम को जप कर जागते हें। अर्थात्‌ उनकी आँखे खुल 
जाती हैं, वे ईश्वर को पहचानते हैं। और ब्रह्मा के प्रपंच अर्थात्‌ संसार से उन्हें उदासीनता. 
और वैराग्य हो जाता है। वे अनुपम त्रह्म-खुख का अडुभव करते हें-जो अंकथनीय, | 
व्याधिर्‌ हित, बिना नाम और रूप का है॥ १॥ ER 
जाना चहहिँ गूदुःगति जेऊ । नाम न जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिँ लउ लाए । होहि सिद अनिमादिक पाए ॥२ 
जो लोग मोक्ष-मार्ग की गुप्त गति को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से 
जप के ही उसे जानते हैं। साधक जन लौ लगा कर्‌, रामनाम का जप करते हें ओर 
` ` जशिमा आदि आठे सिद्धियाँ पाकर सिद्ध हो जाते ह॥ ९॥ Re हिँ सखारी Fe 
जपहिँ नासु जन आरत भारी । मिटहि. ङुसकीट होहि सुखारी ॥ 
रामभगत जग चारि प्रकारा । सुकृता चारिउ अनघ उदारा॥२॥. 
अत्यन्त दुखी लोग 
वे सुखी होते हें। संसार BIER रे 
के जानने की इच्छा रखनेवाला, अर्थी--किसी भ्रयाजन की र 
स्मरण करनेवाला, ात--किसी ठःख में फस कर इश्वर को याद 
ज्ञानी - ईशर को जानकर. 


ERIN 0 
Montes. 


३० _ रामचस्तिमानस । 


~ ण 

3 न r थे प्र 2.५ [oe 
ह्‌ र तो चार युग ओर चार वेदो में नाम की महिमा गाई गई हे, परन्तु कलियुग 
स एलशेष कर नास को छोड़ कर और कोई उपाय नहीं है ॥ ४॥ | 


&।०--सकत्त-काममा-हीन जे राम-भगति-रस-लीन । 
नास सुप्रम-पियूष-हद तिनहूँ किए मन मीन ॥३८॥ 


न जिनको किसी बात की इच्छा नहीं और जो राम की भक्ति के रख में लीन हे, 
नहाने भी राम-नामःरूपी सुन्दर प्रेम के अस॒त-कुंड में अपने मन को मछली सा 
बना रक्स्व्वा हैं ॥ ३८॥ 


चो ०-श्रणुन सगुन दुइ बह्म-सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोर मत बड नासु दुहूं ते। किय जेहि जुग निज बस निज बूते ॥१॥ 
निशुण ओर सशणुण ये दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं । ये अकथनीय, आथाह. अनादि और 


्रनुपम हें । तुलसीदास जो कहते हैं कि मेरी सम्मति में इन दोनों से नास बड़ा हे क्योंकि 
~ ~ NS Se ~ श . 
इसने अपने बळ से सशुण ओर निगुण दोनों को अपने वश में कर रकस्वा है ॥ » ॥ 


मोढ सुजन जनि जानहिँ जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥ 
एकु दारुगत देखिप एकू । पावक-सम जुग-ज्रह्म-बिबेकू ॥२॥ 


_ चलुर ओर बृद्ध पुरुष दूखरे लोगों के मन की बात जान जाते हैं | में अपने सन का 
विश्वास, पीति ओर रुचि कहता हूँ । दोनों प्रकार के ब्रह्म का विचार अद्भि के समान हे । 
एक आझे तो लकड़ी के भीतर व्याप्त हे और दूसरी बाहर दिखाई देती है । तात्पर्य यह है 
कि भीतर की अझ्ि के तुल्य निर्गुण और बाहर की अग्नि के तुल्य सशुण है ॥ २ ॥ 


उभय अगम जुग सुगम नाम तेँ। कहेउँ नासु बड ब्रह्म राम तें । 
व्यापक एकु ब्रह्म अ्बिनासी । सत चेतन-धन आनंद रासी ॥३॥ 


बह्म के दोनों सगुण और निरुण भेदों के साधन कठिन हैं। परन्तु नाम्न से दोनों 
सुगम है । निसुण त्रह्म ओर सगुण राम इन दोनों से मैंने नाम को बडा कहा है । यद्यपि ब्रह्मा 
'एक, आवनाशा, सांचचदानन्द्‌ (सत्‌ चित्‌ आनन्द की घनी राशि) और सर्वव्यापक है ॥३॥ . 
अस प्रभु हदय अछत अबिकारी । जीव जग दीन दखारी 
हि 5 सकल जावि जग दान दखारां ॥ 
गनरूपन नाम-जतन ते । सोउ पगटतं जिमि मोल रतन तँ ॥४॥ 
. और वह ऐसा शुद्ध ओर निविकार ब्रह्म सबके हृदय में विराजमान हे । पर 
तो भी जगत्‌ के सब जीव, दीन और दुखी हैं | वात यह है कि देह को अपना मान 
कर संसारी जाळों म्‌ फसा हुआ जीव आपने भीतर ब्रह्म को नहीं पहचानता । यदि 
उसे पहचान ले और ब्रह्मज्ञानी हो जाय तो उसको कभी दुःख न ही । खदा आनन्द र 
ही आनन्द रहं । नाम. का निरूपण (सच्चा रूप) नाम के यत्र करने ( जपने ) पर 
बैसे ही प्रकट होता है, जैसे रत्न से उसका मूल्य मालूम हो जाता है ॥ ४ कि 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । ३१ 


. दो०-निरगुन तेँ एहि भाँति बड नाम-प्रभाउ अपार । 
कहेउँ नासु बड राम ते निज-बिचार-अ्रनुसार ॥ ३६ ॥ 


ha ‘S 
निर्गुण से इस प्रकार नाम का अपार प्रभाव बड़ा" है । इसलिए अपने विचार 
के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है॥ ३६॥ 


चो ०-शम भगत-हित नर-तनु धारी। सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद-मंगल-बासा ।२। 


रामच-द्वजी ने भक्तों के हित के लिए मञुष्य-शाट्टीर धारण करके और सुकट सह ` 
कर साधुं को सुखी किया ` किन्तु जो भक्त प्रेम से राम-नाम का जप करते हं वे सहज 
में ही आनन्द-मंगळ के घर हो जाते है ॥ १॥ 
ति र| रोटि-खल-कुमति सुधारी ॥ 

शम एक तापसःतिय तारी । नाम कोटि-खल्त-कुमति सुधार ॥ 
Lam केतुः री । (oo (Ce बिबाकी ब _ 
रिषि-हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन-सुत कीन्ह बिबाका ॥२॥ 
राम ने एकही ऋषिपत्नी अहल्या तारी, परन्तु नाम ने करोड़े। दष्टो की कुब॒द्ध को 

सुधार । राम ने विशामित्र ऋषि के हित के लिए. ताड़का को उसके साथयों र पुत्र 

के सहित मारा ॥ २॥ od 


साहित दोष-दुख दास-दुरासा । दल्तइ नासु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेउ रामं आपु भव-चापू । भव-भय-मंजन नाम-प्रतापू ॥ ३ ॥ 


परन्तु भक्तों की दोष और दुःखसहित दुराशा को नाम ऐसे दूर कर देता है जैसे 
सूर्य रात्रि का नाश करता है। राम ने आप भव ( शिव ) का धुष तोड़ा, परन्तु नाम 
का प्रताप भव ( संसार ) के सब भयों को दूर कर देनेवाला है ॥ ३॥ 


दंडकबन प्रथु कीन्ह सोहावन । जन-मन अमित नांम किय पावन ॥ 
~ 0 ® [मु f gm _ ® । 
निसिचर- त्ते रघुनदन। नासु सकल-कांख-कल्ुष नकदन | \ 
Ma वन को पवित्र किया, परन्लु नाम ने अनेक भक्त लोगो के मने! 
को पवित्र कर दिया । राम ने राक्षसं के समूद को नष्ट किया, परन्तु नाम कॉळझुग के 
` सारे पापें दोषों का नाश वरनेवाला है ॥ ४॥ 


दा०--सबरी गीध सुसेवकानि सुगति व 
नाम उधारे अमित खल बेदबिदित शुनगाथ ॥ ४० ॥' 

Tr , न आदि सेवकों (मक्त) को मुक्ति दी, परन्तु नाम ने अनगिनत | 
8 लिया य नाम के गत की कथा त लि इ) द 


१ आरण्यकांड देखा. . 5 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


 रासचरितमानस । 


ली शाम सुकेठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ ॥ 
राब अनेक . नेवाजे. । लोक बेद बर बिरद बिराजे ॥१॥ 


सव कोई जानता हे कि पेव श्र 
पर छोक ओर वेद में यह ल सम ने सुग्रीव और विभीषण को अपनी शरण में रकखा | 
NY वरद दि राज हे Ce ~ [ ~ A» 
को है ॥ १॥ र (यश) विराजमान हैं कि नाम ने अनेक दीने पर कृपा 


र | ह का कटक बटोरा । सेतु-हेतु स्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
त भवनसन्धु सुखाहीं । करहु विचारु सुजन मन माही ॥ * 


he ~ ° ®» ~ ~ BES 
5 नही आलू आर बंदरों की खेना बटोरी और समुद्र में पुल बाँधने के लिए थोड़ा 
सश्र क्या । पर नाम के लेते ही स DT ड़ 
ले रि = = जशाररूपा समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनो 
मन मे विचार कीजिए कि राम बड़े हैं या नाम ॥ २॥ | So 


राम सःकुल रन रावनु मारा । सीय-सहित निज पुर पगु धारा ॥ 


रामने कु -सहि पणा को न ~ 
न ऊडम्बसाहत रावण को युद्ध में मारा आर तब सीता-सहित वे अयोध्या को 
| साजा राम हैं, उनकी राजधानी अयोध्या है; जिसके गुण देवता और न Ud 
> ; रतता आर सु सुन्दर 


[ 


क्‍ र प्रसाद्‌ से उसे सपने में भी कोई सोच (चिन्ता) नहीं होता ॥ ४॥  - | 
3०-जरह्म राम ते नामु बड़ बर-दायक-बर-दानि। ४ 
मिचारत सत-कोटि महँ लिय महेस जिय जानि ॥९ १॥ 
` ल है । यह वर देनेवाले देवताओं को भी वर देनेवा 
द | सा कराड़ या सो घकार के रामचारित में से शिवजी ने इसे 'राम' नाम त मन में 
एसा ही जान लिया है ॥ ४१ ॥ ER 2280 
has म प्र ® ~ a 
० नाम मसाद संशु आबेनासी। साज अमंगल मंगल रासी ॥ 
सन Te सेड सुनि-जे > | 
सुक सनकाद सि्-सुनि-जोगी । नाम-साद ब्रह्म-सुख-भोगी॥ १॥ 
राम के हीं धताप खे शिवजी अविनाशी हैं. और देखने में अमंगल ( बुरा ) सेस | 
होने पर भी मंगल के समूह ( मंगलमय 9 हैं । शुक और सनक आदि सिद्ध र नि न 
जन नाम क ही प्रभाव से ब्रह्मानन्द के भोग करनेवाले ( अधिकारी ) बने हैं f ॥ 323 
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प्रथम सोपान--बालकारण्ड । ३३ 


नारद जानेड नामय्रतापू । जंग-प्रिय हरि हरि-हर-प्रिय आपू॥ 
नासु जपत परभु कोन्ह प्रसादू। भगतसिरोमनि भे प्रहलाद ॥२॥ 


; नाम्‌ की महिमा न्सरद्जी ने जानी हे | क्योंकि हरि आर हर ( शिव ) सारे संसार 
को प्यारे हैँ आर उन्हें नारद्‌ सुनि प्यारे हें । नाम के जपने से भगवान्‌ प्रह्माद्‌^ पर प्रसन्न 
इष्ट आर वे सारे भक्तों के शिरोमणि हो गये ॥ २॥ 


धुव स-गलानि जपेउ हरि-नाऊँ। पाएउ अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नासू। अपने बंस करि राखे रामू ॥३॥ 


धचजी* ने मा की सोत के वचनें से ग्लानि होने पर नाम को जपा और अचल 
(स्थिर) तथा उपमारहित स्थान पाया । हनुमानजी ने नाम को जप कर राम को अपने 
वश सें कर रक्खा ॥ ३॥ 


खपत अजामिल गज गनिकाऊ ।.भये सुकुत हरि-नाम-प्रभाऊ ॥ 
कहउँ कहाँ लगि नाम-बड़ाई । रामु न सकहिं नाम-गुन गाई ॥४॥ 


पापी अजामिळ,' गज! ओर गणिका भी भगवान के नाम के प्रभाव खे झुकत हा 
गये । में नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूुँ। राम भी नाम के शुणां को नहीं गा सकते॥ ४॥ 


~ 


१ प्रह्मद ने अपने पिता के घोर विरोध को सहकर भी हरि का नाम जपना नहीं छोड़ा । अत में भगबान्‌ | 
मे उनका उद्धार किया और उनके सारे क्टों को दूर कर उन्हें परम पद दिया । , 

२ राजा उत्तानपाद की द रानियाँ थीं । बड़ी रानी से भ्रवं उत्पन्न हुए थे। पर राजां का स्नेह छोटी रानी पर 
अधिक था । एक बेर धुव अपने पिता की गोदी में जा बैठे जब कि वे छोटी रानी के पास बैठे, थे । रानी न क्रुब . 
के गोदी से उतार लिया और कहा कि यदि तुम मेरे से उपश् होते तो इस ui में बेउने के श्रधिकारी थे । इस 
पर भ्रव को बड़ी ग्लानि आई और वे घरदार छोड़ कर जङ्गल में चले गये और वहाँ घोर तपस्या करके 


भगवद्भक्ति के अधिकारी हुए । | “२ ु 
३ अजासिळ बड़ा पापी था । उसके एकू छड़का था जिसका नाम/ इसने लाइभ के पबा नारायण ह 
९) धर ने लड़के का नाम लेकर उसे पुकारा । इस नाम लेने ही से उसके पाप दूर... 
रक्‍्खा । मरते समय अ्रजामिल ने अपने ड Ma, MORE. ` | 


श्रै ha | i है ४ हे ¥ 2 हर ह + हैः । 
हा गये और उसे परम गति प्राक्त हुई. | है हे कं 
| बेर आढ और गज में घेर वसूला बताते गज हारा दी वाता ता आ बा 
३ एक Tae et a * ख 
ने तुरंत उसकी सहायता की गर उसे-बचा लिया Ce 
क. रा । भगवान्‌ a RO क 
९ एक पिंगळा नाम की गणिका थी । एक बेर नाल का जन विराट जा 
धन हरण करने में लगाती हुँ उतने में ars कर ली `` मरार 
रने : 4 अर अत में परम 
था। उसने अपना समय मगवद्भजन में छगाया भौर सत "| गे 


३४ रामचारतमानस । 


दा°०-नासु राम को कल्पतरू कलि कल्यान-निवासु । 
जो सुमिरत भये माँग ते तुलसी तुलसीदास ॥४२॥ 


राम नाम का कट्पडच्त कलियुग मं सब भळाइयों का घर है जिसके स्मरण करने से 
भांग ऐसे तुलसीदास लुळसी का वृक्त हा गये ॥ ४२ ॥ 


चो ०-चहु जुग तीन काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
बेद-पुरान-सत-मत. एन्ग । सकल-सुकृत-फल राम-सने हू ॥१॥ 


चारों युगों म, तीनों काछों में आर तीनों लोकों में नाम को जप कर लोग शोक 
रहत हा गय। वद्‌, पुराण आर सन्ता का यह मत हे कि सारे पुण्यां का फल 


रामचन्द्रजा म सक्त हाना ह ॥ १॥ 


ध्यानु प्रथम-जुग मख-बिधि दूजे । द्ापर परितोषन प्रद पज ॥ 


कोल्ल कवल्ल मल-मूल-मत्तीना । पाप-पयोनेधि जन-मन-माना॥२॥ 
प्रथम (सत्य) युग से ध्यान से, दूसरे (अता) में यज्ञ करने से. द्वापर में पूजा क ने 
स॑ इश्वर प्रसन्न होते हैं.। पर कलियुग केवळ मळ की जड़ आर मलिन हे। पाप के समुद्र 
में मलुष्या का मन मछली के समान रहता हे ॥ २॥ 


नाम ` कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला॥ 
 रामनामं कलि अभिमतदाता । हित परल्तोक लोक पितुमाता॥३॥ 


, इस कराळ काळ में नाम कल्पवृक्ष हे । उसका स्मरण करने से संसार के सब जाल 
(दुःख) शान्त हो जाते हैं राम का नाम कलियुग में सारे मनारथों का देनेवाला है। यह 
इस लोक मे माता पिता के समान है आर परलोक में भी हित करता हे ॥ ३॥ 


Lan a 


नहिँ कलि करम न भगतिबिबेकू । राम-नाम अवलम्बन एक ॥ 
कालनेमि कलि कपटनिधानू । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥४॥ 


कलियुग में न कमै आर न भक्ति-ज्ञान हे । (केवळ) राम-नाम का ही एक सहारा 
है । कलियुग कपट की खान ओर काळनेमि दैत्य हे, जिसके मारने के लिए राम के नाम 
का खुमति के साथ भजना समर्थ हनुमान के समान ॥ ४॥ | 


दो०-राम नाम नरकेसरी कनककसिएु कलिकाल । 


: जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसालु ॥४३॥ 


गुसिहःरूपी राम-नाम देवतों को दुःख देनेवाले हिरणयकशिपु-रूपी? कलिकाल के 
नष्ट कर प्रह्लाद के समान नाम जपनेव[ले भक्तों की रक्षा करता हे ॥ ४३ ॥ 


or — नाना 
Se poe ——— 


$ प्रह्वाद का पिता । 


——_———— Snes 
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ची ०-भाय कुभाय अनख आलसहू । नाम जपत मंगल दिसि दसहू। 
समार सां नाम राम-गुन-गथा । करउ नाइ रघुनाथाह माथा ॥१॥ 


पीति से, वैर से, इप्यां से या आलस्य से, किसी तरह से नाम जपने से दशों 
दिशाओं में मंगळ होता हे । उसी राम-नाम का स्मरण करके रामचन्द्रजी को सिर नवा 
कर राम के गुणा को गाथा रचता हूँ ॥ १॥ | 


मार सुधारोहे सो सब भाती । जासु कृपा नहिँ कृपा ' अघाती ॥ 
राम सुस्वामे कुसेवकु मो सों। निजं दिसि देखि दयानिधि पोसो ।२। 


वह मरा कथा का सब तरह सुधार दगे। उनकी कपा कृपा करन स कभा नहा 


अघाती । राम से अच्छे स्वाभी आर मुझ सा बुरा सेवक | अपनी आर देखकर, हे 
दूयानिधान | मेरा पालन करो ॥ २ ॥ 


लोकई बेद सुसाहिब रीती -। बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर । पंडित मूढ़ मल्तीन उजागर ॥ ३ ॥ 
लोक आर वेद मे अच्छे स्वाभी की रीति प्रसिद्ध हे कि वह विनय सुनते ही आपने 


सेवक की प्रीति को पहचान लेते है । धनी, निधन, गवार, चतुए, परिडंत, ' सूखे, मलिन 
आर उजळला ॥ ३॥ 


सुकबि कुकबि निज-मति-अनुहारी । नृपहि सराहत. सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस-अंस-भव परंमकृपाल्ता ॥ ४॥ 


सुकवि और कुकवि, सब स्त्री-पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की स्तुते 
करते हैं । राजा साधु, चतुर आर सुशील होता हे । उसमें इश्वर का अंश रहता है ऑर 
वह बड़ा दयालु होता हे॥ ४॥ | 


सुनि सनमानहिँ सबहि सुबानी। भानेति भगति नांत गांत पहिचानी.॥ 


मनि ~ 


यह प्राकृत-महिपाल-सुभाऊ । जानि सिरोमनि कोसलराऊ॥ ५॥ 
शेकत राम सनेह निसोतें। की जग मंद मलिनमति मो ते 


गाजा सबके कथन के सुनकर उनकी भक्ति को, नम्रता को और गति को पहचान | 

ˆ कर. मीठी वाणी से सबका सम्मान करता हे। साधारण राजाओं का जब यह स्वभाव हे ड 
तब रामचन्द्रजी ते ज्ञानियों ( समभदारों ) के शिरोमणि हें॥ ५॥ राम ता शुद्ध स्नेह र |! 
से रोक जाते हैं। पर मुझ सा मूर्ख आर मलिनमति जग में आर कान है? अर्थात्‌ ._ 
कोइ नहा ॥ ६ ॥ 
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३६ रामचरितमानस । 


४ दो०--सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिँ राम कृपालु । 
ऊ oN जल ४ SN ० धन, 
पल किये जलजान जेहिं सविव सुमति कपि भालु ॥४४॥ 
सुक दुष्ट सेवक को प्रीति और रुचि को कृपालु रामचन्द्रजी अवश्य पूरा करेगे । क्योंकि 
उन्हाने पत्थरों को पानी पर तैरा दिया आर रीछुबन्दरों को अपना बुद्धिमान मन्त्री 
बना लिया ॥ ४४ ॥ र 


हेह कहावत सब कहत राम सहत उपहास । 
_ साहिब सीतानाथ से सेवक तुलसीदास ॥ ४५ ॥ 


~ w >>. ~ औ Y A ww 
मे भो कहलाता हूँ आर खारा जगत्‌ कहता. है. आर इस हँसी को रामचन्द्रजी 
Ee CT ~ » ~ ~ 
सहत हैं [के सीतांनाथ जैसे स्वामी का सेवक तुळसीदास हे ॥ ४४ ॥ 


hat ~ ~ € (a ही मर रे 
चों०-अ्ति बडि मोर ढिठाइ खोरी। सुनि अघ नरकह नाक सिकोरी ॥ 
समि सहम मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिँ सपने।९। 
हू से बड़े स्वाभी का में अपने को सेवक समझता हूँ--यह मेरी बड़ो ही ।ढडाई और 
दाष ह । मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है । यह समझ कर में अपनी 
ढठाई पर सहम रहा हूँ। पर रामचन्द्रजी के इस वात का स्वप्न में भी ध्यान नहीं है ॥ १ ॥ 


सुने अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ।। 
4 कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत राम जानि जन-जी की ॥२॥ 


मेरी प्राथना के खुनकर. जब स्वाभी रामचन्द्रजी ने दिव्य दृष्टि से मेरे मन की बात 
जानी तब उन्हे!ने मेरी मति श्रार भक्ति की बड़ाई की । कहने में जी के चाहे बुरी लगे या 


अच्छी, परन्तु रामचन्द्रजी ता भक्त जन के हृदय की भक्ति जानकर रीमते हैं ॥ २॥ 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरति सयबार हिये की ॥ 
जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाल्री। 
_ भक्त जनों से. बनी भूल-चूक रामचन्द्रजी के चित्त में नहीं रहती । वे उनके हृदय की 
भक्ति का सो बार स्मरण करते हैं। जिस अपराध से रामचन्द्रजी ने व्याध की तरह बाली 
को मारा-था, वही कुचाल फिर सुग्रीव' ने चली ॥ ३ ॥. " HR 
सोइ करतूति Fag केरी । सपनेहुँ सो न राम हिय हेरी ॥ 
ते भरतांहे भेटत सनमाने । राजसमा रघुबीर बखाने॥ 9 ॥ 
वही बुराई फ़िर विभीषण ने भी की.। पर उन बातें की ओर राम्चन्द्रजी न्न 
स्व्रम्र में भी नहीं देखा । भरतजी से मिलने पर रामचन्द्रजी ने उनका सम्मान. किया 
जला सिता पचात किया ॥ ४॥ 76 0 उ 
लग जे हक Seals Da 
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प्रथम सोप्रान--बालकाणड । ३७ 


दो०--प्रश्नु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु समान । 
तुलसी कहूं न राम से साहिब सॉलनिधान ॥ ०६ ॥ 


रामचन्द्रजी तो वृक्त के नीचे आर बन्दर डाली पर ! अर्थात्‌ रामचन्द्रजी ता भूमि 
चारी मनुष्य आर बन्द्र शास्ता-स्त॒ग ! पर ता भी उन्होने उन्हं अपने समान बना लिया। 
तुळसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी के सम्मान शील-निधान स्वामी कहा नहां है ॥४६॥ 


राम निकाइ रावरो हं सबही का नाक । 


जॉ यह साँची हे सदा तो नीकां तुलसी क ॥ ४७॥ 


' हे रामचन्द्रजी ! आपकी अच्छाई सबको अच्छी हे और यदि यह बात सच हं तो 
तुलसीदास को भी यह सदा अच्छी ही रहेगी ॥ ४७॥ 


एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिर नाइ । 
बरनउँ रघुबर-बिसद-जसु सुनि कल्िकळुष नसाइ ॥ ४८ ॥ 


इस भाँति अपने गुण और दोष कहकर ओर सबको फिर प्रणाम करके रामचन्द्रजी 
` का निर्मळ यश में नरेन करता हूँ--जिसे खुनने से कलियुग के दाष नष्ट होते ह ॥ ४८॥ 


चो०-जागबलिक जो कथा सोहाई । भरहाज झानबराह सुनाइ ॥ 
कहिहउँ सोइ संबाद बखानी । सुनहु सकल्त सज्जन सुखु माना ॥२॥ 


जा खुहावनी कथां याज्षवल्क्य सुनि ने मुनिवर भरद्वाजजी को सुनाई थी उसी 
संवाद को में बखान कर कहँगा। सब खञ्जन सुखपूचैक सुनो ॥ १ ॥ 


संसु कीन्ह यह चरित सोहावा । बहुरि कृपा करि उमहिँ सुनावा॥ 
सोइ सिव कागेसुसुंडिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चोन्हा ॥२॥ ५८ _ 


पहले यह राम-चरित शिवजी ने बनाया आर [फिर कृपा करके पावेतो कोजुनाया | 
था । वंही चरित, शिवजी ने, रामभंक्ति का अधिकारा समक कर कायजड 75 के दिया॥२॥ i र 


नेहि सन जागबेलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज पति गावा॥ | 
ने ज्ञाता बकता समसीला ।समदरसी जानाह हरिलीला॥श् 


सुनाया । ये दाना वक्ता (क 
श्रार समदर्शी थे आर हारि की 


रांमचरितमानस । 
or तानि काल निज ज्ञानां । कर-तल-गत आमलक समाना ॥ 
5 जे हारमगत सुजाना। कहहिं सुनहिँ समुझहिँ बिधि नाना ॥ 


हाथ 33 _ ~ ~ » 
साथ पर रक्खे इए आमले के फळ के समान चे तीने! काळ की बाते! को अपने 


ज्ञान से जानते थे । आर भी जे अने है 

जा अनेक. चतुर भक्त हे वे इस चरित के पे 
RR ह | चारित को तरह तर 
कहते, सुनते आर समझते हें ॥ ५ ॥ ै Wm 


दो ०--में पुनि निजगुरु सन सुनो कथा सो सूकरखेत । 
_ सुभा नाहे तासे बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥४६॥ 


मेने | ~ ha कट SQ ~ ~ 
र eS अपन शुरु खे शकर चत्र में खुनी [ थां । परन्तु तब बालकपन के कारण 
ऊछ भा ज्ञान न था, इ ललिए उसे भली भाँति मैंने नहीं समझा ॥ ४६॥ 


स्रांता बकता ज्ञान-निधि कथा राम के गह । 
nT स भ्फ़ LN eA ~ का 
किमि समुकड में जोव जड़ कलि-मल-प्रसित बिमूढ ।५०। 
` सम्‌ को कथा चड़ ही गूढ़ ह-इसकें लिए वक्ता आर ओता दोनों पूरे ज्ञानी होने 
हे चाहिए । कलियुग के दोषों मं फसा हुआ में सूख जीव डखको कैसे समभ खकता हूँ ॥ ५०॥ 
चा०-तदपि कही गुरु बाराहिँ बारा। समुमि परी कछु मति अनुसारा 
भाषाबडः करब में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ १ ॥ 


~ भी गी जी क्ले हने \ La ~ ~ ° 
8७०७० २ ° म 


र कछ बुपि-बिबेक-बल मेरे तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे ॥ 
ह माहिम हरनी । करउँ कथा भव-सरिता तरनी ॥२॥ 
.. जैसा कुछ मुके बुद्धि और शान का. बल है, में इश्लर की प्रेरणा से उसी 

कणा । में अपने सदेह, अज्ञान आर अम को हरनेवाली कथा कहता हूँ, जो रू a 

सरता (नदी) के लिए नाव के समान है॥ २॥ ': ST STs 
बुध-बिश्राम सकल-जन-ंजनि । रामकथा .कलि-कलुष-बिभंजनि ॥ 
५ रामकथा कालि-पन्नग-भरनी : । पुनि बिवेक-पावक कहुँ अरनी ॥३॥। 
_ रामकथा परिड्तों के लिए विश्राम देनेवाली, सब मञुष्यों के मन को! ३ 

वाली ओर कलियुग की बुराइयें को दूर करनेवाली है। रामकथा गा पशमे 

लिए भरनी नक्षत्र के समान है, जिसमें बरसे जळ से सर नष्ट होते हैं युगःरूपी साँप के 

अझि के लिए लकड़ी के समान हं॥२॥ . ? और ज्ञानरूपी 


१ कोई कोई टीकाकार भरणी का श्रथ गरुड' भी करते हैं। ..  _््-+-+-..- 
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प्रथम सोपान--वबालकाणड । 


रामकथा कलि कामद गाई । सुजन-सजीवनि-मूरि सोहाई ॥ 
सोइ बसुधातल सुधातरंगिनि । भयमंजनि क्रम-भेक-सुञ्रगिन ॥ ४ 


~ न ~ सउ + 

राम-कथा कलियुग में कामधेनु ( गाय ) के समान हे. और ज्जने के लिए सुन्दर 
सजीवन सूरि अस्त है । इस कथा को पृथ्वी पर अम्ठ॒त की नदी समझना है यह 
भय को दूर करनेवाली और संदेह-रूपी मेंडक के खाने के लिए नागिन के समान है ॥४॥ 


्रसुर-सेन-सम नरक-निकंदिनि। साधु-बिबुध-कुल-हित गिरि-नंदिनि 
संत-समाज-परयोधि-रमा सी । बिस्व-मार-भर अचल छमा सा ॥२॥ 


© ~ श्रा ~ ~ 
यह राक्षसे की सेना के समान नरक को नाश करनेवाली हे आर साधु आर पडत 
~ ७0० ~ न्त्‌ न ~ 
जने के समूह के लिए पवेतनन्दनी गंगा के समान हं । यह सन्त॑ंसमाज रूपी समुद्र च 
ळच्मी है और खारे संसार के भार को धारण कस्नेवाली पृथ्वी के समान अचळ हे॥ ५ । 


जम-गन-मुह-मसि जग जमुना सी। जीवन-मुकुति-हेतु जनु कासी ॥| 
रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास-हित हिय हुलसा सी । ह 


क भ ळगाने के लिए यह संसार में यमुना के समान' 
यमराज के गण के मुख पर स्याही लगाने क लिए यह संसार में यसु 

हे । जीवन्मुक्ति के लिए मानें यह काशी ही दै। रामचन्द्रजी का तुलसी क समान यह प्यारी 

हे । तुलसीदास के लिए इुळसी ( तुळसीदासजी की माता का नाम ह. ) के समान जी से . 

हित करनेवाली है॥ ६॥ a द 
सिवप्रिय मेकल-सेल-सुता सीं । सकल-सिद्वि-स॒ख-संपति-रासीं ॥ 
सिवप्रिय मंकल-संत्त ee ति-प्रेम परिमिति सी । ७ 
सद-गुन-सुर-गन-अ्ब अदिति सी। रघुबर त म परिमिति सी 

[ यह पका शिवजी को नमैदा_नदी के समान प्यारी हे। सब सिद्धि-सुख ओर. + 
सम्पत्ति की खान है। खुन्दर शुणवाले देवताओं के लिए यह उनकी माता अदिति के. 


~ &< 


Lo ^ ww 
समान है और रामचन्द्रजी की भक्ति और प्रेम की सीमा सी है ॥ ७॥ 


दो ०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । | र 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय-रघुबीर-बिहारु ॥ ५१ ॥ 


तुळसीदासजी कहते हैं क्लि राम-कथा आकाश-गंगा हे और .निमेल. चित्त चित्रकूट 


= स्ने सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें सीतारामज्ी विहार करते हें॥२१॥ | 
_ चरित चितामनि चारू । संत-सुमति-तिय सुभग [सगारू धे न 
नगल युनयाम राम क. दात ध घम धाम ककी 
जगमग जा का चरित सुन्दर चित्तामखि के समान है और सन्तों की खुबुद्धिरूपिणी _ 


मच जी का I SN ITT : ड 
३ में लिखा है कि यः ज जिया है कि यस्ता सूयं की पुत्री है ओर यमराज पुत्र । यसुना- ने बर-पा. जिया हे.. { 
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रामचारितमानस । 


स््री का सुन्द्र श्भार है । रामचन्द्रजी के गुणों के खमूह जगत्‌ का कल्याण करनेवाले 
और मोच. धन, धर्म तथा परमधाम के देनेवाले हैं ॥ १॥ | 
५ सदगुरु ज्ञान बिराग जोग के। बिबुधबेद भव भीम रोग के ॥ 
जननि-जनक सिय-राम-पेम के । बीज सकल ब्रत-धरम-नेम के॥२॥ 
ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए रामचरित सदू-गुरु आर संसार रूपी भयङ्कर रोग 
के लिए अ शवनीकुमार वेद्य हैं । ह सीताराम में प्रेम के लिए माता पिता और सारे ब्रत, 
धमे आर नियमों के बीज हैं ॥ २॥ | | 
समन पाप-सन्ताप-सोक के। मिय पालक पर-ल्लोक लोक के । 
सचिव सुभट भूपतिविचार के । कुम्भज लोभ-उदधि अपार के ॥३॥ 


` पाप, संताप और शोक को शान्त करनेवाले और इस लोक तथा परलोक दोनों को : 
प्यार से पाळन करनेवाले हैं । विचार-रूपी राजा के चतुर मन्त्री आर लोभ-रूपी अपार 
समुद्र के लिए अगस्त्य मुनि हें ॥ ३ ॥ 


___ काम-कोह-कलि-मल-करि-गन के। केहरिःसावक जन-मन-बन के ॥ 
४ अतिथि पूज्य मियतम पुरारि के । कामद'धन दारिद दवारि के॥४॥ 


साधुसन्तों के मन-रूपी वन में काम, क्रोध और कलियुग के दाषःरूपी हाथियों के 


® 


लिए रामचन्द्र के गुण. संह. के बच्चा हैं | महादेवजी के लिए बहुत ही प्रिय और पूज्य 
अतिथि और दरिद्र रूपी वन की अञ्चि के लिए कामना पूरा करनेवाले मेघ हैं ॥ ४॥ 


मंत्र-महा-मनि विषयब्याल के । मेटत कठिन कुअक भाल के ॥ 
हरन मोहतम दिनकर-कर से । सेवक-सालि-पाल जलधर से । ।॥ 
विषय-रूपी साँप के लिए रामचन्द्रजी के गुण मन्त्र ओर महामणि और ललाट में द 


लिखे हुए बुरे कर्मो. के फल. को मेटनेवाले हँ । अज्ञान-रूपी अन्धकार के दूर करने को 
सूर्य और सेवकररूपी धानों की रक्षा के लिए मेघ ह॥५॥ «.. 
tN f 


अभिमत-द्यनि देव-तरू बर से । सेवत सुलभ सुखद हरि-हर से ॥ 
सुकबि-सरद-नभ मन उडुगन से राम-भगत-जन जीवन-धन से ॥६॥ 


खारे मनोरथो के सिद्ध करने के लिए रामचन्द्र के गुण श्रेष्ठ कल्पतरु और सेवा 
करते ही हारि-हर की तरह छुळभ और खुख देनेवाले हैँ सुकविरूप शरदऋतु ० के मनरूपी : 
आकाश में तारागण के समान हैं, और राम के भक्तों के ता ये जीवन-धन ही हें॥ ६॥ 


3: pF 
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सकल सुकृतफल भूरि भोग से । जगुहित निरुषधि साधु लोग से ॥ 
०५ ~ रा © * घर 
सेवक-मन-मानस-मराल से । पावत्र॑ गंग-तरंग-माल से ॥ ७॥ 


3०५ ००५ विशेष 


सारे पुण्यो के फलों के लिए विशेष भोग से आर जगत्‌ के हित करने के लिए छल 
रहित साधु सन्तों के समान हं। भक्तो के मनरूपी मानस सरोवर में रामगुण हंख के 
समान आर पाॉचत्र करन क गलणए गगा का तरग-माला क ससान ह॥ ७॥ 


दो ०--कुपथ कुतक कुचालि कलि कपट दम्भ पाखंड। _. 
दहन राम-गुन-ग्राम जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥ ५२॥ 


रामचन्द्र के गुणों के समूह खोटे मागे, बुरे तर्क, बुरी चाल, कलि, कपट. देश र 
पाखर के नाश के लिए बैसे ही हैं जैसे ईधन के लिए प्रचंड अञ्न ॥ ५२॥ ... 


रामचरित राकेस-कर-सरिस सुखद सब काह । 
सञ्जन-कुमुद-चकोर-चित हित बिसेषि बड लाह.॥ ५३ ॥ 


रामचन्द्रजी का चरित चन्द्रमा की किरणां के समान सबको आनन्द देनेवाला 
और कुमुद आर चकोर-रूपी सज्जनों के चित्त को विशेष लाभकारी आर खुखदायक हं ॥ ४३ ॥ 


चो ०-कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी। जाहे बिधि सकर कहा बखानो॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई । कथा-प्रबध बिचित्र बनाई ॥ १ ॥ 


जिस भाँति पारवती ने शिवजी से प्रश्न किया आर जिस भाँति शिवजी ने वशेन 
करके कहा. वह सब कारण में विचित्र रीति से कथा को बनाकर गाकर कईगा ॥ १॥ 


जेहि यह कया सुनी नाहे हाई । जान आचरज करइ सुनि सोइ ॥ 
कथां अलौकिक सुनहिं जे ज्ञानी। नहिं आचरज करहि अस जाना ।२। 


जिन्होंने यह कथा पहले कभी न छुचा हा वे इसे सुनकर आश्रय न कर । जो ज्ञानी 
चि(चत्र कथा को सुनते हैं वे यह जान कर आश्रय नहीं करते क्योंकि ॥ २॥ 


रामकथा कें मिति जग नाही । अस प्रताति तिन्ह के मन माही ॥ 


नाना भाँति राम-अवैतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥ ३ ॥ | ; 


रामचन्द्रजी की कथा को जगत्‌ म सींमा नहीं हे, ऐसा उनके मन में विखाख है। राम 


चन्द्रजी के अबतार तरह तरह के हुए हें आर उनका चारित खा करोड़ तथा अपार है॥३॥ 


Fd 


अस उर आनी । सुनिय कथा सादर राते मानी॥धी 
स त ने रामचन्द्रजी चन्द्र कल्पभेद्‌ के अनुसार अनेक मकार गाना + 


Sos IE 


कलपभेद हरिचरित सोहाए । भाति अनेक सुनोसन्ह गाए ॥ 


रामचरितमानस । 


ही रह में विख्वार कर सम्देह न कीजिए और कथा को आदरषूचेक रुचि. खे 


दो ०--राम अनंत अनंत गुन अमित कथाबिस्तार । 
सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन के बिमल बिचार ॥५४॥ 


रामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हें और उनके गुणां की कथा का 
विस्तार भी अपार हे। जिनके शुद्ध. विचार हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य न 
मानेंगे ॥ ५४ ॥ | 
। च०-एहिबिधि सब संसय क़रि दूरी । सिर धरि गुरु-पद-पंकज-धूरी ॥ 
उने सबही बिनवउड कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥१॥ 
इस भाँति सारे सन्देहो को दूर करके और गुरुजी महाराज के चरणकमलों की 
धूलि को सिर पर रस्त्र कर में फिर हाथ जोड़ कर सबकी चिनती करता हूँ कि जिसमें 
कथा रचने में कोई दोष न लगे ॥ १॥ पक | 
' सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरनउँ बिसद राम-गुन-गाथा ॥ 
` -सबत सारह से इकतीसा। करउँ कथा हरिपद धरि सीसा ॥२॥ 
हैं अब में शिवजी को सादर सिर नवा कर रामचन्द्रज़ी के गुणें की विमल कथा वर्णन 


करता हूँ । भगवान्‌ के चरणे पर सिर रख कर में यह कथा सबत्‌ १६३१ मे वर्णन 
करता हूँ ॥ २॥ 


 ४नौमी भोमबार _ मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन रामजनम खुति गावहिँ। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं । 
चैत्र शुक्ल की नवभी तिथि मंगलवार को यह चारित अयोध्या में प्रकाशित हुआ । 
जिस दिन रामचन्द्रजी का जम्म होता त उस दिल वेद कहते हैं कि सारे तीर्थ वहाँ 
अयोध्या में चलकर आते हें॥३॥ शाशल | 
अशुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करहि रघुनायक-सेवा ॥ 
जतम भहात्सव रचाहे सुजाना । करहि राम कल कीरति गाना ॥४॥ 
उस दिन असुर, नाग, पत्ती, मनुष्य, मुनि और वे 
रघुनाथजी की सेवा करते हैं । चतुर लोग इस दिन रामचन्द्रजी 
और उनकी सुन्दर कीति का गान करते हें ॥ ४॥ 


दो ०--मज्जहिं सज्जनढन्द बहु पावन सरजू-नीर। _ 


ट) 


कता सव अयोध्या में आकर 
न्द्रजी का जन्मोत्सव .करते हैं... 


_ अपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्यामसरीर ॥ ५५ ॥ 
श्रनेक सञ्जन, रामनवभी के दिन, स'र्यू के पवित्र जल में सनान करते हैं आर सुन्दर. :..- 
श्याम. शरीर रामचन्द्रजी का हृदय में ध्यान करके उनके नाम का जप करते हें ॥ ५% ॥ 
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चौ ०-दर्स परंस मज्जन अरु पाना । हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमलमाते।१। 


वेद्‌ और पुराण कहते हें कि खरयू का दशैन, स्पशे, स्वान ओर पान पापों को हस्ता 
` ~ ~ Nn > | ~ ~ NN ~ a | 
है। यह नदी बड़ी ही पवित्र हे! इसकी अनन्त महिमा हें, जिसे विमल बुद्धिबाली खर 
स्वती सी नहा कह सकती ॥ १॥ 


राम-धाम-दा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिदित जगपावनि ॥ 
चारि स्वानि जग जीव अपारा । अवध तज़े तन नाहे संसारा ॥२॥'_ | 


[a देनेवाल 7 ~ [a > 
यह अयोध्यापुरी, रामचन्द्रजी के धाम (वेकुरड).. की नेवाली आर. खुहावनी हं । 
समस्त ले'कों में यह पुरी जगत्‌ को पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध है । जगत्‌ में चार तरह के 
अनन्त जीव हैं, उनमे से जो प्राणी अयोध्या में शरीर त्याग करते हैं वे फिर खखार में 
शरीर नहीं पाते॥ २॥ 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल-सिडि-प्रद मंगलखानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद दभा॥३॥ 


~ Oe ~ नेवाल्ी ~ ५ 
इस पुरी को सब भाँति से मनोहर, सबसाद्धया की देनेवाली और मंगल की खान 


~ ~ — ~ * ~ 
ससभाकर इस निमेल कथा का मेने आरम्भ किया हे, जिसके सुनने स काम, असड आर 
छुळ दूर हो जाते हें॥ ३॥ 


रामचरित-मानस एहि नामा । सुनत खबन पाइय बिस्रामा hr 
मन-करि बिपय-अनलबन जरई। होइ सुखी जो एहि सर परई ॥४॥ 


इस कथा का नाम “रामचरितमानस” है, जो नाम खुनने में कानों को खुर ओर 
विश्राम देनेवाला हे । मन-रूपी हाथी विषय-रूपी अझि के वन मे जळ मरता है, परन्तु 
यदि वह इस रामचरितमानस सरोवर में आपड़े ता खुखी हा जाता है ॥ ४॥ 
A 


~ 


रामचरित-मानस मुनिभावन । बिस्चेउ संसु सुहावन पावन ॥ 


पबरिध-दोष-ठख-दारिद-दावन। कत्तिकुचालि कुलि-कळुष-नसावन । 
त्रिबि दा 5 तर आर खुहावने इस रामचरितमानस-रूपी सरोवर को शिवजी 
ने बताया हे यह तीनों प्रकार के पाप, दुःख अर उ को नष्ट करनेबाला है और 

जण की बुराइयों और सब पापों को दूर करता 5 ॥ PRES ‘7 5 2 

वि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमड सिवा सन्‌ भाखा ॥ 

नाते शमचरित-मानस बर ,। धरेड नाम हिय हेरि हरषि हर 

ग + कथा सोइ सुखद सुहाई (सादर सुनडु सुजन मन लाई भी 

कहउ कीय रखकर शिवजी मे अपने मन में रक्‍स्था ओर खुअवसर पाकर उन्दने 

इसको : ९) - ht 
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शमचारितमानस । 


` पावैती को सुनाया । इसी से शियजी ने ख़ूब साच समझकर और प्रसन्न होकर सुन्द्र 
इसका नाम ' रार्चरितमानस्मः” रक्‍खा ॥ ६॥ उसी सुखदायक ओर सुन्दर कथा को मे 
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कहता इ । हे सञ्जना, आदरपूर्वक जी लगा कर इसे सुना ॥ ७॥ 
= ०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 
अब सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा-दषकेतु ॥५६॥ 
रामचारितमानस का यश जिस भाँति हुआ और जिस कारण इसका प्रचार जगत्‌ 
में हुआ वही सब कथा, में शिवजी और पावेती का स्मरण करके कहता हूँ ॥ ५६ ॥ 
चो ०-संसुपसाद सुमति हिग्र हुलसी। रामचरित-मानस कबि तुलसी॥ 
करड मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥१॥ 


शिवजी की कृपा से मेरे हृदय में सुसति का. पकाश हुआ, जिससे में तुळखीदास 
इस रामचारितसानख का कवि हुआ । इसे तुळखीदास बुद्धि के अनुसार तो मनाहर ही 


बनाता है सञ्जन उसे जी से खुन कर सुधार छू ॥ १ ॥ 
| । La ह्‌ ~ उदधि 
, झमादु भाम थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
Tm | (a घु ~ ¢ 
. परवाह राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २॥ 
अच्छी बुद्धि भूमितल है, हृदय गहराई है, वेद-पुराण समुद्र हैं, और खाधुजन 
बादल हें वे रामचरित-रूपी सुन्दर, भीठे, मनोहर और कल्याणकारी जळ की वर्षा करते 
हे । अर्थात्‌ जिस भाँति मेघ समुद्र से जल लेकर पृथ्वी और सरोवरों को तर करके भर 
देते हें उसी भाँति साधुजन वेदे! ओर पुराणों का सार लेकर भक्तों के मानस-खरोवर को 
भर कर बुद्धि को निमेळ कर देते हें ॥ २॥ 


, लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल-हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई ॥३॥ 


सरुणल्ीला का जो वर्णन किया जाय वही मल को नाश करनेवाली ज़ल की 


सो जल सुकृत सालि हित होई । रामभगत-जन-जीवन सोई ॥ 
So सा जल पावन। सकिलि स्रवन-मग चलेउ सुहावन ॥४॥ 
रेउ सुमानस सुथल थिराना। सखद सीत रुचि चारु चिराना॥४॥ 
वही जळ पुरयरूपी धानों के लिए हितकारी है । और रामचन्द्रजी के भक्तों का जीवन 
भी वही है। वह पवित्र जळ बुद्धिरूपिणी पृथ्वी पर इकट्ठा होकर सुन्दर काने! के मार्ग से. 
` भीतर चला जाता है॥ ४॥ वह जळ मानस-रूपी सरोवर में भर. कर निमेंळ हो गया 
ओर रुचिरूपी शरत्काल में पुराना होकर सुखदायक होगया | शव. 5 
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दो०--सुठि सुन्दर सम्बाद बर बिरचे बुडि बिचारि । 
तेइ एहि पावनं सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ५७ ॥ 


इस कथा में जा बुद्धि के विचार से चार संवाद रचे गये हें याज्ञवल्क्य और भरद्वाज 
का शार शिवजी और पार्वती का वही इस खुन्दर और पवित्र खरोबर के चार मनोहर. 
चाट है ॥ ५७॥ 


चौ०-सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान-नंयन निरखत मनमाना ॥ 
शघुपति-महिमा अगुन अबाधा। बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥२॥ 


इस कथा के सात प्रबंध काण्ड ही इस सरोवर की सात सीढ़ियाँ हैं जिनको ज्ञान- 
रूपी नेत्रों से देखते ही चित्त प्रसन्न हा जाता है । रामचन्द्रजी की गुण-रहित और बाधा- 


रहित जा महिमा है बही इस सरोवर के सुन्दर जरू की गहराई कही है ॥ १॥ 


राम-सीय-जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि-बिलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 


रामचन्धओ और सीताजी का यश ही असुत के समान जळ हे । इसमें जा उपमा. 
( मिखाले ) दी गई हैं बही इसकी मन को रमावेत्राली तरंगे का विलास है । सुन्दर चोपा- 
इयाँ ही इसमें खघन पुरइन ( कमल की बेल ) हें और कविता की खुक्तिवाँ उज्ज्वल 
मातियां की सीपियाँ हैं ॥ २॥ 


छन्द सोरठा सुम्दर दोहा । सोइ बहुरंग कमलकुल सोहा ॥ 
अर्थ अनूप सुभाव सुभासा । सोइ पराग मकरंद सुबासा ॥ ३ ॥ 


इसके सुन्दर छन्द, देहा और सोरठा ही रंग-विरंगे कमले! के समूह हें। अडुपम अथै, 

सुन्दर भाव और अच्छी भाषा ही पराग, उप्पर और सुगन्ध हे॥ ३ ॥. + महा 

सुकृत-पुंज मंजुल अलिमाला । ज्ञान बिराग बिचार मराला ॥ 
~ ज LS La > ta RM eS 

घुनि अवरेब कबित शुन जाता । मीन मनोहर ते बह भौती ॥ ४ 0७ 

“ज्ञ सवर में पुण्यसमूइ खुन्दर मोते के झड हैं और शान, वैराग्य और विचार | 
हंस हैं । कचिता की ध्वनि वक्रोक्ति आदि जा कविता के गुण और भेद हें वही अनेक | 
प्रकार की मगहर मछलियाँ है ॥ ४॥ 


रथ धरम कामादिक चारी । कुहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी ॥ | 


नव रस जप तप जोग बिरागा। 7 
| ` चमे, अथे, काम और मोक्ष ये चारों आर ज्ञान, वि 
याग चैराग्य ये सब इस सरोवर के सुन्दर जीव हें॥ ५॥ | 

) i क 00-0. ISara f cid 


रामचरितमानस ै। - 


सुकृता साघु [र शुन गाना। ते FE ङ 3 समाना ॥ 
तु सतसभा चह दिसि ऑँबराई । खडा रिट बेंसेत सम गाई ॥ £॥ 
पुस्यात्मा ओर साधघुजने के नाम और गुरो का कीतेन ही जल में बिहार करनेवाले 
विचिज्र पत्ती हें । संतां की सभा ही सरोवर के चारों आर . लगी हुई अँबारिया ( अथात्‌ 
आमो की बृत्तावली ) हैं आर श्रद्धा ही वसन्त ऋतु के समान है ॥ ६॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छमा-दया दुम-लता-बितान। ॥ 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना। हरिपद रस बर बेद बखाना ॥७॥ 
आरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहु बरन बिहंगा ॥८॥ 
अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण, क्षमा और द्या- ये बच्न, आर लता-वितान हें। 
शम, यम, और नियम ही उनके फूल हैं और ज्ञान फळ है । और भगवान्‌ के चरणों में 
घेम हाना ही रख है । यही वेद में कहा गया है ॥ ७॥ इस रामच रित के प्रकरण मे जितनी 
और कथाय ओर प्रसंग हें वे इसमें ताते और मेना आदि नाना प्रकार के पत्ती हैं ॥ ८ ॥ 
दो०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहेग बिहार । 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ५८ ॥ 
कथा के सुनने से जो रोमाञ्च हो आता है वही वाटिका, बाग और बन हैं और जा 
खुख होता है वही सुन्दर पत्तियों का विहार है! अपना मनरूपी माळी स्नेइरूपी जळ 
से सुन्द्र नेत्रों द्वारा उसे खींचता है ॥ ५८ ॥ २352 


चो०-जे गावहिँ यह चरित सँभारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेइ सुर बर मानस अधिकारी ॥१॥ 


... जो लोग इस चरित को सँभाळ कर गाते हैं वेही इस तालाब के चतुर रखवाले हें । 
जा स्त्रीपुरुष इखको आदरपूर्वक सदा खुनते हैं वेही देवताओं में उत्तम हैं आर बेही 
मानसरोबर के अधिकारी हैं ॥ १॥ | | 

HE जे Cc Ee NMA BLS 

आते खल जे बिषई बक कागा । एहि सर निकंट न जाहे अभागा॥ 
+ ~ > 2) am 
सल्षुक भक संवार समाना । इहा न [बजय कथा रस नाना ॥ ० 
जा विषयी अति दुष्ट हें वे ही बगले और काग हें जो अभागे इस ( रामचारित- 
. मानस ) ताळावः के पास नहीं जाते । इसमें घोंधे, मेंडक और सेवार के समान विषय 
रस की नाना कथाये' नहीं हें ॥ २ ।। 


तेहि कारन आवत हिय हारे। "कामी काक बलाक बिचारे ॥ 
आवत एहि सर अति कठिनाई 4 राम-कृपा बिनु आइ न जाई ॥३॥ 


इसी लिए बेचारे काभीजन रूपी कैश्रें और वगलें का इस सरोवर पर आते जी डरता 
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है । इस सरोवर पर आना बड़ा कठिन है। बिना रामचन्द्रजी की कृषा के किसी से यहां 
नहीं आया जाता ॥ ३॥ | £ 


कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्यात्ला ॥ 
ग़हकारज नाना जंजाला । तेइ अति दुगम सेल बिसाला ॥४॥ 
बन बहु बिषम मोह मद माना । नदी कुतक भयंकर नाना ॥२॥ 


घोर कुसंग ही कठिन कुमार्ग हे और उन दुष्ट जनों के वचन ही खिंह. बाघ ओर 
साँप हैं । घर के काम-काज ओर भाँति भाँति के जंज्ञाळ ही मानों बड़े बड़े डुगेम पर्वत 
हें ॥ ४ ॥ मोह, मद्‌, मान ही बहुत से गहन बन हें ओर अनेक कुतर्क ही भयंकर नादेयां 
हें॥५॥ | | 


दो ०--जे ख्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ । द 
तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहिँ न पिय रघुनाथ ॥५६॥७ 


जिनके पास श्रद्धा-रूपी पाथेय (राइ-खचे) नहों हे श्रार न सन्ता का साथ हे, आर 
जिनके रघुनाथजी का प्रेम नहीं है उनके लिए यह “मानस” बइुत ही अगस्य हे । न RR 
चो०-जाँ करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नांद जुडाइ होई ॥ 
जडता जाड बिषम उर लागा । गयहु न मज्जन पाव अभागा ॥१॥ 


यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा कर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो उसे, वहाँ जाते ही 
नींद-रूपी जूड़ी घेर लेती है । और मूखेता-रूपी कड़ा जाड़ा ऐसा लगता हे कि वहाँ पहँ- 
चने पर भी वह अभागा उसमे स्नान नहीं कर पाता ॥ १॥ 


कारि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जाँ बहोरि कोउ पूढन आवा । सर-निंदा करि ताहे बुवा ॥२॥ 


Hs प्‌ र में न स्नान किया जाता है और न उसका जल पिया जाता है। 

hs SN है। यदि कोई दूसरा मजुष्य उससे बहा का ऊछ हार 

प हे तो वह उस सरोबर की निन्दा करके उसे समाता हे॥२॥ हे ही 
= ब्यापहिँ नहिँ तेही । राम सुकृपा बिलोकहि जेही ॥ 
सकत | द णो जरई ॥३॥ 
सादर सर मज्जनु करई. महाघोर त्रयताप न जरइ ॥३॥ 

सोइ सादर इपा-रष्टि करते हैं उसके पास कोई विश्न न । 
. परन्तु जिस पर उस्र सरोवर में स्नान करता है ओर तीनों प्रकार के ( देहिक, 
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त्‌ नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह के रामचरन भल भाऊ ॥ 
जा नहाइ चह एहि सर भाई । सो सतसंग करउ मन लाई ॥४॥ 


जिनके हृदय में रामचन्द्रजी के चरण में अच्छा भाव हे वे मनुष्य इस सरोवर को 
कभी नहा छोड़ते भाई, जा कोई इख सरोवर में स्नान करना चाहे वह जी'लगा कर 
सत-महात्माओं का संग करे ।। ४ ॥ | 
अस मानस मानस चघ चाही । भइ कबि बुडि बिमल अवगाही॥ 
यउ बद उ गेउ घे रे 
भयउ हृदय आनंद उ शाहू । उमगउ प्रेम प्रमोद . पबाहू ॥७५॥ 
ऐसे मानखरोवर में स्नान करने के लिए हृदय के नेच चाहिए कि जिसमें स्नान 
करते ही कवि की बुद्धि निर्मळ हो गई । हृदय में आनन्द और उत्साह भर गया ओर प्रेम 
[र आनन्द का प्रवाह उमड़ आया ।। ४ ॥ द 
चत्ती सुभग कबिता सरिता सी । राम बिमल जस जलभरिता सी॥ 
सरज @ गल ` > | Pui 
श नाम सुमगल्त-मुला । लोक-बेद-मत मंजुल कूला ॥६॥ 
न [a e 4 I 6 त्त त्त ~ ता न ८5 ० ~ 
रा उनात सुमानस-नादानि। कलि-मत्त-त्रिन-तरु-मूल-निकंदिाने ।७। 
उससे कविता-रूपी धारा बह निकली जिसमें रामचन्द्रजी का विमळ यश-रूपी जळ 
| भरा हुआ है। उस कचिता-रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो सारे मंगलों की जड़ है। 
| लोक ऑर वेद का मत ही उखके दे सुन्द्र किनारे ह॥ ६॥ रामचरितमानस-रूपिसी यह 
| नदी वड़ी'ही पवित्र आर आनन्द देनेवाली तथा कंलि के पाष-रूपी वृक्षों को उखाड़ के 
फंकनेदाली हे॥ ७ ॥ | 5 
> र ona बेध 2 ROR 
द[०-स्नॉंता त्रिबिध समाज: पुर यास नगर दुह कूल । 
सतसभा अनुपम अवध सकल्त सुमगल्त मूल ॥६०॥ 
तीने!श्पकार के श्रोताओं के खमूह ही माने इस सरयू नदी के दोनों आर बसे हुए पुर, 


र नगर ओर गाँव हैं। संतों की सभा ही अडुषम अयोध्या है जो सब मंगलों की जड़ है॥ ६०॥ | 

चा०-राम भगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ | 

साजुज राम-समर-जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥१॥ 
रामभक्ति-रूपी गंगा में निळ यशरूपी सरथू जा मिली है। भाई साहित श्रोगमजी 

का पावन थुद्ध-यश ही मानों उसमें महानद सोन आ मिला है.॥ १ ॥ 
जुग बिचश्भगति दवान धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा॥ 
त्रिबिध-ताप-त्रासक तिमुहानी । 'रामसरूप-सिंछु समुहानी ॥२॥ 
दोनों के बीच में गंगाजी की धारा ऐसी ही सुहावनी लगती है जैसे ज्ञान और 
वैराग्य के सहित भक्ति | इस घ्रकार तीनों तापे को डरानेवाली तीन मुँदवाली नदी राम- 


~ ~ aS 


रूप के सागर से मिलने के लिए जा रही है॥ २॥ 
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मानस मूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन-मन पावन करिही ॥. 
[बच बेच कीथा बाचत्र बिभागा । जच सरि-तीर तीर बन बागा ॥३॥. 
यह सरयू नदी जिसका सूल मानस अथांत्‌ रामचरित हैं. पवित्र गंगाजी में जा 
मिली । इसलिए यह कथा सुननेवाले सज्जन के मन को पवित्र कर देती है। इख कथा- 
रूपिणी नदी के बीच में जा भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक विचित्र कथाये हैं वही मानों 
इसके ।केनारे, वन आर बाग हे ॥ ३॥ a आओ ह हे 
उमा-महस-बंबाह-बराता । ते जलचर अगानेत बह भाता ॥ 
रघुबर-जनम-अनंद-बधाई । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ ४॥ 
इसमें शिव-पारचेती के विवाह के जितने बराती हैं वही मानों इस नदी के भाँति 
भाँति के असंख्य जळचर जीव हैं । रामचन्द्रजी के जन्म की आनन्द्‌-वधाई ही इस नदी के 
मनाहर भवर आर तरग हे॥ ४॥ 
` दो०--बाल-चरित चहु बंघु के बनज बिपुल बहुरंग । 
नृप गानी परिजन सुकृत मधुकर बारिबिहंग ॥ £९ ॥ 


रामचन्द्रजी आदि चारों भाइयों के जा वाळ-चरित हैं वेही मानों इसमें रंग रंग के 
~ [N CHINN 
अनेक कमल हैं । पुण्यात्मा राजा दशरथू, उनको रानियां ओर अन्यान्य कुट्स्बी लोग 
अच्छे भ्रमरा आर जळपचक्षयों के समान हं॥ ६१॥ 


चौ ०-सीय-स्वयम्बर-कथा सुहाईँ ! सरित सुहावाने सो छबि छाई ॥ 
नदी नाव पट प्रस्त अनेका । केवट कुसल उतर सबिबेका ॥१॥ 
इसमें सीताजी के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है बही इस नदी की स॒हावनी | 
शासा है । इस कथा-रूपिणी नदी में अनेक प्रकार के खुन्दर प्रश्न ही मानों नावें हें आर 
उनके विवेकमय उत्तर ही मानों उन ( नावो ) के केवट है ॥ १॥ 


सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक-समाज सोह सरि सोई ॥ | 
घोर धार भगुनाथ रिसानी । घाट सुबड राम बर बानी ॥ २॥ 
| इस कथा को सुनकर जो पीछे आपस में बाते होती हैं वही मानों इस नदी के किनारे 
थाजियों का समूह सोहता है | इंस कथा में जो परशुरामजी का कोप है बही मानों इस 
नदी की घोर्‌ धारा है आर उनके कोप शान्त करनेवाले रामंचन्द्र्जी के भ्रष्ट वजन ही मानां 
इसके घाट है ॥ २॥ | ह. र | 
सानुज॒ राम-बिबाह-उछाइ । सो सुभ उमग सुखद सब काहू प 
कहत सनत हरपहिँ एलकाही। ते खुकृती मन सुदित नहाहा ॥३॥ 
न भाइयों सहित रामचन्द्रजी के विवाह की उमंग ही इस कथा-रूपिणी नदी की | 
को सुख देनेवाली मनोहर तरंगे. हँ। इसक कहिने खुनने में जो लोग पुलकायमान 
और आनन्दित हाते ह वेही मानां इस नदी मं स्नान करनेवाले पुणयात्मा हे aN : 
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रामातेलक हित मंगलसाजा । परब-जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमात केकई केरी ।परी जासु फलु बिपति घनेरी ॥४॥ 


रासचन््रजी के तिळकोत्खसव _पर जा मंगल खाज हुआ हे वही मानें इस नदी पर पबे 
+ ~ ~ A ww ~ ~ ~» ha 
के दिन यात्रियों की भीड़भाड़ हे | कैकेयी की कुबुद्धि ही मानों इस नदी में काई है, 
जिसके कारण घोर विपत्ति पड़ी ॥ ४॥ 


दो ०--समन अमित 'उतपात सब भरत-चरित जप जाग । 
कलि-अ्रघ खल्त-ञ्रवशुन कथन ते जल-मल बक काग॥२॥ 


MA eA [oy 


इन अनगिनत उत्पातों को शान्त करने के लिए भरत का सब चरित्र ही मानों यज्ञ 
और तप हे और इसमें कलियुग के पापों और दुष्टों के दुशुंणां का जा वर्णन हे बही मानों 
इस नदी. के जळ का कीचड़, बगले ओर कोए हें ॥ ६२ ॥ 


चां -कीरति सरित इहुँ रितुरूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हमसल-सुता-सिव-्याहू । सिसिर सुखद प्रभुस्जनम-उछाहू। 


कप ~ ~ + ~ + 
यह कातिरूपिणी नदी छुहों ऋतुं में खुल्दर अर्थात्‌ भरी रहती है। पर अवसर 
अवसर पर अत्यन्त सुहावनी और पवित्र हा आती है । इखमें शिव-पार्वतीजी का विवाह 
हमतऋतु ह आर रामचन्द्रजी का सुख देनेवाला जन्मोत्सव शिशिर-ऋतु है ॥ १॥ 


. बरनव राम-बिवाह-समाजू । सो मुद मंगलमय रितुराजू ॥ 
रषिम दुसह राम-बन-गवन्‌ । पंथ-कथा खर आतप पवनू ॥२॥ 


अनी के जिह की कथा का वशेन आनन्द्मंगलमय्‌ ऋतुराज वसन्त 
मचन । कथा ही मानों असह्य ग्रीष्म- हे ओर मार्ग 
ही कड़ी धूप ओर लू है ॥ २॥ ग ह 


बरघा घोर निशाचर-रारी । सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
 राम-राज-सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


_ धोर राक्षसो के साथ लड़ाई मानां वर्षा-ऋतु है जा देवताओं के खमूह-रूपी धाने] 
को बडुत ही मंगलकारी है । रामचन्द्रजी के राज्य में जो छस्व, सुनीति और प्रशंसा हे वही 
शरंद-ऋतु के समान निर्मेल सुखदायी हे ॥ ३॥ , 


सतीसिरोमनि-सिय-शुन-गाथा । सोइ गुन अमल अनपम पाथा ॥ 
` भरतसुभाउ सुसीतलताई ..। सदा एकरस बरनि न जाई ॥४॥ 


इसमें सती-शिरोमणि सीताजी के गुणां की जो कथा हे वही जल के निमैल और 
अनुपम गुण हँ। भरतजी का स्वभाव इस नदी की शीतलता 'है जा सदा एकसी रहती 


है आर जिसका वरणेन नहीं किया जा सकता ।। ४ ॥| 
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दो ०---अवल्तोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहुँ बंधु की जल माधुरी सुबास ॥ ६३ ॥ . 


रामचन्द्रजी आदि चारों भाइयों का परस्पर देखना. बोलना, मिळना, परस्पर स्नेह 


जे > ओर सुगर ~ ~ 
करना, हसना आर सुन्दर भाईपन इस जल की मिठाख और सुगन्ध हे ॥ ६३ ॥ 
ha 


चौ०-आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न खोरी । 
अदभुत सलिल सुनत सुखकारी। आस पिआस मनोमलहारी ॥१॥ 


सेरी नत्र विनती आर दीनता ही इस सुन्दर ल का हलकापन है । पर _ इसमें 
जळ का कोई दोष नहीं हे यह जळ बड़ा ही अनाखा हे कि सुनते ही गुण कर्ता है आर 
आशारूपी प्यास और मन के मेळ को दूर कर देता है ॥ १॥ 


राम सुपेमहि पोषत पानी । हरत सकल कल्ि-कलुष-गलानी ॥ 
भव-श्रम-सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारंद दांषा ॥२॥ 


यह जळ राम-भक्ति को बढ़ाता है आर कलियुग को सब बुराइयों की ग्लानि को दूर , 
करता है । संसारी कष्टों को यह जल सोख लेता हे, खन्तोष को बढ़ाता और दुःस्व- 
द्रिद्रता-रूपी रोगों को शीघ्र दूर कर देता है ॥ २॥ ॒ 3६ 

काम कोह मद मोह नसावन । बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 
~ ~ [ae A 
सादर मज्जन पान किए तें। मिटाहे पाप पारंताप हस त ॥३्‌॥ | 
यह जल काम, क्रोध, मद्‌ और मोह को नष्ट करनेवाला और निमेल ज्ञान ओर 
बैराग्य को बढानेवाला है। इस जल में आदर सहित स्नान करने ओर इसे पीने से हृदय 
के सारे पाप ओर दुःख मिट जाते हैं ॥ ३.॥ ० 
जिन्ह एहि बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल बिगोए. ॥ ' 
त्रिषित निराषि रबि-कर-मव-बारी। फिरिहहिं म्टग जिमि जाव दुखारी 
| . जिन्होंने इस जल से अपना हृदय नहीं धोया, उन कायरें को कलिकाल ने बिगाड़ 
दिया। जैसे प्यासा हिरन मरीच्रिका ( बालू पर सये की किरा के पड़ने से दूर से जळ 
दिया। जेः > से तुळसीदासजी ने सूं की किरं से उत्पन्न जल कहा हे) देख कर 
का ता है चैसे ही वे मनुष्य भी कक को छोड़ 
| म कहानियों में मन छगाते फिरेगे आर दुखी होगे ॥ ४॥॥ 
कर इधर'उधर की झूठी कहानिया से म 


दो०--मति अनुहारि सुबारि गनगन गनि मन अ्रन्हवाइ। | 
४॥ 


समिरि भवानी-शंकरहि कह कोषे कथा सुहाइ ॥ & 4 
र गुर के समूहं को समझें कर इस सुन्दर जल में अपने मन को खान 
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२ रामचरितमानस । 


कर आर. पावेती-महादेवजी को स्मरण करके में कवि तुलसीदास अपनी बुद्धि के अनुसार 
सुन्दर कथा को कंहता हूँ ॥ ६७ ॥ 


अब रघुपाते-पद-पकरूह हियः धरि पाइ प्रसाद्‌ । 
कहउ जुगल सु!नेवय कर मिलन सुभग संबाद ॥ £५॥ 


मे अब रासचन्द्रजी के चरणकमले! को हृदय में रखकर और उनका प्रसाद पाकर 
दानो मुनियरों के मिलने का झुन्द्र संवाद वर्णन करता हूँ॥ ६४॥ 


चो «-भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा। तिन्हहिं रामपद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारथ-पथ परम सुजाना॥ १ ॥ 


भरद्वाज नामक सुनि प्रयाग में रहते हैं। रामचन्द्रजी के चरणों में उनकी बहुत ही प्रीति 
है । वे बहुत बड़े तपस्वी आर शम, दम ओर दया के निधान हें। वे परमार्थ के माग में बड़े 
पल २) 


माध मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहिँ आव सब कोई ॥ 
दव दनुज फकेन्नर नरखेनी। सादर मज्जहिँ सकल त्रिबेनी ॥२॥ 


मात्र क महान म, जब सूय मकर राशि में आते हैं तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में 
आते हें। देव, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुएड बड़े आदर से त्रवेशी में सनान करते हें ॥२॥ 


पूजाह माधव-पद-जलजाता । परसि अषयबट हरषहिँ गाता ॥ 
भरद्दाज-आसत्रम आति पावन । परम रम्य मुनिवर-मन-भावनं | ३॥ 


वेणामाधव के चरणकमलों की पूजा करते हें और अक्षयवट को 


हात ह । भरद्वाज मुनि का आश्रम बहुत ही पवित्र, रमणीय और सुनि 
भावन ह॥ ३॥ 


तह हाइ मुन-रषय-समाजा ॥। जाइ जे मज्जाह तारथराजा . ॥ 
मज्जाह मात समंत उछाहा । कहहि परम्पर हर-गुन-गाहा॥४॥ 


जितने ऋषि मुनि प्रयाग में खान करने जाते 
का समाज होता हे वहाँ जाते हैं। प्रातःकाल सब 
आपस में हारेकीतन करते हें ॥ ४॥ 


 दो०--ब्रह्मनिरूपन धम-बिधि बरनहिं तत्त्व-विभाग । 
कहहे भगाते भगवत के संजुत-ज्ञान-बिराग ॥ टीट ॥ 


ह्म का निरूपण, धर्म का विधान ओर तत्त्व की बातें 
बैराग्य से संयुक्त इशवर-भक्ति की चचा करते हें.॥ ६६ ॥ 


छूकर बड़े प्रसन्न 
यों के लिए मनः 


हैं वे ड़खी आश्रम में जा ऋाष सुनियो 
उत्साहऱसाहित ख़ान करते हैं ओर 


गतं वर्णन करते ओर ज्ञ पन आर 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । ३ 
चो ०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहाँ। पुनि सब निज निज आश्रम जाहों । 


Sd Lam 


परति संबत अति होइ आनंदा । सकर सज्ज गवनाह सुनन्दा ।२। 


इस प्रकार चे साध के महीने भर स्नान करते है आर फिर अपने अपने आश्रसा को 
चले जाते हैं । इसी तरह वहाँ हर साल बहुत ही आनन्द होता है और झुनियों के समूह के 
समूह स्नान करके चले जाते हैं ॥ १॥ 


- एक बार भरि मकर नहाये । सब मुनीस आख्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरहाज रांखे पद टेको.--- ॥२॥ 


एक बार माघ भर स्नान करके खव झुनि अपने अपने आश्रमो के। चले गये । परन्तु 
भरद्वाजजी ने परमज्ञानी याशवल्क्य सुनि के चरण पकड़ कर उन्ह राक लिया ॥ २ ॥ 


सादर चरनसरोज पखारे .।अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
कारि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत सदु-बानीं ॥३॥ 


— 


भरद्वाजजी ने आदरसांहत उनक चरर कमळ चाय आर पावत्र आसन पर उन्ह 
बढाया । पूजा करक प्रशसा की ओर बड़े पवित्र आर कामळल वचनो में कहा ॥ ३॥ 


नाथ एक संसउ बड मोरे । करगत बदतत्त्व सब तार || 
कहत सो मोहि लगत भय लाजा। जा न कहउ बड होइ अकाजा ७h 


हे नाथ. मेरे हृदय में एक बड़ा सन्देह हं । सार. वेदो का तत्व आपके हाथा पर 
र्कस्वा हुआ हे । उस सन्देह को कहते इप मुझे डर आर लज्जा मालूम हाती है। पर न 
. कहूँ तेः. भी बड़ा अकाज होगा ॥ ४.॥ 


am 


दो०--संत कहहिँ अस नीति प्रभु खुति पुरान सुनि गाव । 
होइ न बिमल बिबेक उर गुरु संन किये दुराव ॥८५॥ 


हे प्रभो, संतजन ऐसी नीति कहते ह शर वेद-पुराण तथा मुनिः भी यही बताते हे 
कि गुरु के सामने बात छिपाने से हृदय म निमेळ ज्ञान नहा होता-॥ ६७॥ 


चो ०-अस बिचारि पगट निज मोदू। हरह नाय करि. जनं पर छोटू ॥ 
गामनाम कर अमित प्रभावा । संतपुरानउपानिषद गावा ॥१॥ 


यही समझ कर में अपना अज्ञान प्रकट कर्ता हु । हे नाथ, आप इख. जन पर कृपा 
करके इस सन्देह को दूर कीजिए | रामनाम का मभा अपार है। सन्तों ने, पुराणों ने 
। और उपनिषदं. ने इस. प्रभाव का गान किया है॥ शा 58 
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०० रामचारतमानस । 


संतत जपत संशु अविनासी । सिव भगवान. ज्ञान-गुन-रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहाँ। कासी मरत परमं पद लहहीं ॥२॥ 


कल्याणस्व॒रूप, अविनाशी और ज्ञान-गुण की खान भगवान्‌ महादेवजी इसके 
निरन्तर जपा करते हैं। संखार के जीवों की चार जातियाँ हैं । काशी में मर कर सब 
परमपद को प्राप्त हो जाते हें ॥ २॥ . । 


सोपि राममाहिमा सुनिराया । सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 
राम कवनु पशु पूछ तोहीँ। कहिय बुझाइ कृपानिपि मोही ॥३॥ 

हे सुनिराज, शिवजी महाराज जो दया करके यह उपदेश करते हैं सो यह भी राम 

को ही महिमा है। हे प्रभा, में आपसे पूछता हुँ कि राम कोन हैं ? हे कपासागर, मुझसे 

समभा कर काहिए ॥ ३॥ | : 
एक राम अवधेसकुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥। 
नारिबिरह दुख लहेउ अपारा । भयउ रोष रन रावनु सारा ॥४॥ 

एक तो राम अवध के राजा द्शरथजी के पुत्र हें जिनका चरित सारे जमत्‌ में 

प्रकर है। उन्होंने स्त्री के चियोग का अपार दुख पाया था आर कोधित होकर रावण को 

र में मारा था ॥ ४ ॥ ' ह 
दो०--प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 
सत्यधाम सबज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥ ८८ ॥ 
है प्रभो, वही राम हैं, या आर कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य 
के धाम और सर्वज्ञ हैं, आप ज्ञान से विचार कर कहिए॥ €८॥ .. | 


चों ०-जेसे मिटइ मोर भ्रमु भारी । कहह सो कथा नाथ बिसतारी ॥ 
जागबत्तिक बोले मुसुकाई । तुम्हहिँ बिदित रघुपति-प्रभुताई॥ १ ॥ 


हे नाथ, जिस तरह मेरा भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तार से कहिए । 
यह सुनकर याजवल्क्यज़ी. सुखाकिरा कर बोले कि राम॑चन्द्रजी को महिमा ते। तुमको 
मालूम हे ॥ १॥ | | 


रामभंगत ठुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 

चाहड सुनइ रामशुन गूढा । कीन्हह पस्न मनहूँ अति मूढा ॥२॥ 

` ` तुम भन, वाणी ओर कर्मे से राम के.भक्त हो । मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली । तुम राम -- 
के छिपे इए गुणों को खुनना चाहते हो। इसी से ठुमने यह बात इस तरह से पूछी हे कि 
मानों कुछ जानते ही नहीं ॥ २॥ . - हैक ० 
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प्रथम सोपान--बाल्वकाणड । 


कर 4 °. C 
तातं सुनहु सादर मनु लाई । कहउ राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोह महिषेसु बिसाला । शमकथा कालिका कराला ॥३॥ 


[a 


हे मित्र, तुम आदरपूवेक जी लंगा कर सुने । में राम की खुहावनी कथा. कहता हूँ । 
राम की कथा महामोह-रूपी महिषासुर के मारने के लिए भयकर काली दवा हे ॥ ३॥ 


रामकथा ससिकिरन समामा । संत चकोर करहि जेहि पाना न 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥छी। 


राम की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान है, जिसे खंतरूपी चकोर पान करते हें । 
ऐसा ही संदेह, अथात्‌ जैसा तुमने किया है, पार्वतीजी.ने महादेवजी से किया था। तब 


महादेवजी ने उन्हें समका कर कहा था ॥ ४ ॥ 


दो०--कहऊँ सो मतिञ्रनुहारि अब उमा-संसुसबाद। 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिषाद ८९ 
पार्वती और महादेवजी का वही संवाद में अब अपनी बुद्धि के अनुखार कहता इुँ | 
कि बह किस समय और किस कारण हुआ। उसके खुनने से मुनियों के भी डुः दूर 
हो जाते हें ॥ ६६ ॥ | न -ओ 9 = ०० 
चों०-एक बार त्रेता जुग माहाँ। संसु. गये कुभज रिषि पाही ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अआखिलस्वर जाना । ।१॥ 
त्रेतायुग में एक बार. महादेवजी अगस्त्य सुनि के पास गये । उनके साथ सती जगत्‌- 
जननी भवानी जी भी थां । ऋषि ने उनका सारे जगत्‌ का इमा जान कर उनकी अच्छी 
तरह पूजा की ॥ १॥ हि COR | र 
रामकथा सुनिबर्ज _बखानी । सुना महस . परम सुख मानी ॥ 
रिषि पको हर्भिगति सुहाई ! कहा संशु आंधकारा पाई ॥२ त. 
उस समय सुनिवर ने रामकथा कदी, जिसे सुनकर शिवजी ने बहुत खुख माना । 
फिर ऋषिजी ने शिवजी से खुन्दर हंरिभक्ति की बात पूछी और शिवजी ने उनको अधि- 
कारी समझ कर भक्ति की सब बात कहा ॥२॥ a oe ६, 
कहत सुनत रघुपति-गुनुगाथा | कई दिन तहा रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥३॥ | 
इसी तरह रामचन्द्र के गुणों की कथा कहते सुनते शिवजी कुछ दिनों वहाँ रहे फेर 
मुनिजी से बिदा माँग कर शिवजी दक्त की कन्या भवानी के साथ लसा के चले ॥३॥ है 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हू रघुबंस ` न्ह अवत i 
पिताबचन तजि राजु उदासी | ८डकाबने बिचरत अबिनासी ॥४0 
`: उन्हीं दिनं पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ ने रघुकुल में अवतार लिया का 


पा, 
A 
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रामचारेतमानस । 


पिता के वचनों से, निले'स से. राजपाट छोड़कर अविनाशी रामचन्द्रजी दएडक वन 


स !चेचरते फिरते थे ॥ ७ ॥ 
द ०--हृदय बिचारत जात हर काह [बांचे दरसनु हाइ । 
शुत रूप अवतरेउ पशु गयं जान सब काइ ॥ ७० ॥| 


हर के मय महादयजी अपने जी में विचारते जाते थे कि रामचन्द्रजी का दशन 
~ हा । भगवान्‌ सुप्त रूप से प्रकट हुए हें आर इन्हें सब लोग जान गये हैं ॥७०॥ 


सा ० शकर उर आति छाश सता न जानइ मरमु साइ । 


DSO 


इस बात का महादेवजी के हृदय में बड़ी घबराहट थी और सतीजी इस मर्न को कुछ 
नहा जानता था। तुलसीदासः कहते हैं कि उनके ळाळचोी नेत्रों को रामद्शन की लाछसा 
आ आर मन में यह डर भी था कि कहीं कोई इस भेद को जान न ले ॥ ७१॥ 


चो०-रावन मरन मनुज-कर जाँचा। पशु बिधिबचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
जा नाह जाउ रहइ पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा ॥१॥ 


. क ने अपना सरना सनष्य के हाथ स मांगा था। ब्रह्मा क वचन को; कि ऐसा 
र ।, भगवान्‌ सत्य किया चाहत ह। जा नहा जाता हैँ ता जी मे पछतावा रहता हं । 
वचार सं ५७ गये कि अब काइ वात बनाये नहा बनती ॥ १॥ 


ऽहि [बाधे भय सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 
शान्हि नाच माराचांहे संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ २॥ 


के . इस प्रकार महादेवजी इस सोच में पड़ इए थे। उसी समय रावण ने जाकर नाच 
च का साथ लिया आर तरह तुरत कपट का सुग बन गया ॥ २ ॥ 


कार छळ मूढ़ हरी बेदेही। मशुपभाउ तस बोदित न तेही ॥ 
स्टग वाध बघु साहेत हारे आए । श्रखसु दाख नयन जल छाए । ।३॥ 


सूख रावण ने छळ करके सीताजी को हर छिया" क्योकि वह रामच नद्र्जी की 
माहमा को अच्छी तरह नहीं जानता था। जब हिरन को मार कर रामचन्द्रजी भाई 
सहेत कुटी पर आये तो आश्रम को देख कर उनकी आँखों में आसू भर आये ॥ ३॥ 


बिरहाबेकल नर इव रघुराई । ख़ोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कबहूँ जोग बिजोग न जाके । देखा प्रगट बिरहदुख ताके ॥४॥ 


रामचन्द्रजी मञुष्यों की तरह. विरह से व्याकुळ हो गये आर दोनों भाई चन में 
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प्रथम सोपान--बाल्वकाणड । ५9 


~ ~ ~ ~ ~ सयोग र्‌ >, 
सीता के खोजते इए फिरने लगे । जिसके कभी न , न वियोग हे; उखको विरद 
का दुःख प्रकट देखने म आया ॥ ४॥ 

~ 


दो ०--अति बिचित्र रघुपतिचरित जानहिं परम सुजान । 
जे मतिमंद बिमोहबस हदय धरहि कछ आन ॥ ७२॥ 
रामचन्द्रजी का चरित बड़ा ही विचित्र है । इसे बड़े ज्ञानी ही जानते है । जा अज्ञानी 
और मूख हें वे इसको कुछ और समभते हें ॥ ७२॥ 


चों ०-संसु समय तेहि रामहिँ देखा । उपजा हिय अतिहरषु बिसेखा॥ 
भरि लोचन छबिसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी॥१॥ 
उस समय शिवजी ने रामचन्द्र को देखा आर उनके मन में बड़ा ही आनन्द हुआ । 
शिवजी ने नेत्र भर कर उनकी छवि के समुद्र को देखा । पर अवसर न समभ कर वह 
उनसे मिले नहीं ॥ १॥ FL be 
जय सच्चिदानंद जगपावन । अस कहि चलेउ मनोज-नसावन ॥ 
चले जात सिव सतीसमेता । पुनि जुनि एुलकत कृपानिकेता ॥२॥ 
“जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सब्चिदानन्द की जय हा” ऐसा कह कर कामदेव को 


मारनेवाले शिवजी चले गये । कृपानिधान शिवजी बार बार आनन्द से पुलकित होते 
हुए सतीजी के साथ चले जाते थे॥ २॥ 


सती सो दंसा संशु के देखी। उर उपजा संदेह बिसेखी ॥ 
शंकर जगतवंद्य जगदीसा । सुर नर सुनि सब नावत सांसा ॥३॥ 
. महादेवजी को उस्र दशा को सतीजी ने देखा और उनको बड़ा सन्देह हुआ। वे : 


अपने जी मे कहने लगीं कि जिन शिवजी की खारा जगत्‌ वंदना करता है, जो खारे 
जगत के स्वाभी हैं और जिनको देवता, मज॒त्य, सुनि सब खिर नवाते है ॥ ३॥ 


तिन्ह नपसुतहिं कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भये मगन छबि तासु बिल्लोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोको॥४॥ 
उन्होंने एक राजपुत्र को संज्चदानन्द औरं मेक्षघाम कह कर प्रणाम कियां और उस 
की छवि देख कर इतने मगन हुए कि अब तक हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती ॥ ४ ॥ 


दो०--ज्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । 


सो किं देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ७३ ॥ F द 
ज्ञा ब्रह्म सबमे व्याप्त, तथा माया. जन्म, कळा; सेष्टा ओर भेद से रहित हे और | 
जिसे द भी नहीं जानते, सा क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता हैं १ ॥ ७३॥ 
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रामचरितमानस । . 


चो० “विष्णु जो सुर-हित नरतनुधारी । सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ 
स्वोजइ सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ १॥ 
जिन विष्णु भगवान्‌ ने देवताओं 'के हित के लिए मनुष्य-शरीर धारण किया है वे 
तो शिवजी के समान सर्वज्ञ हैं। वे महाज्ञानी, श्रीपति और अखरें के मारनेवाले विष्णु, 
अज्ञानियों की तरह स्त्री को कैसे साजते ? ॥ १॥ 
संभुनगेरा पुनि स्टषा न होई । सिव सबज्ञ जान सबु कोई ॥ 
त्रस ससय मन भयउ श्रपारां । हाइ न हृदय प्रबोधप्रचारा ॥ २ 
फिर शिवजी की वाशी भी अखत्य नहीं हा खकती, क्योंकि सब कोई जानता हे 
कि शिवजी सर्वेश हैं। ऐसी अपार शंका खतीजी के हृद्य में उठी र उनके मन को 
प्रवोध न हुआ ॥ २॥ | 
जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहु सती तव नारेसुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ॥३॥ 
यद्यपि भवानी ने यह बात प्रकट नहीं कही, पर अन्तर्यांभी शिवजी ने सब जानली। वे बोले : 
हें सती, खुना । तुम्हारा स्त्री का स्वभाव हे। ऐसा सन्देह मन में कभी नहो करना चाहिए ॥३॥ 


जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मैं मुनिहिं सुनाई ॥ 


\/कोइ मम इष्टदेव रघुबीरा मम इष्टदव रघुबोरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥४॥ 


.. _ जिनको कथा मुझे कुभज ( अगस्त्य) ऋषि ने सुनाई और जिनकी भक्ति मैने सुनि को 


सुनाई वही रामचन्द्रंजी मेरे इष्टदेव हें जिनकी सेवा धीर सुनि सदा किया करते हें ॥ ४ ॥ 
 छद-सुनि धीर जोगी सिड संतत बिमलमन्नं जेहि ध्यावहीँ । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीँ ॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन-निकाय-पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघु-कुल-मनी ॥ 
. जिनका ध्यान मुनि, थीर, योगी झर सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से करते हैं; वेद्‌ 
पुराण र शास्त्र 'नेति नेति’ कह कर जिनकी कीत्ति.को गाते हैं; उन्हीं सर्वव्यापक, 
खकळ-सुवनपति, माया के स्वामी, ब्रह्म राम ने भक्तों के हित के लिए, अपनी इच्छा से 
रंघुकुल मे मणि-स्थरूप अवतार लिया है। 


 सो०-+ज्लाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव बार बहु ॥ .._ 
बोले बिहँसि महेसु हरि-माया-बळु जानि जिय ॥ ७४ || 


:- यद्यपि शिवजी ने अनेक बेर कहा, तथापि 'खतीजी के हृदय में ज्ञान न इुआ । महेश 
. मन में भगवान्‌ की माया को बलवती जान कर हँसकर बोले--॥ ७४॥ | ठी 
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प्रथम सोपान--बाल्काण्ड । एली 


चो०-जो तुम्हरे मन अति संदेहू । तो किन जाइ .परीछा लेहू ॥ 
तंब लगि बेठ अहडऊँ बटछाहाँ। जब लगि तुम्ह ऐहह मोहि पाहा ॥१॥ 
जो तुम्हारे जी में बहुत सन्देह हे ता तुम वहाँ जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेतीं । जब 
तक तुम मेरे पास न आओगी तब तक में इसी बड़ की छाँद् में बठा रहूँगा॥ १॥ 
जेसे जाइ मोह क्रम भारी। करेह सो जतनु बबेकु बिचारा ॥ 
चली सती सिव-आयसु पाईं । करइ बिचारु करउ का भाइ ॥२॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा ज्ञानरूपी भारी भ्रम दूर हो, तुम वही यत्व विचार कर करना । 
शिवजी की आज्ञा पाकर सती .रामचन्द्रजी की परीक्षा लेने के लिए खलं आर सन म खाचने 
लगीं कि क्या करू ॥ २॥ 77 
इहाँ संसु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहें नाह कल्पाना ॥ 
मोरेह कहे न संसय जाहाँ। बिधि बिपरीत भलाइ नाहा ॥३॥ 
उधर शिवजी ने मन में ऐसा अलुमान किया कि दत्त की पुत्री सती की कुशल नहीं 
है । जञा मेरे समझाने से भी सन्देह नहीं दूर होते ता फिर भाग्ख ही उळटा हे आर भलाई 
नहीं जान पड़ती ॥ ३ ॥ 


he 


होइहिँ सोइ जो राम राचे राखा रचि राखा । को करि तरक बढ़ावइ साखा॥ ४८ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 


हे बही हे तर्क वितक करके कान बात बढावे । 
' ज्ञा कुछ राम ने रच रकक्‍्स्ला ह बही होगा । अब तर्क वितक करके कान बात बढ़ावे || 
भं कह कर शिवजी भगवान्‌ का नाम जपने लगे और सती वहाँ गई जहाँ छुखधामः | 
रामअन्द्रजी थे ॥ ३॥ 


दो ०--पुने पुनि इदप विचारु करि धरि सीता कर रूप । 


आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप ॥७० 
म बार बार मन में ढिचार कर रार खीताजी का रूप धारण करके उस मारं में 
र स चळीं जिस मार्ग से मनुष्यां के राजा रामचन्द्रजी जा रह थे॥ ७५॥ | 
Es a ~ बिसेषा \ Rs 
चो ०-ललिमन दीख उमाकृत वेषा। चकित भये भरम हृदय बिसेषा ॥ | 
निन सकत कछु अति गंभीरा ।-पशुप्रभाउ जानत मतिधीरा ॥१॥ 
h वैती के म रूप को लच्मणजी ने देरा, जिससे उनके हृदय मे पडा मुह F 
नी हुए ।वे बात गी जिथ ससि क क 
क्योकि वे रमन्री क मराव खा.जतेतये॥ ९ 5 ` छ Fe आह, 
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६० ` रामचरितमानस । ` 
सती-कपटु जानेउ सुर-स्वामी । सबदरसी सब-अ्ंतरजामी ॥ 
सुमरत जाहि मिटइ अज्ञाना । सोइ सर्वज्ञ रामु भगवाना ॥२॥ 


सती के कपर के देवताओं के स्वामी रामचन्द्रजी पहचान गये । क्योंकि वे 
NR 3 


सबेदर्शी आर सबके हृदय की बात जानते थे। जिसे स्मरण करने से खारा अज्ञान मिट 
~ ~ AN 
जाता हैं वही सवे भगवान रामचन्द्र्जी हें ॥ २॥ 


सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि-सुभाउ-मभाऊ ॥ 
निज मायाबळु हृदय बखानी । बोले बिहँसि राम स्ट बानी ॥३॥ 
स्त्रियों के स्वभाव का प्रभाव ता देखो कि सतीजी ने उन सर्वैश से भी छिपाच करना 


चाहा । अपनी माया के बळ को हृदय में विचार कर हँसकर कोमळ वाणी से राम- 
 चन्द्रजी बोले ॥ ३॥ | ! | । 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू | पितासमेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ ठृपकेतू । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥ 
पहले रामंचन्द्रजी ने हाथ जाडकर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम 
लिया । फिर कहा कि शिवजी कहां हैं ? लुम यहाँ वन में अकेली क्यों फिर रही हो ? ॥३॥ 
दो ०--रामबचन स्ट गूढ़ सुनि उपजा आंते संकोचु । 
सती सभीत महेस पाहिँ चली हृदय बढ़ सोचु ॥७६॥ 
`. रामचन्द्रजी के. कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सतीजी बहुत सकुचीं । सतीजी 
डरती और हृदय में बहुत कुछ सोचती हुई शिवजी के पासं चली ॥ ७६॥ 
चौ SC ह्‌ प्र 
बी ०-मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना ॥ 
जाइ उत्र f ~ डँ हे डु ड़ पजा Log 
।२ उतर अरब दइदहदउ काहा । उर उपजा अतिदारुन दाहा ॥२॥ 
'„ ` मेने शकरजो कां कहा न माना ओर अपनी मूर्ता से रामचन्द्रजी को नहीं पहचाना । 
अं ब जाकर में उनको क्या उत्तर देगी ? यही सोचकर सतीजी के हृदय में अति दुस्सह 
दाह उत्पन्न हुआ ॥ १॥ LE कप 64% 


जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछ मगटि जनावा ॥ 

सती दीख कोतुकु मग जाता। आगे राम सहित श्रीक्षाता ॥२॥ 
... रामचन्द्रजी ने जान लिया कि सतीजी को ठुःख हुआ । तब उन्हाने अपना कुछ 
प्रभाव प्रकट *रके दिखाया । सती ने मार्ग में जाते यह कातुक देखा कि रामचन्द्रजी 
लक्ष्मण आर:सीता सहित आगे जारहे हैं ॥ २॥ | 2: 
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प्रथम सापान--बालकाण्ड । ६ 
फिरि चितवा पाठे प्रभु देखा. । सहित बंधु. सिय सुन्दर बंखा ॥ 


जहे चितवहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहिँ सिड मुनीस प्रबीना ॥३॥ 
उन्होंने फिर पीछे की आर देखा तो भाई ओर सीताजी के साथ रामचन्द्रजी का 
खुन्द्र भेख में पाया । उन्होंने जिधर. देखा उधर ही रामचन्द्रजी विराजमान है आर 
प्रबीस सिद्ध-सुनि उनकी सेवा कर रहे है ॥ ३॥ | 

2 on € Lamm “Sd 

४ देखे सिव बिधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभुःसेबा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥४॥ 
उन्होंने अनेक शिव, अनेक ह्ला और अनेक विष्शु भी देखे जिनका प्रभाव एक दूसरे 
से बढ़कर था । उन्होंने देखा कि तरह तरह के भेस धारण करके देवगण रासचन्द्रजी की 
चररण'चंद्ना और सेवा कर रहे हैं ॥ ४॥ | । 
दो०--सती बिधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। . ४ 
जेहि जेहि बेप अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥७9॥ 
उन्होंने अनेक सती सरस्वती और ळच्भी देखीं, जे! अनुपम थीं। जिस जिस भेस 
में ब्रह्मादि देवता थे उसी के समान भेस में उनकी स्त्रियां थां ॥ ७७॥ 
चो ०-देखे जहँ तहुँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥१॥ 
"भे जहाँ तहाँ जितने नदर देखे उन्हीं के खाथ अपनी अपनी शक्तियों के साथ 
हक." कर दिल । संसार में जितने चराचर जीव हें वे भी वहाँ | 
अनेक प्रकार के देखे ॥ १ ॥ Fe 7 
पजहिं प्रभुहिँ देव बहु बेखा । रामरूप दसर नाह देखा. ॥ 

श्रवलोके रघुपाति बहुतेरे । सीतासहित न बेष धनेरे ॥२॥ 

अवलोक शात ड किये हुए देवताओं को रामचन्द्रजी की सेवा करते इए | 
दे म राम्रचन्द्रजी का दूसरा रूप नहों देखा । रामचन्द्रजी भी उन्होने बहुत से 
देखे, पर सीता-सहित उनके अनेक भेस नहों SI २॥ 0 Rr | ३ | 

सोइ रघुबर सोइ लकिमनु सीता । द।खि सती अति मई सभोता ॥ के 
० चि कछ नाहाँ ।,नयन मूँदि बंठी सग माहा ॥३॥ 
हृदय कंप तनु सुधि कछ नाह, 5 


ह लक्ष्मणजी और उन्हीं सीताजी को देस्लकर सती बहुत डर 
उन्ह ५ हर पु ञँ * प : 

हे + = छगा और तन की स्मारी खुधबुध बिखर गई । वे आरि को बद ब 
गई । उनका हृदय कॉपन ढूगा 5. ह 8 ‘> र 


करके मार्ग में बैठ गई ॥ ३॥ 


wa 
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रामचरितमानस । 


बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी । कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥ 
पाने पुनि नाइ राम पद सीसा । चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥४॥ 


फिर आंख खोळ कर देखा तो दक्तकुमारी को वहां कुछ भी न देख पडा । वे वार 
स्वार रामचन्द्रजो के चरखा को सिर नवा कर उस ओआर चलां जहाँ महादेवजी थे ॥ ४॥ 


[०--गई समीप महेस तब हँसे पूछी कुसलात । 
लीन्ह परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥७८॥ 


जब पास पचा तब शिवजी ने उनसे हसकर चेम-कुशळ पूछा आर कहा कि तुमने 
किस तरह परीक्षा ली, सत्य सत्य सब बात कहो ॥ ७८॥ 


ह सा ०-सता सश्चाक रघुबार प्रभाऊ। भयबस सिब सन कान्ह दुराङऊ ॥ 


. कछुन परोछा ल्वोन्ह गोसाईं । कान्ह प्रनाम लुम्हाराह नाइ ॥१॥। | 
। रामचन्द्रजी के प्रभाव को समझ कर उस खमय डर के मारे सती ने महादेवजी से 
भी छिषाव किया ओर कहा कि स्वामिन, मेंने कुछ परीक्षा नहीं ली । आपही की तरह 

उन्ह प्रणाम किया ॥ १॥ 


जो तुम कहा सो झूखा न होई मोरे मन प्रतीति अस सोइ ॥ 
तब शकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सबु जाना॥२॥ 


जा आपने कहा बह झूठ नहा हा खकता, मेरे मन में ऐखा विश्वास होता हे | तब 


महादेवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित किया था सब जान लिया ॥ २॥ 
५ बहु र राम-मायाह [सर नावा । प्रर सातोहे जेहि भ्ठ कहावा ॥ 
हारि 2च्छा भावा बल्ववाना । हृदय ।बेचारत ससु सुजाना ॥ ३ ॥ 


फेर उन्होंने रामचन्द्रजी को माया को प्रणाम किया, जिसकी प्रेरणा ने सती के 
म॒ह से झूठ कहळा दिया। खुजान महादेवजी ने अपने जी में विचार किया कि ईश्वर 
को इच्छा आर भावी बड़ी बळवती हे अर्थात्‌ भगवान्‌ जा चाहते हैँ बही हाता है और 
जा होनहार होता है वह होकर रहता है ॥ ३॥ 


सती कोन्ह सीता कर बेषा । सिव-उर भयउ विषाद बिषेषा ॥ . 
जो अब कर सतोसन प्रीती।मिटइ भगतिःपथ होइ अनीती ॥४॥ 


शिवजी को यह जान कर बहुत दुख इुआ कि सती ने सीता का रूप धारण किया । 
जा अब मे सती से प्रीति करू ता भक्ति-माग मिट जायगा और बड़ा अनै होगा ॥ ४ ॥ 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । 
रो०--परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेसु बड़ पाप । 
प्रगाटि न कहत महेसु कछ हृदय अधिक सताप ॥७६॥ 
सती बहुत ही पवित्र हैं, इसलिए इनको छेड़ा नहीं जाता रार प्रेम करने में भी 
बडा पाप है । प्रकट रूप से महादेवजी कुछ न कहते थे, पर उनके हृदय में बड़ा 
' दुः्स्ख था ॥ ७६॥ 
चो ०-तब शंकर प्रभुपद सिर नावा । सुमिरत राम हृदय आस ञ्रावा ॥ 
एहि तन सतिहि मेट मोहि नाहों । सिव संकल्णु कीन्ह मन माहा ।२। 
तब शिवजी ने रामचन्द्रजी के चरणों में सिर बवाया आर उनको स्मरण करते ही 
जी में यह आया कि “इस शरीर से सती के साथ मेरा सम्बन्ध नहीं हो सकता” । यह 
संकल्प शिवजी ने अपने मन कर लिया ॥ १॥ 


अस बिचारि शंकर मति धीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन भइ गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति दढाइ ।२। 


ऐसा सोच कर बुद्धिमान शिवजी रामचन्द्रजी के! स्मरण करते इए अपन स्थान को | 
> ~ tC ~ `~ D) ~ आपकी 
चले | चलते समय सुन्दर आकाश-वाशा इई एके “हे शंकर, आपकी जय हो। ञापको 
भक्ति बड़ी पक्की है ॥ २॥ 


अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती-उर सोचा । पूछा सिवाह समत सकोचा ॥३॥ 


ओर कोन ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कर सकता है। आप रामचन्द्रजी के 
भक्त Fes OF आकाशवाणी को सुनकर सती के जी में बड़ा खोच इ 
` ्रार उन्होंने संकोचं से शिवजी से पूछा ॥ ३॥ “ 5. | 
कीन्ह कवन पन कह कृपाला । सलधाम प्रभु दीनदयाल्ता | 
जदपि सती पूछा बह भाँती । तदपि न कहेउ निउर-्आराता पा 
हे कपालु, कहिए आपने कोन सी प्रतिश्ञा की हे jo प्रभो, ज खा 05 पर 
दीनद्यालु हैँ । यद्यपि सती ने बहुत तरह से पूछा, पर त्रिपुरारे ने कुछ 


दो ०--सती हृदय श्नुमान किय सब जानेउ सवज्ञ । . 


कीन्ह कपट में संभु सन नारि सहज जड अज्ञ ॥=०॥ ५. 


— ww ° 


सती मे अपने जी में अनुमान किया कि सेज शिवजी ने सब जान लिया। मैन _ 


~ ~ OS 
शिवजी से कपट किया | ख्त्रियाँ स्वभाव से ही सूखे और नासम होती हें ॥ ८० ॥ 
शिवजी ट | | 


£ 


 सो०--जलळ्‌ पय-सरिस बिकाई देखहु प्रीति कि रीति भलि । | 


> t 
Se 
NE 
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बिलग होइ रसु जाइ कपटखटाई परत टन पान TR अक 2, 


दूध में मिला हुआ जल भी दूध के भाव में ही बिकता है, यह डी 
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रामचरितमानस । 


देख ले । परन्तु फिर कपट-रूपी खटाई के पड़ते ही वह फट जाता हे और रख जाता 
रहता है॥ =१॥ - | 


चा०-ह्दय-सोच समुकत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥ 
कृपासन्धु सिव परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा.॥ १॥। 


ल अपना करतूत का याद करके सती के जी में इतना सोच डुआ आर इतना अधिक 
न्ता इई जसका वणन नहा किया जा सकता । वे कहनं लगा के।शिवजा महाराज बडे | 
हा गभार आर कपा के सागर है । उन्होंने मर अपराध का प्रकट रूप से नहां कहा ॥ १॥ 


शकर-रुख अवल्वलोके भवानी । मशु माहि तजउ हृदय अकुलानी ॥ 
।नज अघ ससक न कछ काहे जाई। तपइ अरवा इव उर अधिकाई । ० 


खता न शकरजी का रुख :फेरा हुआ देख कर जान' लिया कि स्वाभी ने मुझे छोड 
द्या । वह सन में . बहुत व्याकुल हुई । अपना ही अपराध समझ कर कुछ भी नहीं 
कहा जाता, किन्तु कुम्हार के आवे के समान उनका हृदय बहुत तपने लगा ॥ २॥ | 


सतिहि स-सोंच जानि ठषकेत्‌ | कही कथा सुन्दर सुख-हेत्‌ ॥ ` 
बरनत पथः बिबेध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे केल्ासा ॥३॥ 


_ सता का खाच स देख कर शिवजी, ने सुन्द्र खसुखदायक कथायं कहा । इस प्रकार 
रूगे मं बहुत सी एतिहासिक कथायें कहत कहत शवजा कलास पर जा पडूच || ३॥ 


तह झन सभु सघाक पन आआपन।-बइठे बट तर करि वीसलासन॥ 
शकर सहज सरूप समारा । लागे समाधि अखंड अपारा ॥४॥ 


' वहां फेर अपने प्रण को स्मरण करके शिवजी एक बरगद क पंड क नाचे पद्मासन 


ल्गाकर बठ गये । .महादेवजा ने अखरणड ओर अपार समाध लगा कर अपना स्वाभाविक 
रूप धर लिया ॥ ४.।। 


दा०--सती बसाह कंलास तब अधिक सोचु मन माहिँ। 
मरमु न कोऊ जान कछ जुग सम दिवस सिराहिं। दशा 


जब सता केलास पर रहने लगा तब उनके मन में. बाडा डर रहने लगा । उनके 
दुःख का मस काइ नहा. जानता था । एक एक दिन सुर क समान .बीतने रूगा ॥ ८२ ॥ 


चो ०-नित नव सोच सती-उर भारा । कब जइहउ दुख-सागर-पारा ॥ 
में जो कोन्ह रघुपार्त श्रपसाना। पुन पाते-बचनु मृषा करि जाना ॥ १॥ 


खती के जा मं दिन दिन नया ओर भारी सोच हो रहा था । वे अपने मन में कहने 
लगा कि इस शोकसागर के कब पार जॉऊँगी | मेंने जो रामचन्द्रजी का अपमान किया 
गार फिर पति के वचन को झूठ माना ॥ १-॥ , 
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सो फल मोहिँ बिधाता दीन्हा । जो कछ उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब बिपि अस बामिय नहिं तोही। शंकर-बिमुख जियावासे मोही ।२। 


खो उखका फल मुझे विधाता ने दिया और जा उचित था वही किया । हे विधाता, 
: अब तुझे बह उच्रित नहीं हे कि शंकर से अलग मुझे जीवित रखता है ॥ २॥ 


कहि न जाइ कछु हदय-गलानी। मन महेँ रामहिँ सुमिर सयानी ॥ 
“जों पसु दीनदयाल कहावा । आरति-हरन बेदु जस गावा ॥३॥ ४८ 


उस समय उनके जाम जितना चछुताबा हा रहा था वह कहा. नहा जा सकता । 
चतुर खता ने सन म रामचन्दजाका स्मर कया आर कहा ।क--य।द असु अब दानद्याल्ु 
कहलाते हें आर यदि वेद ने दुःख मेटनेवाला कहकर आपका बश गाया ह्‌॥-३॥ 
तो में बिनय करउँ कर जोरी । छटड़ बेगि देह यह मोरी || 
I EEN (fe सत 
जाँ मोरे सिव चरण सनेहू । मन क्रम बचन सत्य ब्रत एच्ू ॥४॥ 
तो में हाथ जाड कर विनती करती हूँ कि बह मेरा शरीर जल्दी छूट जाब । सादे ... 
मेरा स्नेह शिघजी के चरणों में हे आर मन, बचन, कमे से मेरा पतित्रत खञ्जा है ॥ ४॥ 


दो ०->तो सबदरसी सुनिय प्रभु करठ सो बेमि उपाइ। ।-त 
होइ मरन जेहि बिनहि ज्रम दुसह बिपात्ति बिहाइ ॥८३॥ 


तो हे अन्तर्याभी भगवान्‌, मेरी खुन लीजिए, जल्दी ऐखा उपाब कीजिए जिससे _ 
बिना परिश्रम के मेरा मरण हा और यह श्रखह्य विपत्ति दूर हा ॥ ८३॥ 


चों ०-एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अबिनासो ॥१॥ 


इस्ब तरह राजा दक्षं का पुत्रा सता जा बहुत हा ठुस्जा था । उनका बड़ा दारुण दःस 


था, उसका वणेन नहीं हो सकता । खत्तासो हज़ार चष बीतने पर अविनाशी महादेवजी 


ने अपनी समाधि खोलो ॥ १॥ 


रामनाम सिंब सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभुपद-बंदनु कीन्हा. । सनमुख शंकर आसन दीन्हा ॥२॥ 


चने लगे तब सतीजी ने आना कि अब जगत्‌ के पति जागे। 


Tशवजा र्न नाम ज 
डों मे प्रयाम किय्रा ।शिवजी 'ने उसको बेठने के लिए 


उन्होने जाकर शिवजी के चर 
सामने आसन दिखा ॥ २॥ 


. लगे कहन हरिकथा रसाला । दछ पर्जस भये तेहि. कालता 
देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कोन्ह प्रजापतिनायक॥३॥ 


शिघजी महाराज भगबान्‌ की रखीली कथाय कहने लगे | उसी समय खतीजी के 
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षिता दत्त प्रजापति बने | ब्रह्मा ने खब तरह से योग्य समझकर दक्ष को प्रजापतियों का _ 
नायक बना दिसा ॥ ३॥ | 


बड अधिकार दच्छ जब पावा । अतिअभिमानु हृदय तब आवा ॥ 
४ नहिँ कोउ अस जनमा जगमाहीँ। पसुता पाइ जाहि मद नाहोँ॥४॥ 
जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिल्गया तब उसके मन में बहुत ही घमंड हो 
गया, क्योंकि सखार में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसे प्रसुता पाकर घमंड न हो ॥ ४॥ 
दो०--दच्छ लिये सुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मष-भाग ॥८४॥ 
द्च्त ने झुनियों को बुलाकर बड़ा यज्ञ करना आरस्भ किया और यज्ञ के भाग पाने 
के अधिकारी जितने देवगण थे उन सबके पास निमन्त्रणा भेज दिया ॥ ८४॥ 
चो०-किन्नर नाग सिद्ध गंधर्बा। बघुन्ह समेत चले सुर सबा ॥ 
बिष्णु विरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ १ ॥ 
| दत्त का निमन्त्रण पाते ही किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी 
अपनी ख्न्रिरों सहित चले | विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी को. छोड़कर शेष सब देवगण 
अपने अपने विमानों को सजा कर चले ॥ १॥ 
सती बिलोके ब्योम बिमाना । जात चले सुन्दर बिधि नाना ॥ 
सुरसुंदरी करहि कल गाना । सुनत स्वन छूटहि सुनि-ध्याना ॥२॥ 
खती ने उनके विमानों को आकाश में देखा । तरह तरह के विमान बहुत ही सुन्दर 
रीति से चले जारहे थे। देवों की स्त्रियां विमानों में बैठी इई' मनोहर र मधुर गीत 
. गाती जाती थाँ जिनको सुनकर सुनियों का ध्यान भी छूट जाता था ॥ २॥ | 
पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी । पिता-जग्य सुनि कछ हरखानी ॥ 
जो महेसु मोहि आयसु देहीँ। कछ दिन जाइ रहउँ मिस एहीं॥ ३॥ 
खती ने जब पूछा तब शिवजी ने उनके जाने का क्रारण बताया | पिता के यज्ञ की | 


बात सुनकर सती को कुछ हषे हा वे मन में कहने लगीं कि यदि शिवजी मुझे आज्ञा 
दे तो इसी बहाने से में कुछ दिन पिता के घर जाकर रहँ. ॥ ३ ॥ 


पति-परित्याग हृदय दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोलवी सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ४॥ : 
वति के छोड़ने का उन्हें बड़ा ईःख था षर अषना अषराध समझ कर वेकुछ न | 
कहती थीं। वे भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर बाणी से बोलीं ॥ ७॥ | 
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प्रथम सोपान--बालकारड । ६७ 


दो०--पिताभवन उत्सव परम जाँ प्सु आयसु होइ । 
तों में जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ८५ ॥ 


सेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। हे ्रभो, हे कपानिधान, यदि आप आज्ञा 
दे ता मरे भी आदर सहित उसे देखने जाऊँ | ८४ ॥ 
AN 


चो०-कहेहु नीक मोरेहु मन भावा । यह अनुचित नहिँनेवत पठावा॥ 


दच्छ सकल्त निज सुता बोल्ताई । हमरे बयर तुम्हउ बिसराइई ॥१॥ 
शिवजी ने कहा कि जो तुमने कहा वह ठीक है | वह मेरे मन को भी भाया । पर 
यह अच्छा नहीं हुआ कि हमारे पाख निमन्त्रण नहीं भेजा । दक्ष ने अपनी सब वेटियाँ बुलाई 

हे परन्तु हमारे साथ वेर होने से उसने तुमको भी सुला दिया ॥ १॥ 


त्रह्मसभा हम सन दुखु माना । तेहि ते अजह करहि अपाना ॥ 
जौँ बिब्ुु बोले जाह भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कांनी ॥२॥ 


एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे बुरा' माना | उसी से वे अब तक हमारा अपमान करते हैं। 

हे सती, जो विना बुलाये जाओगी तो न शीळ और स्नेह रहेगा ओर न मर्यादा ही रहेगी ॥२॥ 
जदपि मित्र-प्रसु-पितु-गुरु-गेहा । जाइय बिनु बोलेह ने सँदेहा ॥ 
तदपि बिरोध मान जहाँ कोई । तहा गये कल्यान न होई ॥ ३॥ 


यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वाभी, पिता और शुरु के घर बिना बुळाये भी जाना 
चाहिए । पर जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने खे भलाई नहीं होती ॥ ३॥ 


भाँति अनेक संशु समुझावा । भावीबस न ज्ञानु उर आवा ॥ 
कह प्रभु जाइ जो बिनहिँ बोलाये । नहिं भल्ति बात हमारे भाये ॥४॥ 


शिवज्ञी'ने बहुत तरह से सती को समभाया, पर होनहार के वश मे होकर उनके 
जी में कुछ भी समझ न आई । फिर शिवजी ने कहा 'कि जो बिना बुलाये जाओगी तो यह 


बात हमारा समभ म अच्छा नहा हांगा ॥४॥ 
दो०--करि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि ॥ 
दिये मुख्य गन सँग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ८ ॥ 


जब शिवजी ने बहुत से उपाय करके देखां /के सती नहीं रकता, तब उन्होने अपने _ 

मुख्य सेवकों को साथ करके उनको ब्रिदा किया ॥ ८६॥ क 
१ एक समय बरह्मा की सभा -में उ दा पका, स सभा में, शिवजी ने दत्त, प्रजापति का उठकर अथवा वाणी से सत्कार र | 

नहीं किया। इस पर दोनों में विरोध पड़ गया। | 


कम रामचरितमानस । 
चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण हिमवान के घर जाकर पार्वती का शरीर धारंण 
करके उन्होने जन्म लिया॥ ३॥ 4 | 
जब तें उमा सेलग्ह जाई । सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 
जह तहं मुनिन्ह सुञ्ा्रम कीन्हे। उचित बास हिम-भूधर दीन्हे॥४॥ 
जब से पार्वती ने हिमवान्‌ के घर जन्म लिया तब से वहाँ सारी सिद्धि और 
सम्पत्ति छा गई । सुनियों ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिये आर हिमवान्‌ ने 
भी उन्हे उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥ | 
२।०-सदा सुमन फल साहित सब इम नव नाना जाति । 
मगटी सुन्दर सेल पर मनिआकर बहु भाँति ॥८६॥ 
पवेत पर भाँति भाँति के सब बृत्त सदा फल फूल सहित इए आर अनेक धातुओं 
की सुन्द्र खान प्रकट हागई' ॥ ८६ ॥ 
चो ०-सरिता सब पुनीत जलु बहहीँ। खग सग मधुप सुखी सब रहहों॥ 
सहज बयर सब जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा॥१॥ 
वहाँ की सारी नदियाँ पवित्र जळ से भरी बहने लगीं और पत्ती, पशु, भोंरे सब 
झुखी रहने लगे । सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छौड़ दिया। सव जीव हिमवान 
पर अनुराग करने लगे ॥ १॥ | - 
सोह सेल गिरिजा गृह आये । जिमि जन रामभगति के पाये ॥ 
नित नूतन मंगल शुह तासू । ब्रह्मादिक गावहिँ जसु जासू ॥२॥ 
पाबेती के जन्म से उस पर्वत की ऐशी शोभा हुई जैसी राम की भक्ति को पाकर 
मलुष्य की होती है । उस हिमवान्‌ के घर नित्य नये नये मंगळ-उत्सव होने लगे, जिसका 
यश ब्रह्मा आदिक गाते हें ॥ २॥ | | 
नारद समाचार सब पाये । कोलुकही गिरिगेह सिधाये ॥ 
संलराज बड आदर कीन्हा । पद पषारि, बर आसन दीन्हा ॥३॥ 
जब पाती के जन्म के सब समाचार नारद मुनि ने सुने तब वे साधारण रीति से 
हिमवान्‌ के घर आये । हिमवान्‌ ने उनका बहुत आद्र किया और पाँव धोकर उनको 
अच्छे आसन पर वेठाया ॥ ३॥ ह; 
नारिसहित मुनि-पद सिरु नावा। चरन-सलिल सब भवनु सिंचावा ॥ 
निज सोभाग्य बहुत गिरि बरनां। सुता बोलि मेली मुनिचरना ॥४॥ . 
हिमवान्‌ ने अपनी सत्री के सहित सुनि के चरणों में सिर रकखा ओर उनके चरणों 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
RINE अर 0 2222 “43025: /»+ ° अंजान hs ० a २ — ग र 3 i lh E RE की सी FY EY FV ग ~ AB: £. is जी अं a 


प्रथम सोपान--बालकाणड । 


`का जळ सारे घर में छिड़काया | हिमवान्‌ ने अपने प्रारब्ध को बहुत सराहा श्रार पुत्री 
को बुलाकर मुनि के चरणों में रख दिया अर्थात्‌ प्रणाम कराया ॥ ४॥ « | 


दो०--त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सवत्र तुम्हारि । 
कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि ॥&०॥ 
हिमवान ने कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकाळद्शां और सर्वज्ञ हें आर आपकी सब 


जगह गति हे | इसलिए आप मन में विचार कर मेरी पुत्री के गुण दोष कहिए ॥ ६० ॥ 


चो ०-कह मुनि बिहुँसि गूढ रदु बानी । सुता तुम्हारि सकल-गुन-खानी। 
सुन्दर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अबिका भवानी ॥१॥ 
नारद सुनि ने हसकर गूढ़ और भीठी वाणी से कहा कि तुम्हारी पुत्रो सब गुणों 
की खान हे । यह स्वभाव से ही सुन्दर, सुशील और चतुर है। इखके नाम उमा, 
“अस्बिका' और 'भवानी' है ॥ १॥ | 


सब-लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पियारी ॥ 


सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि ते जसु पइहाह पितु साता॥२॥ 


लड़की सब छक्षणों से युक्त है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी | इसका सुहाग 
~ ~ ~ ~ ए मिलेगी | 
सदा अचल रहेगा । इससे इसके माता-पिता को बडुत बड़ाई [ ॥२॥ 


होइहि पूज्य सकल जग माहोँ। एहि सेवत कछ दुर्लभ नाहीं ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा। तिय चढिहहिँ पतिब्रत-असिधारा॥३॥ 


यह सारे जगत्‌ में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से किसी को कुछ टुळंस न 
होगा । संखार में स्त्रियाँ इसका नाम स्मरा करके पतित्रतध्मेरूपी तलवार की धार पर 


चढेगी ॥ ३ ॥ | 
सेल सुलच्छनि सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अगुन अमान मातु-पितु-हीना । उदासीन सब संसय छोना ॥४॥ 
हे हिमवान, तुम्हारी पुत्री अच्छे छक्षणोंवाली है । पर उसमें जे दो चार दोष हैं, उन्हें 
भी सुन लो ' गुणहीन, माता-पिता-विदीन, उदासीन, संदेह-रहित ॥४॥ 
दो ०--जोंगी जटिल अकाम मन नगन आमंगलःबेख । | 
_ अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥६१॥ 
यागी, जटाधारी, कामरहित,. नंगा, बुरे वेघ्रवाला--ऐसा पति इलको मिलेगा, हू ४ 
क्योकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥ ६१॥ | 2775 पक 2 की 
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_ शमचारितमानस । - 


` चो>-सुनि सुनि-गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहिँ उमा हरषानी ॥ 
_£ नारदहू यह भेंद न जाना। दसा एक समुभव बिलगाना ॥१॥ 
| 


_ सुनि की बात सुन ओर उसको सत्य मान कर पार्वती के माता पिता दोनों बहुत 
3 इए, परन्तु पावेती खन्न हुईं | नारद सुनि ने भी यह भेद न जाना, क्योंकि सबकी 
दशा ता एक सी थी, पर समझ अलग अलग थी ॥ १॥ 5 
(a गिरजा रे हल | ¢ ° 
सकल सखी [गिरजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न रूपा देवरिषि-माखा । उमा सो बचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 
__ उमा और उनकी सारी सखियाँ, उनके माता और पिता--ये सब पुळकित हो गये 
झार सबकी आँखों में जळ भर आया । देवर्षि नारद ने जो कहा है बह झूठ न होगा, 
यह बात उमा ने हृदय में रख ली ॥ २॥ ॒ 
उपजेउ Lamm ~~ ~ ° 
उपजड सिवपदकमल-सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेहू ॥ 
LO a C Me © ba Wome Lam 
जानि कु-अवसरू प्रीति दुराई । सखी-उछंग बैडि पुनि जाई ॥३॥ 
` उन्हें शिवजी के चरणक मलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मन में यह सन्देह हुआ कि 
उनका मिलना कठिन है। अवसर न जानकर उमा ने वह प्रीति छिपा ली और फिर वे 
सखी की गोद में जा बेठीं ॥ ३ ॥ | 
~ रिषि [a सोचहिँ DS ~ । 
झूठे न होइ देवरिषि-बानी । सोचहिँ दंपति सखी सयानी ॥ 
उरा LoS Lam ae नाथ ; [oe 
उर धार धार कहइ गारराऊ । केहह नाथ का कारय उपाऊ ॥४॥ 
_ हिमवान और उसकी स्त्री मयना और पार्वती की चलुर सखियाँ सोचने लगीं क़ि | 
देवषि नारद की वाणी झूठी न होगी । हृद्य में धीरज धर कर हिमवान्‌ ने कहा कि हे 
नाथ, कहिए: क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥ 


ह दो ०>-कह मुनीस. हिमवन्त सुनु जो बिधि लिखा लिलार ।. 
` देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार । ६ २॥ 


नारदजी ने कहा कि हे हिमवान, सुनो । जो बात . ब्रह्मा ने माथे में लिख दी हे 


उखके मेटने के लिए देव, दानव, मलुष्य, नाग और मुनि-- कोई समर्थ नहीं हैं ॥ ३२॥ . 
चाँ०-तदापि एक में कहँ उपाई । होइ करइ जो देव सहाई ॥ 
जस बर में बरनउ तुम्ह पाहाँ। मिल्तिहि उमहि तस संसय नाहीँ॥१॥ 


ता भी में पक उपाय कहता हं । जेर प्रारब्ध सहायता करे तेर वह हो सकता है।. 
जैसा मेने तुमसे कहा है वैसा दी वर उमा को मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं हैं ॥ १॥ 
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जे जे बर के दोष बखाने । ते सब सिब पहिं में अनुमाने ॥ 
जा बिबाह शंकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सब्र कोई ॥ २॥ 


मैने वर के जा जा दोघ कहे हैं, मेरे अनुमान से वे खब शिवजी में हैं। जो शिवजी 
के साथ विवाह हो जाय तो चिन्ता नहीं क्योंकि उनके दोषों को भी खब कोई गुण के 
_/खसान कहते हैं ॥ २॥ 
“जा अहि-सेज सयन हरि करहाँ । बुध कछ तिन्हकर दोष न धरहीं ॥ | 
` भानु कृसानु सर्ब रस खाहाँ । तिन्ह कहुँ मंद कहत कोउ नाही॥३॥ 
जैसे विष्णु भगबान्‌ शेषनाग की शस्या पर खाते हैं ता भी परिडत लोग उनमें कुछ 
दाष नहीं लगाते । सूर्य ओर भ्रन्नि अच्छे बुरे सभी रंसों को खांते हें, पर कोई उन्हें बुरा 
नहीं कहता ॥ ३॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई॥ 
समरथ कहँ नहि दोष गोसाइँ । रवि पाबक सुरसरि को नाई ॥४॥४ 


पवित्र और अपवित्र खभी चीज़ गंगाजी के जळ में बहती हैं पर कोई उसे अपवित्र 

नहीं कहता। हे हिमबान, सूर्य, अरि और गंगाजी की तरह समर्थे को कुछ दोष 
नहीं है ॥ ४॥ i Co 

दो ०—जोँ अस हिसिषा करहिँ नर जडबिबेक अभिमान । ` 
परहिँ कलप भरि नरक महँँ जीव किं इस समान ॥8३॥ 


— —_ — [2 2A, ८ ४. + ~ 
जो सूखे मनुष्य अभिमान. से ऐसी बराबरी अर्थात्‌ सूये, अभि और गंगा की समता 
करते हैं वे कल्प भर नरक में रहते हैं । भला, कहीं जीव इश के समान हे'सकता हे? ॥ ६३॥ 


चौ ०-सुरसरिजलकृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करहि तेहि पाना॥ _ 
सुरसरि मिल्ने सो पावन जैसे । इस अनीसाहि अंतरु तेसे ॥१॥ ४ 
सन्त लाग गंगाजल से बनाई हुई भी जानकर मदिरा को कभी नहों पीते । पर वही 


~ 


मदिरा गंगाजी मे मिल जाने खे जैसे पवित्र हो जाती हे उसी प्रकार जीव ओर इंश्र में 
भेद है ॥ १॥ Fe rd क 
संभु सहज समरथ भगवाना । हैं बिबाह सब बिधि कल्याना॥ 
दुराराध्य पे अहहिं. महेसू. । ्रासुतोष एुनि किये कलेसू ॥२॥ | 
| भगबान महादेवजी स्वभाव से ही समर्थ हें। इसलिए यह विवाह खब तरह से सुख 
` ` देनेबाला हे । महादेवजी की आराधना बड़ी कठिन है, पर क्लेश करने से--तप से, वे 
बहुत जल्दी प्रखन्न दो जाते हें॥२॥ 
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रामचरितमानस । 


जा तपु करइ कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहिँ 5 त्रिपुरारी ॥ 
जव्याप बर अनेक जग माहँ । एहि कहुँ सिव तजि दूसर नाहाँ॥३॥ 
ज्ञा तुम्हारी पुत्री उनकी पासि के लिए तप करे ता शिवजी होनहार को भी मिटा खकते 
हें । यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव को छेड़ कर दूसरा वर नहीं हे॥३॥ 
क मनतारातभजन । कृपासिंधु सेवक-मन-रंजन ॥ 
गच्छत फल बिन्‌ सिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे ।४। 
a पक वर देनेवाले, व दुःखनाशक, दयासागर आर सेवकों के मन को 
द्‌ हें । महादेवजी किये बिना करोड़ो! योग डे ने 
रत ro कि किये बिना करोड़ो योग ओर जप करने 
दो ० अस काह नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीन्हि असीस ॥ 
'हॉँइह यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस ॥ ६४ ॥ 


~ 
` इस तरह कह ओर भगवान्‌ का स्मरण करके नारद्जी ने पार्वती को आशीर्वाद 


र द्या फ अब इसका कल्याण होगा । हे हिमवान, तुम सन्देह दूर करो ॥ ६४ ॥ 
चा०-काह अस ब्रह्ममवन मुनि गयऊ। आगिल चारत सुनह जस भयऊ) 
| तिहि एकत पाइ कह मेना ।नाथ न में समुझे मुनिबेना ॥१॥ 


यों कह कर मुनि ब्रझलाक को चळे गये । री कुछ आगे हुआ उसे सने 
_ एकान्त मे पाकर पावती की हता मेना ने कहा नाप मेने मुनि बजा लमी 
जो धरु बरु कुलु हाइ अनूपा । करिय बिवाह सुता-अनुरूपा ॥ 
न तं कन्या बरु रहइ कुआरी । कंत उमा मम प्रानपियारी ॥ २॥ 
कस र 6 क सब पुत्री के अनुकूल सुन्दर हो ता विवाह कर दीजिए । 
ह a ! यह कन्या ऊुमासे ही रहे । हे स्वामिन, पाती मुझको प्राण के 
जा न [मालाहि बरु गिरिजहि जोगू। गिरि जडसृहज कहिहि सब लोग ।। 
सोइ विचारि पाति करह बिबाह । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥३॥ 
ड जो पावेती के योग्य वर न मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि गिरि आप स्वभाव ही से मूख 
हें। हे गाय अ विचार कर विवाह करना, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न ह ह 
अस काह परी चरन धारे सीसा। बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटइ सांस माहा 4 नारदबचनु अन्यथा नाहीँ॥ ४॥ 


यों कहकर पावती की माता ने अपने पति के चरणों में सिर रख. दिया । तब 


I 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । | 


हिमवान ने स्नेह से कहा--चाहे चन्द्रमा में से अग्नि निकलने लगे, परः नारद्जी के वसन 


नहीं टल सकते ॥ ४ ॥ 
0 


दो ०--प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरह श्रीभगबान । 
पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करिअ्रहि कल्यान ॥ ६२५ ॥ 
प्यारी, तुम सब सन्देहो को छोड़ दो और श्रीभगवान्‌ का स्मरण करे। जिसने 
पार्वती को रचा है बही इसका कल्याण करेगा ॥ ३५॥ 7 
चो ०-अब जो तुमहि सुता पर नेहू । तो-असं जाइ सिखावनु देहू म 
करइ सो तपु जेहि मिलहिँ महेसू । आन उपाय न मिटहि कलेसू ॥१॥ 
. अब जो तुम्हें अपनी पुत्री पर स्नेह है तो उसको जाकर ऐखा उपदेश दो कि वह 
ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिले । दूसरे किसी उपाय से डुःख दूर नहा हागा॥ १ ॥ 


नारदबचन स-गर्भ स-हेतू । सुंदर सब-गुन-निधि टृषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति शंकर अकल्नका.॥२॥ 
नारदजी के वचन सारयुक्त आर कारण-साहित हैं । शिवजी सुन्दर और सारे _ 
शुरं को खान हैं । यही विचार कर तुम अपने डर को दूर करो । शिवजी सब तरह से 
निष्कळंक हें ॥ २ ॥ हे न "लव 
सुनि पति-बचन हरषि मन माहा । गई तुरत उाठ शारजा पाही ॥ 
उमहि बिलोकि नयन मरि बारी । सहित सनेह गोद बैठा।॥ ३ 0 


पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न हकर मयना उठकर तुरत पावेती के पास - 
गई । पार्वती को देखकर और आ्रांखें में आंसू भर कर उसने प्यार के साथ पावेती को 
गोद में बिठा कर ॥ ३॥ 


बारहिँ बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछ कहि जाई ॥ 
जगतमातु सर्वज्ञ भवानी । मातु-सुखद बोली मद बानी ॥४॥ _ 


™ ~ + ९. ह्‌ ~ | ह , 
बार बार उसे गले से ब्लगाया | मारे प्रेम के कठ भर आया [मु से अ न क 
निकली । सब कुछ जाननेवाली जगत्‌ को माता भवानी माता को सुरन देने के लिप 
र ॒ पे 
कोमल वाणी से बोला ॥ ७ ॥ 


दो०-सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावडँ तोहिँ॥ 
समंदर गोर सु बिप्रबर अस उपदेसेउ मोहिं ॥ ६&६॥ | 
क FS मै तुमसे कहती हूँ, खुनो। मैने ऐसा स्वपन देखा हे कि मुझे एक सुन्दर 328 
गैर-वरो र ने इस तरह उषदेश दिया कि \\ SCN %५ * FF 5 
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चा०-करहि जाइ.तपु सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥१॥ 
_ हे पावती, तुम जाकर तप करो । नारदजी ने विचार कर जो कहा है वह खब खत्य 
₹ । फिर यह बात तेरे माता-पिता को भी अच्छी छगी हे। तप दुः और दोष को 
'मटानवाडा आर सुख देनेबाळा हे ॥ १ ॥ | 
४ तपबल रचइ प्रपचु बिधाता । तपबल बिष्णु सकल-जग-त्राता ॥ 
तपबल शभु कराह सहारा । तपबल सेष धरइ महिभारा ॥ २॥ 
तप के ही बल से अझा खेखार को रचते हैं मर तप के ही बल से चिष्छु खारे 
जगत्‌ की रक्षा करते हे । तप के ही बल से महादेबजी जगत्‌ का संहार करते हें आर तप 
के ही बळ से शेषज़ी पृथ्वी का भार धारण करते हें ॥ २॥ 
तपञ्रधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
` सुनत बचन बिससित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥३॥ 
हे भवानी, तप के ही. सहारे सारी खष्टे हे। इखलिए ऐसा जी में जानकर तप 
. करो। यह बात खुन कर पार्वती की माता को बड़ा अखरज हुआ । उसने हिमधान्‌ को 
.._ बुलाकर वह स्थप्त सुनाया ॥ ३॥ 


मातु-पिताहि बहु बिधि समुकाई । चली उमा तप-हित हरषाई ॥ 
म्यः पारवार पिता अरू माता ।. भये बिकल मुख श्राव न बाता ॥४॥ 
माता पिता को बहुत तरह खे खमभा कर पार्वती तप करने के लिए खानन्द खळा । 
उनके चले जाने पर उनकी प्यारी सखियाँ, उनका. खारा कुटुम्ब, माता और पिता खब . 
बडुत विकल इए । किसी के मुँह से बात तक न निकली ॥ ४॥ | 
८ दो०--बेदसिरा मुनि आइ तब सबहिँ कहा समुकाह । . 
` पारबतीमहिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ ६७ ॥ 


. _ वैदुशिर मुनि ने तब आकर सबको समझाया ओर. पारवती की महिमा खुन कर 
संबको धीरज इअं ॥ £७॥ | Ch 


चां०-उर धरि उमा पान-पाति-चरना । जाइ बिपिन लागी तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति-पद सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥ 


..... आखपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके उमा वन में जाकर तद करने 
लगीं । अति छुकुमारी उमा का शरीर तप के योग्य नहीं था, पर तो भी पति के खरां . 
का स्मर करके उन्होंने खव भोग त्याग दिये॥१॥ |... कम 
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नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी देह तपहि मन लागा ॥ 
संबत सहस मूल फल खाये । साग खाइ सत बरष गर्वाय॥ २॥ 


उनके हृदय में पति के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी आर तप में ऐसा मन 
लगा कि देह की खारी सुध बिसर गई | एक हजार.बरख तक उन्होंने मूल-फल खाये 
और फिर से बरस साग-पात स्बाकर बिताये॥ २॥ 


कछु दिन भोजनु बारि बतासा । किये कठिन कछ दिन उपबासा ॥ 
बरेल-पाति महि परइ सुखाई । तीन सहस संबत सोइ खाई ॥३॥ 


~ ~ ञ्रा ~ उन्होंने + 
कुछ दिन उमा का भोजन जल और वायु ही रहा, आर फिर कुछ दिन न कठिन 
उपवास किया। तीन हज़ार बरस तक उन्हाने धरती म पड़े इए सूरे बळ-पत्र ही खाय ॥३॥ 


पुनि परिहरे सुखानेउ परना । उमहि नाम तब भयउ _ अपरना || 
देखि उमहिँ तप-खीन-सरीरा । ब्रह्मगिरा. भ. गगनः गभीरा ॥४॥ 


फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये, तब उमा का नाम अपणा हुआ | तप से उमा का. 
शरीर क्षीण देखकर आकाश म गम्भीर आकाशवाणी इुई 5 ॥ ४ Tet ig: ॒ 
दो ०--भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि है 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहाहे जिएुशार ॥६ पा 
हे हिमबान की पुत्री, सुन । तेरा मनो रथ सफल हुआ। तू अब सब असहा क्रेशो को कप 
छाड दे । अब तुको शिवजी मिल जायगे ॥ &८॥ 


चो०-अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ 


a ० ~ [a Nn \ 
घरह ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा सतत सुच जाना १ 
रा हः भवानी, आज तक अनेक धीर मुनि ओर ज्ञानी डुप ह पर ऐसा - तपः किसी ने 
नहीं किया । अब तू खुन्दर आकाशवाणी को सदा सत्य आर निरन्तर पवित्र समभ कर 
अपने हृदय में र्र ॥ १॥ > मु शहर थर तबहीँ | 
राव हिँ पिता बुलावन जबहीँ । हठ परिहारे घर जाड त || 
मिलहिं तुम्हहिँ जब सप्तरिषीसा । जानेह तब प्रमान बागीसा ॥२॥ 
नेरा पिता तुझको बुलाने आवे तब तू ह छोड़कर घर चली जाना । आर जब | 
पमो सनि मिले' तब तू इस वाणी का प्रमाण जान लेना ॥ ९ ॥ | आ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलकगात' गिरिजा हरघानी ॥ 
उम्राचरित सुंदर मे गावा.। सुनहु संख कर चरित सुहवा ॥३॥ 
४ ब्रह्मा की आकाशवाणी के खुनते ही उमा के रोस खड़े हे! आये और वह बहुत 
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मन्न हुई । याशवल्क्यजी भरद्वाजजी से कहने लगे कि मैंने पार्वती का सुन्दर चरित 
सुना दिया, अब शिकजी का सुहावना चरित सुना ॥ ३॥ 


जब ते सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ 
/जपहिं सदा रघुनायक-नामा । जहँ तहँ सुनहि राम-गुन-यामा ॥४॥ 


जब से सती ने अपना शरीर छोड़ा तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया । वे सदा 
रासनास जपने रगे और जहाँ तहाँ रामचन्द्र्जी के गुणों का वणेन सुनने लगे ॥ ४॥ 


दो ०--चिदानन्द सुखधाम सिव बिगत-मोह-मद-काम । 
बिचरहिं महि धरि हदय हरि सकल-लोक-अभिराम ॥६६॥ 
 चिदानन्द्‌. खुख के धाम, माह, मद ओर काम से रहित, सारे लोक के आनन्द देने- 
वाले शिवजी महाराज विष्णु को हृदय में स्थापित कर पृथ्वी पर विचरने रगे ॥ ६६ ॥ 


NS ~ 


चो ०-कतहु मुनिन्ह उपदेसहिं ज्ञाना। कतहूँ रामगुन करहिँ बखाना॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत-बिरहःदुख-दुखित सुजामा॥१॥ 
'वे कहीं सुनियो को ज्ञान का उपदेश देते और कहीं. रामचन्द्रजी के गुणों का वर्णन 
करते थे । यद्यपि सुजान शिवजी कामनारहित हें पर ता भी भक्त पार्वती के विरह के 
दुःख से उनको दुःख इआ ॥ १॥ | 
एहि बिधि गयउ काल बहु बीती । नित नव होइ रामपद प्रीती ॥ 
नेमु प्रेस शंकर कर देखा । अबिचल हृदय भगति के रेखा ॥२॥ 


. इसी प्रकार बडुत.लमय बीत गया । उनके जी में रामचन्द्रजी के चरणों की प्रीति 
नित्य नई होने लगी । जब , रामचन्द्रजी ने शिवजी का नेम ओर प्रेम देखा और अपनी 
भक्ति की लकीर उनके हृदय में अविचळ देखी ॥ २॥ 


४ प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला । रूप-सील-निधि तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार शकरहिं सराहा । तुम्ह बिन ञ्रस ब्रतु को निरबाहा॥३॥ 


तब वे प्रकट हुए, क्योकि वे कृपालु ओःर किये हुए को माननेवाले, रूप और शीळ 
के घर और महातेजस्वी हैं । उन्होने बहुत तरह से शिवजी की बड़ाई की और कहा 
कि तुम्हारे बिना कौन ऐसे बत को निबाह सकता है ? ॥ ३॥ SR 
बह बिधि राम सिवहि समुझावा। पारबती का जनम सुनावा ॥ 
~~ श्र गिरिजा FR आकर © | श बि ~ कृ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर साहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 
. रामचन्द्रजी ने शिवजी को बहुत तरह से समभाया ओर पावती का जन्म खुनाया। : 
कृपानिधि रामचन्द्रजी ने पार्वती की अति पवित्र करनी विस्तार-पूर्वक कही ॥ ४॥ 


BR 
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दो »--अब विनती मम सुनहु सिव जो मो पर. निज नेह । 
जाइ बिबाहह सेलजहिँ यह मोहि माँगे देह ॥१००॥ 
उन्होने शिवजी से कहा कि हे शिब, यदि सुक पर तुम्हारा स्नेह है ता तुम अब 


मेरी बिनती खुना । तुम सुमे सही माँगे दो कि जाकर पारवती के साथ ब्याह कर 
ला ॥ १०० ॥ 


चौ ०-कह सिव जदपि उचित अस नाहाँ।नाथबचन एुनि मेटि न जाहाँ। 
सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 


शिवजी ने कहा कि यद्यपि ऐखा उचित नहीं है ता भी प्रभु की बात टाली नहीं जा 
सकती । आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर मानना, हे नाथ, यही हमारा परम 
चमे हे॥ १॥ 
/ | के Te ~“ AO ~, जानी ~ 
“मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । बिनहिं बिचार कारय सुन जानी॥ . 


————s 


तुम्ह सब भाँति परम-हित-कारी । अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 
माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा को शुभ जान कर बिना विचारे ही करना 


मेरे ~ nr ०. [a मेरे 
चाहिए. | आप ता सब तरह से मेरे परम हितकारी हैं। हें नाथ, आपका आज्ञा मेरे सिर 
घर हे॥ २.॥ | 


प्रभु तोषेउ सुनि शैकर बचना । भगति बिबेक धरमजुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेउ जो हम कहेऊ ॥३॥ 


शिवजी के वचन खुन कर रामञचन्ट्रजी बहुत संतुष्ट हुए क्योंकि उनकी बात भक्तिः 
ज्ञान आर धमे से भरी हुई थी । रामचन्द्रजी ने कहा कि हे हर, तुम्हारा प्रण पूरा हो 
गया । अब जा कुछ हमने कहा है उसे हृदय मे रखना ॥ ३ ॥ 
अंतर्धान भये अस भाखी। शंकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
~ हि. ~ बिक बोत्ते हि भ ~ हूँ पे 
तबहिँ सप्तरिषि सिव पहि आय । बोले प्रभु अति बचन सुहाये ॥४॥ 

.. यों कह कर वे अन्तर्धोन' हा गये | शिवजी ने उनकी वहीं मूर्ति अपने हृदय में रख | 
त्ती । खी समय सप्त्षि शिबजी के .पास आये और शिवजी ने उनसे सुन्दर बनन | 
कहे ॥ ४ ॥। ie पहि | प्रमपरी हम 

दो ०--पारबती पहि जाई ठ छाले य 

` जिरिहिं प्रेरि पठयह भवन दूर करेह संदेह ॥१०१॥ 

कर उनको धर भिजवाश्रो और उनके 'सन्देह को दूर करो ॥११॥ a ४22 ; 
RF RN ized 0. Bl 
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चों ०-तब रिषि तुरत गौरि पहँ गयऊ । देखि दसा मुनि बिस्मय भयऊ ॥ 
रिषिन गोरि देखी तहुँ केसी । मरतिवंति तपस्या जेसी ॥ १ ॥ 


` तब खातों ऋषि तुरन्त पावती के पास गये आर उनकी दशा देखकर उनको बहुत 


अचरज इआ । ऋषिये ने उमा को ऐखी देखा जैली साक्षात्‌ सू/ते धारण किये तपस्या ही 
हेः ॥ १॥ 


बोल्ते मुनि सुनु सेलकुमारी । करह कबन कारन तपु भारी ॥ 
केहि अवराधह का तुमचहह । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥२॥ 


सुनि बोले, हे पाबेती, सुनो । तुम किस कारण छेसा भारी तव कर रही हें। ? तुम 
किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? तुम हम से अपना मधे खत्य सत्य 
क्यों नहीं कहती हो ? ॥ २॥ | 


कहत बचन मनु अति सकुचाई । हँसिहह सुनि हमारि जडताई ॥ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥३॥ 


बात कहने में पावेतीजी बहुत सकुचाई ओर फिर कहा कि हमारी मूखता को सुन 
कर आष लाग हसगे। मन को हठ हो गया हे, बह दूखरे को सिखावन नहा खुनता। 
. वह जळ पर भात ( दोवार) उडाना चाहता है ॥३॥ 


p नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पंखन हम चहहिँ उड़ाना ॥ 
देखह मुनि अबिबेक हमारा । चाहिय सदा सिवहि भरतारा ॥४॥ 


नारद्जी ने जो कहा हे हमने उसी को सत्य माना है । हम बिना पंस के उडना 
अहती इ। हे मुनियो, हमारी सूखता को देखो कि हम शिवजी को ही खदा पति बनाया 
खाहती इ ॥ ४॥ 


दो०--सुनत बचन बिहँसे रिषय गिरिसंभव तब देह । . 
नारद कर उपदेस मुनि कहहु बसेउ को गेह ॥१०२॥ 


~ ww 3 


पार्वतीं की बात खुनकर ऋषि लोग हसे आर बोले कि तुम हिमाचल की पुत्री 
हो । भला कहो ता नारद्‌ का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है ? ॥ १०२॥ 


>चो ०-दच्छसुतन्ह उपदेसिन्हि जाईं। तिन फिरि भवन न देखा आईं॥ 
(चित्रकेत कर घर उन घाला । कन्‌ककासेपु कर पुने अस हाला ॥१॥ 
नारद्जी ने दक्ष ' के पुत्रों को उपदेश दिया था खो उन्होंने फिर आकर घर नहीं 


१-दषप्रजापति ने अपने एक हज़ार एत्नों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर सृष्टि रचो । 
ने विता की आज्ञा माम पश्चिम दिशा को गये ओर वहाँ तपस्वा करने लगे । इख ्रबसर पर नारदूजी 
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देखा । चित्रकेतु" 'का भी घर उन्हीं .नेविगाड़ा और हिरण्यकशिपु ' : का भी यही हाल 
किया ॥ १॥ ; 


नारदसिप जे सुनहिँ नर नारी। श्रवसि होहिँ तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कोन्हा ॥२॥ 
ञो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे अवश्य घरबार छोड़कर 'सख्ारी हो 
जाते :हैं। उनका मन कपटी है और शरीर सज्ञनों का-सा देख पड़ता है। वे अपने सा 
सबको बनाना चाहते है॥ २॥ TAFT | REE 
तेहि के बचन मानि विस्वासा। तुम चाहह पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निल्लज कुबेष कपाली । अकुल अदेह दिगंबरु ब्यात्ती ॥३॥ 
उन्हीं के वचन पर विश्वास करके तुम ऐसे पति को चाहती हो जो स्वभाव से ही 
डदाखी, शुणहीन, निलेज्ञ, बुरे भेंसवाला, कपालं की माला 'पहननेवाला, कुलहीन, 
घर-द्वार-हीन, नंगा और साँपां को धारण करनेवाला है ॥ ३.॥ 


कहह कवन सुखु अस बर पांये। मल भूलिह ठग के बोराये ॥ 
पंच कहे सिव सती विबाही । पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही ॥४॥ 
कहो ता ऐसे वर के मिलने से तुमको क्या खुख होगा । तुम ठग के बहकाने में खूब 
भूल रही हा । पंत्नों के कहने. से शिव ने सती के साथ ब्याह कियाः ओर फिर धोखा 
देकर उन्हें मरवा डाला ॥ ४ ॥ 


कि 


“न डा 


उनसे सिज्े और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया. जिससे वे घर. के न लोटे.॥ यह समाचार पाकर दृच्चप्रजापति 
को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पुनः हज़ार उत्र उत्पन्न कर के उन्हें भी सृष्टि रचने के लिए भेजा । उन्हें भी _ 
नारदजी ने उपदेश देकर “अपने भाइयों का अनुगामी बनाया । ; 
१--राजा चित्रकेतु की एक करोड़ खियाँ थीं पर उन्न एक भी न था,। अंगिरा ऋषि के आशीवांद . ; 
से उसे एक पुत्र हुआ | जब वह एक वर्ष का हुआ ता उसकी विमाताओं ने डाह से उसे विष दे डाळा। 
इस पर राजा को बड़ा शोक हुआ । तब नारदुजी ने उसः बाळक की जीवात्मा को जुळवा दिया । उसने 
शरीर में प्रवेश करके कहा-कि पूर्वजन्म में मैं भी राजा था। व्रिरक्त हे में जंगल को चला गया.। वहाँ 
एक दिन एक खरी ने मुझे एक फ़ल*दिया.। उसे मैंने खाने के लिए शूना । उसमें लाखों चीटिया थीं ॥ 
थे सब जळ मरीं । वे ही चीटियाँ राजा की खियां हैं जिन्होंने झुरे विष देकर पुराना बद्ळा लिया है। | 
जिसने सुरे फल दिया था वही मेरी माता हुई है। काई किसी का कुछ नहों है । सब साया का प्रप. | 
हे । इस पर राजा को ज्ञान, डु, और वे घरवार छेड़ वन में तपस्या करने चले गये |, '  . . रा 
२--जब दिरिण्यकशिपु की स्री गर्भवती थी ता “नारद ने आकर उसे ज्ञान का उपदेश दिया।उस पर | 
` तो इसका कुछ प्रभाव न पड़ा पर गर्भ-स्थित बालक को शान होगया । यही बालक महद हुआ, जिसने | 
पिता के लाख विरोध करने पर भी भगबदुभजन "नहीं छोड़ा । अन्त में मगवान्‌ ने नूसिंह अवतार ० 
हिरण्यकशिषु का नाश ओर प्रह्राद का उद्धार दिया | फ, FN ft र 
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दो ०--अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख माँगि-मव खाहिँ। 
सहज एकाकेन्ह के भवन कबहु कि नारि खटाहिं ॥१ ०३॥ 


I ७ भर _ ~ ~ ~ R —_ ज 
अब शिव उस से सोते है, उनको कुछ सोच नहीं, भीख माँग कर खाते हैं। भला 
से जन्म से अकेले के घर कभी स्त्रियाँ बस सकती हैं ॥ १०३ ॥ 


_ > अजहू मानह कहा हमारा। हम तुम्ह कह बरु नोक बिचारा ॥ 
आते सुदर सुचे सुखद सुसीला। गावहिँ बेद जासु जसु लीला ॥१॥ 
अब भी हमारा कहा मान जाओ । हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह 
हा ही सुन्दर, सुखदायी आर खुशीळ है। उसके यश की लीळा वेद भी गाते 
१ ॥ [ | 
दूपनराहित सकल-गुन-रासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ 
} श्रस बर तुम्हाहे ।मलाउब आनी । सुनत बिहँसि कह बचन भवानी ।२ 


वह दूषखराहित ओर सारे गुणां की खान है । वह लच्मी का पति है और वेकुएठपुरी 
म सहता है। फस वर को हम तुमसे मिलावेंगे । यह खुन कर भवानी हँसकर बोलीं ॥ २॥ | 
Ee 
तनु DN 

सत्य कहेह गिरिभव तनु एहा । हठ न छूट छूटइ बरु देहा ॥ 
कउ ~ ~ C ज __ ; ee र्‌ _C हे 

जनक उन पषान ते होई। जारेह सहजु न परिहर सोई ॥३॥ : 

~ SA ww [aS ha 

_ आपने सच कहा है कि मेरा यह शरीर पवेत से उत्पन्न हुआ है । इसलिए हठ नहीं 
छर्गा, चाह शरीर अले ही छूट जाय। पत्थर से सोना भी.तोा उत्पन्न होता है पर वह 
. तपाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छाडता ॥ ३॥ | 


_ नारदबचन न में परिहरऊँ । बसउ भवन उजरउ नहिँ डरठँ ॥ 

गुरु क॑ बचन प्रतोतिन जेही । सपनेह सुगम न सुख सिघि तेही ॥४॥ : 
८ नारद सुनि के वचन [को नहा टाळंगी, चाहे घर बसो, या उजड़ा, इससे में नहा 

. डरती । जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हे, उखको स्वप्न में भी 'खुख की सिद्धि _ 


सुगम नहीं होती ॥ ७ ॥ । 
दो ०--महादेव अवगुन भवन बिष्णु सकलगुनधाम । 
_ जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 9१०४॥ 


$+ “यह. माता कि महादेवजी अवगुणी के घर हैं ओर विष्णु भगबान खारे गुणां की 
स्वान हं | पर जिसका मन (जसमभ रमता है उसको उसी .से काम हें ॥ र्‌ ०७ ॥. है 
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चो ०-जो तुम्ह मिलतेह प्रथम सुनीसा। सुनतिउ सिख 'तुम्हारि धरि सीसा 
अब में जनम संशु हित हारा । को गुन दूषन करइ बिचारा ॥१॥ 
हे मुनीश्वरे!, जा तुम पहले मिलते तो में तुम्हारा उपदेश सिर चढ़ा कर खुनती । अब तो 


[a ‘a 


मेने अपना जन्म शिवजी के लिए हार दिया है अतएव शुण-दोषों का विचार कान करे ॥१॥ 
जो तम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहि न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ 
तो कोतुकिश्रन्ह आलसु नाहीँ। बर कन्या अनेक जग माही ॥२॥ | 
जो तुम्हारे मन में बहुत हठ है और ब्याह की बातचीत किये विना रहा नहीं जाता 
ता (तुम्हारे जैसे) तमाशा देखनेवालों को आलस्य नहीं (अथात्‌ बहुत -काम मिल 
जायगा क्योंकि ), ससार में कन्या आर वर बहुत हैं ॥ २॥ 
/ जनम कोटि लागि रगरि हमारी । बरउँ संसुन तु रहउँ कुरी ॥ 
नजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिँ सत बार महेसू ॥३॥ 
१ . करोड़ों जन्मों तक हमारा यही हठ है कि “या तो शम्सु को वरूगी ओर नहीं तो कुमारी 
_ रहूँगी।” जा शिवजी आप भी खौ वार कहें ता भी नारदूजी के उपदेश को न छेडगी ॥३॥ 
मेँ घा परउँ कहइ जगदम्बा । तुम्ह शह गवनहुं भयउ बिम्बा ॥ 
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी । जय जय जगदेबिके भवानी ॥४॥ 
जगन्मातां ( पावेती ) ने कहा में आपके चरणों में पडती हूँ । आप अपने घर ज।इए, 
बहुत देर होगई । (भवानी का शिवजी में ऐसा ) प्रेम देख कर ज्ञानी मुनि बोले कि हें 
भवानी, हे जगदस्बिका, तुम्हारी जय हा ! जय हा ! ॥ ३ ।॥ : 8 
दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगतपितुमालु। ४ 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पाने हरपत गालु ॥१०७ _ 
मायारूप तुम और ईश-रूप शिवजी समस्त जगत्‌ के माता. और पिता हो । (इतना .. | 
कह) बारंबार पार्वती के चरणों मे सिर नवा कर मुनिवर बेर बेर मगन होते हुए चले॥१०५॥ ` पर हट 
चो ०-जाइ मुनिन्ह हिमबंतु पठाये। करि बिनती गिरिजहि ग्रह/ल्याये॥ _ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई । काया उमा के सकल सुनाई ॥१॥ _ 
ˆ जुनियों ने जाकर हिमवान को भेजा ग्रार वह विनती करके पावती को घर ले आये is rN 
फिर उन सातों ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर पावेतो की सारी कथा कह खुनाई नाइ ॥ १॥ 5 
भये मगन सिव सुनत सनेहां। है वे हा सप्तारोषे गवने गह 
मनु थिर कारि तब संसु सुजाना । सग करन 8 
#, पाचेली चैती कें पेसे) स्नेह की 


क्‍ 


४ ` ामेचरितमानस । 


हर्षित होकर अपने घर चले गये । तब सुजान छि 
'हाकर अपने धर चले गये । तब खुजान शिवजी मन को स्थिर कर रघुनारथंजी का “7: 
ध्यान करने रूगे॥ २॥ | | 


तारकु भ्सुर भयउ तेहि काला । भुजप्रताप बल तेज बिसाला ॥ 


तेइ सब लॉक लोकपति जीते। भये देव सुख संपति रीते ॥३॥ 
 डन्हीं ह द्निं तारक नाम का एक अजुर पैदा हुआ जो! बड़ा ही भुजं का प्रतापी, 
बरूचान्‌' ओर तेजस्वी था । उसने सब लोक और लोकपालों को आत लिया और सारे 

`. . दवता खुख-सस्पत्ति खे हीन होगये ॥ ३ ॥ , | ‘Se 
अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुरं करि बिबिध लराई ॥ 
'तब बिरेचि संन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे ॥४॥ 
जत उसके साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर हार गये, क्योंकि वह अजर अमर 
था। वह किसी से नहीं जीता जाता था। तब सारे देवता ब्रह्मा के पास जाकर पुकार 
. सचाने रये । बह्मा ने देखा कि सब देवता बहुत दुखी हें ॥ ४॥ | 
.दा०-सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुजनिधन तब होइ 
 सभुसुक्रसभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥१०६॥ - 
 अ्रह्माने सबको समभा कर कहा कि इस दैत्य का मरना तब होगा जब शिवजी के 
नाय से पुत्र उत्पन्न हा। ( क्योंकि") वही इसे युद्ध में जीतेगा ॥ १०६॥ - 
चा०-मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ 
सता जा तजो दच्छमख देहा । जनमी जाइ हिमाचलगेहा ॥१॥ 
मेरी बात का. जुनकर उपाय करो। ईशर सहायता करेगा ता काम बन जायगा । 
खती ने | जा दत्त के यश्ञ में शरीर छोड़ा था वह हिमाचल के यहाँ जाकर जन्मी है॥ १॥ 
तेइ तए कान्ह संसु पति लागी । सिव समाधि बेठे सब त्यागी ॥ 
जदाप श्रहइ असमंजस भारी । तदपि बात.एक सुनहु हमारी ॥२॥ 
| उसने शिवजा को पति बनाने के लिए तप किया है “पर शिवजी सबको त्याग कर 
समाधि छंगा बठे हें। यद्यपि इसमें बड़ी गड़बड़ हे तथापि हमारी एक बात सुनो ॥ २॥ ` 
पठवह काम जाइ सिव. पाहों । करइ छोम शंकर मन माहीं ॥ 

तब हम. जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाह बरिआई ॥३॥ 

. तुम जाकर क। मदे को शिवजी के पास भेजे। । बह जाकर उनके मन को चलायमान be 
करे । तव हम जाकर शिवजो को प्रणाम करेंगे और उनका ब्याह ज्ञबरद्स्ती करा | 


देंगे ॥ ३ ॥ 
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एहि बिधिभलेहि देवहित होई। मतु अति नीक कृहड सब कोइ ॥ 
ऋस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रगटेउ विषमबान मखकेतू ॥४॥ 
सब कोई कहने लगे कि यह सम्मति बहुत ही अच्छी है । इसी उपाय से देवों का ' 
खब "हित होगा । फिर देवाँ ने इसलिए बहुत स्तुति की और पाँच बाण धारण करने- 
वाळा कामदेव ( जिसकी ध्वजा में मछली बनी हे ) प्रकट हुआ ॥ ४ ॥ ह 
दो ०--सुरन्ह कही निज बिपति सब सुने मन कान्ह बिचार 
_ संभुबिरोध न कुसल मोहि बिहँसि कहेउ अस मार ॥१०७॥ 
देवताओं ने कामदेव से अपनी सब विपत्ति' कह सुनाई । वह खुनकर कामदेव ने 
म्न में विचार किया ओर फिर हसकर कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरा . 
भला नहीं है ॥ १०७ Mf $ 
चौ०-तदपि करब मेँ काज तुम्हारा खुति कह परम धरम उपकार ॥ 
परहित ल्यागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिँ तेही ॥१५॥२४ 
ते भी में तुम्हारा काम करूँगा । क्योंकि वेदों ने कहा है कि परोपकार ही परम _ 
श्रमं हे। जा दूसरे के हित के लिए अपना शरीर छेाडता. है, अ्रच्छे मनुष्य सदा उसको 
` बडाई किया करते हैं ॥ १॥ , 
जस काहि चल्तेउ सबहिँ सिर नाई । सुमनधलुध कर साहत सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय बिचारा । सिवविरोध छुव मरन हमारा ॥२॥ 
र इतना कह रार सबको सिर नवा कर कामदे अपना'पुष्प का अनुष हाथ म लेकर 
अपने साथियों ( वसन्त आदि ) के खाथ चला । कामदेव ने चलते समय आपने जी में 


~ 


विचारा कि शिवजी के साथ विरोध करन में हमारा मरण निश्चय हागा॥ २ ॥ रे 
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कॉन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेड जबहिं बारि-चर-केत्‌ । छन महेँ मिटे सकल खातसत एश 
तब उसने अपना प्रभाब फैळाया और.सारे संसार को अपने बश, मे की लिया। 
जिस समय मच्छकेतु (कामदेव ) ने कोप किबा उस समय एक क्षण में वेदों का पुल टूट 
- गया । अर्थात्‌ धमे की सारी मर्यादा जाती रह २ बमा BSS 

` ज्रहाचर्ज ब्रत संजम नाना । धरि धरम ज्ञान बिज्ञाना J 
संदाचार जप जोंग बिरागा । सभन बिबेक कटकं सव भागा ७४ 

` ब्रह्मचये, व्रत, नाना सयम, धीरज, धमे, शीन, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, र 

इनके साथ विबेक की सारी खेना डर कर भाग गई ॥ ४॥ ` 
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2८-_भागेउ. बिबेक सहाइ सहित सो सुभट संजुग सहि घुर । 
सदयथ पबत कन्दरन्हि महुँ जाइ तेंहि अवसर दुर्‌॥ 
हानिहार का करतार को रखबार जग खरभरु परा । 
> ईश माथ काहे रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनुसर धरा॥ 


के जब कामदेव को सेना के वीर योद्धा रण भाम का आर मुड़े तब ज्ञान अपने खहा 

साहत भाग गया ( अर्थात्‌ काम के प्रबळ होते ही सारा ज्ञान हवा हो गया), उस 
समय अच्छे अच्छे ग्रन्थ पर्वतां की गुफाओं में जा छिपे । जगत्‌ म खलबली मच गई ओर 
सब कोई कहने लगे कि हे करतार ! अब क्या हानहार हे ! हमारी रक्षा कोन करेगा |! ऐसा 
रा सिर का कोन है जिसके लिए कामदेव ने कोप करके हाथ सं धनुष उठाया हे ॥ 


०—जे सजीव जग चर अचर नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मरजाद तजि भये सकल बस काम॥१०८॥ 


के ससार म जितने प्रकार के चर अचर जाव थे आर जिनका स्त्री आर पुरुष नाम था 
सब अपना अपनी मर्यादा का छाड़ कर काम के वश मे होगये॥ १०८ ॥ 


चा०-सब के हृदय मदन अभिलाखा। त्तता।नहाएर नवाह तरुसाखा । 
नद उमाग. अबाधे कहें धाइ सगम कराह तलाव तल्ताई॥ २॥ 


के सबके को] म॑ काम को इच्छा इइं । लता (बेळ) को देखकर व्च अपना शाखाओं . 
झुकाने लगे । नदियाँ उमंग में भर कर समुद्र का आर दोड़ीं आर ताळ तलेखा भी 
आउस मे मिलने लगी ॥ १॥ 


जह आस दसा जडन को बरनी। को कोहि सकई सचेतन्ह करनी॥ 
पसु पच्छा नमजलथल्चारी । भये कामबस समय ।बिसारी ॥२॥ 


जव जड़ ( वृक्ष-नदी आदि ) की यह दशा कही गई हं तव चेतन जीवों की करनी : 
का वणन कान कर सकता हैं ? आकाश, जळ ओर थळ परे रहनयाले सारे वशु-पच्षी 
समय को भूलकर काम क वश से हागयें ॥ २ ॥ 


A »_ 


मदनअंध ब्याकुल सब लोका ।निसि दिन नहिं अवलोकहिँ कोका।। 
देव दनुज नर किन्नर ब्याला । प्रत पिसाच भूत बेताला ॥३॥ 


सब लोग कामाध हाकर व्याकुळ हागये। चकवा आर चकबी को रात दिन का शान 
नहीं रहा । देव, दैत्य, मनुष्य किन्नर, सांप, प्रेत, पिशाच भूत, वेताळ ॥ ३॥ 


A ft १ 
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इन्ह की दसा न कहेउँ बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी । तेपि कामबस भये बियोगी ॥४॥ 
दशा का वरणेन नहीं किया । सिद्ध, 


इन सबके कास का चेळा समझकर मेने इनकी 
[ग छूट गया ॥ ४ ॥ 


बैरागी और महामुनि यागी भी काम के वश में हो गये ओर ये 
कुंद्‌--भये कामबस जोगीस तापस पामरन की को कहे । 
देखहिँ चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
प्रबला बित्तोकहिँ पुरुषमय जग पुरुष सब अ्बलामयम. 
ठुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम.॥ 


जब योगी और तपस्वी ही काम के वश में हो गये तब बेचारे छोटे छोटे जीवो की 
झमय देखते थे वे अब. सबके स्ञ्रीमय 
देखने लगे । आर स्त्रियाँ सारे जगत्‌ का पुरुषमय अर पुरुष सञ्रीमय देखने लगे | कामदेव 
ने दो ही घड़ी के भीतर सारे ब्रह्माएड में यही कौतुक कर दिखाया ॥ | 


सो ०--धरा न काहू धीर सब के मन मनसिज हरे। 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ ॥ १०६.॥ ४ 


> ha ha ~~ ~ [oS we SS ~° % 
सबके मन कामदेव ने हर लिये। किला ने भी हृदय में जैय नहीं रक्स्रा। हां ! 
जिनकी रघुनाथजी ने र्ता की वे उस समय बचे रहें ॥ १०९ ॥ र [ 


चो०-उभय घरी अस कोतुक भयङ। जब त्तमि काम संसु पह गयऊ। 

सिवहिँ बिलोकि ससंकेउ मारू । भय जथाथिति सब संसारू ॥१॥ 
जब तक कामदेव शिवजी के पास गया, तब तक दो घड़ी तक यह तमाशा हाता _ 

म को देखते ही कामदेव सकुचाया और खारा संसार फिर जैसे का तैसा हे 


'रहा। शिवजी के 
मद उतरि गये मतवारे ॥ 


गया ॥ १॥ | Fee SS 

भये तुरत जग जीव सुखारे । जिमि म 
दहि देखि मदन मयमाना । दुराधषे दुगम अगला ॥ 2 ४ 
इसी तरह तुरन्त जग के जीव खुखी दा गन (जैसे मानों मदवाले का मद उतर गया | 

है हो। रुद्र को देखते ही कामदेव डर गया । क्योंकि शिवजी बड़े ही पक्के ऑर. इद थे ॥ २॥ के ः 


फेरत लाज कछ कहिं नहिँ जाई ६ मरन ठानि मन स्चेसि उपाई ॥ 
्रगटसि तुरत रुचिर रिठराजा कुसुमित नव तस्राज बिराजा शि | 
अब 5 rr उलटा लौट चले ते ऐसी म ह कि कुछ कही न जाय।. ५ 
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रामचारितमानस-। 


इसलिए अपना सग्ना जी में ठानकर उसने उपाय साचा। उसने वहाँ तुरन्त सुन्दर वसन्त 
ऋतु शकर कर दी जिससे नवीन वृक्षों की पंक्तियाँ सुन्दर फूलों से शोभायमान हो गई ॥३॥ 


बन उपवन बापेका तडागा । परम सुभग सब दिसाबिभागा ॥ 
जह तहं जनु उमगत श्रनुरागा। दाखि सुएहु मन मनासंज जागा ॥४॥ 


वन, उपवन, वावळी, सरोवर ओर सब देशाय ये बडे ही सुन्दर हा गये। जहाँ तहा 
अस का उस्रग उठने छगा. जिसे दरकर मर इए प्राणियें के मन मे भीक [सद्व जागन 


लगा ॥ ७ ॥ 


छेद जागइ मनोभव मुएह मन बन सुभगता न परइ कही 
सातल सुगध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही 


बिकसे सरन्हिं बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 
केलहस ।पक सुक सरस रव करि गान नाचहिँ अपकछूरा ॥ 


- जव मरे हुए प्राणियों के मन में सी कामदेव जागने लगा तब उस वन की जो शोभा 
हुई वह कही नहीं जा सकती । कामरूपी ऑंञ्च का सच्चा मित्र शीतळ, मन्द अर सुगन्धित 
पचन चलने छगा। सरोवरे में अनेक प्रकार के कमल खिल गये कि जिन पर सुन्दर भांरों 
के झड के झुंड शुञजार करने लगे । झुन्द्र हस, कायल आर तोते रसीली बोली बोलने ` 


लगे आर अप्सराये गा गाकर नाचने लर्गी ॥ 


₹।°-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 
चली न अचत समांधे सिव कोपेउ हृदय निकेत ॥११०॥ 


कामद्‌व अपनी सेना के साथ करोड़ों तरह स सब उपाय करके हार गया, पर शिवजी 
का अचळ समाधि न:डिगी । तब कामद्व ने, आपने जी मं बहुत कोष किया ॥ ११०॥ 


चा०-देखि रसाल बिटपबरसाखा । तोहे पर चढेउ मदन मन माखाी 
सुभनचाव निज सर सधाने। अति रिसि ताकि स्वन लगि ताने ॥ १॥ 


, एक आम के दत्त की सुन्दर डाली को देखकर कामदेव खिसिय। कर उस पर चढ़ 
जया । उसून पुष्पा क धनुष पर अपने वाण चढाये और क्रोध में भर कर निशाना लगा 


कर उन्द्‌ कान तक तान लिया ॥ १ ॥ 


छड निम वान उर लागे । छूटि समाधि संभु तब जागे 
भयड इस मन छोम बिसेखी । नयन उघारि सकल दिसिे देरी ॥ २॥ 


छेड़ डुए उन कठिन वाणा के हृदय में लगते ही शिवजी को समाधि छूट गई, और 
वे जाम पड़े । शिवजी के मन में बहुत क्रोध आया और उन्होंने आँखें खोल कर चारों 


ओर दैखा:॥.२.॥ 


ए 
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सौरभपल्लव मदन विलोका । भयउ कोप कंपेउ अयलोका || 
तब सिव तीसर नयन उघारा । चितवत काम भयड जार छारी ॥३॥ 
उन्होंने आम के पत्तो में कामदेव को देखा ओर देखते ही शिवजी ने ऐा कोप किया _ 
कि तीनों लोक काँप उठे । तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला र देखते हा काम- 
देव जलकर भस्म हो गया॥ ३ ( फ अर 
हाहाकार भयउ जग भारी ॥डर॒प सु भये असुर सुखारा ॥ 
समुक्ति कामसुख सोचहिँ भोगी । भये अबाटक साधक जाता \४॥ 
सारे जगत्‌ मे बड़ा हाहाकार मचा । देव डर गये “और दैत्य खी हुए. । भोगी लोग 
कामदेव के झुख को याद करके सोच करने लगे अर साधक ये 8 St गये 
कंद--जोगी अकंटक भये पतिगति सुनति रति मुरछ्तित भई । 


रोदति बदति बहु भाँति करूना करति asa पहिँ गई ॥_ 
अति प्रेस करि बिनती बिबिध बिघि जोरि कर सनसुख रह । 
प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निराख बोले सही ॥ 
यागी अकंटक तो इए, पर कामदेव की स्त्री रति अपने पति की सहः दशा खुनते ही 
छत हो गई । फिर बह रोती, चिल्लाती, विलाप करती और अनेक अकार करुणा 
05 के पास गई। बड़े हो प्रेम से हाथ जाड ओर अनेक प्रकार से बिनती 
कर , सामने खड़ी हो गई । शीघ्र भ्रसन्न होनेदाले, कृपालुं शिच 
ही तो सही ॥ उ 
रो तँँ रति हि नाम अनंग । 
दो ०--अब तैँ रति तव नाथ कार हाई De 
बिन बपु ब्यापिहि सबाहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग ।१११। 
हे रति pe से तेरे पति कां नाम अनज्ञ होंगा । यह बिना हीं शरीर के' सबका 
पेश ह अब तू अपने स्वामी के मिलने को कथा छुन ॥ १९९ ॥ 


चो०-जब जदुबंस कृष्णुअव॒तारा ' होइहि हरन महा. महिभारा ॥ 


> 


~ 


जी स्त्रीको देस्शकर बोले 


तनय होइहिः पति, तोश । बचन अन्यया ह न मोरा॥१॥ _ 


जब पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरन करने के लिए यडुवंश में श्रीकृष्णचन्द्रज़ी का 
अवतार होगा, तब उनका पुत्र ( he 5 
सकता ॥ १॥ . RTE ज ञाब के जज ु बखानी [HN 
ame रन अपर अब कहड नसरीन ॥ 
पल. थी सान ने शंकर बाना | कया ~ बैकुंठ _ सिधाये पर \ i] Fe | 
र्ति ग सब पाये ।त्रह्मादिक बैकुंठ सिधाये ॥ २॥ 
. देवन TR 
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$ , #5 मस्िथ्या नहीं . होः न + 
रो पति होगा। ` मेरा वचन सिर 
प्रय्न) तं 


कर रति चली गई। अब आगे की कथा कहताहु। | 


आ ५४३) ¢ 


८० रामचरितमानस । 


जब यह समाचार सब देवताओं को . माल: 


स इशा तव ब्रह्मा आदि देवगण बैकुसठ के 
~ | ब 
राञ ॥ २॥ 


सब सुर बिष्णु बिरंचि समेता । गये जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 
टथक एथक तिन्ह कीन्ह पसंसा । भये प्रसन्न चंदञ्रवतंसा ॥३॥ 


तब वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा साहित सब देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 


शिवजी महाराज थे। उन्होंने शिवजी की अलग अलग बड़ाई 'की ओर 


चन्द्रशेखर . 
शिवजी प्रसन्न इए ॥ ३॥ 


बोले - कृपासिंघु टषकेतू. । कहह अमर आये केहि हेतू ॥ 

कह बिधि तुम्ह मभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ॥ 

कैपालागर खिबजी कहने लगे कि हे देवताओं, कहो, किस लिए 

कि हे प्रभु, यद्यपि आप अन्तर्यामी हें तथापि हे: स्वाभी, -भक्तिवश 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 


` दो०-सकल सुरन्ह के हृदय अस शंकर परम उक्छाह । 
निज नयनन्हि देखा चहहिँ नाथ तुम्हार बिबाह ॥११२॥। 
हे शंकर, खब देवताओं के मन में ऐसा उत्साह हे कि, हे नाथ ! वे अपनी आँखों से 
आपका [वबाह देखना चाहते हैं.॥ ११२॥ 
चो०-यह उत्सव देखिय भरि लोचन। सोइ कछ करह मदन-मद-मोचन॥ 
कम जार साते कह बर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥१॥ 
हे कामदेव के मद को भंग करनेवाले भगवान, आप ऐखा कीजिए 
लोग इस उत्सव को आँख भर के देस ले । कृपासागर ने कामदेव को 
. रति को जो वरदान दिया खा बहुत अच्छा किया ॥ १ ॥ 
सासति कारि एुनि करहिँ पसाऊ। नाथ पसुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
गारबतां तप कीन्ह अपारा  । करह तासु अब अंगी कारा ॥२॥ - 
र्‌ पि दिखिलाते हे । हे नाथ॒ ! यह तो स्वामियों का. स्वाभा- . 
विक स्वभाव ही है । पार्वती ने अपार तप किया है । अब उखको स््रीकार कीजिए ॥ २ ॥ 
खाने विधि बिनय समुमि प्रभु बानी । ऐसइ होउ कहा सुख मानी ॥ 
तब देवन दुंदुमी बजाई । बरषि सुमन जय जय सुरसाई ॥ ३॥ 
ब्रह्मा की बात खुन ओर प्रभु (ईशर) की बात याद करके शिवजी ने 
“ऐसा ही होगा ।” इतना खुनते ही देवग्णों ने नगारे बजाये और फूलों 
वे कहने लगे कि हे देवताओं के स्वाभी, तुम्हारी जय हो, जब हो ! ॥ ३॥ 


आये । ब्रह्माजी बोले 
में आपसे विनती 


कि जिससे हम 
भस्म करके पीछे 


सुस्व से कहा 
की वर्षा करके 


न 
hk, 
i 
i 
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अवसर जानि सप्तरिषि आये । तुरताहिं बिधि गिरिभवन पठाये ॥ 
प्रथम गये जहेँ रही भवानी | बोले मधुर बचन छलसानी ॥४॥ 

अवसर जान कर उसी समय वहाँ सप्त-ऋषि ये आर ब्रह्मा ने उन्हें हिमाचल के 
घर भेजा। वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वती थीं। वे 3 खसे छुल से भरे हुए मीठे वचन 
बोले -॥ ७ ॥ 
दो ०--कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । 
अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ, कासु महेस ॥ ११३ ॥ 


नारद की बातों में आकर तुमने हमारा कहा न माना। अब तुम्हास पढ़ा नषा हो 
गया क्योंकि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है । ॥ ११३ ॥ 


चो ०-सुनि बोली सुसुकाइ भवानी । उचित कहेह मुनिबर बिज्ञानी ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारां । अब लगि संशु रहे सबिकारा ॥९॥ 


यह खुनकः पावती सुस्कुराकर बोली--हे ज्ञानी मुनिवरो, आपका कहना ठीक हें | 

he ~ ~ ~ ~ ऊ द 
आपकी समभ में शिवजी ने कामद को अब जळाया हं आर अब तक वे सावेकार, 
भोगी रहे । ॥ १ ॥ 


हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अमोगी ॥ 
जाँ म सिव सेयउँ अस जानी । प्रीति समेत करम मन बानी ॥२॥ 
पर हमारी समभ में ता शिवजी सदा से योगी, अजन्मा, निन्दाराहित, कामहीन 
शरोर सोगरहित है.। और जा मेने यही समभ कर मन, वचन और कमें से शिवजी को 
सेवा प्रीति से की है ॥ २॥ 


तौ हमार पन सुनहु झुनीसा । करिहहिँ सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहेह हर जारेउ मारा । सो अति बड अबिबेक तुम्हारा ॥२॥ 
तो, हे सुनीशनरो ! छनो। ऊपासागर शिबजी हमारी परतिज्ञा को सत्य करेगे । आप 
जा यह कहते और समभते हैं (के शिवजी ने कामदेव को अस्म कर दिया खो यह आप 
| की भारी भूल है ॥३॥ [ FE | OS 9 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं. काऊ 
गये समीप सो अवसि नसाई । असि मतम महेस के नाई ॥शो 


हे तात ! अझि का 'यहः स्जसाव ही है कि जाड़ा उसके पास कभी जा ही नहीं सकता 


3 woe ०७७२ i नष्ट rs \ जैसे प्रा Ba 'मदे | ~ जी ® « ७ क द | 
¬= ` नीता वह भवर त सस 
I, A की रत NR PRIS VS! 5 "Sle 


जाक नड्डा) 


रामचरितमानस । 


हि लि शरभे शान बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास । ` 
तवद... गोनी नाइ सिर गये हिमाचल पास ॥ ११४॥ : 
ap नत जन आर उनकी प्रीति आर -विश्वास को - देखकर मुनि बड़े प्रसन्न 
हुए | फेस वे भवानी को सा करके हिमाचल के पास गये ॥ ११४ ॥ FA 


पा०-सबु प्रसयु गिरिपतिहिँ सुनांवा। मदन दहन सुनि आति दुखु प्रावा । 


जहीर कहउ रति कर बरदाना । सुनि हिमंत बहुत सुखु माना ॥१॥ 
सुनयो ने हिमाचल को सारी बाते ह । कामदेव के म 
सुनकर हिमाचल बड़ा दुहा (स कहने 3 aco बात तो 
उसे सुनकर उसने बहुत सुख माना ॥ १॥ र so, 
न बिचार ससु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ 
शु(रनु सुनखतु सुधरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धराई ॥२॥ 
य का प्रसुता को मन में सोच कर हिमाचल ने भुनियों को सादर बुला लिया 
र उन्हाने शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखा कर जल्दी वेद रीति से रब 
(खमस) निश्चय करा दिया ॥२॥ 28 सके कम 
पत्नी द सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती । ३॥ 
नही पत्री ( जिसमें विवाह का दिन और समय लिखा था, “लग्न-पत्रिका” ) हि 
अ ने ऋषियों का देदी आर उनके पाँव पकड कर विनती की । वह पत्री लक के 
बरह्मा कों देदी । उसको पढ़ कर वे आनन्द में फूले न समाये ॥ ३॥: 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरे सुनि सब सुरसमुदाई ॥ 
सुमनदष्टि गन. बाजन बाजे । मंगल कलस दसहँ दिसि साजे ॥४॥ 
पसन ड । उत ल सवनो छाया तो उसे सुनकर सारे देवगण बहुत ही 
gE Ui कूला का वर्षा हुईं, बाजे बजने झगे और दशों दिशाओं मे मंगल- 
` दो०--लगे सवॉरन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान। 
_ होहि सगुन मंगल सुखद करहि अपछरा गान ॥ ११॥ 
सारे देवता अपने भाँति भाँति के कहन ( सवारी ) . झे र अ 
शुभ ओर खुख देनेवाले शकुन होने लगे और अप्सराञे क ir जय | 
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चौ ०-सिवहिँ संभुगन करहिँ सिँगारा। जटा सुकुट आह मा सँवारा र 
कुंडल कंकन पहिरे ब्यात्ा । तन बिभूति पट केहरि छाला र | 
. - शिवजी के गण शिवजी का 'खँगार करने लगे। जटा का मुकुट ओर सापो का ड 
बाँधा गया । कानों में कंडलों और हाथों मे कंकर्णों की जगह साँप पहनाये। शार 
विभूति लगाई ओर वस्त्र के स्थान में बाघंबर उढ़ाया गया ॥॥ LD 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपतराति सुजंगा ॥ 


~ 


त्ता बे न्‌ सिच ॥२॥ 
गरल कंठ उर नरसिरमाला । असिव बेष सिवधाम कपाला म 
माथे में चन्द्रमा, सिर में खुन्दर गङ्गाजी, तीन आख Fe pu , हक 
दिये गये नं उनके विष था आर गले में मुण्डे। का माला । 
साँप डाल दिये गये । कण्ठ में उनका Me ७ 
शिवधाम ( कल्यासों के घर ) का वेष अशिव ( अमङ्गछ ' देखने म ख़राब ) थारी . 


कर जिसल अरु उमरू बिराजा । चले बसह चदि बाजहि he 
देखि सिवहिँ सुरंत्रिय सुसकाहीँ। बरलायक दुलाहा जग नाहीँ॥३॥ 


~ ड 
वे 7 चले और बाजे 
हाथ में त्रिशूळ अशर डमरू द्राभायमान था । वे बेळ प्र्‌ ब Pn 
[a he ~ ~ Ss [a९ स्त्रियां मु स्कुराने र 
बजने लगे । शिवजी का देखकर देवताओं की र शु 
इस वर के योग्य ससार में डुल्गहन नहों है ॥ २ 


Lamm 


विष्णु बिरंचि आदि सुरत्राता ` चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥ 


| नहिं र ॥ 
माज सब भाँति अनूपा । नाह बरत दूलहअनुरूपा ॥ ४ 
पा नच्णा और ब्रह्मा आदि सब देवतागण अपने अपने वाहने वर और विमा र 
चे sf । देवताओं का समुदाय सब प्रकार मनोहर था । पर बरत दूलह 
वेठ । 


के समान न थी ॥ ४ ॥ हसि र र br हर हि 
दो. विषु कहा अस बिहँँसि तब बोलि सकल दिसिराज । 
बिल्तग ब्रिलग होइ चलह सब निज निज सहित समाज।२१६॥ 
तब विष्णु ने सब दिकपए्लों को बुलाकर हसकर कहा कि सब लोग र र 
नते आपनी टोली के साथ चलो ५ रे i है; जो हर | 
वो ५-बर अनुहारि बरात न भाई \ हसा क | परछुर गा क 
५ गनि सुर मुसुकाने । निज्ञ निज सेन साहत्‌ 2220 a है 
हा be संमान नहीं हुई कराये क्‍या दूसरे के यहाँ जाकर हसा काआ" |: 
Re बात सुनकर सब ; कका मुस्ड 
अलग हो गये ॥ १॥ - 
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Solemn SY 
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मनहोँ मन महेस सुसुकाहीं । हरि के व्यंग बचन नहिँ' जाहीँ॥ 
औओतापेय बचने सुनत मिय केरे । भुंगिहिँ प्रेरि सकल गन टेरे । ।२ी। 
ह न स आ कहने लगे कि विष्णु के व्यङ्ग्य वचन न जायेगे । 
DR गणों का बुळवा लिया ॥ २॥ | pe ds 
सिव अनुसासन सुनि सब आये । प्रभु पदजलज सीस तिन्ह नाये ॥ 
नाना बाहन नाना बेखा । बिहँसेसिव समाज निज देखा ॥३॥ 


शिवजी की आज्ञा पाते ही ने आये श्रे 

सब चले आये जमे ५५ ५ 
मं [सिर नवाया । उनके तरह तरह के वेष और ड se ने प्रभु के चरणकमलों 
"` वरह के वाहन थे। शिवजी अपने 


| गणो को देखकर हंसे ॥ ३॥ 
कोउ सुखहान।बिपुलसु ख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु-पद-बाह ॥ 
बिउ॒लनयन कोउ नयनबिहीना । रिष्ट पृष्ट कोउ अति तनखीना शा 


OU 2 5 Lo 
गी निना बह का था आर किसी क कई मह थे, काई बिना हाथ पाँव का था 


क के जीन कोउ आते पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 
<" नराल कपाल कर सब सथ्य सोनित तन भरे ॥ 
'खर-स्वान-सुञार-सृग ।ल-सुख गन बेष अगनित को गनै । 

ह बह जिनिस प्रेत पसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
i 22 र भूषण थे, वे हाथ में कपाल लिखे थे जिनमें 
लि ड ह ख्य वेषो को कान गिने। किसी र ल Fas 

कप EEN र कासारे किसी दड : पे 
जिन, प्रेत, पिशाच आर योगियो! की अमान लांच Fe दा नहीं दा स ही. 


हाह गीत परम < तरीः; अ ^ चत । 
देखत आति बिपरीत बोलहिँ बचन बिचित्र बिधि ॥११७॥ 

- सैव शुत ब तरगी (मन में आवे सोई करनेवाले ) थे । थे नाचते थे और गीत गाते 

त | उनका देखना उल्टा था और वे एक अजब ढंग से बोलते थे ॥ ११७॥ 


` चा०-जस दलह तासि बनी बराता। कोतुक बिबिध होहिँ मग जाता॥ 
इह हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना । १॥ 


जैसा दलह था चेसी व्र Ne CN. ~ ~ 
द रसी ही वरात बनी थी । मार्ग में चलते हुए कई तरह के तमाशे हाते | 
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जाते थे । इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मण्डप बनवाया था कि जिखका ' वणेन नहों 
हा सकता ॥ १॥ 


सेल सकल जहुँ लगि जग माहों । लघु बिसाल नाह बरनि सिराहीं ॥ 


बन सागर सब नदी तलावा । हम [गार सब कह नेवति पठावा ॥२॥ 


जगत्‌ मे जितने पहाड़ थ, क्या वड़े आर कया डेट, जनका वणेन नहो हा सकता । 
चन, समुद्र, नदियाँ आर तालाब सबक पास हिमाचल ने न्योता भेजवाया ॥ ९ ॥ 


कांम रूप सुंदर तनु धारी । सहित समाज सोह बर नाश ॥ 
आए सकल हिमाचल गहा । गावहिँ मंगल सहेत सनह। ॥ ३॥ 


अपनी अपनी इच्छाडुसार उन्हान खुन्दर शरीर धारण कर लिया आर खुन्दर स्मा 
तथा परिबार के साथ सब [हमाचर के घर आये । सब स्नेह से मंगल गात गान लगे॥३॥ 


प्रणमहिँ गिरि बहु ह सवेराये । जथाजाग जह तहँ संब छाये ॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई । खाड लघु बिरँचिनिपुनाई ॥४॥ 


हिमाचल ने पहले हो से बहुत से घरों को सजा स्क्स्वा था| उन्हा म यथायेग्य खब 
ठहरे। उस पुर का सुन्दर शाभा देखकर ब्रह्मा का चतुराई भा फाका लगती था ॥ ४ ॥ 


द्‌ लघु लाग बिधि की निपुनता अवल्लाक परसोभा सहा। 
बन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक का कहीं ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गह ग्ट साहहा | उड 
निता पुरुष सुंदर चतुर छाबे दाख सुन मन मोहहा ॥ 


; षुर की खुन्दर शाभा देख कर ब्रह्मा का रचना भा फीकी पड़ गई । वन, बाग, कुप ; 
तालाब, नदियाँ खबको खुन्दरता का केन वणेन कर सकता हे ? घर घर शुभ बन्दनवार 
आर अनेक ध्वजा पताका शाभित हो रह थे। वहाँ के खुन्दर आर चतुर स्त्र पुरूषो की छनि 
के देखकर मुनियों के मन भा साहित होते थ ॥ 


दो ०--जगदंबा जह, अवतर सो पर बरनि कि जाइ। 
राङि सिद्धि संपत्ति सुख नित चूतेन अधिकाइ ॥९.९्॥ 


जिस पुर में जगदस्बा अवतार लिया है उस पुर की शोभा कही कही जा 
सकती है ? वहाँ प्रतिदेन नई नई ऋद्धि सिद्धि सपदा बढ्ता जाती थी ॥ ११८॥ 


चो ०-नगरं निकट बरात खुन आई॥ पुर खरभर सोमा आधेकाइ | 
क्रि बनाव सब बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥१ 


बरत नगर के पास पहुँची -तब सारे नगर म॑ खलबली मच. है गई 
i CG लाल Fe olec F tion. F गिल 8५ र 
i, 


जब 


६६ रामचरितमानस । 


शोभा इई । सब लोग अपनी अपनी अनेक सवारियों को सजा कर पुरवासी बरात की 
सादर अगवानी फै लिए चले ॥ १॥ 
जे ` = ~ ~ [a 
हच हरषे सुरसेन निहारी । हरिहि देखि आति भये सुशवारी ॥ 
‘a ज RCE eo b= स्‌ > = 
'सवसमाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब भागे ॥श। 
देवगणों के समाज को देखकर सब लेग प्रसन्न इए आर विष्णु भगत्रानू को देख 
कर उन्हें बहुत ही प्रस्ता हुई । जब वे शिवजो की रोली को देखने लगे तब उनकी 
सवारियाँ सब डर कर भाग चलं ॥ २ ॥ 


धरि धोरजु तहँँ रहे सयाने। बालक सब लइ जीव पराने ही! 
गयं भव्रन पूछाह पितु माता । कहहिँ बचन भय कंपित गाता ॥ ३॥ 
कुछ बड़े बूढ़े मनुष्य ता वहाँ धीरज धर कर खड़े रहे और सव बालक प्राण वच्चा 
कर अपने अपने घर भाग. गये । जब वे. घर पहुँचे तब उनके सा 
कारण पूछा ता वे डर से काँपते हुए बोले ॥३॥ 


कहिय कहा कहि जाइ न बाता। जम कर धारि किसँ बरिआता । 
नर वाराह बरद असवारा । व्याल कपाल बिभूषन छारा ॥४॥ 


क्या कहे, कुछ बात कही नहीं जाती । यह वरात है या यमराज की सेना ? दूछह 
पगला ओर बैळ पर बैठा हुआ है। साँप, कपाल और भस्प्र ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥ 
श तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सग भूत भत पिसाच जोगिनि बिकटमुख रजनीचरा ॥ 
जा [जयत राहाहे बरात देखत पुन्य बड तेहि कर सही । 
राखाहे सां उमाबिबाह घर घर बात अस लरिकन्ह कही ॥ ` 
दूछह के शरीर पर भस्म लगी हुई हे, साँप और कपाल के ; 
जटांकारी औरं डरावना है| उसके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, 
हवाले राक्षस हैं | जो लोग वरात को देखंकर जीते बच जाय ता सचमुच उनका बडा ही 
पुणय होगा और वही पार्वती का विवाह देख गे । लड़के ने घर घर यही बात जा कही ॥ 
दो०—समुमि महस समाज सब जनन्नि जनक सुसुकाहिँ। 
बाल बुभाये बिबिध बिधि निडर होहु डर नाहि ॥११६॥ 
महादेवजी के समाज को समझ कर माता-पिता सुस्कुराये अर लडकों को बहुत 
तरह॑ से समभाया कि तुम डरो मत । कुछ डर की बात नहों है ॥ ११६ ॥ 
चां०-लइ अगवान बराताहि आयें। दिये सबहि जनवास सुहाये ॥ 
मेना. सुभ आरती सबारी -। संग सुमंगल गावहिं 


® 
| UT नारा ॥१॥ 
57. बे अगवान:बरात:, को साथ लिवा लाये और उन्होंने. सबको सुन्दर जनबासे में 


ता-पिता ने भाग आने का 


गहने हें, वह बिलकुल 


नंगा, योगिनी और भयंकर 
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ठहरा दिया । ( पावती को माता ) मेना .ने शुभ आरती संवारी--ओर साथ मे स्द्वियाँ 
उत्तम मगळ-गात गाने लगा ॥ १॥ 


कंचनथार सोह बरपानी । पस्किन चली हरहिँ हरघानी ॥ 
बिकटवेष रुद्रहिँ जब देखा । अबलन्ह उर भय भयउ बिसेखा ॥२॥ 


NN 33 0. 


सुन्दर हाथों में सोने का थाल शोभायमान था, प्रसन्न हाता हुई वे शिवजी को पर 
छुने (आरती उतारने ) चलो | जब महादेवजी का भूयकर यष दख तब स्त्रियों के हृदयों 
से बहुत डर पेदा इुआ ॥ २॥ 


भागि भवन पेठों अति ब्रासा । गये महस जहा जनवासा ॥ 
मेना हदय भयउ दुख भारी । लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥३॥ 


इसलिए, वे बड़े डर से भाग कर घर में चली गई आरशावजा जनवास भ चले गये। 
सैना ( पाचेती की माता ) के जी में भाय दुःख हुआ । उसन यावेती को बुलाया ॥ ३ ॥ 


अधिक सनेह गोद बेठारी । स्यामसरीज नयन मार बारा ॥ 


जहि बिधि त॒म्हहिँ रूए॒ अस दीन्हा। ताहे जड बर बाउर कस कोन्हा ॥ 


और बहुत स्नेह से उसको गोद म बेठाकर आर नाळ-कमल क समान नेत्रों मं आंसू 
भरकर वह कहने लगी ।कि-जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा खुन्दर रूप 'दिया है उसने तेरे 
लिए वर ऐसा सूखे आर बाबला केसे बनाया ॥ ४ ॥ 


छंद--कस कीन्ह बरं बोराह बिधि जेहि तुम्हाह सुंदरता दइ । 
जो फल चहिय सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहे लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरउँ पावक जर्उ जलनिधि मह परङ। 
घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाह न हा करड॥ 


जिस ब्रह्मा ने तुम्ह सुन्दरता दा हे उसने तेरे वर का ऐसा बात्रेळा कैस वनाया। जा 
फल कल्पश्वक्त में लगने चाहिए वे जबरदस्ती बबूल में लगाये जा रहे है । अब में तुम साहत . 
पहाड पर से गिरकर मर जाऊ, या आग में जल मरू, या समुद्र में डूब मरू । घर 
उज़डे और चाहे ससार में अपयश हो, पर में जात जा तेरा विवाह इस वर सें न करूगी ॥ 


दो०—भई बिकल अबला सकल दुस्त देखि गिरिनारि । 
करि बिलापु रेदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ १ ३० ०॥. 


हिमाचल की खरो ( पेना ) को दुखी. देखकर सारी स्त्रयाँ व्याकुल इई. क्योक्रि बह 
अपनी पुत्र के स्येह को स्मरणा कर विलाप करती रोगत और कहती थी कि थ १६ 
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चो० “नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदसु उमाहे जिन्ह दीन्हा। बोरे बरहि लागि तए कीन्हा ॥१॥ 


मेने र्द क्या ~ 65. जनह he 
मेने नारद्‌ का झ्या 'बगाड़ा, जिन्होंने मेण बसता हुआ घर उजाड दिया । जिन्होंने 


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - न 
पावेती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने इस बावले वर के लिए तप किया ॥ १॥ 


संचिहु उन्हके मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ 
पर-धर-धातल्तक लाज न मारा ।बाँक की जान प्रसव की पीरा ॥ २॥ 


- सचमुच उनके जी से न किसी का मोह है न माया; न उनके घर है और i 
उदास्वीन हे; न उनके ध्न है, वे पराये घर के उजाडनेवाले हे; उन्हं र किली द रजा 
डर हें। सला बाक स्त्री प्रसव की पीड़ा को झया जान सकती है ॥ २॥ | 
A AY (०9५. a NN ~ a 
जनानाह बिकल बिलोकि भवानी बोली जुत बिबेक रूदुबानी ॥ 
~ > ~ ~ 
अस बिचारि सोचहि मति माता। सो न टरड़ जो रचइ़ बिधाता ॥ ३॥ 
0 आला को विकल देखकर पावेती शान से भरी हुई कोमळ वाणी बोली -हेमाता जा 
विधाता ने रच र्कला है वह टळ नहीं सकता, ऐसा सोचकर लुम शोक मत करा ॥ ३॥ 
करम लिखा जां बाउर नाहू। तो कत दोष लगाइय काह ॥ 
न 


~ 


जो मेरे पारब्ध में बाधळा ही पति लिखा हे, ता किसी को दो 


) 
~ 


` ` दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँँ पाउब तहँ ॥ 
` सुने उमाबचन बिनोत कोमल सकल अबला सोचहीँ । 
... बह भाति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं॥ 
ह माता, अपने सिर कलंक मत लो; मोह को दूर करो; यह भोका ( शोक करने का ) 
नहीं: है । जा डुःख-खुख मेरे करम में लिखा है उसे में-जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी | 
पावेती के ऐसे नम्र ओर कोमळ वचनों को खुन कर सब ख््रियाँ सोचने लगी र ब | 
: तरह'से बरहा को दोष दे देकर आँखों से आँसू गिराने ळगां । 
दो०- तोहि अवसर नारद सहित अरु रिषिसप्र समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरित निकेत ॥१२ १॥ 
समाचार को सुनकर उसी समय | अओ गे साथले 
CE a गज या समय सस ऋषियों और नारदजी को साथ लेकर 
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चौ०-तब नारद सबही .समुझावा ।. पूरब-कथा-प्रसंग. सुनावा ॥ 
मेना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥१॥ 


तव नारदजी ने सबको. समझाया ओर पहले की कथा का प्रसङ्ग खुनाया | उन्हान 
कहा--हे सेना ! तम मेरी सत्य वाणी के सुनो | तुम्हारी पुत्री पावेती जगदस्वा भवानी है ॥ र्‌ 


अजा अनादि साक्ति अबिनासिनि । सदा संशु अरघगननवासान ॥ 
जग-सभव-पालन-लय-काराने। निज इच्छा त्तीला-बपु-धारोंने ॥२७ 


यह कभी जन्म नहीं लेतीं, इनका कभी आरम्भ नहा ग्रैर यह कभी नाश न हान 
दाली शक्ति हैं । यह सदा शिवजी की अर्धाज्ञिनी रहती हैं। यही जगत्‌ को पदा करता 
वाळन करतीं और उसका संहार करती हैं। यह अपनी इच्छा से मनमाना शरार रल 
कर लेता ह॥ २॥ 


जनमी प्रथम दच्छगृह जाई । नाम सती सुंदरं तनु पाई ॥ 
तहँउ सती शंकरहि बिबाहीँ। कथा प्रसिड सकल जग माहा ॥१॥ 


पहले यह दक्ष के घर पैदा इई थीं । तब इनका नाम सती था। आर उन्हान बुत 
झुन्द्र शरीर पाया था । यह कथा सार जगत्‌ म प्रसिद्ध है कि वहां भी सतीजी [शवजो 
को ही ब्याही था ॥ ३॥ 


एक बार आवत [सव सगा । देखेउ रघुकुल-कमल-पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा । ननबस बेष सीय कर ल्तीन्हा ॥४॥ 


एक बार इन्होने शिवजी के साथ आते इए रघुकुल-रूपी कमळ क सूस रामचन्ळरजा 
को देखा, इन्हें मोह हो गया आर. इ होने शिवजी का कहा न माना ओर भ्रम के वश 


सीताजा का रूप बना लया ॥ ४ ॥ 

क्ंद--सियबेष सती जो कान्ह तोहे अपराध शकर परिहरी । 
हरबिरह जाइ बहार पितु के जग्य जोगांनल जरी ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुन तए किया । 
अस जानि संसय तजह गिरजा सबेदा शकरप्रिया ॥ 


सती ने जा सीता का रूप धारण किया इसी अपराध से शिवजी ने इन्हें त्याग दिया * 
था । शिवजी के वियोग की दशा में ही ये अपूने पिता के यज्ञ मं जाकर वहा वि 
भस्म हो गई थीं । अब उन्होंने तुम्हारे घर मे जन्म लिया आर ह के pe 
तप किया है । इसलिए तुम ऐसा जानकर सन्देह दूर करो | पावेताजी खदा ही 


की प्यारी हैं। LI a 
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[० सुने नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद्‌ । 
छेन मह व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ 9 २२॥ 


तब नारद का बात का सुनकर 
जे स्वका ५ र्त [मट गया प्रार्‌ च्ञ माञ [| 
यह 
ससाचार सारे नरर म घर घर फेल गया ॥ १२२ ॥ मु ध 


घा०-तब मना हिमवंत अनंदे । पुनि पुनि पारबतीपद्‌ बंदे ॥ 
तारि उरुष सिसु जुबा सयाने । नगर लोग सब अति हरषाने ॥ १॥ 


तब सना आर हिमाचल बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बार बार पार्चेती के चरणो को 
शस किया । स्त्री, पुरुष, युवा, बुद्ध आर बाळक नग? के सभा छाग बहुत प्रसन्न हुए ॥१॥ 


लग हान पुर मगल गाना । सजे सर्बा है हैटकधट नाना ॥ 
भात ञ्रनंक भड जेवनारा । सपसास्र जस कछु ब्यवहारा ॥२ 


नगर मे आनन्द-मगळ-गोत गाये जाने लगे आर. सबने तरह तरह क खुबण के कळशा 
| ण्‌ 
सजाय । याक-शास्त्र के व्यवहार के अनुसार अनेक भाति की ज्योनार हु ॥ २॥ 


सा जवनार कि जाइ बखानी । बसहिँ भवन जेहि मात भवानी ॥ 
सादर बाल सकल बराती । बिष्णु बिरंचि देव सब जाती ॥ ३॥ 


ड र घर मं साता सवाना रहती हा. वहां का ज्योनार का यणेन केसे केया 
खकता ह । ब्रह्मा, [वेष्णु आर सब देवगण आद्‌ सारा बरात आद्रपूचेक बुराई गई ॥३॥ 


बांबोध पात बी जेवनारा । लगे परोसन नडुन सुआरा ॥ 
नारबंद सुर जवत जानी ।ल्लगीं दन गारा झद॒बानी ॥ ४ ॥ 


बरात का कई पगत बठां | चतुर रसोइये परोसने लगे । स््रियों का मडलियाँ देवताओं / 
का भाजन करत इए जान कर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं ।; ४ | 


द--गारी मधुर सुर देहिं सुंदरि ब्यंग बचन सुनावहों। / 
भाजन कराह सुर अति बिलंब बिनोद सनि सचुपावहीँ ॥ 
जत जा बह्यां अनंद सो मुखं कोटिह न परइ कझ्यो 
श्रचवाइ दान्हे पान गवने बास जहँँ जाको रह्यो ॥ 


. सब रसिया भीठे स्वर में गाळियाँ देने लगीं ओर तरह तरह के व्यडग्य-उचच 
लगा । दवगण धार धार बड़ी देर तक भाजन करते थे और हँसी सुनकर चुप दम 
थे । जेवनार के समय जा आनन्द बढ़ा था वह करोड़ मुँह से भी नहीं Rn ते 
था । भोजन कर चुकने पर सबके हाथ-मह धघुलवाये गये ओर पान 6 T 
सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये ॥ ये | फिर वे 
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प्रथम सोपान--वालकाणड । १०१ . 


दो०--बहुरि घुनिन्ह हिमवत कहुँ लगन सुनाई आइ । 
समय बिलोकि बिबाह कर पठये देव बोलाइ ॥ १२३ ॥ 


[oS फेर ~ निये! ने [oe सु ~ ~ 
फिर लौट कर सुनियो ने हिमाचल के लगन (ळझपात्रका) सुनाई आर विवाह का 
समय देखकर देवताओं को बुलीआ भेजा ॥१२३॥ 


eS 


चो ०-बोल्ति सकल सुर सादर लीन्हे। सबहिँ जथोचित आसन दीन्हे॥ 
बेदी बेदबिधान सवारी । सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥१॥ 


सब देवताओं को सादर बुला लिया आर सबको! उचित आसन दिये। वेद्‌ की 

सेति से वेदी बनाई गई और स्क्रियाँ खुन्दर मंगल-गीत गाने लगीं ॥ १ ॥ 
4७ Lams 22 “ ज्‌ ~ IE 
सिंहासन आतिदिब्य सुहावा । जाइ न बराने बिचित्र बनाना ॥ 
NN (०: (mR ~ < हद am ९ “>> ल C 
बे सिव बिप्रन्ह सिर नाई । हृदय सुमिरि निज परशु रघुराई ॥२॥ 

बडा दिव्य \रूंहासन शोभायमान था । वह ऐसा चिचित्र बना था कि उसका वशेन 
नहीं किया जा सकता | ब्राह्मणों को प्रणम करके आर हृदय में अपने स्वामी रामचन्द्रजी 
का स्मरण करके शिवजी उस पर वेड गये ॥ २॥ 

C ~ [an 


बहुरि सुनीसन्ह उमां बोलाई । करि सिंगार सखी लेइ आई ॥ 
/देत रूप सकल सुर मोहे । बरनइ छबि अस जग कबि को हे॥३॥ 


फिर सुनियो ने पावेती को बुळवाया । उसके सखियाँ सिंगार कराकर लिवा लाई । 
पार्वती के रूप को देखकर सारे देवता मोहित हो गये । संसार में ऐसा कवि कोन हे जा 
उस सुन्दरता का वणेन कर सके ॥ ३॥ ee के न 
जगदंबिका जाने भवबामा । सुरन्ह मनोहे मन को प्रनामा ॥ 
संदरता-मरजाद भवानी जाइन कोटिन बदन बानो ॥४॥ 
हः पार्वती को जगदम्ब! और शिवजी की स्त्री समभ कर देवताश , ने उन्हें सनही मन 
व्ऱास किया । पाचेतीजी छन्दरता की सीमा थीं, ञ्रथोत्‌ - इससे बढ़कर सुन्दरता नहा 
हो सकती । उनकी सुन्दरता र सुखो से भी नहीं कही जा लुक 3॥ 
कंद--कोटिह बदन नहिं. बन३ बरनत जग-जननि-सोमा महा । 
सकुचहिं कहत खुति सेप सारद मंदमति तुलसा कहा॥ 
ठबिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मेडप सिंते जहाँ । 
अवलोकि सकइ न सकुचि प्रति-पद-कमल मनमुकार तुही दे 


[oS > 
^ ननी पारवती- की ऐसी त्रिक शे किं ड शुन 
जगत्‌ की जननी - पावैती- की देखी स थक एप 
बाला भी नहीं कर सकता | है बेदी शी जी भा 52 4 
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बाजन बाजहिं बिबिध बिधाना 


दासी दास तुरग रथ नागा 
अन्न कनकभाजन भरि जाना 


हर गिरिजा कर भयउ बिबाह कू । 


३2५७ रामचारतमानस | 
करते हैं, तब में मू्ख-बुद्धि--तुलसीदास किस गिनती में हैं । जिस समय शोभा की खान 
माता भवानी शिवजी के पास मण्डप में गई', उस समय. ये लज्जा के मारे शिवजी को न 
देख सको अतएव उन्होंने अपना मनरूपी भौरा उनके कमळरूपी चरणों में लगा दिया ॥ 

| से A पूजेउ 5५ , 
दो ०-मुनि अनुसासन गनपतिहिं [जेउ संभु भवानि । 
2 CTS शा हलक ज छा 

कोउ सुनि संसय करइ जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १२४ 

मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पावेतीजी ने गणेशजी का पूजन किया । मन में 

देवताओं को अनादि ससक कर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि पिता ने पुत्र 

का पूजन पहले ही से कैसे कर लिया ॥१२७॥ .. 


चो ०-जसि बिबाह के बिधि खुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या-पानी । भवहि समरपी जानि भवानी ॥१॥ 
चेद में विवाह की जैसी रीति कही है वह सब वड़े बड़े सुनिये ने करवाई । हिमा- 
चल ने अपने हाथ में कुश-ओर न्या का हाथ पकड़ कर भवानी जानकर उन 
का अर्पण किया ॥ १॥ 7 


न्हे शिवजी . 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीँ । जेय जय जय शंकर सुर करहीँ॥ २॥ 
जब शिवजी ने पार्वती का पाणि-ग्रहण किया तब सब देवगण जी मे बड़े प्रसन्न इए। 
सुनिवर वेद्मन्त्रों का पाठ करने लगे ओर देवगर | 


गण शिबजी का जय-जय-कार करने 
लगे ॥ २॥ 


ना । सुमनबृष्टि नभ भइ बिधि नाना 
^ शकल भुवन भरि रहा उक्छाहू ॥३॥ 


तरह तरह के बाजे वजने लगे यर आकाश से नाना प्रकार के फलों क 


जिस समय शिव-पावेती का विवाह हुआ ड 


उस समय सारा ससार आनन्द से 

। धेनु बसन. मनि बस्तु विभागा ॥ 
| दाइज दान्ह न जाइ बखाना ॥४ ॥ 
दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गाये 


~ oS 
र ° पेस्त्र, माणे, अनेक प्रकार की 
बतेनों तथा बॅहगियो! मे अरी. हुई खाने 
इत्यादि बरात के दहेज में दिये गये कि 


~ OTN र चीज, खुबरी के 
का चीज़ आर सुवण के चाऊो 5 
दे जिनकी वर्णन नहीं हो 


हां सकता ॥ ७॥ 
शद दाइज दियो बहु भाँति युनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो । 
का ६३ पूरनकाम शंकर चरन 


कज गहि रह्यो ॥ 
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Lage e भाँतिहि d am 333. 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोष सब भांतिहि किया । 
La _ 8 ~ मपरिपरन हि 
पुनि गहे पदपाथोज मेना प्रेमपरिपूरन हिया ॥ _ 
बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, 
आप पूरण-काम हैं, में आपको क्या दे सकता हूँ । यह कहकर उसने शिवजी के पार्व 
. पकड़ लिये | शिवजी कृपा-सागर हैं। उन्होंने अपन सझुर का सभी प्रकार स संतोष कर 


दिया । फिर प्रेम में भरकर मैना ने शिवजी के चरण-कमल छुए और कहा-- 
सर . 


दो ०--नाथ उमा मम प्रान सम गहकिंकरी करेहु । 
छमेह सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देह ॥१२७। 


हे नाथ, यह उमा सुभे मेरे प्राणों के समान हे । आप इसे अपनी घर की दासी बना- 
इण । अब हमा ! समस्त अपराधों को क्षसा कीजिए, आर प्रसन्न होकर वर दीजिए ॥ १ 
चौ ०-बहु बिधि संशु सासु सघुकाई। गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननी उमा बोले तब लीन्ही । लेइ उछंग सुंदर सिख दीन्हा ॥१॥ 
शवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समाया । वह शिवजी के चरणों में 
प्रणाम करके घर गई । फिर साता ने पावेती को बुलाया आर गोद सें बेडा कर खझुन्द९ 
सीख दी ॥ १॥ | र । न 
करेह सदा शंकर पद-पूजा  !नारिधरम पाते देव न दूजा ॥ 


_ 


बचन कहत भरि लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥श॥ 


आदजी के चरणां की सेवा करना। नारियों का यही मे है कि 
हे पुत्री | सदा शिवजी दे ला हर रा ha hed ha ० ~ Che आर 
। न लय पिके सिवा दूसरा देवता नहा है । ये बाते कहते कहते उसका आखा म 
(3 जन गो अपनी छाती से लगा लिया ॥ २॥ 
` आँसू भर आये आर फेर उसने कन्या को अपनो छ द 
Os. 
न बिधि सजी नारि जग माहाँ । पराधीन सपने सुख नाही ॥ ४ 
EE जि ने । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥३॥ 
मइ अति प्रेम बिकल महतारी । धीरज कान्ह कुसमप बिचारी । 
' उसने फिर कहा कि नहीं सालूस अह्म ने नारी को क्यों ससार मे brs जिसे 
धीन रहने के कारण खुपरेभे भी छख नहीं मिळता । उस समय पावेती को माता 
र Fh चिकळ हो गई, परन्तु उसने कुसमय जान कर धीरज धरा ॥ हे ॥. 
प्र न । 


पानि पनि मिलति परति गहि चरना। परम प्रेम कछ जाइ न बरना ॥ 


सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननिउर जुनि लपटानी ४ 


[oN ~ ~ र्‌ सरम € 
मेना बार बार पावती से मिलन श्रा 


उसके चरगो की पाक = और फिर अपनी माता की 

NA पार्वती सब खिबों से मिलीं भेटी आर फिर अपनी माता की | 

जा कुछ कहा नहीं जाता | पात ¬ के ड 

छातो से जा लगीं ॥ ४॥ ' SN 7 अयॉ् [ के 
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छेंद्‌-जननी बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दई । 
फिर फिर बिल्वोकति मातुतन तब सखी लेइ सिव पहुँ गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चल्ले । 
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ 
का माता से मिलकर पार्वती चलीं तब सबने उन्हें याम्य आशीर्वाद दिये । पार्व- 
तीजी फिर फिरकर माता को देखती जाती थीं। तब सखियाँ उन्हं शिवजी के पास ले 
गई । महादेवजी सब माँगनेचालों को सन्तुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले | सब दे ३- 
EIS प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और सुन्दर बाजे बजाने लगे ॥ 
दो ०--चले संग हिमवतु तब पहुँचावन अति हेतु । 
_ बिबिध pn परितोष करि बिदा कीन्ह बृषकेलु ॥१२४॥ 
हिमाचल अत्यन्त प्रीति से शिवजी को पहुँचाने के लि ने । शिवजी म 
_ बुत तरह से उन्हें समभा बुभाकर विदा EG i 5 
` चा०-लुरत भवन आये गिरिराई । सकल सेल सर लिये बोलाई ॥ 
आदर दान विनय बहु माना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥१॥ 
| Fr पट र Wa ls उन्होंने सब पर्वतां ओर सरोवरें! को बुलाया | 
हर आद्र भेट आर विनयपूर्वक बहुत सम्मान किया आर सबको विदा 
सहि आये । सुर सब निज निज लोक सिधाये ॥'” 
उठ ससु भवानी । तेहि सिंगारु न कहउँ बखानी ॥२॥। 


गये । तुळसीदासजी कहते है 5: $ती डे २ 
| द्‌ केहते हैं के पावती आर महादेवजी जयत्‌ के माता और नह ५५८ 
हु 


कराह ।वोबेध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत बसहिं केलासा ॥ 


तब जनमेउँ षट-बदन-कुमारा । तारकु असुरु 
धर 0 । सुरु समर जेहि मारा 
"ग नम पिङ पुराना । । बनमुख जनम सकल गाता ४ ँ 


तब छः महवाल ( स्वामिकारि&- ` | 
हर ल्ल ( गमकातक ) पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने ल्डाः र 
डाई मं तारक 


प 5 कल, 


bc 
4 y ज 3 हि क्र 
NE 


gor 
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नामक अखुर को मारा । वेद, शास्र और पुराणां में इनके जन्म की कथा प्रसिद्ध है आर 
इस कथा के खारा जगत्‌ जानता है ॥ ४॥ ४ 


छंद--जगु जान षनमुखजनमु करसु प्रतापु पुरुषारथु महा | 
तहि हेतु में टप केतु-सुत कर चारत संक्षेपाहि कहा ॥ 
यह उमा-संभु-बिबाह जे नर नारि कहहिं जे गावहों । 
कल्यान काज बिबाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं ॥ 
स्वासिकार्तिक के जन्म. कमै, प्रताप आर महापुरुभाथे को खारा जगत्‌ जानता हे। 
इसलिए मैंने शिवजी के पुत्र “स्वामिकार्तिक” का चरित्र संच्षेप से कहा है। पावेती-महा- 
देव के विवाह की इस कथा को जो स्त्री-पुरुष कहेंगे और गावेंगे वे सब कल्याण के कामों 
और विवाहोत्सवों में सदा आनन्द पागे ॥ 


दो ०-चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहि पारु । 
बरनइ तुलसीदास किमि अति-मति-मंद गर्वोरु ॥ १२७॥ 


गिरिजापति _श्रीमहादेवजी का चरित्र सागर के समान है । उसका पार चेद भी 
~ 


नहीं पाते । उसको तुळसीदाख कैसे कह सकता हे, क्योकि वह ता बड़ा सन्दखु'दध और 
गवार है ॥ १२७ ॥ । 


चो ०-संभुचरित सुनि सरस सुहावा। भरबाज सुनि अति सुख पावा ॥ 
` बहु लालसा कथा पर बांडी । नयन नीरू रोमांवल्बि ठाढी ॥१॥ 


महादेवजी के रसीले और खुहावने चरित को सुनकर भरद्वाजजी को बहुत झुर 
 .मिला। उनके जी में कथा सुनने की लालसा बहुत बढ़ी, आँखो में जळ सर आया आर 
` शञमावली खड़ी होगई ॥ १ ॥ 


प्रेमबिबस मुख आवन बानी । दसा देखि हरषे सुनि ज्ञानी ॥ 
अहो धन्य तद जनम सुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥२॥ 


~ 


वे प्रेम में इतने मगन इए. कि उनके मुँह से बोल तक त निकला । उनकी न 
दशा देखकर ज्ञानी मुनि याईरवल्‍कय मन में बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा मुनीर 
तुम्हारा जन्म धन्य हे जा तुमको शिवजी प्राण के खमान प्यारे हें॥२॥ नन 
Sd Cd हिँ 4 सुहाहीं हर < 
सिव-पद-कमल जिन्हहि रति नाहाँ। रामहिँ ते सपनेह न सुहाही 
बिनु छल बिस्व-नाथ-प5 नेहू ॥ रामभगत कर लच्छन एहू ॥ : की 
नि 5 न क वरयत मो जिला गति नही दि मच लो स मेंसी 


____ शिवजी के चरणकमलं मा जह है कि उसका शिवजी के चरर में बुर... 


~+ 


RSS, Se 
a. ५ 
* की | a! 


१०४६ | रामचरितमानस । 


सिव सम को रघु-पति-ब्रत-धारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन कर रघुपतिभगति हृढाई ॥ को सिव सम रामहिँ प्रिय भाई ॥४॥ 


शिवजी के समान रामचन्द्रजी की भक्ति करनेवाला और कौन होगा जिन्होंने निरः 
és [a ~ - ९ 

पराध सती” जैसी स्त्री को त्याग दया । उन्हाने प्रण करके रामचन्द्रजी की भक्ति को दढ 
SR ह / समचन्द्रजी को शिवजी के समान दूसरा ओर कान प्यारा हो. सकता 


दो० -मथमहिँ मे कहि सिवचरित बूका मरमु तुम्हार । 
सुचे सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१२८॥ 


मैंने पहले शिवजी का चरित्र णके S मु ह 
र के पचित्र सेवक हो ओर खब जज आए (भ Mn 
ता 2-म जाना ठुम्हार गुन सोला । कहउँ सुनहु अब रघु-पति-ली त्ता । 


_याझवल्क्यजी भरद्वाजजी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा गुण र स्त्र लि 
ee अजन्द्रजा का लीला कहता हूँ उसे सुनो। हे मुनिराज | सुनिए ना न 
/ | र्ति Ee Ne ननन्द हुआ हैं वह कहा नहीं जा सकता ॥ १ ॥ 
तदापि नाजी ५ > २. । कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा॥ ˆ 
सिज यालुत कहउ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी ॥२॥ 
हे सुनाशवर, रामचारित इतना अपार है कि जिसके ०" | * | 


नो अक्र गि सौ करोड़ शेषजी भी नहीं 
सकते (ता भी बारी के पति और हाथ में भलुष-वाण लिये हुए ड़ शेषजी भा नहा कह 
रके जैसा मैने सुना है वैसा कहता हूँ ॥ २॥ हि क स्पर 


| र सू्रथर अंतरजामी ॥ 
। कबि-उर-अजिर नचावहिं बानी । ३। 
अन्तयाँभी रामचन्द्रज़ो 


प्रनवउँ 272 रघुनाधा। बरनडँँ 
परमरम्य गिरिबरु केलासू : । सदा जहाँ 
: ' उन्हीं कृपालु रघु न ।सदा जहाँ [सव-उमा-नि 
को कहता है । गिरिश्रष्ठ केछास गण करता हू और उन्ही के सुबरी ट 
दें ॥ ४ ॥ Hh 5 शिकवतो रले 
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दो ०--सिर तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबुंद ॥ 
बसहिँ तहाँ सुकृती सकल सेवहि सिव सुखकंद ॥१२९॥ 


उस पर्वत पर रहकर खिद्ध. तपस्वी, यागी, देव, किन्नर, मुनिजन और पुण्यात्मा 
लोग ये सब सुख की खान--श्रीमहादेवजो की सेवा किया करते है ॥ १२६॥ 


चो ०-हरि-हर-बिमुख धरमरति नाहाँ। ते नर तहे सपनेहु नाह जाहा ॥ 


तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाल्ता । नित नूतन सुदर सब काला ।। १ 
जञा लोग वि'णु आर महादेवजो से विसुख हैं आ'"जिन्ह चम में श्रद्धा नहा है. ब 
मनुष्य स्वप्न में भी वहाँ नहा जा खकते। उस पर्यत पर एंक बरगद का बडा वृत्त है, जे। 
सदा ही नित्य नया ओर खुन्दर रहता है ॥ {॥ - 


त्रिबिध समीर सुसीतल छाया । सिव-बिस्राम-बिटप खुतिं गाया ॥ 
एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥२॥ 


वहाँ तीन प्रकार की शीतळ, मंद आर छुगान्यत पवन चला करती है और छाया 
बड़ी ही शीतळ है । वेदों ने गाया हें कि शिवजी क विश्राम करने क लिए वह पेड है। 
एक बार प्रसु (शिवजी) उस दच क तीचे गये उसे देखकर उनके हृदय मे बडुत आन 
हुआ ॥ २॥ 


निज कर डासि नागनरोपुन्ठाला। बेठे सहजहि संभु कृपाला ॥ 
कुंद-इंदु-दर-गोर-सरीरा_। सुज परतव परिधन घुनिचीरा ॥३॥ 


ग्रपने हाथ से बाथंबर बिछाकर कृपालु शिवजो स्वाभाविक रीति से उस पर बेठ 
गये । उनका शरीर कुन्द के फूल, शंख आर चन्द्रमा के समान गार था । लंबी श्लुजाय था 
आर वे सुनियो की तरह कौपीन धारण किये इए थे ॥ ३॥ 


तरुने-अरुन-अबुज-सम चरना । नखदुति भगत-दृद्य-तमःहरुनां ॥ 
शुजग-भूति-भूषन निुरारी । आननु सरद-चंद-छबि-हारी ॥४॥ 


उनके चरण नये लाळ कमळ के समान थे आर उनके नखों की ज्योति भक्तों के 
अन्धकार दूर करनेर्वाला थी । वे साँप आर भस्म के भूषण-धारी, जिघुराखर के « | 
क उनके मुख की शोभा शरत्काल के चन्द्रमा की छबि को फीकी करनेवाली. थी ॥४॥ 
शत्र 


दो०--जटामुकुट सुरसरित सिर लॉचननलिन बिसाल। 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालाबेडु भाल ॥१३०॥ | 


गीं.। उनके -नेत्र. कसल के - समान 
: चर जटाओं का मुकुठ था और गंगाजी थ 
200 उनके. गले में.नीला चिह्न-था और वे लावण्य (अनोखी सुन्दरता) के समुद्र 
पका उनके मस्तक पर ।द्वतीया का चन्द्रमा शोभायमान था ॥ १३०॥ | 
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चो०-बेठे सोह कामरिपु केसे । धरे सरीर सांतरस जेसे ॥- 
~ (a © ७ OR / 
पारबर्ता भल्त अवसरू जाना । णठ ससु पहं मातु भवानां ॥ ९॥ 
कामदेव के शत्रु शिवजो महाराज वेठे इए ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानें शान्त-रख 
ही शरीर धारण करके बैठा हो । उञवसर समझकर माता पार्वती उनके पास गई' ॥ १ ॥ 
जाने पिया आदरु अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेठों सिवसमीप हरषाई । प्रब-जनम-कथा चित आई ॥२॥ 
शिवजी ने उन्हें अपनी प्यारी (अधरोंगिनी) जान कर उनका बहुत आदर किया ओर 
बेठने को अपनी बाई' ओर आसन दिया । पावैतीजो प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ 
गई तब उनके मन में पहले जन्म की कथा आई ॥ २॥ 


पति-हिय-हेतु अधिक अनुमानी । बिहँसि उमा बोलीं मियबानी ॥ 
कथा जो सकल-लोक-हित-कारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥३॥ 
स्वामी के हृदय में अपने ऊपर बहुत प्रेम होने का कारण समकर पावेतीजी हँस 
कर मीठे वचन बोल । जो कथा सब लोकों का हित करनेवाली है उसे ही पावेतीजी 
पूछना चाहती हैं ॥ ३ ॥ 


विस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 

पर अरू अचर नाग नर देवा सकल करहिं पद-पंकज-सेवा ॥४॥ 
हे मेरे नाथ, हे विश्वनाथ, हे चिपुरारि, आपकी महिमा तीनों ळोको में विख्यात है । 

£09 ससर नाग, मलुष्य आर देवता सी सब आपके चरण-कमले। की सेवा करते हें ॥७॥ 


२।०-मशु समर्थ सर्वज्ञ सिव सकल-कला-गुन-धाम । 


... जोगज्ञान-बेशम्य-निधि ननतकलपतरु नाम ॥१३१॥ 


आप मशु हैं, समर्थ हैं, सर्वक्ञ हैं, ।शात हैं, सब कला और शुरो 
ज्ञान तथा वैराग्य के निधि हैं. आपका नाम भक्तों के छि 


कहे आनन्द-कन्द, जे आप मुझ पर घसक्ष हैं आर जे 

ता ह स्वामी, आप रामचन्द्रज़ी की नाना 
जास भव स होई 

=२ न सुरतरु तर होई।,सह कि दरिदजनित दुखु सोई ॥ 

भिन्ने अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मतिभ्नम भाश ॥२॥ 
`. जिसका घर कल्पवृत्त के नीचे हो, भरा वह दरिद्रता का दुःख कैसे | ° 

चन्दर, दं नाथ, यही बात जी मे विचार कर मेरे बड़े भारी दिम र द | 

® atigoti द शू 
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I 


प्रस जे मुनि परमार्‍थबादी । कहहिँ राम कहे ब्रह्म नादो ॥ 
सेष सारदा बेद पुराना । सकल करहि रघुपति-गुन-गानां ॥३॥ 


हे प्रभु, ज परमार्थत के जाननेवाले मुनि हैं वे रामचन्द्रजी को अनादि ब्रह्म कहते 


हें । और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सब रामचन्द्रजी के शुण गाते हें ॥ ३॥ 

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर . जपह आनंगञ्राती ॥ 

रामु सो अवध-नपति-सुत सोई । की अज अगुन अलखगांते कोई ॥४४ 
हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम रास जपा करते हैं। क्या 


राम वही हैं, जा अयोध्या के राजा के पुत्र हैं ? या कोई और अजन्मा रार निशुण हैं, 


जिनकी गति दिखाई नहीं देती ? ॥ ४॥ 
[gS 


दो ०--जाँ नुपतनय तो ब्रह्म किमि नारिबिरह मति भोरि । \ | 
देखि चरित महिंमा सुनत भ्नमाति बुडि अति मोरि॥१३२॥ 

जा राजा के पुत्र हैं ते वे ब्रह्म कैसे हैं ? क्योकि उनको मति, स्त्री के विए्ह में बावली हो 
गई थी । उनके चरित देख ओर महिमा छुनकर, मेरी बुद्धि अत्यन्त श्रम में पड़ रही हे ॥१३२॥ 


चो ०-जों अनीह ब्यापक बिशु कोऊ । कह हु बुभ्हाइ नाय मोहि सोऊ॥ 
अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू । जेहिं बिधि मोह मिटइ सोइ करहू ॥१॥ 
जञा वे कोई दूसरे इच्छा-रहित और व्यापक ब्रह्म हें ता हे नाथ ! सुमे वह समभा 
कर कहिए. । मुझे मूखे समभकर आप जी में कध न कीजिएगा। जिस तरह मेरा 
५ अज्ञान दूर हा सा ही कीजिए ॥ १॥ र म वा : द 
मेँ बन दीख रामप्रसुताई । अति-भषाबिकल न तुम्हहिँ सुनाई ॥ _ 
_ तदपि मलिनमन बोध न आवा । सो फळ भलती भात हम पावा शत 


मैंने ( पहले जन्म में ) बन में जाकर रामचन्द्रंजी को प्रभुता देखी थी। अत्यन्त 


4 ५ न मोरे ब्िनवज कर जोरे का 08, 
अजहू वार्ड ससय मनमा । करहु कपा बिनवड कर जोर कक 
प्रभु तब मोहि बहुभाँति प्रबोधा। नाय सो समभि करह जानि क्रोधा।३॥ 
' _. है नाथ, मेरे मन में अभी तक कुछ सन्द ः क 
बिनती करती हँ । हे प्रभु, आपने उसे समय सुके बहुत तरह से समझाया भा परतामी 

मुझे ज्ञान नहीं हुआ इसलिए ) हे नाथ, यही सोचकर ( मुझे मन्दमति ज्ञानकर ) को, 
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तब कर अस बिमोह अब नाहाँ। रामकथा पर रुचि मन माहीँ॥ 
केह एनीत' राम-शुन-गाथा । सुजग-राज-भूषन सुरनाथा ॥४॥ 
अब मेरे जी में पहला सा अज्ञान नहीं है आर मेरे जी में रामकथा के सुनने की 
रुचि हे, हे सपराजभूषण, हे देवों क नाथ, ( शिवजी | ) आप रामचन्द्रजी के गुणों की 
पवित्र कथा कहिए ॥ ४ ॥ । | | 
दो०-बंदऊँ'पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि । 
` रनहु रघुबर-बिसद-जसु खतिसिदांत निचोरि ॥१३३॥ 
. में धरती में सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती 


विनती करती हूँ । आप वेदो के सिद्धान्त को निचा ड्‌ 
वरेन कीजिए ॥ १३३ ॥ 


४ चो०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ 
अडड तत्त्व न साधु दुरावहिँ। अरति अधिकारी जहाँ पावहि ॥ १॥ 
OR अद्यपि ( उक साधारण ) स्त्री इस बात के सुनने के अयोग्य हे, थापि में मन. कर्म 

आर वचन से आपकी दासी ई | जब साधुजन आते ( सुनने को आतुर ) अधिकारी 

`` 'को पाते हैं तबः वे गूढ तत्त्व को 


हैँ आर हाथ जोड़कर 
कर रामचन्द्रजी का निर्मळ यश 


है भी नहीं छिपाते ॥ १-॥ PRES n>, 
शति आरति बछड सुरराया । रघुपतिकथा हेह करि दाया ॥ 
प्रथम सो बाण गहु बिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बएु धारी ॥२॥ 
कहिए । पहले वह कारण भि (a कि | नि ह र र 
 सशुण क्यों कर हा गया ॥ २ Hrs: 5.) ँ र रके , 
पुनि प्रभु कहु रामञ्रवतारा । बालचरित 
कहु जथां जानकी विवाह 


फिर हैं नाथ | आप रामचन्द्र्ज 


पुनि . कहहु उदारा ॥ 
जि तजा सो दूषन काही ॥ ३॥ 


सं कहूहु शकर सु ह 
हे नाथ, फिर हान चन में बसकर जो अनेक चरित किये तथा ह EN 
CN + भ अनेक लीलाश्जा की कथा भी 
राज्य पर बढकर की शां ॥ 306: ५, Ne: 
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प्रथम सोपान--बालकारणड । ९ 


दो ०--बहरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
_प्रजासहित रघु-बंस-मनि किमि. गवने. निज धाम ॥१३४॥ 
हे दयानिधे, फिर रामचन्ट्रजी.ने बड़े अचरज के जा काम किये और रघु-कुल-भूषण 


— ~ 


( रामचन्द्रज़ी ) प्रजासहित वैकुएठ को केसे गये यह भी काहि ॥ १३४३ ॥ 
चो ०-पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विज्ञा न मगन सुनिज्ञानो । 
मगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा । पुनि सब बरनहु सहित 'बिभागा ॥१॥ 

हे प्रभु, फिर आप उस तत्त्व का वणेन. कीजिए कि जिस ज्ञान में ज्ञानी ओर सुनिजन मझ 

रहते हें । और फिर आप भक्ति, ज्ञान, विज्ञान यार वैराग्य को विला स कहिए ॥९॥ 
अउरउ रामरहस्य अनेका । कह नाथ अति बिम तक बिबेका ॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई । सॉउ दयाव्त राखहु जाने गोई ॥२॥ 

इसके सिवा रामचन्द्रजी कें और भी जा छिपे हुए अनेक चारित हों, जा अति निर्मेल . 
ज्ञान की बातें हों, उनका भी वणेन कीजिए । हे दयालु, जा बात मैंने न पूछी ही आप 
उसे भी गुप्त न रखिएगा ॥ २ ॥ | RE 

तुम्ह. त्रिभुवनशुरु बेद बखाना। आन जोव पावर का जाना । । 
प्रस्न उमा के सहज सुहाई । छलबिहान सुनि सिवमन भाई ' ॥२॥ 
नारा तीनों लोकों का शुरु वेदों ने कहा ह । दूसरा बेचारा प्राणी क्या जान 
सकता है । पावेती के खरल खुन्द्र र छुल-रहित प्रश्नों को सुनकर शिवजी के मन को 

वे बहुत अच्छी लगीं ॥ ३॥ ne Of ही 
हरहिय रामचरित सब आये । मेम पुलक ल्लॉचन जल छाल ॥ 
श्रीरघुनाथःरूप उर वा । परमान अमित सुख पावा ॥४॥ 
| \ अजी के हृदय में सब रामचरितों का स्मरण हो गया ओर मेम के मारे उनकी 

ME डी हा गई और आंखें में जल भर आया। श्रीरामचन्द्रजी का रूप उनके 
लिता औए उन्हबड़ा ही आनन्द और अनन्त खख इआ॥ ४ ॥#» 

दो ०--मगन ध्यानरस दंड जुग जान मन बहिर ` he 

` इ्छुपतिचरितं महेस तब हरित बरनइ लीन्ह ॥१३२॥ 
जी दो घड़ी तक ध्यान के रस में मञ्न रहे, फिर उन्होंने मन को भ्यान से हटाया | 
ओर कि होकर-रामचन्दजी का चरित वणेन करने लगे ॥ १३५ ॥ 


नो ०-मठउ सत्य जाहि बिनु जाने । जिमि सुजंग बिनु रजु पहिचान ` 
ठ स हाई । जागे जया सपनम जाई ॥ १ ॥ 
क जिसके बिना जाने भूठ भी सच मालूम नतं ह जैसे स्री भि 
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११२ रामचरितमानस । 
उसका साँप मालूम होने लगता है। जिसके जानने से संसार छूट जाता है, जैसे जागने 


Fk पर स्तन का भ्रम जाता रहता हे ॥ १॥ 
बदड वालरूप सोइ रामू । सब सिधि सुलभ जपत जिसु नासू ॥ 
` °” मगलभवन ञ्रमंगलहारी. ।दवउ सो .दसरथ-अ्रजिरबिहारी ॥२॥ 


मे उन्हं बाळरूपं रामचन्द्रजी की वन्दना करता हुँ जिनका नाम जपने से सब 
सिद्ध सहज हो जाती है। संगळ के घर, अमंगळ के हरनेवाले और दशरथ के आँगन में 
| सरेल सामचन्द्रजी मुझ पर कपा करे ॥ २॥ 4 
औरि पनाम रामह तरिपुरारी। हरपि सुधासम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य गिरि-राज-कुमारी। तुम्ह समान नहिँ कोउ उपकारी ॥३॥ 
._ शिवजी रासचन्द्रजी को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त के समान वाणी से बोळे f 
हे गा जकुमारी पावेती, तुमको धन्य है] धन्य है ! तुम्हारे बराबर कोई उपकारी नहीं ॥३॥ 
पूछेह रघुपति-कथा-पंसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
उन्ह र जुबार-चरन अनुरागी। कीन्हिह पस्न जगतहित लागी ॥४।। 
हे कक को कथा का प्रसङ्ग पूछा है जो जगत्‌ के सारे छोकों को पवित्र करने. 
गर न है । तुम्हारा रामचन्द्रजी के चरणे! में प्रेम ॐ न 
सि अर हे । ET र्‌ जी के चरणो मे प्रेम हे। तुमने जगत्‌ के 
दो ०--रामकृपा तें पारबति सपनेहु तब मन माहिँ। 
सोक मोह संदे! बिचार कछ नारिं 
| हे पार्वती, मेरे विचार क ल eT ह नाहे ॥ २३६ , 
| 5 इक ता ता समस भी तुम्हारे हृदय में शोक 
| नह हसक तुम पर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा है ॥ १३६ ॥ 
च ०-तदापं असका कान्हिहु सोई . कहत सुनत सब कर हे ल | € | 
जिन्ह हरिकया सुनी नहिँ हाहि 
"ह कह सुनो नहि काना। खवनरंभर अहिभवन समाना ॥१॥ 
PU राहत होने पर भी तुमने वही शङ्का पछी है, जिर +. > | 
छनने से सबका हित हो। जिन्होंने अपने काने से भगवान द. जिसके कहने 


' माह, संदेह, भ्रम | 


कथा नहीं खुनी 5 

नित व नहिं देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा । 

"सा जे न नमत हरिया ॥२॥ 

Pen आखा सं सन्तों के दशन न नहीं किये उनकी आंखें >+ ~ A 
स्ना श्रांखो के समान हैं । वे सिर कड़बी तंबी के समान व्य हज, भार के पुं पर 
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प्रथम सोपान- बालकाणड । ११३ 


जिन्ह हरिभगति हृदय नहिँ आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिँ करइ राम-गुन-गाना । जीह सो दादरजीह समाना ॥३॥ 


. जिन्हाने अपने हृदय सं इश्वर का शाक्त नहा का, च प्राणी जीते हए भी सुरद क समान 
हें । जा जीभ रामखन्द्रजी के शुणो को नहीं गाती वह संडक को जीभ क समान है॥३॥ 


कुलिसकठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हारचारत न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनह राम के लीला ! सुरहित दनुज-बिमाहन'साली hen 


चह हृदय बज्र के समान कड़ा है जा हरिचारित की खुनकर भा प्रसन्न नहा हाता । 
हे पार्वती, देवो के लिए हित करने और दैत्यों को माहित करमेवाली रासचन्द्रजी का 
लीलाओं के खुनो ॥ ४ ॥ 


दो ०--शमकथा सुरधेनु सम सेवत सब-सुख-दान । 
सतसमाज सरलोक सब को न सुनइ अस जाने ॥१३७॥ 


रामचन्द्रजी को कथा कामधछु क समान ह सेवा करते ही सव खुसरो का दनेयाला 
है । आर सत्पुरुषो का समाज हा दवताओं का लोक है, ऐसा जान कर वंह कन होगा 
कि जो इसे न खुने ॥ १६४७ ॥ 


चो०-रमकथा सुंदर करतारी । संसयाबेहग उडावनहारी sl 
रामकथा कलि-बिटपःकुठारी ।सादर सुंचु गिरिशजकुमारी ॥१॥ 


रामचन्द्रजञो की कथा हाथ को खुन्दर ताली ह । वह संदेहरूपी पक्ती की उड़ानेवाली | 
है। हे पाती, रामकथा कलियुगरूपी दत के काटन के लिए कुठाररूप हे । अलषव तुम 
इसे आदर्पूवेक सुनो ॥ १॥ 


राम-नाम-गुन-चारत सुहासं । जनम करस आगानेत स्तरात गाय ॥ | 
जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कराते गुन नाना ॥२॥ 


राम्मचन्द्रज्ञी के नाम, एुण, चारत जन्म और कमे वेदो मं अनगिनत गाये हं । जख 
ह भगवान राम्चन्द्रजा अ्रनन्त:ल उसी तरह उनका कथा, उनको कात्त चरर उनके 


शुण सी अनन्त हैं ॥ २ ॥ 


` तदपि जयाखुत जसि मति मोरी । कहिंह३ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्न तव सहज सुहाई । सुखद संतसमत माह भाड र 


पर तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर में अपनी बाळ के अनुसार जैसी द ी येने 
खुनी हे वैसी ही कथा कहता हैं. | द पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभात्रिक ही अच्छा है। बह 
. खुखदायक है, सन्तों के सम्मत है और मुझे भी अच्छा लगा है| २॥ 06 0 
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११४ ` रामचरितमानस । 
एक बात नहिं. मोहि सुहानी । जदपि मोहबस कहेह भवानी ॥ 


| | नि पनिध्य 
| तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि खुति गाव धरहि घुने ध्याना ।४। 
हे पार्वती, यद्यपि तुमने माह के वश से कही है, तो भी एक बात मुझे अच्छी नहों 
लगी । वह बात यह हे कि तुमने जे कहा कि जिन्हें वेद गाते आर जिनका खुनिजन ध्यान 
करते हैं वे राम कोई ओर हें ॥ ७ ॥ 


दो ०--कहहिं सुनहिँ अस अधम नर ग्रसे जे मोहपिसाच । 
पाखंडो हरि-पदनबेसुख जानहिँ झूठ न साच ॥१३८॥ 


जिनका मोाहरूपी पिशाच ने घेर रक्खा हो, जो पाखरडी हो, जे भगबान्‌ के चरणों 
he w ~ ha ~ Ne ~ 
से विमुख हा आर जा सत्य अखत्य को नहा जानते वे अधम मनुष्य इस तरह (वेद-प्रति- 
पादित राम दूसरे हें) कहते सुनते हें ॥ १३८॥ 


चों ०-अज्ञ अकोबिद अंध अभागी । काई बिषय मुकुरमन लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेखी । सपनेहु संतसभा नहिँ देखी ॥१॥ 
जो अज्ञानी, मूखे, (ज्ञानरूपी नेत्रो के) अन्धे और अभागी हैं आ” जिनके मनरूपी 
देण पर विषयरूपी मैल लग रही है, जे लम्पट, कपटी और बहुत ठेढे हैं और जिन्होंने 
हि ते में भी खन्तों की खभा नहीं देखी ॥ १ ॥ ; । 
कहहिं ते बेद असंमत बानी ।जिन्ह के सूम लाभु नहिं हानी ॥ 
सुकुर मलिन अरु नयनबिहीना । रामरूप देखहिँ किमि दीना ॥२॥ 
'जिन्हे अपने लाभ आर हानि का ज्ञान नहीं ` होता, वे.ही वेदों के विरुद्ध बातं कहा 


करते है । एक ता मेळा दर्पण और दूखरे अन्धा मनुष्य जे 
कैसे दे > --भला वह बेचारा राम 
द्ख सकता ह ॥ २॥ i का रूप 


जिन्ह के अगुन न सणुन विवेका । जल्पहिँ कल्पित बचन अनेका । 
हार-माया-बस जगत भ्रमाही। तिन्हहिँकहत कछु अघटित नाहीं 
erp तय गा हई। 


XI Ml त गप्पे' मारा करते हैं, जे 

ईशर को माया के वश-में होकर जगत्‌ में भ्रमते फिरे हे, जा 
८2) [फरत उनके ५ LN क 

अखम्भव नहीं हे ॥ ३ ॥ हें उनके लिए कुछ भी कहना 


बातुल भूत बिबस मतवारे । ते नहिं बोलहिँ बचन बिचारे 
जिन्ह प म भलातिन्ह कर कहा करिय नहिं काना। 
{2 व हो गया हो,: भूत लगा हो. जे , ने ङे 
मदोन्मत्त हों, ऐसे लोग वखन विचार कर नहीं Fo F सा स 
मदिरा पी रक्‍खी हे ऐसे के वचनों पर कान न देना खाहिए ॥ ४ ॥ ह हरी 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । १५१२ 
सो ०---अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु, रामपद । 


सुनु गिरि-राज-कुमारि ज्रम-तम-रबि-कर बचन मम ॥१ ३९ 
ऐसा अपने जी में विचार कर सन्देह को दूर करो और रामचन्द्रजी के चरस को 
भजो । हे पार्वती खुनो; मेरे वचन संदेहरूपी धकार के नाश करने के-लिए सूये की 
किरणां के समान है ॥ १३६ ॥ 


चो ०-सगुनहिँ अगुनहिँ नहिँ कछु भेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत-प्रेम-बस सणुन सो होई ॥९॥ 


मुनि, पुराण, परिडत और वेद कहते हैं कि सणुण रार निर्गुण में कुछ भेद नहीं 
हे । जे निर्गुण ( ब्रह्म ) अरूप, अलख और अजन्मा हे वही भक्तों के प्रेम के वश होकर 
सगुण हो जाता हे ॥ १॥ 
~ 


जो गुन रहित सगुन सोइ कॅसे। जळ हिम उपल बिलग नहिँ जेसे॥ 
जासु नाम न्नम-तिमिर-पतंगा। तेहि किंमिं कहिय विमोह प्रसंगा ॥२॥ 
जञा निर्शुण है वही खगुण कैसे हो सकता है ? (ता यह वैसे ही है ) जैसे जळ से 
आला भिन्न नहीं, दोनों एक ही हैं। जिसका नाम श्रमरूपी अन्धकार के लिए सूर्य के 
समान हे उसके लिए मोह का प्रसङ्ग भी केसे कहा जा खकता है ॥ २॥ | 


राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तह मोह निसा-लंव-लेसा ॥ 
` सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिँ तहुँ पुनि बिज्ञानबिहाना ॥३॥ 


रामचन्द्र, सञखिदानन्द और सूखे हैं । उनमें मोहरूपी रात्रि का. लेशमात्र भी नहीं हे । 
भगवान स्थमाव से ही प्रकाशरूप हैं, इसलिए फिर वहाँ झानरूपी प्रातःकाल जही होता 
( जब रात नहीं तब प्रातःकाल केसा.? ) ॥ ३॥ 


हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धरम अहमिति अभिमाना ॥ 
शम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना होश 


~ 


हषे और शोक, ज्ञान और अज्ञान, अहङ्कार आर अभिमान ये सब अभे जीव के हैं। 
राश्नचन्द्र ता परमानन्द, परेश-पश्अर्थात्‌ ब्रह्मादिकों के स्वामी, पुराण पुरुष, व्यापक ब्रह्म. 


= 
> 
> 


हें झार सारे जगत्‌ को जानते है ॥४॥ . 7 ह 
दो०--पुरुष प्रसिङ प्रकासनिधि प्रगट परावर ना EF ` 


~ ७ ~ हैं. 
रघु-कुल-मनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ।१४० 
जा पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के निधि हैं आर जो पर (अह्म-इन्द्रादिक) तथा | 
अवर (झास्मदादिक, हम लोग) सभी के खामी है, वही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे | 
स्वामी हैं । इतना कहकर शिवजी ने उनको अपना खिर नवाकर प्रणाम 
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११२६ _ राभचरितिमानसं। 


चो०-निज ्रम.नहिं समुभहिं अज्ञानी। परभु पर मोह धरहिँ जड़ पानी। 
'जया गगन धनपटरव्ल निहारी ।भ्ज्ापउ भानु कहाह काबचारा ११॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपनी भूळ को ते समझते नहीं, ओर वे सूखे प्राणी ईश्वर में मोह 
धरते हें । जैसे आकाश में बादलों के जमाव को देखकर दुष्ट विचारवाले लोग कहते हैं 
कि सूये छिप गया ॥ १ ॥ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाये। पगट जुगुल ससि ह भाये। 
उमा रामबिषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 
जा मनुष्य अपनी आाँखे। के सामने उँगली लगा देखता हे उसके हिसाब से तो दो 


' चन्द्रमा स्पष्ट दिखाई देते हैं । हे पावती, राबचन्द्रजी के लिए मोह की बात कहना: ऐसा 
ew > जैसे २ ~ w Ww = ~ 
ही है कि जैसे आकाश में धूल ओर चुएँ का अशे होता है ॥ २॥ 


बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तेँ एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपाति सोई ॥३॥ 
| विषय, इन्द्रियाँ, देच आर जीव ये सब एक से एक चेतन हैं । इन सबका जो परम 


~ ~ NN ww NN जे oN [oe ~ | 
. प्रकाशक हे, अर्थात्‌ जिससे ये. सब चाज़ चतन होती हैं, वही अनादि बह्म अयोध्या-नरेश 
रामचन्द्रजी हैं ॥ ३ ॥ | 


“जगत प्रकास्य प्रकासक राम्‌ । मायाधीस _ ज्ञान-गुन-धास्ू ॥ 
जाइ सत्यता ते जड माया । भास सत्य इव मोहसहाया ॥|४॥ 


EN ~ 3३ ~ F 
2 8 283७ आर रामचन्द्र प्रकाशक हैं और माया के स्वाभी और ज्ञान तथा यु 
DEEP NL ~ tC 5 ~~ 
के धाम है | जनका सचाई से मोह की सहायता पाकर जड़ ( अचेतन ) माया सत्य सी. 


7 शक कक 
४ दो० गत साप मई भास जिमि जथा भानु कर बारि । 
„इजा ति काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥१४१॥ 
 _ ज्ञैसेसीप म॑ चांदी का आर सूर्य की किरणों में पानी का आभास होता है। 
`` ये बात तीनों काटी मे झूठ हैं, पर इस श्रम को कोई टाल नहीं सकता ॥ १४१ ॥ 


चां ०-एहि बिधि जग हरि सरित रहई। दपि ऋ 


यद्यपि, 


‘re RnR सत्य देत दुख अहई। 
“जा सपने सिर कोटइ कोई । बिनु जागे न दरि । 
or NNR न दूरे दख होइ ॥१॥ 


k [भर । यद्यपि जगत्‌ अ 
देता ह, जिस त'ह.स्बस सं कोइ खिर काट ले ता बिना जागे 


PRS PF POM 520२८ ५ rt उसका डु्ख दूर नहीं होत ; १ 
जाए कपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सो कृपाळ रघराई 


प्रथम सोपान--वालकाणड । ११५. . 


हेँ। उनका आदि ओर अन्त किसी ने नहीं पाया । वेदों ने अपनी बुद्धि के श्रनुखार ऐसा 
ही गाया है ॥ २॥ Re ’ 
a ~ ~ 
[बनु पद चल सुनइ [बनु काना । कर बिनु करम कीरई [बाधे नाना ॥ 
~ NNN [om ; LN तन बोगी 
आननरहित सकल-रस-भोगी । बिजु बांनी बकता बड़ जोगा ॥३॥ 
चह ब्रह्म पाँवों के विना चरता हे, कानों के विना सुनता है, हाथों के बिना तरह 
तरह के काम करता है, मुंह के बिना ही वह सारे रसों का भोग करता है आर दाणी के 
चिना ही बड़ा योग्य वक्ता तथा योगी है॥ ३॥ SU 


~ 


तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहद घ्रान बिजु बर असेखा.॥ 


असि सब माँति अलोकिक करनी। महिमा जासु जाई नहिं बरनी ॥४॥ 


बह शरीर के बिना ही छूने का काम करवा हे ओर आँसां के बिना देखता है । वह 


नाक के चिना सँघ लेता हें। इस तरह उस ब्रह्म का करनी. सभी प्रकार से अलौकिक है। 
[oN [ge SS ~ ` [a [oa 
उसकी महिमा नहीं कही जा सकती ॥ ४ 


दो ०--जेहि इमि गावहिँ बेद बुध जाहि धरहि. मुनि ध्यान । 
सोड दसर्यसुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥१४२। ४ 
जिसको वेद और पणिडत इख तरह गाते है आर जिसका मुनि-जन ध्यान धरते हें, 
बही नह्य भक्तों के लिए, कोसंलदेश कें स्वामी. दशरथ के पुत्र भगवान्‌ रामचन्द्रजी हुए ॥१७२॥ ` 
चो० -कांसी स्रत जतु अवल्लोकी । जासु नामबल् करउ बिसोका ॥ 
सोइ प्रस मोर चराचरस्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥१॥ 
हे पार्वती, जिसके नाम के बळ से काशी में मरते हुए. प्राणी को देखकर मे उसे 
शाकरहित कर देता हूँ (अथात्‌ सुक्त कर देता इ); वही रघुवर रामचन्द्र सबके हृदय में 


~ 


रहनेवाले. सारे चगाचर क स्वामी, मेरे स्वामी हें ॥१॥ DR र 
 बिबसह जासु नाम नर कहहाँ। जनम अनेक रचित आघ दहहों ॥ 
सादर समिरन जे नर करही । भवबारिधि गोपद इव तरही ॥२॥ 
मनुष्य बेबस होकर भी जिछका नाम लेते हैं तो उनके अनेक जन्मों के किये हुए पाप 
जळ जाते है । जो मलुष्य आद्रपूचेक उनका स्मरण करते हैं, वे संसाररूपी समुद्र को गाय 
के खुर के समान पार कर जाते हैं अर्थात्‌ उनके लिए भवखागर गाय के खुर के समान 
है छोटा हो जाता हेरी ह 4 DS ली 
` शाम सो परमातमा भवानी । तहँ ज्रम अति ऑर्बोहित तव बाना ॥ ६ 
` जस संसय आनत उर माही । ज्ञान-बिराग सकल गुन, जाही. ॥३॥ 


° > र 
hs लिए ऐसा भ्रम करना आए तुम्हारा _ 
हे पावती, वही रामचन्द्र परमात्मा हैँ। उनके लिए ऐसा भ्रम करना आए ठुफ्दा। 
Cc- 58 गा रे E “क Es ५७-२४ हि Fg 8 ‘a Fy Ps र ~ bp 
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११८ _ रामचरितमानस । 
ऐसी बात कहना ठीक नहीं है। इस तरह का सन्देह मन में लाते ही ( मनुष्य के ) ज्ञान, 
वैराग्य आदि सारे गुण दूर हो जाते हें ॥३॥ , ~ ह 
सुनि सिव के क्षमभंजन बचना ।. मिंटि गइ सब कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति-पद-मोति प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥४॥ | 


he न ~ [8 ~ a) ~ 
शिवजी के भ्रम दूर करनेवाले वचनों को सुनकर (पावती की) सारी दुष्ट तका की 
[oS ९ 


~ ` ~ + Ne ~ ८ ~ 
बनावट [मेट गई । उनके चित्त मे रामचन्द्रजी के चरण मे प्रीति आर विशाल हो गया 
ओर कठिन ( रामचन्द्र के ईश्वर न होने के सम्बन्ध भें ) अविश्वास जाता रहा ॥ ७ ॥ 


दो ०--पुनि पाने प्रभु-पद-क्रमल गहि जोरि पंकरुहपानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनँ प्रेमरस सानि ॥ १४३।॥। 


स्वामी के चरणकमले को वार बार छूकर और कमळरूपी हाथ जोड़ कर, पार्वती 
मानों प्रेम-रस में सानकर सुन्दर चन बोलीं ॥ १४३ ॥ 
चो ०-ससिकर सम सुने गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
3 है कृपाल सबु संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ । १॥ 
, ` चन्द्रमा को किरणों के समान आपके वचने! से मेरा शरद्‌ ऋतु की धूप के समान 
भारी ताप शान्त हो गया। हे दयालु, आपने मेरे सारे संदेह हर लिये । मुझे भी रामचन्द्र 
| का यथार्थ रूप मालूम हो गया ॥१॥ 
` नायङ्ृपां अब गयउ बिषादा । सुखी भयउँ पशु-चरन-प्रसादा ॥ 
. अरब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड नारि अयानी २॥ 
हे नाथ ! आपकी झपा से मेरा ढुःख जाता रहा ओर आपके चरणो! की द्या से में 
खुखी हो गई । यद्यपि '्रियां स्वभाव से ही मूर्ख झार शानहीन होती हैं, पर अब आप 
मुभे अपनी दासी जान कर ॥२॥ | 
मथम जो मे पूछा ड कहू । जाँ मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ 
राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सर्व रहित 
जो आप मुझ पर प्रसन्न 
सच ब्रह्म हैं, चिन्मय है, अविनाशी हैं, सबसे अलग ओर सबके हृदय में बसते हैं ॥३॥ 
नाथ धरंउ नरतनु कोते हेत्‌ । मोहि समुभाइ कहह उषकेत ॥ 
उमाबचन सुनि परम बिन ह 


हे तो वही कहिए जो वाती मेंने आपसे 


तो हे बृषभकेतु ! आप यह समभा कर 2५ कह 
ESE 08 ऽतो ग केर बतळाइए कि उन्होंने का 
कारण ख धारण किया । पार्वती के. अत्यन्त नम्र वचन सुनक ER 


= तिदे : केर ग्रे र [मचन्द्रः ° 
की कथा मं पवित्र प्री देखक7 ॥ ४ ॥ ; आर रामचन्द्रजी 
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प्रथस सोपान भाशी ' 


दो ०--हिय हरषे कामारि तब शंकर सहज सुजान । | 
` बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधांन ॥१४४॥ 


कामदेव के शत्र, सहज सुजान. कुपानिधान शिवजी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए और 
पाती की बार बार प्रशंखा करके फि वाले ॥ १७४ ॥ 


सो०--सतै सुभ कथा भवानि ट्रामचरितमानस बिमल । 
कहा सुसंंडि बखानि सुना बिहगनायक गरड ॥१४४ 7 


हे पार्वती, रामचरितमानस को उस पवित्र कथा को खुनो, जिसे कागभुखुए्ड ने 
~ शो ~ ~ ~ ~ 
ग्रषन विचार से कहा था आए पाक्षराज गरुड़जी ने खुन्त था ॥ १७५ ॥ 


सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब । 
सुनहु रामअवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥९४६् 


वह उत्तम संवाद जिस तरह हुआ सा में आगे कहूँगा । अभी तुम राम्रचन्द्रजी के 
गचतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित सुनो ॥ १४६ ॥ ड 


हरिगुन नाम अपार कथारूप अगनित अमित । 


मेँ निज मति-अनुसार कहउँ उमा सादर सुन ॥१४॥ 


हारि के गुण और नाम अपार हैं आर उनकी कथाएँ भी अनगिनत और अपार हें। 


हे चाबेती, में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ से! आदरपूवेक खुनो ॥ १४७ ॥ 


चौ०-सनु गिरिजा हरिचिरित सुहाये। विउल बिसद निगमागम गाये ॥ 


हरिअवतार हेतु जेहि होई । इदीमित्य कोत जाइ न सोई ॥१॥ 
हे पार्वती वेद और शास्त्रों में कहे इए निमैळ, विस्तृत और खुन्दर हारिचारित को 
सुनो । हारि का अवतार जिस लिए होता है, वह कारण बिलकुल ठीक ठीक नहीं कहा जा 
सकता ॥ १॥ ` 


राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 


तदपि संत मुनि बेद पुराना । जस बीड कह हिँ स्व-मति अनुमाना ॥२४ 


~ ~ CO he ~ ~ 
हे भदानी, सुनो हमारा यह. मत हैँ कि रामचन्द्रजी की (वच मं बाद्ध, मन आर 
बाणी से विचार नहीं किया आ सकता । पर ता भी सन्तजन॑, सुनि, वेद श्रार पुराणां ने 


~ 


अपनी अपनी बुद्धि के अडुसार असा कुछ कहा हे ॥ २॥ । हे डा 
तस में सुमुखि सुनावे तोही । समुकि परइ जस कारन माही ॥ | 
जब जब होइ धरम के हानी ।बाढि. असर न शा ५ 


मानी | ॥ 


Fo < CC का र्‌ मेरी ८ ; हे सामे 'भीस रस 
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१२०. ` ` रामचारंतमानस ।. 


हूँ । जब जव 
हें ॥ ३ ॥ 


करहि. अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिँ बि धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धारे बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सञज्जनपोरा ॥४॥ 
जब चे ऐसा अन्याय करते है कि जिसका वणेन नहीं हो सकता । ब्राह्मण, गाय. देवता 

र पृथ्वी बहुत ही दु:खी हो जाते हें | 


> तब तब कृपानिधि भगवान्‌ तरह तरह: के 
75 चारण करक सजानों के ढुःखें को दूर किया करते हैं ॥ ४ ॥ 


धर्म की हानि होती है र नीच, अभिमानी राक्षस बढ़ जाते. - 


दो ०---असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहिँ निज छुति-सेतु । 

_ जग बिस्तारहिँ बिषद जस रामजनम कर हेतु ॥१४८॥ 

वे असुरों को मारकर देवें को राज्य देते हैं आर अपने बेद की मर्यादा की: र्ता 
करते है वे अपना निर्मे यश संसार में फैलाते हे 


क हे। यही कारण रासचन्द्रजी के जन्म का 
हं ॥ १४८॥ PEN, 


च०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीँ। कृपासिंधु जन हित तनु घरहीं॥ 
जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तैं एका ॥१॥ 
i उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर को तर जाते हैं ।. कृषा सागर 
के [हत के (लिए मनुष्य-शरीर धारण क्‌ 


ह भगवान्‌ भक्तों 
उन ~ ~ ४ NN ° . श्प 
म एक से एक अत्यन्त विचिञ हें ॥ १॥ ` ड्‌ हेअर 


जनम एक दुइ कहउँ बखानी सावध उमाति पन} 
'डारपाल हाँ मय दोऊ। जय अरु [बेजय जान सब कोऊ ॥२॥ 


-: हे सुन्दर बुद्धिवाली भव नी ! तुम सावः धान हो गो । ॐ 

ड [ ५ आन हाकर सनो > 

का वणेन करता हूँ । विष्णु विजय नाम कार ता 
ई न हे 

सब कोई जानते हैं॥ २॥ 


म 
ष्ु के जय और के दो प्यारे द्वारपाल हैं, 


जिनको 


। तामस असुर देह तिन पाईं 
कनककसिएु अरु हाटकलोचन [io | 3 


त था! ये देवताओं के राजा इन्द्र के > 
ै | एूरन्‍्द्र के गर्व को 
LJP 00 es 
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प्रथम सोपान--बालकाशड । १२१ 


` बिजई समर वीर बिख्याता। घरि बराह बपु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥श 


चे युद्ध के जीतनेवाले और बड़े विख्यात . श्रचीर थे । भगवान्‌ ने वराह का रूप 
` आरण करके एक (हिरण्याक्ष) को मारा । फिर नरसिहरूप धारण करके दूसरे (हिरण्य- 
कशिषु) के! मारा और अपने सक्त प्रह्माद का शुद्ध यश फैछाया ॥ ४ ॥ | 


दो ०--भये निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान । 
"कुंभकरन रावन सुमट सुरबिजिई जग जान ॥१४९॥ 


~ A Ue > ~ [oS ~ € ~ 

दे ही दोनों बलवान और महावीर देव्य फिर रावण शर कुस्भकणे नाम के बड़े 
~ he SRN Mes [aN के ha «~ he है ~ ~ 

योद्धा देवताओं को जीतनेवाले हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता ह ' १४६ ॥ 


चो०-सुकुत न भये हते भगवाना । तीनि जनम द्विजबचन प्रमाना ॥ 


एक बार तिनके हित लागी । धरेउ सरीर भगतञ्रनुरागी ॥१॥ 
यद्यपि भगवान ने उन्हे माण, पर तो भी वे झुक्त न इए क्योकि ब्राह्मण के वचन का 
प्रमाण (शाप) तीन जन्म के लिए था। उनके हित के लिए ( एक वार ) भक्तवत्सलू 
भगवान्‌ ने फिर अवतार लिया ॥ १॥ [ [ 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कासरा बिख्याता १॥ 
“एक कलप एहि बिधि अवतार । चारत पावत्रकिन संसारा ॥२॥ 
वहाँ उनके पिता आर साता कश्यप और अदिति थे कि जा दशरथ और कैशल्या 
के नाम से प्रसिद्ध इुप। एक कर्प में इस तरह अवतार हुआ । (उन्होंने) बहुत से 


~ 


चरित्रो से ससार को पवित्र किया ॥ ९ ॥ 2. Sais snp खा 
एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जल" नर सन सब हारे . ॥ 
संभु कीन्ह संग्रोम अपारा । दनुज महाबल मरइ न मारा ॥३॥ 


ML श्. ~ Lames] [a 
परम सती आसुराधिपनारी । तोहे बल ताहे ने जितहिं पुरारी ॥४॥ 
एक कल्प मे जलन्धर (नामक दैत्य से हार जाते के कारण सब देवताओं के डुखी 
७ क्ेल्य>से वड़ा ही घो कि बल्ली दैत्य मारे 
> शिवजी ने उस दैत्यबसे वड़ा ही घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दे 
8 7 दर उस -दैत्य की झी बड़ी ही पतित्रता थी | डसक बरू से शिवजी उस दैत्य | 
के जीत न सके ॥ ४ ॥ a 7878 के न्ह RE 
दो०--छल कारि टरेउ तासु बत 9/३ सुरकारजकोन्ह। 
जब तेहि जानेउ मरम ते सेप कोप करि दीन्ह ॥१५०॥ 
A = जो का-त टोला और द्वताओं का काम बनाया, 
‘a नं कपट से उस दैत्स की खरा का जत टाळा आरः जला का की बनाया, ._ 
जब न यह ममे जाना तब उसने क्रोध मे भर कर शाप द्या ॥१५०॥ || 
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१२२ ` रामचरितमानस । : 


चा०-तासु साप हरि द्रीन्ह प्रबाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंधर र्न भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ ॥९॥ 


हस सती का शाप भगवान्‌ ने स्वीकार किया, क्योंकि वे बड़े ही कालुकी ओर दयालु 
हि ह दैत्य जळन्धर। रावण बना जिसे भगवान्‌ ने लड़ाई में मार कर परम पद्‌ 
एकी जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम धरी नरं-देहा ॥ 
नात अवतार कया प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥२॥ 
ह एक जन्म का यही कारण था. जिससे रासचन्द्रजी ने सनुष्य-देह धारण किया । 
ह एक अवतार की कथा को मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से वणेन 
नारद साप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अबतारा॥ 
"गिजा चाकत भइ सुनि बानी । नारद बिष्णुभगत पुनि ज्ञानी ॥ ३॥ 


एक चर हे 

यह वात र ने शाप दिया "लिए एक कल्प मं उसके लिए अवतार हुआ | 
नि 4 पावेतो बड़ी चाकित हुई (आर बोळा कि) नारद्‌ ता बड़े ज्ञानी रे 

ष्ु-भक्त है ॥ ३॥ ड ३ [र 


था। हे जिपुरारि ! यह कथा मुझसे कहो । 
का भी मोह हो गया ॥ ५ ॥ 


दो०--बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ । 
शिवजी ने तव हँसकर कहा कि न कोइ 
सा०-कहउ राम-गुन-गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 


हे भरद्वाज, में रामचन्द्रजी की नि मद्‌ ॥ 

3 2 । गुणगाथा कहता ई hg, 
दासजी कहते है कि मान ओे 3 गाथा कहता हूँ । तुम आदर से सुना । दर || 
का भजो ॥ १५२॥ ` ठ ने 5 


= 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । शनन 


बो ०-हिम-गिरि-गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि। 
आख्नमु परम पुनीत सुहावा । देखि देवर्षि मन अति भावा ॥१॥ 


४५ ~ 


हिमाचल पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी । उसके पास ही झुन्दर गङ्गा नदी बहती 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

भी । उस परम पवित्र आर सुन्दर आश्रम का नारद मुनि ने देखा आर वह उनकी बहुत 
खुहावना लगा | ॥ १॥ 


निरखि सेल सरि बिपिनबिभागा। भयड रमापति-पद-अनुरागा ॥ 


सुमिरत हरिहे सापगति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी ॥२॥ 


पर्यत. नदी और तरह तरह के वनों का देखकर नारदजी का प्रेम भगवान्‌ के चरण 
में रग गया (दक्ष महाराज ने उनका शाप देकर कहा था कि तुम कभी कहीं अधिक देर 
तक न ठहरो, खदा घूमते फिरते ही रहो)। भगवान्‌ के स्मरण करने से नारद सुनि का 
वह शाप मिट गया आर फिर स्वभाव से ही निमेळ मन समाधि मे रग गया ॥९॥ 


घुनिगति देखि सुरेस डराना । कामहिं बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाई मम हेतू । चलेउ हरषि हिय जल-चर-केतू ॥३॥ 


नारद्‌ झुनि की गति (समाधि) देखकर देवराज इंद्र डरा। उसने कामदेव को बुळाकर उसका 
EC e~ 


आदर किया, और उससे कहा कि मेरी भलाई के लिए तुम अपने साथियों सहित ( समाधि- 
भङ्ग करने को ) जाओ । ( इन्द्र की आज्ञा पाते ही) कामदेव सन मे प्रसन्न होकर चला ॥ २ ॥ 


सुनासीरमन महँ असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा_ ii 
जे कामी लोलुप जग माहँ । कुटिल काक इव सबहि डेराहीँ ॥४॥१ 


~ _ 5 
इन्द्र के मन में यह बड़ा डर था कि देदर्षि नारद मेरे लोक ( स्वगे) का राज्य चाहते हैं । 


जो लाग संखार मे कामी आर लोमी होते हैं, वे कुटिळ कौप की तरह वसे उरते हें ॥४॥ 
दो० सख,हाइ लेई भाग सठ स्ता निरखि छगराज। ४८ 
रिङ छनि लेइ जनि जानि जड़तिमे सुरपतिह न लाज ' ।१५३॥ 


~ 


£ जैसे मूखे कुत्ता सिंह को देखकर सूखा हाड़ लेकर भागे और यह खमझे कि कही उस 


हाड़ को वह संह छीन न ले,ळसेही इन्द्र को (नारदजी मेरा इन्द्रलाक लगे ऐसा सोचते 
दे | 


हुए ) लज्जा न मालूम इई ॥१५२ | Fe A 
नो०-तेहि आखमाहि मदनजब गपक | निज माया बसंत निरमयऊ ॥ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूजहि कोकिल एजाह मृंगा॥्‌॥ 

| ed E> 


`> 


जघ कामदेव उस आश्रम सं गया तब उसने ञप्रपनी माया से वहाँ वसन्त-'ऋलु ` 


। , UE 


. दी। तरह तरह के बचत पर रहे निर्ग फूल खिल गये और उन पर कोयळ कूकने गो . 

a a ! ( ss Fy £ F ५ + मदर | No 
र भोरे गजाने खगे , ह 2 
ys ् ei; 2 5 ; 2५:४५ pe ws + FI | 
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चली सुहावाने त्रिबिध बयारी। कामकृसानु बढ़ावनिहारी ॥ 
रेभांदक सुर-नारि नबीना ।सकल असम-सर-कला-प्रबीना॥२॥ 


लो ह की आग को बढ़ानेवाली जिविध अर्थात्‌, शीतळ, मन्द्‌ और सुगन्धित सुन्दर हवा चलने 
"पा देनलाओ को रम्भा आदि युवा स्त्रियाँ,जो सब कामदेव की विषम बाण-ऊलाओं में चतुर थां ॥२॥ 
« ब Te ल्र \/ orn 
कराह गान बहु तान तरंगा । बहु बिधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ॥ 
- I TET ~~ | 
शख सहाइ मदन हरषाना। कीन्होसि पुनि प्रपंच बिपि नाना ॥३॥ 
की क्री पये र ताना का तरङ्ग मं भरकर गाने छगीं और गुलाबी हाथों से तरह तरह 
निड्प्ये करने ळगा। इस तरह सहायता पाकर कामदेव बहत CO 
उसने बहुत से दङ्ग रचे ॥३॥ Rs | क किक 
- छ NN ब्य CRT ज 
 आमिकला कछ सुनहि न ब्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ | ~ 
FE, १२ उ तासू । बढ़ रखवार रमापति जास ॥४॥ 
.. जब कामदेव की माया का प्रभात ° . 
; अवने ही लिए मन में डरा । जिसके सुनि पर कुछ भा न इआ, तब चह पापी कामदेव 
मयादा या कान दबा-सकता हे ॥ ४ ॥ नर ला! उसको 


ह किल सहाइ सभीत श्रते मानि हारि मन मेन । 
होसे जाइ मुनिचरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥ १५४॥ 


' फिर अपने सहायकों समेत कामदेव ने 

+ ~ _ ¢ [मद्‌ ने बहत डर ओर Fa _ - 
चरणे को जा: पकडा डे : ४° ®` कर आर हार मान कर सनि के 
ˆ भि जा. पकड़ा आर बह नम्न ओर आते-चचन बोलने लगा | ४0] हा 


चो LR व Ne | 
a - मन कड रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा॥ 
नासु पाई ।गयड मदन तब सहित सहाई ।। १॥। 


_ _ नाद्‌ सुनि के मन में कुछ भी कोध'न आया । उन्होने 
देव को समभाया । पि के चरणो मे | उन्हाने प्यार के वचन कहकर कास्- 
सहायकं के साथ ह हा EN सिर नवाकर ओर आज्ञा लेकर ह्‌ अं 
मुनि सुसीलतो आपनि करनी। सर-पति न 
co वलबट आ ना सर पाते-सभा जाइ सब बरनी 
उन सबके मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरि इ सब बरनी ॥ 


: उसने ने : रतूः ञ्ज गी 
सने अपनी करतूत अर सुनि की ` भलमनसी इन्द्र की सभा 


सबके मन में अचरज हुआ और उन्होंने नारदजी की बडाई 
'तब CENTER eS कै डाई करके भगवान 
र ने सिव पाहाँ। जिता काम अहमिति ४८ माहीं 
[मचारत शकरहि सुनाये । ्ातिमिय जानि महेस सिखाये हा ॥ 


£ , CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


७५ , IC id C0 ¢ 
(6४१ 5. प्रथम सोपान--वालकाणड । " £ तह: «५% 
DR >> ८ A) हर है शिञजी को उता 
श अ्ड्ार सनिः के सन में भर गया था।'उन्होन कामदेव की सारी लीला शिऽज। 

दी | शिवजी ने उनको बहुत प्यारा समकर शिक्षा दी कि-॥ ३ ॥५ 


बार बार बिनवउँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनानड मोही ॥ 


+ / जिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहुँ । चलेह मसग दुरायह तब ईं 


I 


है 


४ wv AG 9 ने थे 
हे मुनि, में आपकी बार बार प्राथना करता हूँ कि जिस तरह यह क है 
खुनाई है, इस तरह विष्णु को कभी मत खुनाना । जा प्रसग भी. चलेत! भी इस वात क. : 
छिपा जाना ॥ ४ ॥ Ks oR 
दो०--संसु दीन्ह उपदेस हित नहिं.नारदाह सुहाग | | 
रो हरिइच्छा बलवान स्ट्‌} २ || 
भरद्वाज कांतुक सुनह रिइच्छा बलवान । Wd 
शिवजी ने भलाई के विचार से बह उपदेश दिया, पर नारद मुनि क हल 
ळगा । ( याज्षवलक््यजी कहते है. कि ) हे मा आब गु, ८ । हरीच्छा बड़ 
¢) ' { a ट 
चती है॥ १५५ ॥ SC SR 


SY ~ ९ w 
नो ०-राम कीन्ह चाहहिं सोइ होइ । कर्‌ अन्यथा अस नहिं ४ 'क्‍ 
संधुबचन सुनि मन नहिं भाये । तब बिरंचि के लोक सिधाये ॥१४ 


त्< 
व 


र्‌ है । उसे कोई अनण ( शिवजी 
जा राम किया चाहते हैं वही होता है। उस कोई अन्पथा नहीं कर सकता 
के वाक्य नारदजी को न सुहाये--फिर वे बहाँ से ब्रह्मलोक. में गये.॥ १॥ | 
रस 


La 
LI 


एक बार करतल बरबीना । गावत हरिगुन गानप्रबीना 0 


न ह बस श्रीनिवास खुतिमाया ॥२॥ 
निरसिघु या .। जहे बस श्रीनिवास खरता 
कीरसिंध गवने न न हरि गे और छा में र वीला 
लिये द दास्या गये जहाँ वेदों के पूज्य श्रीनिवास मालासह २ नमा 
ये इप Re बेटे क 
हरषि मिलेउ उठि कृपानिकेता। बेट अआ i या-॥३॥ 
= असि चराचरराया ।बहुतेंदिनन्ह कोन्हि दिन स 
बोत्ते बहास उठकर बड़े आनन्द से उनसे मिले आएर ऋष क | साथा 
[ उ म्प््ता भंगवान्‌ हसकर बोले कि ह्‌ मुनिः “क आपत अ 
पर चठ ग ः ै | | 
दिनों में दया की ॥ ३॥ 


आमचरित नारद सब माखे । जद्यपि प्रथम बरजि सिव राखे ॥ 


+ 


अति प्रयेड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥४' 


घर ते। सी .नारदजी ने कामदेव _ 
A = नी मना कर रक्‍खा था, ष i सा है ज क 
यद्यपि शिवजी ने पहले हो ्घुनाथजी की माया बड़ी ही मवरं है । ऐसा जगत्‌ में कोन 
-“क्ीखंब लीला कह सता ना जी: 
सब हा ० जाया ने माहित न किया हो ॥ ४ 
जन्मा है जिसे उनकी माया " " 
। (७-0. ISarai(CSDS) Collection: Digitized by eGangotr ह 
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१२६ ` ` शामचरितमानस । 


दॉ०-रूख बदन करि बचन मद बोले श्रीभगवान । 
> [an I AY 
तुम्हर समरन त [मटांह साह सार मद मान ॥१५दी 
_ भगवान्‌ न मुह रूखा कर नरम वचनों से कहा कि, हे सुनिराज, तुम्हारा स्मरण 
करने से भी सोह वा कामदेव का मद और घमंड दूर हो जाते हैं तब आप पर प्रभाव कैसे 
पड़ सकता हे॥ १५६ ॥ Fer.) 


च०-सुनु सुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहिँ जाके ॥ 
नेह्मचरज-ज्रत-रत मतिधीरा । तुम्हहिँकि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 
हे मुनि, सुनिए । जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसके यन में मोह 


0. ~ & Fr ~ | 
होता है । आप तो बड़े धीर-बुद्धवाले आर ब्रह्मचय्यं्रत के पालन करनेवाले हें, भला 
आपकी कामदेव क्‍या सता सकता है ?॥ १॥ 


._ गारंद कहैड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन इसि बिचारी । उर अकुरेउ गबतरु भारी ॥२॥ 


i हि मे. डारिहरँ उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
[ दित भम कोठक होई । अवसि उपाय करब में सोई ॥३॥ _ 
। जिसमें मुनि की भाई और मेरा कौतुक हो, oe स गा 


तब द्‌ € ~ 
भे नारद हरिपद सिरु नाई। चेलं हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 


शपति निज माया तब प्रेरी डि 
| सुनह पे कः ce <० बी 
तब नारद्‌ मुनि भगवान्‌ के चरणों मे सिर ET रना ताह करा ॥४ ॥ 
[य । [फेर भगवान्‌: ले अपनी माया को : न »९ अनमं 
उसको सुनो ॥ ४ | | का, 


अभिमान भरे ने 
५ 4 इए चले 
आई उसने जो कठिन काम किया 


बाल हे हे के बे Re Sr 7। उस नगर की का बे की ( चार सो कोस ) 
। पठ हु 

४ drs ४ रै सुन्दर थी ॥ १५७ । हा लद्भी-नि 

श्र हे F ५ ५ 


#: 
5 FA है 
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चो ०-बसहिँ नगर सुंदर नर-नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 


तेहि पुर बसइ सीलनिधि. राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 


उस नगर में (ऐसे ) खुन्दर नर-नारी रहते थे कि मानों अनेक कामदेव अर ( उ 
स्त्री ) रति ने ही शरीर धारण कर रके हों । उस नगर में शीलनिश्चि ( नामक) रा 
रहता था। उसके यहाँ घोड़े, हाथी आर सेना के समूह अनगिनत थे ॥ १ ॥ 


सत सुरेस सम बिभव विलासा | रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
बिस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जेहि रूपु निहारी ॥२॥ 


सो इन्द्रो के समान उसका वैभव था । रूप, तेज आर नीति का तो ( मानों ) २ 
निवास ही था। उसके विश्वमाहनी ( नाम की एक ) कन्या था जसका रूप देखक 
लक्ष्मी भी मोहित होजाय ॥ २॥ 

९ 


सोइ हरि-माया सब-गुन-खानी । सोभा _ तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करइ स्वयंबर सो नपबाला । आये तहँ अगनित महिपाला ॥३॥ 


[a 


बही सारे गुणों की खान भगवान्‌ का माया थी । क्या उसको शोभा ल जा 
ग है? उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था र अनगिनत राजा वहाँ आये थे ॥ २॥ 
सकती हे ! 


मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ || 
नि सब चरति भ्रूपण्टह आये । करि पूजा नृप मुनि बेठाये ॥४\ | 
हि री र से उस नगर में गये आर उन्होंने सब हाल नगरनिवासियों स्र 
र र समाचार सुनकर ( मुनि ) राजा के मकान पर .गये आर राजा न पूजा 

म उन्हें आसन. पर बैठाया ॥.४ ॥ | 


~ देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि । [ 
न०-आनि देखाई नारदहि भूपार्ते गज का 
कहहु नाथ गुन-दोष सब एहि की द कक ॥१५८॥ 


- _ म 

राजा ने ञअष॒नी पुत्री को लाकर न एरद्‌ सु नि को !देखलाया रार पूछा कि हे 3 

गज न्स 
[व अपने सन में विचार कर इसक शुख-दाच काहिण ॥ १५८ ॥ 

ञ्र 


~ 


+०-देखि रूप सुनि बिरति बिसारी । बड़ी बार लगे रहे निहारी ॥ 
०° ` बिलोकि सुलाने। हृदय हरघ नहिं पगट बखाने ॥१॥ 
लच्छ्न तासु । को देखते ही मुनि का वैराग्य साग गया, चे बहुत देर तक उसे देखते 
= । जस्के लक्षण देखकर pes, ल 
नहीं कहा ॥ १ ॥ इ | 
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जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिँ सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 
र (वे मन सें कहने लगे कि ) जो कोई इसे वरेगा वह अमर होगा और उसे कोई युद्ध 
में जीत सकेगा । जो इस शीलनिधि की कन्या को बरेगा, सारा जगत्‌ उसकी सेवा 
करेगा ॥ २॥ 
जच्छन सब बिचारे उर राखे.। कडक बनाइ भूपसन भाखे ॥ 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीँ। नारंद चले सोच भन माहा ॥३॥ 
(इसी तरह ) लक्षणों को विचार कर सुनि ने अपने सन में रका और राजा से 
ऊँछे आर बनाकर कह दिया । नारद्‌ सुनि राजा को यह कहकर चळ दिये कि तुम्हारी 
पुत्री उलत्तगा ( अच्छे लक्षणेवाली ) है, पर उनके मन में बड़ा सोच-विचार था ॥ ३ ॥ 
करड जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार सोहि बरइ कुमारी ॥ 
जगतप कन होइ तेहि काला। हे विधि मिलइ कवन बिधि बाला ।४। 
| में विचार कर ऐसा उपाय करू कि जिससे ( यह ) कन्या मुझे ही वर ले। उस 
द ग स रे रू किल त किक बह. 
हु 80 | pe 
` सोरा अवसर चाहिय परम सोभा रूप बिसाल । | 
जो बिलोकि रीकइ कुरि तब मेलड जयमाल ॥५ 
) इस समय बड़ा हो leds Sal Re RS द ° - i 
रोक कर कुमारी जयमाळ पहिरा दे ॥ १४३ ॥ SI 


द सन मागउ सुंद्रताई । होइहि जात गहरू अति भाई ॥ 
त आः "थे को एहि अवसर सहाय सोइ होऊ १॥ 
लग जायेगी र हि हिल ए माँगने जाऊँ, ता आने जाने भें बहुत देर | 

मेरे सहायक हे! ॥ १॥ श इया कोई नहीं हे । इस समय वेही 


बह विधि बिनय कीन्हि तेहि शाला। पगटेउ प्रभु कोतुकी कृपाल्ता॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि-नयन जुड़ाने । होइहि काजु हिये हरषाने 


भग्रवान्‌ वहीं प्रकर हुए षी को. देखकर नारदजी के : 
भगवान्‌ वह ० | स्वामी को. देखकर तारदजी के जत्र शी 
में बड़े ही प्रसन्न हुए कि अब काम बन जायगा ॥ २॥ 
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अति आरति कहि कथा सुनाई ! करह कृपा करि, होहु सहाई ॥ 
पन रूप देह प्रभु मोही । आन भाँति नहिँ पावडे ऑही ॥३॥ 


नारद्‌ सुनि ने बड़ी दीनता से वह कथा खुनाई रार कहा कि हे नाथ, अव कषा 
करके मेरी सहायता कीजिए । हे स्वामी, आप अपना रूप खुझको दाजिए | आर केसली 
>वरह में उस ( राजकन्या ) को नहा पा सकता ॥ ३॥ 


हे बिधि नाथ होइ हित मोरा। करह सो बागे दास म॑ तोरा ॥ 
निज मायाबल देखि बिसाला । हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥४॥ 


हे नाथ, जिस तरह मेरा कल्याण हो, आप वही काम जल्दा का । में आपका 
हुँ । अपनी साया के विशाळ बळ को देखकर दीनदयाल भगवान्‌ मन में हसकर बाले ॥४॥ 


दो ०->मेंहि बिधि होइहि परमहित नारद सुन तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछ बचन न मषा हमार ॥१६८०॥ 


है ना द खुना, जख तरह तुम्हारा परम हत हागा वहा हम करगे, दसरा नहा । 
हमारा वचन असत्य नहा होता ॥१६०॥ 


9228 
ज्‌ 
Lam 


चो०-कुपथ माँग रुजब्याकुल रोगा। बंद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार में ठघऊ। कहि अस अतरहित मसु भयङ IIE 
मुनि, योगी ! जिस तरह शगी रोग. से व्याकुल होकर कुपथ्य मांगा कस्ता है पर E । 
चैद्य उसे नहीं देता, इसी तरह मेने भी तुम्हार हत का साच लिया है । इतना कहकर 
भगवान अन्तधोन हो गये॥१॥ 


पायाबिबस मये मुनि मूढा । ससुझी नाहे हारोगरा निरा ॥| 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई । जहाँ स्वय॑ंबस्टाम बनाई ॥२॥ 


95. 0. 60. 


$ऽवर की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो, गये कि वे- भगवान्‌ का गढ़ 
बात को न समझ सके । फिर नारखजी तुत॑ वहां -नल गाय जहाँ स्वसंवर की भूमिः र्चो 


. हुई थी ॥ २॥ 
निजं निज आसन बैठे राजा । बहु :बनाव- कार सहित समाजा ॥ 


मुनिमन हरष रूप ओते मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥३४ 
... खब तैयारी करके राजा लोग. अपने. समाज (मित्र-मण्डली) के साथ अपने अपने 
आसन पर बैठे थे । नाख्द,सुति .के मन में बड़ा. हषे था कि मेरा रूप बहुत ही सुन्दर हे ९३ 
तएव कन्या भूल कर भी मेरे सिवा दूस" के न बरेगी॥।३॥ " ० अ ` 
% [i ’ # 2 - नजर 
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१३० रामचरितमानस । 
सुनिहित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 


[an SE 
सो चरित्र लाखि काह न पावा। नारद जानि सबहि सिर नावा ॥४॥ 
ु कृपानिधान भगव [न ने मुनि के हित के लिए उनका ऐसा कुरूप कर दिया था कि 
⁄/ जिसका वशन नह हो सकता, पर वह चरित्र (नारदजी का कुरूप होना किसी को मालूम 

न इुआ आर सबने उन्हें नारद्‌ ही जानकर प्रणाम किया ॥४॥ 


दो ०--रहे तहाँ दुइ रूगन ते जानहिँ सब भेउ ! 
बिप्रबंष देखत फिरहि परम कोतुकी तेउ ॥१६१॥ 


वहाँ दे रुद्र-गण भी थे । वे सब भेद को जानते थे। वे दोनों बड़े खिलाड़ी थे, ब्राह्मण 
का रूप धारण करके वहाँ का सब कौतुक देखते फिरते थे ॥१६१॥ 

Te ज़ € हद ~ मेति द 
चो०-जहि समाज बेठे मुनि जाई । हृदय रूपअहमिति अधिकाई॥ 
तहं र महेसगन दोऊ । बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥१॥ 

स समाज मं नारद्जी मन में अपने रूप का घमण्ड किये जा वेठ थे वहीं 
शिवजी के दे | > ~ _ 0 SC FRITS 
5 $ वे दोनों गण दाइ का रूप बनाकर बेठे थे । इसी से उन्हें कोई न पहचानता 
\ I ~~ € Oa A 
/ | कूटे नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
राज Mam LS SNCS OY ८5. ~~ RENN 
३ राजऊुश्रार छावे देखी। इन्हहिं बरिहि हरि जानि बिसेखी।२। 
दी है । ली व विस ने ठड्ष करके कहने लगे कि भगवान्‌ ने इनको अच्छी सुन्दरता 
Coo देखकर म रोक जायगी ओर इन्हीं को विशेषता से हरि 


सुनिहि माहे मन हाथ पराये । हुँसहि संभुगन आति सचुपाये ये ॥ 
जदपि सुनहि उनि अटपटि बानी। समुकि न परइ बुडि-ग्रम सानी । ३। 
र मोह हुआ था अरे दूसरे के : 

शिवजी के गण सुसकुरा कर खूब हस विन UE i Bi 

Ne QR L/ 

.. लक अब _ उनको युधि श्रममें पड़ी हुई थी ॥३॥ 
क्‍ काइ न लखा सां चारत बिसेखा । सो सरूप नपकन्या देखा ॥ 
मकेटबदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 


.. इस विशेष चरित को किसी ने नहीं देखा । बस केवळ उस राज-कन्या ने वह 
रूप 
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रो०सखी संग लेइ कुअरि तब चत्ति जनु राजमराल । 
देखत [फेरड महाप सब करसराज जयमार्ल्त ॥१६८२॥ 
तब वह राज-कन्या सखियों को संग लेकर राजहंसिनी की तरह चलती इई, हाथ 
में जयमाल लिये इए सब राजाओं को देखती फिरती थी ॥ १६२ ॥ हे 
चो०-जेहि दिसि बेठे नारद फूली । सो दिसि तोहि न बिलोकी भूली 0 
पुनि पुनि घुनि उकसहिँ अकुलाहीं। देखि दसा हरगन घुसुकाहा ॥२॥ 
जिस ओर फूले हुए नारदजी बेठे थे उस ओर उसने भूलकर भी न देस्वा । नारदजी वार 
बार उचकते और अकुळाते थे । उनकी यह दशा देखकर शिवजी के गण मुसकुराते थे ॥ १ ॥ 
धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुररि. हरषि मेलेउ जयमाला ॥ 
ठु्तहिनि लेइ गे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयड निरासा ॥२॥ 
भगवान्‌ राजा का रूप बनाकर वहाँ गये । कुमारी ने देखते ही प्रसन्न होकर उन्हीं 
को जयमाल पहना दी । दुळहित को तो ले श्रीनिवास भगवान्‌ चले गये अर खब 
राज-समाज निराश होकर रह गया ॥ २॥ ५ । 
मुनि अति बिकल मोहमति नॉठी। मनि गिरि गई छूटि जनु गाठी ॥ 
तब हरगन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकह जाई ॥३॥ . 
मोह से बुद्धि नष्ट होने के कारण नारद मुनि अत्यन्त व्याकुल थे, मानों अवनी गाँठ 
खुळ जाने से मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणो ने हसकर कहा कि हे मुनिराज ! 
। जाकर दपैण में अपना मुँह ता देखो ॥ ३॥ _ RA 
आस कहि दोउ भागे भय भारी। बदन दीख सुनि बार निहारी ॥ 
बेष बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हाहिं सराप दीन्ह आति गाढ़ा ।४। 
~ सा कहकर दोनों गल बहुत डरकर भाग गये । सुनि ने (वहाँ से खलकर) जल में 
अपना रूप भांककर देखा । तत्र बन्दर का रूप देखकर सुनि को बड़ा क्रोध हुआ ओर 
उन्हाने उन दोनो गणो का बड़ा घार शाप दिया॥ ४॥ 


दो०--होह निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ । 
हसे हमहिँ सों लेह फल बहुरि हसेह सुनि कोउ ॥१६३॥ 
तुस दोनो कपटी और चापी राक्षस हो जाओ । हमारी हंसी करी उसका कळ सकस ।. 
फिर किसी सुनि की हँसी करना ॥ ९३ ॥ FP संतोष के 
चौ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा॥ 
फरकत अधर कोप मन माहीँ। सपदि चले कमलापात पाहा ॥१॥ 


उन्होंने फिर जळ में माँककर देखा तो वही अपना पहला रूप पा लिया हे, पर तो 
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भी उनके जी में सन्तोष न हुआ । मन में क्रोध भरा हुआ हे, आँठ फक रहे हैं, वे कपाटे 

से विष्शु के पास चले ॥ १॥ 
देइहडं साप कि मरिहउँ जाई । जगत मोरि उपहास कराई 
बोचहि पंथ मित्ते दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ २। 


वे मन मे कहते जाते थे कि में या तो उन्हें शाप दंगा या में आप ही सर जाऊँगा । 
+ RQ I OPN र Nw IN ३2 ha 
उन्हॉमे जगत्‌ मे मेरी हँसी कराई है । तब भगवान्‌ उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गये । 
उनके साथ वही राजकुमारी और लद्टमी थी ॥ २॥ 


बोले. मधुर बचन सुरसाई. । मुनि कहुँ चले बिकल की नाई ॥ 


AN (A 


परसपदा सकहु नहिँ देखी । तुम्हरे इर्षा कपट बिसेख्ी ॥ 
मथत पसु रूदहि बोरायहु । सुरन्ह मेरि बिषपान कशयहु ॥४।। 
(नारदजी ने विष्खु से कहा कि) तुम दूसरे की सम्पत्ति नहीं देख सकते । तुस बहुत 
डाह करनेवाले ओर कपटी हो। जब समुद्र मथा गया था तब तुमने शिवजी को "गळ 


> ~ Ns ~ N A 
बनाया आर द्यताश्रा को भेजकर उन्हें विषषान कराया था ॥ ४ ॥ 


दो०--असुर सुरा बिष शेकरहिं आपु रमा सनि चारु । «५ 
` _ 'वारयसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपटब्पवहारु ॥३६४॥ 
, तुमने दैत्यं को मदिरा, तथा शिवजी को विष दिया था आर अपने लिए ळच्मी 
आर सुन्दर रल रख लिये थे। तुम स्वाथेलाधंक और कुटिळ हो । तुम्हारा सभी 

_ व्यवहार सदा छळ से भरा रहता है॥ १६३॥ ` 
_ त मरमस्वतत्र न सिर पर कोई । भावइ मनहिं करह तुम्ह सोई ॥ 
मलाह मंद मदाहि भल करहू । बिसमय हरष न हिय कछ धरह ॥ QI 

उम परम स्वतन्त्र हो । तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है । इसी से जा मन में अच्छा 


~ ~ ew यु ~ ~ 
... लगता है बही करते ह | अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हो और मन भें तनिक 
भी हर शोक नहा लाते ॥ १ ॥ 


डह कि डहे कि परिचेह सब काहू अति असंक मन सदा उलाह ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहिं न बाधा । अब लगि तुम्हहिँ नकल. 
तुमने ठग ठगकर सबका सेद्‌ लिया, और तुम न कप ह IN 
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रहते हो । शभ और अशुभ कम की वाधा तुम्हें कुछ नहीं हाती। आज तक तुमको किसी 
ने सीधा भी नहीं किया ॥ २॥ 


भले भवन अब बायन दोन्ह । पावहग फल आपन कान्ह! ॥ 


बचेह सोहि जवनि धार देहा । सो तु घरह साप मम एहा ॥३॥ 


अब के अच्छे घर बयाना दिया है अब अपने क्य का फल पाश्रागे । जिस शरीर को 
जारण करके तमने मुझे ठगा है उसी शरार को चारण करो, यही मेरा शाप है ॥३॥ 


पृञ्ाकातं तुम्ह कान्ह हमारी । करिहृहि कास सहाय तुम्हारा ॥ 


मभ उपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारबरह तुम्ह होब दुखारी ॥४॥ 7] 


तमने मेरी सूरत बन्दर को बनाई था ५ सलिए) बन्दर ही तुम्हारी सहायता करग। 
तमने सेरा बड़ा अपकार (अवेशुण। । केया हे (इसलिए) स्त्री के वियाग ख तुम भा दुःखा 


होगे ॥ ४॥ 


दो ०--साप सीस धरि हराषे हिय प्रसु बहु बिनती कीन्हि । 
निज माया कें प्रबलता करोषे कृपार्नीय ल्ह ॥१६४॥ 


भगवान ने उनका शाप शिर धर कर प्रसन्न मन से उनकी बहुत विनती को । आर 
फिर कृपासिन्छु भगवान्‌ ने अपनो माया के प्रभाव को खींच लिया ॥ १६५ ॥ 


चौ०-जब हरिमाया दूर निवारी । नाहि तह समा न राजकुमारो ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरिचर्ना । गह पाहे प्रनतारतिहरना ॥१॥ 


जबर भगवान ने अपनी माया हटा ली तब ३ हाँ न लक्ष्मी थी आर न वह राज-कन्या । 
तव सुनि ने बहुत डरकर भगवान के चरणों को पकड लिया आर कहा कि-हं अणत 
(नमस्कार करनेवाले जनो के दुम्ख दूर करनेवाले ! मेरी रक्षा करो ॥१॥ 


सषा होउ मम साप कृपाला । मम इच्छा यह दॉनदयाला ॥ | 


में दुर्बचन कहे बहुतेरे ह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 


प असत्य हो जाय । में यही चाहता ह । मेने आपको 


हे कृपालु, हे दीनदयाल, मः शशा 
अब केसे मिटेगे ॥२॥ 


बहुत हा बुर वचन कहे ह । य मेरे पाप अ 


जपह जाई शैकर-सत-नामा । ह। इहि हृदय तुरत बिस्रामा ॥\- 


कोउनहिँ सिव समान भि म. नहिँ सिव समान प्रिय मोर। असि परतीति तजह जनि भोरे ॥३॥ 


(फिर भगवान्‌ ने उन्हें समझाया कि, हे नारद ! लुम जाकर, शकर क स नास 


पो । तुम्हारे हृद्य में तुरन्त शानन्त हो जाबगी । मुझे शिवजी के समान कोई भी प्यारा 


। 
नहीं है । इस विश्वास को भूलकर भा मत छाड़ना ॥३॥। 
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१३४. रामचरितमानस । 


` ५ जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भंगति हमारी ॥ 


Lam ES Ue : (SD [ई €्‌ | 
श्रस उर धार महि बिचरह जाई। अब न तुम्हहि माया नियराई॥४॥ 
जिस पर शिवजी कृपा नहों करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता । ऐसा मन में रखकर 
तुम पृथ्वी पर विचरो । अब माया तुम्हारे पास न फटकेगी ॥४॥ के 
दो ०--बहु बिधि मुनिहि प्रबोघि प्रभु तब भये अंतरधान । 
` सत्यलोक नारद चले करत रास-गुन-गान ॥ १८ ॥ 
ऐसे अनेक प्रकार से सुनि को समभा कर फिर भगवान अनन्‍्तर्थान हो गये । पश्चात्‌ 
नारद्‌ मुनि भी राम-गुण-गान करते इए सत्य छोक को चले गये ॥ १६६ ॥ 
त ०-हर्गन सुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेंखी॥ 
जति समात नारद पहिँ आये । गहि पद आरत बचन सुनाये ॥१॥ 
. शिवजी के गणो ने नारदजी को मोहरहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर राहते 
मं जाते देखा । वे दोनों गण बहुत (पहले किये हुए अपराध से ) डरते इए नारदजी के 
पास आये आर चरणो! का पकड़ कर दीन वचन कहने लये ॥ १॥ 


हरगन हम न बिप मुनिराया । बड़ अपराध कोन्ह फल पाया ॥ 
| साप अजुग्रह करहु कृपाला । बोलें नारद दीनदयाला ॥ २॥ 


ह्‌ सुनिराज, हम शिवजी के गण हें, ब्राह्मण नहीं । हमने (आपका) बड़ा अपराध 
~ या ° ha ~ ~ ® 
किया आर (उसका) फल पाया । है द्यारी, अब आप अपने शाप के लिए कृपा करो | 
( इतना खुन ) दानद्यालु नारदजी बोले ॥ ॥ | 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बेभव बिषुल तेज बल होऊ ॥ 
उुजवल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिह हिं बिष्णु मनुजतनु तहिआ ` | 


गोः ~ ` 
तुम दोनों जाकर रास बना और तुम्दारा मताप, तेज और बळ विशाल होगा 
जब तुम अपनी भ्ुजाओं के बळ से सारा पृथ्वी को जीकेगे त 
शरीर धारण करेगे ॥ ३.॥ | 


समर मरन हरिहाथ उम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ 
चलं जुगल सुनिपद सिरु नाई । -भये निसाचर कालहि पाई ॥ ७॥ 
युद्ध म भगवान्‌ के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी ओ तभी तुम मुक्त हा जाओगे फिर 


+ et भनो 
सलार ठुम्ह न सताएगा । ( इतना सुन ) वे दोनों गण मुनि के चरणो में सिर न 
चल गय आर समय पाकर राक्षस हो गये ॥ ४ ॥ वाकर 


| । 
+ विष्णु भगवान स जुष्यः 
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दो ० एक कलप एाह.हंतु प्रभु लीन्ह मनुजञ्रव्‌तार । 
सुररंजन सज्जनसुखद हरि मंजन-सुवि-भार ॥१६०॥ 
एक कल्प में देवताओं को प्रसन्न करनेवाले. सज्जनों को सुख देनेवाले ओर पृथ्वी 
का भार हटानेवाले भगवान ने इसलिए अवतार धारण किय: ॥१६७॥ 
चो०-एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखंद बिचित्र घनेरे ॥ 
कलप कल्प प्रति प्रभु अवतरहीँ। चारु चरित नाना बिधि करही ४१॥ 
इस तरह भगवान के जन्म-क्म हें आर उनके बहुल ही विचित्र, खुखदायक अर 
खुन्दर चरित्र हैं । हर एक करप में भगवान्‌ अवतार लेते हें आर कई भाँति के खुन्दर चरि 
करते हँ ॥१॥ ह; 
तब तब कया मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाइ ` 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिँ न सुनि आचण्जु सयान धरा 
जब्र जब ऐसे चरित्र होते हैं सुनि लोग तब तब परम पवित्र रचना करके भगवान्‌ 
के चर्त को गाते हैं । उन कथाओं में कई अनोखे अनोखे प्रसङ्ग कहे गये हैँ, चतुर मनुष्य 
उनको सुन कर कुछ आश्रय नहीं करते ॥ २॥ 


हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहहिं सुनहि बहुबिधि सब संता ॥ ४ 
रामचंद के चरित सुहाये । कलप कोटि लगि जाहिँ न गाये ॥३॥ 
हरि अनन्त हें आर उनकी कथायें अनन्त हैं, जिन्हें सन्त-जन नाना प्रकार से कहते 

श्रार सुनते हैं । रामचन्द्रजी के सुहावने चरित्र अनन्त होने के कारण. करोड़ कट्पो तक 
| बे सम्पूर्ण भी नहीं गाये जा सकते ॥ ३ ॥ f ध् 

यह प्रसंग मेँ कहा भवानी । हरिमाया मोहहिं मुनि ज्ञानी ॥ 
` प्रथु कौतुकी प्रनतःहितकारी । सेवत सुल्लभ सकल दुखहारा ॥था 
| हे पार्वती, मेने तुमको यह कथा खुनाई कि भगबान्‌ की माया से ज्ञानी मुनि भी 
मोहित हो जाते हैं। भगवान्‌ बड़े खिलाड़ी और भक्तों के हितकारी हैं । सेवा करनेवालों 


को सुलभ ( सहज ही में मिल जानेवाले ) आर सभी दुःखों के हरनेवाले हैं ॥३॥ 


सो ०--सुर नर सुनि कोउ नाहिँ जेहि न मोह माया प्रबल । आ 
अस बिचारि मन माहिँ भजिय महा-माया-पतिहि ॥५६८॥ 


कया देवता, क्या मनुष्य अर क्या सुनि कोई पेसा नहीं है जो बलवती माया के फदे 


में न एसे । ऐसा मन में स-भकर माया के पति का भजन करना चाहिए ॥ ए्द्ध॥ | 
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\2 
च०-अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहडऊँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 


rr ज उ _ 
जाह कारन अर त्रगुन श्रचूपा। ब्रह्म भय की[सल्त-पुर- भूपा ॥१॥. 
हे प वैती, और दूसरा कारण सुनो । में विचित्र कथा को विस्तार के साथ कहता हूँ, 
जिस कार ए अजन्मा, निशे ण और रूपराहित ब्रह्म कोस पुर के राजा हुण ॥ १॥ 


CN am न जे र 5 Les [ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बन्धु समेत धरे मुनिबेखा ॥ 
चरि CL ~ ~ [a ~ ३ गो प 
जासु चारत अवलोकि भवानां । सतोसरीर राहटु बारानों ॥२॥ 
हे भदानि ! जिस स्वामी | शिमचन्द्र ) को तुमने बन थे फिरते देखा था, जिन्होंने 
भाई-सहित ऋषि का वेष धारण किया था, जिनके चरित्र को सती के शरीर में (अपने पू 
जन्म में) देखकर तुम बावली ( मोहित ) होगई थीं ॥ २॥ 


अजहँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम-रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहउँ मति अनुसार ॥ 
 ' यहाँ तक कि ) अब सी तुम्हारा म्र नहा मिरा, उन्हीं के, भ्रमरुपी रोग को 
मिटानेवाले चरित्र को अथात्‌ उस अवतार में उन्होंने जा जो लीछाये की' उन सबको में 
अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा॥ ३॥ 
मरदवाज सुनि शंकरबानी । सकुचि समेम उमा सुसुकानी ॥ 
सग बहदरं बरनइ ट॒षकेत्‌ । सो अवतार भयउ जेहि हेत्‌ ॥४ ॥ 
शी कक कहते हं कि ) हे भरद्वाज शकर की वात सुनकर पावैतीजी खकुचों 


~ र ~ ~ भर f ४5. a ~ 
आर पम मं भरकर मुसकुराई । फिर 'शवेजा महाराज वह अवतार जिस कारण हुआ 
उसका यणेन करने लगे ॥ ५ ॥ 


दो ०--सो मेँ तुम्ह सन कहँ सब सुनु मुनोस मन _ ल्वाइ । 
रामकथा कल्ि-मल-हरनि मंगलकरनि सुहाइ ॥ १६६ ॥ 
हे भरद्वाज. मन लगा कर सुनो | में वही कथा तुमको हूँ. 


रा कलि के दोषों.को दूर करती है और सुन्दर मंगळ के 
॥ १९६॥ 


उनाता हुँ । रामचन्द्रजी की 
करनेवाली और सुहावनी. 


दंपति धरम आचरन नीका । अजह गाव खाति जिन्हे 
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नृप उत्तानपाद सुत तासू । घुव हरिभगत भयउ सुत जासू ॥ 
लघुसुत नाम प्रियन्रत ताही । बेद पुरान प्रसंसहिं जाही ॥ २ ॥ 
उन । स्वायम्भुव मजु ) के उत्तानपाद राजा पुत्र हुए आर उन ( उत्तानपाद का ) 
पुत्र भगवद्भक्त धुव हुआ । उस राजा के छोटे लड़के का नाम अयब्रत था, जिसकी प्रशंसा 
वेद्‌ आर पुराण गाया करते है ॥ २॥ 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो सुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ 
आदि देव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 
देवहति नाम की उनकी एक कन्या थी जा कदम ऋषि को प्यारी स्री हुई, जिसने 
आदिदेव दीनदयालु परमात्मा कपिलजी को गर्भे में धारण किया था ॥ ३॥ 
सांउ्यसासत्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व बिचार निएन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभुआयसु सब बिधि प्रतिपाल्ता॥४॥ 
कपिल भगवान्‌ ने सांख्य-शास्त्र का निर्माण किया । वे भगवान ठर्तव-विचार में बड़े 
ही चतुर थे । उन स्वायस्थुव मछ महाराज ने बहुत दिनों तक राज्य किया ओर सब तरह 
से ईशर की आज्ञाओं का पालन किया ॥ ४ ॥ 
सो०--होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चंथिवनु । 
हृद्य बहुत दुख लाग जनम गयड हरिभगति बिनु ॥१७०॥ 
जब घर में ही रहते रहते चाथापन--बुढापा आ गया ओर विषयों से वैराग्य न 
हुआ, तब उनके जी में बहुत डुःख ई कि हाय ! हमारा सारा जन्म ईश्वर की भक्ति के 
बिना योंही चला गया॥ १७० ॥ रे 
चौ ०-बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कान्हा॥ 
तीर्य्य बर नैमिष बिख्याता । अति पुनात साधकासिधि दाता ॥१॥ 
तब उन्हे ने ज़बर दस्ती अपने पुत्र को सज्य दे दिया आर वे आप स्त्रीसहित वन में चले 
गये, जहाँ अति-पवित्र साधकों को सिद्धि देनेवाला श्रेष्ठ तीथ नैमिषारणए्य प्रसिद्ध था॥१॥ 
बसहिं तहाँ सुनि-सिङःसमाजा । तह हिय हरपि चेऽ म्चुशाजा || 
पंथ जात सोहहिँ मतिधोरा। ज्ञान भगति जनु धरे सरीरा ॥२॥ 
: थे नि रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वहाँ चले 
दा बहे (अ मार शतला ) धसे शोभित कते सि | 
मानों शान और भक्ति ही शरीर धारण कर चले जा रहे हो ॥ २ ॥ fy | 
पहुँचे जाइ ेनुमतित्तीर ॥ हरषि नहाने र 
ये मिलन सिड मनि ज्ञानी । धरमघुरंधर नपारोष जाना ॥३॥ 
आ आ निसेल जळ मे उत्तम 


घेड़मती ( ग\मती | 
RIE ॒ Ce 


ही 


nD ६ 
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कर स्नान किया । वहाँ पर उन्हें धर्मधरन षिः बहुत से ज्ञानी 
पर है ुरन्धर राजाषे. जान कर बहुत से ज्ञानी सिद्ध मुनि 
जह जहे तीरथ रहे सहाये। मनिः ये 
‘IR ० का कर मुनन्ह सकल सादर करवाय ॥ 
अससरार उनिपट पारधाना । सतसमाज नित सुनहिँ पुराना ॥४॥ 
जहां जहाँ सुहावने तीर्थ थे मुनियों ने आद्रपूवेक वहाँ वहाँ वे सभी करा दिये । 
( तपस्या करने से ) उनका शारीर दुबला हो गया था और सुनियो की तरह वस्त्र पहन 
केर सन्ता का सभा म वे नित्य पुराण-कथाये सुनते थे ॥ ७ ॥ के 


द०-ह्ठा च्छर्‌ भश्न पानि कि ब्याल 
र ड्स द अच्छर भेत्र पुनि जपहिँ सहित अनुराग । 
३ ४३२ पद-पकरुह दपातिमन अति लाग ॥१७९॥ 
बाय) न उस्प बड़ मम के साथ १२ श्रक्तरवाला मन्त्र ( ओं नमो भगवते वाछुदे- 
/ अगत थ। उन दोनो पति-पत्नी का मन भगवान वासुदेव के चरण गे में अच्छी i 
तरह लग गया ॥ १७१॥ Me कमळा म अच 


Fe रा जहार साक फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद ॥ 
पुनि हरि हेतु | जपन तप लागे । बारिअधार झूल फल त्यागे ॥9॥ 
चे शाक, कन्द आर फल का भोजन करते थे और सश्चिदानन्द्‌ ब्रह्म का नहर क 


है| ल्‌ प॒ करने लगे शार »८ > ज <5 25 िलल 
पर रहने लगे ॥ १॥.. फूळ-सूल छोड़कर जल के ही आधार 


अगन आ. कतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ 
न त ET जहि चिंतहिं परमारथबादी ॥३॥ 
ड ~ ™ निगुण he < (> जन _ इन ® NR Rh 
(न) ण, अखंड, अनन्त और अनादि हैं न र त | 


~ 
* 


चरन अपार, अनन्त, अगाश्च ON La ~ त 
2 ! “वि हं) कहकर जे ऐसाही नहीं है 
आर [वेष्णु उत्पन्न होते है ॥ ३॥ या र्‌ 
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दो ०--यहि बिधि बीते बरष षट सहस बारिआहार । 
` संबत सप्र सहस्र पुनि रहे समीर अंधार ॥ १७२ ॥ 


पु ~ आ ८ 
इस प्रकार जल के ही आधार पर रहते उन्हं छः हज़ार बरस बीत गत्र श्रार फिर 
सात हज्ञार वरस तक केवल वायु के ही आधार पर वे रहे॥ १७२॥ 


चो ०-बरप सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढे श्हे एक पग दोङ ॥ 
“बिघि-हरि-हर तप देखि अपारा। मनु समीप आये बह बाश ॥२॥ 


~ ~ _ गे 
फिर उन्होंने दस हज्ञार बरख तक वह ( वायु-सैवन ) भी छोड़ दिया और दोन 


~ € Sh 
एक पाँव से खड़े रहे । उनका घोर तप देख कर ब्रह्मा, विष्यु आर शिव कई बार उनके 
पास आये ॥ १॥ 


/ 


माँगहु बर बहु भति लोभाये । परम धीर नहिं चलहि चलाये ॥ 
स्थिमा्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नाह पारा ॥ २ ॥ 


उन्होंने बहुत लुभाया कि तुम वर माँगो । पर वे बड़े ध्रीर थे । इसलिए चलाये नहा 
चलेः। ( तप करते करते / उनका शरीर हाड़ों का ही पंजर रह गया, पर ता भा उनक 
[oS [3 ए हा 
मन में, तनिक भी पीड़ा नहों हुई ॥ २॥ 


प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नुप रानां ॥ 
माँगु मॉगु बर भइ नभबानी। परम गभीर , कृपास्ट॒त सानो ॥३॥ 
सर्वज्ञ परमात्मा ने उन दोनों राजा-रानियों को तपस्वी, श्रनन्यगति अपने दास 
अपने को छोड़कर और किसी को न चाहनेवाल, ) जानकर, दया-रूपी अस्त से सनो 
र बड़ी गहरी आकाशवाणी की कि-वर मागा, वर सागा ॥ ३॥ 


. म्तकजिआवमनि गिरा सुहाई । खवबनरंध्र होइ उर जब आई ॥ 
हृष्ट पुछ तन भये सुहाये । मानँ अबहिँ भवन ते आये ॥४॥ 


Co 34» + और 
जस समय मरे हुए को जिलानेवाली वह सुन्दर वाणी राजा क काना मल ह 
में पहुँची तब उनका थका शरीर ऐसा. खहावना शर हृए-पुष्टठ हा गया मान 
हृद्य म 


असी घर से आये हें॥ 3 ॥. ६ : 
दो०--स्रवन-सुधाःसम बचन सुनि एुलक प्रफुछ्ित गात! ६ ६ 
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४३ ॥ 


` को कानों से सुन । शरीर पुळकित और पघरफुःल्लत 
क समान वचनों को कानों से छुनकर उनका श जब कर 
अमृत के समान वेंचन ळा और वे (स्वायंभुवमनु ) दरंडब॒त करके 


हा गया, उनका प्रेम हृदय स उमड़ 
बोले ॥ १७३ ॥ 


< 
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छाबिसमुद हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ 
चितवहिं सादरं रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं सनु-सतरूपा ॥३॥ 


शोभा के समुद्र भगवान्‌ के रूप को देखकर मनु और शतरूपा आँखे! की पलकों 
को रोककर टकटकी बाँधकर देखते रहे । वे दोनों भगवान के अनुपम रूप को आदर से 
~ ` ~ A हक ~ २२ 
देखने लगे और देखते देखते दशन से अपनी तृप्ति न मातते थे ॥ ३॥ 


हरषबिबस तनुदसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥ 
मिर परस प्रभु निज-कर-कंजा । तुरत उठाये करूनापुजा ॥४॥ 


, मसन्नता के विवश होकर वे'अपने शरीर की भी उध-बुध भूल गये ओर हाथ से 
जा पकड़ कर धरती पर दंड़की तरह गिर पड़े | करुणा के पुंज भगवान्‌ ने अपने 
SO ~ ~ [a 2 
उमलरूप हाथो खे उनका सिर छुआ और उनको तुर्त उठा लिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 

` भाग बर जोइ भाव मन महादानि अनुमाने ॥१ ७६॥ 
फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले कि ( मुझे तुम अपने ऊपर ) बहुत प्रसन्न जानकर 
आर सुरे बड़ा दानी मानकर तुम्हारे मन में जो प्रिय हो वही वर माँगे ॥ १७६॥ 


चों० -सुनि मशुबचन जोरि जुग पानी । धरि धीरज बोले मदु बानी॥ 
नाय दाखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥ १॥ 


_ ` मभु के वचन सुनकर राजा-रानी. हाथ जोड़ ओर धीरज धरकर कोमल वाणी से 


बोले ha ~ गे ~ 
द ड नाव, आपके चरण-कमलों के दशन पाकर अब हमारी सारी आशा पूरी हो 
ई ॥ १॥ 


f र लालसा बडि उर माहीं । सुगम अगम काहि जाति सो नाहों॥ 
ठम्हाहि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥२॥ 

_ हे पभो |. मेरे मन में एक छाछूसा बहुत बड़ी है | वह सुगम भी है आर अगम भी हे। 

इसी से वह कहा नहा जाती हे स्त्रामी आपको तो देने मे वह बड र 
मिलने मे अपनी दीनता से बहुत , 


जथा दरिद बिबुधतरू पाईं । बहु संपति मॉगत 


( यद्यपि में आपके अतुल प्रभाव 
होता है ॥ ३ ॥ Fe 
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सो तुम्ह जानह अंतरजामी । पुरवह सोर मनोरथ स्वामी ॥ 


सकुच बिहाइ माँगु नुप मोही । मोरे नहिँ अदेय कछ तोही ॥४॥ 
॒ हे अन्तर्यामी आप ता मन की बात जानते ही हे। इसलिए हे स्वाभी. आप उस 
मनोरथ को पूरा कीजिए । ( इतना सुनकर भगवान ने कहा कि) हें राजन्‌ ! तुम सकोच 
छाड कर मुझसे माँगा । क्योंकि ऐसी कोई चीज़ न देने की नहीं हे जो में तुम्हें नदे 
सकता होऊँ ॥ ४ ॥ | 
दो०-दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतभाउ। 
चाहउ ठुम्हाहं समान सुत प्रभु सन कवन दुशउड ॥१७५७॥ 
( इतना खुन ) राजा और रानी कहने लगे कि हे कृपानिधि, हे. दानियों के मुकुट- 
मणि--हे नाथ, आपसे सत्य सत्य कहता हूँ क्योंकि स्वाभी से कया छिपाना हे, में आपके 
खमान ही पुत्र चाहता हूँ ॥१७७॥ | 
चो०-देखि प्रीति सुने बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
RL 4 €< ७२ NU TE 
आंपु सरिस खोजउँ कहुँ जाई । नुप तव तनय हानि म आई ॥ १॥ 
उनकी प्रीति को देख और उनके अमूल्य वचनें को सुनकर करुणा-सागर ने कहा 
कि “एवमस्तु” (ऐसा ही हो)। मे अपने समान और कहाँ खोजू , हे राजन्‌, में आप ही 
आकर तुम्हारा पुत्र हाऊँगा ॥१॥ L | 
सतरूपहि बिलोकि करजोरे । दोबं माण बरे जो रुचि तोरे ॥ 
जो वरु नाथ चतुर नूप मागा । सोइ कृपाळ माह आत प्रिय लागा ।२। 
फिर भगवान्‌ ने हाथ जोड़े खड़ी हुई शतरूपा की ओर देखकर कहा कि हे देवि ! 
लुम भी जो इच्छा हो वही वर माँगा । ( शतरूपा ने उत्तर दिया कि ) हे नाथ ! जो वर 
चतुर राजा ने माँगा हे हे कृपालु ! वही मुझे बहुत प्रिय लगा ॥ २॥ 

२ A) a le < ज am ~ मल हाई 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जाप नगत हित तुम्हहिं सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादिजनकी जगस्वामां । ब्रह्म सकल-उर-अतरजामो ॥३॥ 

हे प्रभो ! भक्तों के हितकारी आपको प्रिय ही ळगती है, तो भी पेसी याचना 
'निपर ढिठाई ही होती है; क्योंकि आप ब्रह्मा आदिकं के उत्पत्ति करता, जगत्‌ के स्वामी, 
लबों के हृदय के अन्तर्यामी परब्रह्म हें ॥३॥ 


स समुकत मन संसय होई। कहा जो प्रभु परवान एुनि सोई ॥ 


& २ हिजो CS 
जे निज भगत नाथ तब अहहाँ। जो सुख पावहि जो गति लहहां ॥४॥ 
इस प्रभाव को समभकर मन में सन्देह होता है, पर आपने जो (एवमस्तु) कहा हे 
. बह ठीक प्रमाण है। हें नाथ, आपके जा निज-भक्त हैं, वे जिस खुन और जिस गति को 
जाते हैँ ॥ ४॥ | | Be 
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दो०--सोड सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेह । 
सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रभु हमहिँ कृपा करे देह ॥१७ब्धा 


हे प्रभु ! वही सुख वही गति, वही भक्ते आर वही अपने चरणो! में प्रेम, वही ज्ञान 
~" AO EC a > A 
आर बही स्थिति आप कृपा करके हमको दीजिए ॥ ?७८॥ 


चो०-सुनि सदु गूढ रूचिर बचरचना । कृपासिंधु बोले सदुबचना ॥ 
जां कह साचे तुम्हरे मन माहाँ । मेँ सो दीन्ह सब संसय नाहाँ॥१॥ 
ऐसी कोमळ ओर गूढ ( जिनके भीतर भारी सार भरा है ) अ।र सुन्दर वचने! की 


रचना को खुनकर कृपासागर भगवान कोमल वचन बोले | हे रानी ! जो कुछ तुम्हारे 
~ ~ NN ` ~ he ~ ~ पे 
मन को रुचि हें मेने वह सब तुमको दिया इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ 


मातु बिबेक अलोकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि नुह मोरे ॥ 
बाद चरन मनु कहेउ बहोरी । अउर एक बिनती प्रभु मोरी ॥२॥ 


, हे माता, मेरी कपा से तुम्हारा अलोकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। मजु ने उनके चरणों 
म प्रणाम करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एंक विनती और है ॥२॥ 
RE ~ 
सुत ब्यक तव पद राति होऊ। मोहि बड मूढ कहइ किन कोऊ ॥ 
्सा Fe [नि जिमिज (a Ne ७०५ 
ग बिजु फान जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्ह हिं अधीना 
ग चाहे मुझे कोई महासूखे ही क्यों न कहे पर मेरी आपके चरण-कमले। भें पुत्र विष- 
या आति हो, अथात्‌ में आपको पु्ही मानकर आपसे पुत्रसा स्ने र 


>> AES NICS स्न करू आर वह 
मीति इतना ढ़ हो के जेखे मणि बिन सपे तथा बिना पानी के मछली नहीं जी सकती 
तैसे आप चिना में न जीऊं॥ ३॥ 


अस बरु मांगे चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करूनानिधि कहेऊ ॥ 


> ता सागर भगवान ने 
एवमस्तु" ऐसा ही हो) कहा आर आशा दी कि अब तुम मेरा कहा मनिकर इन्द्र की 
राजधानी मं जाकर बसो ॥४॥ 


सो०--तहँँ करि भोग बिसाल तात गये कछ काल पुनि । 
होइहहु अवध भुआत्त तब में होब तुम्हार सुत ॥१७६॥ 


इ तात, वहाँ कुछ दिन श्रेष्ठ मोग-विलास करो । कुछ समय बीत जाने पर ज़ 
आप अवध क राजा हागे तब में आपका पुत्र बनूँगा ॥ १७६ ॥ न 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । १४४ 


चौ०-इच्छामय नरवेष सवौरे । होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हार ॥ 
=सन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउं चरित भगत-सुख-दाता ॥१॥ 


हे तात, अपनी इच्छा से मनुष्य-शरार सार्थक करता हुआ में तुम्हारे घर प्रक 
टया । में अपने अशो सहित देह धरकर भक्त को सुख देनेवाले चरित करूगा ॥ १ ॥ 


जेहि साने सादर नर बडभागा। भव तारह।ह समता मद त्यागा ॥ 


~ 
आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। साउ ञरवतार्शह मारे यह माया ॥२॥ 
` जिन्हे सादर सनकर बड़े भाग्य शान जन, साया-मेह छोड़कर भव-सागए का -तर 
जायेंगे । वह आदिशक्ति, के जिसने सारा जगत्‌ बनाया हे, वह मेरी माया भी अवतार 
लेगी ॥ २॥ 


पुरउब मेँ अभिलाष ठुम्हाश । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ «८ 
पाने पनि अस कहि कृपानिधाना। अतरधान भये भगवाना ॥३॥ 


में तुम्हारा मनोरथ पूरा करूँगा । मेरा कहना सत्य हैं, सत्य हे, पुनः सत्य है| कृपा 
निधान भगान इसी तरह वार बार कहकर अन्तधोन हो गये ॥ ३ ॥ | 


दंपति उर घार भगात कुपाला। तीह आखस्रमने बसे कछ कालां ॥ 
समय पाइ तनु ताज अनयासा । जाइ कानन्‍्ह अमरावातबासा ॥४॥ 


दोनों पति-पत्नी ने अपने हृदय मं भगवान की सक्ति रखकर कुछ दिन तक उसी 
` आश्रम में निवास किया । समय पाकर उन्होने बिना : परिश्रम शरीर छौडा और चे इन्द्र 
लोक मं जा बसे ॥ ४॥ 


दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहा ठपकोठ 0 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१८० ॥ 


(.याज्ञवल्क्यजी ने कह! ॐ ) हे भरद्वाज, यह अति पाचि इतिहास महादेवजी ने 
वार्वृती से कहा था । अब तुम एफ: रामजन्म का और भी कारण खझुनो ॥ १८०॥ 


चो०-सुनु मुनि कथा पुनीत परानी। जो गिरिजा प्राति संसु बखानी ॥ 
ब्िस्वबिदित एक केकय देसू। लीड तहँ बसइ नरस्‌ ॥ ९ ॥ 


हे' मुनि, जो कथा शिवजी न पावती को सुनाई थी वही पुरानी और पवित्र कथा 
सुनो । संसार में प्रसिद्ध एक कके देश हे जहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता था ॥ १॥ 


धरमघुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना । Uf शः 
तहि के भये जुगलसुत बीरा । सने गुन-धाम महारन-धीरा ॥२॥ 

बह धमे-घुरन्धर/ नीति का भएडार, तेजस्वी, पापी. खुशीळ आर बलवान न 
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राजधनी जो जेठ सुत आही । नाम पतापभानु अस ताहो ॥ 
अपर सुतहि अरिमदेन नामा । भुजबल अतुल अचल संमामा ॥ ३॥ 


जो बड़ा पुत्र राज का मालिक था उसका नाम भाुप्रताप था । दूसरे पुत्र का नाम 
आरिमदेन था । वह अपनी भुजाश्रों से अतुलबलशाली ओर लड़ाई में अचल था ॥ ३ ॥ 
~ ~ LON ९ ~ LON 
भाशह भाइहे परम समोतो । सकल दाष छुल्त बराजित प्रीतो ॥ 
जेठे [an ज ih ~~ ~ [ 
जेठे सुतहि राज नृप दीनहा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥ 
भाई भाई में बहुत ही स्नेह था । उनकी प्रोति सब दोष औरं छुळ से रहित थी। 
बह राजा बड़े पुत्र को राज्य देकर आप हरिभक्ति के लि ए वन में चला गया॥ ४॥ 


दो ०--जब प्रतापरबि भयउ नरप फिरी दोहाई देश । 
मजा पाल ञ्रति बेद बिधि कतहु नहीँ अघलेस ॥ १८९॥ 


जब भाजुग्रताप राजा हुआ तब सारे देश में उसको डुहाई फिर गई, उसने वेद्‌ की 
विधि से प्रज्ञा का पालन किया | कहां पाप का नाम भी नहीं रहा ॥ १८१ ॥ 


चो०-नरप-हित-कारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ १ ॥ 


राजा का हित-कारक धर्मरुचि नामक शुक्र के स 


मान वड़ा चतुर मन्त्री था । उसका 
मन्त्री दक्त-भाई शूरवीर और आप भी वह बड़ा प्रता 


पी ऑर रणधीर था ॥ १ ॥ | 
संन सग चतुरंग अषारा । अमित सुमट सब समर जुकारा ॥ 
सल बिलोकि राउ हरषाना । अरु बाजे गहगहे निसाना ॥३॥ 
म उसके पास चतुरङ्गिनी सेना भी अपार थी और शरबीर और रणधीर अनगिनत योद्धा : 
। अपना सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ अषर खब बाजे बजने लगे ॥ २॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जह तह परो अनेक लराई ` । जीते सकल भूप बरिआई॥ ३ ॥ 
दिग्विजय के लिए उसने सेना साजी और शुभ दिन देखकर वह भ्रौ बजा कर 


चल | जहाँ तहां बहुत सी लड़ाइयाँ इई" ओर उसने सब राजाओं को बर-जोरी जीत 
लिया॥ ३॥ 


सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे 
7% म्भष्ल-तोहि काला । एक प्तापभानु महिपाला ॥४॥ 


राजा न अपनी भुजाओं के बळ से सातो द्वीपो को अपने वश में कर ह मय 
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सब राजाओ सं दरड ले लेकर उन्हं छोड़ दया । उस समय सार पृथ्बा-मर्डलछ पर एक 
भानुप्रताप हा राजा था ॥ ४ ॥ 


दो ०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेस । 
अरथ-धरम-कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥१८२॥ 


सारे संसार को अपने बाहु-बळ से दश में करके राजा भाजुप्रताप ने अपने नगर म 
प्रवेश किया । समय समय पर राजा ग्रथ, धमै, काम आदि का सेवन करने रगा ॥१८२॥ 


चो०-भप-प्रतापभानु-बल पाई । कामधेनु भइ भूमि सुहाई ॥ 
सब-दुख-बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥१॥ 


राजा प्रतापभालु का बल पाकर पृथ्वी कामधेडु को तरह सुख-दायेना हो गई । 
सारी प्रजा सभा दुःखो सं राहत हाकर छुखा हा गईं । सार नर-नारा मात्मा आर 
सुन्दर थे ॥ १॥ 


सचिव धरमरुचि हरि-पद-प्रीती । नृप-हित-हेतु सिखव नित नोता ॥ 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा । कश्इ सदा नृप सब क सेवा ॥२॥ 


उसक मन्‍त्रा धघमरुचि की भक्ति इश्वर के चरणा मं था. । वह सदा राजा का उसक 
[हेत क [लए नात सिखाया करता था । शुरु, देव, सन्त, बाप-दाद आर ब्राह्षए---राजा 
सदा इन सबको सेवा किया करता था॥२॥ 


भप धरम जे बेद बखाने। । सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुनइ साखबर बेद पुराना ॥३॥ 


जो राज-धम वेद्‌ में कहें हें उन सबको राजा बहुत आदरपूवेक सुख मानकर किया 
करता था । वह प्रति दिन कई तरह का बहुत सा दान किया करता था आए उत्तम शास्र 
वेद और पुराणां को खुना करता था ॥ ३ ॥ 


नाना बापी कूप तड़ागा । समनबाटिका सुंदर बागा ॥ 
बिप्रमवन सुरभवन सुहाये । सब तीरथन्ह बिचित्र बनाये ॥३॥ 


सुन्दर बाग, ब्राह्मणां के रहने 

दो०--जहुँ लगि कहे पुरान खुति एक एक सब जाग। 
बार सहस्न सहस्र नृप किये सहित अनुराग ॥ १८३ ॥ 

पुराण और वेदों में जितनी तरह के यज्ञ कदे हे, वे उस राजा ने युता 2. 


हज़ार बांर किये ॥ १८३ ॥ 3 RO: 
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चा०-हृदय न कछ फल अनुसधाना। भप बिबेको परमसजाना 
करइ जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अरपित नप ज्ञानी ॥९ 


राजा वड़ा ज्ञानो आर बु्धमान था, इसलिए उसने जितने कर्म किये उनके फल 
का चाह मन म॑ नहा को । वह ज्ञानी राजा जो जो धरम. क्स मन और वाणी से करता 
उन्ह कृष्णापेण करता था ॥ १॥ 


चढ़ि बरबाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ! 
बिंध्याचल गभीर बन गयक़ । छग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥२। 


एक वार सुन्दर घोड़े पर चढकर आर शिकार का सब सामान सजकर राजा शिकार 
सदन क लए !वन्ध्याचळ के बड़े गम्भीर वन में गया आर वहाँ जाकर उसने बहुत से 
पाचत्र हहरन मारे ॥ २॥ 


४ फिरत बिपिन नृप दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राह ॥ 
बड बे नाह समात सुख माहाँ। मनहँ क्रोधबस उगिलत नाहीं॥३॥ 


चन म फरत हुए राजा ने एक सूअर देखा । वह ऐसा मालूम होता था फि मानों 

वनम छप इए चन्द्रमा को ग्रसने को राइ है। ओर चन्द्रमा इतना वड़ा है कि वह मुँह 
म समाता नहा आर क्रोध के वश वह उसे उगलता भी नहीं । अथात्‌ चन्द्रमा श्वेत होता 

ह आए राइ काछा। इसी तरह काले रङ्ग के सूकर के मह में गोल दाढे श्वेत चन्द्रमा के 
समान चमक रही थां । वे दाढ़े' न भीतर को जाती हैं और न बाहर को निकल पडती: 

ह । म॒ह मं ही रकखी हुई हें ॥ ३॥ 


कलि वाराल-दसन-छबि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई । । 
उश्छशात हय आरव पाये । चकित बिलोकत कान उठाये ॥४॥ 


३ यह शाभा ता सूअर के भयानक दाता का इई । उसका शरीर [वशाल ओर बड़ा माटाथा। 
ड़ को आहट पाकर वह घुराता था आर कान उठा, भॉचक सा हाकर देखता था ॥ ७॥ 


₹।०--नील-महाधर-सिखर-सम देखि बिसात बराहु । 
चपरि चत्तेउ हय सुट्कि नप हॉकि न होइ निबाहु ॥ १८४॥। 


ER के [शखर के समान सूअर का दखकर राजा ने घोड़े को चाबुक 
जल्दा चळाया, क्योंकि उसको बिना जल्दा हाके काम नहा बनता था ॥ १८७ ॥ 


चोॉ०-आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ बराह मरुतगति भाजी ॥ 
तुरत कान्ह नप सरसंधाना । महि मिलि गयउ बिस्तोकत बाना॥१॥ 


आता देखकर सूञ्रर हवा के समान भाग चला। 


धरता म मेल गया ॥ १॥ 
Be 0 कि ०905) Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम सोपांन--वाल्वकाणड । ६६०७ 


तकि तकि तीर महीस चलावा । कारि छल सुश्रर सरीर बचावा ॥ 
प्रगत दरत जाइ मुग भागा । रिसबस भूप चल्धउ सँग लागा ॥२॥ 


राजा ने निशाना लगा लगा कर बहुत स॑ बाण चलाये, पर उस सूर ने छळ करक 
अपने शरीर को बचा लिया | वह सूअर कभा दिखाई दे जाय आर कमी छिप जाय, ड्स्ी 


तरह वह भागा चला गया । राजा भी क्रोध मं भरकर उसक 


गयउ दरि घन गहन बराहू। जह नाहेन गज-बाजि-निबाहू ॥ 
अति अकेतलत बन बिपुल कलेस । तदपि.न स्ट्रामग तजह३ नरेस ॥३॥ 


न में पहुँचा कि जहां हाथी शरोर घाडे का गम 


भागता भागता वह सूअर एस गहर व 
इत दस्त थे, पर तो भी राजा ने उस झूग का 


नहा था । राजा अकेला था आर वन सब 


पीछा न छोड़ा ॥ ३॥ 
कोल बिलोकि भूप बड धरा । मागि पेठ गिण्शिहा गंभाण ॥ 


अगम देखि नृप अति पछिताई । फरे महाबन परेउ भुलाई ४४0 


सूञ्जर पचेत की एक गहरा गुफा स्र घस गया । 


राजा को ऐसा धीर देखकर दह 
बहत पछुतावा आया आर वह वहाँ से पीछे लौटा 


वहाँ जान का मार्ग न दंखकर राजा का 
ओर उस महावन म मार्ग सूळ गया ॥ड॥ 


दो०--खेंद खिन्न छाँडत ठाषित राजा बाजिसमेत । 
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१८५॥ 


राजा थक गया आए दुखी हा गया था । वह घोड़े के साहेत भूर और प्यास से | 
व्याकुल होकर किसी नदी या तालाब का खाजता फिरा और (अन्त में) पानी के बिना 


अचेत हो गया ॥ १८५ ॥ 
वौ०-फिरत बिपिन आखम एक दिस । तहूँ बस नृपति कपट-सुनि-बेखा। 
जासु देस नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराइ ॥१॥ 
= न फिरते उसने एक आश्रम दरखा । वहाँ एक राजा कपट से सुन का वेष 
देश इसी.(भाजुप्रताप) राजा ने छीन लिया था मर वह राजा 


साग गया था ॥ १ ॥ i 

समय प्रतापभानु कर जातो । आपन अति असमय अनुमाना ग 

गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी। मिलता न राजहि नुप अभिमाना ॥२ 
र अपना असमय जानकर घर न लौटा, और उस 


. चह भाज्ञप्रताप 
इतनी ग्लाति हुई कि वह अभिमानी राजा भाडुप्रठा एप से मिला तक नहां ॥ २ 


१४० रामचरितमानस । 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा बि 
तासु समीप गवने नृप कीन्हा। य 
फफ कोध को मन में मार कर वह राजा 
पहता था। जब राजा उसके पास गया तब 

राजा है ॥ ३॥ 
राड तपित नहिं सो पहिचाना । देखि सुवेष महामुने जाना ॥ 
उतरि तुरग तें कीन्ह 


राजा प्यासा था आर उसने उसे 


पिन बसइ तापस के साजा ॥ 
ह पतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥३॥ 


 रङ्क को तरह मुनि का वेष बनाकर वन में 
उसने पहचान लिया कि यही भानुप्रताप 


त चतुर था, उसने अपना नाम नहीं बताया ॥॥ 


दो ०--भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबर दीन्ह देखाइ ॥ 


ने प्रसन्न होकर धोड़े सहित स्ना 

१।०-गे्रम सकल सुखी नृप भयऊ । निज अखिम तापस तेइ गयऊ। 

आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेउ स्टटुबानी ॥१॥ 
राजा सुखी हुआ, तब बह सुनि 


जब ८6 काव tC . | ~ ~ 
: म थकावरट दूर हुई आर तह हा एज ह स 
ल सूर्यास्त स्त का समय जान कर सुन ने उसको बढने के लए आसन [दया 


आर कोमल वाणी से पूछा ॥ १॥ | 
“छह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुबा जीव परहेले ॥ 
चक्रबात्ते ` ग खच्छन तोरे । देखत दया लागि आते मोरे ॥२॥ 
तुम कोन हो ओर वन में अकेले कैसे फिरते हो ? तुमं सुन्दर युव 
को क्यों कष्ट देते हो 


क “ तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर 
आती है ॥ २॥ 


ताम प्तापभानु अवनीसा । तासु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 

फिरत अहेरे परेउँ भुलाई । बडे भाग देखेउँ पद आई ॥३॥ 

ह (राजां ने कहा कि) हे मुनीशा, सुनिए ! एक भानुप्रताप नाम राजा हैं में उनक 
हैं । में शिकार खेळता हुआ मार्ग ठ गया था। मेरे बड़े भाग्य थे जे 
दर्शन हुए ॥ ३॥ vi हूं: | is 
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“4 कछ होनिह \ 
हम कहूँ दुरलभ दरस तुम्हारा । जानत हो कछ भल wi 
कह मुनि तात भयउ अधियारा । जोजन सत्तरि नगर तु 


5 ड मेरा कुछ भला 
। इमं आपके दशन होने दुलभ हैं. । में जानता हूं कि अब मेरा कुछ भला>श्थख्छ्त 
मदाराज, त = य रेरा दो गया आए ताला र 
हानेवाळा है । सुनि ने कहा कि हे प्रिय, अब अयता 


> [am ~ « भी हर न सुनह सुजान । 
दो०--निसा घोर गंभीर बन पथ न 
बसह आजु अस जानि तुम्ह जान होत बिहान ॥१८७॥ 


~ 
धार आऑधेरी चिकट हे और यहाँ कोई पग 
हे खुजान, यह रात्रि बड़ी घोर अधरा है, चन बड़ा विकट हे ओर यह 


[ बसे निकलते ही घर चले 
उणडी नहीं है । ऐसा जानकर आज रात भर ठम यहीं बसा । दिन 
जाना ॥ १८७॥ 


४ तुलसी जसि भवितब्पता तेसी मिलइ सहाइ । ह 
आपु न आवइ ताहि पहिँ ताहि तह त्लेइ जा के 
तुळसीदासजी कहते हें कि जैसी होनहार होती है बेसी ही स f 
होनहार चाहे आप वहाँ न आवे, पर उसे वहाँ ले जाती हैं ॥ १८८ 


~ 


चो ०-भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा। बाधि तुरग तमा मी 
~ जद्सेउ ताही । चरन बदि ।नेज भी” ससत 
नप बह भात मसा कर उसकी आज्ञा को सिर धरकर आर थाई त 
किक बैठ गया । राजा ने उस मुनि की बहुत बड़ाई को आएर 
Fe Te करके अपने भाग्य को सराहा ॥ १ ॥ 


5 | जानि पिता प्रसु कर्डँ ढिठाई ॥ 

—_ i> उ गरा सुहाई \ जान ® र ल 
मोहि सुनीस हैः सेवक जानी । नाथ नाम'निज कह खाना ॥२॥ 
माछ क 


से कहा कि हे प्रभु ! में आपको पिता जानकर 


~ PS नोमळ वचनें 
A फिर राजा ने मान स कोमल वच अपन दी सबक जानकर अपना नाम 


एक ढिठाई करता हूँ । है मुनीश, आप से [ सयाना ऐ 
बताइए ॥ २ ॥ र द सो कपट सयाना ऐ 
(न तप नपहिं सो जाना । भूप सुंह 

= न जान नप नपहि सो च्छ ।३॥ 

तोद न गनि राजा । छल बले ही ६ चहइ निज Bp ` 

बेरी पाने छत्राएं + जाना और उसने राजा को जान लिया था । त का बर | 

गजाने उसे नव = श. यकातो यदात त व 0 आल 

या 5 अपना काम बनाना चाहता हे ॥ ३॥ 

इसलिए वह Rr 
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१७५२ रामचरितमानस । 


समुम्ति राजसुख दुखित अराती । अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ 
सरल्बचन नप के सुंने काना। बयर सँभारि हृदय हरषाना ॥४॥ 


“७५७ वह शत्र अपने राज्यसुख को मन में याद करके बड़ा दुःखी हआ । उसका हृदय 
रावे की तरह खुलगने लगा । राजा के भोले-भाले वचन सुनकर मुनि अपने पुराने वैर- 
भाव को याद करके मन में प्रसन्न हुआ ॥ ४ ॥ 
न बोरि [a ~ उ 
दो०--कपट बोरि बानी झदुल बोन्तेउ जुगुतिसमेत । 
हमा ( (2233 CC hn 
नाम हमार भिखारि अब निधन रहित निकेत ॥१८६॥ 
सुनि ने युक्ति आर कषर से भरी हुई कोमळ वाणी से युक्तिःपूर्वक कहा कि अब 
हमारा नाम भिखारी हे । न हमारे पास घन हे और न घर ॥ १८६ ॥ 
he जे Cm ~ धान oe [om 
चा०-कह नृप जे बिज्ञानांनेधाना । तुम्ह सारिखे गलितअआमिमाना ॥ 
Lam fe | [40095 a 
रहाह अपनपां सदा दुराये । सब बिधि कुसल कुबेष बनाये ॥ १॥ 
राजा ने कहा कि जो लोग ज्ञानी होते हैं आर आप सरीखे निरमिमानी होते ईद | 
ह लारा सायी होते हैं। होते हें वे 
सदा अपने को छिपाय रहत ह । बुरे वेष से ही सब तरह उनकी भलाई होती है अथवा 
चतुर होने पर भी वे कुवेष धारण किये रहते हैं ॥ १ ॥ 


Sew FY ० ~ 3 र 
ताह त कहाहे संत सुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
उन्ह सम अधन मिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवाहि संदेहा ॥ २॥ 
. इसी लिए सत और वेद पुकार कर कहते हैं कि भक्त-जन ही के प्यारे होते 
है । आपके समान निधेन भिखारी और घर-हीन को ह कि न 
सन्दह हा जाता है (क्योंकि उनका अतुल सामर्थ्य होता है) ॥ २॥ ८ 


जोऽसि सोऽसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिय अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु बिषय बिस्वास विसेखी ॥३॥ 
आप जो काई भी हो वही सही, आपके चररो! को प्रणाम है । हे स्वामी अब आप 


मुझ पर कपा की जिए । अपने मे राजा की स्वाभा चिक प्री ति दे अपने 
न [ स्वाभा स्कर श्रा र्‌ ने I 
न जानि || प्‌ [र अप म विशेष 


सब hr राजहि मर अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 
सत्र whi 53 माहपाल्वा । इहाँ बसत बीते बहु काला ॥'#॥| 
हे | र सब तरह'राज़ा को अपनी मुट्ठी में करके अधिक प्रेम दिखाता इना. 
ळा- दे राजन, जुनो में सच कहता हूँ । मुझे यहाँ रहते इए बहुत समय ह 
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दो ०-अब लगि मोहि न मित्तेउ कोउ में न जनावउं काह \ 
लोकमान्यता अनल संम कर तपकानन दाइ ॥ १६० Wl 

रन मैने अपना भेद किसी को जताया, क्योकि 

तपरूपी वन को भस्म कर देती हे ॥ १६० ॥ 


सो०तुलसी देखि सुबेखु भूलहिँ मूढ़ न चतुर नर । छा 
सुन्दर केकिहि पेखु बचन सुधासम असन अहि ॥१६१॥ 
तुळसीदासजी कहते हें कि ऊपर के बनावटी बाहरी वेष को देखकर मूखे जन ही 


भूल जाते हें चतुर नहीं । मार देखो कैसी भीठी वाणी बोलता हे, पर उसका भोजन 
% ~ 
सांप हे ॥ १६६ ॥ 


` चो०-तातेँ गुपुत रह जग मा 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाये । कहइ कवन सिघि लोक र्माये॥ 
( उस सुनि ने कहा , हुआ रहता हूँ । ईश्वर को छेएड- 
कर मुझे आर किसी से कुछ म 
हें, भळा कहे ते संसार के रिभाने 
सुचि सुमति पररमाभरय 
अब जाँ तात दुरावडँ तोही । दारिन 


तुम पवित्र हो, खुन्दर हा और मेरे बहुत प्यारे 


अभी तक मुझे कोई नहीं मिला श्रा 
ससार की प्रतिष्ठा अभि के ससान है, वह 


हाँ। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहोंए 


इसलिए में संसार में छिपा 
तलब नहीं है । प्रस ता बिना ही जताये सब कुछ जानते 
से क्‍या सिद्धि होती है ? WRU 
सोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 
दोष घटइ अति मोही ॥२॥ 
हा। तुम्हारी प्रीति खरार विश्वास सु 
३ मे ठुकसे कुछ बात छिपाऊँ ता मुझे बड़ा भारी द्राष लगता है ॥ २ ॥ 
जिमि जिमि तापस कथइ उदा । तिमि तिमि पाहि उपज बिस्वासा॥ 
देखा स्वबसे करम-मन-बानी । तब बोला तापर बगध्यानी ॥३॥ 
| ता था, वैसे ही वैसे सजा का विशवास 


जैसे जैसे वह सुनि कैशाग्य की बाते कहता जा 
कि राजा सब तरह सं मर दश 


उस पर होता था। जब उस बगुला-भगत सुनि ने देखा | 
में है तब वह कहने लगा ॥ ३॥ अर रु हिक | 
नाम हमार एक तु माई ।सुनि नूप बोलेड शान सिरु नाई ॥ 
अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥श 


राजा फिर सिर नवाकर वाळा-महा- | 


तजु एकशरीर है । यह उन 
न्त सेवक सममकर इस नाम का अथ समका कर कहिए ॥8॥ _ 


जबाहि तब उतपति भइ मोरि। | 


दो०--आदि सृष्टि उंपजी रे Fe 
ज एत हेतः दह मत ब 
! जब सबसे स मेरा जन्म म इ्राथा।. 


„ ` (सुनि ने कहा कि) हे राजन्‌ | जब सग पहले सृष्टि हुई थी तब मुरा को ० जे 
(सुरि को है आग Mara ` 
\ _ < 3 RI Co 70०३, है fs 7; YR NN १ Te 
: जे ४ ३. NN ६ न ९५ ` न 


१५४ रामचारतमानस । 


प~ उकतञु नाम.का यही. कारण है कि मैंने. फिर दूसरा शरीर धारण नहीं 
किया ॥ १६२ ॥. ह 


ह ० -जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तेँ दुर्लभ कछ नाहीं॥ 
तत्व ते जग सूजइ बिधाता । तपबल बिष्णु भये परित्राता ॥१॥ 


ह उन, यह उनकर तुम आश्चय सत करो । तप से कुछ दुळेभ नहीं है! तप के ही बल 


से ब्रह्मा सँसार केः ते और तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं ॥१॥ 
"बेल संशु कराह संहारा । तप तेँ अगम न कछु संसारा॥ 
भयउ नपाहे साने आते श्रनुरागा। कथा उरातन कहइ सो लागा ॥ | 


तप के ~ ळ ~ ^ + + ~ 5. ~ ° 033 
का Ft बल से शिवजी ससार का सहार करते हें। इसलिए संसार में तप से 
के डुलभ नहा हं। यह सुनकर राजा को अत्यन्त स्नेह उत्पन्न हुआ । वह मुनि 
[फर पुरानी कथा कहने लगा ॥ २॥ 


क धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिबेका ॥ 
गजालन-पलय-कहानो । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥३॥ 


उसने बहुत से कर्म, धर्म और कई 
एक इतिहास तथा वैराग्य गे न्त-मार्ग 
का' वणे £ हे ~ : ~ त् चराण्य आर नि त-सार्ये 
न | जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की ब हुत सी बृत्ति-मार् 
कहानियाँ उसने कहीं ॥ ३॥ इत सी अचरजभरी 


छान महाप तापसबस भयऊ । आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापसं नृप जानउँ तोही । कीन्हेह कपट लाग भल मोही ॥४॥ 


अह उुनकर राजा मुनि के वश में हे रे 
मुनि ने कहा कि मे ता तुमको जन न आना / 
केलर करने पर भी तुम मुझको बहुत अच्छे ऊगते हा ॥ ४ ॥ 
सा०--सुनु महीस आसि नीति जहे र 
भोहि तादित प जहे तहे नाम न कहहिं नृप । 
है रजन, यही ने > मीति सोइ चतुरता विचारि तब 
ए, यहा नोति है कि राजा लोग जहा तहां ॥१६ ३॥ 


७० a हर i अपन Le 
में तुम्हारी चतुराई देखकर तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ ॥ तत नहा बतलाया करते । 


ड द सुनाने लगा । 
( तुमने नहीं बताया ) पर 


मल हक से के कान 
i ` ° सब जानता हूँ, पर में ° 
डोक न जानकर किसी से नहीं कह ट खिद्धाई फैलाकर अपनी हानि करना 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । १० 


देखि तात तब सहज सुधाई । प्रीतिप्रतीति नीति निपुनाई ॥ 

उपजि परी ममता मन मोरे । कहउँ कथा निज पूछे तोरे ॥२॥ 

है तात, तुम्हारे स्वाभाविक सीधेपन स्नेह और विश्वास और नीति में चातुये के 
देखकर तुम्हारी मेरे मन में ममता पैदा हो गई इसलिए में तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा 
कहता हूँ ॥२॥ । 


अब प्रसन्न मेँ संसय नाहोँ । माशु जो भूप भाव मन माहँ ॥ 


Lage LO gm Lamm ap 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना । गहि पद बिनय कान्ह नाना।३। 
हे राजन, अब में निस्सन्देह तुझ पर प्रसन्न हुँ । अब तू मन-चाहा वर माँग । इतना 
सुनते ही राजा प्रसन्न हुआ और मुनि के चरणं को पकड़कर उसने बहुत तरह से 
उसकी विनती की ॥ ३॥ 


कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोरे | 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न ब्रिलोकी । मगि अगम बरु होउँ असोका ॥४॥ 


कि हे कृपा-खागर सुनि । आपके दशन से चारों पदाथ ( धमे, अथे, काम, मोत ) 
मेरी मुट्ठी में है।ता भी मेँ आपके प्रसन्न जान, कठिन वर माँग कर शाकरहित हो 


दो ०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जितइ जनि कोउ । | 
एक रिपुहीन महि राज कल्प सत है * ॥१६४॥ 


) मेरा शरीर बुढ़ापे आर मरने के 
w युद्ध ht ~ के ~ >> 
दुःख से अलग रहे, अर्थात्‌ में अमर हा जाऊ। युद्ध में मुझे काई न जीत सके । में सा 
कल्प तक शत्रहीन होकर पृथ्वी पर एकछत्र ( चक्रेवर्ता ) राज्य करू ॥ १६४ ॥ 


चो ०-कह तापस नप ऐसेइ होऊ । कारन एक कंठिन सुनु सोऊ ॥. 
कालउ तव पद नाइहि सीसा । एक बिप्रकुल छाडि महसा ॥२॥ 


RS = । पर इसमें एक बात बहुत कठिन है । उसे भी 
कि राजन, ऐसा ही हो । gO मम 

क क एक ब्राह्मण-कुल का छोड़ कर काळ भी तेरे [में सिर धर 

स्न ° 4 ; , 

प्रणाम करेगा ॥ ९ ॥ 


स बस्खरा । तिन्ह के कोष न कोउ रखवारा ॥ 
सदा बर्रा । तिन्ह के कोप * ss 
| त करहु नरेसा । तो तव बस बिधि बिष्णु महेसा ॥२ 


से रहते हैं । उनके कोप से कोइ 
मकि - ब्राह्मण तप के बल से सदा बलवान ha मर 
हर आर , a जा तुम ब्राह्मणां के! वश में कर ला तो ब्रह्मा, विष्णु आर 
नहों बचा लुक | 


~ 


शिव तुम्हारे वश ह जाय ॥२॥ ` 
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१५६ ` रामचरितमानस । ` | 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई ॥ 


बिप्रसाप बिनु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवने काला ॥३॥ 
ब्राह्मणे के कुल से किसी का बल नहीं चल सकता | यह्‌ बात में दोनो हाथ उठाकर | 
सत्य सत्य कहता हूँ । हे राजन, ब्राह्मण के शाप के बिना तेरा नाश कभी नहा होगा ॥ ३॥ 
हरषेउ राउ बचन सुनि तासू । नाथ न होइमोर अब नासू ॥ 
तत प्रसाद पशु कृपानिधाना । मो कहुँ सर्बकाल कल्पाना ॥ ४ ॥ 
| सुनि के -चन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर कहने लगा कि हे नाथ, अब 
मेरा नाश न होगा । हे कृपानिधान, हे प्रभु, आपको प्रसन्नता से मेरा सदा ही 
कल्याण होगा ॥ ४॥ 
रा०-एवमस्तु काहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि । 
मिलब हमार भुलांब निज कहं त हमहिं न खोरि ॥१६५॥ 
वह कपरी सुनि फिर कपट से टेढे वचन बोळा कि ऐसा ही होगा, पर अपना वन 


ha भूः ~ ~ ` ~ ~ ~° [a ~ 
म भूलना आर हमारा मलना किसी से मत कहना, नहा ता फिर हमारा दोष 
. नहा है ॥ १६४॥ 


चौ०-तातेँ में तोहि बरजउँ राजा । कहे कथा तब परम अकाजा॥ 
&८ स्तन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ १॥ 


हे राजन्‌, इसलिए में तुमको पहले ही सममाये देता हूँ कि 
तेरा काम बहुत बिगड़ जायगा । मेरी बा 
पड़ी तो तेरा नाश हो जायगा ॥ १॥ 


यह भगटे अथवा द्रिजसापा । नास तोर सुनु भानुम्रतापा ॥ 

जन | गाय निधन तव नाहीं । जॉ हीरे हर कोपहिं मन माहा ॥२॥ 
, _ है भालुप्रताप ! इस बात के पकट होने या ब्राह्मण के शाप से तेरा नाश होगा । 

दूसरे उपाय से तेरा नाश नहीं होगा, चाहे विष्णु आर शिव भी मन में क्यों न कोप 


इस बात के कहने में 


कर ॥ २ ॥ 


सत्य नाथ पद्‌ गहि नृप भाखा । द्विज-गुरु 

राखइ गुरु जो कोप बिधाता । गुरुबिरोध नहें कोउ 
फि राजा ने मुनि के पांव पकड़ कर कहा कि पे 

ओर गुरु के काप से कान रक्ता कर सकता है ? ब्रह्मा के कोप को तो ज विद 


न गुरु रोक भी सकते 
दे, पर गुरु के विरोध करने पर जगत्‌ में इसरा कोई रत्षा नहीं कर सकता ॥ ३॥ 
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के प्रथम सोपान--बालकाणड । LE 
जाँ न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास नहिँ सोच हमारे ॥ 
एकहि डर डरपत मन मारा । प्रभु महि-देव-साप अति घारा ४ | 
जामे तुम्हार कहे पर न चठगा ते मरा जरूर नाश हा जाय, मुझ उसका € श 
न हागा । ह स्वासा, मरा मन बस एक हा डर से डरता हक ्राह्मणा फा शाप बडा हा 


घार हाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--होहिँ बिप्र बस कवन बिधि कह का करि साउ । 
म्ह तजि दीनदयाल निज हितू न दड कोउ \॥१९८ 
हे दीनदयाळ, 


ब्राह्मण किस तरह मर वश म हा यह भी आप कष करके काहण । 
कारी नहो देखता ॥ १६६ ॥ 


आपको छोड़कर मे किसी दूसर को अपना [इत 
चो ०-सुनु नृप बिबिध जतन जगी माहाँ। कष्टसाध्य पाने हाहे कि नाहा 
अहडइ एक अति सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई 0१४ 
वे हो सकते हें कि नहा 


हे राजन, सुनो । जगत्‌ में अनेक उपाय हें। पर वे कष्ट-साध्य ह, 
यह में नहीं कह सकता। एक उपाय बहत सुगम भी है, पर उसमें भी एके कठिनता हे! २॥ - 


मम आधीन जुगुति नूप सोई । मोर जान तव नगर न होइ ॥ 
आजु लगे अरू जब ते भयऊ । काह के गह ग्राम न गयऊ ॥२॥ 


बह थाक्त मेरे अधोन ह. । पर मेरा जाना लुम्हार नगरम हा नहा सकता ।.मे जब स्स 
पदा इुञ्रा हट तब से आज तक El केसी के घर या गाव मे नहा गया ४७ २॥ : 
जाँ न जाउँ तब होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू 0४ | 
सगुन महास बोलेंउ स्ट बाना । नाथ निगम आंस नात बखानो ॥३॥. 
ज्जगडता हे । यहीं बड़ी विया आ पड़ा हे। यह 
सुनकर राजा कोमळ वाणी + हे नाथ, शास्त्र मे ऐसी नीति कही है कि--॥३॥ 
बडे सर्नहे लघुन्ह पर करह। व गारानज सिणन्ह सदा लुन चरहा ॥ 
. जल्तधि अगांध मोल बह फेन । संतत चर्शन धरत सिर रनू ॥४॥ 
| बड़े लोग छोटे! पर स्नेह करते हैं जसे पर्वत छोये से तिनको को सदा अपने सिर 
स्‌ रखते हें, अथाह फेनो को अपने सिर पर धारण करता है ओर पथ्यी सदा 
घूल को सिर पर धारण करती है | 
नरेस पद स्वामी होइ कृपाल । 
मोहि लागि दुख साह प्रभु सज्जन दीनदयाल । (१६. 
| मुनि के पॉव पकड़कर कहा कि है. स्वासो, सुभ पर ह ह 
मेरे लिए आप कष्ट सहच कीजिए ॥ १89 ॥ | 


१५८ क्‍ म रामचरितमानस । 


चो०-जाने नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपटप्रबीना ॥ 
सत्य कहउ भूपाते सुनु तोही । जग नाहिँन दुर्लभ कछ मोही ॥ १॥ 
राजा को अपनी मुट्ठी में समझ कर बह चतुर कपटी तपस्वी वाळा । हे राजन, 


उन । भे तुझसे सत्य कहता हूँ कि जगत्‌ में मेरे लिए कुछ भी दुलभ नहीं है ॥ १॥ 
Nd 


ह ति काज में करिहउँ तोरा । मन तन बचन भगत तें मोरा ॥ 
जाग जुग॒ति तप मंत्रपरभाऊ । फल तबहिँ जब करिय दुराऊ ॥ २॥ 


Ee न तेरा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तू मेरा तन, मन और वचन से भक्त है। योग 
जौँ a ह मर ये RI देते हें जब इनको ये! छिपकर करे ॥ २ iss 
ह bam 
न पा _ भ कोरउ दे रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
र जाइ जाइ भाजन करइ | साड साइ तव आयसु अनुसरईं ॥| ३ ॥ 
AAS RY 5< ~ C , - 
8 उपाय यह हें कि में तो रसोई बनाऊँ और तुम परोसो और 
। उस अन्न का जाजो भे ला रण अ 
जायगा ॥ ३॥ ` शासं ह 
पाने तिन्ह के शृह जेवइ जोऊ । मे > 
जाइ उपाय रचहु नरप ठङ्ग तव जस हाइ भप सुनु साऊ ॥ 
कल *& । सबत भारे संकल्प करे 
राजन १ पि ह वीरेहू | ४ 
र के का सुन । फिर उनके चर भा जा भोजन करेगा वह भी तेरे वश में हो जा | 
` ` उ उम जाकर इस उपाय को करो । और एक.बरस का यह सकल्प करो ॥ के 
७॥ 


; चो 6 -पाहि बिधि स्प कष्ट प्रति SN am) 
_ = 5 इप कोष्ट आति थोरे। होइहहिँ सकल बि 
, - SC 3 बंप 
ह छह हीम मख सेवा । तेहि मसंग सहजहिं न १ । 
ब्राह्मण होम और यज्ञ ओर न ताहाण तेरे चश में हो जायंगे । फि का 
ही में हो जायँगे ॥ १॥ का र एर देवता क 
अउर एक तोहि कहँ लखाङ । में ए 
बज ऊ। में एहि बे 
# हर उपरो | र La 5१८५ भ न श्राउ 
तुम्ह उयते कह ही । हरि आनब मेँ करि वा , 
२ 
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प्रथम सोपान-बाल्तकारणड । 24 
तपबल तेहि करि आप समाना । रखिहउँ इहा बरघ परवाना ॥ 


“4 ध ~~ { $ es A काजा श्र 
में धरि तासु बेषु सुनु राजा । सब बिंधि तोर सवॉरब काजा ॥३॥ 
तप के बळ से में उसको अपने समान करके यहाँ बरस भर तक रक्‍्खंगा । में 
उसका येष धारण करके सब तरह से तुम्हारा काज सँवारूंगा ॥ ३॥ | 


गइ निसि बहुत सपन अब कीजे । मोहि तोहि भूप भेँट दिन तीजे ॥ 


में तपबल तोहि तुरग समेता । पहुँचइहरँ सावतहिँ निकेता ॥४॥ 
हे राजन्‌, अब बुत रात गई, से रहिए । अब मेरी तुम्हारी भेट तीसरे दिन होगी। 
परें अपने तपाबळ से तुमको घोड़े के सहित सोते ही सोते तेरे घर पहुँचा दूँगा ॥ ३॥ 
दो ०--मैँ आउब सोइ बेष धरि पहिचानेउ तब मोहि । 
जब एकांत बुलाइ सब कथा सुनावउँ तोहि ॥१६९॥ 
मेँ वही वेष धारण करके आऊगा | जब मे तुमको एकान्त में बुलाकर सारी कथा 
लुनाऊँ तब तुम मुझको पहचान लेना ॥ १६६ ॥ 


चो ०-सयन कोन्ह नप आपस मानी । आसन जाइ बेठ छुत्वज्ञानी ॥ 
स्मित भूप. निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥९॥ 
मुनि की आज्ञा पाकर राजा सो रहा और वह कपटी जानी अपने आसन पर जा 


बैठा । राजा थका हुआ था इसलिए उसके बहुत नींद आई । पर अधिक चिन्ता के कारण 
उस कपटी सुनि को नींद केसे आ सकती थी ?॥ ९ ॥ 


~ 


R जेहिँ 74 
काल्तकेतु निसिचर तहीँ आवा । जहिँ सूकर होइ नपहि भुलावा ॥ , 


परममित्र तापसनप केरा । गानई सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 
उसी समय वहाँ कालकेलु नाम्मक राक्षस आया जिसने शकर का रूप घासला करके 
राजा को भुळाया था । वर्द राक्षस तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था । वह बहुत से कपट- 
जाळ रचने जानता था॥ २ ॥ ' ps 2 कदर 
नेहि के सत सुत अर दस भाई । खल अति अजय देव-ुख-दाई॥ 
्रय्महिँ भूप समर सेनि मारे । विप्र संत सुर देखि दुखार ४३॥ 
ह बेटे आर दस भाई थे। वे सब बड़े दछ, किसी से न जीतनेवाले र देवों . 
को दुख देनेवाले ये । ब्राह्मणों; देवों शर खन्तों को दुखी देखकर राजा ने पहले उन्हें 
युद्ध में मार डाला था ॥ है | ब अ 238] | EF 
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१६० रामचरितमानस । 


तेहि खल पाठिल बयरु सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा॥ 
जेहि रिपुय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भाबी बस न जान कछ राऊ ॥४॥। 
उस दुष्ट कालकेतु ने अपना पिछला वैर याद्‌ करके उस तपस्वी राजा से मिल कर 
सलाह की कि ऐसा उपाय करो कि जिससे शत्रु का.नाश हो । भावी के वश में पड़े हुए 
राजा भानुप्रताप” को यह भेद कुछ भी न समभ पड़ा ॥४॥ | 
“ दो०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु । 
_ अजह दत दुख रबिससिहि सिर अवसेषित राह ॥२००॥ 
तेजस्वी शत्र अकेला भी हो 'पर ता भी उसको छोटा न समझना. चाहिए। देखो 
सिर कट जाने पर भी बाकी बचा इआ राइ आज तक सूर्य और चन्द्रमा को दुख दिया 
करता है ॥ २०० ॥ 


पो०-तापस नृप निज सखहि निहारी। हरषि मिलेउ उडि भयउ सुखारी | 


अब साधेउं रिपु सुनहु नरेसा । जाँ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
पारहारे सोच रहह तुम्ह सोई। बिनु आषध बिञ्राधि बिधि खोई॥२॥ 
रः राजन्‌, सुनो । जञा तुमने मेणा उपदेश माना ता मैंने शत्र को ठीक कर लिया । अब तुम 
खाच को छोड़कर सो रहो । अब विधाता ने बिना ही आषध के सारी व्याधि खे दी ॥२॥ 
मेत जले । चाथ दिवस मिलब में आई ॥ 
तापसन्दपाहे बहुत परितोषी । चला महाकपटी अति रोषी ॥३॥ 


~ NS ~ ६ 
शत्रुओं को कुळ समेत नष्ट करके में चाथ दून तुमसे आकर मिळगा । फिर चह 
~ 


_ दो०--राजा के उपरोहितहि हरि लेइ गयउ बहोरि । 
, लेइ राखेसि गिरिखोह महँ माया करि मति भोरि ॥२८ १॥ 
हर ले गया । वह उसे एक पवेत की गुफा में ले गया 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । १६१ 


> <& ha ~ he 
और वहाँ अपनी माया से उसकी बुद्धि को अम मं डाल कर डने रख्ख 
छोड़ा ॥ २०१ ॥ 


चौ०-आपु बिरचि उपरोहितरूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागेउ नृप अनभये बिहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥१॥ 


बह राक्षस आप पुरोहित का रूप धारण करके उसको सुन्दर शय्या पर जा सोया! 
w YY अत. NN ha ~ 
मसह-अधर राजा जागा अर अपना घर दखकर उसन बड़ा आश्रय माना ॥ १ ॥ 


मुनिमहिमा मन महँ अनुमानी । उठेंड गवहिँ जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ बाजि चढि तेही । पुर नरनारि न जानेउ केही ॥२॥ 


चह मुनि की महिमा को अपने मन में जानकर, उठकर बाहर चला गया, जिससे 


रानी न जान ले । उसी घोड़े पर चढ़कर राजा वन का गया । उसे किसी पुरवाखी स्त्री- 
पुरुष ने नही जाना ॥ २ ॥ 


गये जामजुग भूपति आवा । घर धर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा। चकित बिलोक सुमिर सोइ काजा ॥३॥ 


~ 


दो पहर होने पर राजा आया आर घर घर आनन्द-उत्सव होने लगे । जब राजा ने 
द ~ ~ [कप ७5 ~ 
पुराहित को देखा तो वह चकित होगया आर उसी काय का उस स्मरण हो आया ॥ ३॥` 


जुगसम नुपहि गये दिन नीनी । कपटी सुनिपद रहि मति लीनो ॥ | 


[am 


समय जानि उपरोहित आवा । नपाहि मते सब कहिं समुझावा ॥४॥ 


[a 


थे तीन दिन राजा को युगों के समान बीते । तीन दिन तक राजा की मति. उसी 
<] ~ ~ ~ ~ €~ > ha ™ 
कपटी सुनि के चरणां में लगी रही । समय हीन पर पुरोहित आया और उसने राजा का ' 


पहले के सड्केतानुसार सब बाते कहकर समभाई ॥ ४॥ 


दो०--नुप हर्षेउ पहिचानि गुरु ज़ेमबस रह 7 चेत । 
बरे तरत सतसहस बर बिप्र कुटंबसमेत ॥ २०२ ॥ 


शुरु को पहचान कर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और भ्रम के वश मे होकर उसको कुछ 
भी ज्ञान न रहा । फिर उसने सौ हजार ब्राह्मणां को कुम्ब समत न्योता दे दिया॥२०२॥ 


नो०-उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि खुति गाई ॥ 


क 
सने अपनी राक्षसी माया स रसोई बनाकर तैयार कर दी उसमें इतने 


क 


Re i 


१६२ रामचरितमानस । : 


बिबिध सृगन्ह कर आमिष राँधा । तेहि महेँ बिप्रमासु खल्‌ साँधा ॥ 
भोजन कहँँ सब बिर बोलाये । पद पषारि सादर बेठाये ॥ २॥ 
उस दुष्ट ने तरह तरह के पशुओं का मांस पकाया और उसमें ब्राह्मणां का मांस भी 
मिला दिया । खब ब्राह्मणां को भोजन करने के लिए बुलाया आर पाँच चुळा कर सबको 
खादर बेठाया ॥ २॥ 
परुसन जबहिं लाग महिपाला । भइ अकासबानी तेहि काला ॥ 
बिव उाठ उठि गृह जाहू । हे बड़ि हानि अन्न जनि खाहू॥३॥ 
जिख समय राजा भोजन परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणा, 
उम उठ उठकर अपने अपने घर चले जाओ । इस अन्न को मत खाओ। । इसके खाने से 
बड़ी हानि है ॥ ३॥ 
फ साई भू-सुर-मासू । सब द्विज उठे मानि बिस्वास ॥ 
शूप बिकल मति मोह मुलानी । भाबी बस न त्राव सुख बानी ॥४॥ 
इस भोजन में ब्राह्मणों का मांस बना है । आकाशवाणी पर विश्वास कर सब व्राह्मण 
उठ खड़े हुए । यह देखकर राजा की विकलमति मोह में गायब होगई । होनहार के बस 
कु ख उसके मृह से बोल भी न निकला ॥ ४॥ 
<०-बाले बिम सकोप तब नहिँ कछु कोन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नप मूढ़ सहित परिवार ॥ २०३॥ 
उस समय सब ब्राह्मण कुछ चित्र के कोप में भर बोले कि- ७ „९ 
जा, तू कुट्म्ब सहित राक्षस हो ॥ २०३ i हे TE x ह 
छत्रबं ® NY e_ - - द € “~ 2 
र ह बालाई । ख सिए सहित समुदाई ॥ 
शि... > ॥ जइहसिः ते समेत परिवारा ॥१॥ 


ह राजन, तूने सब त्राणां को बुळाया आर सबको कल साहेत भ्रष्ट करना चाहा। 


' अबत मध्य नास तव होऊ । जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 


चकित बिम सब सुनि नभबानी । भूप गयउ जहे भोजनखानी | र ॥ 


'हे आझह्णो, तुमने भी विखारकर शाप नहीं 
प नहा दिया ने i ¢ 
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नाः औक | गया जहाँ 
किया है। आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण सब चकित होगये आर राजा वहा गया जह 
रसोई वन रही थी ॥ ३॥ 


तहँ न असन नहिं बिप्र सुरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा ॥ 


सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनी अकुलाइ ॥श। 


[न रसे जे री अपार सोच 
वहाँ न रसाइया ब्राह्मण और न कुछ भोजन का सामान ही था। राजा ज 
मे डूबकर लौट आया । फिर राजा ने अपनी खारी कथा आह्न को सुनाई 
डर के विकल होकर वह धरती पर गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 


~ 


दो ०--भूपति भावी मिटइ नहिं जद॒पि*न टूषन तोर. 
किये अन्यथा होइ नहिँ बिप्र साप अति घोर ॥२०४॥ | 


we NN ~ होनहार 

ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यद्यपि इसमे तुम्हारा अपराध नहीं है तथापि र 
नहीं मिट सकती । ब्राह्मणों का शाप बड़ा सार हे । यह किसी तरह अन्यथा | ह्‌ 
सकता ॥ २०४ ॥ 


चौ०-अस कहि सब महिदेव सिधाये । समाचार पुरलोगन्ह पाये ॥ 
सोचहिँ दषन देवहि देहा । बिचरत हस काग किस ह Rt 
[न ण चले गये ओर यह चचां सारे पुरचासियां से फल 
वे Mere i दोष देने लगे कि जिसने विचरते इए हंस को के 
बना दिया ॥ १॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाईँ । असुर तापसहि खबरि जना 

नेहि खल जहँँ तहँ पत्र पठाये । सजि सजि सन भूप सब धाये ॥२ 

ताह उस राक्षस ने पुरोहित को घर पहुँचा कर कपटी तपस्वी च स 
सनाया । उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ ( राजाओं के पास ) पत्र भिजवा दिये । तु 

राज लोग अपदी अपनी सेना तैयार कर चढ़ आए ॥२॥ 


[am “Ad 


रेन्हि नगर नि ॐ । बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई । बि ति त रन 
जे सकल सुमट करि करनी । बंघु समेत परेड द बरनी । र 
és ड उन्होने डंका बजाकर राजा के नगर को घेर लिया । अनेक ek 
डाई होने लगी । सब वीर वीरता दिखाकर लड़ मरे ओआर राजा भाइ | 
: शात्‌ मार गया ॥ ३ a 5 कमि र र हि । क्‍ 
व कल व कोउ नहिँ बोचा । बिप्रसाप किमि होइ चा हे 
रिपु जिति सब नप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥४॥ 


केलु के कुछ में कोई भी नहीं बचा । ब्राह्मणि का शाप केसे असत्य हों सकता ._ 
खत्य र 
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हे ? सब राजाओं ने मिलकर शत्र को जीतकर नगर वसखाया, तथा जय और कीर्ति को 
पाकर वे अपने अपने घर को चले गये ॥ ४ ॥ 
> ज ज I धाता 
४ दो०-भरडाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम । 
~ स ज (2234 हर 
. हरि मरुसम जनक जम ताहि ब्यालसम दास ॥५०००॥॥ 
हे भरद्वाजज्ञी, जब किसी का दैव उलटा हो जाता है, तब धूळ सुमेरु-पर्वेत के समान, 
पिता यस के समान और रस्सी साँप के समान हो जाती है ॥ २०४ ॥ 


चा०-काल पाइ सुनि सुनु सोई राजा। भयउ निसाचर सहित समाजः ॥ 
दस [सर ताहे बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर बरिवंडा ॥ १ ॥ 
हं मुनि | सुनो, समय पाकर वही राजा अपने सारे कुटुस्ब के साथ राक्षस हो 


~ ~ ha + 
गा । उसके दस सिर ओर बीस भुजायें हुई । रावण उसका नाम हुआ ओर वह बड़ा 
शूरवीर हआ ॥ १॥ । 


अनुज अरि-मर्दन-नामा । भयउ सो कुंभकरन बंलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरूचि जासू । भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू ॥२॥ 
उस राजा का छोटा भाई, जिसका नाम 'आरिमदैन' था; बड़ा बछधारी को 


नामचाला हुआ । उसका जो "धर्मरुचि त्री 
> नाम का मन्त्रा था वह दूसरी घे उत्प 
उखका छोटा भाई हुआ ॥ २॥ दूसरा माता से उत्पन्न 


नाम बिभीषण जेहि जश जाना । विष्णुभगत बिज्ञान निधाना ॥ 
रह जे सुत सेवक नृप केरे । भये निसाचर घोर घनेरे ॥ ३॥ 


कामरूप खल जिनिस अनेका । काटेल भयंकर बिगत: विवेका ॥ 
टपाराहत हिसक सब पापी । बरनि न जाइ बिस्वपरितापी ॥४॥। 
क र सब मनचाहा रूप चारण करनेवाले, टेढ़े, भयंकर और विचार-हीन थे ४. 
२० › हिसक, है 4. ससार को दुःख देनेवाली उनको करनी कही नहीं जाती 
दो० प जदापि उशर्त्यकुल पावन अमल अनप । 
तदाप महो-सुर-साप-बस भये सकत प ॥३८ 
. यद्यपि वे पवित्र, निर्मळ और अनुपम पुस्त्य के ना i 
» तथा 


ब्राह्मणा के शाप से वे ] 

ह वे सब पाप के अवतार इए ॥ २०६॥ ... , . 
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ञौ०-कीन्ह बिबिध तप तीनिउँ भाई । परम उग्र नहिं. बरनि सो जाई॥ 
गयउ निकट तप देखि बिधाता । मॉगहु बर प्रसन्न म ताता ॥१॥ 


इन तीनों भाइयों रावण, कुम्भकर आर विभीषण ने इतना कठिन तप किया कि 
fa € ~ ~ ~ hs 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । उनके तप को दंखकः उनके पास व्रह्मा गये 
और कहने ळगे कि हें तात, तुम लोग वर माँगो; में प्रसन्न हु ॥ १ ॥ 


करि बिनती पद गहि दससीसा । बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहिँ न मारे । बानर मडुज जाति ठुइ बारे ॥२॥ 


रावण ने ब्रह्मा के चरणो के पकड़ कर आर विनती करके कहा कि हे जगदीश, 
Lae hed ~ oe _ अर, ~ ~ w ~ ~ ~ ~ न) 
सुनिए. मनुष्यों आर बन्दर दोनों को छोड़कर हम और किसी के मार न सर ॥२॥ 


एवमस्तु तुम्ह बड तप कीन्हा । ञँ ब्रह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुंमकरन पहिँ गयऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ । ।३॥ 


तुमने वहुत तप किया है। महादेवजी कहते हैं कि में 


ब्रह्मा ने कहा “ऐसा ही हो” । 
श्रार ब्रह्मा ने मिलकर उसको वरदान दिया । फिर ब्रह्माजी कुस्भकण के पास गये । उसे 


देखकर उनके मन में बड़ा आश्वय हुआ ॥ ३॥ 
जाँ एहि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजार संसारू ॥ 
प्रेरि तासु मति फेरी । मँगिसि नीद मास षट केरी ॥४॥ 


घे मन में सोचने लगे कि जा यह ड नित्य भोजन करेगा तो सारा खखार उजड़ 


जायगा । ब्रह्मा ने तुरन्त सरस्वती को प्रेरणा कर उसकी बुद्धि को पलट दिया । उसने 


छुः महीने की नींद माँग ली ॥ ४॥ 

दो ०--गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मो । 

नेहि माँगेउ भगवंत-पद-कमठत अमत्त अनुराग ॥२०७॥ 

फिर ब्रह्माजी विभीषण के पास गये ओर«बोले कि एर, वर माँगो । उसने इश्वर के 

चरण-कमलें मे निमेळ प्रेम और भक्ति का वर माँग लिया ॥ २०७ ॥ 

चो०-तिन्हहिँ देइ बर नर सिधाये । हरषित ते अपने ग्रह आये।॥ ` 

मयतनुजा मंदोदरिनामा । परमसुंदरी नारिलत्तामा ॥१॥ 

इस तरह उन्हें वर देकर अल्ला चले गये और वे भी प्रंसश्न होकर अपने घर आये। | 

मय नामक दैत्य की मन्दोदरी नामवाली पक लड़की .थी जे! परम खुन्द्री और रुपः ` ` j 

वती शा | ० 7 हि "nS है ह ह SE 5] न 

3007 a 30223) CONS RE: .. के 


| १६६ रामचरितमानस । 


सोइ मय दीन्ह रावनहि आनी । होइहि जातुधानपाति जानी । 
हराषित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिञ्राहेसि जाई ॥२। 
मब ने यह जानकर कि वह रावण राक्षसो का राजा होगा उसे मन्दोदरी ला दी, 


~ he गेनों 
श्रथांत्‌ विवाह दी ! अच्छी स्त्री को पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ | फिर उसने दे 
भाइयों का भी विवाह कर दिया ॥ २॥ 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँमारी । बिधिनिर्मित दुर्गम अति भारी । 
५ सोइ मयदानव बहुरि सवाँश । कनकरचित मनिभवन अपारा ॥३॥ 
समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत था। वह ब्रह्मा का बनाया हुआ दुगेस 


४ ~ ~ ~ ~ ha सु ५ से सुच hs 
आर बड़ा भारी था । उस मय दैत्य ने उसको फिर से ₹ धारा आर उस पर सुवण का 
. एक बड़ासा मरि-भवन ( किला ) बनाया ॥ ३ ॥ 


मोगावति जस ञ्रहि-कुल-बांसा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जगबिख्यात नाम तेहि लंका ॥४॥। 
जैसी सांपों के रहने की पुरी भोगावती और 
उनसे भी अधिक रमणीय और बाँकी वह पुरी हुई, 
विख्यात हुआ ॥ ४ ॥ 

दो ०--खाईं सिंधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरि आव । 
कनककोट मनिखाचित हढ बरनि न जाइ बनाव ॥२०८॥ 

.. ` यह जङ्का-गढ़ ऐसा सढ बना था कि जिसके पे 
खाई थी जा ख़ब गहरी थी, ओर बीच में सोने क 
जड़ाव जड़ा था । इसकी बनावट का दरीन करते 


इन्द्र के रहने की अभरावती पुरी हे, 
जिसका नाम लङ्कापुरी सारे जगत्‌ में 


शख पास चारों दिशाओं में समुद्र की 


जातुधानपति होइ । 

"र मतापी अठुलबल दलसमेत बस सोइ ॥ २०६॥ 

भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो रासे का राजा होता है वही प्रतापी, शूरः 
साथ उस पुरी में रहता हे ॥ २०३ | 


प्रथम सोपान--बालकागर 3 । हित 
शी C ~ a ol जाइ € || 
दसमुख कतहु खबर आसे पाई । सन साजि गढ घेरीसं जाई 


ho am ~ 


देखि बिकट भट बाडे कटकाई ' जच्छ जीव लइ गयउ पराइ ॥२॥ 


४ जे सेना को किले का जर घेरा उखक 
रावण ने कहीं से यह खुंबर खुन ली । उसने खना का सजाकर क ` 
बड़े विकट योद्धाश्रों की बड़ी सेना को देखकर सव यक्ष अपने प्राण ब 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयड सोच सुख भयउ बिसेखा ॥ 


~ 
गे। कीन्ह तहे जधघानी ॥३॥ 
"दर सहज आगम अनुमानी। कान्ह तह रावन रजधानीं ॥३ 
फिर पि >जा और उसकी खारी चिन्ता जाती 
| रावणा ने उस समस्त नगरी को फिर फिर कर देखा आ Baa 
रही तथा वह बहुत प्रसन्न डश्रा । उस नगरी को अत्यन्त सुन्दर, सहज 


ने उसी | गी बना लिया ॥३॥ 
दूसरों के लिए अगम जानकर रावण ने उसी को अषनी राजधानी बना एल 


श्र 
he am 


~ [a ग्ज [oS [a न्हे । \ 
जहि जस जोग बाँट ग्टृह दीन्हे । सुरी सकल रजनीचर Fs 
एक बार कुबेर पर धावा । एप्पती जान जीति लेइ आवा ४४ 


he ~ ho याग्य पक > La D4 — Da > 
[aN ~ ~ ~ ~ 
९ 3, बह || पक कुः ये उस a प्क जात ळ्‌ 


> 


दो०--कोतुकही केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाई । | 
मनहूँ तोलति निज बाहुबल चला वह सुख पाइ ॥२१ 


he २ 


> 


ये त्‌ रः र भुजाअ 
उसने खेल में ही केलास पर्वत को जाकर उठा लिया, मानो ख भु 
एक बार > TT ब 
फे बळ को तोळ कर वहं मंन में बहुत प्रसन्न हा वहा से चला आया ॥ 
Cd Cs १! ¢] 


~ 


चो०-सुख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल खुदि बडाई || 


5 ~ 
NS [a . [र ॥ 
न नतन सब बाढत जाई । जिमि प्रतिलान लोभ अधिकाई ॥१ 
का त्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय) मता बल, बुद्धि आर डा का 
नि न तो जाती थीं जसे लाभ अधिक होने से लोभ बढ़ता जाता | 
नित्य नई नइ बछ ’ 


जनि कह नहिँ प्रतिभट जग जाता ॥ 
५ । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग 
तिबल कंभकरन अस मरती नहिं प्रतिः 
ki सोवइ पटमासा । जागत हाई तिहँ पुर जरासा ॥ २॥ 


~ था जिसके जोड़ का दूसरा कोई शरवीर जगत. 
स ममर वाम तक साता था और उसके जागते ही ताना र ठ 
में नहीं था। वह माद | ह ई । 
डर तेथे ॥ € बिस्व ha NF ॥ 
ज नदिन प्रति आहार कर सोई । बिस्व बसि न ॥३॥ 
समरथी नहिँ जाइ बखाना । लिस a ना ह 
समु बह नित्य माजन करता, ता सार ससार जल्दी ह = : 


न i 
भरा 
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कं यो... 


ज : रामचरितमानस । 


में बहुत ही चौर था । युद्ध में उसकी जैसी धीरता थी उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती । 
_ उसी के समान वहाँ और भी अनेक बलवान वीर थे ॥ ३॥ 
~ जेठ RO [a पा ज 
बारदनाद जेठ सुत तासू । भट महेँ प्रथम लीक जग सू ॥ 
LS > ७९ नि Lam) he 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहिँ परावन होइ ॥४॥ 
उस रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद था जिसकी संसार के सब श्रचीरों म पहले 
nN we ~ Cl Nw DN [a 3०3 ~ 
गिनती होती थी, जिसके सामने लड़ाई में कोई नहीं होता था ओर जिसके कारण देच- 
लोक में नित्य भगेड़ मची रहती थी ॥ ४॥ 


दो ०--कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । | 
उके एक जग जीति सक ऐसे सु-भट-निकाय ॥२ १९॥ 


ऊसुख, अकंषन, वज्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय-इनमें से एक ही राक्षस सारे 
जगत्‌ को जीत सकता था, ऐसे ऐसे वीर वहाँ असंख्य भरे पड़े थे ॥ २११ ॥ 
, < 


चो ०-कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया ॥ 
इससुख बठ सभा एक बारा। देखि अमित अपन परिवारा ॥ ११ 


सारे राक्सस कामरूप थे अर्थात्‌ मनचाहा रूप बना लेते थे और सारी मायाओं के 
० प्प्ः c ~ ~ CN OE TN ~ 
जानते थं । धमं ओर दया तो उनके स्व मं भी नहीं होली थी | एक बार सभा में बेठकर 
सवण ने अपना अपार परिवार देखा ॥ १ ॥ 


उतसपूह जन परिजन नाती । गनइ को पार निसाचरजाती ॥ 
भन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रो ध-मद-सानी ॥२॥ 


सकता । बह स्वभाव से ही अभिमानी, सेना को देखकर क्रोध और घमरएड से भरे इए 


सुन सकल रजनी-चर जूथा । हमरे बेरी बिबुध-वरूया ॥ 
ते सनसुख नहिँ करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥३॥ 

हें राक्तसा, सुनो । हमारे बैरी देवता-गण हैं, वे हमारे सामने नहीं लड़ाई करते । वे 
बलवान शत्र (हमको) देखते ही भाग जाते हें ॥ ३ ॥ 


प्रथम सोपान- बाल्तकाणड । २८ 
दो०-छुधाळीन बलहीन सुर सहजहिं मिलिहहि आइ । 


AS हँ ~ ,.< > 

तब मारिहउँ कि छाडिहउ भली भात ञअपनाइ ॥२१२॥ 
भूख से ज्ञीण आर वलहीन देवता सहज ही हमसे आ मिलेंगे । फिए में उनको या 

तो मार डाल्गा या अच्छी तरह अपना कर छोड़ दूँगा ॥ २१२ ॥ 


चौ०-मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरू बढावा ॥ 
जे सुर समरधीर बलवाना । जिन के लर्ि कर अभिमाना ॥१॥ 


फिर रावण नें मेघनाद को बुलाया और उसे स्पिखिकर देवताओं के साथ वैरभाव 
बहुत बढाया । उसने कहा जो देवता बड़े बळवान्‌ और युद्ध में धीर हैं आर जिन्हें लड़ने 
का अभिसान हैं ॥ १ ॥ 

Oe नतिँर्ज ~ आने 2] धी an पितु चपर Ro] गी 
तिन्हाह जात रन सु बांधा। उाठ सुत [प्लु नुसासन काचो ॥ 
~ AO [a] ~ 23 [a - हा 
एहि [बाधे सबह। आज्ञा दीन्ही । आपुन चड गदा कार ती ह २ 

हे पुत्र. तुम पिता की आज्ञा को सिर धरकर उठो आर उन देवताओं को युद्ध म 
जीतकर बाँध कर ले आओ। रावण ने सबको ऐसी आज्ञा दी आर वह आप भी हाथ मे 
गदा लेकर चला ॥ २॥ 


चत्तत दसानन डोलति अवनी । गर्जत गर्म खवहिं सुररवनी ॥ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तके मेरू-गिरि-खोहा ॥३॥ 


रावण के चलते समय पृथ्वी काँपती थी और उसकी गजेना से देवाज्ञनाओं के गभे 

गिर जाते थे । जब देवताओं ने रवण को कोधयुक्त आते खुना तब वे सुमेरु पवेत की 

शुफाओं में जा छिपे ॥ ३२ ॥ । 5 
दिगपालन्ह कें लीक सुहाये । सूने सकल दसानन पाये ॥ 

॒ ° [७ ७ CN TS 
पनि पनि सिंहनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गार प्रचारी ॥४॥ 
दिकपालों के सारे सुहावने लेक रावस ने सूने पाये । तब तो वह बार बार सिंह के 

~ % देने 
ससान गर्जना कर देवताओं को खूब गालियाँ देने लगा ॥ ४ ॥ 


5 


रन-मद-मत्त फिरइ जग धत । प्रतिभट खोजत कतु न पावा h 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी। निनि काल जम सबं अधिकारी (२४ 


वह रणं के मद से मतवाला रावण सारे जगत्‌ में सावा मारता फिरा, बराबर कै 
ह किन्तु कहीं भी कोई न मिला। सूये, चन्द्रमा, पवन, चरु) 
याद्धा को ढँँढता फिरा किन्तु कहा भा ® | MS "०८ ९० यह ऊुबर 


च 
5 NS) 
DT 
= 


HE. 
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किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हछि सबही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि जह लाग तनुधारी। दस-सुख-बस-बत्ती नर नारी ॥£॥ 
असु कराह सकल भयभोता। नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥७॥ 
आर किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देव और नाग इन सबके पीछे रावण जबरदस्ती पड़ 
गथा । ब्रह्मा का स्ट में जितने शरीर-धारी थे सब स्री-पुरुष रावण के अधीन हो गये 
| ९ ॥ सार घाणी मारे डर के रावण की आज्ञा का पालन करने लगे र सब नित्य 
आकर उसके चरणों में नम्रता से प्रणाम करने लगे ॥ ७ ॥ | 


२।०-शुजबल् बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न स्वतंत्र । 
मंडलीकमनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥२१३॥ 
a अपना सुजाओं के बल के बश में सारे संसार को कर लिया, किखी को 
ह छोड़ा । चक्रवर्ती महाराज होकर रावण अपनी ही सलाह से राज्य करने 
(र २१३ 


₹व-जच्छरगंधवे-नर-किन्नर-नाग-कुमारि ॥ 


है -ईदजीत सन जो कछु कहेङ । सो सब जनु पाहिलोहि करि रहेऊ॥ 
गह जिनकहें आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चारत सुनहु जो कीन्हा । १। 
जिनको उसने पहले आज्ञा दी थी, उन्ह ST BE ' 


देखत मांमरूप सब पापी । निसिचर-निकर देवपरितापी 


सव काम वे करने जसे । जिस 
गांव आर शहरों में वे आग लगा 
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जेहि जेहि देस धेनु द्रिज पावहिं। ह 

3 : नग गा ला लतः he 

A जिस लह धर्म की है कटे वही Ra ps जर आगे गावाह ॥ ३ ॥ 
है व में गए और आधण गिर चल जज 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २ 
RY SC ~ कोई \ \ 
सुभ आचरन कतई नाहे होई । देव बिप्र गुरु मान न कोड 


3:35 


र शा 
नहिं हरिभगति जज्ञ जपदाना। सपन सुनिय न बेद इसा 0 । 
उनके डर के मारे कहीं भी शुभ आचरण नहों होते थे । देव, शुरु आर र 
कोई र मानता था; कहीं भी $शवर-भाक्तेः यज्ञ, जप और दान न रह ञ्रार 
स्वप्त से सी कहीं खुनने में नहीं आते थे ॥ ४ ॥ 4 
हंद-जप जोग बिरागा तप मखभागा लव॒न सुनह दससीसा ।' 
आपन उठि धावइ रहइ न पावइ धार सह था 
अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धरम सुनिय नाहे र 
तेहि बह बिधि त्रासइ देस निकासई जा कह वेद र 
रावणा जहाँ कहीं जप, याग, वैराग्य, तप, यज्ञ कीं बात सुनता, तुरन्त आ 
और क्रोध में भरकर सबको तितर-बितर कर डालता । कुछ रहने कट 
र द प ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धमै का नाम तक कहा कानो स भी नह १ 
oe जा कोई येद या पुराण पढ़ता, रावण उसके बहुत तरह से सताता चर दे 
ले निकाल देता था । 2 
सा _ बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । र 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहिँ कबाने मिति ॥२ १ | 
घार राक्षस जो अन्याय करते उसका वणेन नहीं हो सकता । जिनको (हँसा ही पप 
sa हा उनके पापों की कौन हद हो सकती है ॥ २१४५ ॥ 


चो ०-बाठे खल्त बहु चोर जुआरा । जे लंपट पर-धन-पर-दारा 0 


4 ~ [धुन रे oS । 
नानहिँ मातु पिता नहिं देवा । ते ८ सन करवावहिं सेवा ४१ 


ग को हर ले जाते न थे, ऐसे लम्पट, चार, धो ज्ञुआरो 
बहुत बदू गये | चे मता कप कि 
करवाते थे ॥ १॥ भ । ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥४ 

जिन्ह के यह आचरन भवा”. सीत धरा अकुलानी ॥२॥ 

|| ह की यह परत के ग्लानी । परमसभी धरा ्रकुलाना ॥२॥ 

आतिसबवा (नी, जिनके ऐसे आचरण हि तुम उन खन पहिया 

शिवजी ने क गत देखकर घरती माता बड़ी डरा आर व्याकुल द २ 
रे | 7 । न 4० [ है 

ग = सिंध मार नहिं मोही।जस मोदि गा म पोहा 

गिरि स बिपरीता । कहि न सकइ रतन हि. 

धर ॒ RA समुद्रो बोर. सुभे इतना भार न 
हर माता कहने लगी कि पवेत, नदी और स आकः 4 


' 
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लगता, जितना दूसरों के साथ द्रोह करनेवाले के हे । सब धमो ने 
क्‍ er कन कर हट हाल bo ह्‌ । प घमां को उलटा देखते 

a ~ oe चारी ९ री 

जजुरूप धार हृदय बिचारी । गई तहाँ जहाँ सुर-मुनि-मारी ॥ 
निज [a —_ C ९. ४ 

' तताप सुनायसि रोई। काहू तँ कछु काज न होई ॥४॥ 

i फिर एश्वी माता मं सोचकर ओर गाय का रूप धारण करके देवते! और 

अनिया के पास गई । उन्होंने रोकर अपना सारा दुखड़ा सुनाया, पर किसी से भी 
उनका कास न बन पड़ा ॥ ४ ॥ SO 
श३-सुर सुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वो गे बिरंचि के लोका । 


[am 


सग-गा-तचु-धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
नि श्रनुमाना मोर कछू न बसाई । 
। कार त दासी सो अविनासी हमरउ तोर सहाई ॥ 


ह तू दासी है बही अविनाशी परमात्मा हमारा आर तेरा सहायक है ॥ 
सो० ०2 "राह मनधीर कह बिरंचि हरिपद सुमेर्‌ । 
जन को पीर प्रभु भंजहिं दारुन बिपति | 
~ ~ [३ | 
शह्मा ने कहा हे पृथ्वी माता, लुम आपने मन में Vd ak ब : 
~ ~ न र्‌ T 


ha 


ध्यान करो, ग्रसु अपने नें ~ ~+ 
भक्तों के दःख के 
करेंगे ॥ २१६ | $' | का सब जानते हैं वे तुम्हारी भारी विषत्ति को द्र 


BE सुर सब करहि बिचारा । कहँ पाइय प्र करिप पुकारा॥ 
सब देवता कतई । कोउ कह पयनिधि महे बस सोई 
द चार करने लगे कि मभु को कहाँ पाते कि म र ॥९॥ 
र । कोई 


~ 
चेङुणठपुर को जाने के लिए 
> कहने लगा कोई कहते 

रहते हं ॥ १॥ दि और कोई कहने लगा कि चौर सागर में भगवान 
। भान्‌ 


जा के हृदय भगति जस प्रीती § 
~ गिरिजा [ | मसु त पग ~ NN 
तेहि समाज. में | तह मगट सदा तेहि रीती । | 
| ह जी में जैसी भक्ति और धीति होती वैसे एक कहेऊं 
b “Be उस समाज में में भी था । अवसर Deas ४४ न र ह 
| “-॥ २ ॥ 
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_ प्रथम सोपान--बालकाणड । ढः 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम त प्रगट होहिँ मेँ जाना ७ 


देस काल दिसि बिदिसह माहाँ। कहह सो कहे जहाँ प्रभु नाहो ॥३।। 
में जानता हुँ कि भगवान्‌ सब जगह समान रूप से ब्यापक हें और वे प्रेम से प्रकट हो | 


~ 


जाते हैं । बताओ कैन खी दिशा और विदिशा, देश रार समय हे जहाँ भगवान नहीं हैं ॥३॥ 
अग-जग-मय सबरहित बिरागी। प्रेम ते प्रस प्रगटई जिमि आगी ४ 
घोर बचन सब के मन माना । साधु सांड करि ब्रह्म बखाना ॥४॥ 


चर और अचर सब पस्मात्मा है आर वह सबसे अलग और वेरागी हे। वे आग की 
तरह प्रेम से प्रकट हो जाते हैं जैसे सभी काण्डं में आम है पर खब घिसने से प्रकट होती 
हे । मेरी बात सबके मन में भा गई । ब्रह्मा ने वाह ! वाह ! कह के मेरी बात को बहुत 
बड़ाई की ॥ ४ ॥ 


दो ०--सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलाकि नयन बह नीर । 
प्रस्तुति करत जोर कर सावधान मतिधीर ॥२१७॥ 
शिवजी की बात खुनते ही ब्रह्मा का मन बहुत प्रफुल्लित हुआ, रामावली खड़ी हो 
गई ओर आँखे से आँसू बहने लगे। फिर वे मतिधीर, सावधान हा अर हाथ जाड़कर 
स्तुति करने लगे ॥ २६७॥ | 
छुंद--जय जय सुरनायक जन-सुख-दायक प्रनतपाल भगवता | 
गो-द्रिज-हितकारी जय असुरारी सिंघु-सुता-प्रिय-कता ॥ 
पालन सुर धरनी अदभुतकरनी मस्म न जानई कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्नह सोइ ॥ 


हे देवताओं के स्वाभी, भक्तो के सुखदायक, प्रणतपाछ भगवान्‌ | तुम्हारी जथ हो । 
हे गाय और ब्राह्मणों के हितकारी, दैत्यो के चेरी आर ळच्मी के प्यारे स्वामी भगवान ! 


~ 


तुम्हारी जय हा । हे देवता और धरती माता के पान करनेदाले ! आपके काम बहुत ही 
अचरज भरे हैं | आपके ग्रमे के कोई नहीं जानता । अप स्वभावही से. दयासागर दीन- 
दयालु हैं, हमारे ऊपर छपा कीजिए ॥| RR ५ 
जय जय अबिनासी सबघटाबास ब्यापक परमानदा । 
अबिगत गोतीर्त चरितपुनीत मायारहित मुकुंदा ` 
जहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह सुनिढुदा । 
| । „ ... दे अविनाशी, दे जन्तयामी, दे सकरव्यापक हे. परससानः: र ! तुम्हारी र 
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हे परमानन्द ! जिनके पवित्र चरित्र इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, जो माया खे रहित और 
सुङुन्द्‌ भोक्त के दाता हैं, जिनके -लिए सारे सुनि मोह को दूर करके बैरागी होते आर _ 
आप में अति अनुराग रखते हैं और जिनका ये रात दिन ध्यान करते आर गुण-गण गाते 


हैं उन सखिदोनन्द्‌ भगवान की जय हो ॥ 
on Lamm CAN € ® 
जाह साष्ट उपाइ पराबध बनाई संग सहाय न दूजा । 
सो करउ अ्रघारी चिंत हमारी जानिय भगाति न पूजा ॥ 
जो भव-भय-भंजन मुनि-मन-रंजन खंडन विपतिबरूथा । ` 
मन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सक ल-सुर-यूथा ॥ 
जिसने बिना- किसी दूसरे की सहायता लिये यह तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न को, 
जह पापनाशक प्रभु हमारी भी चिन्ता करो । हम भक्ति और पूजा नहीं जानते। जो भग- 
बान ससार के भय को दूर करनेवाले र मुनियों के मन का आनन्द देनेवाले ओ.र 
विपत्तियों के समूह को नष्ट करनेवाले हैं आर जिन भगवान को शरण में सारे देचतागस 
अपनी चतुराई त्यागकर मन, वाणी और क से आते हें । 


सारद शति सेषा रिषय असेषा जा कहँ कोउ नहिं जाना। 


Lm 


जेहि दीन पियारे बेद पुकारे दवउ सो श्रीभगवाना ॥ 


समुद्र के लिए मन्द्राचळ हैं, शाप सब तरह से सुन्द्र, गुणमन्दिर और खुख के पुंज हैं। 
ह नाथ, ये सारे मुनि, सिद्ध और देवता बड़े ही भयभीत होकर आपके चरण-कमले। को 
प्रणाम करते हैं ॥ | [ 


दो ०जानि सभय सुर भूमे सुनि बचन समेत सनेह । 
गंभीर भइ हरनि सोकसंदेह ॥२१८॥ 


देवता, भूमि और सुनियो का भयभीत जान और दे & 
शोक ऑर सन्देह के दूर .करनेवाली गंभीर आकाशवाणी हुई ॥ २१८ ॥ 


चो ०-जनि डरपहु मुनि सिद् सुरेसा। तुमहिं लागि धरिहउँ नरबेसा। 
/अंसन्ह सहित भचुजञ्रवतारा । त्ेइहडँ दिन-कर-बंस-उदारा ॥ १॥ 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । CC 


LS Lamm Ny Nd La न्हा | 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कह भे पूरब बर दीन्हा । 


रो गे प्रगट नर भूपा ॥२ ॥ 
कोसल्या रूपा । कोसलपुरी पगट मे = 
और अदिति ने पहले महा-तप किया था और मेंने उनको वरदान 5 था। 


~ ~ a = ८, || 
डान कोशळपुर में दशरथ आर कासल्या रूप से राजा रानी इण ह ॥ 
ha 


~ 


RS € ~ श्डि भाई foe | 
तिन्ह के गह अवतारहड जाइ। रघु-कुल-तिलक सो hp: 
रदबचन सत्य सब कारिहउँ । परम साक्तेसमत अवतारेहड॥३ 

ना सं भाई उन्हीं के घर जाकर अवतार लेंगे क्योंकि वह रघुकुल-तिलक हा 
र कलम को बिल्कुल सत्य करूँगा और अपनी परम-शाक्त समेत अवतार लर [॥ ३ | 
400४ C ~ C ~ ~ | 
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई । निमेय हाड देवसमुदाई कि 
प्‌ रे जुडाना 
ने सनि काना । तुरत फिरे सुर हृदय जु 
गगन ब्रह्मबानी सुन वी | ह्‌ | 
तब ब्रह्मा धरनिहि समुझावा । अभय मई भरोस जिय आवा ॥ ५। 


। दंगा । आकाश में 
¬ । मैं पिथिवी का सारा भार उतार दूगा | 
क बारी को अपर कानों से सुनकर देवताओं का हृदय हर ला अर ह 
डट्‌ म । फ़िर ब्रह्मा ने पृथिवी को समभाया । उसे भी विश्वास ह 
लौट गये ॥ ४, 
निर्मयहदगईतश) _ ८० ५ । 
दोटआ + हृश्पिद सेवहु जाइ ॥ २१६ ॥ 
बानरतनु धरि धरनि मह हरिपद नेक को चले गये कि तुम लोग 
a चने लोक 
द देवताओं को यह ससमभाकर- ० करा २१६ ॥ 
ब्रह्मदेव, के का रूप घारण करके वहीं भ्गवद्चरण की सेवा करा ॥ 
पृथ्बी पर जा 


मिसहित मन कहँ बिख्रामा ॥ 
ञे निजधामा। भू मन कह बिस 
च्च सब निज निज pp नि 
चौ ०-गये देव रह्मा दीन्हा । हरषे देव बिलंब न कान्हा x 
जो कछु आयसु मन मे धीरज रखकर अपने अपन स्थानों को अ ३३० 
पृथ्वी सहित सब देवता रेस करने में देवता बड़े प्रखन्न हुए आर | नेद 
` आ परी छिति माहँ । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीँ ॥ 
नन आयुध सब बीरा \ हरिमारग चितर्वाहिं सतिष be 
गिरि-तरूनखे ^ < «वी पर वानर का शरीर धारण किया और उन वान स 
बळ-प्रताप हुआ । ऽ + प 


॥ 
अगवान की बाट देखने लगे ॥ २ 
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गिरि कानन जहे तहँ भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 

पह सब रचेर चरित मे भाषा । अब सो सुनह जो बीचहिं राषा ॥३॥ 
वे बानर जहाँ तहाँ पतों और वनों में अपनी अपनी सुन्दर बड़ी सेना या टोली 
नाकर रहने ळगे। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कह दिया । अब जो बीच भें रख लिया 


वह भी सुनिए ॥ ३ ॥ 


अयोा (0... 54 वेदे + 
वाउ में रघुकुल-मणि दशरथ का नाम वेरो! में भी विदित है। वे बड़े ही 
-धनुषधारी ईश्वर में बड़ी ही 


दो ०--कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। 
अल. अजकेल मेम टढ़ हरि-पद-कमल बिनीत ॥ २ २०॥ 
5 उनकी प्यारी रानियाँ बड़ी ही सदाचारिणी थां । बे पति इ 
? नश्र आर इश्वर के चरण-कमलों में दृढ़ भक्ति रखती थीं ॥ २२० ॥ EE. 


चो०-एक बार भूपति मन माहीं नि 
बार भू | । भइ गलानि मोरे सृत नाहा 
तुर mm ` | 
गुरुगृह गयेउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाल्ा॥ 9 | y 


७३ 


we > 


निज दुख सख सब गुरुहिं सुनायउ। कहि बसिष्ठ 
र सिस मउ । काहे बसि्ठ बहु बिधि 
रद पख सब गुरुहिं सुनाय स 
3 पोर होइहहिं सुत चारो । तरि-सुवन-बिदित भगत-भय-हारी ॥२। | 


संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पु 
Fd ¶ा । पुत्रकाम सुभ जज्ञ 
भग साने हुति दीन्हे । गटे गिनि करस h j 
४ 5 न्हे ॥३॥ 


यह हाबे बाँटि देह नृप जाई । ज 
Cur । जथाजोग जेहि [ के 
उन्हाने राजा दशरथ से कहा कि वशिष्टजी ने अपने > मी हा ॥४॥ 
बे PT चचार हें बह 


Sw 


key 
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प्रथम सोपान-बालकाणड । १५७ 


'तुम्हारा सब काम सिद्ध हा गंया। हे राजन, तुम यह हवि, यथायोम्य भाग बनाकर 


सब रानियों को बाँट दो ॥ ४॥ 
~ 


दो०--तब अहस्य भये पावक सकल सभहि सम्तुकाइ ! 
परमानंदमगन नृप हरष न हदय समाइ ॥ २२१ ॥ 


तब अशिदेव सच विषय सभा को समभा | कर अन्तर्थान हो गये | राजा दशरथ 
प्रम-आलनन्द मे मञ्च हो गये, वह आनन्द हृदय मे नहा समाता था ॥ २२१॥ 


चो ०-तबाहि राय प्रियनारि बोलाई । कोसल्यादि तहां चलि आई ॥ 
अर्धभाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आथ कर कोन्हा ॥१॥ 


उसी समय राजा दशरथ ने अफ्नी प्यारी रानियों को युळवाया.। कौशल्या आदि 
~ & e ९५ _ ~ ~ — 
रानियाँ वहाँ चली आई' । राजा मे उख हवि मे से आधा भाग काशाल्या को दे दिया और 
शेष जे। आश्वा आग वच्चा उसके दो भाग क्रिये ॥ १॥ 
he PN he 


केकेई कहाँ नृप सो दयऊ ।रहेउ सो उभय भाग पुनि भयङ॥ 
` कोसल्या केकई हाथ धरि । दीन सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 


उन दो भागों में से एक भाग राजा ने केकेयी को दिया और शेष जो चौथाई बचा 
उसके भी दो भाग कर लिये । और बे दोनों भाग कैशल्या और कैकेयी के हाथ में धर 
कर अर्थात्‌ हाथ से स्पशै-मात्र कराकर प्रसन्न होकर सुमित्रा को दे दिये ॥ २॥ : ४ 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी | भई हूदप हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन तेँ हरि गर्भहि आये । सकल लाक सुरव संपति छाये ॥३॥ 
इस तरह सब स्थ्रियाँ गर्भवती हो गई' ओर हृदय में हषे से भरी परंम प्रसन्न हुई । 
जिस दिन से भगवान गर्भे में आये, उसी दिन से सारे रोकं मे सुख-सम्पत्ति छा गई ॥३॥ 
मंदिर महँ सब राजहिँ रानी। सोभा सील तेज को खाना 
सुखजुत कछक काल चलि गयड । जाहि म प्रगट सो अवसर भयऊ ।४। 
_ ˆ ज्वाल आए शोभा तथा तेज की खानि वे सब रानियाँ रनवास मे बहुत शोभित हुई । 
कुछेक समय खुख से बीत गया और अब वह समय आया कि (जसम हरि प्रकट हों ॥४॥ 
दो०--जोंग लगन प्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल । 
चरू आरू अचर हरषयुत रामजनम सुखमृल ॥२२२ ` 
रामचन्द्रजी के सुखदायक जन्म-समय पर योग, लश्च. ग्रह, शार, तिथि ये सब अजः 


ळ हो गये | तथा चर रार अचर सब परम प्रसन्न हो गये, क्योकि रामचन्द्रकाज्म्स | 
(< 


सुख का मूरकारण हे॥ २२२॥. 


नो -नवमी तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ 


दिवस अति सीत न घामा। पावन क लोकबिस्नामा॥१॥ 
मध्य दिवस अति सीत न थे ३ अगवान्‌ को प्यारा अभिजित स्ते | 
__ पवित्र चैत्र मास; शक्षपदा 2. हि औए सगे 7 ® 
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१७८ रामचरितमानस । 


तथा दिन का मध्य भाग ( मध्याह ) था। उस समय न अधिक सर्दी थी, न गर्मी । वह 
समय बड़ा ही पवित्र आर सारे लोकां को विश्राम देनेवाला था ॥ १॥ 


सीतल्त मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित सुर संतन्ह मन चाऊ॥ 


बन कुसामत [गारगन सानञ्रारा । स्वाह सकल सरितास्टतयारा ।२ 
उस समय शीतल, मन्द, खुगन्धित पवन चलने लगी । देवता प्रसन्न हुए अशर 
सन्तो के मन प्रफुल्लित हो उठे | वन में दृत्त फूलने लगे आर सब पर्वतां से मणियों की 
खान निकलने लगीं । सारी नदियाँ अस्त की धारा वहाने लगां॥ २॥ 
RY / जा _ | CC हज 
सो अवसर बिरंचिजब जाना । चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
~ ° ः रजथा ao ७ ध € 
गगन बिमल सकु सुरञूः । गावाह शुन गधबबरूथा ॥ ३ । 
इस अवखर को जब ब्रह्मा ने _ जाना ता सारे देवता विमानों को सजा सजा कर 
अयोध्या को चले | निमेळ आकाश में देवताओं के समूह इकट्ठे हो गये । गन्धवों के समूह 
आनन्द से गुण गाने लगे ॥ ३॥ 


वरषहिं सुमन सुअजल्लि साजी । गहगहि गगन दुंदुभी बाजी ॥ 
अस्ताते करहि नाग मुनि देवा । बहु बिधि लावहिंनिज-निज-सेवा॥ 
ब देवता अंजलि भर भर फूलों की वर्षा करने लगे आर आकाश में खब नगारे 
दनादन बजने लगे । नाय, सुनि और देवता स्तुति करने लगे और खब कोई बहुत प्रकार 
खे अपनी अपनी खेवा ( भेट ) लाने लगे ॥ ४ ॥ | 
दो ०-सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज-निज-धाम । 
जगानवास प्रथु पगटे अखिल-लोक-बिस्राम ॥२२३ ॥ 


_ फिर सब छोकों के विश्राम देनेवाले जगत्‌ के निवास सु रामचन्द्रजी प्रकट हुए । 
ha ha he 3 
खब देवता उनको स्तुति करके अपने अपने स्थान को चले गये ॥ २२३ ॥ 


छद -भये प्रगट कृपाला परमदयाला कोसल्या-हित-कारी । 
हरषित महतारी मुनि-मन-हारी अदशभ्भुतरूप बिचारी ॥ 
` लोचन अ्रभिरामं तनुघनस्यामं निजञ्रायुध सुज चारी 
भूषन बनमाला नयनबिसाला सोभासिंघु खरारी ॥ 


© Ce ha ~ 
ह।षत हुई । उनके नेत्र झुन्द्र ओर शरीर श्याम सुन्दर था, आर वे चारे 
अपन ( शाह्, चक्र, गदा, पद्म ) शस्त्र धारण किये $ 
शस्त्र 'धजुष-बाण” भ्ुजचारी थे अर्थात्‌ भुजाओं 


प्रथस त AMS | pS 


< [a — ha ° ~ ज रही [a 
समेत वनमाळा ( गले से पाँव तक लम्बी माळा को वन-माला कहत ह) हो रह 
थी । उनके बड़े विशाल नेत्र थे । वे राक्षसों के शत्र भगवान्‌ शाभा के समुद्र 


कह ठुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करड अनंता । 
माया-गुन जझ्ञानातीत अमाना बेद एरान भनती, । 6 
करूना-सुख-सागर सब-गुन-आगर जेहि गावहिं खुरते संत 
सो मम हित लागी जनअनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥ 


XN 

~ ~ ~ he र [a कैसे 

कौसल्या उनके सामने हाथ जाड्कर कहने रंगो कि हैं अनन्त, तुम्हारी ह 

करूँ । वेद और पुराणां ने आपको माया, गुण आर शान पे भी परे नि मा 

वेद ओर ` सन्तन आपको करुण और खुख के सागर तथा सार शुरं की खान कहते है 
आप वही सकल जमे के प्रेमी श्रीकान्त मेरे हित के लिए प्रकट हुए ह । ह करे 
® ~ CO ~ 
ब्रह्मांटनिकाया निर्मित माया रोम रोम पात बेद ह 


[eS 


मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रह ॥ 


am निधि LS न्ह ° \ 
उपजा जब ज्ञाना प्रु बुसुंकाना चारत बहुत दि र 
कहि कथा सुहाई मातु बुभाइ जोह मकार सुतम्रेम र हे 
वेद कहते हैं कि आपकी माया से रचे हुए अनन्त कोटि बह्माएड आपके स म इ 
5 तही आप मेरे हदय ( गर्म ) में रहे--इस हस का बात को खुनकर अ अ 
आच की बुद्धि स्थिर नहीं रहती । जब माता को ज्ञान हुआ देखा, ठेव भ 3 
र ॒ 


के चारि ते हें। उन्होंने पहली सुन्दर कथा छुना 
हि न माता र (ल 5 स रन जग 
माता पुनि बोली सो मति डॉली तजहु तात पाक मे 
कीजिय सिसुलीला अति-प्रिय-सीला वह सुल परम प 
सुनि बचन_सुजाना रटने ठाना होइ बालक पर के 
यह चरित जे गावहिं हरिपर्द पावहिं ते न पराह भू र्या 
उसकी वह बुद्धि बदल गई । वह फिर कहने लूगो कि हे पुत्र, तुम यह 


>> ४०2, ~~ > [a ~ 
< ९५८ | श्जु ङु हा र सीदास 
ड 


~ ha > 
न्न र का पषावंगे आर 
मिल ( राम-जंन्म ) को गावेगे वे परमपद 
५. ~) जा लोग इस चारेत ( 
कहते हैं कि) जा < 


दो०--बिप्र-घेलु-सुर-सत हित लीन्ह मनुजअवतार । 
निज-इच्छा-निर्मित-तनु माया-गुन-गो-पार ॥ २२४ 0 
का भगवान माया, गुण आर इन्द्रियों से परे हैं, तो भी अपनी इच्छा-मात्र खे 


‘a : sh र 
छः 
ढ I 
RL A 5 5 sf 
¢ Sud ` 
& 
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१८२ रामचरितमानस । 


अगरधूप बहु जनु अधियारी । उड़्ड अबीर मनहूँ अरुनारी ॥ 
मंदिर-मनि-समृह जनु तारा । नप-गह-कलस सो इंदु उदारा ॥३॥ 


अगर का अधिक धुआं हो रहा है वही मानों अधियारा है ओर अबीर जो उड़ता 
था बही मानों संध्या की लाली है। राजप्रासादों में मसियों का समूह मानों तारा-गण हैं 
ओर राजमहल के ऊपर का जो झुवर्णकळश था वही मानों सुन्दर चन्द्रमा है ॥ ३॥ 
~ f~_ Lam La ज्‌ लु ज os 
भवन-बद-धुन ओत रद बानी । नुं श्वर्ग-शुखर-समंय जनु साना ॥ 
DN ० सु > ज 
कतुकं दाख पतग सुल्ताना । एक मास तइ जात न जाना ॥४॥ 
राजमहल में कोमळ भीठी आर रखीली वाणी से जो वेदध्वनि होती थी, वही मानों 
चिड़ियों का समयाङकूल चहचहाना था | इस कौतुक को देखकर सूर्य भी भूळ में पड़ 
गया आर एक मास तेक बीत जाने का उसे ज्ञान न हुआ । अर्थात्‌ वह एक साख तक 
स्थिर रहा ॥ ४ ॥ | | 
A Loan am ङ _ [इ 
द।०-सासादवस कर दिवस भा सरस न [नड काइ । 
ते न > > A टन गे = 
रयसर्संत रब थाकेउ निसा कवन वाच हाइ ॥०२०७॥ 
SIRE महीने का एक दिन हो गया । इसका मर्म किसी ने नहों जाना । रथ 
खड़ा करके सूय वहां ठहरा रहा तो रात किस तरह होतो ? ॥ २२७ ॥ 


चो०-यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा ॥१॥ 
इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना और सूर्य-नाराय श युर-गान करते हुए चल पड़े। 


उस महोत्सव को देख कर देवता, मुनि और नाग सब अपने अपने भाग्य को सराहते 
5 डुए अपने अपने स्थानों को चले गये ॥ १॥ 


/ अउरउ एक कहर्ड निज चोरी । सुनु गिरिजा अतिहढ़ मति तोरी ॥ 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । १८३ 


तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे नृप नाना बिधि चीरा ॥४॥ 


उस समय जा जिस तरह आया राजा दशरथ ने उसको वैखा ही मनमाना दान दिया । 
हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गाय और हीरे तथा नाना प्रकार के वस्त्र राजा ने दिये॥ ३ ॥ 


दो०--मन संतोष सबन्हि के जहँँ तहे देहिँ असीस । 
सकल तनय चिर जीवहु दुलसिदास के इस ॥२२८॥ 
सभी के चित्त में इतना सन्तोष हुआ कि वे जहाँ, तहाँ आशीर्वाद देने रगे । ( इसी 
जे में मस्त श्री तुझसीदासजी भी आशीवाद देते हैं कि ) हे तुलसीदास के स्वामी सभी 
पुत्र चिरजीवी रहो ॥ २२८ ॥ ड 
चो ०-कछ्क दिवस बीते एहिं माती । जात न जानिय दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठये सुनि ज्ञानी ॥१0 


~ ~ [a ~ ~ ख्रार ~ 
कुछ दिन (अशोच क १० दिन) इसी तरह उत्सव मनाते वीत गये । रात और [देन 


जाते हुण मालूम न दिये । उन वाळको के नामकरण-सस्कार का समय जान कर राजा ने 
ज्ञानी सुनियो को बुलवा भेजा ॥ १॥ े 


करि पूजा भूपति अ्रस भाखा ! धर्यि नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
उन्ह के नाम अनेक अनूपा । में रुप कहन स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 
महाराज दशरथ ने पूजा करके यह कहा कि हे झुनि, आपने जा नाम सोच रक्वा 
हे, वह नाम रख्िए । मुनि ने कहा कि हे राजन्‌, इनके नाम अनेक और अज्ञषम है। में 
अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ ॥२॥ हे | | 
जो आनंदसिंछु सुखरासी । सीकर त त्रेलोक सुपासी ॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा । अखिललोक दायक बिख्रामा ॥३॥ | 


~ SS ~ Ue | 
जा आनन्द के सागर, सुख का राशि हें आर जिनके कृपाकण ख तीनों लोक 


सुखी होते है, जा खुखधाम और सारे लोकों को विश्राम या झु देनेवाले हें उनका नाम 
“राम” है॥ ३॥ | | हे 
बिस्वमरन पोषन कर जोई । ता केर नाम भरत अस होई ॥ 
जा के सुमिरन तें रिपुनासा । नाम सङ्रुहन बेद प्रकासा ४४ 0४ 
 ज्ञो सारे संसार का पालन-पेष . करनेवाला है डसका नाम “सरत होगा । 
जिखका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उसका नाम वेदों में प्रकाशित 
“शन्रुञ्” ह॥४॥. ` ` Ce | ५ 


0 
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दो ०--लच्छन धाम राममिय सकल-जगत-आधार । 
गुरु बासेष्ठ तेहि राखा लक्किमन नाम उदार ॥२२६। 


जो सारे अच्छे लक्षणों के धाम, राम के प्यारे और सारे जगत्‌ के आधार हें, शुरु 
„~ तशिष्ठजी ने उनका उदार नाम “लक्ष्मण” रकस ॥ २२६ ॥ 


५ चो०-धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । बेदतत्त्व नृप तव सुत चारी ॥ 
डनधन जनसरबस सिव पाना। बाल-केलि-रस तेहि सुख माना ॥१॥ 


गुरुजी ने मन में विचार कर सबके SN RR 
तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्त्व रू: सनक नाम रख [देये। उन्होंने कहा कि हे राजन. 
6 उन वेद्‌ के तत्त्व रूप अथात्‌ महाज्ञानी हैं । ये सब मुनियों के धन, भक्तों के 


खवेस्व ओर एर शिवजी के प्राण हे । उन प मात्मा ने ळ-लीला के आनन्द-रस कं 
| ड़ र्‌ 77 I बा टू La ha ह्ला. ~ [a सु 


४8 ते निज हित पति जानी । लक्किमन राम-चरन-रति मानी ॥ 
सङ्हन टूनउ भाई । पसुसेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥२॥ 


न हिं छबि जननी तन तोरी 
t लर तन तोरी ॥ 
[रउ सील-रूप-गुन-धामा । तदपि श्रापक सुखसागर रामा ॥ ३॥ 


तोडकर र NE वाला दानो सुन्दर फो गडि > ~ fo < 

ड़ देखता ह (जिसमे दी २ जाड़ आओ का छाव को साताये' तिन 

धाम थे. एर ५ i रीठ न लगे) । वैसे तो चारों ही भा i 
थ, पर ता भा खुखसागर राम सबसे अधिक थे ॥३॥ 


कब ट h- + - wy ~ ~ ~ र 


से प्रक श रो ® ह्‌ ने गी हँसी n 
SR स उनको माताये' उनको कभी गो 5 ~... ८ खी हसीरूपी किरणों 
। आर प्यारे, छाल, इत्यादि कहकर उ आ सुन्दर पालने 
| 


२३: ॥ 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । १८८ 


चो ०-काम-कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥ 
आरुन-चरन-पेकज-नखजोती । कमलदलन्हि बेठे जनु मोती ॥१॥ 


रामचन्द्रजी का शरीर करोड़ो कामदेवों की सुन्दरता का सा खुन्दर और नीले कमळ 
तथा गस्भीर मेधो के समान श्याम है । उनके छाल कमळ के समान चरणां के नसव की 
चसक ऐसी थी मानों कमळ की पँखड़ियों पर मोती लग रहे हा ॥ १॥ 
~~ ® 3035 ~ ~ ~ स 
श्श्व काखस ध्वज अकुस साहइ । नूपुर थान सार्न मानसन सोहइ ॥॥ 
~ ES EA _ POS आ 
करि किंकिनी उदर अय रखा । नामे गभार जान जिन्ह देखा ॥२॥ 
उनके चरण-तलों मे वज्ज, भ्वजा और अकुश आदि की खाये शोभित हो रही है । 
उनके पाँच के गहनों की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हें । कमर 
पे करनी, पेट में नाभि के आस पास तीन रुखाये' ( त्रिबली ) हैं और उनकी नासि को 
गस्शीरता को यही जान सकता है जिसने उसको देखा हो ॥ २॥ 
~ फ (a Lo oo [a 
शुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरिनख अति सोभा रूरी 0 


Lamm 


मद ह CNS Lan _ 
जइ मनिहार पदिक को सोभा । बिप्रचरन देखत मन लोभा ॥३॥ 
उनकी झुजाये' बहुत ही विशाळ (लम्बी) थीं आर खुब भूषणो से भरी थीं । हृदय पर 
'ंह के नख की शोभा बहुत ही उुन्दप है| उनके हृदय में हीरो आर मणियों का हार 


शामित है ओर ब्राह्मण के चरण के चिह्न ( खूगुळता ) के देखकर मन मोहित हा जाता 
> 
हे॥३॥ 


कंबु कॅठ अति चिब्ुक सुहाई । आनन आमित-मदन-छावि छाई ॥ 
डुड़ दुइ दसन रधर अरुनारे । नासा तिलक को बरनई पारे ॥डो 


उनका कण्ठ शङ्ख के समान (तीन रेखावाला। था र ठोढ़ी बहुत ही सुन्दर थी । 
~ ४ [aN ¢ ( [oN ~ ~ ) प्‌ क्ले ड्ण 
उनके मुख पर अनन्त कामदेवो का छुबि छाई हुई थी । दा दो दात ( नये निकले इए ) 
9 i _ ७३ 3 ~ 
श्रार लाळ होठों तथा नाक के ऊपर के तिळक का वणन करन म कोई पार नहीं पा सकता ॥४॥ 


_ संदर ख्रवन सुषार कपोला । आति प्रिय सुर तोतरे बोला ॥ 
` चिक्न कच कुंचित गुरे । बहु प्रकार रचि मातु सवारे ॥५॥ 


तावले ~ ञ्चे 
सुन्दर ओर गाळ त सुन्दर थे । उनके ततले बचन अत्यन्त प्रिय आर सीठे 


शवे । उनके चिकने खुकुड़े हुए जाम ही से जमे हुए ) आ घूँवरवाले बालों को माता न 
बहुत प्रकार की रचना से सा था ॥ ५॥ Se उ 
` द्यात मगुलिया तबु पहिगाई | जानु-पानि-बिचरान मोहि भाई ॥ _ 
रूप सकहिं नहिं का ह सुति सेखा। सो जानाह सपनेहुँ जिन्ह देखा दी 


8. 
4 
ST, 
4 «०४५६ 


उनके NAS हि 

ki ३ Se 4 

s+ Ew 5 “७ 3, 
£ 


MPSS TF, त | 


१८ रामचरितमानस । 


हाथों के बळ चलना अच्छा लगता हे। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर 
खकते । उनके रूप को वही जानते हें जिन्होंने एक बार उन्हे स्वप्न में भी देख लिया है॥ ६ ॥ 


दो ०--सुखसंदोह मोहपर ज्ञान-गिरा-गोतीत । 
दपाते परम प्रेमबस कर सिसुचरित पुनीत ॥ २३१ ॥ 


सुख के घाम, साहरहित शान, वाणी आर इन्द्रियों से भी न जानने योग्य भगवान, 
उन दाना स्त्री-पुरुष काल्या आर दशरथ के अल्वन्त प्रेस के चश में होकर तरह तरह 
के पवित्र वाळ-चरित्र करने लगे ॥ २३१ ॥ र 
चो 5 -एहि [a म ज am he LDN 
गह बाध र गत-पतु-माता | कीासल्त-पुर-बासन्ह सखदाता। 
जिन्ह रघुनाथचरन रति मानी। तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी 
र न रात साना ।[तन्ह का यह गात सगट सवाना ॥ ९ 
_ जयत्‌ के माता-पिता सामचन्द्रजी इस तरह अयोध्यावासियों को सुख देने लगे । हे 
पावती, जिन्होंने रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में प्रीति की उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट 
था थ्‌ SN ० ha __ = कू 
ह । अयात्‌ राजा दशरथ ओर रानी के।सल्या ने पहले जन्म में राम-चरण में. प्रीति की 
लकी यह फळ मिला कि भगवान उनके पुत्र बन गये ॥ १॥ 
f बि ~ 
[ जतन करकारी। कवन सकइ भवबंधन छोरी ॥ 
च थाः र 
नि चराचर बस के राखे । सो माया पमु सा भय माले । २॥ 
हः कोन मलुध्य रामचन्द्रजी से "वसुल रहकर करोड़ों यल करने पर भी संसार के 
` गन ख छूट सकता हैं ? आर की तो क्या कहें जिस माया ने चर अचर जगत्‌ के अपने 


Ee he 
वश मेकर रक्खा है वह माया भगवान से भय मानतो है ॥ २॥ 
(a NS 


चड़ाटबिलास नचावइ ताही । अस प्रभु छाडि मजिय कहु काही ॥ 


५ मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥३॥ 


~ ~ डि ०. ~ ~ 


एहि बिधि सिस बिनोद प्रभु कीन 
Eee ES 'है।। सकल-नगर-बासिन्ह सख दीन्हा। 
जड उछग कबहुक हलरावइ । कबहुँ पालने घालि Ee | 


भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने इस तरह बाळ:क्रीडा 55 ॐ... 
द वाळ-कोड़ा की, आर संपूरी अयोध्यावासिये। को सुख 


~ 


द्या । उनकी माता कभी तो उन्‍हें गोद में लेकर [+> 
Rn न प्रेमम गो मा * "शकर हिल्ाती है, कभी पालने में छाती है 
९°मेममगन कासल्या निसि दिन जात न बाज . 
FR Pd र dd कर गान ॥ २३२॥ 
ओर पुत्र के स्नेह के वश वे श्रीरामचन्द्रजी के बाल्चरिजो ड [i जान पड़ते | 
॥ २३२ ॥ 
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प्रथम सोपांन--बालकाण्ड । 9१८७ 


चो ०-एक बार जननी अन्हवाये । करि सिँगार पलना पोढाये ॥ 
निज-कुल-इष्ट-देव भगवाना । पूजा हेठु कोन्ह असनाना ॥१॥ 


f 


एक वार साता ने उनको स्नान कराया आर सिद्भार कराकर पालने में लिटा दिया। फिर 
अपने कुळ के इष्टदेव भगवान्‌ की पूजा करने के लिए उन्होंने (माता ने) स्नान किया ॥ १॥ 


करि पूजा नेवेद्य चढावा । श्रा गई जहाँ पाक बनावा ॥ 
बहुरि मातु तहवा चाल आई । भोजन करत देख सुत जाई ॥२॥ 


~ 


माता कौसल्या ने पूजा करके नेवेद्य चढाया अर वह आप रसोई घर में गई । वहाँ 
से फिर लोटकर माता चली आई और उन्होने पु को भोजन करते इए देखा ॥ २ ॥ 
ne ज ~ [८0 त्‌ Pd र्भ [a i { hl ~ 
गड् जननी ससु पाह भ्रयभीता । दंखा बाल तहा पानं सूती | 
~ 4 be NC ° Lm ह 
बहार आइ देखा सुत सोइ । हदय कंप मन धार न हाइ 0३४७ 
फिर माताजी डरती डरतीं वाळक के पास गई ते देखा कि बालक वहाँ ( पालने 
में ) सा रहा है । फिर वहाँ आकर उसी बाळक को ( सजन करते ) देखा तो हृदय 
काँपने ळगा और मन में धीरज न इुआ ३ ॥ । 
gd ड॒ hh श्वा Lamm ~ [gms बिसे 
इहाँ उहां दुइ बालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन बिसंखां ॥ 
~ 0033 म्म ज्‌ LS [नी MS La [a 
दाश्व रा नना अकुतल्ताना । प्रभु हास दोन्ह मधुर घुसुकाना 4 
कौसल्याजी सोचने लगा कि मेने एक बालक पलने में Ri एक भोजन करते इए 
SS ° ~ Cc) रोइ ~ हे 
ऐसे दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि में श्रम हो गया हके र कोई विशेष बात हे। 


a 


या श्रीरामचन्द्रजी साता का घबड़ाती हुई देखकर मन्द-सुलक्यान हँस पड़े ॥ ४॥ 
दो ०--देंखरावा मातहिं निज अदशुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे कोट कोटि ब्रह्मांड ॥ २३३ ॥ 


(क्र उन्होंने माता को अपना बह ्राबणड और अद्भुत रूप दिखलाया कि जिसके 


काल करम गुन ज्ञान सुभौर्े । सोउ देखा जो सुना न काऊ 0१७ 
| ८ न्र्ह्मा; ओर हजारों पवेत, नदी, ससु, पृथ्वी « चन. 
तथा काळ, कमे, गुण. ज्ञान आर स्वभाव आदि कें साथ साथ वे चीज़ें भी माता ने देखों 

जा किसी ने खुनी भी नहीं थीं ॥ १ ॥ र न नोर 

चि गादी । अति सभीत जार कर ठाढी ॥ 


देखी माया सब बिधि गा देखी J मा 

देखा जीव नचावइ जाही । खी भगति जो छोरइ ताही ॥२॥ 
उन्होने वहाँ सब प्रकार से बलबती माया को भी देखा, जो श्रीरामजी के खासने 
द CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangot Rr fe MR 7 


to 


१८८ रामचारतमानस । 


~ [ ¢ [a [eS 
हाथ जाड़कर डरती हुई खड़ी थी फिर उस जीय को देखा जिसे वह (साया' नचाती 
है शर उस भक्त को भी देखा जा जीव को माया के फन्दे से छुड़ाती है॥ २॥ 


तन पुलकित मुख बेचन न आवा। नयन मूँदि चरनन्हि सिरु नावा 
बिससयवात देखि महतारी । भये बहुरि सिसुरूप खरारी || ३ 


पे इतना देखकर माता कौसल्या का शरीर पुलकित हो गया और मुँह से बोल न 
० उन्हाने ऑखे बन्द करके उनके चरणों में सिर रख दिया। अपनी माता को 
* जल भरा हुई देखकर राक्तसों के नेवाले वे भगवान पि >> हे 
नही सह शरसकर राक्त मारनेवाले वे सगवान्‌ फिर बालक-स्वरूप हो 
Co ~ 2 
अस्ठांत कारन जाइ भय माना । जगतपिता मँ खत करि जाना । 
हार जननी बहु बिधि समुझाई । यह जनि कतर कह हि 2 
उनसे भगवान की पे के हे नि जीतू कहास सुनु माइ ॥०॥ 
| स्‌ [ट र्भे न की ः य न ड ` 
रक्खा है| भगवान ने बता को स क ' उह डरा कि मेने जगत्पिता को पुत्र जान 
< ष्फ | > ञ्रा ८ ७ ७ = 
यह समाचार किसी से न कहना ॥ ४ ॥ ह | राहिल माताजी! 


दो ०--बार बार कोसल्या बिनय करइ कर जोरि । 
लेलन बाग बहे व्यापई प्रभु मोहि माया तोरि ॥२ ३४॥ 
Me _ नार हाथ जोड़कर विनती करने ळगी कि हे ड 
तो माया कभी न व्यापे ॥ २३४ ॥ 5 पञ, अब मुझे आपकी 
% O= t am ~ De ~ ९ 
क्‍ [ नरर ९ बहुविधे कीन्हा। अति आनद दासन्ह कहु दीम्हा। 
ड ति सब भाई । बड़े भये परि 
गवान ने क$ >> ri Si शु -दाइई ।; 
भगवान ने कई तरह के BRI किये धर अपने FR को उख दाई | ९ हे 
छख देनेवाले चारों भाई बड़े ह | ee 


सुकुमारा ॥३ 
Ro हस ओर उस सञ्चय वाहात है ह ॥ 
Fa जोई । दसरथ अजि, चरित्र करने गे ॥२॥ 
भोजन करत बोल जब रा हे र बेच 9 
जोश कन राजा । नहिं आवत तजि बालत उ सोई । 
रथ के आँगन में जज कप कि कम इन्द्रियों के गोचर नहीं हे cE ॥ ३ | 
तब आप बालकों के खमाज को हा क | महाराज क ते है 
ट की, र 


शुरुजां ने आकर उनका सुएडन-संस्कार 
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कौसल्या जब बोलन जाई । ठुछुकि इलाके प चत्तहिँ पराई ॥ 
निगम नेति सिव अत न पावा । ताह घर जननो हठि धावा एंड 
धसर धरि भरे तनु आये । भपाते बिहँसि गोद बेठाये "शो 


जत्र कौसल्या उन्हं बुलाने क लए, जाती हें, तव भगवान ठसक ठुमक कर भाग जात 
हें। वेदो ने ता 'जनका अ्रन्त न पाकर नेति कहकर छ टकारा पाया, आय शिवजी न भा 
जिनका पार न पाया उच्ह माताजी दोडकर हठ स 4 कड लेती हे ॥ 3 ॥ फिर वं शरा 
में घूळ रपेट इ आये हें तब राजा दशरथ न॑ इईशकर उनको गाद मे वेठा लिया है ॥४॥ 


दो०-भोजन करत चपल चत इत उत अवसर पाइ। 
भाजि चले किलकत शु दधिज्रोदन लपटाइ ॥२३४ || 


प्र 


वे अञ्जल चित्त से भॉजन कर रई < जार मोका पाते ही मुह म दध्योदन ( दही 
सात ) लिपटाये इण आर के २ की किलक कर हसते हुए इधर उ. भाग जाते हैं ॥ २३४॥ 


ञी ०-बाल्चरित अति सरल सुहाय ' साश्द सेष संसु खुति गार्य ॥ 
-जम्ह कर मन इन्ह सन नहि राता त जन बंचित किये बिधाता ॥१॥ 


~ 


ऐसे एसे बड़े सरल सुहावने वाळ-चरित्रो को सरस्त्रता शेषजी, महादेवजा आर वेदो 
ने गाया है । जिनक चित्त इन चरित्रों सं नहा रंगे, उन लोगो का विधाता ने छुर लिया 
है। अर्थात्‌ उनका मञुष्य जन्म ही व्यथे है ॥ ९ ॥ 


अये कुमार जबहिं. सब व्राता । दीन्ह जनेऊ गुरूपितु माता ॥ 
गुरुग्टुह गये पढन रघुराई । अलप काल विद्या सब आइ ४२७ 


जब सब भाई कुमाणवस्था म आये, तब गुरु आर माता-पिता न उनका यश्षोपचात 
सस्कार किया । फेर रामचन्द्रजी गुरु के घर पढने ग लिए गये । थोड़े ही समय में उन्हें 


सब !वद्या आगई ॥ २ ॥ 


जाकी सहज स्वास लति चारी । सो हरि पढ पह कोतुक भारी ॥ 
विद्या-बिनय-निपुन शुनसीली ।खलहिँ खेल सकल नपस IRN 


CT ~ 

जिसके स्वाभाविक खास ही चारों वेद हैं, बेह परमात्मा विद्या पढै, यह कस भारो 

नोलुक की = । सारे राजकुमार विद्या, विनय आर नीति में निपुण तथा एुण्वान्‌ छर 
घ्-सम्बन्धी खेल खेलते थे ॥ ३॥ 


करतव्व बान धलुष शर्त सोहा । देखत रूप चशचर माही ॥| 
जिन्ह बीथिन्ह बिहररहि सन माई। थकित होहि सब लीग लगड ॥४0 


उनके हाथों में घडु पबा बहुत अच्छे लगत ये आर उनके ५ उस 2 प क्‌ 
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कर सारा जगत्‌ मोहित हो जाता था। जिस गली में सब भाई खेलते थे उस गली 
के सब स्त्री-पुरुष उन्हें देख देखकर थकित हो जाते थे ॥ ४॥ 
दो ०--कोसलत-पुर-बासी नर नारि बृद्ध अरु बाल । 
पानहं तें प्रिय लागत सब कहाँ राम कृपाल ॥२३६॥ 
अयोध्यापुरी के निवासी स्त्री-पुरुष. बूढ़े और बाळक सबको दयालु रामचन्द्रजी 
प्राणां से भी अधिक प्यारे छगते थे ॥ २३६ ॥ 
he NY ) IC ~ ~ SY € 
चा ०-बथु सखा संग त्वाह बोलाई । बन स्टगया [नत खलाह जाइ 
पावनखग मारहि जिय॑ जानी। दिन प्ति नृपहिँ देखावहिँ आनी ॥१ 
इश्ठ-मित्रों को बुला कर ओर उनको साथ लेकर वे वन में शिकार खेलने जाया करते 
थे । जिस सुग को वे मन में पवित्र समभते उसको मारकर छाते और प्रतिदिन राजा 
को दिखाते थे॥ १॥ 


जे झग रामबान के मारे । ते तनु तजि सुश्लोक सिधारे 
अनुज सखा संग भोजन करहाँ । मातु पिता अज्ञा अनुसरहीँ॥२ 
' जो खग रामचन्द्र के बाण से मारे जाते वे शरीर छोड़कर स्वगे को चले जाते। ये 
अपने छोटे भाइयों और मित्रों के साथ भोजन किया करते आर सदा माता-पिता की 
आज्ञा के अनुसार चलते थे ॥ २॥ 
जेहि बिधि सुखी होहि पुरलीगा। करहिँ कृपानिधि सोइ .संजोगा। 
बेद पुरान सुनहिँ मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुकाई ॥३। 


आचरण से लि को सुख हो, कृपासागर वैसे ही काम करते 
| वद आर पुराणों को वे मन लगाकर सुनते थे और छोड़े भाइयों को सः 
न) उनते थ आर छो ! को समभाकर 
ह उडि ee RR ँ 
मातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिँ माथा । 
आयसु मागि र पुरकाजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥४। 
मचन्द्रजी नित्य प्ातःकाळ उठकर माता, पिता और शुरु को सिर नवाते थे । चे 
आजा मागकर नगर का काम करते थे। उनके ऐसे चारि र 


मन में बहुत ही प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ EE rs 
दो०-्यापक अकल अनीह आज निर्मुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ २३५॥ 


जा भगवान सवेव्यापक १ केछाराहित रीन नियु T 

[चान्‌ » इच्छाहान अजन्मा, ण और गम-रूप से 
‘a he __ विचित्र A नास- 

हीन हैं वे भक्त के हित के लिए तरह तरह के † चारेत्र करते हें ॥ २३७॥ 


. 
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{गाठ । आगिति ठ 0 
चो०-घह सब चरित कहा में गाई। आगिल्लि कया सुनहु A 
बिम्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिँ बिपिन सुभ आरन |] 


र्त्र मेने । अब इससे 
श्रीमहादेवजी कहते हैं कि हे पावेती ! यह सब सा उ x न 
अगली कथा मन लगाकर सुनो । बड़े ज्ञानी महामुनि श्रीविश्वामित्रज 
आश्रम में निवास करते थे ॥ १ ॥ 


जहँँ जप जग्य जोग सुनि कर हीँ। अति मारीच पवाड 
Camm | Lam ~ उ नि श्व प्‌ 
देखत यज्ञ निसाचर धावहिं । कराह पद्रव झु दुख ड 


ये जि > भे. पर मारीच आर 
वहाँ ऋषि ळोग जप. यही ओर यागसाधन किया करत है प व 
= 33 ' . हे कह ङ्‌ ड : हे 
वाइ he ) से वे बहुत डरते थे । यज्ञ, का देखते ही राक्षस दौड़ पड़ 
छ ३ { a ~ २्‌ 
मचाकर ऋषेयों को ठुःख दत थे॥२॥ 


९ [>> ८०४ ~ ~ ~ ~ |] 
गाधि-तनय-मन चिंता ब्यापी । हरि बि मरिहि न निरि | 
तब मुनिवर मन कीन्ह बिचारा। प्रस =आवतरेउ हरन माह भ 


[aS ~ ~ ~~ ~ ~ ~ — ए ~ ~ ~ 
\ छ ग 
Lo घ णु | i [ 


> 
ने पृथ्वी का भार उतारने के लिप अवतार लिया है ॥ ३॥ c 


एन्र मिस देख पद जाई । करि बिनती आनड ब 
[न-बि अयना। सो प्रसु में देखब भे न 
ज्ञान-बिराग-सकल स” र को जाकर देखूं और विनती करके दे Hei 
ङँ उ वैराग्य और सारे णुखों के स्थान है म उन प्रभुको अ 
लिवा ल 
देखंगा ॥ ४ ॥ ह ७.६ Ur 
म०-बहु बिधि करत मनोरथ [त लागि नाह बार । 
र मज्जन सरजूजल गये भूप दरबार ॥ रश्प् हे 
hs से मनोयथ करते हुए विश्वामित्रजी को जाते देर नहीं लगी । सरयू नदा 
के नाम करके वे राजा दशरथ 


चौ०-सुनि आगमन सुना जब राजा। मिल्लन ग 
का दड सिह, स सुना तब त्राह्मण-मण्डली को साथ लकर. वे उनसे 


ने सुनि का आना पने आसन 
है महा को द्‌रडव॒त कर उन्हें सम्मान-पूवेक का 
TJ ¢ 
मिलने गये | महाराओ. 


- ` ( राजासंद्दासन ) पर बैठाया ॥ १ ॥ 


के दरबार में जा पहुँचे ॥ २३८ ॥ 
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~ 


चरन पखारि कोन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिँ दूजा _ 
बिबिध भाँति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हरप अति पावा ॥२ 


दशरथजी ने उनक चरण धोकर उनकी खब पूजा की रार कहा कि आज सेरे 
ससान द्स् रा काइ भाग्यवान नहा ह । [फर उन्होने नाना प्रकार के भोजन कर याय | सगुन 
वर वश्वाम्रत्नज्ञो ने मन सं बहुत आनन्द पाया ॥ २॥ 
ठ हल Le Sr 
पान चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी । 
भय मगन दखत मुख सोभा । जनु चकोर प्रनससि लोभा ॥३। 
[फर महाराजा ने चारो पुत्री का उनके चरणो सं डाळ ड्या | रामचन्द्रज्ा का इस्यते 
ही सान का अपने शरांर की सध्य भूल गई । राम न्ट्र्ज़ सुस्चार्णायन्द्‌ का छाब को हेस 
कर मुनि सगन हांगये, माना चकोर प्त्ता पूणमा क चन्द्रमा को देखकर लुभा गया 8 ॥४॥ 


तब मन हराषे बचन कह राऊ । सुन अस कृपा न हइ काऊ ॥ 
वाह कारन आगमन तुम्हारा। तीहहु सां करत न ल्वावउं बारा ॥४॥। 


ह ह मन भ प्रसच्न होकर महाराज ने कहा के हे सानराज, आपने एसी कृपा 
हा का । आपके आने का कया कारण हं ? आज्ञा कीजिए, में उसक 
द्र न लगाऊगा ॥ ४ ॥ | इ? 


असुरससूह सतावाहे मोही । में जाचन आंयजँ नृप तोही ॥ 
अउजसमत दहु रघुनाथा । निसि-चर-बध में हो सनाथा ॥४] 


विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन 
सुभे राक्षंसों के स 
ह सूह बहूत सताते हें । 
स पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ । आप छोटे भाई सहित क क 
ससे राक्षसों का यध हो और मे सनाथ हो जाऊं ॥ ४ | Ms 


२।०-दह भूप मन हरषित तजहु मोह अज्ञान । 
चम सुजस प्रभु तुम को इन्ह कहेँ अति कल्यान ॥ 


हं राजन्‌, आप मोह ओर अज्ञान को दूर करके 
धर्म आर यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यन्त कल्याण 
i 


मसन्नतापूर्वेक इन्हें दीजिए र S 
हशा ॥ २३६॥ | 
चा०-सुन राजा आते अप्रिय बानी। ह्‌ ; र 
दय केप घुखदुति कर्हि. 
| 
चोथेपन पायड सुत चारा । बंप बृचन्‌ नहि कहे ड हानी t 
इस अत्यन्त अभिय वाणी को सुनकर राजा का 5 हु बिचारी । ॥१॥। 


& कुस्हळ ड > पल La कोपने च्छ गाः 
कान्त र गई । राजा ने कहा हे मुनीश्वर, ये चारों पुत्र मैंने च॑ ए आर सेह की 
हैं । आपने सोच-समभ कर वचन नहीं कहा ॥ १॥ "न (बुष) में पाये 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । १ 


मागहु भूमि धेनु धन कोसा । सरबस देउँ आजु सह रोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं । सोड मुनि देउँ निमिष एक माहों ॥२॥ 
आप भूमि, गाय, धन, खज्ञाना जा चाहे से माँगिए । में आज बिना चिढे इए 
अपना स्स्व दे डालगा। देह और प्राण से अधिक और कोई चीज्‌ प्यारी नहीं होती; 
मेँ उसे भी पलक भर में दे डा्ळूगा ॥ २॥ 
सब सुत प्रीय प्रान को नाई । राम. देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 


कहूँ निसिचर अति घोर कठोर । कहुँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥३॥ 


यद्यपि सुभे चारों ही पुत्र प्राण के समान प्यारे हें तथापि हे स्वाभी, रामचन्द्रजी 
~ 


को तो देते ही नहीं बनता। सुनिराज ! कहाँ महाभयङ्कर खरार कठोर राक्षस ! आर 
कहाँ ये खुन्दर किशोर पुत्र ! ॥ ३॥ 


सुनि नृपगिश प्रेम-पस-सानी । हृदय हरप माना मुनि ज्ञानी 
तब बसिष्ठ बहु बिधि सघुभ्शवा । नृपसंदेह नास कहाँ पावा ऐश 


प्रेमरस में सनी हुई राजा की बात को खुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी ने मन में 
बड़ा हषे माना । तब बशिष्ठजी ने राजा को कई तरह से समभाया और राजा का सन्देह 
 दूरहो गया॥४॥ | 
~ ~ ~ 095 RT a की _ 
अति आदर दोउ तनय बोलाय। हृदय लाइ बहु भाति सिखार्य ॥ 
प्रर प्राननाथ सुत दाऊ । तुम्ह सुनि पिता आन नाह कोऊ 0४४२४ 
तब राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों के बड़े आदर से बुळाया शञ्रार उनका हृदय 
से लगाकर बहुत तरह से सिखाया, फिर विश्वामित्र से कहा हे सुनिराज, हे “नाथ, ये 


=» 
> 


पुत्र मेरे प्राणों के आधार है। अब आपही इनके पिता हैं ओर कोई नहीं ॥ ४ ॥ 


दो०-सेपि भूप रिषिहि सुत बह बिधि दइ असीस । 
जननीमवन गये प्रभु चल नाड पद सीस ॥ २४० ॥ 
फिर महाराजा ने कई तरह के आशीवाद देकर दोनों पुत्र “राम ज्ल्द्णाः 


विश्वामित्रजी के सोंप दिये । प्रु रामचन्द्रजी माता के महल में जाकर उनके चरणो में 


मस्तक नवाकर ऋषि के साथ चल पड़े ॥ २४० ॥ रे Ps 
सिह दोउ बीर हरपि चले सुनि-मपत रे FE 
` कृपासिंधु मतिधीर अखिल-बिस्व-कारन-करन ॥२४९॥ 
ठ च दलो धो राव लए ठण) ति को दूर करनेवाले 

और दया के समुद्र तथा बुद्धि के धीर हैं और सकल जगत्‌ के कारण के भी कर्ता हैं । 
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१६९ रामचरितमानस । 


चो०-अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नीलजलज तनु स्याम तमाला 
काटि पट पीत कसे बरभाथा । रुचिर-चाप-सायक दुहुँ हाथा ॥ 9 


जब वे दोनों चले उस समय की शोभा--उनके छाल नेत्र, चौड़ा वक्षःस्थल, विशाळ 

भुजाय आर नील कमल और तमाल ( एक प्रकार का वृक्ष है ) के समान श्याम-खुन्द्र 
९ ha हे ~ ® ५ 

शरीर है, कमर में पीताम्बर से उुन्दर तरकस कसा हे, ओर हाथों में खुन्द्र 


स्याम गोर सुंदर दोउ भाई । बिस्वामित्र महानिधि पाई । 
प्रु ब्रह्मन्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥२। 
एक श्याम, एक गौर दोनों सुन्दर भाइयों का विश्वामित्रजी ने महानिश्चि' रूप 
पाया। विश्वामित्रजी मन में सोचने लगे कि भगवान्‌ रामचन्द्र ब्रह्मस्य देव हैं, यह मैंने 
जान लिया क्योंकि मेरे ( ब्राह्मण के ) लिए इन्होंने पिता का भी त्याग कर दिया ॥ २॥ 
चले जात सुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताडका क्रोध करि धाइ ॥ 
एकाहि वान मान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा॥ ३॥ 
जाते जाते रास्ते में मुनि ने ताड़का राक्षसी दिखा दी। चह राक्षसी इन तीनों का 
उस रास्ते से निकलना सुनकर कोथित होकर दौड़ी । श्रीरामचन्द्रजी ने एकही बाण से 
उसके प्राण निकाल लिये और उसे गरीबिनी जानकर निज पद्‌ (बैकुरठ) दे दिया ॥३॥ 
तब रिषि निजनाथहि जिय चीन्ही । विद्यानिधि कहेँ बिद्या दीन्ही॥ 
जा ते लाग न छधा पिपासा । अतुलितबल तन तेज कासा ॥४॥ 
उन विद्यासागर 


क भोज [2 न 
ल ह पत हित जान ॥२४२॥ 
2! sr । अर्थ प्रभु रामचन्द्रजी जी ~ नं सिखा 
सुनि उन्हें अपने आश्रम में ले गये और हं समपेण कर ( सिखा और देकर ) 
लिए कन्द, मूल, फल दिये ॥ २४२ | 


चो०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय' जग्य भोर 


होम करन लागे मुनिभारी । आए रहे मख की रखती 
गतःकाल रमी ने जुनि से कहा के पु रहे मख क रखवारी ॥१॥ 


१ निधि मौ हे-महापदम, 


पश्च, शङ्क, मकर, कच्छप, मुकुन्द, इन्द, नीळ, ख़ब |. 


प्रथम सोपान--बालकाणड । त 


= जे ओर रामचन्द्रजी आप उस यश 
कीजिए, । यह सुनकर सब ऋषि लोग यज्ञ करने लगे और | 
की रखवाली करने लगे ॥ १॥ 


सुनि मारीच निसाचर कोही । लेइ सहाय धावा स 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागरपारा २ 


यो त, क्रो मारीचः अपने सहायका 
यज्ञ का नाम खुनते ही सुनियो का वैरी, क्रोधी राक्षस, ०2 हि 
कला साथ लेकर दोड़ा आया । रामचन्द्रज़ी ने बिना नोक का एक वा 
सो याजन ( ४०० कोस ) दूर समुद्र के पार जा गिरा ॥ २॥ 


पावकसर सुबाह पुनि मारा । रुज निसाचर कटकु संघार ॥ 


च 


LS 
मारि असुर डिज-निभेय-कारी। अस्ठात करहि देव-सुनि- मारी a 
फिर अश्लि-बाण से उन्होंने सुबाइ रासस के सारा। इधर भाई (ळच्मणजां) र pa 
* के he he ~ भग द 
| साल सेना का संहार कर दिया । राह्म के. अभय करनेवाले भगवान 
i ~ 


र 


~ 


तहँँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया ॥ 


हे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना ४४७ 
अगति शा पुराना । कहे बिप्र अद्याप “ 
prs a तक मुनियों पर दया करके रामचन्द्रजी ने वहां ba हे 
की अक्ति के कारण अनेकों कथा आए उता वर्णन करते थे, 
्राह्माण <+ 


[aS 


रामचन्द्रज्ञी सभी कथाओं के जानते थे ॥ ४ | 


तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रश देखिय जाई ॥ 


` धनुषजग्य सुनि रघु-कुल-नाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ॐ 
च 


हे प्रभु 
आद्‌ रपूवेक समभाकर कहा 
फेर विश्वामित्र मुनि ने रामचन्द्रजी से आदर वेक कि दा 

। | ( धनुषयश ) । रञ्जुकुळ । गो श्रारासच 
आप चलकर एक चरित्र ` देस्थिण । रघुकुल 
घजुषयश्ञ की बात खुन प्रसन्न हाकर सुनिवर के साथ चल पड़े ॥ ५ 
< 


” श । खग रूग जीव जंतु तहँ नाही ॥ 
आ सला प्रश देखी । सकल कथा मुनि कही बिसेखी ७४ 
पूछा hs स =. आश्रम देखा जिसमेग्कोई पछ, पछी आएर जीव Re र 
माग म ) को! देखकर रामचन्द्रजी ने सुनि से पूछा । सुनि ह इ 
ली का विस्तार से कह खुनाई ॥ ९ ॥ द ः 
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१९६ _ रामचरितमानस । 


दो ०--गौतमनारी सापबस उपल देह धरि धीर । 
चरन-कमल-ज-चाहति कृपा करह रघुबीर ॥ २४३ ॥ 
फिर कहा कि हे रघुवीर, गौतम की सो ने शाप के कारण बड़े धीरज से पत्थर 
का शरीर धारण कर रका है। यह आयके चरणकमलों की धूल चाहती है। इस पर 
कपा कीजिए ॥ २४३ ॥ : 
छद्‌-परसत पदपावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 
दखत रघुनायक जन-सुख-दायक सनमुख होइ कर जोरि रही। 
अति मेम अधीरा एुलक सरीरा मुख नहिँ आवइ बचन कही । 
शतेसय बडभागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही॥ 


__रामचन्द्रजी के शोक दूर करनेवाले और पवित्र चरणों का स्पश होते ही पत्थर में 
खं बह तपसयी (नारी) प्रकट हो गई। भक्तहितकारी रामचन्द्रजी का दशेन करके वह 

. उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगई । वह अति प्रेम में अधीर हो गई, उसके शारीर 
की रोमावली खड़ी हो गई और मुँह खे एक भी वचन नहाँ निकल! । वह बहुत ही 
बड़भागिनी नारी “अहल्या” रामचन्द्रजी के चरणे। में गिर पड़ी आर उसकी दोने! आँखों 
से आखुओं की धारा बहने लगी ॥ । 


में नारि अपावन प्रथु जगपावन रावनरिपु जन-सुख-दाई । 


राजावबिलोचन भव-भय-मोचन पाहि पाहि सर नहि आईं ॥ 


MN 52 ~ RSA 
फर उसने मन स धीरज धर कर भगवान को पहचाना ओर रामचन्द्रजी को कृपा 


ऋषि से पूछा कि तू कोन हे । इन्द्र ने अपना नाम बता दि 
| ने या । तब अहल्या उसे छिपाक+ 
5 i । ुनि ने देर होने का कारण पूछा तो उसने असळ बात. Mh कुटी का 
कपि ने अपने तपोबल खे सब हाळ जानकर इन्द्र को शाप दिया कि जा तेरे शरीर में 
में सौ भर हे 


i उनके चरणों की धूळ तुक पर पड़ेगी तब तेरा उद्धार होगा । 
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प्रथम सोपान--बालकारणड \ <~ 
कमलनयन ! संसार के डर को दूर करनेवाले, मेरी रक्षा करो ! सत्ता करो : मेँ आपके: 
शरण आई ष ॥ $ 


मुनि साप जो दीन्हा अति भल कान्हा परम अनुग्रह मे साना । 
देस्वउँ अरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ शंकर जानां | 


~ EC SY 


[ सु मारा म सतिभोरा नाथ न माँगऊँ बर आना । 
-कमल-परागा रस अनुरागा सम मन मधुप करइ पाना 0 


सुनि “गातम” ने जा मुझे शाप दिया था वह बहुत ही अच्छा किया । मंन उस्र शाप 
[_ उनकी बड़ी दया ही माना । जिनके दशन को महादेवजी बड बडा लाभ मानते हे 
उन सुक्तिदावा भगवान्‌ का म॑ अपनी आँखों भर देख रही हैं| हैं भगवन ! में बुद्ध का 
बडी भोली हूँ । मेस विनता आपसे यही है। में आपसे दूसरा वर नहीं मागती । संरा 
पनरूपी सोरा आपके चरणकसलो की रज के रख की भभ के साथ पान किया कर ॥ 


~ ८प्यओ 


जहि पद सुरसरिता परमपुनाता प्रगाट भई सिव सीस घर । 
सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरी || 
एहि भाँति सिधारी णोतमनारी बार बार हरिचिर्न परी । 
जो अति मन भावा सो बर पाना गइ पतिलोक अनंद भरी ॥ 


लिस चरण से निकली हुई बड़ी पवित्र मंगाजी को शिवजी ने मस्सक पर धारण 
किया और जिस चरण-कमल का बह्माजी भी पूजते हैं, हे कपालु हरि, वही चरण कमल 
आपने मेरे खिर पर सकला । इस तरह स्तुति कर और रामचन्द्र के चरणो में बार 
बार सिंर रखकर गोतम की सी अहल्या चली गई । उसके मन में जा बहुत ।म्रिय था 
साइ वर उसने पाया और आनन्द में भरकर तह अपने पति के लीक में चली गई ॥ 


दो०--अस प्रश्ु दीने हरि कारनरहित दयाल । 
तुलसिदास सठ ताहे मजु छाडि कपट जजाल ७२२२ 


तुङसीदासजी कहते है कि है श?) कपट-जंजाळ छे'ड़ ऐसे प्रभु रामचन्द्रजी का भजन 
कर जो दीनबन्छु ( गरीबी के हितू ) आर विना ही कार: दया करनेवाले हैं ॥ २३४ ॥ 


चौ ०-चले राम लछिम नि संगा । गये जहां जगपावनि गगा॥ 
गाधिसूच्ु सब कथा सुनाई । जहि प्रकार सुरसरि मोह 2२ | 
गत्‌ को पवित्न कर रा 


फिर रामचन्द्रजी आर 2च्सण मुनि के साथ चल पड़े 


१६८ रामचरितमानस । 


वाली गंगाजी के तीर पर जा पहुँचे। विश्वामित्र ने उनको सारी कथा' कह खुनाई 
जिस प्रकार गंगाजी पृथ्वी पर आई' ॥ १॥ 
तब भु ।राषन्ह समेत नहाये । बिबिध दान महिदेवन्ह पाये ॥ 
हरांषे चल सुनि-डद-सहाया । बेगि बिदेह नगर नियराया ॥२॥ 
फिर ऋषियों सहित भगवान्‌ नहाये ओर ब्राह्मणों ने तरह तरह के दान पाये । फिर ; 
वे सुनिसों के झुएड के साथ प्रसन्न होकर चले ओर जल्दी ही विदेह नगर (जनकपुर) के 
पास जा पहुँचे ॥ २॥ 
पुर्रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत बिसेखी ॥ 
बापा कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासम मनिसोपाना ॥३॥ 


जब रामचन्द्रजी ने जनकपुरी की शोभा देखी तब वे भाई सहित बहुत ही प्रसन्न 
इए । वहाँ अनेक बावली. कुए, नदियां आर सरोवर थे। उनका जळ असूत के समान 
था। उनकी सीढ़ियाँ मणियों की थां ॥ ३॥ 
गु जत संजु ) शृ हट ; ज ® 
त मंजु गणि रस भगा । कूजत कल बहुबरन बिहंगा ॥ 
Lan a श्र 
| रा बनजाता । ्राबच समार सदा सुखदाता ॥४॥! 
5 हट मदमात भारे मनोहर शुजार करते थे आर अनेक रंगों के पत्ती मधुर शब्द 
थ । तरह तरह के रंग के कमल खिल रहे थे और शी ध 
~ देने Nw . र॒ शातळ, मन्द्‌, खुगरनि 9 री 
मकार का पवन चळ कर सुख देनेवाली हो रही थी ॥ ४ ॥ Pe 


a मी 


थोड़े को चुरा लेगया ओर कपि 
ड़ आर कापिल मुनि के भ्राश्रम से दा 
से बांध राया । रां 
खोजते जब 5202 राजा सरगर के लड़के घोड़े 
उन्होंने हद के आश्रम में पहुँचे तो वहाँ घोड़े को बँधा देखकर उन्हें बढ़ा कोध के की 
र ३ त kK: है ¢ इ : भ्रा 
3. इच खोटो खरी सुनाई । इस पर झुनि ने क्रोध कर उनकी तरक जो नह 5 
वे 
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दो०--सुमनबाटिका बाग बन बिपुत्त बिहेगनिवास । 
फूलत फलत सपछवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२४२ 


~ 


खिल रहे थे, बगीचे में फल छग रहे. 
हो रहे 


डस नगर के चारे ध! फुलवाड़ियों में फूल 
विशाल चिड्याघर शोभित 


थे, वनों में ता-वेले। में नये पत्ते आ गये थे, रार 


थे ॥ २४५ ॥ 


चो०-बनइ न बश्नत नगरनिकाई। जहाँ जाई भन तहटँ लोभाई 0७ 


2 ~ DR [ (~~ ल्- (~ SACO nh 
चारू बजारु बचि रबरी । मानसय बिधि जनु स्वकर सवार । १४ 
शाभा का वशेन करते नहीं बनता, क्योंकि वणेन करना ते मन का 
वहाँ लुभा जाता हे। वहाँ का बाज्ञार बहुत ही खुन्दर 

। मालूम होता है कि अह्मा ने उन्हें अपने हाथ से सवासा 


हे॥ १॥ 
धनिकं बनिक बर धनद समाना । बैठे सकल वरठ ल्लेइ नाना ॥ 
चोहट सुंदर गली सुहाई । संतत हहिँ सुगंध सिँचाई ॥ २ ॥ 
न्तिवाले धनवान सम्पूर्ण व्यापारी लीग 


ने लेकर ( दुकाने लगाये ) बैठे हें। 
घत जलें के छिड्काय हाते है ॥२॥ 


गलमय मंदिर से केरे । चित्रित जजु रतिनाथ चितेरें ॥ 
पर-नर-नारि सुभग सुचि संता । घश्मसील ज्ञानी गुनवता 0३0 
मानों उन्हें कामदेव ने चिकार बनकर अपने 


ससी लोगों के घर मङ्गळ है हं 
जित किया है। नगरनिवासी, खुष सब सुन्दर, पवित्र, खाडे: धर्मात्मा, 


जनकपुर की 
* Ro ~ 
काम हे; वह मन जहां जाता है 


और अटारियाँ बड़ी ही विचित्र हैं 


“लेन-देन करने के लिए त॑ 
आरादे और गलियों मं छगाः 


वहाँ 


हाथ से चि 
ज्ञानी आर शुणवान्‌ है॥ ३ | 
अति अनूप जह जनकनिवासू । बिधकहिँ बिबुध बिलोकि बिलासू ॥ 
होत चकित चित कोट बिल्लोकी । सकल्त-भुवन-सोभा जनु रोकी 0४0 
जहाँ जनक महाराज का निवास-स्थान | हे वह जगह बहुत ही अनुपम हे | उसके 
3 भोग-विळाखो के देखकर देवता भी चकित हे आय | उस नगर के. काट को देखकर 
| चित्त चकित हो जाता हे, मानों उसने सारे सेखार की शाभा के अपने ही भीतर रोक 
रक्‍खा हे ॥ ४ ॥ द कर! 


CC-0. i(G C 
ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


०० रामचारतमानस । 


दो० -ववलधाम मनि-पुरट-पटु-सुघटित नाना भाति । 
सियनिवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२४ष्‌॥ 


ह सफद्‌ महलों के दरवाज़े सोने और मशियों से तरह तरह से सजे हुए हैं। भला 
से घर में जानका का निवास है उस भवन की शोभा कैसे कही जा सकती है ? ॥२६॥ 


चा०-सुभग दार सब कुलिस कपाटा। भूप भीर नट मागध भाटा । । 


Oe ज़ है 

बरना बिसाल बाजि-गज-साला। हथ-गय-रथ-संकुल सब काला ॥ १॥ 
__ महळों के सभी दरवाज़े 'बइुत ही सुन्दर हैं | उनमें हीरे के जड़े किवाड ळगे हैँ । 
आर चहा राजा, नट, मागध ओर भाट आदि लोगों की सदा भीड़ ल्गी रहती है । वहाँ 
हाताना, घुड्शाला आदि विशाल शाखाएँ बनी हैं और वे सदा रथ न ड en 
भरी रहती हें ॥ १॥ Ea ` 


सूर साचिव सेनप बहुतरे । नृपश्ृहसरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहिर सर सरिति समीपा। उतरे जहे तहँँ बिपुल महीपा ॥२॥ 


So f दे मर _ __ 
के समा कक ममन आर सेना-नायक बहुत से हैं । उन सभों के घर राजा के 
ह ह रा कथाहरु सरोवरें,ओर नद्यो के पासा हो बइत से राजा ळर = 
तहां उतर इए है ॥ २ ॥ डते खं राजा लोग जहाँ 
देखि का 
देखि अनप एक ऊँ अवराड हु 
कौसिक कहे मोर समान वाल सब भति सुहादे-॥ 
| उ मार सन पान ज य रघुर्ब 
बहा एक 6 ग माना । ईहाँ रहिय रघुबीर सुजाना ॥ 
हाँ एक आम की अनुपम बगीची हे I गण ।३॥ 
जो देखने में भी RN कि दरेकर, जन समं सब तरह की सुविधा > 
4 उदावना हैं, विश्वामित्रजी ने कहा कि मुझे यह जग SR 
सुजान रघुचार | आप यहीं ठहारिए ॥ ३ ॥ ह ह्‌ बहुत पसन्द है | 


कं नाथ कहि कृपानेकेता । उतरे तहँ मुनिः बृद-समेता ॥ 
मित्र महासुनि अ्राये । समाचार मिथिलापति पाये ॥४॥ 


कृपानिधान रामचन्द्र :' 
° < बहुत अच्छा महार 3, 
साथ वहा ठहर गये ये > £ [ज कहकर सब ता षि-म्रराङ5्ः > 
तर ह~ गये। राजा जनक ने यह समाचार लुना कि अषि-मरडली के 
आये हैं ॥ ४॥ 5 के महाम्रुनि विश्व सित्रज्ञी - 


दो ०--संग सचिव सुचि भरिमिट मग 
पि सुचि भूरिभट इसर बर गुरु ज्ञाति । 
बले मिलन मुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति॥२४७॥ - 


राजा जनके FR च्चि र्‌ | ञ्‌ T 


ल हेगो 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । जे 


चो ०-कीन्ह प्रनापु चरन धरि माया। दीन्हि असास मुदित सुनिनाथा । 
बिप्रबंद सब सादर बद्‌ । जानि भाग्य बड रउ अनंदे ॥९॥ 


जा जनक ने मुनि के चरणे मं अपना सिर रखकर उनके रणम किया । झन 
नें प्रसनक्ष होकर उनको आशावाद दिया । और सब ब्राह्मणा को भी राजा न॑ आदरपूर्वेक 
त्रणास कया ञ्रार अपना बडा भाग्य जानकर बहुत आनन्द माना ॥ ¦ ॥| 
कुसल प्रस्त कहि बारा बारा । बिस्वामित्र हृपहि बंठारा ॥| 


hbo 


फुल्तवाइ | < २ 
तोहि अवसर आये दोउ भाई । गये रहे देखन फुलवाइ २0४ 
बारस्वार कुशल-समाचार कहके - विश्वामित्रजी ने राजा जनक के बैठाया । इतने 
में दोनों भाई रामचन्द्रजी आए लब्म णजी, जा झुळवाडी देखने गये थे, वहाँ आ पचे ॥२। 


स्थाम गार स्टे बयस [किसर \ लोचन सुखद वस्व चित-चोर ॥ 
उठे सकल जब श्घुपात आये । बिस्वासत्र निकट बेठाये "१४ 


उनकी श्याम और गोरी जाड़ी हैं और कोमळ और किशोर अवस्था है. वे देखने 
मे नेत्रां का सुख देनेवाले आर ससाए के चित्त का चुरा लेनेवाले हैं। जिस समय राम 
चन्द्रजी वहाँ आये सब उठ खड़े इए ।फः विश्वामित्रजी ने इनके अपने पाख बठा 
लिया ॥ ३ ॥ 


रपे सब सुखी देखि दोउ भोति । बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मरति मधुर मनोहर देख । म्यउ बिदेहु निदे बिसेखी ॥ ० ॥ 


कजे! भाइयों को देखकः सब सुखी हुए । सर्वक आँखों में आँसू सर आय रार 
रोमावली खड़ी हा गई । उनकी मधुर श्राय मनोहर सूत्तिं क देखकर राजा विद 
रार भी विदेही हो गथ अर्थात्‌ प हले तो उनका नाम ही विदेह. था पर आज वे सचमुच 
विदेह हो गये । उनके अपने देह की भी सुध-बुध न रहा ॥४७॥ 


दो०प्रेसमगन मेने जानि नपु करि बिबेकु था धीर । 
बोलेउ घुनिपद नाई सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २३८ ॥ 


राजा जनक अपने मन क प्रेम में मगन जान शर ज्ञान से धीरज श्रापस करके सुनि 
(विश्वामित्र) के चरणा से सिर नवाकर बड़ी गंभीर वाणी से गद्गद होकर कहने रगे ॥२४८॥ 


 चौ०-कहहना दोउबालकाधुनि-कुल-ति के किनप-कुल-पालउ 
ब्रढ्म जोनिगम नेति कहि गावा । उभय बित म घरि की सोइ आवा ४१ 


थे दोनों बाळक सुनि ई तिलक “ब्राह्मण” है 


या अ के पालन करनेवाले क्षत्रिय है? अथवा यदो ने जिस ब्रह्म को नेति कह 
कर गाया है, बही ब्रह्म तो दो रूप धारण क के नहीं आया * ॥ १॥ ह” 


Po 


| 


सुदर स्याम गोर दोउ भ्राता । आनंदहू के ञ्रानं 


२०२ शमचरितमानस । 


सहज बिरागरूत मनु मोरा । थकित होत जिमि चंदचकोरा ॥ 
ता त पशु पूछउ सातेभाऊ । कहह नाथ जनि करह दुराऊ ॥२॥ 


न ha NN ~ ~ ha ७ ८ हि. 
पे Se स्वभाव थे हो वराग्यवान्‌ है, पर वह भी ( इनके रूप को देखकर ) 
ग ` ` ~ n न्दा ~ ग ५ * 
ला या है कि जैसे चकोर पक्षी चन्द्रमा को देखकर थकित हो जाता है। 
र क र म आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ । आप ठीक ठीक बता दें, कुछ गुप्त 
श्‌ 


2०३३ ००7 ARNT Ae 


La 


का भा छोड़ देया । इतना सुन विश्वामित्रज़ी ने हसकर कहा--हे राजन, आपने 


दशरथ के पुत्र हैं। सेरी 
४॥ 


दो “-रामु लपनु दोउ बंधु बर रूप-सील-बल-धाम । 
_ मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२४६॥ 


य रास ओर छाडे ळच 
re दंसरा य दाना रे [0] जे हि 
बात का सारा जगत्‌ साक्षो है कि टन कर हे रूप, शील आर बल के स्थान हैं | इस 
जीत लिया ॥ २४६ ॥ | का रज्ञा की, आर युद्ध में राज्षसों को 


चा०-म्ान तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकउँ निज पुन्यपभाऊ ॥ 


ददाता ॥१॥ 


के चरणों के दशन करके में अपने 


| हि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 


शुन नाथ कह सुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज स 


इन दोनों भाइयों में पबित्र प्रीति $ ने 
ईयों की परस्पर में पबित्र प्रीति हे, वह कही नहीं जाती । ३ ही हि 
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हे खुनिए । इनका यह 
ती ओर सुहावनी हे । फिर राजा जनक बोले कि हें नाथ, छ 
रुचनेवाली आर खुह ` राजा जनः 
की तरह स्वाभाविक हं ॥ * ॥ 


प शञ्रार जीव क [ 0 
पुनि नि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलकी गात उर अधिक पल | 
= प्रसंसि नाइ पद सीसू । चलैउ लिवाइन अवनास्‌ य 
सुना त्सा १, प्र भरामचन््रजी क्रा बार बार देख रहे हें । शसार 
हाराजा जनक” श्रा : फिर विश्वामित्रजी की प्रशसाकर 


नरनाथ “सह 2 है { 
बलि हे घ्र से उत्साह अधिक बढ़ा \ के hs 


उनके चरणों में सिर झुकाकर राजा स्ह लेट दीन्ह [॥ 
| मदर सदन सुखद सब काला । तह! बाखु ल | 
~ = सवकाई । गयउ राउ ग्ट बिंदी क 
करि पूजा सब बाधि स दिया जहाँ खुन्दर स्थान सब समः 
राजा ने ले जाकर 


उनके ऐसे स्थान में ठहर दिर र 
= उनकी पूजा करके आर सब तरह क उनकी 

र छ लि, र अ घर चले गये ॥ ४ ॥ 

/ सभी तरह बुक 5 5 

संग रघु-बंस-मनि करि भाजन बिस्रासु Ee 

ब प्रातासहित दिवसु रहा भाप जासु ॥ २५० be 

बैठे म के साथ भोजन और कुछ आसाम करक भाई _ 

इय देखी । 


) करके बिदा हा 


दिन रह गया था ॥ २५० ॥ 


बिसेखी La ऱ्र 
चौ०-लषनद्ृदय लालसा 7 । जाइ जनकपुर 
Lam ~— ॥09 [0०७ \ 
be ह सुनिहि स कि जाकर जनकपुर देख आवें पर अपने बड़े 
द के संकोच से उन्होंने सामने कुछ 
भाई हि है F 
न न की गति जानी । भगतबछल्ता हिय हुलसानी 
0. काई । बोले गुरुअनुसासन पाई 0 २ 
छेटे भाई के मन की बात जान ली और अ 
ससल ही नम्रता से, सकोच करते हुए, स । 


-वत्सलता दो आइ । - बोले ॥ २॥ Ref हहाँ F 

सुर विशामि pe "= | प्रभुसकोच डर प्रगट न न 
लपषनु पुर कै हर दे रत लेइ आवऊ र 
नाथ ल Se उ । नगर दाई उ ओर सकोच से स्पष्ट 


>> 


जो राउर आय देखना चाहते हैं प.. भी नगर दिखा लाऊ ॥ ३॥ 
, चाऊ 4 
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Doe '  रासचारतमानस । 


Ee कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखह नीती॥ 
ठ-पालक तुम्ह ताता । पेमबिबस सेवक-सुख-दाता ॥४। | 


कर कलर ऋषिराज्ञ प्रीति के साथ बोले कि हे राम । भछा लुम मयार? क्ये 
उल नेवाले. आए धमकी मर्यादा के रुक हैं और प्रेम के वश में होकर सेवनले ७. 
सुख देनेवाले हैं ॥ ४ ॥ शास हॉकर सेवको को 
कप 
दो © ज ग) प्रा ग ee स 
i गड नगरु सुखनिधान दोउ भाइ । 
फ़ कषी { 
सुख के ड मिली ह एुद्र बदन देण्वाइ ॥२४१॥ 
र कर सबके नेजो को सफल ब कम २ देख आओ ओर अपना झुन्दर मुख दिश्या 
-चो०- नि-पद्‌ ह दि दो ME 
ड Cl ताद दाउ भ्राता । षले लोक-लोचन-सख-दा 
बालकवृद देखि अति सो भ्‌ संग नी 3चपन-दाता 
ह न । लगे संग लोचनः सनु लोभा ॥१॥ 
को प्रणाम करके चले । अ I भाई राम-लच्ष्श सुनिजी के चरणा कमलों 
Do पक के भा को देखकर बहुत से बालकों क 
ध साथ हो गये, A उनके नेतर आर मन मोहित हो ने i ot Fe 
तबसन टि 
र पारकर काटे नाया । चारु चापसर सोहत 
हरत सुषदन & खोरी । स्यामल गौर मनोहर जो क 
हिर है, कमर, मे तरक कसे हुए हैं और नोहर जोरी ॥ २ 
र हाथ 


. वाण हैं। शारीर तें सन्ट 
र सुन्दर चन्दन की स्तै ळगी ॐ 
जाड़ाहे॥२॥ : . आ 000 हो एक श्याम एक गौर 


में खुन्द्र धन्ञुप- 
कै. ४ ऐसी मनोहर 
हारकधर बाह बि उर अति 
हा । उर अति रूचिर नाग-सनि-भाला ॥ 
कै कंधे सिह के से आर ०. बदन मयंक ताप-अय-मोचन ॥३॥ 


चितवानि चारू भ्र टि ब बाकी | ~ 
उनको चितवन मोहिनी और झह 5 ड , ९ कि मानों देखते ही चित्त उशा 
दिली की लो शित हे री है॥ छी भए दड हं। उनके तिलक की रा 
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दो०--रुचिर चोतनी सुभग सिर मेंचका कुचित केस । 
नख-सिख-सुंदर बंघु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२५२ h 
मस्तक पर सुन्दर चमकीली चोकसी शेपियाँ हैं आर बाल काले ५ काले घँघरवाले 
हें । दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुन्दर सलोने है॥ २५९ | 
चो ०-देखन नगर भूपसुत आये । समाचार पुरबासिन्ह पाये 
धाये धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लाए ॥। १। 


मिला वि देखने आये है 
जब जनकपुर निवासियों को यह समाचार (मला पके राज-पुत्र नगर देख 


जप ~ ¢ ~ ~ लुटाई 
तब ये अपने घर के काम-धाम छोड़कर ऐसे दैड़े कि साना दान जनो को दोलत लुटाई 
ही हे के लि गे जाते हैं )॥ १ ॥ \ 
जा रही है (उसको स अ सी 
निरखि सहज सुंदर दीउ)भाई । होहि सुखी ज्ञा हे > 
० हट ९७२५ ~ aR | 
जुबती म्वनमरोखन्हि लागा । निरखहि रामरूप श्र 
h, | ह य ज प्र 
स्वभाव से खुन्दर दोनों भाइयों को देखकर आर नेत्रा का फळ मठ पा 
होते हैं । नगर की स्यां अपने घरों के भरोखों में बैठकर प्रेम से रामच” 
देखने लगीं ॥ २॥ 


कहहिँ. परस्पर बचन संप्रीती । सखि इन्ह कोटि-काम-छान ज र 
सुर नर आसुर नाग घुनि माहाँ। सोभा आसे कह सुनियति नाहीं ॥३४ 


र कि हे होने ता करोड़ों कामदेवो 
वे सिया आपस में प्रीति से कहने लगीं कि हे सखि, इन्होंने 3 र bo 
न को जीत लिया है । इनकी सी झुन्द्रता ता देवता, मलुष्य, ; 
की खुर 


~ 


“सी में कहीं भी नहीं सुनी गई ॥ रे Co उ क का 
र नि शुज बिधि सुख चारी । विकटबेख सुखर्पंच पुरारी । 


ट्छ पट ट [र्‌ ज \ | 


ज. रार महदे का विकट चेष आर 
> ' च्रार महरदेवजी का 

ऊ. ब्रह्मा के जार मुख ह; 
हाथ ह; 


विष्णु के |! ले इसके रूप की उपसा 
व Fe श्रार पेसा कोई दूसरा दैवता नहीं हे जिससे इसके रूप क 
Ro) ञे ठ्ठ स्र १ 
पाँच मुख है। * 


४॥ | “ सु च्‌ 
सथाम । 
सोर सुखमासदन स्पासग सु 
न ०--बयकिसीरे RE कोटिसत काम ॥२५३॥ 
sls अंग अंग पर वारियहि कोटिकोटि शोर हैं, 


°, ५ दूसरे धरे र ठ. सुख 
स, गम के घर हैं हे धार करना ह ॥ २४३ ॥ 
इनकी अंग पर कडं वामदेवो को उ्योखस्वर करना “आकि = | 
न ’ A 
> इन 22.0. 
के स्थान ८ । 


a 
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Mr पथ! 5जैवारतभानस । 


*०-कहहु सखी अस को तनु धारी । जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 
कोउ सपेम बोली म्दुबानी। जो मेँ सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 


दे सखि, कहो तो भला ! ऐसा कौन शरीर-धारी है जो देसे रूप को दे 
न हो जाय ? पक खखी परेम से कोमळ वाली मे दोऽ... 5 इखकर मोहित 
र कुछ सुना ह तुगा उ ME मं वोळ उटी कि हे चतुर सख्तियों ! मेंने 
ए $ 
व रसरथ के ढोटा । वालमरालन्ह के कल जोटा ॥ 
बे इन्त. न रखवारे । जिन्ह रनअजिर निसाचर मारे ॥२॥ 
मित्र के यह के. 3... न है। ये बालक हंसों की सुन्दर जोड़ी हे। ये विश्वा 
जशन के रक्षक है । इन्होंने रण-आँगन में राक्षसो को मारा है ।। २ ॥ 
ते कल कंजबिलोचन। जो मारीब-सुंभुज-मद-मोचन 
 कोसल्यासुत सो सुखखानी ks 
अन =. ॐ जिति नासु राम धनुसायक पानी ॥ ३॥ 
ग = वाम शरीर आर जिनके सुन्दर कमल के से नेत्र हैं, जो मारीच राज्ञल की 


७७ 
| 


भुजा ~ DN ° ३९ ~ \ 


| रानी के पुत्र हैं । इनका नाम “राम” हू ॥ ३॥ 
गोर (~ NS hn 
ह विधो 5 भेर काछ। कर सरचाप राम के पाके ॥ 
उ नासु रासु-लघु-भ्नाता । सनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 


आर यह गोरे गोरे जो हाथ में 
पीछे ड में धनुष-बाण लिये 
पीछे पीछे. जा रहे ी के छोटे भाई लय, छुन्द्र वेष धारण 
झुनो। इनकी है ईं वे रामचन्दरजी के छोटे भाई हें। इनका नाम “ OT 
! माता का नाम सुमित्रा हे ॥ ४ ॥ म रच्मण” है । हे सरिति, 


दो “-बिपकाजु करि बंघु दोउ मग सुनिबधू उधारि । 


द स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हुई' ॥ २४४ ॥ 
०-देखि राम छबि कोउ एक कहई क्‍ 
खि इन्हहिं दे कहई। जोगु जानकिह्नि $, 
जो सखि "हाह देख नरनाहू । पन परिहरि he औ5 OR 


a 
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प्रथम सोपान जीती | ` 
पहिचाने । मुनिसमेत सादर सनमाने 


3 तजई बिधिबस ; जी इनका 
; प pi न ने इनको पहचान !लिया हे सुनिल छड़गे । 
सखि ! राजा, 
ee र पावि को ही लिये रहेंगे ॥ ॥ RE हा f 
कोउ कह जो भल अह३ बिधाता\सब कह हा इहाँ संदेह 0 
बर एहू । नाहित श्र Fe 
तो जानकी 'मात्ताह सुनकर उ 


सबकी 
अ है ॥३॥ 
सखि, जा विधाता सन्देह नहीं 
ge न आह को यही वर मिलेगा । है सान 

ला ह, ता 


लोगू॥ 
फळ का दर्गच = होह सब गू 
जोग । तो कृतकृत्य 

«९०५ Os स्म्‌ आस बन स्म नाते Nड॥ 
जाँ बिधिब अतिता ते । कबहँक एं आवहि एहि 

सखि हमरे आरति ॐ य 


ग कृतकृत्य हा जाय 
यहाँ आयां 
जो भाग्य से ऐसा सयाग Rt थे कभी कभी इस नाते से यह 
कि जो यह 
एक और इच्छा है 


ते करगे ॥ 3 ॥ 


प्य, तो सब छ 
हो जायगा तो 


तो 
“ ee इ पुण्यां का फळ उद 
जब हमारे बड गा 
ge ` कहेंह सखि नीका। एहि बिबाह अति है 


कह शकरचाप है.। यह विवाह 
0० दूसरी सली बोली कि दे प पक ges का चजुच बहुत कड़ा है औए ये श्याम 


हितकारी है । कोई कहने ८ ओर किशोर हैं॥ १॥ 
सर ल pi । यह सुनि अपर ह अ 
स देख 
सबु अस कोड स कहहीँ। बड प्रभाउ ल 


सा हे सयानी ! ees Pe इ कि ये देखने दी मे छोटे दं, पर बड़े 


तारा तेजस्वी है. ॥ २ ॥ 
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१6:८3 रामचारतमानस । 


[ जासु पद्‌-पंकज-धरी । तरी ञ्रहिल्या ` कृत-अध-भूरी ॥ 

= द बिलु सिवधनु तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥३॥ 
स ह छठ के लगते ही घोर पापिनी अहल्या भी तर गई, क्या बह 
ॐ ` ग ताऽ बिना रह जायेगे ! यह भरोसा भूलकर भी न छोड़ना चाहिए।| ३॥ 


र हा बिचि राचे सीय सर्वाँरी । तेहि स्पामल बरु रचेउ बिचारी ॥ 
छ नपन साने सब हरषानी। ऐसइ होउ कहहिं स्ृटुबानी ॥४॥ 


जिस बर्या ने :, Re 
उप इ को संवार कर रचा है उसी ने विचारकर यह श्याम-छुन्द्र 
५3 छुनकर सब बड़ी प्रसन्न हुई' और कोमळ वाणी से कहने 


दो० js हरपहि वरषहिँ सुमन सुमुखि-स्ुलोचनि-त्वंद । 
ए जहां जह बंधु दोउ तहँ.तहे. परमानंद ॥२५६॥ 


ठ र्‌ ~ र Ne 2 ° 
र पल खुन्दर नेत्रवाली स्त्रियों के झड अपने मन में प्रसन्न हो होक 
आनन्द होता है | र ₹ | इसा तरह जहाँ जहाँ वे दोनों भाई जाते हैं वहीं बे या 
ला इ शरशुनाथजी पर फूल बरसाने में विद्वानों ने कई उत्प ह 
` ` * रामचन्द्रजी के चरण बहुत कोमल हैं कड़ी ज़मीन को न सहेंगे ती 

डा उ तो 


देखेंगे तो मन भरक मेन :; पयंगे 
र्‌ 92 के UT 
A न हो जायगे, ४ -- फली क मिस अपने लगे इए मन रामचन्द्र ञ्ञ 

ध्ज़््जा 


वरः Sr ~ ~ ` त 
ज्यादा ४ [ 
A ल 


` चौ०-पुर पूरव दिसि गे दोड | 
अति बिस्तार ` 2 ' जहे धञु-मख हित भूमि बनाई ॥ 
_ ` द ग ारी। विमलबेदिका रुचिर सवारी हो i 


जळ आदि बरसे तो न रुके { 
रुके ) चिकनी श्र , 
) चिकनी और जुन्द्र वेदी बनी हुई है ॥ १॥ 5 


चह दिसि कंचनमंच बिसाला ! रे जहाँ बेठहिं 


यमान हो रहा चें का के रच 
हो रहा है ॥ २॥ । एडलाकार घेण शोभा- 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २०६ 


कछक ऊँचि सब भाँति सुहाई । बेठहिँ नगर लोग .जहँँ जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाये । धवलधाम बहुबरन बनाये ॥३॥ 


वे ( पहले मंचां से कुछ ऊचे आर सब भाँति सुन्दर हें, जिन पर नगर के लोग 
जाकर वठ । इनके पास सुन्दर सुहावन सफेद आर कई रङ्गों के मंडप बनाये गये हें॥३॥ . 


जहे बठ दखाह सब नारा । जथाजांग निजकुल अनुहारा ॥ 


पुर बालक कहि कहि मदुबचना। सादर प्रभुहि देखावहिँ रचना॥४॥ - | 


जहाँ अपने अपने कुल के असार बैठकर सब स्त्रियां देख | नगर निवासी बालकों ने 
कोसल वचनो से वतला बतला कर रामचन्द्रजी को वहाँ की सारी रचना दिखलाई ॥ ४ ॥ 


दो०-सब सिस एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 
तन पुल्वकाह आते हरष हिय दाख दाख दोउ क्रात॥२५५ी 


इसी वहाने से नगर के सव बालक दोनों भाइयों के मनोहर शरीर को छूकर बड़े 
प्रसन्न हो गये । हष के मारे उनके रोसाञ्च खड़े हो गये आर वे उनको देखकर आनन्द में 
` फूले इए न समाये ॥ २४७ ॥ 


चो०-सिस्‌ सब राम प्रेसबस जाने । प्रोतिसमेत निकेत बखाने ॥ 
'निज़ निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ भाई ॥९॥ 


जब बालकों ने रामचन्द्रजी को अपने प्रेम के वश भें जाना, तब उन्होंने उनको अपने 
` अपने घर दिखाये । अपनी अपनी इच्छा से सब रामचन्द्रजी को बुला लेते हें आर वे दोनों 
भाई बड़े स्नेह के साथ जाते हैं ॥ १॥ 


रामु देखावहिँ अनुजहिं रचना। कहि झूठ मधुर मनोहर बचना ॥ 
लवनिमेष महँ सुवननिकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥२॥ 


रामचन्द्रजी कोमल, भीठे आर मनोहर वचन कह कहकर अपने छोटे भाई लच्मणजी 
 कोवहाँ की रचना दिखाते हें। जिनकी आज्ञा पाकर माया 'पलक भर ( आँख बन्द 
करके खोलने भर के वक्त का नाम निमेष है, उसका भी लव याने हिस्सा ) में ब्रह्मांडों 


SALAS > 


| का रच .दंता ह॥ २॥ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष-मख-साल्ता ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहाँ। जानि बिलंबु आस मन माहो॥३॥ 


बही दीनद्यालु प्रभु, भक्ति के लिए, उस धलुष-यज्ञ-शाला का चांकेत होकर देख 
. रहे हें। इस तरह वहाँ का कौतुक देखकर दोने[ भाई गुरुजी के पास चले | देर हा गई 


. यह जानकर वे मन ही मन बहुत डर रह ह ॥ २॥ 
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२१० रामचरितमानस । 
जासु त्रास डर.कहेँ डर होई । भजनपभाव देखावत सोई ॥| 
काह बात सदु मधुर सुहाइ । किये बिदा बालक बरिआई ॥ ४। 


जन परमात्मा क डर से डर भी डर जाता है, वही ( भगवान ) अपने भजन का 
मभाव दखाते हूं । फेर रामचन्द्रजी ने मीठी ओर खुहाघनी बात कह कहकर सब 
बालको का बरबस बिदा किया ॥ ४॥ 


दो०-सभय सप्रेम बिनीत अ्रति-सकुच-सहित दोउ भाइ 
युरुपद-पकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ ॥ २५८ 


वे दाना भाई भय, प्रेस, नघ्रता ओर अत्यन्त सकोच के साथ शुर्जो क चरण- 
कमली में प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर बठ गये ॥ २४८ ॥ » 


चो०-।नेसिप्रबेस मुनि आयसु दीन्हः । सर्वही संध्य बदनु कीन्हा ॥ 


कहत कथा इतिहास एरानी । रुचिर रजनि जुगजाम सिरान १॥ 


ने आशा दा आर सबने संध्योपासना का | फिर पुराने 
ऊहत सन्दर दो पहर रात बीत गई । ङो पहर शत बीतना 
आर इतिहासो की कथ यहा कई कारणों से है) एऊ तो रामचनऱ्ठ्जी जनकपर 
दख आये तव से झन उच्चर ही लग रहा आप श्दङ्गार रख सें भर गये हें कथाओं थे 
शान्त रस हैं, खुन्दर रानि इसलिए इ ई के वे नगर के बालकी से जानकी का व्यते 

गारा पूजने जाना खुन आये थे | रसालप मन से उसंग हो रही था।क कब सबेश हे! । 


कथा झुनन भं मन लगाकर बह दो पहर रात जुख से कट गई । इधर यह जनकघुर ग्‌ 
पहला रात है । चह झुन्द्‌ | झ्याक भविष्य स॑ ववाहोत्सव हानवाला है ॥ १॥ 


जव ऋषिराज विश्वामित्रजी जाकर जाये तब जिनके चरण-कमलों के लिए बेराग्य- 
चान्‌ लोग तरंह तरह के जप और योग करते हं वे दोनों भाई उनके 


लगे।॥ २॥ पाँव दबाने 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते । 3 पद-कमल पलोटत प्रीते ॥ 


बार बार युनि अज्ञा दीन्ही । रघुबर 


मानों वेही दोने। भाई घेम से जीते जाकर शरु के चरण-कमले को घ्ीति से दबा 


रहे हैं । जब चुनि ने बार वार आज्ञा दी. तब रामचन्द्रजी ने 
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# ~ 


जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥ 


| 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २११. 


चापत चरन लषनु उर लाये । सभय सपेम परम सचुपाये ॥ 
पान पाने प्रभु कह सोवहु ताता । पोढे धरि उर पदजलजाता ॥ ४॥ 


___ फिर लक्ष्मणजो रामचन्द्रजी के पाव दबाने लगे । उस. समय उन्होने उनके चरणों 
को प्रेस से अपने हृदय मं रगा लिया। फिर वे डर ओर प्रेम से सकुचा गयै । रामचन्द्रजी 
ने उनके वार बा र कहा, भया सोओ । तब वे सी रामचन्द्रजी के चरणो! को हृदय पर 
रखकर स्या रहे ॥ ४॥ 


दो ०--उठे लषनु निसि बिगत सुनि अरुन-सिखा-घुनि कान । 
गुरु तें पहिलेहि जगतपति जागे राघु सुजान ॥ २५६ ॥ 


रजी सुग का शब्द कानों में पड़ते ही रात बीती जानकर उठ चेठे। अर्थात्‌ 
गमि-सेडक के समान आप अपने बड़े भाई के पहले उठ वेठे। ओर चिवेक़ी जगत्पति 
रामचन्द्रजी शुरु विश्वामित्रजी के जागने के पहले ही जाग उठे ॥ २९६ ॥ 


चो०-सकल्त सांच करि जाइ नहाये। नित्य निबाहि घुनिहि सिर नाये॥ 
समय जानि गुरुआयसु पाई । लेन पसून चले दोउ भाई ॥ १॥ 


फर खबा न शास करक स्नान कया आर Iनस्य-कसं का पूरा करक झुानऊजा का 


ळांयें क लघ चळ ॥ १॥ 

"पाशु SY र्‌ es उ ज्‌ C hl i गे > ९ 
श्य्ाशु बर वश्व ङ्‌ । जह बसतारतु रहा खाभादइ 
जे छ्ञ्ञो > । बरन बरन बर नि (a [ 
त्वागे बिटप सनोहर नाना । बरन बरन बर बलाबतांना ॥ २ ॥ 

दोनों भाइयों ने राजा जनक की श्रेष्ठ पुष्पदाटिका को जाकर देखा, जहाँ असन्त 

ऋतु लुभाई रहती है। वहा अनेक मनोहर पेड़ आर सङ्ग बिरङ्गी बेलो के मण्डप बने हे । 

यहाँ पर श्रेष्ठ बाग इसलिए कहा कि राजाओं के अनेक बाग होते है उनमे यह वाग 

श्रेष्ठ है। अथवा भूष-बागवर बगीचों का राजा बगोया । अथवा भूष॑वर उर्थात्‌ श्रेष्ठ 

राजा जनक का वगीया दश्वा । राजा जनक को श्ट रजा इसारूए कहा ।के उंथ्या न 
हैं अपना पति जान कन्या ( जानकी ) दा॥ २॥ 


नव पछव फल सुमन सुहाये । निज संपति सुररूख लजाये ॥| 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत बिहग नटत कल मोरा ॥३॥ | 


हाँ के पेड़ फळ, फूल र नये नये पत्तों से ऐसे खुन्दर लगते है कि जिनकी ह 
सम्पत्ति से कल्पद्धल भी लज्ित हो जाता हैं। अंथवा-- वे बृक्ष पत्ते, फल फूलों के भार से i का 
झुककर सुहावने होगये हैं। एपीहा, कोयरू, तोता, चकोर आदि पत्ती अपनी अपनी ड BY 
बोलियाँ बाळ रहे हैं और छुम्दर मार नाच रहे हैं। इस जगह बगीचे की श्रेष्ठता ॐ | चही 


AIS 
f= 6 


२१२ रामचरितमानस । 


लेकर इन पांचों पत्तियों के नाम गिनाये। ये पांचे! पत्ती तीनों ऋतुओं के भोगी 
वसन्त, वर्षा और शीत। वे इस बगीचे में अपनी अपनी ऋतु के भरोसे सदाही 
रहते हैं इसलिए यह वगीचा सब ऋतु में खुख-दायक है ॥ ३॥ 


मध्य बाग सरू सोह सुहावा । मनिसोपान बिचित्र बनावा 


he 


बिमलसलिलु॒ सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत भुंगा ॥श। 


॥| 


उस बाग के बीच में एक सुन्दर सरोवर शोभित है, जिसकी सीढ़ियां मणियों की 


+ 
~ 


बिचित्र बनी हैं । उसका जळ बहुत ही निर्मळ है | उससे रंग विरंगे कमळ खिल रहे हैं । 


New 


वहाँ जल के पत्ती वोल रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं। इस चोपाई में सोह झुहावा 


~ 


देनो शब्द एकही अर्थ के होने से पुनरुक्ति दोप आता है, परन्तु “पुनरुक्ति को दोष नहि, 


ho 


अर्थ हुदो कर जान” इस प्रमाण से अर्थ हुदा यों होता है कि ये दोनों शब्द अन्योन्याः 
रङ्कार में ह। अध्य वारा सोह और सर खुहावा । अर्थात्‌ वाग -की शोभा तालाब से और 
तालाब को शोभा वाग से है इसी बात को अगले दोहे में स्पष्ट करते हैं । अथवा--सोह 
% तो विशेषण हैं सहावा क्रिया हे। सोह शाब्द सर की श्रेष्ठता वतानेवाला है और सुहावा 


™— 


शोभा को । इससे भी पुनरुक्ति का दोष नहीं है ॥ ४॥ 
₹।०वाणु तडागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधुसमेत । - 
रिमसम्य आराम यह जो रामहि सुख देत ॥ २६० 


/ 


६ 


3] ~ TN ~ 
उस वाग अर तालाब को द्खकर भगव [ रासचन्ट्रजी भाई समंत बहुत प्रसन्न 


ईर । यह बाण बहुत ही रमणीय है कि जो रामचन्द्रजी को खुख दे रहा है ॥ २६० ॥ 


चो०-चहुँ दिसि चितइ पि मालीगन । लगे लेन दल फूल मुदितमन ॥ 


तेहि [eS Sg 

तेहि अवसर सीता तहँ आईं । गिरिजापूजन जननि पठाई || 

वे दोनों भाई चारों दिशाओं की ओर देखकर ओर. मालियों से 
[चत्त हो फूल-पत्ती लेने लगे । यहाँ सूचित होता है कि पहले रामचन्द्र 
7 प इसी कारण चारों दिशाओं का देखना कहा हें । फिर मालियों से पूछने के 
कारण हैं । राजा का वराचा हैं पूछुकर फूल तोड़े में 
मारा का फल-पत्ती लेने की आवश्यकता नहा । किन्तु 
वसा था, मालिंयों को पूछकर उसी का पता लगाया अर 
सखन्न हुए । (वस) उसी समय वहां सीताजी आई' 


\ ~ ho 

म सभ्यता है। अथवा ऐसे राज- 
जानका का आना पहले दिन छुन 
उनके आने की खबर पाकर 


१॥ 


पूछकर प्रसन्न 
ऊँछ उदास ह 


A 


) । माता ने देबी (पार्वतीजी, इ? 
he के ~ डन ~ ग ` [oN i Rt हज 
Ss 5 भेजा है। ''दाम्पत्यार्थस्ुमां सताम्‌? स्त्री-पुरुष की जोडो कायम रहने 
के लिए सती पाती की पूजा घर्-शार्् में कही है ॥१॥ ; | 


संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर बानी 


सरसमीप गिरिजागृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मन मोहा ॥२॥ | 


सीताजी के साथ जो सखियां हैं वे सौभाग्यः ती और च 
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प्रथम सोपान--बाल्काण्ड । २१३ 


गीत गा रही हें। “अथवा ऐसे गीत गा रही हैं कि जो वाणी जो सरस्वत्री हें उनके सी 
मन को हरले तो ओर की क्या चले ? अथवा ऐसे गीत गा रही हैं कि माने साक्षात्‌ 
सरस्वती मनोहर गीत गा रही है | तालाब के पास ही पावेतीजी का मन्दिर शोभायमान 
हो रहा है, जिसके देखते ही मन मोहितं हो जाता है । उसका वर्णन नहीं करते बदता। 
यह तालाब वह नहीं हे कि जिसके पास रामचन्द्रजी हैं । क्योंकि रामचन्द्रजी के तालाब 
के पाख मन्दिर का वर्णन नहीं । आर आगे चोपाई में सीताजी का स्नान करना कहा हे । 
सो स्नान करना पुरुषों के आवागमन की जगह ञडुसित हे। यहाँ पावती को गिरिजा 
शब्द्‌ इसलिए कहा कि अभी खीलाजी कुआँरी हैं ॥ २॥ | 
NN 
मज्जन करि सर सखिन्ह समेता । गई मुदितमन गोरिनिकेता ॥ 
[a Le 4 
परजा कान्ह आवक अनुरागी । [नज अनुरूप सुभग बर सागा ॥३॥ 
सीताजी उसी सरोगर. से सस्वियां सहित स्नान करके प्रसन्न-चित्त हो, गोरी के 
मन्दिर में गई । उन्होने बड़े प्रेस से गौरी की पूजा की ओर अपने ही समान योग्य भाग्य- 
शाली घर ( दुळहा ) साँगा । अथवा वरदान माँगा ॥ ३॥ के 
~ 6... सं ae C [a (त 
एक सखा [सय संगु बहाई । गद रहे! देन फुत्तवाइ \। 
~ ~ ° ~ आस C rn MN (oS Lam) ie 
तेइ दोउ बंधु बिलोके जाई । परेमबिबस सीता पहि आइ ॥ ४॥ 
उने से एक सखी सीताजी का साथ छोड़कर फुळवाड़ी देखने चली गई थी । 
उस्ने उन दोने। भाइयों को जाकर देखा आर प्रेम मे भरी हुईं वह सीता के पास आइ । 
ऊपर लिख खुके हैं कि इनके साथ की सखियाँ चलुर सयानी थीं तो उनमें से एक ससी 
सङ्ग छोडकर अर्थात्‌ आस-पास देखना कि कोई आ न जाय इसलिए, अथवा राजपु 
(राम ळच्मण) का आना खुन रकस्वा था उनका पता लेणे को वह गई थी ॥ ४॥ 
~ ही कक्‌ 
दो ०--तासु दसा देखी सखिन्ह एलका गात जलु नयन । 
कह कारनु निजहरष कर पूछहि सब म्हदुबयन ॥ २६१ ॥ 
" उसकी दशा सस्तियो ने देखी कि शरीर पुलकायमान है आर आँखों मे जळ भरा 
। सब सखियाँ कोमल वचनें से उसे पूछने लगीं कि तुम अपनी प्रसअता का कारण 
हो । इस जण्न्ह पर “पूछहि' सब झढुबेन' ऐसे खू बचनों से पूछने का कारण यह्‌ है कि 
कहीं सीताजी इसकी ऐसी दशा देखकर घबरा न जायें। अथवा सीताजी मन्दिर में ध्यान 
किये बैठी हैं, उस ध्यान में विज्च न हो जाय । अथवा उस सखी की दशा देख इनके भी 
शरीर पुलकित होकर ज॑ळ से नेत्र भर आये इसलिए बोल नरम पड़ गया 28 ॥ के 
चो ०-देखन बागु कुअर दुइ आये । बयकिसोर सब भोति सुहाये ॥ 
स्याम गोर किमि कहउँ बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥१॥ 
(सभी ने पूछा तो वह कहने छगी-- ) दो कुवर बाग देखने आये हैं। उनकी. 
अवस्था किशोर ( १० वषे की है ) आर वे सभी तरह से सलोने हें। उनमें एक श्याम 
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है वह ) बिमा नेर. की है ( वह देख नहो सकती ) ओर नेत्र ( जिनसे देखा जाता हे वे ) 
बिना वाणी के हैं ( वे बोळ नहीं सकते ) । तात्पय्यं यह हे कि आँखों से देखने पर ही 
पूरा आनन्द मिल सकता हे, मँँह से कहते नहीं बनता । यहाँ पर दोनों राजकुमारों को 
पत्ती-फूल तोड़ते हुए इस सखी ने देखा था, किन्तु वह चतुर, सयानी है इसलिए यह 
नही कहती कि वे फूल तोड़ने आये हें ( क्योंकि ऐसा कहने में उनकी राज-पुत्रता में टटा 
छग जाय )। वह कहती हे कि वे बाग देखने आये हैं । खाली कुँवर कहकर काम से 
भी वह उनकी राज-पुत्रता सूचित करती है ॥ १ ॥ 


सुनि हरषों सब सखी सयानी । सियहिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आये काली ॥ २॥ 


सव चतुर सखियाँ | यह ) सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, सीताजी के मन में ( उनके 
विषय में ) विशेष उत्करठा जानकर एक सखी कहने लगी--अरी सखियो ! थे वही 
राजकुमार हैं कि जिनका सुनि के संग कल आना सुना हे। यहाँ पर सब सखियों से 


« अधिक जानकीजी का प्रेम है इसलिए उनके साथ अति-उत्करठा शब्द कहा ॥ २॥ 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर-नर-नारी ॥ 
/ बरनत छबि जहँ तहँ सब लोगू । अवसि देखियहि देखन जोगू॥३॥ 


जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डाळ कर नगर के सब श्ञ्ी- 
कर लिया है । जहाँ तहाँ सब लोग इनकी कान्ति का वर्णन कर 
देखना चाहिए । वे देखने योग्य है॥ ३॥ 
पस A ee ~ Se _ 
तासु बचन अ्राते [सयाह सुहान । दरस त्वार त्त[चन श्रकुल्वानं ॥ 
La Cpe सर Lap T ~ 
जला अम कारे मियसखि सोई । प्रीति पुरातनि लख न कोई ॥४॥ 
इस ससी के वचन सीताजी को बहुत ही अच्छे झगे, उनके दर्शन के लिए 
{ सीताजी की ) आँखे व्याकुल हो गई' | सीताजी, जे। सखी राजपुत्रों को देखकर आई 
था उसी प्यारी सखी को आगे करके छो । उनकी पुरानी प्रीत्ति 3५ ०५ _ `~ 
र प्यारी सखी को रागे कर चलां । उनकी पुराना पीति को कोई नहीं जानता । 
अधवा जा उनको पुरानी प्रीति हे, वही सखी के उप भं हैं। उसी प्रीति को जानकी जी 
आगे किये जा रही हैं, इस बात को काई नहीं जानता ॥ ४ ॥ | 
~ Lr «०० रा + गो Ne 
दा०--सुमिरि सीय नारदबचन उपर्ज पीति पुनीत । 
~ on बिलो - am स्‌ Lo न्न ~ , ३ 
जर्केत बिलोकति सकल दिसि जनु सिस ममी सभीत ।२९२। 
~ ~ ~ ~ ™ : 
स्टालाजा का नारद्जी के वचन ( नारदी एक बार कह गये थे हरि 
20 REN > [a रि “ $ के x हत्त लुः रा 
रासचन्द्र 'से फुळवाड़ी में माप हागा फिर बिवाह झगा । ये इतरा 
बाज ता वही बो गये थे ) को स्मरण कर पबित्र प्रीति उत्पन्न हुई 
ॐ ¬ न भ जिसका भर्तां होना निश्चित है उन्हीं में भीति इई । ( वही प्रीति सखिये[ 
दति ~ ` , - 
 कोविदितनहो इसालए ) चाकित होकर सम्पूण दिशाओं सं सीताजी ऐसे देखती हैं 


पुरुषों को अपने वश में 
रहे हें। उनको ज्ञरूर ही 


प्रथम सोपान--बालकाणड । २५२ 


जैसे बालक हारिणी किसी तरह डर गई हो ओर चौक चाँक कर इधर उधर देखे। 
अथवा--सखियों से राजकुमारों का आगमन सुनकर सीताजी चकित इई है। अथवा 
शिशु-म्गी का उदाहरण इसलिए हे कि जैसा भय उस हरसी को फँसानेवालों का 
हाता है वैसा भय सीताजी को सखियों का है ॥ २६२ ॥ 


- o (५ a पर कस 
वो०-कंकन-किंकिनि-नपुर-घुनि सुनि। कहत लषन सन रामु हृदय गुनि 
मानहूँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्वबिजय कह कान्हो ॥१॥ 
सीताजी के कंकण, करधनी और पायजेबों के शब्द खुन और हृद्य में विचारकर 
रामचन्द्रजी ळच्मणजी से कहने लगे । ¦ कैली खुन्दर आवाज आ रही है। ) मानों, खारे 
संसार को जीत लेने की मनसा करके कामदेव ने अपने नगारे षर डंका दिया हे॥१॥ 32 


| 
अस कहि फिरि चितये तेहि ओरा। सिय-सुख-ससि भये नयन चकोरा। 
ha ¢ < A Ne 
भये बिल्लोचन चारू अ्चंचल । मनहुँ सकुचि निमिं तजे हगचल ॥२॥ 
ऐसा कहकर उन्होने फिर उसी आर भाँका ( जिस आर से भूषणो की आवाज 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
आई थी ) तो सीताजी का सुख तो चन्द्रमा हो गया आर रामचन्द्रजजी क नेत्र चकोर हो . 
गये । ( अर्थात्‌ वे चकोर के समान प्रीति से सुख-चन्द्र का देखने लगे ) और सुन्दर नेत्र 
ज्ञा जानकीजोी के ढँढने में चञ्चल थे. स्थिर हा गये ( आँख खुली की खुली रह गई ) 
मानों सङ्कोच से राजा निमि? ने दश्टिरूपी वस्त्र को छोड़ दिया। या पलकों ने अपना 
खोलने मदने का काम बन्द कर दिया॥ २॥ 


देखि सीयसोभा सुखु पावा । हृदय सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि बिस्व कह मगटि दखाई ॥३॥ 


रामचरदरजी ने सीता की शोभा देखकर जा सुख पाया. उसको उन्होंने मनही मन 


6 


~ ~ CC कैसे ~ 
सराहा; वह सुख उनसे कहते न बना। ( जा झुश्व चाहते थे वही मिल गया, भळा केसे 
SE 7S जम अमन 


१ राजा निमि जनक राजा के पूवेजां से हुए थे, उन्हान यज्ञ करने की इच्छा से वसिष्ठजी को 
बुलाया; किन्तु उन्हें पहले इन्द्र का निमन्त्रण था चुका था, इसलिए चे इन्द्र के यहां चन्ने गये । निमि 
राजा ने शरीर अनित्य समझकर दूसरा पुरोहित डुळाकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । जब वसिष्ठजी बोरे 
और अपने शिष्य (यजमान) का अपराध देखा ते उन्होंने शाप दिया कि ` तू ने गुरु का अपमान 
किया है इसलिए तेरा शरीर नष्ट हो जाय ।'! राजा ने कहा कि लोभ से धर्म नहीं जाननेवाले तुम्दारा 
भी शरीर नष्ट हा जाय । दोनों के शरीर नष्ट हुए । वसिष्ठजी ने तो फिर एक घड़े में से जन्म पाया 
परन्तु राजा निमि के पुत्रों के उद्योग करने पर उनको जब शरीर मिलने का मोका आया, तब इन्हेंने 
कहा कि में शरीर के बन्धन में नहीं रहूंगा | तब जीवों के नेत्रों की पलकों में ही रहने का वर उन्होंने | Ee 
पाया । तंब से सभी के नेत्रां में निमि राजञा का वास ह; इसी लिए पलकों का नाम निमेष हे । यहाँ. के 
जानकीजी और रामचन्द्रजी की दृष्टि का संयोग दे कर निमि राजा न सोचा कि यदि यह अपनी ` Fs ` 
शरम रबखेंगे तो उनके उपस्थित काय में विश्न हापा । यह साचक्षर च॑ बा से चले सी से कक 
NTT UND OO OO , < 
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१९६ `. -णासचारतमानस । 
कहते बने ! ) वह शोभा ऐसी थी कि मानों ब्रह्मदेव ३ 
१ : -साना ्रह्मद (2 | अपनी. 2 ~ ८5 
जगत्‌ मे प्रकर दिखा दी ॥ ३॥ रदत ` सारा कारागरी. रचकर 
सुंदरता कहँ सुंदर करई a 4 $ 
उदर करई । छबिशृह दीपसिखा जनु बरई ॥ 
सब उपमा काब रहे जुठारी । कोजन्नि पट Fo 
ट सब HR काह पटतर बदहकुसारी ॥५ 
एक कानन्तमय घर को हा 00 को भी सुन्दर करती है। वह ऐसी है कि मानों जैसे 
सभी उपमाओं को. जी “कर आकर शोभित करे। इस सुन्दरता के लिए, कवि 
CES ~ चुक हे इसलिए ल्सी री a Ee ~ 
जानकाजी को उपमा दे ( जो ठीक उतरे )॥ ४ सादासजो कहते हैं कि हम किससे 


दो ० ह हिय बरानि प्रभु आपनि दसा विचारि । 
शाचे मन अनुज सन बचन समय अनुहारि॥२६३॥ 


्रीरामचन्द्रजी Nin ww 
i त जानका को शोभा का वर्णन कर और अपनी ( प्रेम-मुग्ध ) 
वचना से समय के अनु आुग्ध , 
कल बात छोटे भाई ने 
र भाई से बोले ॥२६३॥ 


चो ०-तात जनकत सोई 
जन शरिरले पह सोईं। धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
द । लंड आई । करत प्रकास घि ; 

has वही n> i _ [ गण 

आ ही पकक कन्या है जिसके लिए लाई ॥ R 


के (लए सखियाँ ले आई हैं | य> 
ह! ॒ आई ह । यह फुळवाड़ो को प्रकाशित करती फिर रही 


जासु बेलोकि अलोकिक सो 
gi 5 शीक सोमा। सहज पुनीत मोर मार मनु छोभा ॥ 
नि बिधाता । फरकहिं सुभग अग सुनु भ्राता ॥२॥ 


जिसकी अलौकिक ( ब्रह्मा की 
स्वभाव से पविश्न मेरा त्ते [a SX स्ता क वाहरङ > __ 
जाने पर हे भाई ! जुनो, मेरे पनित  चळायमान ) हा गया । सो इ 


रघुबंसिन्ह कर सहज सुभा 
rE ॐ । मनु कुपंथ पशु धरे 
,अतिसय पतीत = १! गजे कंथ पशु घर न काऊ 
` „तम मतीति मन केरी । जेहि सपनेह परनारि न हेरी॥३ | 


नें स्वम में भो पराई स्त्री 
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को नहीं देखा । अर्थात्‌ मन भी चलायमान हुआ, अङ्ग भी फरकते हें तो इससे काय 
सिद्ध हाता जान पडता हे? ॥ ३॥ 


जिन्ह के लहहिँ न रिपुरन पीठी। नहिँ लावहिँ परतिय मन डीठी ॥ 
मंगन लहहिँ न जिन्ह के नाहाँ। ते नरबर थोरे जग माहा ॥ ४॥ 


ha 


चचा 


नके शत्र रण में पीठ नहीं देखते अथात्‌ जा शत्र के सामने छाती टेक लड़ते 

रहते हें” अर जिनके मन पराई स्त्रियों में डीठ ( दृष्टि ) नहीं लगाते । जिनके यहाँ मांगने 

गले ( भिक्षार्थी ) नाहीं नहीं पाते अथांत्‌ वे कभी विसुख नहा फेरने पाते, ऐसे उत्तम 
एरुष जगत्‌ से बहुत ही थोड़े हैं ॥ ४ ॥ 


दो ० करत बतकही अनुज सन मन [सियरूप छुभान । 


मुख-सरोज-मकरंद-छबि करइ मधुप इव पान ॥ २६४॥ 


रामचन्द्रजा वार्तालाप लक्ष्मणजी से कर रहे हं, पर मन साताजा क रूप पर लुभाया 


हुआ हे । जैसे भवर कमल के ऊपर वठकर उसक्ग मकरन्द ( फूल.के रस ) को पाता ह . 


अर पीते समय चुप रहता हे फिर थोड़ी देर म उसी के आस पास यूजता ह, वेसहा 
यहाँ सीताजी के सुख-कमळ के छवि ( कान्त )-रूपा मकरन्द को रामचन्द्र का मन-रूपी 
भचर पान कर रहा हे । भवर फूल का रस पीते समय उस फूल का तकलाफू देना नहीं 
चाहता, इसी लिए बारम्बार उड़ उड़कर गूजने झगता ह । यहाँ भी रामच उस्स सुस्व- 
छवि को एकदम नहीं निहारते, बीच बीच मे लच्मणजी से बातचीत करने लग जाते 


ह ॥ २६४ ॥ 


०-चितवति चकित चहँ दिसि सीता। कहुँ गये नृपकिसोर मन चिता । 
जहुँ बिलोकि झूग-सावक-नयनी । जनु तहँ बर्सि कमल्त-सित-स्रनी।१। 


(यहाँ तक रामचन्द्रजी का प्रसङ्ग कह दिया अब [फिर सीताजी का प्रसङ्ग उठाते है ) 
सीताजी चकित होकर चारों आर देख रहा ह के न राज-किशोर कहाँ चले गये । मन मं 
यही चिन्ता हो रही है । यहाँ ठृपकिशार इसालए कहा के वे स्वाधीन हें। एक ता राजा 
फिर किशोर अवस्था ! चिन्ता यहाँ पर तीन प्रकार को है । १ ) दानो चल न गय ह) 
( २) सखियाँ मन का भाव न समझ जाय ३) पिता का धनुष-भङ्ग का प्रण । वह 
हिरन के बच्चे के समान नेत्रबाली सीता) जिसी आर देखती है, उसी ओआ मानों सफेद 


कमलों की पंक्ति बरसती है।नई जळ-मरी आँख हैं इसलिए हिरन के बच्चे का'उपमा । | 


दी । कवियों ने आँखें को उपमा कमळ स दी हे आर उसके सफद आश का पमेत्रता का 
सूचक माना हे तथा सफेद अश हाता भी अपक ह | इसी लिए यहाँ सफेद कमळ कहां 


है । जब सीताजी चकित होकर अपनी. आख चारा आर घुमाता हैं तो ऐसा भाल हाता. 


है कि मानों सफेद कमकों की कतार वन गई हे ॥.१॥ ; अं 
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लता ओट तब साखिन लखाये । स्यामल गॉर किसोर सृहाये ॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥२॥ 


तब सखियों ने लता की ओट में शयाम और गोर दोनों को दिखाया कि वे शोभित 
दीखते हें ! उनका स्वरूप देखते ही खीताजी के नेत्र लळचा गये । उनको इतनी प्रसन्नता 


रामचरितमानस | 


खजाना पहचान लिया हो। बगीचे में वक्त और लता दोने के 


होते हुए भी यहाँ लता-ओट इसलिए कहा कि यह श्शङ्गार-रख है। वक्षो की ओट में 
वीर-रस आगे आवेगा-विटप ओट देखहिं रघुराई | और सखियां रःजपुत्रों को देखने 
र सीताजी को दिखाने में लगी हैं, इसलिए लखाये कहा । मतलब : यह कि - इशारे 


पहले ही से इन शयाम-गोर की खवर सुनी हुई थी, अब उन्हे 


देखा तो वे बहुत अच्छे लगे । नेत्र छळचा जाने का यह कारण है कि जिस वस्तु के देखने 


की बहुत लालसा होती 


है उनसे देखकर जी नहीं भरता, वार बार देखने को जी चाहता 


है । जैसे कोई अपनी खोई सम्पत्ति के पाकर असन्न होता है उसी प्रकार सीताजी के 
नेत्र रामचन्द्रजी की छुविरूपी सम्पत्ति को पाकर पुनः प्रसन्न इए ॥ २ ॥ 


'थके नयन रघु-पति-छबि देखे । पलकन्हिहू परिहरी निमेखे ॥ 
४ अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरदससिहि जनु चितव चकोरी ॥ ३॥ 


का छवि के आगे उनके 
का 


४. ~ ~ ¢ 


श्रीरघुनाथजी की छवि को देखने पर सीताजी के नेत्र थक गये | क्योकि बड़ी देर से 
ढ़ रहे थे, अथवा--“छुबि पर थङ्ग गये! (ठहर गये) अथवा - इतना विस्तार उस छुबि का 
[के उसका आनन्द लेते लेते नेत्र थक गये, अथवा--थक इसलिए गये कि जैसे कोई 
सूर्य को देखने की इच्छा करे, पर तेज के आगे उन्हें देख न सके, वैसेही यहाँ राभनन्द्र 


® 


ञः Se __ Ro _ OC 7५ __ 28003 
ड ने तक नेत्र पहुँच नहीं सके ओर पका ने भी निमेष (आस्बा 
खुना मिचना) बन्द कर दिया । इकटक देखते ही रह गये । अधिक स्नेह हो जाने 


खं देह भारी हो गई अथात्‌ शरीर की उध न रही । जैसे शद ऋतु के चन्द्रमा को देख- 


कर चकोरी को देह का 


३ Ne S ~ ~ ~ 
भान नहा रहता सैसी ही सीताजी की अवस्था हुई | अथवा 


जे i 
जैसे शरद ऋतु के घाम मे तपी हुई चकोरी को शरत्कालिक चन्द्र की किरणों का सूपशी 
हाते ही अपने देह की सुध नहीं रहती वैसे पिता की ( धुषभङ्ग-रूपी ) प्रतिज्ञा सूर्य 
रूपिणी हे, सीता 'चकोरी है, राजकुमार शरत्कालिक चन्द्र हैं; इनको छुबि-रूपी शीतल 
किरण के स्पर्श से उन्हे देह की सुध न रही ॥ ३॥ 


Lam) 


हिं उर आनी । दीन्हे पलककपाट सयानी ॥ 


जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानों। कहि न सकहिं कछ मन सकुचानी।४। 


फिर अपनी आंखें के रास्ते से 'प्रमचन्द्रजी को अपने हृदय सें 
साता ने पलकरूपी किवाड़ बन्द कर दिये। अर्थात्‌ रघुबाथजी को देख 
सीताजी को प्रेम के वश में जाना, तब वे बहु 


कर लों। जब सखये! ने 
कह नहां सकी । भाव 


लाकर उस सयानी 
फेर आँखें बन्द 
k ते सङुचाई' पर कुछ 
~ ~ ~ ° i 
अह ह [के सीताजी को यह डर डुआ कि कहां ये आँख से अदेख 
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न हो जाय , इसलिए उन्हें हृदय में रखकर किवाड़ बन्द कर दिये कि वे जाने न पावे । 
अत्यन्त प्रिय वस्तु को देखकर एकाएक आँख खुली नहीं रहतीं। सीताजी को खयानी 


इसारए कहा ह के उन्हान इस हाशायारा ख रामचन्द्रजा. का खुन्दर सू।त का अपन 
हृदय मं रख लया ॥ ४ ॥ 


दो ०--लताभवन तेँ प्रगट भये तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकसे जनु जुगबिमलबिधु जलदपटल बिलगाड़ ॥२६॥ 


उसी समय वे दोनों भाई (राम लच्मण) लताभवन 'कुञ्ज) में से ऐसे प्रकट हुए 
जैसे शुद्ध (बिना कळड् के) दो चन्द्रमा मेधों के मणडल को फाड़कर प्रकाशित हों ॥२६०॥ 


चो ०-सोभांसीबँ सुभग दोउ बीरा । नील-पीत-जल्जाभ-सरीरा ॥ 
मोरपेख सिर सोहत नीके । गुच्छा बिच बिच कुसुमकली के ॥१॥ 


वे दोनो चीर शाभा की सीमा हें। ( अथात्‌ इनसे वढ़कर किसी को शोभा नहा ) 
इनके शारीर नीले आर पीले कमळ के से हें। उनके सरा पर मारपख अच्छे सुहा रह 
हें। बीच बीच मं फूले! का काल्यं! क शुच्छे शुर्थ इए ह॥ १॥ 


भाल तिलक स्म बिंदु सुहाये । छवन सुभग भूषन छबि छाये ॥ 
बिकट भृकुटि कच घूघरवारे । नवसरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


कपाल पर तिलक शोभित है, पसीने की बद चसक रही हें, काना म सुन्दर गहना 
की कान्ति झलक रही हे। उेढी भोंह हैं आर घधरवाले बाळ है। ताजे लाळ कम्॒ल के स॑ 
( चमकीले ) नेत्र हैं। यहाँ पसीने का वणन नाजुकपन बतलाने क लिए किया गया है ॥२॥ 


चारु चिबुक नासिका कपोला । हासाबेलास लत सनु मोल्ता ॥ 
` मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाही । जो बिलोके बहु काम व्वजाहा।२। 


टुड़ी, नाक और गाळ सुन्दर है, आर सुस्कुराना ता ऐसा हे कि मानों दूसरे को 
माळ ही लिये लेता है । गुसाई तुळसीदासजी कहते हें, श्रीमुख को छांबे तो मुझ 
[4 
कही नहीं जाती, क्योकि उसे देखकर बहुत से कामदेव शरमा जाते हैं। अथवा- ' बहु 
5 
काम” नाम खये का है, क्योके उनम पुरुषों से अठशुना कामदेव होता है। वे मदमाती 
खिया इस छबि को देखते ही लजा जाता ह॥ २ ॥ 


उर मनिमाल कंबुकल ग्रीवा । । काम-कल्लम-कर सुज बलसावों ॥ 
समनसमेत बामकर दोना । साॉवर कुअर सखी सुठि लोना ॥श॥ 


वक्षःस्थल में रणियें। (जवाहिरात) की माला पड़ी हैं। रा सा उहापना गला है। 8 
हाथी की सुन्दर सूँड के समान मुजाए हैं, जो ब की सीमा हु सा बढ़कर बढ. 
और किसी की भुजाओं में नहीं है । बाँयें हाथ में पुष्पों सांहत दोना हैं। इ मे 
कुमार (राम -न्दर) हे सखिया ! बड़ा सलेना है । अथवा 'खुमन अच्छे मन सहित 
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२२०. _ रामचरितमानस । ` 


स्री उनके हाथ का दोना है, तात्पय यह कि भली स्तिया उनको देखते ही मुग्ध हो जाती 
है; ॥ ४ =. =? | | | 
से RT Na ४ La ध 
रा ०-केहारकटि पट पीत धर सुखमा-सील-निधान । 
कुलत a Lan 
द्र. भानु-कुल-भूषनहि बसरा साखन्ह अपान ॥ २६, & ॥। 
सिंह की सी ( पतली ) कसर ओर उसमें पीत बसर धारण किये हैं, शोथा आर 
शाल ( अच्छे स्वभाव ) के स्थान हैं । ऐसे सूव्य-बंश के भूषण ( रामचन्द्रजी ) को देखकर 
सखियों को अपनी जु बुध भूल गई । यह प्रसङ्ग ' जशुङ्गार-रस का हे जो 'मोर पंख शिर 
साहत नाके” से चला और यहाँ वीर-रस के 'केहारि कडि” पर समाप्त हुआ है” ॥ २६६ ॥ 


चो ०-धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
डर गारि कर ध्यान करेह । भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥१॥. 


उके चतुर सखी धीरज धरकर सीताजी ग हाथ पकड़कर बोली, पार्वती का 
ध्यान ता फिर भी करलेना, अभा राज-किशोरों को क्यों नहीं देख लेतीं ? इस जगह सयानी 
केहन का यह प्रयोजन है कि जहाँ सभी शिया अपनी सुधर बुध भूली थीं, वहाँ इसने 
धीर धरा और इस एक शब्द से इस सखी की मुख्यता सिद्ध हुई । हाथ पकड़कर वोळना 
/ इसलिए !के--सीताजी आंखे' चन्द की इई थं, ता आंक्षो का इशारा समझती नहीं, 
पुकारे तो आमन ही राजपु खड़े हैं। ध्यान के वर्णन में इसरा भाव यह है कि तमने 
बहुत पाबेतीजी का ध्यान किया है उसी * फलस्वरूप यह राजपुत्र हैं इन्हे देख लो । किसी 
हा का कहना व्यग्ययूरी भी हे जिसकी पुष्टि अगली चौपाई के 'खङुचि’ ` 


भके सोय तब नयन उघारे । सनमुख दोउ रघुसिंह निहारे ॥ 


र ¥7=: न ee re C ऊ ० ~ ~ ~ +, 
कि Fi ` कह खुके हैं कि सीताजी ने झाँकी मे रामचन्द्रजी को 
न > * जगह आखे' बन्द को, उसी भाँकी के विरह से >>... ४० 
धू [a Le ww ® ~ ~ ५ T क्‌ वर्ह स्‌ डरता घ 
ए. आखि खोठतो हैं। ( आख खोलले ही 2 सामने दोनों रघुवंशी सिंहो! को 3५ 
यहा भा सह की उपमा उसी चीरः गे है जिससे 7९5... ६ ` ह छ सा 
मिटती है । रामचन्द्र "स को हें जिससे ०... य में धनुषसङ्ग की चिन्ता 


उनि आउब एहि बिरियाँ काली। अस काहि मन बिहँसी एक आत्ती ।३। 


. जब सखियों ने सीता को परवश ( प्रेम के अधीन ) देखा, तब सब डर के कहने 
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८०५५ खनन. 
प्रथम सोपान--बालकाणड । ५२१ 
लगीं कि बड़ी देर हो गई हे । कल इसी वक्त फिर आवंगी--ऐखा कहकर वह एक सखी 
मन में हसी । सखी का यह कहना भी व्यंग्यपूणे है। इसी से मन मे हसंना कहना हे ॥२॥ 


गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयेउ बिलंब मातुभय मानी ॥ 
धरि बडि धीर राम उर आने । फिरि आपनपो पितुबस जाने ॥४॥ 


सीताजी उस गूढ वाणा को सुनकर सकुचाई आर दर हा जान पर माताजा क 
विगड़ने से डरने लगीं । इस जगह पर गूढ गिरा से क्या क्‍या बात सचत हाता ह! 
ऊपर जो कहा कि 'पुनि आउब इहे बारिया काली? उससे चतुर सस्री ने साचत कया 
कि अव चळो कळ फिर इसी वक्त आवंगी । जानकोजी के उस प्रेम को दंखकर “चला 

ऐसा कठोर आर पवियाग-सूखक शब्द वह नह! कहता, वरन उस ियाग का दबाकर 
फिर सयोग को सूचित करती है । इस सूचना को देकर वह [फर मन म हसता हं । बाहर 
प्रकट करे ता सीताजो सङ्ाच कर । फेर आर भा चतुराई यह है के विलम्ब हाता ह 
पर चलने के लिए किसी को बाध्य नहीं करती । बोलने में चलने की ध्वनि भरी हें। फेर 
आने का शब्द ऐसा गूढ़ है कि सीताजी उसे सुनकर लाजत हाता हैँ । उधर राजपुरा का 
भी संकेत किया कि कळ फिर इसी वक्त यहा आना, अथवा कल [फेर आन का सूचना स॒ 
उसने सीताजी को सावधान किया कि जा आज इतनी देर करागा ता कळ न आन 
पाओगी, तथा रामचन्द्रजी को भी यहा सूचना दाक जा आज आधक देरी हा जायगी 
ता कळ विश्ामित्रजी न आने दगे। अथवा--यह के--अब आज ता इतनाह! अम 
बस हे, कल फिर आवेगी । खीताजीने बड़ा घारज धरकर रामचन्द्रजा का हृदय में 
लाकर रख लिया । यहाँ धारि शब्द का अन्वय धोरज आर रामचन्द्र दाना का आर ह । 
सीताजी अपना मान पिताजी के अधीन जानकर वहाँ से छाट पड़ा ॥ ७ ॥ 


दो ०--देखन मिस महग बिहेंग तरु फिरइ बहार बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवीरछबि बाढइ प्रीति न थोरि ॥२६७॥ 


सीताजी हिरन, पत्ती आर वृक्षों को देखने क मिस स बारस्वार ( बगीचे को ) 
लौटती हैं, क्योंकि श्रौण्छुबीर को छाव दस्त देखकर बहुत अधिक प्रीति बढ़ 
गई हे | यहाँ पर यह भाव हं कि जानकीजी रामचन्द्रजी को छबि को दखकर ठप्त नहीं 
हातीं । वे बार बार उन्हें देखती था। वे जितना उन्ह देखती थीं उतनी ही उनको भ्रीति 


बढता था ॥ २६७ ॥ 


चो०-जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामलसूरति॥ 
प्रभु जब जात जानको जानां । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥१॥ 


शिवजी के धनुष को कठिन जानकर चे बिसूरने लगीं, ( अचंभे मे आकर सोचने | 
लगीं ) आर हृदय मे श्याम सत्त ( रामचन्द्र) को रखकर चली । यहां सन्देह होता हे 
कि जो वे धनुष की कठिनाई को जानतो था ता चलता करना व्यथे था. जा चिन्ता ही. 


में थीं ता फिर शयाम मूत्तिं को हृदय मं धरना व्यथे था। इसका भाव इतना ही हे कि. 
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सीताजी के मन में जब रामचन्द्रजी को आर अधिक प्रीति बढ़ी तब उन्हे उनके पाने की 
शासा इई । पर यह शिव-धनुष टूटे बिना संसव न था ईसालए उन्ह बड़ा सोच इञ्रा कि 
अश काम कैसे बने, पर वे कुछ निश्चय न कर सका । मनाकामना पूरी होने भ कठिनाई 
दस्र भी वे निराश न हुई' और सासचन्द्रजी को सूतं को अपने हृदय में रखकर वहा "शक 
सं चला । आगे चलकर जब कोई उपाय न सूभा ता सीताजी “गई भवानीभवन बहोरी” 
न रामचन्द्रजो ने जव सुख, स्नेह, शोभा और शुज का खान जानको को जाते जाना ते 
जैसा आगे की चोपाई में लिखा है उनका चित्र अपने हृदय पर लिख लिया । खुख, स्नेह 
शाभा आर शुण इन चारों बातें को उरुनादासजी ऊपर की चोषाइयों में कह चुक्षे हैं, 
असे देस्वि सीय शोभा ऊख पावा”--इसम सुख की खानि इई । अधिक सनह देह सइ 
भारी इसमे स्नेह की अधिकता प्रदर्शित का शार सुन्दरता कह खुन्दर करई? इसमें शोभा 
र शर. 'देस्वन मिस सग बिहँग तरू, फिरइ बहार बहार इसमे गुणो! की ज्ञानि का 


उल्लेख ।केया ॥ १॥ 
रमअम-मय झद॒मसि कीन्ही । चारू चित्त भीती लिखि लीम्ही ॥ 
गई भवानीभवन बहोरी । बदि चरन बोली करजोरः ।२॥ 

रासरचन्द्रजी न पृण भमरुूपा कोमळ स्याहा से अपने ट्द्य-परळ पर उगा एदा | भ 


लिख लिया । स्र शब्द स मम का विशेषता झळ काइ गई है । 'जानकीजी के लए ऊपर 
कहा हैं चली राख उर रयामळ सूरति एन्तु रामचन्द्रज़ी के लि (चिञ लख लेना कहा 
ह । जिसमे मयादा के बाहर वात न हो, इसी लिए एक का मन मे रखना आर उसरे का 
चिज ।लिखाना कह हें। सीताजी फिर पावताजा के मन्दिर में गई आर उनके चरणा स्म ` 
भराम कर वोली | पहले जव स्पीताजी गई था, तच गोरी शब्द था । अब भवानी शब्द है 
कारण यह कि-पहले जानकीजी जनक-दुळारी ही थो पर अब तो हृदय मे रामचन्द्रजी ' 
को रख लिया है ॥ 


जय जय गिर-बर-गज कीिसारो । जय हे स-घुख-चंद-च र[ ॥ 
| ज-बदन-षडानन-साता । जगतजननि द्‌ ॥सानि-डुति-गालाः || ड्‌ 


है शिरि-वरराज / हसाळ्य ) की किशोरी ( पुत्री ) ! आपकी जय हो | जय हा !! 
जय हो !!! महादेवजी के सुख-चन्त्र की नकाय! आर गजानन ( गणेश ) और षडानन - 
( स्वामिकार्तिक ) की माता ! जगत्‌ को जननी ( पैदा  जवाली , जिनके शरीर को 
द्घ्क 5 भिना ( बिजली ) की सी है, आपका जय हो | “यहां पर गिरि-वर राज किशोरी 
अकर गारीजी की उदारता और पपषकारेता सूचित की है । मतलब यह कि जैसे 
गिरिराज परोपकारी हैं चेसी आप भी हो, क्योंकि सन्त विरप सरिता गिरि भरन 
पराहत हतु सवन की करनी? और महरा शब्द्‌ से कतैव्य-णक्ति की अधिकता सञ्च 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २२३ 


नहिँ तव आदि मध्य अवसाना । अमितप्रभाव बेद नहिं जाना ॥ 
भव-भव-बिभव-पराभव-कारिनि। बिस्वबिमोहनि स्व-बस-विहाशिनि।४। 


तुम्हां आद्‌, मध्य, अन्त नहा ह । तुम्हारा अतुळ प्रभाव ह जसका चद्‌ सा नहा 
जानल । तुम ससार का उत्पात्त, पालन आर सहार का करनवाला, जगत्‌ का मोहने 
ला आर अपना इच्छा स वहार करणनवाला हा ॥ ४ ॥ 


दो ०--पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न कहि सकहिँ सहस सारदा सेख २ 
हं माता ! पात्रता 'स्त्रया म पहला रखा आयका ह । अथातू पातित्रत का दढता 


का रास्ता अपहा का !दख्य्ाया है आपका मांहमा अतुछ आर अपार ह !जखंका इहज्ञार 


सरस्वता आर शष भा नहा वणन कर सकते ॥ ₹द८॥ 
ee 


चो०-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायिनि जिंपुरारि घियारी ॥ 
~+ ज्ञ 2s २ च 
दाब पाज पदकलल तुम्हार । छुर नर छान रूब दाह सुखार (१ 
तुमे सेवन करने से चारों फळ “धरै, अथे, कास, मोक्ष” खुलभ हो जाते हे । लुम 
वर की देनेवाली हो । तुम जिएुराछुर के मदेन करनेवाले शिवजी की प्यारी हा ।है «५ ७ 
देवि ! तुम्हारे चरण-कसर पूजकर देवता, मलुष्य, ऋषि सब झखुखी हो जाते है ॥ १॥ ह 


मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उरघुर सबही के ॥ _ 
कीन्हेउँ परगट न काशन तेही । अस कहि चरन गहे बैदेही ॥शा 


Addie. - 


आप सेरे मनोरथ को अच्छी तरह जानता हा, याक आप सदा सभा के ऊन्तः- 7 
करख से बसती हो । इसलिए प्रत्यक्ष वह. मनोरथ प्रकट करने का कई आवश्यकता नहा | | 
रसना कहकर ( जानकोजी. ने शारा जा के ) चरण पकड़ लिये । यहाँ पर कुल को मयादा >> 


को कैसा अच्छा निवाहा है | कवि ने सीवाज़ो के मह से यह नह। कहाया।के मरा विवाह. 
रासचब्ट्रजा से हा ॥२॥ 


बेनय-प्रेम-बस भई भवानी । खसी माल मूरति घुसुकानी ॥ | 
दर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोली गारि हर्षु उर भरेऊ शी | 


शरिसवानीजी विनय और प्रेस के वश हा गई, आर्थात्‌ अपना बश न रहा इसी लिए 

माळा खलक पड़ी। 'जा माळा बरदान रूप देना चाहता था चह फिसल पड़ी' आर सूक्ति | 

` झुछुकराई “हली? । सीताजी ने बह पसाद ' माळा) वड़े आदर के साथ. सिर दर रख 
और पावैतीजी हृदय में आनच्छ से सर कर बोली | * इख चौपाई पर वडुल सीः शङ्काये 
लोग 'किया कस्ते हैं। माला खिसक ने का आर्थ तो देवताओं पर चढा हुआ 


IN रामचारतसानस । 


वाड़ कर RR 
3 कर रही हो पर तुमको हम जानती हैं, ठुम तो वही हो “उपजहिं जास अश गुण 
खाना | अगणित उमा रमा Co Ne ~ ~ ५ जय 
_ नम शल _ आाना। फेर कहा भी हे--'प्रतिमा हसन्ति रुदन्तिः। 
के जानकोजी जो माला गाराजी को पहिराने लगीं वह उनके हाथ से खिसक पड़ी 
र र सत्ते सुसकराई | अ्थवा-ख- आकाश--सी-सरीखी । नीळ-कमलों 
¬= 7 देख ¦ श्याम-सुन्द्र पति माँगने को श्याम माला लाई ) हँसी । अथव 
ताजी का स्वरूप अधनारी-नरेश्व॒र है ० 0 पांच 
थी, कयो “ग जनिदश्वर ह । यह माळा केवळ अ्र्धाङ्गिनी गोरीजी को पहराती 
क जा दाना को पूजा हो तो पातिबत भङ्ग हो जाय. इस गुप्त प्रेम का जान 
= दे पड़ी । अथवा - मूर्ति का हँसना अशुभ होता हे, यहाँ भी राजा र 
चली जायगी जैसे जनक हे मराति ९ पह '%--पुण्य का सूति जानकी अयोध्या 
च त् ते वंदेही'। इस प्रकार लोग डां 
करते हैं ॥ ३॥ ' सूरत वद्ही । इस प्रकार छोग शंका समाधान 
Lam 


सुनु सिय सत्य आसी हि i 
स हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 


नारदबचन सदा सुचि साचा । सो बर मिलिहि जाहि मनु राचा ॥४॥ 


0 हे सीता ! हमारी त्य आशी इस सह 
॥ तय आशास सुनो, तुम्हारी सत्य मनोकामना पूरण होगी। नारदजी 


शको वचन सदा पवित्र के S 

रंग गया है, दही i क के पता है; इसलिए जिसमें ( तुम्हारा ) मन 
9 हा ) तुमको मिलेगा । इस जगह सीताजी को Ch पर 

w क्त 


है 
} 


तुलसी भवानिहि पूजि परनि पि 77 
Fo [र ह ~ Do) | न्त प न्न्‌ रा त॑ I LS 
जिसमें तुम्हारा मन रँग गया है द ही सहज ES क ह | 
ह को जानते हैं । 


; तुळसीदासजी कहते हैं कि फिर बाई भे द” 
र फिर व पार्वतीजी ह 
। घर को चीं ॥ पत पावती का पूजन कर भऊाल्लत झन से 


इस तरह पावे ताजा का अ्रच्न कूल जानकर सीत [जी के सन सं जा हष रा वह 
सुन्द sw ड T 
इन्द्र बाय ञ में फड़कने छ गे ॥ २६६ ॥ . 


चो० -हृदय स्‌ [a हे 200: है 
शहत साय त्तोनाई । गुरुसमीप गवने 


राम कहा सब कोसिक पाहीं । सर 
Ne ~ | सरत्त सुम्‌ 3 र क 
सामचन्दरजा सीताजी के लावरय को मन में saa ठ नाहा॥१॥ 
; शुरु के सभीष 


f 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २२५ 


गये । पीछे सूचित हो चुका हे कि लच्मणजी का इसमें कुछ सरोकार न था. इसी लिए 
इस चोपाई के पूर्वाध में रामचन्द्रं का वर्णन र उत्तराधे में दोनों भाई का जाना सूचित 


किया गया हैँ । रामचन्द्र ने विश्वामिजजी से सब समाचार कहा. क्योंकि उनका सरल 
स्वभाव हैं, छुछ-कपट ने तो उनको छुआ भी नहीं ॥ १॥ 


सुमन पाइ घुने पूजा कान्हो । पाने असास दुह भाइन्ह दान्हा॥ 
सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे रास लषन सुनि भये सुखारे ॥२॥ 


i विश्वामित्रो ने पुष्प पाकर पूजा की फिर दोनो भाइयों को आशीर्वाद दिया 
के -'लुस्हारे मनोरथ सफळ हों! | यह सुनकर राम-लच्मण प्रसन्न हुए ॥ २॥ 


करि भोजन मुनिबर बिज्ञानी । लगे कहन कछ कथा पुरानी ॥ 
बिगतदिवस गुरुआयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥३॥ 


विशेष ज्ञानवान सुनिवर ( विश्वामित्रजी ) भोजन करके कुछ पुरानी कथा कहन 
लगे। दिन बीत गया (तब) शुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्योपासन करने चले ॥ ३॥ 


प्राचाद्यस सास उथउ सुद्दावा।।सय-पुख-सारस देखि सुख पावा ॥ 
बहार बिचार कीन्ह मन माहाँ। साथ-बदन-सम हमकर नाहा॥४॥ 


पूरवे दिशा में खुहावना चन्द्र उद्य हुआ, उसे सीताजो के मुख के समान देखकर 
रामचन्ट्रजी ने बहुत ही सुख पाया । फिर उन्होंने मन में विचार किया कि सीता के मुख 
के समान च-द्रमा नहीं हे । “कयां नहीं है इसका कारण आगे बताया गया है” ॥ ४॥ 


दो ०--जनम सिंधु णनि बंधु बिष दिन मलीन सकलकु। _ 
सिय-मुख-समता पाव किमि चंद बापुरो शकु ॥२७०॥ 


(ओहो !) जा महा खारा समुद्र उसस ता ' जन्म फिर जिसका भाई ।विष 
हालाहल? । समुद्र ही से चन्द्र पदा इषा आर उसी में से पहले पहल विष भी निकला । 
फिर दिन में मलिन होजाता है, कलडू समेत भी है। बह बेचारा कङ्गाळ चन्द्रमा सीता 
के सुख की बराबरी कैसे पा सकता है ॥ २७० ॥ 


चो ०-घटइ बढइ बिरहिनि-दुख दाई।यसइ राहु निज साधाह पाइ॥ 
कीक-सोक-प्रद पंकजदोही । अवंशुन बहुत चंद्रमा तोही ॥१॥ 


` चन्द्र घटता है “कृष्णपक्ष में आर बढ़ता है “शुक्कपक्त से” आर वियागि-जनों को 
दःख देता है । अपनी स व प्र पाकर राहु उसे ग्रस भी है । कमले का द्वेष करने- _ 
वाळा, “कमल शाम होते ही बन्द होजाते ऑर सूये उद्य होते ही खिलते ह” आर चकवा | 
चकवी को दुःख देनेवाला, “रात मं चकवा चकवी अलग अलग रहते हे? हे चन्द्रमा 

ऐसे बहुत से अबशुण तुझमे भरे हूं २ 5 6 :+ नस 


000 00 ० । /ल शा की 


* 


s ~ ४ 

बैदेही-मुख-पटतर दीम्हे । होइ दोष बड अनुचित कीन्हे ॥ 
YN + शा 
सिय-सुख-छबि बिधुब्याज बखानी । गुरु पाहेँ चले निसा बडि जानी | ३। 

विदेह-नन्दिनी ( सीता ) “नाम न लेना चाहिए इसलिए पिता' के नाम से यांद्‌ 
करते हैं” के मुख को जो चन्द्र को उपमः दी जाय, तो बड़ा ही दोष होगा, क्योकि यह 
अजुचित कर्तव्य होगा। “ऊपर बताये इए कोई दोष सीताजी के मुख में नहीं हँ |? 
` अथवा-इसका अर्थे ऐसा किया जाय : हे चंद्र, सदा देखते रहने पर भी कभी तुभे 
दोष नहीं दिये, परन्तु सीता की सुख की उपमा देने पर इतना वड़ा दोष का काय मैने कर 
लिया जो अनुचित है।” सीताजी के सुख को कान्ति को चन्द्र के बहाने वर्णन करके 
“अथवा--सीताजी के. सुख के निमित्त-मात्र चन्द्रमा को सराह कर” बहुत रात चली गई 
जान कर “अथवा--'सीता की चिन्ता में रात बड़ी जानकर ये एुरुजी के पास चले । जो 
बगीचे में ( कळ इसी वक्त फिर आना की ) सूचना मिली थी, उस वादे में बीच में रात 
पहाड़ हो गई, डसको बिता देने की आशा से गुरु के पास चले | अथवा--मगुरु शब्द से 
सय, विश्वामित्र नहीं । रघुनाथजी सयवशी है, इसलिए आपका सर्थ शुरु है । उसके पास 
( मन से ) चले कि वे कृपाकर जल्दी प्रकट हो जायं, तो जल्दी सबेरा हो । यह आर्थ 
करना भूल है कयाके असम्भव वाते हृदय में लाब्ने से रामचन्द्रज़ी के जुजान विशेषण में 
बाधा होती है। एक अर्थ यह भी है कि ब हु/ात बड़ी (श्रेष्ट)--शुरू की कपा से प्राप्त, 
जानकर वे गुरु-सेवा करने को चले ॥ २॥ 


करि मुनि-चरन-सरोज पनामा । आयसु पाइ कीन्ह बि्ामा ॥ 
जागि । बंधु बिलोकि कहन अस त्वागे ॥३॥ 


> के ~ पने 
सुनि के bo मे प्रणाम कर्‌ आर्‌ उनकी आज्ञा पाकर. उन्ह 
ये ) । रात बीतने पर "शुनाथजी जागे, आर भाई की ओर देखकर 


र ल शवा पता । पेकज-लोक-कोक-सुख-दाता i 
>> ३३ २ जुग पानी । प्र भु-पभाव-सच दुबानी॥ ४ 
. है पुत्र ! * तात शब्द पिता और पुत्र दोनों का बाचक हा 'टडुबानी ॥ दे ॥। 


Cpe ~ “~ 
अथ मं लिया हे” अरुण उद्य हो गया : ‘दिनि ह 278१० 
~ * रात का छठ घड होती ha उन | rs 
पर उषःकाल ओः ५६ घड़ी पर अर्थांत oh TE है उनमे ५५ घड़ी 


हे. जिस समय बादलों में रळाई होने लगती है” इ 
शार चकवा को सुख देनेवाला हे । छेक्मखजी दोनों हाथ जोड़कर स्वाभी के प्र 
खुकानेवाली कोमल वाणी बोले ॥ ४॥ ; 


दो०-अरुनउदय सकुचे कुसुद उद-गन-जोति मलीन। _ 


म ठम्हार आगमन सुने भये नृपति बलहीन ॥२७१॥ 


‘ङ्गे | | कोई । 
“इ नाथ ! अरुण उदय हुआ, कुमुद ( कोई ) सङुच गये और न्तत्र-गण का तेज मलिन 
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प्रथम सोपान---बालकाणड । २२७ 


पड़ गया । इसी तरह आपको आना खुनकर राजा लोग बल से हीन 
होगये ॥ २७१॥ . - 


चो ०-नृप सब नखत करहि उजियारी । टारि न सकहि चापतम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खगनाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥९॥ 


सभी राजा लोग नक्षत्रगण के समान (अपना) प्रकाश करेंगे, परन्तु धन्नुषरूपी घोर 
अन्धकार को चे नहीं हटा सकते। रात्रि का अन्त होजाने से' कमल, चकवा, भँवर 
आदि अनेक पत्ती सभी प्रसन्न होगये ॥ १ ॥ 
Ss = Lae धनु र 
उसाह प्रसु सब भगत तुम्हार । हाइहाह ट्ट नु सुखार ॥|। 
३० ho 
उयउ मौनु बिल स्मस्‌ तस नासा। दुरं नखत जंग तजु भकासा ०0 
हें प्रथु ! वस ! इसी तरह घलुप टूटने पर आपके सभी भक्त-जन सुखी होंगे । जिस 
तरह कि ( ज्योंही ) सूय उदय डुआ ( त्योंही ) बिना परिश्रम अन्धकार नाश होगया आर 
तारे छिप गये और जगत्‌ में तेज फैछ गया । 'यहाँ पर सव भक्त कहा है। भगवन्गक्त चार 
प्रकार के होते हें--आत्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी | इनमें आत्तेभक्त “श्रीजानकीजी हैं । 
आगे कहा है । सखि हमरे अति आरति ताते | जिज्ञासुओं में विश्वामित्र आदि, अथियों 
में जनकादिक, ज्ञानियों में लच्मणादिक हैं। ये खंभी धनुषभङ्ग होने पर अथात्‌ मायानिवृत्त 
होाजाने पर प्रसन्न होंगे! ॥ २॥ 
~ ज FR स्वाय 
रबि निज-उदय-ब्याज रघुराया । प्रसुधताए सब नृपन्ह दखाया ॥ 
तव सुज-बल-महिमा उदघाटी। प्रगटा धनु-बिघटन-परिपाटी ॥३॥ 
हे रघुराज ! ( रु के वंश में प्रकाशस्वरूप ) रूय ने अपने उद्य होने के बहाने से 
श्रीस्वामी का प्रभाव सब राजाओं को दिखा दिया। “जैसे उदय हाते हा अधरा [मिटा | 
दिया, पर लाखों नक्षत्रों से कुछ न बन पड़ा, इसी तरह एक रामचन्द्र हा अडुष उठा लगे 
और हज़ारों राजाओं से कुछ न बन पड़ेगा । आपको भ्ुजञाओं का बळ प्रकट करने हो के 
लिए यह धनुष-भङ्ग होने की पद्धति निकली हैं li “अथवा--आपको शुजाञ्र के बळ को 
महिमा ही उद्घाटी (उद्याचळ का रास्ता) है, उसने प्रकट दाकर अजुषरूपी अन्धकार का 
सत्यानाश कर दिया। किवा--यहीं घडुप आपके झजबळ का माहसा को उदय का माग 
दिखाने के लिए प्रकट हुआ है, जो बिघटन ( न दा सकनेवाला ) परिपाटी को कर 
दिखायेगा अर्थात्‌ अघटित घटना को सिद्ध कर दिखावेगा ॥ ३॥ ड 


बंधुबचन सुनि प्रभु सुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहि आये । चरनसरोज सुभग सिर नाये ॥४॥ | 


Pe SRS ~ \ 
भाई के (इन) वचनों को सुनकर प्रभु ( रामचन्द्रजी ) झुस्कुराये । आर सहज पचित्र 
होकर “दन्त-घावनादि विधि से निदत्त देकर” उन्होने स्नान किया अथात्‌ जा स्वभाव 


~ 


से ही पवित्र हैं उन्होंने शाचादि से निदत्त दो जान किया । नित्य-नियम करके वे गुरुजी 
के पासं आये और उन्होंने चरणःकमलों मे भली भाँति सिर नवाया ॥ ४॥ 
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ps तब जनक बोलाये _॥ कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाये ॥ 
गकावेनय तिन्ह आनि सुनाई । हरषे बोलि लिये दोउ भाई ॥९ ॥ 


धर 
i 2 अब ne ने शतानन्द ( पुरोहित ) को बुलाया और उन्हें कैशिक 
(मिन पलक जे भजा उन्होंने आकर जनक राजा की पार्थना सुनाई । उसे खुन 


२।०-सतानदपद्‌ बंदि प्रभु बेठे गुरु पहि जाइ । 
नहं तात सुनि कहेउ तब पठएउ जनक बोलाइ २७२॥ 


समरथ ८ दने 
करः गुरुजी बह ह र “प्रभु शब्द का ञ्रथ सस्थे ट रातानन्दज [क पाबो मम प्रणाम 
5 जा क पास जा वेठे। तब 
उन 
03५“ कप 


रत -सायस्वयबर देखिय जाई। शस काहे धा देइ बड़ाई ॥। 
४ कहा जसमाजन सोई । नथ कृपा तव जा पर हाई ॥ ९ 


जाकर 
र र र स्वयवर देखना चाहणए, देख इश्व किसका वडाइई देता ॥ 
राज | वहो यशस्वी हगगा जस पर आपका कृषा होगी | मतलब 


यह के जिसका 'सफल 
मनारथ होहि तर 
वडाइ पावगे ॥ 6 30 3] आशावांद हो चुका हैं बही , रामचन्द्र) 


ना EE ने बरबाना । दीन्ह अस सि सबाहे सुख मानी ॥ 
समंत कृपाला । दवन चले पुष-मख-साल्वा ॥ २ 


इस भ्रष्ठ वाणा को सुनक 
र वश्वामेत्ज 
एर सभी ने सुन तथा अर भा सभा तन स 
दया । फेर दयालु RRs us के न द दारा क्चन सतय i” 
ie हैँ 
!) प्र मण्डला स [हत धनुष यज्ञ-शाला देखने ह 
च्ल ॥२॥ 


मिली । फिर 
क्या था |! घर'के सब 
घ काम- 
उरुप उसी और चले ॥ ३॥ ` po SP 


दखा जनक मीर. भट्ट भारी । सुचि सेवक सब्र लिये हँकारी 
[ 


उरत सकल लोगन्ह पहिँ जाहू। आसन उचित दहु सब काह , 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २२६ 


दे कहा जल्दा दी सब लोगों के पार जाओ, ओर सभी का डाचत आसन ( बठक 
7॥ ७ ॥ 


दो०--कहि मझठबचन बिनीत तिन्ह बंठारे नर नारें। 
उत्तम मध्यम नीच लघ निज निज थल अनुहार ॥२७३॥ 


उन सेवकों ने बडी नम्रता से कोमळ वचनो म कह कहकर सभा स्थॉा-पुरुष का 
'वेठाया । उत्तम, सध्यम, नाच, लघु सभा को यथायाग्य अपना अपना [स्थाते क अनुसार 
बिठाया । “तात्पयं यह Iके- पहली श्रंणा उत्तम पुरुषा का, दूसरा मध्यम का, ताखरा 


नीचे की ओर सवके आगे लघु (बालकों की) थी जिसंम सब अच्छी तरह दाख ॥२७२॥ 
चो०-शजकअरर तोहे अवसर आये।मनई मंनाहरता तन छाय i 
गुनसागर नागर बरवारा  . । सुद्र स्यामल-गार-सरारा ॥१॥ 


उसी समय शुरण के समुद्र, चतुर. श्रेष्ठ आर शूरवीर; श्याम-सुन्द्र, आर गार 
शरीर-वाले राज-पु् आये । वे ऐसे मालूम होते थे कि मानें सुन्दरता ने उनके शरीरो का 
छा रक्वा हे । 'वेसा सुन्दर कोई नहा? है ॥ १॥ 


राजसमाज बिराजत रूर । उड़गन महँ जनु जुग बिध पूरे॥ 
जिन्ह कै रही भावना जेसी ।प्रशुमूरति तिन्ह देखी तसी ७ २॥ 


। समरथ राज-सभा सें ऐसे शोमित हो रहे हें कि मानों नक्षत्रों के झुएड से दो पूण 
द्र हें । उस समय जिनकी भावना (चित्त को द्वात्त जैसी थी उन्हाने प्रभु (रामचन्द्र) 


की सूत को वेसा ही देखा॥ २॥ 
देखहिं भूप महा रनधीरा । मनहु बोररस धर सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रशुहि निहारी । मनह भयानक मरति भारी ॥ ३॥ 


- बड़े रण-धीर राजाओं ने देखा तो समभे कि, वीर रस, साक्षात्‌ शरार श्ररकर 
जा गया है । “यह वीरू रख हुआ ' आर कुटिल राजा ने प्रभु रामचन्ड को ऐसा देखा 
कि माने भारी भयङ्कर सूति (उनके सस्सुख) हैं । यह भयानकःरख हुआ ॥ २॥ 


रहे असर छल छोनिप बेखा । तिन्ह प्रभु प्ट कालसम देखा ॥ 
पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन-सुख-दाई ॥ ४॥ | 


जा छुळ से राजाओं के वेष धरे दैत्य लोग थे, उन्दने तो प्रभु को प्रत्यक्ष काळ के | 
समान ही देखा । “यह रोद्र-रख इअआ र नगर-निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों 
में भूषणरूप अर नत्रों क झुस्ल देनेवाले देखा । ' यहाँ श्एङ्गार-रस का अङ्र उगा” ॥ ७॥ 


दो०--नारि बिलोकहिँ हरषि हिय निज निज-रूचि अनुरूप । 
जनु सोहत सृगार धरि मरति परसञ्रनप ॥ २७४ be 


स्तियाँ अन्तःक्तलए. ह हकती, पनी अपनी रुचि के उ अजुस < >> 
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तो (मालूम हुआ 'कि ) >उङ्गार-रस प्रलक्ष में अत्यन्त सुन्दर शरीर धारण कर . आगया 
है। “जिन ख्तियों को जैसा रूप आदि प्रिय था. उन्हें वैलाही अलग अलग दीखा” ॥२७४॥ 


~ ~ [aS हु hr He | 
ची ०-बिदुषन प्रभु बिराटमय दीसा। बहु-सुख-कर-पग-लोचन-सीसा।। 
~~ AY‘ सजन a [ AYN 
जनकजात अवलोकहिँ केसे । सजन सगे मिय लागहिँ जैसे ॥१॥ 
विद्वानों को प्रभु विराट्‌-स्वरूप देख पड़े. जिनके बहुत (हजारों) मुख, हाथ, पाँव, 
नेत्र आर मस्तक ( आदि ) हें । ऋग्यजञःसाम वेदत्रयी में यही सरूप 'सहस्मशीर्षा पुरुषः 
अहसत; सहस्रपात्‌ इत्यादि से प्रतिपादित है। धयहाँ वीभत्स-रस हुआ” |. जनक राजा 
के जात (वंश) के लोगों ने देखा तो उनको वे ऐसे लगे जैसे सञ्जन, खगे, प्यारे हे! ॥ १॥ 
सहित विदेह बिलोकहिं रानी । सिसुसम प्रीति न जाइ बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम-तत्व-मय भासा । सात-लुड-सम सहज पकासा ॥२॥ 
= „ अनक राजा सहित रानियां उन्हें (माता पिता जैसे छरे वाळक को देखें तैसे) देखती 
\ हैं, जिनकी प्रीति कहते नहीं बनती । 


“यहाँ करुणा-रस हुआ” और योगिये। को परम तरुव- 
he mC 
स्वरूप भरको, मानों मूर्तिमान शुद्ध शा 


"तरस आपही पकाश-स्त्रूप प्रकट है ॥ २॥ 
' हरिभगतन देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव इव सब-पुख-दाता ॥ 
रामहि चितव भाव जेहि सीया । सो सनेहु मुख नहिं कथनीया ॥३॥ 


र ने जो दोना भाइयों को देखा, 


री ` [दखा. तो वे इदेव के समान सभी के सुख 
द्नवाळ दीखे । “यहाँ अद्भुत-रस हुआ'--भ्रीसी 


दे कम ताजी. ने रामचन्द्रजी को जिस भाव से 
देखा वह स्नेहं मुँह से कहते नहीं बनता । « जो सीता वनकर रामचन्द्रजी को देखे वही 
जाने । “यहाँ हास्य-रस डु । 


सस मकार नव-रस दिखा दिये’ ॥ ३॥ 

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । वन भकार कहइ कबि कोऊ ॥ 

जेहि बिधि रहा जाहे जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥४॥ 
श्रीसीताजी भी उस (नन्द्‌) क़ र 


जिनको जैसा भाव था उन्हे कोशला 


अं RR ; SR धरीमद्गगवद्गीता 
सं जो कहा हे कि--'ये यथा मां प्रपद्चन्ते तासुतथव भजाम्यहम्‌--जो जिस 
शरण आते हें उन्हं. उसी भा 


स भाव से मेरी 
यह दिखाव चैसाही 


E i ह | डुझा ॥ ७ ॥ 
दॉ०--राजत राजसमाज महेँ असिल-राज-किसोर | | 

सुदर-स्यामल-गोर-तनु विस्व-बिलोचन-चोर ॥ २७७ ॥ 

. उस राज-समा में श्याम-सुन्द्र और गौ रङ्ग-सन्दर, संसार के नेत्रों को चुरानेवाले 

श्रीकोस लाधीश (दशरथ) के पुत्र ' डुगलाकिशोर” प्रकाशित हो रहे हें । . 'यहाँ पर विश्वः 
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प्रथम सोपान--बालकारणड । २३१ 


विलोचन चोर शब्द में बड़ा रहस्य भर दिया है | दुनिया में कहा जाता है कि चोर आँखों 
का काजल भी चुरा लेगा, पर यहाँ तो पूरी आँखों के ही और वह भी भरी सभा में 
सभी के समक्ष चुरा लेनेवाले अदभुत चोर यही हें” ॥ २७४ ॥ 


चों ०-सहज मनोहरसूरति दोऊ । कोटि-काम-उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद-चंद-निंदक मुख नीके । नीर्जनयन भावते जी के ॥ १ ॥ 


दोनों मूत्तिं स्वाभाविक ही मनोहर हैं, यदि उन्हें कोटि कामदेव की उपमा दी जाय 

तो वह भी थोड़ी हं । शरद ऋतु के चन्द्र की भो निन्दा करनेवाले “उससे भी सुन्दर” 
CS NN —_ ~ ~ + ७ ~ ~ 

उनके श्रेष्ट सुख हे. आर कमळ के से नेत्र देखनेतालेो के जो को प्यारे लगनेवाले हे ॥ १॥ 


चितवनि चारू मार-मद-हरनी । भावत हदय जात नहिं बरनी ॥ 
कलकपोल खुतिकुडल लोला । चिबुक अधर सुंदर झूद बोला॥२॥ 


दोनो की चितवन (कटाक्ष) खुन्दर और कामदेव के मद को मदेन करनेवाली है, 
(जो दृशेम पा रहे हें उनके) मन को प्यारी लग रही है, (वाणी से) वणेन नहीं करते वनताः! ' 
खुन्दर गाळ हैं, कानों में चलायमान (भागभगाते हुए) कुण्डल हें, ठुडढी और ऑठ सुन्दर 
हें, बोली कोमळ है ॥ २॥ | > 
० बंधु Ns d - रो fl नो & 
कुमुद-बंधु-कर-निंदक हासा । भूकुटी बिकट मनोहरं नासा ॥ 
~ ~ [a] oD ~ ~ (a 
माल बिसात्त।तंल्वक मलकाह।। कच।बंलाक आल-अवांल लजाहा 


कुमादिनी के मित्र चन्द्रमा की किरणों को तिरस्कार करनेवाला हास्य है, टेढ़ी मोहे 
हें, नाक मनोहर है । बड़े ललाट पर खुन्दर तिलक झलक रहें हैं आर उनके केशों को 
देखकर भँवरों की श्रेणियाँ लजा जाती हैं। “क्योंकि ये उनसे भो वांढ्या काले आर 


A  अ5 


चमकाले ह ॥ ३॥ र MD 
पीत चोतनी सिरन्ह सुहाई । कुसुमंकली बिच बीच बनाई ॥ 
रेखा रूचिर कंबु कलग्रीवॉ । जनु रिभुवनसोभा को सोवा ॥४॥ 

` अस्तकों में पीली चोगसी टोपियाँ सुहा रही हैं. ` यहाँ चातनी be का श्रथ हे 

'चारों आर तनी हुई. पगड़ी या टोपी कुछ नहीं कहा” जिनमें बीच बीच फूल की कलियाँ 

बनाई हुई हैं, कसीदा किया हुआ हैं” । शङ्ख के समान सुन्दर करठ, जिनमे तीन रेखायें 

डी हुई हैं मानों वे त्रैलोक्य की शोभा की सीमा है॥ ४॥ 
दो ०--कुंजर-मनि-कंठाकलित उरन्ह तुलसिकामाल। | 
ब्षषभकंध केहरिठवनि बलनिघि बाह बिसाल ॥ २७६॥ _ 
गज-मोतियें का खुन्दर कण्ठा ( गले मे पड़ा हे) ह वक्तः/स्थल | (छाती) पर तुळसी | 
की माळा पड़ी है। बैलों के से “ऊँचे और वोझा उठाने मे मजबूत” कन्धे, सिंह की खी 


SN < फिर _ 5» हू 
कि सिंह आगे चलता है फिर पीछे को देखता है-तात्पर्य यह 
चाल सिंहावलोकन ह्न SRS) colecton न by eGangotri दे 
aes oo TUE t 


२३२ रामचरितमानस । 


और विशाल शुज बल के खजाने हैं। “दोहे के पूर्वार्ध 


कि चारों ओर दृष्टि रखनेवाले” % RN 
. चह गज-माती और 


2 मोती / [a ~ गजः 
मे गज-मोती और तुळसी की माळा का साथ ही वणेन है, राज- 
सुनि-शिष्य का चिह्न तुलसी है” ॥ २७६ ॥ 

° 


चा०--कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष बाम बर काँधे ॥ 
पीत-जग्य-उपवीत सोहाये । नखसिख मंजु महा छबि छाये ॥१॥ 


. कसर में तरकस बंधे हैं, पीताम्बर पहिरे हैं, हाथों में बाण और बाँये कभ पर धनुष 
हे । पीला यज्ञोपचीत शोभायमान है । वे नख से चोटी पर्यन्त खुन्द्र महा-कान्ति से छाये 
इए हैं ॥ १॥ 

ee __ ~ __ BN ठरे 

दाख लोग सब भये सुखारं । एकटक लाचन टरत न 5 [र्‌ ॥ 


। > 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि-पद-कमल गहे तब जाई ॥२॥ 
. सभौ लोग उनके दशन कर सुखी इए, वे टकरकी लगाये डुए एक नजर से देख रहे 
हैं, नजर राले भी नहीं रछती । ( राजा ) जनक भी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न इए 
आर उसी वक्त उन्‍होंने विश्वामित्रजी के चरण जा पकड़े ॥ २॥ 


करि बिनती /निजकथा सुनाई । रंगञवनि सब सुनिहि देखाई ॥ 
जहे जह जाहि कुअरबर दोऊ । तहे तहँ चकित चितव सब कोऊ ।३। 


जनक महाराज ने ध्राथना कर अपनी सब कथा झुनाई, र विश्वामित्रजी को र्‌ङ्क- 
वम दिखाई । दोनों श्रेष्ठ जिउ जहाँ जहाँ जाते हैं, कहां ही वहाँ सभी लोग चाकित हा 
मर देखने ळगते हैं। ` यहां पर निज-कथा कैन सी कही ? कथा यह कि-- महाराज ! से 
इस अडुंप का पूजन नित्य किया झेरता था, पूजा का स्थान सीता को माता लीप तीथी. तो 
धनुष के आस पास लीपा जाता था, अडुषवाला स्थान बिना ह्हिपा रह जाता था। कार्य 
श उके दिन सीता को लीपने की आशा दी गई ता उसने धनुष को हराकर वह जगह 
भा लाप दी । पूछ-परछ से जब सुझे यह मालूस इंगा, तव यह विज्नित्र शक्ति देख मैंने 
मतिश्षा को कि जो इस अशुष को उठाले उसी को में यह कन्या ब्याहूँगा | अथवा--पहाराज 
जनक रोज़ धलुष पूजने आया करते थे, एक दिन साथ साथ सीता भी गई", पूजन होने के 
फ्चात्‌ सीताजी ने यह सोचा कि पिताजी को रोज आने का परिश्रम मिरा दूँ; यह सोच 


~ ~ चाँई AO , 
पहा था। चाई-माँई फिरते फिरते उनके हाथ का धक्का लगने से धनुष हर गया तब राजा 
जनक ने यह प्रतिज्ञा की । ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं। जैसे कल्प कल्प में रा के 

>्य ~ 23९8 08 हर € माचतार के कारण 
जनक ह, तैसे ही धनुष की प्रतिज्ञा के भी कारण पति कल्प में अछग अलग हैं? ॥ ३ ॥ 


"माहि सबु देखा। कोउ न जान फेड मरमु बिसेखा ॥ 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेउ । राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 
। दे 


अपनी अपनी रुख से जिनकी. जैसी समभ थी सबों ने रामचन्द्र' को खा, कुछ 
| i) A, “ fi ) - ; ) 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २३३ 


विशेष मसे को बात ( रामचन्द्र आर खोता दोनो हार आर रच्भा 'क अबतार हं यह 
तमाशा उनका खेळ हें इत्याद ) कसां ने नहा जाना । विशामेत्र साने ने राजा जनक से 
कहा कि यह रचना अच्छो हं यह सुनकर राजा प्रफु्त इए, उनका वड़ा आनन्द श्राप 
हुआ । “मन मं भरासा आ गया के इस रचना का पार आम अच्छा हागा' '॥४॥ 


दो ०--सब मंचन्ह तेँ संच एक सुंदर बिसद बिसाल । 
मुनिसमेत दोउ बंघु तहे बेठारे महिपाल ॥ २७७॥ 


एक मञ्च (तख्त ) सभी मश्चों से ऊंचा ऑर सुन्दर चाड़ा तथा वाढेया था। महा 
राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनो भाइयों को वहाँ (उस तख्त पर) बिठाया ॥२७७॥ 


चौ ०-प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे। जनु राकस उदय भये तारे ॥ 
अस प्रतीति सब के मन माहीँ। राम चाप तोरब सक नाहा ॥१॥ 


प्रभु ( रामचन्द्रजी ) को देखकर सब राजा छाग मन स हार गय, जख पूरा चन्द्र 
के उदय होने पर तारे हाजाते हैं ( फ़ाक पड़ जात ह्‌ ) “चन्द्र के सामने तारा का प्रकाश 


केसे पड सकता हे ?” सभी के मन में एसा भरासा हा गया एक रामचन्द्र धनुष को तोडगे 
इसमे सन्देह नहा ॥ १॥ 


बिलु भंजेह भवधनुष बिसाला । मेलिहि सीय रामउर माला । । 


आस बिचारे गवनहू धर भाइ । जस प्रताप बल तेज गवांइई ॥ २ ॥ 
विशाल (बड़ा भारी) शिवजी का धनुष बना ताड़े भी सीता रामचन्द्र ही के गले मे 
जयमाला पहिनावेगी । हे भाइयो ! ऐसा विचारकर यश, प्रताप, बळ आर तज गंवाकर 
धर सल दा ॥ २॥ 


बिहँसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध आभिमान ॥ 
तोरेहु धनुष ब्याह अवगाहा । बिनु तोरे को कुञ्रैरि बियाहा ॥३॥ 


उस वाणी को सुनकर, दूसरे राजा लीग जा अचिचारी ्रार इसी कारण अ्रन्धे 
और घमण्डी थे खब हसे । ( आर कहने लगे ओह ! ) धनुष तोड़ डालने पर भी ब्याह 
करना कठिन है, फिर बिना ताडे ता कान लड़को को ब्याह पावंगा ॥ ३॥ 


एक बार कालहु किन होऊ । सियाहत समर जितब हम सोऊ ॥ 
यह सनि अपर भूप सुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥४॥ 


क्यों न हो! ! सीता के निमित्त लड़ाई में हम उसे भी जीतगे। 


एक वरू ता काळ भा 
लोग जा भमैशीळ, भगवद्भक्त आर चतुर थे सुस्कुराये 


इस बात को सुनकर डइूसर राजा 
( मन्द्‌ मन्द्‌ हसे ) ॥ ४ ॥ 


सो ०--सीय बियाहब.राम गरु दूरि करि न्पन्ह को। a 


जीति को सक संग्राम स के रनबॉकुरे ॥ i ख 


कोऽ) न र्‌ जाओ 
चाही सभी यजञाओं, के बमएडको 


। कि: स्रीताज़ी: रे MUS 
FORD art 


२३४ रामचरितमानस । 


ब्याहेगे ई से षी के 
हेग । भला लड़ाई में राजा दशरथजी के रण-बाँकुरे ( लड़ाई लड़ने में बाँके ) पुत्रों 
डाई लड़ को 


ज गत SON eS a 

जा पिता रघुपतिहि बिचारी । भारे लोचन छबि लेह निहारी 

| सुदर पकल-गुन-रासी। - दाउ बघु संभु-उर-बार्स दोउ बंधु से -उर-बासी हे. 

भाई झुन्द्र, र प ता विचारकर भर अर आँखे आक देख लो ये ४ क्‍ 

| सुधासमुद समीप EN हब सुरा क समुद्र आर शिव जी के मन के निवासी र F ङ f 

। कई हे से _ हाई । मगजल निरखि मरह कत थाई ॥ 
` ज कह जाइ भावा। हम तो आजु जनमफल पाबा || 

थ 3 


पास इए 


~ स्त्र 
दोड़ क्ये यो पाण देते ~ 9 i 2 क़ ~ 
क्य देते हो ? "खर |” जिसको जो अच्छा लगे वह सो$ झर SE 
ई करे, हमने तो 
१ >> जे T 


जज जन्म ( लिये) का फेल पा लिया ॥ ३ 
अस काहि भले भूप अनरागे। ३ , 
RS ~ नरगं । रूप अनप बि रो र 
० द पत्त 
दखाहे सुर नभ चढ़े विमाना । बरषहिँ ह किन लागे | 


उन्दर सभी सखियाँ उन्हें आदर के साथ लिव 


चों ०-सियसोमा नहिज बखानी 
"९ गडि बखानी। जगदंबि 
उपमा सकल मोहि लघु लागी । अ आ न-खानी ॥ 


सीताजी की शोभा कडी 5 2 
A. es के Ns ' पड 
की खान हैं। सभी उपा प ग जा सकती, (वे) जगत की मात, सी ॥१॥ 
स्रियो के शरीर के वर्णन में लग मुझे हलका छेगां क्योंकि वे सभी 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २३५ 


सीय बराने तोहे उपमा देई । कुकबि कहाइ अजस को लेई ॥ 
जाँ पटतर्यि तीय महँ सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ २॥ 


सीताजी का वणेन करे और ( उसमें ) यह (प्राकृत, औआरों की जूठी : उपमा देकर 
कुकांवे कहाना आर अपजस केसे लेना हें ? जा स्त्रियां से किसी की उपमा सीताजी 
को दी जाय, तो एसी रमणीय स्त्री ससार म कहाँ हे ? ॥२॥ 


गिरा मुखर तनुअरध भवानी । राति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
© ~ LN [am La mn bo Le 
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । काहिय रमासम किमे बेदेही ॥३॥ 
जा सरस्वती की उपमा दें तो वह मुखर ( बहुत बोलनेवाली ) हें। र््नियों के 
लिए यह दोष है | जो पार्वती की उपमा दें तो वह अर्धाङ्गिनी हैं । यदि रति ( कामदेव 
की स्ञ्री ) की उपमा दें तो चह बेचारी अपने पति को अङ्ग-रहित जानकर -महा-दुखी हे । 
जिस लक्ष्मी के विष और मदिरा दोनों प्रिय भाई हें समुद्र से विष. वारुणी और लरच्मी 
तीनों निकले हैं? उस लक्ष्मी के समान जानकीजी को किस तरह कहना चाहिए ॥ 


[a a 


जाँ छबि-सुधा-पयो-निधि होई । परम-रूप-मय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु सिंगारू । मथ पानिपंकज निज मारू ॥४॥ 


जा छुविरूपी अम्छुत का समुद्ग हो, आर दिव्य रूप ही का कछुआ हो आर शोभा की 
रस्सी हो, श्एङ्ार की मथानी हो, खास कामदेव अपने इस्त-कमल से उस समुद्र का 
मथे॥ ४॥ 


` दो०--एहि बिधि उपजइ लच्छि जब सुंदरता-सुख-मूल । 
तदपि सकोचसमेत कवि कहहिं सोय सम तूल ॥२८०॥ 
जब ऐसी विधि करने से सुन्दरपन आर खुख की मूळ-कारण एक ळच्भी । शोभा ) 
पैदा हो, तब भी कवि सङ्कोच करते हुए, सीताजी को उस शोभा के समान कह सकते 
हें ॥ २८० ॥ 


चो ०-चल्ती संग लइ सखी सयाना गावात गांत मनांहर बानी ॥ 
सोह नवल्ततनु सुंदर सारी । जगतजनान अतालत छाब भारा ॥२॥ 


सयानी ( सभा की रीति को जाननेवाली ) सांखयां मनाहर वाणी खे गीत गाती. 
हुई ( सीताजी को ) साथ लिवाकर चलीं | नवल ( नये, युवा ). शरोर पर सुन्दर .. 
साड़ी शोभित हे, श्रीजगज्जननी को श्रताळ भारी छुबि हे | “यहाँ पर आधे में >एङ्गारः 
रस. आधे में शान्त-रख को जोड़ दिया है । इसका नाम “रसाभास” हे। इस आभास के 
देने का यह प्रयोजन है कि श्ङ्टारवालो का विकार शान्त से जहाँ का तहां दब जाय । 
अथवा - जगज्जननी को अतुल औजार भारी छ॒बिवाले नवल तजु ( दिव्य देह ) से सारी 


ग्ेभित हो रही हैं । अर्थात्‌ उनकी कान्ति सखियों में भी भर गई हे । 
( स्त सस्बियां ! ड दः 0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


| 


२३६ शमचर 
५ रामचारतसानस । 
अथवा -सारी / खसी सर्वियाँ ) , Xe ट 
तारा ¦ यो ) नवलतनु हैं ' उन्ह ९. 5, 
छुहा रही हें” ॥ १ ॥ उ ` "नः तंच्नाई "उन्हे आ ई है इल लिए 


य सुटस सुहाये । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाये ॥ 
रमि जब सिय पशु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी ॥ ५ ॥ 


सख्ियों ने सभी गहने ० RR 25 

‘a NO जा जहा कृ थ वे वहा ङ्गः अङ्ग < ~ हज 

जब सीताजी ने रङ्गभूमि (सभा-मराड॒प) हे छै तेहा अङ्ग अङ्ग मं भली भाँति पहिना दिये। 
खी-परुष माहित मो 3 2 मे पर रकखा, तब (उनके) स्वरूप को देख सभी 
अुरुष माहेत हो गये ॥ २ ॥ एस सभा 


बज एुरन्ह दुंदुभो बजाई । बरषि पसून अपरा गाई ॥ 
नि न साह जयभाला। अवचट चितये सकल शुञ्राल्ला ॥३॥ 
देवताओं ने प्रसन्न हकर नगारे बजाये, आर कल बरसाये, अप्सराएँ गाने ळगी | 


सीताजी के हस्त-कमळ में ज 
३ ~ ४ a यमाला जुहा र्‌ ब हे ज AUS eS 
की र देखा ॥ ३ ॥ स ह और उन्होंने अनजाने में सब राजाओं 


नह अ रामाहि हि । भये मोहबस सब नरनाहा कक. क्‍ 
हा | लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ ४ ॥ | 
ट 455 क तसरा न्द््जी को देख ०." ५ 
खोया हुआ। निधि ns च दीड़ कर” उनसे जा लगीं. मानों थे शकन ह 
ग वसाना पा गई ॥ ७ ॥ ५5३ वर्षा का 
के ह ६ गज बड़ देखि सीय सकुचानि । 
) त्त पे शयन Ce 
शग बिल्लोकन साखन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ 3 वः१॥ 


सीताजी उस श दे 
॒ वड़े ससाज कों देखकर शुरुजनों (पिता 


चो -राम पु fs से य्‌ RSS SN ~~ ~ ~ 
© र त्रसू र श थ छाब द््‌ श्व [ | न्‌ र्‌ न्न्‌ [रि न्त परिह | र है न्न 2०! (| 
साचाहं T स्प क हत सकु [NS « 6 शा [ पे 
साचाहं सक रा हत सकुचाहाँ। बिधि सनाबेनय करहि मन माही | है + 
. वन्द्‌ हो होकर सबुळना) छोड़ दीं । “वे एक-दम आँख खोले देखते रह गये। i i 
२ गये।?” सभ (अपने 


5 केहन मे सक्रोच करते हैं 
जि रे 9 | पे हे | मन धाता 
ह  हें॥१॥ शी मन विधाता से प्रार्थना करते 
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है. 


प्रथम सोपान-बालकाणड । २३७ 


हरु बिधि बेगि जनकजडताई ।मति हमार असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचारि पन ताजे नरनाहू। सीय राम कर करइ बियाहू ॥ २ ॥ 


श ~ € — ~ ~ ~ ~ जैसी ~ 

विधाता, जनक की सूखेता को जल्दी दूर करके उसे हमारी जैसी खुहावनी बुद्धि 
दे; (जिसमे) नरनाथ (जनक) बिना विचार किये ही (अपने) पण को त्याग कर सीता 
से रामजी का विवाह कर दे ॥ २॥ 


जग भल्व कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अंतह उर दाहू.  ॥ 
एहि लाल्वसा मगन सब लोगू । बर साँवरो जानको जोग ॥ ३ ॥ 
(ऐसा करने से) संसार भला कहेगा आर वह सभी को अच्छा लगेगा । जो हठ ही 


पकड़े रहेंगे तो अन्त में भी छाती जलेगी । सभी लोग इसी लालसा में मग्न हैं कि साँबळा 
दुलहा जानकी के योग्य है ॥ ३॥ 


तब बंदीजन जनक बोल्ताये । बिरदावल्ती कहत चलि आये ॥ 


कह नृप जाइ कहह पन मोरा । चले भाट हिय हरष न थोरा ॥४॥ 


(जब ऐसी धूम-धाम होरही थी) तब राजा जनक ने बंदी-जन (भाट-चारण आदि) 
बुलूवाये । वे लोग बिरदादली ( पूर्वेजां की बड़ाई आर वर्तमान समय आर्‌ कायं का 
वडप्पन,) कहते हुए आये । यहाँ पर बिना बुलाये ्रानेवाली जाति को बुलाना, पड़ा, _ 
इसका कारण रामःद्शैन की मोहकता था। राजा ने कहा कि (तुम ) जाकर मेरा . 
पर (शर्ते) छुना दो । ( खुनते ही) भाट लोग चले, उनके मन में भी बड़ा ही आनन्द 
। “अथवा--कोई कोई ऐसा अर्थ करते हैं कि महाराज के कहने से भाट लोग चले, 


डा ७ SS A २ ha ~ 
में धाडा भी हर्ष नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि. राजा पण-म लगे हैं 


परन्तु उनके मन 
—_ #पे ~ ~ कु] 
और पण छोड़े बिना यह ब्याह न होगा ॥४॥ 


दो ०--बोल्ते बंदी बचनबर सुनह सकल महिपाल। 


पनु बिदेह कर कहहिँ हम भुजा उठाइ बिसाल ॥२८शा 


वे भाट लोग श्रेष्ठ वचनों से बोले । सम्पूणे राजा लोगो ! हम लोग हाथ ऊँचे उठा 


कर महाराजा जनक का पण (प्रतिज्ञा) खुनाते हैं, आप लोग सुनो । ' इस जगह [विदेंह 


~ ~ ~ ~ /८८“४< ७६ ० ~ ha “चिदे ने किया 
शब्द से यह साचत होता ह के देहवाल जस पण को न कर सक वह वद्ह 


है ॥ २८२ ॥ कं 
चो ०-नप-भुज बलु-बि 


राजाओं के भुजाओं का बल तो चन्द्रमा, है आर शिवजी का धजुष राह है। 
यह भारी आर कठोर है, इसे सभी लोग जानते है । रावण ओर बाणाखुर. जैसे: बड़े भारी. 


ने गेट 
महायोद्धा .पहलूवान) धलुष को देखकर लौट गये ॥ १॥ 


| 
a 


a 
Le 


& 
Ee Ri i i inenitmon siti लकी नरक फंके 


हे 
घु सिवधनु राहू। गरुअ कठोर बिदित सब काहू | 
रावन बानु महाभट मारे । देखि सरासचु गवहिँ सिधारे ॥१॥ | 
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a 

- रामचारेतसानस । 

> PS ee, A 2०, 

साइ पुरारि दिउ कठोरा । राजसमाज अजु जेइ तोरा ॥ 

-जय &. RS) : 

ति सुवन-जय-समेत भेदही । बिनाहें बिचार बरइ हाठि तेही ॥२॥ 
जिसने जार ( महादेवजी ) का यह कठोर धनुष आज (इस ) राज-सभा में 
उ जनक गनका (जलको की विजय सहित, अथवा--जिलोकी की विजय 
उ को सा ' बना हा विचार किये “यह राजा है या रहू, योग्य है वा अयोग्य! 
Es 38 गी जयमाला डाल देगी )। यहाँ कठोर शब्द से यह सुझाया है कि यही 
इस पण का है। न दम मर क अयाजन यह कि कल नहीं आज ही का दिन 
नह र नडुन विजय-समेत का तात्पर्यं यह कि त्रिलोकी में किसी ने जुष 

99 ए जा इस ताड़े वह त्रिलोकी का विजयी होगा ॥ २ ॥ 


- ह भूप अभिलाषे । भट मानी अतिसय मन माषे ॥ 
` बाधे उठ अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिरु नाइ ॥३॥ 


किन्तु र MT सभी राजाओं की इच्छा हुई, ( कि, हमी कये! न पा जाये )। 
र दरस लर र आ. वे ( घमण्डी ) राजा लोग बड़े क्रोध में भर गये । 
तोड़ने) चले। “यहाँ पर श. ह =. दए और इछ देवों को शिर नवाकर (जुष 
ज5 + कं ! पर शाङ्का हो सकती है कि इष्ट देवों का इष्ट कथे झूठा हुआ, उनसे 
झरा ¦ उत्तर--छुली कपटी लोगों की भक्ति Us MMR ied नसे 
का विचार ता अगली चोपाई में है 0 जाता है । विवेकी राजाओं 
हि Lam 
तमाकं ताकि तकि सिवधनु धरहाँ। उ 
धर उठ ~ wy 
हज Ee सि ह ' उठइ न कोटि माति बल करहीँ॥ 
, त ~ 
वे तमककर ली मेन माहो। चापसमीप महीप न जाही ॥छ॥। 
भनुष? को ५०५. र्क) ताककर (सीध बाँध कर) त डे 
उप को पकड़ते हें और करोड़ों 2 केकर (दखकर) महादेव के 
जिन राजाओं के मन में कछ £... पडे बल करते हैं पर (धनुष) नहीं उठता । यहा 
(i म ऊछ विचार है, वे लोग धनुष के पास ही नहीं फटकते ॥ प 
अल आजा 5y.. कते ॥ ४ ॥ 


+ ————— १.3... 


FD ००००-52 
——— 


'- एक बार दच प्रजापति ने bo हि 
[ण मजापति ने यज्ञ किया, उसमें s 
१ उसमे सभी देवता-गण बैठे थे 
9 पीछे से दत्त 
सज-धज 


भरकर .सहाउ पच्य ह) 
दिया । कुछ वर्षों हि के! कुवाच्य ( गालियां ) कहे और आगे से यज्ञ में ही 
r बाद ~ ~ ६ भ a 
किन्तु अपने पति कि निमत्रण नहीं गया, तथापि पार्वतीजी SSO ग प्रचार में श्रा 
वि he SE न॑ पत के 
शि विभाग आसन श्रादि यज्ञ में न देख और अप है पतां के यज्ञ में 
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प्रथम सा५।नवाष्तती।९१४ । «श 


दो०--तमकि धरहिँ धनु मूढ नप उठइ न चलहि लजाइ । 
मनहुँ पाइ भट-वाहु-बल अधिक अधिक गरुआइ ॥२८३॥ 


सूख राजा 'केचाकेचाकर श्रजुष का पकड़त ह, (जब वह) नहा उठता, ता शर्मा 
कर चल देते हें। मालम हाता हक शरवारा का सुजाञ्चा का बळ ( जा जा उठान जात 
ह उनका उनका वळ) पाकर वह आर ज्यादा ज्यादा भारी हाता जाता है ॥ २८३॥ 


चो०--भप सहसदस एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न टार || 
इगइ न संसुसरासन केस । कार्माबचलु सतामनु जसं ॥ १ ॥ 


उस हजार राजा एकही वार ( धनुष ) उठाने रगे, किन्तु वह टाले टला नहा 

अपनी जगह से सरका तक सी नहा” । ( वह ) शिव-धनष केस तरह नहा ।डगता 
जिस तरह कासी पुरुष के वचन से खतो सत्री का सन चलायमान नहा हाता । द्स 
हज़ाए राजाओं ने क्यों घलुप उठाया ? कया जानका दस हज़ारा का ब्याह दी जातो १ या 
पक कोते किसको ? उत्तर--दस हज़ार ने यह सलाह करके उठाया {के सब मेल 
घ्रनष उठाळ, फिर युद्ध करक सीता के पिता को जीत ळगे। ये वही कपटी अआभमाना 
राजा थे, इसलिए चापाई के उत्तराच में कामी आर सता का दशान्त दिया हे । अथवा-- 
भूप सहस दस, एकाह वारा' अथात य॑ दख हजार राजाओं ने कई बार ट अलग धनुष 
को उठाना चाहा. पर वह न उठा! अथवा - सहस 'बाणाछुर दस “रावण” दोनों ने एक 
ही वार साथ साथ उठाया, अछग अछग न उठा ता नो ने मिलकर उठाया Re 
'एुकहि बारा’ एकही शज दस हज़ार राजाञ्रा न जुदा जुदा उठाया । अ ज् ४ 
राजाओं ने उठाने का यत्न कया उन्हे 'एकाहे' एक राजा नजा समभदार था “बाश मन 

किया कि--क्यों व्यथ मेहनत कस्ते हा ?? इत्यादे” ॥१॥ 


सब नप भये जोग उपहासी । जैसे बिनु बिराग सन्यासा । | 
कीरति बिजय बीरता भारी । चले चापकर बरबस हारो ॥ < | 


सभी राजा ळोग हसी करने के लायक हा गये, जैसे बिना वेराग्य ( उत्पन्न इ 
सन्यासी हा जाय ( ता वह हसने के लायक हा )।( अ कात्ते, ।चजय आर भारा 
शूर-वीरता उस धनष क आगे ज्ञबरदस्ती हारकर वे चळ दिये ॥२॥ 


श्रीहत भये हारि हिय राजा ॥ १2 निज निज जाइ समाजा ॥ 
नृपन्ह बिलोकि जनक अकुल्ान । बोले बचन रोष जनु साने ॥३॥ 


जिनका तेज नष्ट हो गया, मलिन ) हा गय आर 
[ग हृदय मं हतश्री ( जिनक 
पने hE, ( मण्डली ) मे जा बैठे । ( उन ) राजाओं को देखकर जनकजी 
श्र ड 

घबडाये और ऐसे वचन बोले के माना वे क्रोध में भरे इए ह॥ ३॥ 


दीप दीप के भूपति नाना । आप सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुजसराोरा । बिपलबीर ओये रनधीरा ॥ ४ ॥ 


« मैने जा पण किया है (यह ) सुनकर, द्वीप द्वीप से अनेक राजा, देवता आर दानव 


द 
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मठुष्यों के शरीरः धारण कर कर- और प्रबल रण-धीर शूरवीर ( सभी ) आये 
हैं॥ ३॥ | 
“dl ४ Lam ~ 
दो ०--कुआरि मनोहर बिजय बडि कीरति आति कमनीय । 
; न 
पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनुदमनीय ॥२८४॥ 
मन-हरनेवाली कुमारी ( कन्या ), बड़ी भारी विजय और अत्यन्त रमणीय कीति, 
मानों ब्रह्मा ने इस धलुष को दमन करनेवाला और इन चीज़ों का पानेवाला ( किसी को ) 
बनाया ही नहाँ । इस जगह यहः सन्देह होता है कि राजा जनक ने अपनी कन्या की 
बड़ाई अपने ही मुँह से कैसी की ? इसके उत्तर में यह अर्थ होता है कि--मनोंहर विज्ञय 
ओर अति रमणीय कीर्तिरूपी कन्या को पानेवाला ब्रह्मा ने 'नहों बनाया । ओर दूसरों के 
मद्‌ का द्मन करनेवाण्टा धनुष बनाया । अथवा--अति रमणीय" घनुष के दमन की 
कशात करनेवाली कन्या 'सीता' आर इसके पानेवाले ( रामचन्द्र ) दोनों को ब्रह्मा ने 
नहीं बनाया वे ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर हें, एक पृथ्वी में से निकली' दूसरे--'आप प्रगट 


> 


रो भये विधि न बनाये । तात्पर्य यह कि ये दोनों माजुषी सृष्टि से परे हें ॥ २८४ ॥ 

चो० -कीहह' काह यह त्वासु न भावा। काहु न शकरचाप चढावा ॥ 

रहउ नढाउब-तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छुडाई ॥१॥ 
काहिए ! यह लाभ किसे न अच्छा लगा, (जो) किसी ने शांकर के धनुष को न: 


चढाया । अरे भाई ! चढ़ाना आर तोड़ना तो ( दूर ) रहा, पर तिल भर ज़भीन भी 
कोई न छुड़ा सका ॥ १॥ | 
~ LAN on 0 ON "७७० ~ 
अब जीन काउ साखइ भट मानो । बाराबंहान मही में जाना ॥ 
पेजह आस ।निज-निज-एह जाहू। लिखा न बिधि बेदेहिबिबाह । २॥ 
हा अब कोई अभिमानी श्र योद्धा बुरा न माने, मेंने पृथ्वी वीर-विहीन “बिना शूर 
वीरों' की, जिसमें बहुत श्रवीर न हो, थोड़े हो. ऐसी” जान ली । आशा छोड़ा, अपने 


Ho 


अपने घर जाओ। विधाता ने जानकी का विवाह ( भाग्य में ) नहीं लिखा ॥ २ ॥ | 
FE जा पचु परिहरऊ । कुऑरि कुआरि रहउ का करडे ॥. 
जो जनतेउे बिनु भट भुबि भाई। तो पन करि होतेड न हँसाई ॥३॥ . 
रह्‌ जा ( मे) पण को छोड़ दूँ तो धर्म नष्ट होता है। क्या करूँ । कन्या कॅआरी | 
जाय । अर भाई | जो में समझता कि पृथ्वी पर कोई सू SS डे 

छ मम ह a म समझता के पृथ्वी पर कोई सूरमा ह ह्‌ 
जनकबच्नन | सान सब नरनारी । देखि . जानकिहि भये दुखारी ॥: 
माख लपन कुटिल भई भाँहें। रदपट 'फरकत नयनः रिसोहेँ॥४॥ : 


उस्म श्रोजानकी. को; देखकर 


tA ह र CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
र ह ब ३५+ ३ कै 4 MN है + की) न ॥ + 5 “७ i * « _्न १ 


प्रथम सोपान--बाल्वकाणड । २४९ 


द्‌ 'खी हुए । ( फिर क्या था ! ) लक्ष्मणजी क्रोध में भर गये, भोंह टेढी हो गई , होठ 
फड़कने लगे, आँख, क्रोध से भर गई' ॥ ४ ॥ 


दो ०--कहि न सकत रघु-वीर-डर लगे बचन जनु बान । _ 
नाइ राम-पद-कमल सिर बोले गिरा प्रमाण ॥२८७॥ 


वे रघुवीर ( रामचन्द्रजी ) के डर से कुछ कह नहीं सकते । पर जनक के वचन 


उन्हे ~ ha [oS eS ~ ~ ~ 
न्हें बाण जैसे ळगे। फिर वे रामचन्द्रजी के चरण-कसलों की सिर से वन्दना कर 
प्रामाणिक “सीधी-सञ्ची ? दाणी बोले ॥ २८४ ॥ 


चौ ०-रघुबंसिन्ह महँ जहँ कोउ होई।तेहि समाज अस कहइ न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित बानी। बिद्यमान रघु-कुल्त-मनि जानी ॥१॥ 


रघु के बंशवालों में जहाँ कोई हो, उस समाज में कोई ऐसी नहीं कहता जैसी 
अनुचित वात राजा जनक ने कह डाली ओर वह भी रघु-चंश-भूषण ( ्रीरामचन्द्रजी ) 
को विद्यमान ५ मौजूद ) जानते इण । ( फिर भो )॥ १॥ 
सुनहु भानु-कुल-पंकज-भानू । कहउ सुभाव न कछु अभिमान ॥ 
जाँ तुम्हार अनुसासन पावउँ । बंदुक इव ब्रह्मांड उठावउ ॥२॥ 
हे सूर्यःकुल-कमळ-दिवाकर ! श्रीरामचन्द्रजी खुनिए। में स्वभाव खे कहता हूँ कुछ 
अभिमान से नहीं । जा आपकी आशा पा जाऊँ तो सारा ब्रह्माएड गेंद जैसा उठा लू । 
“इस जगह बोलने मे चतुराई है । रघुनाथजी को - आज्ञा को बड्प्पन दिया है अपने को 
नहीं" ॥ २॥ र ॒ द MT | 
काँचे घट जिमि डारउँ फोरी । सकउँ मेरु मूलक इव तोरी ॥ 
तव प्रतापमहिमा भगवाना । का बापुरा [पनाक पुराना ॥३॥ 
ओर ( उस ब्रह्माएड के ) कखे घंड़े के समान फोड़ डाल, सुमेरु पवेत को मूली 
की नाई तोड़ डाल । हे भगवन्‌ ! आपके: प्रताप की महिमा के आगे विचारा प्राचीन 
धनुष कान खी चीज़ हे ॥ ३॥ 53 हे ै 
नाथ जानि अस आयसु होऊ । कोतुक करडँ बिलोकिय सोऊ ॥ 
कमलनाल् जिमि चाप चढ़ावउँ.। जोजन सत प्रमान लेइ धावउ ॥४॥ 
हे नाथ ! ऐसा जानकर आजा हो जाय, तो में तमाशा करूँ वह भी देखिए । कमळ 
की डंडी की तरह धनुष चढ़ा दूँ, खो योजन तक उसे लिये दोड़ता चला जाऊ॥ ४॥ . 
दो०--तोरउँ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ । 
 ज्ञॉन करखँ प्रसु-पद-सपथ कर न धरउँ धनु माथ ॥२्दी। | 
हे नाथ ! आपके सतेज मसे, बता ( कुकुरमत्ता की डंडी जैला तोड़ | 


२४२ रामचरितमानस । 


Y ~ ~ ® ~ ¢ हे Re कर्भ [ 
डालू । जो ( ऐसा ) न करूं तो प्रभु ( स्वामी ) के चरणों की सौगंध हे, ( फिर कभी ) 
धनुष-बाण और तरकख हाथ में न पकड़गा ॥ २८६ ॥ 


> 


चो०-लषन सकोप बचन जब बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोक सब भूप डेराने । सियहिय हरषु जनक सकुचाने ॥१॥ 


जब लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले, तो पृथ्ची डगमगाई और दिग्गज “पृथ्वी का 
बोर थाँस रखने के लिए आठों दिशाओं में आठ दिग्गज हें-ऐेरावत, पुंडरीक, वासन, 
कुसुद्‌, अजन, पुष्पद्‌त, सावेभोम, सुप्रतीक” डाल गये (काँपने लगे), सस्पूश लोग आर 
राजा डरे, सीताजी के मन में हषे हुआ ओर जनक सकुचा गये ॥ १॥ 
[a OCs ~ am हाँ 
शुरू रघुपाते सब मुनि मन माहीँ। मुदित भये पुनि पाने पुलकाहीँ । 
Lam) Lan रे > em २ 
सयनाह रघुपात लषन निवारे । प्रेमसमेत निकट बेठारे ॥ २॥ 
~ [oS ON ~ w ~ ¢ 
गुरु (विश्वामित्र), रामचन्द्र आर सभी ऋषि-गण मन में खव प्रसन्न हुए आर वारं- 


~ — के ~ * ~ ~ 
बार एुळाकित होने ळगे । रामचन्द्र ने सैन (इशारा ) से लक्ष्मणजी को मना किया और 
प्रीति के साथ उन्हें अपने पाख बिठा लिया ॥ २॥ 


बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति-सनेह-मय बानी ॥ 
उठ राम भजहु भवचापा । मेटहु तात जनकपरितापा ॥ ३॥ 


विश्वामित्रजी ने अच्छा वक्त जानकर बड़े स्नेह से भरी वाणी से कहा । हे राम | 
उठो! और शिवजी के धनुष को तोड़ों “अथवा -भव याने संसाररूपी धनुष को तोड़ो। 
यहाँ पर गुप्त रहस्य है । जीव संसार में ईश्वर को भूल जाता है, ईशर की कपा से सुक्त 
हाता है | वही सूचना भव-चाप से दी हे ।” हे पुत्र ! जनक के सन्ताप को मिंठाओ ॥ ३ ॥ 


सुनि गुरुबचन चरन सिर नावा । हरषु बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ भये उठि सहज सुभाये । ठवनि जुबा म्टगराज लजाये ॥४॥ 


गुरु के वच॑नों को झुनकर उन्होंने चरणों में सिर से प्रणाम किया पर मन में हषे, 
शोक कुछ न आया (हषे, शोक तो अविवेकियों को आता है), सहज स्वभाव से (आष) 
उठ खड़े हुए । उनकी ठवनि (ढंग, चाल) को देख मद्मत्त सिंह भी ऊजा जाते हें । “जैसे 
खिह वन म॑ किसी का भय न मान स्वेच्छा से विचरता है तैसे स्वेच्छाचारी है? ॥ ४ ॥ 
उादित am उद य्‌ गिरि FS ® बालपत॑ 
दो ०--- “गिरि-मंच पर रघुबर ग। 
बिकसे संतसरोज = - भ 
बेकसे संतसरोज सब हरषे लोचन भृंग ॥ २८७॥ 
मञ्चरूपी उदयाचळ पर्वत पर रघुवर-रूपी बाळ-सूये उद्य हुए । (उस समय) 
सन्त-रूपी कमल खिले आर उनके नेत्ररूपी भंवर प्रसन्न इए । “भवर कमल के 
रख पीने को जाकर बैठता है, इतने (में जो शाम हुई तो फूल बंद होजाता है और बह 
अद्र ही कद हो जाता है। उवह सूय उद्य होने पर कमल है तब वह भँवर 


| ; निकल न भागता रात न गे क रे )) सिरता = 
जी >> मु हे, व भ के कद से टकर खश ,दोता बेर ॥ 
25s RNR | 


संपूर्ण 
फूल पर 


प्रथम सोपान--बाल्काण्ड । २९३ 


चो ०-नृपन्ह केरि आसा निसि नासी। बचन नखतश्रवली न प्रकासी 0 
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥१॥ 


राजाओं की (जानकी मिलने की) आशारूपी रात नष्ट हो गई उनके वचन--(डुष्ट 
वचन जो ऊपर बताये गये हैं)-रूपी नक्षत्रों का प्रकाश मिट गसा। अभिमानी राज्ञा-रूपी 
~+ w_ आ ~ ~ ~ ~ 
कुमुद्‌ (कोइ) सकुचा गये जरर कपटी राजारूपी छुच्घू (उल्लू) 'छेप गये । (अपना अपना 
मह लेकर कोने में दबक गये) ॥ १ ॥ 
= Mee 3 “5 FS जनार्वा ~ 
मये बिसोक कोक सुन दर्वा । बरथाह सुसन हु सवा हे 
Nam [oe त्‌ ~ ] 
गुरुपद बंदि सहित अनुरागा । राम सुनिन्ह सन आयस मोगा ॥२॥ 
चकवा, ऋषि और देवताओं के शोक मिट गये, और वे फूल बरसा बरसाकर 
अपनी सेवा बताने ळगे । (इतने से) रामचन्द्र ने बड़े अनुरागपू्वैक शुरु-चरणों को वन्दना 
कर ऋषियों से आज्ञा माँगी ॥ २॥ 
[aN 


सहजाहि चले सकल-जगर्वामो । मत्त-संजु-बर-कुंजर-गामी ॥ 
चलत राम सब पुर-नर-नारी । पुलक-पूरि-तन भये सुखारी ॥३॥ 


सकल जगत्‌ के स्वामी ( रामचन्द्र ) मदोन्मत्त सुन्दर गजराज को चाळ से सहज 
~ ~ ha ~ ~ ~ ~ >>] ~ 

स्वभाव से चले । राम के चलते ही शहर के स््ो-पुरुष पुळकावाले से भर गये आर बहुत 
, ही प्रखन्न-शरीर तथा सुखी हण ॥ ३॥ 


बदि पितर सब सुकृत सँभारे । जाँ कछ पुन्य प्रभाव हमारे ॥ 
ETP 9 ~ eS ~ गोसाई 
तौ सिवधनु म्नाल की नाई । तोराह राख गनश ' ॥४॥ 


सबों ने पितरों को ( पूर्व-पुरुषों को ) नमस्कार केर अपने अपने पुणयों को स्मरख 

w+ —_ फेक Ce 
किया कि-जो कुछ हमारे ( किये ) पुण्यां का प्रभाव हो, ता ह. गणेशजी ! हे गुसाई जी 
महाराज ! शिव-घनुष को कमल की जड़ की नाई राम तोड़ दे॥३॥ 


दो ०--रामहिँ प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 
सीतामातु सनेहबस बचन कहइ बिलखाइ ॥ रन्न |# 


~ ~ Lon ~ सिसो fe ~ 
( उधर ) सीताजी की साता राम को प्रेम सहित देखकर सादा कोपास बुला | 
) बचन कहने लगा ॥ २८८ ॥ 


| कर स्नेह के वश बिल कर ( करुणा करके | 

` चौ०-सखि सब कौतुक देखनिहार । जेउ कहावत हितू हमारे ॥ | 

कोउ न बुझाइ कहइ न्प पाहीँ। ए बालक अस हठ भल नाही ॥१॥ _ 
अरी सस्ती | जा कोई हमारे हित-चिन्तक कहाते हैं, द भी सब तमाशा देखनेवाले | 

हें । कोई भी राजा ( जनक ) को समभाकर नहीं कहता कि ये ( रामचन्द्र) fo 
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२४४ रामचरितमानस । | 
रावन बान छुआ नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा ॥ 


hi hn oS] [a ° ha 8002 
सो धनु राज-कुञ्रेर-कर देही । बालमराल कि मदर लेहा ॥२ी 
राबण ओर बाशासुर ने ( धनुष ) को छुआ तक नहीं और खब राजा लोग अभिमान 
करके हार गये । वह श्रबुप राजःपुत्रों के हाथ में देते हैं। अरी ! बाळक हंस ( बच्चे , भी 
क्या मन्द्राचळ पर्वत को उठा सकते हैं ? ॥ २ ॥ 


शुपसयानप सकल सिरानी । सखि बिधिगति कहिं जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी झदु बानी । तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥३॥ 


सजा ( जनक ) की सभी चतुराई ठंडी पड़ गई है, अरी सखी | विधाता की गति 
कुछ जानी नहीं जाती । (तब) चतुर सखी कोमळ वाशी से बोली, ए रानी ! तेजस्वी 
को छोटा नहीं गिनना चाहिए ॥ ३॥ [ f 


कहे कुंभज कहुँ सिंधु अपारा । सोखेउ सुजस सकल संसारा ॥ 
रबिमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रि-भुवन-तम भागा ॥४॥ 


.  { देखिए ) कहाँ तो अपार समुद्र और कहा अगस्त्य मुनि जिन्होंने (तीन आचमसन 
मं ही ) उसे सुखा दिया? जिससे उनका झुन्द्र यश सारे संसार में हो रहा है । सूय 
मंडल देखने म तो छोटा सा लगता है, पर उसके उदय से तीनों सुदन का अंधेरा भाग 
जाता हे ॥ ४ ॥ 
* Loe Lamm \S 
दो०- मंत्र परमलघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब । 
महा मत्त ज ड RS + € 
// महा-मत्त-गज-रा नहे बस कर अंकुस खर्ब ॥ २८६ ॥ 
_ मंत्र तो बिलकुल ही छोटे होते हैं, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर सम्पूर्ण देवता 
शनक अधीन हैं| अंकुश छोटा सा होता है, पर महाम्रस्त गजराज को वश में कर लेता 
है ॥ २८६ ॥ । 
इक, कुः fe ध न य गीन सु पने न्न्र 
चो० शन ङुसुम-धनु-सायक लीन्हे। सकल भवन अपने बस कीन्हे 
दे [ जे ` चर्र जा PN ® भजब ध 
देबि तजिय ससन अस जानी । भंजब धनुष राम सुनु रानी ॥१॥ 
कामदेव ने फूलों के धनुष-बाण लिये हुए सम्पूरो लोकों को अपने वश किया हुआ 
५ एक समय एक चिड़िया के तीन बच्चों को समुद्र बहा ज्ञे गया । इस पर क्रोध कर उसे सुखा 
. डाळन की इच्छा से वह अपनी चेच में पानी भर भर कर रोज़ उत्लीचा करती थी । अगस्त. सुनि ने यह .. 
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कर दी तो समुद्र फिर भर गया । इसी से सिक Tb ides by coangor 


प्रणस सापरान--4&छ७थजी।*७ ४ KS MS 


“तुम ते इनको हंस के बच्चे समझती हो, पर थे शगार के साथ वीर-रख से भरे हैं जैसे 
कामदेव” ऐसा समझकर सशय छोड़ दो! । हे रानी | रामचन्द्र अवश्यही धलुष ताड़ 
दंगे ॥ १॥ ; 


सखीबचन सुनि भइ परतीती । मिटा बिषादु बढ़ी अतिप्रीती ॥ 
तब शमहिँ बिलोकि वैदेही । सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥२॥ 


सखी के वचन सुनकर विश्वास हुआ | ड॒भ्ख मिट गया ओर बड़ी प्रीति बढो । 
तब वैदेही (जनक-दुळारी ) रामचन्द्र को देखकर मन में डरती इई जिसकी तिसकी 
चिनती करने लगी । “यहाँ पर जानकीजी को वैदेही कहने का तात्पय यह हे कि राजा 
चिदेह जनक को देह का भान नहा हे, उनकी कन्या भी वैसी ही होनी चाहिए” ॥ २ ॥ 


मनहाँ मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल अपन सेवकाई । करि हित हरहु चापगरुआई ॥३॥ 


~ 


: घबड़ाकर मनही मन ' मनाने लगी कि--महादेव-पावेती. प्रसन्न हो । अपनी सेचकाई . 


(ज्ञा मैंने की है उस) के! सफल करे, (मेरा) हित करके धलुष का भारीपन हर ला॥ ३॥ 
गननायक बरदायक देवा । आजु खग कीन्हेउँ तव सेवा ॥ 
बार बार सुनि बिनती मोरी । करह चापशुरुता अति थोरी ॥४॥ 

` हे गण-नायक | वरदराज समर्थे | आज तक मेने आपको सेवा की हे। बारंबार मेरी 

प्राथना को सुनकर धडुष के बोझ को बिलकुल थोड़! कर दो ॥ ४ ॥ 


दो०--देखि देखि रघु-बीर-तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिल्लोचन प्रेमजल पुत्तकावली सरीर ॥ २६० ॥ 


( सीताजी ) रामचन्द्र की ओर देख देखकर देवताओं को मनाती हें और धीरज 
० NN ~ ® ~ > aS hed लि ~ € है 
धरती हैं। नेत्र में प्रेम के आँसू भर गये है आर शसन म पुलकावलि हो गई है ॥ २६० ॥ 


चो ०-नीके निरखि नयन भरि सोभा। पितुपनु सुमिरि बहुरि मन छोभा। 
अहह तात दारुनहठ ठानी । सघुकत नहिं कछु लांसु न हानी ॥१॥ 


उन्होंने अच्छी तरह आँखें भरकर शाभा देखी, पर पिताजी के पण को याद्‌ करके 
मन फिर चुभित ( बेचैन ) हो गया । ( वे मन में ) कहने लगा, हाय ! हाय ! पिताजी ! 
आपने कठिन हठ ठाना हे। आप लाभ और हानि को कुछ नहीं समते ॥ १॥ 
—_C बुधसम हे RR RR, होई 
सचिव सभय सिख देइ न कोई । बुधसमाज बड अर 7 ह h 
RS] [ ~~ ~ स्यामल्त स्ृटुगात किसे : 
कहुँ धनु कुलिसह चाहि. कठोरा । कहुँ स्यामल स्ट्टुगात सस ॥२॥ 
` मन्त्री तो डरते हैं आर कोई समभाता नहीं, विद्वानों की सभा मे बहुत अनुचित काये 
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EI गडा rH 
ह गा निकलेगा नहीं ॥ १॥ 


yr 


Es : 


२९६ रामचारेतमानस । 


ho < LenS [a € 
EE है । ह तो यह धडुष जिसकी कठिनाई वञ्र से भी अधिक है और कहाँ यह 
रयाम-स्ुन्द्र ° अङ्गवाल ।केशार-अवस्था-युक्त राजकुमार ! ॥ २ ॥ | 


विधि केहि माति धरउँ उर धीरा । सिरिस-सुमन-कन बेधिय हीरा॥ 
सकल सभा के मति भइ भोरी। अब मोहि संभु-चाप-गति तोरी ॥ ३॥ 
हे विधाता ! में किस तरह मन मे धीरज रक्ख्‌ ? क्या कभी सिरस (सीसस) के 


N+ आर ~ ~ (a संपूरी 
कलो के कण से भी हीरा बाँधा गया है ?. सभा की बुद्धि भोली हो गई है, अब तो 
TN CO ~ ५ 
नेजा क धज्ुष ! मुझे तेरी ही गति है अर्थात्‌ में तेरे ही शरण हुँ ॥ ३॥ 


नज जडता लागन्ह पर डारी । होह हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 


आंते पारताप सीयमन माही । लवनिमेष जुगसय सम जाहीँ ॥५॥ 


अपना जड़पना लोगों के ऊपर डालकर जे न्नर की 5 
जाओ “यहाँ जडता के दो अर्थ कल झां ह क को देखकर हलके हो 
3६ 7245 । देखना, ये काम जड के नहीं 
चर के हैं, ३ रः ड के नहीं 
कर हक Re हो पकड़ा । अथवा--जड़ता, भारीपन, लोगो! कर 
हि 0 ९ चायो । सीतानी के मन में अत्यन्त प हे 
LAS ळ्‌ र < क S स्रा फ 
रवकाळ या 'निमेप-काळ सो सो युग के बराबर जा रहा है ॥ ४ ॥ वा, पक 
~ र 
दो०--प्र नि RE 
ह चितइ उने चितइ महि राजत ल्ञोचन लोल । 
मनासजु द नस न्‌-जु ज aS ® # ~ 
जानकोजी रामचन्द्र ख इ उुमडल डाल ॥ ५६९॥ 
वे लोळ (तृष्णा भरे आ sR एथ्ची की ओर देखने लगती हैं । उस खमय 
चन्द्रमरडल के भूले में छळ रही छै "गित ही रहे हैं मानों दो कामदेवरूपी मछलियां 
ह, सीताजी भूमि को सा "€ | यहाँ जानकी का मुख चन्द्र-सरडल है, नेज सछुलियाँ 
हे इसलिए सकुचाती हैं, यद्यपि कन्या को महा ठुःख हो दो 


वह माता की आर लेती हे ० 
हज + द्र है, पर यहा तो पति ९ 
डांचत हें ॥ २६१ ॥ ते-मिलन का मामला ६. इसलिए शमाना ही 


वा०जगराञ्रलिनि मुखपंकज रोकी । पगट न लाजनिसा अवलोकी ॥ 


लोचनजलु. गोचनको जैसे 
जड़ रह लोचनकोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥१॥ 


जानकोजी की वाणीरूपी भँवर्र को 
भवरा क मुख-कमल _ ~ 
ग N ~ जैसे w , ने र्‌ लञ्जारूपी त 
ब रः “ह होता | अस भंवरी कमळ के फूल में जा डे कं शज्ारूपी रात देख 
| बे छ म॑ कद बठी रहती है र $ रात पड़ जाय तो 
रू द्‌ यठा रहती हैं बाहर नहीं निकलती, तैसे ड़ जाय तो 


5. डरे 
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सकुची व्याकुलता बडि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी | 
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघु-पति-पद-सरोज चिठ राचा ॥२। 


Ce ८६. [a धीरज घर र्‌ मन 

सीताजी बड़ी व्याकुलता ( घबराहट ) जानकर सकुचा गइ , फिर a र 
में विश्वास लाकर सोचने लगीं जा तन, मन आर शरार ख़ ( सन, bs प 
मेरा सत्य पण ( नियम ) है आर भेरा चित्त रछुनाथजा के चरण- 


है ॥ २॥ नह द 
तौ भगवान सकल-उर-बासी । करिहाहे मोहि रघुबर के दासा . 
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलाइ न करड संदेहू ॥३ 


भे री देंगे। क्योकि जिस 
तो सबके अन्तयांभी भगवान्‌ मुझे रघुवरजा की दासी कर द्गे र हर | 
पर जिसका सच्चा प्रेम है, वह उसे मिलता ही है-+ईउल कुछ खन्देह नह द 
निधा जाना 
प्रसुतन चितइ प्रेमपन ठाना । कृपानिधान राम सब जा र 
~ ७. जे 
सियहि बिल्लोकि तकेउ धनु केसे । चितव गरड लघुब्यालहि जैसे है 
अन्त में सीताजी ने रामचन्द्रजी की ओर देखकर प्रेस का दर द स 
ण यह था कि यदि में किसी की दासी होऊँगी तो रामचन्द्रजी ह नी 
; रामचन्द्र ने सब जान लिया । रामचन्द्रजी ने सीताजी के देखकर घड 
Ul र्‌ ७ हर कर 4 
जसे गरुड़ खाँप के बच्चे को ताके ॥ ४ ॥ 


दो ०--लघन लखेउ रघु-बंस-मनि ताकेउ हरकोदंड । 
पत्नकि गात बोले बचन चरन चाप ब्रह्मंड ॥२६२॥ 


ने को ताका । बस वे पुळाकित 
ने देसमा वि -भूषण ने शिव-घडुष का ता 
सजी ने देखा कि रघुकुल र ुच का ताका बस 
द र पृथ्वी को दाबकर बोले । “यहाँ पॉव से पृथ्वी ला दाच 
शरीर बजाज बोले थे तो थ्वी अर दिग्गज काँयने लगे FR A 
रखी शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने देखा कि थडुष ट्ूटत 
लक्ष्मसजी गए 
इसलिए उसे पाँव से दबा लिया ॥ २६२ ॥ 


वो ०-दिसिकुंजरह कमठ अहि कोला। घरह धरनि धरि ग 
राम चहहिँ शंकरधनु तोरा. । होइ सजग सुनि आयसु LU 


ग धीरज गथ पृथ्वी | 
REE और शेष ! आर बारह ! सभा धीरज के स हें, 
हे ! आर कछु ए. | और शेष ! र चाहते है, | 

iS ह नह हिलने न पावे । रासचन्द्रजी शंकर के धजुष का ह्‌ कि ' 
को पकड़ रकस्वो, तस सावधान हो जाओ । तात्प यह कि प के हे 
मेरी श्राज्ञ को उ नीचे दिग्गज, उनके नीचे कछुआ, कछुए के [ पथ 


A ३१३६७ ३३४७४ बे SS 


ू, क जिद he 
के अनुसार पथ्वी के न॑ "यला ने संबको सावधान कर दिया॥९॥ २३ ० क आओ के 
नीचे वाराह है, इसलिए | Ks “कह जा 
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किन. 


चा La [ he [6००७५ 
a पाम जब आये । नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाये । 
र य अरु _ अज्ञानू । मंदमहीपन्ह कर आभेमान्‌ ॥२॥ 
= जुष के पाख आय, तब सतरी-पुरुषों ने देवता और पुरय मनाये ( मान- 
ताए कां, ईँआ कया ?) सभी का संशय र अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान 


आर--॥ २॥ ` 
EF केरि गरवगरुश्राई । सुर-सुनि-बरन्ह केरि कदराई ॥ 
क . ुडितावा । रानिन्ह कर दारन-दुख-दावा ॥३॥ 
( घबड़ाहट ), सीताजी का साच So का। कवर 
4३ पछ्तावा, रानियों का कठोरः दुःस्व- 
- अक बोहित पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
सिज आपारू । चहत पार नहि कोउ कनहारू ॥४। 


महादेवजी के धनुष को एक मज यूः 
$१ की एक मज़बूत जहाज्ञ पाकर ये सभी साथ बाँधकर ( उस 


AD 


< ES ( बेचैन ) जना ॥ २६ ३॥ 
चा०-देखी बिपल बिकल ज्रठे- | 
ठषित वारि बिनु जो तनु त्यागा नाप बिहात कलपसम तेही ॥ 
` _ उन्होंने जानकी को ख़बही वेचेन > सुव करइ का सुधातड़ागा ॥ 
गिरने का समय ), कल्प के बराबर OE पक एक निमेष-काळ ( एक ब 
शरीर त्याग दिया, तो रस स्र बीत रहा है। जो किसी प्यासे ने बि UN 
है? ॥ १ ^ मर जाने के बाद असूत का तालाब भी = पानी मिले 
| | मळ जाय तो वह 


शेला कर सकता है? ॥ १ 
का बरषा ।ी सुखाने । द्यः 
अस जिय मान आनकी का „समय चुके पुनि का पछताने ॥ 

गनन से पलके लाखि प्रीति बिसेखी ॥३॥। 2 

फिर पकाने से क्या लाभ ? ऐसा "बा किस काम की ? स स्वा ॥ २॥ 

"याति देखकर राभचन पिह हे गये ले 
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A A धनु से 
गुरुहिँ पनाम मनहिँ मन कीन्हा। अतिलाघव उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
द्मकेउ दामिनि जिमि जब लंयऊ । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयऊ ।२। 

` रामचन्द्र ने मनही मन शुरु को प्रणाम किया, “यहाँ शुरु वसिष्ठजी को प्रणाम किया, | 

क्योंकि विश्वामित्रजी को तो प्रत्यक्ष प्रणाम पहले कर चुके हैं,” ओर बिलकुल ह स 
में घ्रसुष उठा लिया । जब उन्होंने वह (धनुष) उठाया ( तब ) वह बिजली जैसा दमका 
( ओर ) फिर वह आकाशमरडल जैसा ( गोलाकार ) हा गया । अर्थात्‌ - EU 
उठाया कि जैसी बिजली चमक जाय और फिर आकाश ज्यों का त्यों हा जाय । SR 
ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिलकर आकाश जैसे हा गये | अथवा--धछुष उठाते स 
रामचन्द्र के मेघ-समान हाथ में वह बिजली जैसा चमका ऑर जब उन्हाने उस सरींचा 
ता श्रीमुख की नीळ छुबिःकी छाया पड़ने से उसका स्वरूप आकाश जेखा हा रया ॥ < ॥ 


लेत चढावत खेंचत गाढे । काइ न लखा देख सब ठाढ ॥ 


तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरेउ सुवन धानि घोर कठोरा ॥४॥ 
रामचन्द्र को धनुष लेते आर चढ़ाते या मज़बूती सें खाँचते किसी ने न देखा, सब 
खड़े खड़े देखते रह गये । रामचन्द्र ने धनुष को उसी क्षण बीच में से ताड़ दिया । उसके 
कठार शब्द्‌ से संपूण छोक भर गया ॥ .४॥ की 
छंद-भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाज ताज मारणु चले ।. 
चिककरहिँ दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमल ॥ 


[aS 


घुर असुर सुनि कर कान दीन्हे सकल ल बिचारहों। 


कोर्दंड खंडेउ राम तुलसी जयाति बचन उचारहीं ॥ 


संपूण लोके! सें वह कड़ी आवाज़ भर गई, जिसे नकर सूये के घोड़े रास्ता न 
खळ पड़े । दिग्गज चिंघार रहे हें। पृथ्वी कॉप रही है। शेष, कूम, बा कक 
उठे । देव, दैत्य, ऋषि सब कानो पर हाथ दे देकर बेचेन हाकर साच है ह के मा 
कहते हैं कि-श्रीरामजी,ने कोदंड का खडन केर दया, सब पा के न 
तीनों लोकों में आवाज़ पहुँचना एर उससे परिणाम का हाना बतला दिया, ज का 
में आवाज़ पहुँचने से सूये के घोड़ों का रस्ता भूछना, पाताल में पहुँचने से शेष कच्छपा- . 
दिको में खलबली, और एश्वी का ते प्रत्यक्ष में कॉपना, इसी तरह स्वर्गे में देवता, पाताल 


में देत्य, पृथ्वी पर मुनि, सब जयजयकार करने ळगे । | 
सो०--शंकरचाप जहाज सागर रघुबस्बाइबल। _ 
बड़ सो सकल समाज चढे जो प्रथमाहि मोहबस ॥२६४॥ 
शङकरजी का धनुष ता जहाज है, श्रीरघुनाथजी की सुजा का बळ समुद्र हे। उसमें 
उल्म डूब गये (कान ? कि-) जा मोह के अधीन होकर क ही हर जी 
और र f का गचे, देव 
चुके हें कि सना सेशय i अशान, झज का ला हक. | का गये ` pe 
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ऋषियों की घबड़ाहट, सीता का खोच, जनक का पछुतावा और रानियें का दारण दुःख ये खब 
धनुष पर चढ़ गये थे आर रामचन्द्रजी के बाहुबलरूपी समुद्र के पार जाना चाहते थे पर 
करोधार कोई न था । एक भारी पर पुरानी,नाव पर अधिक लोगों के चढ़ जाने से जो परि- 
णाम होता है वही हुआ। अपार समुद्र में नाव टूट गई और सब डूब मरे । अर्थात्‌ संशय 
आदि सबका नाश होगया | २६३ व दोहे की ऊपरवाली चोपाइयों में जिन बातों का वरणेन 
तुळखीदासजी ने किया था उसका यहाँ निर्वाह किया और उसे पूरा उतारा। इस दोहे के 
सबन्ध में किंवदन्ती चली आती है कि तुलसीदासजी रामायण बनाते समय इस सोरे 
को बनाने मे अटक गये, क्योंकि 'बूड़ सो सकल समाज' लिख चुके -जव सभी समाज ड्ब 
गया तब वाको क्या रहा जो लिखें ? फिर हनुमानजी आकर चोथा पद : चढ़े जो प्रथ- 
महि मोह बस' लिख गये” ॥ २६४ ॥ 
he ® ~ ~ 
चो०-प्रभु दोउ चापखंड महि डारे । देखि लोग सब भये सुखारे 
कासक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमबारि अवगाह सुहावन ॥ १ 
पु ' रामचन्द्र) ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिये । उन्हें देखकर सभी 
लोग सुखी हुए । विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्र है जिसमें सुन्दर आर गहरा प्रेमरूपी जल 
हे ॥ १ ॥ 


राम-रूप-राकेस निहारी । बढ़त बीचि पुलकावल्ि भारी 


बाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहिं करि गाना ॥२॥ 


समचन्द्रूपी पूणे चन्द्र को देखकर उसमें पुलकावलिरूपी भारी लहर बढ़ रही हैं। 
अथांत्‌- विश्वामित्रो को निःसीम आनन्द हुआ । आकाश में खव बाजे बजने लगे और 
दवता-वक्षू अप्सराए) गा गाकर नाचने छगीं ॥ २ ॥ ५38 
ब्रह्मादिक सुर सिड मुनीसा । प्र सुहि पसंसहिँ देहिँ असी 
रे न रे पससाह्‌ दाह असासा 
गरष सुमन रंग बह माला। गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥ ३ 
द बह्मादिक देवता, सिद्ध, सुनीश्वर श्रीरामचन्द्रजी की प्रशंसा करके आशीवांद दे रहे 
५. अनेक रंगों की फूलों की मालाये “यहाँ माला शब्द का अर्थ पंक्ति है” बरसा रहे हैं, 


~ 


किन्नर-गण रसीले गीत गा रहे हें ॥ ३॥ 


री उुवन नारि जय जय बानी। धनुष-मंग-धुनि जात न जानी 
डादत कहाहे जहे तहँ नर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥ ४ 
र सम्पूर्ण लोकों मे जयजय शब्द्‌ छा गया है, उसके आगे धनुष के टूटने की ध्वनि 
नहा पड़ती । जहाँ तहाँ नर-नारी प्रसन्न हो होकर कह रहे हैं शिवजी प के.भारी धज्ञ दका 
रामजी ने तोड़ दिया । अथवा-धजुष-भंग के शब्द्‌ को 'जातन” परशुराम ने जाना | ल 
लागा क जय जयकार ही से परशुराम ने भी धनुष का टूटना जाना । अथवा, अ 


में जयजयकार छा रहा तो भी धनुष भंग ज्ञात! जाओ i 
हे जुष भग की चुनि 'जात जात इए 'न जानी” नहीं . 


जानी । अथांत्‌, ऐसी जबरदस्त 'बुनि थी कि इतने हल्ले में भी दूब न सकी ॥ ४ ॥ 
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प्रथम सोपान-बालकाणड । न 


दो ०--बंदी मागध सूतगन बिरद बदहिं मतिधोर | ८ 
करहि निछाबरे लोग सब हय गय मनि धन चीर ॥२६५ 


धीर बुद्धिवाले वदी. मागध आर सूत बिरदावलि (प्रशंसा पर स्तुति) बोळ र ह्‌ i 
सब लोग हाथी, घोड़े, मणि, (जवाहरात) धन, (रुपये अशफी आदि) आर वस्र निछा 
कर रहें ह्‌ ॥ २६५ ॥ 


नौ ०-माँमि झुदंग संख सहनाई। मेरि ढोल दुदुर्भा सुहाई || 


[जहिँ बहु बाजने सुहाये । जह तह जुबतिन्ह मंगल गाये ॥१॥ 
मारू, झदङ्ग, श्न, सहनाई, बड़ नगार, डाटा नगारिया, इत्यादे बहुत प्रकार कक 
श्रे वाजे बजने लग लगे । जहा तह! स्त्रिया मंगल गात गाने ळगा॥ १॥ 


सखिन्ह सहित हरी सब शनी । सूखत धाजु परा जलु पाना ॥| 
जनक लहेउ सुख सोच बिहाई । परत थक थाह जचु पाई ॥ २॥ 


सस्त्रिया समेत सब रानियाँ खश हो गई , जस सूखते हुए धान पल ) र प 
बरस गया हो । राजा जनक ने साचे दर करके सुख पाया । वह खुख एखा था 
कोई पानी में तैर्‍्ते तैरते थक गया हो इतने में उसे थाह मिल जाय ॥ ९ ॥ 


श्रीहत भये भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप छाबे छूट | | 
सीयसुखहि बरनिय केहि भाता। जड चातकी पाइ जलुस्वाती ॥ ३। 


पड़ गये) जिस 
श्रो-हत हो गये, (उनके मुंह फाक 
त्रनष द्ररते ही राजा,ळोग एस 
ड चकों का तेज नष्ट होकर उनकी देशा ह जाती हे । सीताजी के खुख का र 
ग्ट 
स र तरह किया जाय | (हाँ) जैसे पपीही स्वाती के पानी को बंद पा कर मस 
बसीन कि 
हो वैसी ही सीताजी हुई ॥ ३॥ 


रामहि लषनु बिलॉकत कैसे । ससिहि चकोराकिसोरकु जसे 
सतानंद तब आयसु दीन्हा | साता गमन राम पहि कोन्हा ॥ ४ 0 


चन्द्रमा को चकोर का बच्चा देखें । 
है याद ओर ताली र के समीप गई ॥ ४॥ 
दो ०--संग सखी सुंदर चत॒र गवाह ह (व 
गवना बालु मराल म कर ये गीत गाती जाती हैं। जिनके 
सुन्दर चतुर सखियाँ हैँ, जो मंगलाचार के र त्‌ गती ड 5 
Rr एर है ऐसी सीताजी बालक हंस की चाल से गई ॥ ९६६॥ | #5 
Drie न आज सचता, और सारी बरखात .का भी पानी वे नदीं ' | 
तले शक में जो फनी मिरता है उसे ऊपर का ऊपर मुंह में ले बते हैं उसी से साल भर उन्‍हें 


सन्तोषरइताठे।' | 
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हह कक मध्य सिय सोहति केसी । छबि-गन-मध्य सहाछबि जेसी। 
महाकान्त हो । उनके हस्त-कमळ में जयसाळ क शोभित है Fa उ नह र 
$ उस्र गत्‌ का 


"न परमउछाहू । गूढमेम लखि परइ न काह | 
` "नन रामछाबे देखी । रहि जनु कुरि चित्रञ्रवरेखी ॥२॥ 


साता क शारीर मे सको 
नहीं पड़ता । उन्होंने i ३ में खर्वोत्कृष्ट उत्साह है। गुप्त प्रेम किसी को जान 
चित्र में लिखी / ~. `  मचन्द्र की शोभा देखी ते मा हक 
जज में लिखी ( तसवीर ) खी रह गई | शाभा देखी ता मानों विचारी कुमारी 


चतर प त्त न €्‌ 
"लक महा बुकाई। पहिरावहु जयमाल सुहाई । 
हसी र Foe मेमबिबस पहिराइ न जाई ॥ ३ ॥ 
पहना दो । यह सुनते ही सीताजी ने मानो ई be म कित ह को 
'  नव्श पहलाई नहीं 


सोहत जनु जुगजलज 
Dein जसनाला। ससिहि सभीत. पालाः 
गा Lamm [ ~ ~ भात ज 
नहिं छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल- उल ॥ 
उख समय सीताजी के ८. ९ । ये जयमाल रामउर मेली 
जी के दोनों हाथ ऐसे शोभित हो ह मस्ती ॥४॥ 
डंडी सहित 


दोनों कमल चन्त ह. _. क 
नदिमा का जयमाळ दं रहे हैं। ( रघुनाथजी का भीसुख चन्द्र है सीताजी 3 
रक रके सा i जी के 
गाने खगा और सीताजी मे ग हैं।) सहेलियाँ इस शोमा को पत 
सो० क 7 रामचन्द्रजी के गले में जयमाला डाल रो RT? 
_ सहुवेसकल ग द दव बरहि समन । 
. समी उ जल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन 
° _'मचन्दरजी के ' वद्चःस्थळ में जयमाला देखकर न नान ॥ ९6 ७) 
सङुचा गये ॥ २६७ ॥ र स 
०-पुर अरू | जे ६ _ 
सुर किन्नर नर "shee स्त भये मलिन साधु सब राजे । 
| [। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


जनकपुर और आकाश २ 
T ha he 
„कोरा म बाजे बजे । दुष्ट लोगों के चेहरे फीके 
पड़ गये, खञ्ज 
न 
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सब प्रसन्न हो-गये । देवता, किन्नर, नाग, मजुष्य, ऋषिराज आदि जय जबकार करते हुए 
आशीर्वाद देने लगे॥ १॥ 


नाचहिँ गावहिं बिबुधबधूटो । बार बार कुसुमावल्ति छूटी ॥ 
जहँँ तहुँ विप्र बेदधुनि करहीँ। बंदी बिरदावल्ति उच्चरहों ॥ २ ॥ 
_ अप्सराय नाचने और गाने लगीं, आर वारंबार फूलों की डालियाँ बरसाने लगीं । 
जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग बेद-ध्वनि कर रहे हैं. बंदी ( भाट ) लोग बिरदावली ( बधाई : 
बोल रहे हैं ॥ २॥ 


महि पातालु नाक जसु ब्यापा । राम बरी सिय भजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर-नर-नारी । देहिँ निछावरि बित्त बिसारी ॥ ३ ॥ 


पृथ्वी, पाताल ओर स्वगे में यश छा गया कि रामचन्द्र ने थडुष तोड़ा आर सीताजी 
को वर लिया । जनकपुर के नरनारी आरती कर रहे हें आर वित्त को भूलकर (सामथ्ये 
के बाहर ) न्येछावर दे रहे हैं ॥ २॥ 

— = CO No ee ४५ FS, ठोरी 
सोहति सीय राम के जोरी । छाॉबे शृगार मनह एकी ठोरी ॥ 
aR अतिभीता 
सखी कहहिं प्रभुपद गहु सीता करत न चरनपरस अतिभीता ॥४॥ 

सीता और रामचन्द्र की जोड़ी ऐसी शोभायमान है मानों श्॒ज्ञार ओर छबि दोनों 
एक जगह इकट्ठे हुए हो । सखियाँ कहती है, सीता ! प्रभु ( स्वामी ) के चरण छुओ । 
सीताजी बहुत डरती हैं, चरण नहीं छूतों ॥ ४॥ SS 
न TT ०० 
दो०--गोतम-तिय-गति सुरति करि नहिं प्रसति पग पानि । 
हँसे ० हा 0 जानि 
मन बिहँसे रघु-बंस-मनि प्रीति अलोकिक जानि ॥२६ब्े 
गोतम की स्त्री (अहल्या ) की गति ( चरणां की रज लगते ही पत्थर से मजुष्य 
हो गई ) के! यादकर सीताजी हाथों से चरणों को नहीं छूती bs क्योंकि हाथ में भी 
रल-जडे गहने हें जो पत्थर दी हैं. । रघुकलनभूजण ( रामर ) इस अलौकिक प्रीति 
का जानकर मन में हँसे । यह हँसे कि जानकी अब भी नित्य प्रीति को न पहचान कर 
भ्रम में पड रही हे। अथवा--अलौकिक प्रीति यह थी कि सीताजी सोचने लगीं कि 
पाँव पडते ही और यहाँ से चल देना पड़ा तो अभी इस संयोग से वियोग हो जायगा, 
अथवा - साकेत लोक में राम-सीता की बातचीत मे यह ठहरा था कि आप अन्य किसी र 
१ रामायश-चम्पू में mame rere डे श्रीरामस्य पदारविन्द्रजसा जाता शिला सुन्दरी, तस्माञ्ञ | 
क्रियते मया हि शिरसा तव्पादसंस्पशेनम्‌ । कर्तव्यं सखि चेत्तदा मखिगणश्चारुळेळाटे स्थित, खीरे | 
प्राप्यति राघवस्य च मयि प्रीतिस्ततो नाधिका | भ्र्धात्‌-सीताजी ते कहा कि श्रीरामचन्द्र के, अर 
चरण-कमळों की धूळ से पत्थर की शिळा सुन्दरी खी हो गई इसलिए में उनके चरणों को नहीं छूती। ह 
जो मैं पाँव पड़ेगी तो मेरे सिर के भूषणों में जा रल जड़े हैं, वे सब खी हो जायेगे, ते बहुत खिया ही | 
2 + RN आ 
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स्री को न स्वीकार कर तो मैं पृथ्वी पर अवतरूँगी | उस नियम को स्मरशा कराती हैं कि 
इन चरणों से आप अहल्या का अंगीकार कर चुके अब म क्यों प्राप्त होऊँ ! इन सभी 
लोकि 


अलाकेक कारणों को जानकर रामचन्द्रजी मन में हँसे । प्रकट में हंस ता मर्यादा भङ्ग 
हो जाती है ॥ २६८ ॥ 
चो०-तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माषे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहँँ तहँ गाल बजावन लागे ॥ १॥ 
उस समय सीताजी को देखकर राजा लोग ळलचाये । क्रर, कुपूत, आर सूरे राजा 
मन में क्रोधित इए । वे अभागे “रामविवाहोत्सव का आनन्द छोड़ कुबुद्धि ठान रहे हैं 


इसलिए उन्हे अभागे कहा?” उठ उठकर ओर कवच पहिर कर जहाँ तहाँ गाळ बजाने 
लगे ( बकवाद करने लगे ) ॥ १ ॥ 


लेह छेँडाइ सीय कह कोऊ । धरि बाँधह नृपबालक दोऊ ॥ 
भजुष चाड नहिं सरई । जीवत हमहिं कुरि को बरइ ॥२॥ 

कोई कहने लगे कि सीता को छीन छो, दोनों राज-कुमारें को पकड़कर बाँध दो । 

पडुष ही के तोड़ डालने से चाह पूरी न हो जायगी । अरे ! हमारे जीते जी कुआँरी को 
जो बिदेह भ करइ सहाई । जीतह समर सहित दोउ भाई ॥ 
j / साइभूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहिं लाज लजानी ॥३॥ 


बलु मताए बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
दूरता कि अब कई पाई । असि बुघि तो बिधि मुइ मसि लाई॥४॥ 


अरे | बळ, मताप, वीरता बड़ाई ओर मर्यादा ता चडुष के साथ ही साथ स्वर्ग को 
चली गई । क्या वही शूरता अब फिर कहां से पा गये ? ऐसी बुद्धि है तभी तो चिधाता 
ने मुँह पर मसी ( स्याही ) लग दी है । ( काठा मुँह कर दिया है) ॥ ४ ॥ 


दो०--देखह रामहिं नयन भरि तजि इरषा मद कोह । 
लषन-रोष-पावक-प्रवल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६॥ 


अरे भाई । इष्या, मद और क्रोध को छोड़कर आँखों 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । श्श्रं 
नौ ०-बेनतेयबलि जिमि चह कागू। जिमि सस चहइ नाग-अरि-भागू ॥ 


ans ^ e 6. सेवदर [a 
जिसि चह कुसल अकारनकोही । सब सपदा चहई सिवद्रोही ॥१॥ 
जैसे को गरुड़ के भाग को लेना चाहे, सिंह के भाग को खरगोश लेना 
चाहे, आर बिना ही कारण क्रोध करनेवाला जिस तरह अपनी कुशल चाहता हा ओर 
शिचद्रोही सभी सम्पत्तियां को चाहे ॥ १ ॥ 


लोभी लोलुप कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हरि-पद्‌-बिसुख परमगति चाहा । तस तुम्हार लाल ३ नरनाहा ॥२॥ 
जैसे लोभी ओर चटोरा कीत्ति चाहे, आर कामी । व्यभिखारी ) घाहे कि मुझे 
कलङ्क न लगे, भगवान्‌ के चरणं से विसुख मनुष्य जैसे सद्गति चाहे। हे नरेख़ण, इसी 
तरह तुम्हारा लालच है ॥ २॥ 
कोलाहल सुनि सीय सकानी । सखी लेवाइ गईं जहँ रानी ॥ 
राम सुभाय चले गुरु पाद्व । सियसनेह बरनत मन साहा ॥३॥ | 
कोलाहल ( हल्ला शुल्ला ) खुनकर सीताजी संदेह में पड़ गई, इतने मं सखी उन्हें. 
जहाँ रानी थीं तहाँ लिवा छे गई' । रामचन्द्रजी सहज स्वभाव से गुरु विश्वामित्रजी के | 
पास मनही मन सीताजी के स्नेह का वर्णन करते हुए चले ॥ ३॥ । 


de 


रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब धो बिधा कोह करनीया ॥ 
भपबचन सुनि इत उत तकहीं । लषन रामडर बोलि न सकहीं॥४। 


( इधर ) रानियां समेत सीताजी बड़े सोच में हैं कि अब गार विधाता को क्या 
करना हे ? उन राजाओं के वचनों को छन सुनकर लच्मखजी इधर उधर देखते है परन्तु 
रामचन्द्र के डर के मारे वोल नहीं सकते ॥ ४ ॥ । 

PR LR ८5 न 
दो ०--अरुननयन भूकुटीकुंटल चितवत नृपन्ह सकोप । 
RY ARIES FONSI SS न 
मनहुँ मत्त-गज-गन निरास सिंहकिसोरहि चोप ॥ ३०० ॥ 
लक्ष्मणजी के छाल नेत्र हो गये है, टेढी सो हैं, ओर क्रोधभरी ष्टि से वे राजाओं 
> भ र ८ Cg Re 
की आर देख रहे हैं । मानो उन्मत्त गजसमूह को देखकर सिंह के बचे को उन पर झपरने | 
का उत्साह हो ॥ २०० ॥ 


वो ०-खरभर देखि विकल पुरनारी। सब मिलि देहि. महीपन्ह गारी॥ 
नेहि अवसर सुनि सिव-धलु-भंगा। आये एगु-कुल-कमल-पतंगा ॥१॥ 


( डस तरह . गड्बड़ाइट देखकर जनकपुर की [स्त्रयां बच्चन हो गाइ धर वे खब मिल 
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कर राजाओं को गालियाँ देने लगीं । उसी समय शिवजी के धनुष का टूटना खुनकर 
भगुवंशरूपी कमळ के सूय ( परशुरामजी' ) आये ॥ १ ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने । बाज भझपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गोरसरीर भूति भत्ति भ्राजा । भालबिसाल त्रिपुंड बिराजा ॥२॥ 
उन्हें देखते ही सभी राजा लोग ऐसे सिकुड गये जैसे बाज की मपट देखकर | 
बटेर छिपे हों । परशुरामजी का गोरा शरीर हे, उस पर खुन्दर भस्म लगी हुई हे, मस्तक 
कर विशाळ निपुड़ तिलक शोभायमान है ॥ २॥ | 
सीस जटा ससिबदन सुहावा । रिसिबस कछक अरून होइ आवा ॥ 
भूकुटीकुटिल नयनरिस राते । सहजहुँ चितवत मनहूँ शसते ॥३॥ 
मस्तक में जटा शोभित हैं, चन्द्रमा सा खुहावना मुख है. वह क्रोध के कारण कुछ 


कुछ लाळ हो आया हैं। भोहें टेढ़ी आर नेत्र मारे गुस्से के लाल हैं, यॉही किसी की 
ओर देखते हें ता मालूम होता है कि बड़े गरुसे में हो रहे हें ॥ २॥ 


डृषभ कंध उर बाह बिसाला । चारु जनेउ माल मगहछाला ॥ 
काटे मुनिबसन तून दुइ बाँधे । धनु सर कर कुठार कल काँधे ॥ ४ ॥ 


> ~~ SO ~ Y eA =® 
बेळ जैस ( मज़बूत , कधे, वन्तःस्थल ( ऊँचा ) ओर सुजाए विशाल हे । सुन्दर 
~ ~ A ७ श TN ५ ~ 
यज्ञापवात, माला, सूगळाळा लिये. अर कमर भ मुनि-च सत्र ( कापान ) तथा दा तरक 
oe ५० ON CS ® 
बाध हुए, हाथ मं अञ्ुष वाण लये अर कॉध पर उच्तम कुठार ( कुल्हाडा) र्क्खे ह्‌ ॥ ४॥ 


' . दो०-संत बेष करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप । 
| धार सुनितनु जनु बीररसु आयउ जहेँ सब भूप ॥ ३०१॥ 
आपका सतों का तो वेष है पर करनी कठिन है । उनके स्थरूप का वर्णन नहीं 


किया जा सकता। मानों वीर-रस ऋषि का रूप धारणकर वहाँ आया है जहाँ सब 
.. ` राजाळोगहें॥३०१॥ - | 


—— 


१ राजा कुशाम्बु के गाधि हुआ श्रे 
जञा शासु के गाधि नामक पुत्र इश्रा आर सत्यवती नाम की कन्या हुई । सत्यबती का 
विवाह ऋचीक के साध हुआ । एक वक्त श्री आर सास दोनों ने ऋषिपुत्र होने की प्रार्थना की । 
f e CN ® _ i 
| तज १ चरु ब्राह्म मत्र से आर $ चात्र मंत्र से सिद्धकर और उन दोने! को देकर 
| चले गये, पीछे से भूळ से माँ का हिस्सा बेटी श्र बेटी का हिस्सा मां 
| ख़बर पाकर कहा, तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय, सास का ब्राह्मण हेया । तब फिर 
कर उन्हाने कहा कि पुत्र नहीं तो पौत्र अवश्य सात्र-धर्मी होगा । फिर: इनके पुत्र जमदग्नि हुए । वह 
सत्यवती कोशिकी नाम की नदी हो गई । जमदि का विवाह प्रसेनजित्‌ राजा की कन्या उ से 
हुआ, उसके वसुमान्‌ आदि आह 94650 तमें-सबसे ० बडे परशुशभण्हुद । / 


—— 


कर वे तो स्नान करने 
खा गई । मुनि ने आकर 
स्री के रिड़गिड़ाने पर दया 


= 
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चो०-देखत भुगु-पति षु करात्ता । उठे सकल भयबिकत्त सु श्रत्व 
पितुसमेत कहि निज निज नामा । शग करन सब देडप्रनामा ॥ १ ॥ 
भृगु-पति ( परशुरामजी `) के भयंकर 'वेष को देखते ही सब राजा लाग भय से 
व्याकुळ हो उठे । अपने अपने पिता समेत अपना अपना नाम वतळाकर सब दंडवत 
प्रणास।करने लगे ॥ १॥ | | 


जेहि सुभाय चितवहि हिंतु जानी।सो जानइ जनु आइ खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाई प्रनाम करावा ॥ २ ॥ 


जिसकी ओर वे सहज स्वभाव से हित खमभकर भी देख लेते हैं, वह समभता 
है कि मानों मेरी आयुष्य ( उञ ) पूरी हो गई । फिर राजा जनक ने आकर खिर झुका 
प्रणाम किया आर सीताजी को बुलाकर अणाम कराया ॥ २ ॥ 


 आसिष दोन्हि सखी हरषानी । निज समान लेइ गई. सयानी ॥ 


मित्ते € > मेले 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई _। पदसरज मेले दोउ भाई॥ ३ 
सीताजी को आशीवाद दिया उसे सुनकर सखियाँ प्रसन्न इई “ऐसी वघुञ्जां को 
शीर्वाद्‌ देने की मर्यादा है, इसलिए आशीवाद से 
रामचन्द्र के सम्बन्ध में वोफिकरी हो तई” ओर वे ( सीताजी को ) अपनी ( स्न्रियों की ) . 
समाज में लें गई । फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और उन्होने दोनों भाइयों ( णमः 
. लच्प्रण ) से चरण-कमळो में प्रणाम कराया ॥ ३॥ | ॒ 


राम लपन दसरथ के ढोटा । देखि असीस दीन्ह भत्ति जोटा ॥ 
रामहिँ चितइ रहे मरि लोचन। रूप शपा मार-मद-मोचन ॥ ४ ॥ 


. उन्होंने कहा कि ये दशरथ के पुत्र राम, ळच्मण हैं । सुन्दर जोड़ी देखकर ह 
रामजी ने आशीर्वाद दिया । वे रामचन्द्रजी को आँखे भए भरकर देखते रहे हैं क्योंकि 
उनका अपार स्वरूप कामदेव के मद्‌ को भी नष्ट करनेवाला है॥४॥ a 


दो ०--बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहह काह अति भीर । ५ 

पक्त जानि अजान जिम ब्याड कोप सरीर ॥३०२॥ | 
८ साजना, अ सोल य इतनी भीड्माड़ क्यो हे! . | 

जानते हुए. भी अजान जैसे पूछते पूछते उनके छ 


चो ०-समादार कहि नास जाहि 
सुनत बचन तब अनत निहारे । देखे चापर्सड व्‌ 

_ जिस कारण से सब राजा ले लोग आये हैं, वह कार ए 
उनके वचनो को खुनते खनते परश्च॒रामजी ने 


PAE 
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आते रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड जनक धनुष केइ तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ न त श्राजू । उलटरँ महि जहुँ लगि तव राजू ॥२॥ 
बड़ा क्रोध कर कठोर वचन से वे बोले । अरे मूर्खं जनक ! वता, यह ध्रनुष किसने 
तोड़ा- अरे सूखे ! तू उस धनुष तोड्नेवाले को जल्दी दिखा, नहीं तो में आज जहाँ तक 
तेरा राज्य हे वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा ॥ २ ॥ a 
अति डर उतर देत नप नाहीं । कुटिलभूप हरषे मन माहँ ॥ 
सुर्‌ सुनि नाग नगर-नर-नारी । सोचहि सकल त्रास उर भारी ॥ ३॥ 
राजा जनक भारी डर के मारे जवाब नहो देते, दुष्ट राजा लोग सन में खश इए । 
देवता, सुनि. नाग और नगर-वासी स्व्री-पुरुष सभी सोच कर रहे हैं और सबके मन में 
बड़ा भारी खेद हो रहा हे ॥३॥ 
मन पछिताते सीयमहतारी । बिधि अब सबरी बात बिगारी ॥ 
भृगुपाति कर सुभाव सुनि सीता । ञ्ररधनिमेष कलपसम बीता ॥४॥ 


सीताजी को माता मन में पछता रही हें कि विधाता ने अब बनी बनाई सब बात 
बिगाड़ दी । सीताजी को परशुरामजी का स्वभाव सुनकर आधा निमेष ( पलक ) भी 
कल्प के बराबर बीता ॥ ४ ॥ 


दो ०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरू । 
हृदय न हरष बिषाठु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥३०३॥ 


` श्रीरघुचीर (रामचन्द्र) जिनके मन में न कुछ खशी है न उदासी, वे सब ले!गें को 
डर इए द्ख श्रार जानकी के सकट को जानकर बोले ॥ ३०३ ॥ 
चो ०-नाय संसु-धनु-मंजनि-हारा। होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥ 
आपु काह कहिय किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


हे नाथ ! शिवजी के धनुष को तोड़नेवाला कोई एक आपका दाख होगा । क्या 

झा र मुझे क्यो नहीं कहते ? ( यह ) सुन' क्रोधी ऋषि ( परशुराम ) क्रोध कर 
सवक सा जो करड सेवकाई । अरिकरनी करि करिय लराई ॥ 
उग राम जइ सिवधनु तोरा । सहस-बाह-सम सो रिएु मोरा॥२॥ 

अरे ! सेवक तो बह होता है जो सेवकाई करे । जब शत्रु का कतेव्य करे तब तो रड़ाई 


करनी चाहिए । राम | उनो जिसने शिव-धनुष तोड़ा हे, ह “ | लड़ाई 
समान मेरा वेरी है ॥ २॥ | : सहस्मवाइ' (सहस््रा्खन) के 


TOT —— Soin eC YN 
१=-प जः ९८ रे लि म +07 मर: SN et 
रश्॒रामजी के पिता जमदि ने एक बार सहस्राञन को निमंत्रण देकर सेना सहित इच्छा- 
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सो बिलगाउ बिहाइ समाजा । न त मारे जइह सब क ॥ 
सुनि सुनिबचन लषन सुसुकाने । बोले परसुधरहि अपम i ॥३॥ 


चह वैरी समाज को छोड़कर अलग हो जाय, नहीं तो सब राजा मारे ज 
परशुरामजी के इन वचनें के सुनकर लक्ष्मणजी सुस्कुरायं आर चरशुरामजी का 
करते इए वाले ॥ ३॥ 


बह धनुहाँ तोरी लरिकाई । कबहुँ न से रिस कोनहि सी 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि।रसाइ कह भगु कलह 
हे गुसाई (समथ) छड़कपन में बहुत सी धनु्षी (छोटे छोटे अजु) त स 
आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया । इसी धनष पर इतना ममता जि म 
(बतलाइए) यह सुन भ्णुकुल के पताका रूप (परशुरामजी) क्रोध मं भरकर 


> 


दो०--रे नुपबालक कालबस बोलत तोहि न संभार । 


A ame धनु ~~ ° र ९ 
धनुहाँसम त्रि-पुरारिधनु बिदित सकल संसरि ॥३०४ 
~ ~ ww ~ ~ सारे 
अरे राज-पुत्र | तू काल के वश हो रहा ह तू संभलकर नही बोळता | आ 
संसार में मशहूर यह शिवजी का धनुष भी उन डेएटी छोटी धल॒ही के बराबर है ? ॥३०४॥ 


eT —— 


आ 


—————— 


~ 


: ईः ता मालूम 
भाजन कराया । राजा ने पता लगाया कि वनवासी सुनि के यहाँ द BE कफ गा पर मुनि ने 
आग कि उनके पास कामधेनु है उसी का यह प्रताप है । राजा ने मुनि हक ०. HE 

हुआ कि उ ५3 छीन ले गये और उन्होंने जसदझि का मार डाला । 
नहीं दी । फिर क्‍या था, राजा जबरदस्ती कामधु छन शे । खबर पाते ही महिष्मतीपुरी 
गहा द । च 

Rie परशुराम बाहर गयं इए 
कामधेनु वहाँ से स्वगं को चली गई। प I उाळा और निःज्षत्रिय एथ्वी की प्रतिज्ञा कर 
(महेश्वर) प्च कर उन्हेंने युद्ध कर सहल्राङन का मार डाला 
डु 


२१ बार फिर फिरकर एथ्वी निःन्निय कर दी । 


१---जब परशुरामजी ने एथ्वी निःचत्रिय कर तमाम राजाश्रों हु घजुष ३: के कल he 

किये और बहुत से देवताओं के धनुष lsd र तो इसलिए, ye दो ये ही अनुप राक्षसो 

i झर HS कर ने पा हम र मत बड़े दुःखी हैं, अ De 

को न मिल जाये जो a द आ रहें । अन्यान्य ऋषियों के पास भी में गई थी पर इस 
मिळता, आज्ञा हो त म Re मुझे शरण नहीं दी, आशा है कि आप इस लड़के के अपराध a? 
त ल ह ज्ञा दंगे । तब परशुरामजी ने दयाकर कहा कि सं (र नर र पर २ 
सहते हुए सुरे सेवा की का ; हद जब परशुरामजी बाहर गये ते उस बालक ने वे सभी घुष K क र 
करूँगा । बस दोनों रहन खुम ' आकर देखा तो क्रोध न कर आशीर्वाद दे माता-पुत्र को बिदा ढ He 
किया । तब 5०) ४ 


=) 


पण होना कहकर अंतर्थात हो गये । यहाँ पही लड़कपन मं बहुत घचुषां का तोडन Ly सू 
सम्भ अतर्घांत दा; हे 
किया हे । | 


ROR 
उ । Re 


; eve 2! > pe - हळ 
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चो ०-लषन कहा हँसि हमेर जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ | 
का कृति लाभु जून धनु तोरे । देखा राम नये के भोरे ॥ १॥ 
लच्मणजा ने हसकर कहा, ह महाराज ! मरा ज्ञान में ता सभा धत्ुष बराबर हं | 
महाराज ! पुराने धज्गञुष के ताड डालने मं क्या हानि-लाभ हे ? इसे तो रामचन्द्र ने नये 


FP No UN! 


छुवत टूट रघुपतिहु न दोघ । मुनि बिन्नु काज करिय कत रोष ॥ 
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


पर यह तो छूते ही टूट/|गया, इसमे रामचन्द्र को कोई दाष नहीं है। हे मुनि ! बिनाही 
कारण क्या क्रोध करते हें ? तब तो परशुरामजी परशे की आर देखकर बोले । अरे दछ ! 
तू ने मेरा स्वभाव नहीं सुना हे ॥ २॥ 


बालक बोलि बध नहिं तोही। केवल मुनि जड जानहि सोही 
बालब्रह्मचारों अतिकोही । बिस्वबिदित छत्रिय-कुल-दोही ॥ 


मे तुझे वालक समभकर मारता नहीं । अरे सर्ख ! तू मुझे खाली सुनि जानता 
है | म बालब्रह्मचारा महा-क्रोधी हूँ आर संसार में ज्ञत्रियकुल का द्रोही प्रसिद्ध हुँ ॥ ३॥ 


सुजबल भूमे भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहस-बाइ-सुज-छेदनि-हारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥ ४ ॥ 


2०, मंन अपना भुजां के बल से उथ्वा का बना राजाओ के किया | मंच कई बार 
 ब्राह्मणा को दे दी । अरे राज-कमार ! सहरसर्ब 

एइ का भ्रुजाओ का काउने३ 
मरा परशा दख ॥ ४॥ | अ 


दा०--मातुपिताहे जाने सोचबस करसि महीपकिसोर । 
मन के अरभकदलन परसु मोर अति घोर ॥ ३०५॥ 


अर राज-केशोार ! नाहक माता-पिताओं को सोच 
च मंन डाळ, मेरा 
बालकों को भी मार डाळनेवाळा बड़ा भयकर हैं ॥ ३०४ ॥ अ 


` चों०-बिहँँसि लषन बोले सद॒बानी। अहो मुनीस महाभट मानी ॥ 
पुनि पुने मोहि देखाव कुठारू। चहत उडावन फूँकि पहारू ॥१॥ 


लच्मणजी हसकर कोमळ वाणी से बोले । अहो मुनिराज ! आप तो अपने को 
बड़े हा शूरवीर माननेवाले हैं ! मुझे बारंबार कुल्हाडा दिखा रहे हैं, आप फक से 
9 


£ ३ पहाड़ का उड़ाना चाहतं हं ॥ १ 


C-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotr 


~~ 


प्रथम सोपान--बाल्तकाणड । oR 


इहाँ कुम्हडबतिया कोउ नाहाँ । जे तरजनी देखि मरि जाहाँ ॥ 


Da an 4 कछ खज ~ ~~ न 

दास्य कुठार सरासन बाना । मं कछ कह सहित आभसाना ०४ 
महाराज ! यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, जो तर्जनी अगली देखकर मर जाती 

। अगुली दिखाते ही छोटे छोटे फल भर जाते हैं, इसीलिए उसका नाम छुई- 


हे || ¢ 'कुम्हड़े कै 
। आपका कुल्हाड़ा आर 


र — € ~ ww ~ HS यू 
सुइ ह्‌, जा हुई साइ सुई । इसांलेए अशुला नहा दिखाई जाती” 


'न्ुष-बारा ( क्षत्रियत्व के निशान , देखकर मेने कुछ अभिमान-समेत कहा हे॥२॥ 


भुगुकुल सघुक्ति जनेउ बिलोडी । जो कछ कहेहु सहउँ रिस रोकी ॥ 

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 
अशु ऋषि का वंशज जान और यज्ञोपचीत देखकर ( ब्राह्मण जानकर ) आपने जा 

ने क्रोध को रोककर मेने सह लिया । हमारे ( रछ ) वंश में देवता, 


(os 


इनके ऊपर ( अजमायश करने के लिए.) शूरता नहीं है ॥३॥ 


बचे पाप अपकीरति हारे । मारत पा परिय तुम्हारे ॥ 
कोटि-कुलिस-सम बचन तुम्हारा ! ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥४॥ 
मार डाळने से पाप ळगे, हार जाने से अपयश ह, इसलिए. आप मारे ता भी आप 
के पाँव मे पड़ना चाहिए | महासज ! करोड़ वज् के समान तो आपका वचन हे, आप 


व्य ही धडुष-बाण और कुल्हाड़ा उठाये फिर्ते है ॥ ४ ॥ 


दो०—जो बिलोकि अनु चित कहे ठमह महासुनि धार । 
सुनि सरोष भुशु-बंस-्मोनं बोले गिरा गभीर ॥ ३०६॥ | 


कुछ ( चिह्न ) देखकर अलुचित ( बेठीक ) कहा है उसे 
में भरे हुए गहरी वाणी 


कुछ कह वह अप 
NN > 
ब्राह्मण अगचद्धक्त आर गा 


) 


हे धीर, महासुनि ! मैने जञा कु 


चमा कीजिए । यह सुनकर भूशु-ङुळभूपर ( परशुरामजी ) क्रोध 
बोले ॥ ३०६ ॥ 


नो०-कोसिकसुनहुमंद यहबालकी ड टेल कालबस निज-कुल-घालक 
; । निपट निरंकुस अबुध असक्‌ ॥ १ 0 

बालक गवार है, टेढा है, काळ के वश हो रहा है, अपने 

कुछ का नाश करनेवाला है। सूयेःवंश-रूपी पूरी चन्द्रमा का कलंक हे. बिलकुल निरंकुश 


(स्वतंत्र ), सूखे और निडर RN, NE र 
कालकवलु होइहि छन माही बद पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ | 
तम्ह हटकहु जँ चहं उबारा | कहि प्रताप बल रोष हमारा ॥ २॥ 
डक यह च्ञाण-मात्र ड न हो जायगा, में पुकार पुकार कर कहता हूँ, फिर. क 

दोघ नहीं है | यदि चाहते हो तो तुम हमारा बळ, प्रताप दा: समका ह ह 

कर इसे मना कर. दा h ७ मे हि ये 7 „० 


कर्ज बज 


NX 
5 


आय हु 
Rs 
Fr 8. 
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8. र 
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लषन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहिँ अछत को बरनइ पारा॥ 
अपन सुह तुम्ह आपान करना । बार अनेक भाति बह बरनो ॥ डे 
लक्ष्मण ने कहा, हे सुनि ! आपके रहते हुए आपके शुद्ध यश को वर्णन कर कोन 
पार पा सकता है ? क्योंकि आपने अपने ही मँह से अपनी करनी कई बार कई तरह से 
खब वरणेन की है ॥ ३॥ | 
नहि संतोष तो पुनि कछ कहहू। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ 
बोरठत्ति तुम्ह धोर अछोभा । गारी देत न पावह सोभा ॥ ४॥ 
. अब भी जो सतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कहिए | क्रोध को रोककर. उह 
( न सहने छायक ) ढुःख को न सहिए । आपकी वीरता की वृत्ति ( बर्ताव ) हे, आप 
धीर ह, क्रोध-रहित ह, आप गाली देते इए शोभा नहीं पाते ॥ ४ ॥ 
दा०-सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु । 
बिद्यमान ।रपु पाइ रन कायर करहि प्रलापु॥३०७॥ 
.. जो शरबीर हैं वे तो करनी ( शूरता ) करते हैं, अपने मुँह कहकर ( बड़ाई कर ) 
नह जनाते । शत्रु को रण भें बन्तंमान पाकर कायर ( डरपोक ) लोग प्रलाप ( बथा बक- 
बाद ) करते है ॥ ३०७॥ 


चों० -तुम्ह तो काल हाक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
एनत लषन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥ १॥ 


NS ~ A ७ ४ SENT EN ~ e — ८. 
„ ५ ता जसं काळ को साथ ही लेते आये हैं, और उसे बारंबार मेरे लिए बुळा 
ms Se क एस कठार वचन सुनते ही उन्होंने भयंकर परशे को सुधार कर हाथ 
- ५३ T | | 


अब जनि दोष देइ मोहि लोगू। कट्ुवादी बालकु बघजोग्‌. ॥ 
बाल बिलोकि नहत म बॉचा । अब यह मर्नहार भा साँचा ॥ २॥ 
आर वे कहने छगे--अब मुझे लोग दोष न दें, 
डालने के लायक है | बाळक जानकर इसे मैंने बहुत 
हे गया है ॥ २॥ पक | 
कासिक कहा छमिय अपराधू । बात्त-रोष-गुन गनहिँ न साध ॥ 
7 उठार में अकरनकोही । आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ ३॥ 
क विश्वामित्र ने कंहा, अपराध क्षमा कीजिए | बालक के युण-दोष महात्मा लोग नहीं 
यिनते । अथात्‌ ~ बड़े लोग बच्चों के कहे का बुरा नहीं मानते । परशुरामजी वोले--में 
rg ह i हूँ, तिस पर मेरे हाथ में फरसा है आर सामने अपराधी 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २८२ 


उतर देत छाडउ बिनु मार । केवल कोसिक सील तम्हार | 


न तु एहि काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उन होतेउँ त्रम थोरे ॥४॥ 


कारण इसे 
तिस पर भी जवाब दे रहा हैं, विश्वामित्र . खाली तुम्हारे be ता 
बिना मारे छोाड़ता हूँ । नहा तो इस! तंज ङुल्ह डे से काटकर में थोड़े ही प 
से उरिन हो जाता ॥ ४ ॥ 


he 


दो ०--गांधिसूनु कह हृदय हँसि सुनिहि हरिआरइ सू । 2५ 
अजगव खंडेउ ऊख जिमि अजह न बू अब ॥३० 


सूती हे। 
विश्वामित्रजी हँसकर मन में कहने लगे कि परशुराम को हरी es 
अथवा--यहाँ हारि विष्णु अरई अड़े है, सामान्य शत्रु नह खास bs ee 
अरइ हराही हरा दीखता है, नहीं मालूम कि अब सूखने का ल कं है 
>वजी के अनष को ऊँख ( गन्ने ) की नाई तोड़ डाला उसे अ समभ 
5९ + 
समस्तं ॥ ३२०८ ॥ 


नरो०-कहेउ लषन सुनि सील तुम्हारा । की नहिँ जान बिदित संसारा | | | 
मातहि पितहि उरिन भये नीके । गुरुरिनु रहा सोच ब जी के॥ १ 


जानता ? वह तो ससार म 
[पके शाल को कान नहा जान 

रच्स॒ण ने कहा-- दे सुनि, अ का 
न ह । माता पिता से तो आप भला भाँति डारिन हो चुक ह. शुरु का ऋणा ( 

रह गया जिसका जी म बडा सोच था ॥ ९ ॥ 


जन हमरे माथे काढा । दिन चोल गयउ ब्याज बहु बाढा ॥ 


थेल्ती || 
त देउँ में थेली खोली ॥ २ 
ब्यवहरिया बोलीं । तुर 
है. श ऋण हमारे ही एस निकाला है, उसे चढ़े दिन भो पह ब हे 
Eo बहुत बढ़ गया | अब किसी व्यवहारी (साहकार) का ड 
उस 
में तुतेही थैली खोलकर हिसान चुका 5. ॥ २ ॥ 
80४54 8 कक 


ph, ki) ‘REESE So 
नी खी रेशुका को जळ भरने नदी पर भेजा, 
Pa ड र का ळयी ता लौटने में देरी हो राई । सुनि 
ORS र सममकर क्रोधित है परशुराम के सात भाइयों को बुलाकर माता a 
ने पथ हज उन्होंने माता जातकेर 'उसे न मारा) तल उन्होंने परशुराम FS कहा | 
५ क सार डाळने की आज्ञा « भी को माए डाला । जमदस ने प्रसन्न होकर कह्दा वर मांगो | 
ओर इन्होंने माता और आता हर ता जी जायें और मैंने इन्हे मारा यह इन्हें न समझ पड़े ! | 
प i मोर सहस्राजुत ने जमदशि को गौ न.तिने(केःकारया उना ता 
wo 5 कूटी । इस पर परशुरामजी ने २१ बार पृथ्वी. को निःचांश्रय क्स सा । इस 
| 
कर से ठो। वे उरिन हे! गये, पर सु सेड 
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सुनि कटुबचन कुठारु सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भृणुबर परसु देखावंह मोही । बिप्र बिचारि बचेउ नृपदोही ॥ ३ ॥ 
परशुरामजी ने कड़वे वचन सुनकर परसे को सुधारा, तो सारी सभा में हाहाकार 
मच गया । छच्मणजी ने फिर कहा । भ्रणुवंश पूज्य ! मुभे आप परसा दिखा रहे हें, पर 
राज-द्रोही महाराज ! में आपको ब्राह्मण विचारकर बचा रहा हुँ ॥ ३॥ 
[मेले न कबहु सुभट रन गाढे । द्विज देवता घरहिँ के बाढे॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सेनहिँ लषन निवारे ॥४॥ 


कभी भारी युद्ध मे आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले, देवता और ब्राह्मण घर ही में 
बड़े हो जाते हें । इतने मं सभी लोग पुकार उठे कि लड़का अनुचित कह रहा हे, तब 
~ ~ > [a — ~ 
रघुनाथजी ने छच्मणजी को सेन ( इशारा ) से मना कर दिया ॥ ४॥ 


दों ०-लषनउतर आहुतिसरिस भूगु-वर-कोप कृसानु । 
` बढ़त दॉख जलसम बचन बोले रघु-कुल-भानु ॥३०६॥ 


. इस तरह छच््मणजी को उत्तररूपी आहति पाकर परशुरामजी की क्रोधःरूप अञ्चि 
की बढ़त देख, रघु-वश के सूय रामचन्द्र जळ के समान वचन बोले ॥ ३०६ ॥ 


चा०-नाथ करहबालक पर छौहू । सूध दूधसुख करिय न कोहू॥ 
जा प शुमभाउ कछ जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥१॥ 


~ 
रि १ र नी क पर दया कीजिए, सीधा, दुघसुँहा बालक है, इस चर क्रोध न 
कारए । जो कभी श्रीमान के कुछ भी प्रभाव को जानता हे रतो क्या 
i | को जानता होता तो क्या नादान 
बराबरी करता ? ॥ १॥ नादान इतनी 


जा लारका कड अचगरि करहीँ । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीँ॥ 
करिय कृपा सिसु सेवकु जानी। तुम्ह सम-सील धीर मनि ज्ञानी ॥२॥ 
$ Er नट-खटी करते हें, ता पिता-माता और शुरु मन मे आनन्दित होते , 
पना सवक जानक ग [hen मा 
और ऋषि तथा ज्ञानी हें ॥ २॥ Ur 
रामबचन सुनि कछक जुडाने । कहि कछु लपन बहुरि मसकाने॥ 
हसत देखि नखांसेख रिस ब्यापी । राम तोर भ्राता बड़ पापी ॥ ३॥ 
रामचन्द्र के वचन को उनकर परशुरामजी कुछेक उंढे हुए, इतने में ग्‌ 
फिर कुछ कहकर मुस्कुराये । उन्हें हँसते देखकर परशुरामज्ी को नख से द 
क्रोध बढ़ गया । आर वे कहने लगे, राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है॥ ३॥ र 
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गोर सरीर श्याम मन माहोँ । काल-कूट-सुख पयमुख नाही ॥ 
सहज टेढ अनुहरइ न तोही । नीच मीचसम देख न मोहो ॥४॥। 


Es न < > प हे था [od 

इसका शरीर ते गोरा हे, पर यह मन में काला है, यह डुधमुहा नहा, काळकूट 
जहर इसके मुँह मे है । यह स्वभावही का टेढा है, तेरा अनुसरण नहीं करता । यह Fi 
मुत्यु के समान ( खड़े ) मुझे नहीं देखता ॥ ४ ॥ 


दो०--लषन कहेउ हँसि सुनह सुनि क्रोध पाप कर सूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिँ बिस्वप्रतिकूल ॥३१०॥ 


इतना सुन लक्ष्मणजी ने फिर हसकर कहा, सुनिए ऋषिराज ! क्रोध ता पाप का 
मूळ है, जिसके अधीन होकर लोग अयोग्य ( काम ) कर डालते है और सारे संसार से 
वेर बिसाह लेते हें ॥ ३१० ॥ 


चौ ०-में तुम्हार अनुचर सुनिराया । पर्हिरि कोप करिय अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरहि रिसाने । बेठिय होइहहिँ पाय पिराने ॥१॥ 


हे ऋषिराज | में आपका सेवक हूँ, क्रोध के दूरकर श्रव से पर दया कीजिए । 
श्रुष तो टूट ही गया, क्रोध कंरने से वह जुड़ तो जाहीगा नहीं ! बैठ जाइए, खड़े खड़े : 
न च दुखने लगे होंगे ॥ १ ॥ | 
जाँ अतिप्रिय तो करिय उपाई । जोरिय कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ | 
बोलत लपनहिँ जनक डेराहीं। मट करह अनुचित मल नाहों ॥२। 
जो यह धनुष बहुत ही प्यारा है ता उपाय ( यल ) करना चाहिए, किसी अच्छे 
कारीगर को बुलाकर जुड़वा लेना चाहिए । ज्यों ज्यों लच्मणजी बोलते जाते हैं, त्यों व्यो 
राजा जनक डरते हैं । अन्त में उन्होंने कदा, बस जु करो ! अयोग्य ( छोटे मुँह बड़ी 
बातें बोलना ) अच्छा नहीं है ॥ २॥ के | 
घर थर कॉपहिं पुर-नरनारी । छोट कुमार सट अति भारी ॥ 
भगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी।रिसि तन जरइ होइ बलहानी ॥३॥ _ 


tN ञ्रे E 


इस संवाद में पुरवासी नरनारी थर थ काप रहे ये, और कहते थे कि अरे भाई ! 


यह लड़का ( देखने में ) छाटा, ( पर स्वभाव का ) बड़ा खोटा ( तेज ) है। परशराम a 
सुनि का शरीर इन बेडर वचनो को खुनकर मारे क्रोध के जळा जाता था और a ह 
घटता जाता था॥३॥ ट ध 
बोले रामहिँ देइ निहोरा ! बेड बिचारि 
मन मलीन तनु सुंदर केसे । विकास कनक 


रामचन्द्र को निहारा देक 


ठे 
५५६ 
oR 


_ _ GCC-0.ISarai(C 
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छा 
4% 


2 हि 
२६६ _ रामचरितमानस । 


C ~ ~ w AR ओर 
छोटा ल इसे बचाता हूँ (नहीं तो मार डालता) । यह मन का मैला और शरीर 
जैसे LN _ 
का गोरा कैसा है? जैसे सोने का कलश जहरीले रस से भरा हुआ हो ॥ ४ ॥ 


दो ०--सुनि लक्तिमन बिहँसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ ३११ ॥ 


वह सुनकर लक्ष्मणाजी फिर खब हँसे, तो रामचन्द्र ने आँखों से डाँटा । उसी वक्त 
अङचाकर रा बोलना छोड़कर वे गुरु ( विश्वामित्रजी ) के पाख जा बैठे ॥ ३११ ॥ 


चो ०-अ्तिबिनीत झ॒ढु सीतल बानी । बोले राम जोरि जुगपानी ॥ 
उनह नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालकबचन करिय नहिँ काना ॥ १॥ 


__ फिर रामचन्द्र दोनों. हाथ जोड़कर बहुत ही नरम से नरम और ठंढी वाणी बोले । 
हे नाथ ! सुनिए आप स्वभाव ही से खुजान ( चतुर ) हैं, इसलिए बालक के वचन पर 
कान नहा देना चाहिए ॥ १ ॥ [ 


गर बालक एकु सुभाऊ । इन्हहिँ न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहि नाहीं कछ काज बिगारा । अपराधी मेँ नाथ तुम्हारा ॥२॥ 


बालक ओर बरें क हे 
स्वभाव एक ही सा होता है, इन्हें कोई महात्मा ढोच =>; 5 
= क ता हे, इन्हे कोई महात्मा दोष नहीं दिया 
र $ / भा छड जाने से काट खाती है, बालक भी [छड जाने से नडखडी 
! ह । महाराज ! उस !लच््मण) ने तो आपका ऊुछ काम भी नहाँ बिगाड़ा, हे नाथ ! 


आपका अपराधी तो में हूँ ॥ २॥ 
०५७ बघु ¢ बंधु ~ Cs ~~ 

कृपा कोए बघु बं गोसाई । मो पर करिय दास की नाई ॥ 
काहय जग लाह बाधारस जाइ | मुनिनायक सोइ करउँ उपाईं ॥३॥ 

.. हैं गुसाई, आप मुझ पर कृपा, क्रोध, वध, बंधन जो कुछ कीजिए वह मझे 

र द समभ कर कीजिए । 'जैसे लड़का कुछ ऐव करे ता माँ थप्पड़ भो न 

छगती है तो लि हाथ से मारती है कि कहीं चाट न लग जाय बस, इसी त द्‌ 

BR 50/5। > शत समझकर नहीं। हे ऋषिराज ! कहिए Da i 

आपका गुस्सा उतर जाय, वही यत्न किया जाय ॥ ३॥ fp 
कह सुने राम जाइ रिस केसे। अजरे अनुज तव चितव मेम 

जड़ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 


पाहे के कंठ कुठार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥४॥. 


. भी कथा कर लिया ? ॥ ४ ॥ 
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प्रथम सोपान--बालकाणड ड 4-२ 
दो ०--गर्भ स्रवा आवनिपरवँनि सुनि कुठारगति धार । 


परसु अछत देखडउ ।जयत बर भपकिसोर ॥ ३१२ ॥ 


गभ गिर जाते 
इस कुल्हाड़े की भयंकर गति को खुनते हा राजाओं की श्रय जे Fe 
हें । बही परशा ज्यां काव्यो कध पर पड़ा ह और में शत्र राजकुमार 
देखता हूँ ॥ २१२ ॥ 


£] La | | 
चो०-बहइ न हाथुदहइ रिस छता । भा कुठार कुठत हब 
भयेठ बास बिधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदय कृपा कार्स काऊ 


[तक कुल्हाडा 
छ्‌ हीं. क्रोध के मारे छाता जलता ह. यह राजाओं का घ कु 
हाथ चलता नहा ह कम पतन अर 
कंठित (कंद) हा गया । विधाता उळटा हा गया है, मेरा 
मेरे हृदय में किसी पर कृपा कसी ।॥१॥ 


आजु देव दुखु दुसह सहावा । सन सोमित्रि बहारे [सर है के 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बालत बचन भ्हरत जनु फूला ॥२ 


च्मणजा 
आज देत्र ने न सहने के लायक इख का सहाया । यह उ he हे 
ने सिर नीचा कर लिया आए बोलें, वाह री कृपा ! जेसी कपा व he 
आप जा वचन बोलते हैं वह माना ४१४ भर रहे हें। अथवा-वा an 

उसकी कृपा है, याने आप ता शान्त स्वभाव हें, i 

क दि के अनुकूल ही (शान्त) ह । अथवा क्रोध तो वायु ह, 
रि उ न नर दपक उसके फूल दें आर चचना का बार ना फल हें॥ २ ॥ | 
मूतं उस > 


भो पे कृपा जरहिँ सुनि गाता । क्राड भये तन राखु ae 
देशु जनक हठि बालक एद! दीनह चहत जड जमपुर गेहू 


शरी तो क्रोध करने पर तो 
सुनिराज ! जो क क आपका शरीर जळता ह, 
| ज गा कहा। देस्वो जनक 
i के बावे । अर्थात्‌ बचना कठिन है। यह छुन पया a 
म 82५ मना करो, यह सूख यमराज की पुरी में घर बन च 
इस बाळक का म 


। करहु किन आँखिन टी । देखत छोट खॉट जज हक 
बिहसे लषन कहा छुन पाहीं । मुदे आँखि कतहु कॉड नाह | 


9 अर 
{नहा कर देते ? यह राजा का. | 
जा से ओट ( आड़ से) क्य र 
इसके जल्दी मेरी ge र खोरा । रच्मणजी यह छुनकर [फिर दस हक, 
छेकरा देखने म॑ छोटा, पर बन्द कर लीजिए । बस कहा के नह 
रामजी से बोले । अपनी आँख 


कहते है ? ॥ ४ ॥ A आप 
रहेगा। औरों के गेट करने के क्यो कह हे 
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“5 | रामचारतमानस । 
'° परसुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध । 
अअ॒सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध ॥ ३१३॥ 

ह र परशुरामज़ी मन में भारी क्रोध किये हुए रामचन्द्र से कहने लगे कि-- अरे शठ | 

द तू ! । के धडुष को तोड़कर अब हमको ज्ञान सिखाता हे ! ॥ ३१३ ॥ और 

जे द कड समत तोरे। तू छल बिनय करसि कर जोरे॥ 

GR ई । नाहिँ छाड कहाउब रामा ॥१॥ 
$. a कडवे बचन कह आर तू छुछ से हाथ जाड चिनस 
ऋरता हे । तू सग्रास करके मुझे संतुष्ट कर, नहीं तो द स lms 


| En समर करहि दी । बंधुसहित न त मारउँ तोही॥ 
ह नेकाहे कुठार उठाये । मन मुसुकाहिँ राम सिरु नाये ॥२॥ 


अरे शिवः-द्रोही ! तू छु र 
RO 5 त्याग करक लडाई क्र SD _ € 
डाल ड पर न्त्‌ ™ 
२ । इस तरह _पपशराम ङुल्हाड़ा उठाये बक रहे हे और र भ eT कै iss 
मन हा मन मुस्कुराते हें कि-- ॥ २॥ रामचन्द्र सिर झुकाथे इए 


गु $ | 

न गर हम पर रोपू । कतहुँ सुधाइह तो बड दोष्‌ ॥ 
ज़ | {दमहि राह ॥ः 
इ जानि ३.६ सब काहू । बक्क चंदमहि संसद न राह ॥३॥ 


ठीक है महाराज ! अपराध तो लच के 
i अ क च्मण क गंध ल ३५ i 
राम कहेउ रि करत हैं, रदे चन्द्रमा का राइ भी ग्रास नहीं व 
जेहि स गा क शा उनासा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
=" जाइकारिय सोइ स्वामी। मोहि जानिय आप ४ 
( मरकर ) रामचन्द्र कहने लगे । हे मुनीश्वर ५ न अनुगामी ।४। 


र्ल oS 
दप में कुल्हाड़ा है आर सामने ही मेरा सिर ह प काध का त्याग कीजिए । आपके 


कोजिए । मुझे अपना सेवक समसििए ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रभु सेवकहि _ केस तजहु बिप्रबर रोसु । 


* 
यह उछ कह बटा है । इसलिए बालक का भी दोष नहों है ॥ ३१४ ॥ 
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चौ०-देखि कुठार-बान-धनु-धारी । भइ लर्किहि रिस बीरु बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हहिँ न चोन्हा । बंससुभाव उतरु तेइ दीन्हा ॥१॥ 


आपको कुठार आर धङुष-बाण धारण किये हुए देखकर आपको वीर ( योद्धा ) 
समभकर लड़के को क्रोध हा. आया । आपका नाम तो इसने जाना पर आपकी पहचाना 
नहीं; और वंश के स्वभावाडुसार उसने उत्तर दिया ॥ २ ॥ 


जाँ तुम्ह अवतेह छुनि की नाई । पदरज सिर सिसु घरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी । चहिय बिप्रउर कृपा घनेरी ॥२॥ 


यदि आप ऋषि के समान आते तो महाराज ! आपके चरणां की धूल को लड़का 
सिर पर चढ़ाता । अब बिना जानते को भूल के माफ कीजिए ब्राह्मणों के हृदय में गहरी 


द्या होनी चाहिए ॥ २॥ | A ठ | 
हमहिँ तुम्हहिँ सरबर कस नाथा। कहड़ु न कह चरन कहुँ माथा॥ _ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसुसहित बड नाम तुम्हारा री .. 


हे नाथ ! हमारी आर आपको बराबरी कैसी ? कहिए न! कहाँ तो पाँव आर कहाँ 5 
मस्तक ! अर्थात्‌ हम चरणां के पूजनेवाले आर आप सिर के स्थान में पूज्य है। सम्पूर्ण 
अङ्गो में मस्तक का नाम उत्तमाङ्ग है इसलिए. मस्तक की उपमा से सूत्रित करतेहे कि आप है. । 
उत्तमाङ्ग हैं आर हम अधसाज्ञ । क्योकि एक दम नीचे उतर गये, अथवा- गूढ सूचना k + 
है कि कहाँ ता चरण अथात्‌ चरण के पुजानेवाले विष्णु जिन्हाने रामावतार लियाहै 
और कहाँ सिर पुजानेवाले व्राह्मणमात्र- शार ब्राह्मण संन्यास लेते हैँ तो उनके मस्तक 
की पूजा होती हे, अथवा - वेद में ब्राह्मण भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न हुए, त 
से आर सुजाओं की गति नीचे घुटने की गति है आर इस बात की सूचना देते हैकि 
ग्राप तो ब्राह्मण हैं हम क्षत्रिय, ( फिर देखिए ) मेरा नास छोटा सा राम! मात्र (दोही | 
्रक्तर का ) आर आपका पस्छ समेत बड़ा भारी ( पाँच अच्तर का ) 'परशुराम' हे॥ ३॥ र 
_ : हे \ के 
देव एकगुन धनुष हमारे । नवशुन परम पुनीत तुम्हारे &: 
द्द हमारे || ले || “र 
सब प्रकार बमत हाम नि Ne 
हे देव ! हमारा तो धडुष ही एक श. हे पर आ ले यय स 
: 'ञथचा--शुण नाम हे सूत्र का आर प्रत्यचा ( सा ) र इसलिए, हमे ता एक ला Fe 
उ हे, 'वह भी अपवित्र) क्योंकि हिसा कराता है! पर आपको ना 
हे। 'जा पणम पवि हे तपस्या, वेदाध्ययनादि कराता है... 
न पक वाला ह ( श्वच) आपका पश री र 
वाहमा 0 स 5 कहे हशम, दम, तप, शौच, शांति, ऋजुता, ` 


जी में ये नो गुण हैं-शषमळता, तापस के सेतोष, चसा; | 
ra ७३५ ? 5 है hg का / हु ; 
MT Mo व “कर fe Fe ५५ 9, 74 >> है ‘bp 
j iv Hd FES SHS 3७० TE i, 
ऊ it, १ es ९ Fog er] 
श्र डे डे | ` `, ५ है 


i 


s 
न 
a 
A 
él 
A 


Rr Fe 


और आस्तिकता । श्रथ 


२७० रामचरितमानस । 


3 ~ > ~ ७० ~ RN ha 
वाला हे, नो कां गुण ऐसा हे कि १ से गुणे तो ३ और दो से गुरे तो १८--आठ शीर 
एक नो, इसी तरह गुणते जाइए कितना ही शुणे' नो के नो बने रहेंगे । सारांश यह कि 


हु कोधित हेर बोले कि- अरे | तू भी अपने भाई जैसा विपरीत हे ! ॥ ३१४ ॥ 
चा०जनपटहि हिज करि जानहि मोही। मेँ जस बिप्र सुनावउँ तोही ॥ 
जप खुबा सर आहुति जानू । कोप मोर अतिधोर कृसान्‌ ॥१॥ 
क्‍ में यह 2 चतुरंग सुहाई । महामहीप भये पसु आई ॥ 
रस्‌ कार्ट बलि दीन्हे । समरजग्य जग कोटिक कीन्हे॥२॥ 


pi बिदित नहिँ तोरे । बोलसि निदरि बिम के भोरे ॥ 
र [दाप जेड बाढा । अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढा ॥ ३॥ 
प्रभाव तुभे मालूम नहीं, ब्राह्मण के भरोसे सेरा निरादर करके बोळ रहा हे ! 


धडुष तोड़ डाला इसलि 
4 ए तुझे वड़ा अभिमान हे | 
/ र ड न बढ गया नें सारे ने 


रामचन्द्र ने कहा, हे मुनि ! > 

ES > * जरा सोचकर बोलि पे ~ 
आर आपका ग॒स्सा वड़ा भारी बढ़ गया ॐ लिए | हमारी गलती तो छोटी सी 
गुस्सा बड़ भया है। पुराना धनुष छूते ही तो इट गया, ।२ 
`~ १ [फर 


भा मे किस कारण से अभिमान करूँ ॥ ४। 
दो० बा ह बिप्र बदि सत्य सुनहु भगुनाथ । 
ले को जग सुभट जेहि भयबस नावहिं माथ॥३९८॥ 


हे भ्रगुनाथ ! सच सच सुनिए, जो 
fe 4 श्र h 3 T हम त्राह्मण 
तो रे SEN जिसके कहकर ता निराद्र ध् 
ससार म एसा कोन रण-वीर है कि जिसके डर के मारे हम ह द्र करते हैं, 
झुकाव ॥ ३१६ ॥ 
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प्रथम सोपान--बाल्कारणड । ne 


चो०-देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउ बल्तवाना ॥ 


35 
Sd 4 34 ~ SS ~ | | | 
जाँ रन हमहिँ प्रचारइ कोऊ । लरहें सुखेन काल किन होऊ ॥१ 
देवता, दैत्य, राजा, अनेक, योद्धा चाह वे समान बळवाले हा चाहे के द 
ह. जो हमें रण में कोई बुलोवा दे तो वह प्रत्यक्ष काळ हैं क्यों न हो, हम उ 
सुख से लड़ ॥ १॥ 


क्त्रियतनु धरि समर सकाना । कुलकलंक तेहि पावर जाना | | 
कहझँ सभाव न कुलहि प्रसंसी।कालह डरहिं न रन रघुबसा पर 


न o— न s ~ ~ [a आर 
महाराज ! क्षत्रिय का शरीर घर कर रण स सदेह करे ( डरे ) तो pu si 
कल का कलंक जानना चाहिए । में कुल के स्वभाव स कहता बेर 
हर ५ ~ [a उ _ डर 
कि-रछुवंशी रण सं काळ सं भा ( लड़ने को ) नहा ते ॥ हे 
ame 


बिपर्बस के असि प्रसुताई । अभय होइ जो तुम्हहिं डराई ॥ 


ॐ पहसुव दै किन ये डरे, वह और सब जगह से निडर. 
हे व [के-जा आपस डप; 
ब्राह्मण वंश का यह महत्त्व हं ! J कर नकर परशुरामजी 
हा जाता है । ( इस तरह ) रघुनाथजी के गुप्त oe 5 प्रभाव परशुः 
~ ~ _ >> ग tt हां षर अस्ला द < ल्श ~” 
की बुद्धि के पड़द खुल हर is SE कर तुम्हे डर । 
रामजी पर पड़ा, आहण कुल ही का यह I है FM वह हैं कि जिनके 
: त्रास डर कह ® Kk < 
थाव--जो पीछे कहा था जाछ तल र 3 हैं कि वह निभेय राम - 
kn भय भी भय खाय, उस रूप को उचा कर = RA a डरता है। 
= नदिन? जिसमे बंडे बड़े [योगोशसर रमते दि मम 
“रमन्ते यायिनो यस्मिन जिसम श5 3 = री थी! चिह्न दिखाकर कहते 
$ गुळता 'जो वैकुंठ मं जाकर भय ने लात म = शो । ओर इसी ळात 
अथवा जता जिल्‍्ह ने मुझे भी लाता यारी कक 
क न हम सभी से निडर दा गये पर आपल डत , ह| 
का प्रभाव ह! BE ~ १, 
> भ.से परशुरामजी को बोध हो गया a ३॥ क 
बच 2 लक कह । खँचह मिंट मोर संदंहू ॥ 
एम रमाप्रति कर चल लेह । सेव पि 
RN = अलि गयेऊ । परसुराम मनबिसमय भयेङ ॥४॥ 
देत चाप आपाह चलि गयेऊ । ख भेरा ) धनुष हाथ में लीजिए। 
आ ने कहा, हे राम ! है ङच्मीपति |! आप (मे ) १ पमचन्द्रजी के 
शुरास इ जुष रामचन 
र बल जय दीजिए तो मेरा संदेह मिट जाल । र कर परशुरामजी 
रथ में वि रो चह आपही चळ गया अथोत्‌ चोप चढ़ थत्‌ लच्मीपति विष्णु 
nS य हुआ । “अथवा-दै एस रमापति कल स | 
के मन में आइ 


~ _ ड 
कहा था कि जो कोई इसे चढ़ा RR 
= ने यह धलुष दिया था और 
के हाथ का धनुष ( चिष्छ 


का अवतार खमभकर तुम वन के चल देना ) अपने हाथ में लेकर खाच दीजिए 
उसी का अब नम 


निश्यय हो जाय) फिर जब वह घड़ुप ख. लेते 
धदेह मिट । ( अवतार का निश्चय ही जा 2 फिर जल 5) 
तो सब संदेह मिट जाय ।\ ; के 


* 
$ 
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सनि मृदुबचन गूढ रघुपति के । उघरे पटल परसु-धर-मति के ।३॥. 


न 


t 


Ye रामचारतमानस । 


ही आपही चढ़ गया तब उन्हें आश्चर्य इसलिए हुआ कि खींचना और चढ़ाना कह 
रक्टा था, पर आज दिन बिना ही खोंचे चढ़ गया तो कया यह विष्णु से भी परे 
राम ( ब्रह्म है ) अथवा--देत-चाप धलुष देतेही ( वह तो चढ़ ही गया ) परशुशमजी 
आपुहि! आपही 'चलि गयऊ' चले गये । फिर न ठहर सके! अथवा--देत-याप धनुष 
को परशुरामजी देते, पर वह आपही बिना ही दिये रामचन्द्र के हाथ में चला गया थह 
देखकर उन्हें आश्‍चर्य हुआ । इत्यादि ॥ ४ ॥ 
he ज Lam 
दा०जाना रामप्रभाव तब एत्तको अऊुछित गात । 

जा र A न he 

[र पान बाले बचन इट्य न प्रस सात ॥ ३ १७॥ 


~ 


तब ( जब रामचन्द्रजी ने परशुरामज्ञी का भी धनुष चढा लिया ) रामचन्द्र का 
शाव परशरामजी ने जाना “यहाँ पर राम शब्द उभयान्वयी है, दोनों रामों का अर्थ देता 
है” और वे हाथ जोड़कर वचन बोले ( उन्होंने स्तुति करना आरम्भ किया ) । प्रेस 
i हृदय के भीतर समाता नहीं और पुछकावलि हो आई हे, शरीर प्रफुल्लित हो गया है ॥३१७॥ 
चो०-जय -जुबसबनज-वन-भान्‌। गहनदनुज-कुल-दहन कृसान्‌ ॥ ` 
सुर [a बिप्र र नु ~ हेत [a ` द > = 
जय सुर-विप-धेनु-हित-कारी । जय मद-माह-कोह-न्रम-हारी ॥१॥ 
हे रघुवंश-रूपी कमळ बन के सूये ! “वनज-वन-भानु- वन नाम जळ का हे उससे | 
उत्पन कमळ उसके वन अर्थात्‌ समूह को खिलानेवाले सूर्य” और गहरे राक्षस कुल के 
जलाने के लिए अग्नि-स्वरूप !. आपको जय हो देव, ब्राह्मण, गो के हितका, आपकी 
जय हो मंद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरनेवाले आपकी जय हो ॥ १॥ 


बिनय-सील-करुना-गुन-सागर । जयति बचनरचना अति नागर ॥ 
सेवकसुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छि कोटिञ्रनंगा ॥२॥ 
विजय हो। सेवकों के' सुख देनेवाले, सुन्दर हैं ₹ पूणे अग 
कांति कोटि कामदेव के जैसी है गत जे नाहि gi (ne हे 
कर काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस-मन-मानस-हंसा 
श्रचाचेत बचन कहेउँ अज्ञाता। >मह छमामंदिर दोउ त्राता ॥३॥ 


काहे जय जय जय रघु-कुल-केत्‌। भृणुपति गये बनहिँ तप हेतू ॥ 


इतना कहकर परशुरामजी तपस्या करने के लिए वन को . चले Et 7 न का 

जा, हे ५ 7 को चले गये । अपने ही भय से सब 

EO 2 FRI LS CPD WP REN Ses 
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प्रथम सोपान-बालकाणड । ऊन 


राजा लोग डरे, जा पहले परशुरामजी के क्रोध करने में हसे थे । अ्थवा-भय था सा 
अपगत है गया, निर्भय हो गया। जा राजा पहले डरे थे वे सब निडर हो गये” जञा कायर 
(डग्पाक ) थे वे जहा तहां पहले ही भाग खड़े इण. ॥ ४ ॥ 


दो ०--देवन दीन्ही दुंदुभी प्रसु पर बरपहिं फूल । 
हर्षे पुर-नर-नारि सब मिटा माहमय सूर्ल ॥ ३१८॥ 


देवताओं ने नगारों पर जैंस दी ओर प्रभु रामचन्द्र पर फूल बरसाये। नगरनिवाखी 
~ ~ he > ~ F) ~ 
सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न हो गये आर माहमय संताप मिट गया ॥ ३१८॥ 


नो०-अति गहगहे बाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुसुखि सुनयनी। करहिँ गान कल कोकिलबयनी ॥१॥ 


hr हे ~ he f ~ ५ , ha > 
खब घनाघन दाज वजन लगे, सबने मगलकारक साज सजाय । स्जुन्द्र मुह आर 


सुन्दर नेत्रोवाली ख्याँ टोलियाँ बनाकर कोयल के समान मीठी आवाज से गीत गाने 
लगीं ॥ १॥ है. 
सुश्व बिदेह कर बरनि ने जाई । जनमदरिद मनहुँ निधि पाई ॥ 
बिगतत्रास भइ सीय सुखारी । जब बिड उदय चकोरकुमारी॥२॥ 
जनक राजा का सुख तो कहा नहीं जा सकता, मानों किसी जन्म के दरिद्री ने 
सप्ति पड़ी पा ली हो । सीताजी का त्रास दूर इ, वे भी सुखी इई, मानों चन्द्रमा के 
उद्य से चकोर की बच्ची खुश हुई हो ॥ २ ॥ 5 
जनक कोन्ह कोसिकहि प्रनासा । परशुप्रस [द घनु भजउ शा | \ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुइ भाई । अब जी उचित सो कहिय गोसाई ॥३॥ 
जनकजी ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया, और कहा कि महाराज ! आपकी 
कृपा से रामचन्द्र ने धडुष तोड़ा । दाने भाइयों ने सुरे कृता किया हे, अब स्वामिन्‌ | 
जञा कुछ उचित है सो कहिए ॥ :३॥ 


नि री बिबाह चापआधीना ॥ 
कह सुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रह बिबाह 
टूटतही घनु भयउ बिबाह । सुर नर नाग बित सब कानू ॥४॥ 


चिश्यामित्रजी ने कहा कि हे चतुर नरेश्वर ! सुना । विवाह घलुष के अन था | 


सा धज्नुष टूटते ही विवाह ही गया, रार यह देवता, नाग श्रार मनुष्य सभी को मालूस 
भी हो चुका ॥ 3 ॥ 
दो०-तदपि जाइ तुम्ह करड अब जथा-बंस-ब्यवहारु। | 
बमि बिप्र कुल बृ गुर बेदबिदित आचार ॥ ३१६॥ 
तथापि तुम अब जाकर कुरू की मर्यादा के अनुसार सब व्यवहार करे । ज्ाह्मण 
रार वंश में बूढ़े लोग आर गुरुओं को पूर वेदालुकूल झु करे ॥ ३१६॥ ` र 
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२३४ ` रामचारतमानस । § 
चो०-दूत अवध एर पठवह जाई। आनउ नप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाला | पठये दूत बोल्ति तेहि काला ॥१॥ 


पहले जाते ही अयोध्या क! दूत रवाना करो, र राजा दशरथ को बुला भेजो । । 
राजा जनक यह सुन प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हाँ दयालु ! बहुत अच्छा ! अर 
उसी वक्त दूतों को बुलवाया ॥ १॥ | 


बहुरि महाजन सकल बोलाये । आइ सबन्हि सादर सिरु नाये॥ 


+ ९, 
हाट बाट मादेर सुरबासा । नगर सवारहु चारिहु पासा ॥ २॥ 
_ फिर सपूरी महाजनों को बुळवाया । वे आये ओर सबों ने आदर से खिर झुकाया । 
उन्ह आज्ञा दी कि तुम लोग दुकानें, रास्ते, घर, देवतों के मन्दिर आर शहर को चारों 
र सेसजाओ ॥ २॥ | 


हरषि चले निज निज गह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाये ॥ 
रचहु बिचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चलते सचुपाई ॥३॥ 
वे प्रसन्न हो होकर चले और अपने अपने घर पहुंचे । फिर सेवकों को बुलवाया, 


उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग विचित्र मंडप बनाकर तैयार करो, वे सब आज्ञा को सिर 
चढ़ाकर चुपचाप चल दिये ॥ ३ ॥ 


पठये बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे बिताम-बिधि-कुसल सुजाना ॥ 
बिधिहि बंदि तिन्ह कान्ह अरंभा। विरचे कनककदलि के खंभा ।।४॥ 
र उन्होने अनेक कारीगरों को बुलाया, जो मंडप बनाने मे निपुण अच्छे जानकार थे । उन 

"लोगों ने न्या को नमस्कार कर कार्य आरम्भ किया और सोने के केलें के खंभे बनाये ॥४॥ 


` दो०-हरितमनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल । 
रचना दाख बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूत्त ॥ ३२० ॥ 
उनम हरी मशियों के पत्ते और फल लगाये और पद्मराग मणि के फूल लगाये, उनकी 
अत्यन्त विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा का चित्त भी भूल में रा i 


ग ०-बेनु हरित-मनि-मय सब कीन्हे । सरल सपरन परहिँ नहिं चीन्हे॥ 
केनकेकलित अहिबेलि बनाई। लखि नहि परइ सपरन सुहाई ॥१॥ 
Eh wb त बाँस i पत्तों समेत बनाये, वे सीधे खड़े किये गये 
| सश्व पेड़ हे पि पै नाग-बेल पत्तों 
समेत बनाई, वह भी पहुचानी नहीं : i eT a i 
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तेहि के रचि पचि बंध बनाये। बिच बिच सुकुता दा सुहाथं ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिशिजा। चीरि कोरि पांच रच सरोजा ॥२॥ 


उन वेले! के बीच बीच में बन्द बनाये, जिनके बीच बीच में सातियों की कक 
लगाई' । फिर मानिक, मरकत मणि, बज्र मणि, ( लाळ, नीलम, हीरा ) और पिरो 


की कोरं को चीर चीर कर प्ची कर कर कमल बनाये ॥ ९॥ 
~~ >> 9 ~ © « ड ~ ज्‌ ~ संग 
किये भ्रंग बहुरग ।बिेहगा । गुजाह GF i : 
सुरमतिमा खंभन्हि गढि काढी । मंगलद्रव्य लिये सब ठाढी ॥ ६ 
चोके भाँति अनेक पराई । सिंघुर-मनि-मय सहज सुहाई ॥४ 
उन पर भोरे और पत्ती अनेक रंग विरंग के बनाये, जो हवा क जार स गुंजार 
करते और चहकते हैं । खंभें में देवताओं की सूर्तियाँ गदकर निकाल, वे सब ला 
कारी चीजे लिये खड़ी हें ॥ ३॥ अनेक प्रकार से चौक पुरवाये हैं, जा (सन्द: 
'मणियों से सहज सुन्दर हें ॥ ४॥ 


दो ०--सारभपछव सुभग सुठि किये नील-मनि-कोरि | | 
हेमबौर मरकत घवरि लसत पाटुमय डोरि॥ ३२१ ॥ 


नीलम को कोर कोर कर कर सुन्द खरार सुहावने आम के पत्ते बनाये 4 जिनमे साने 
के मोर लगाये, मरकत मणियों के फूलों के शुच्छे लटकाये, जा पाट की रेशमी डार पर 
सुहावने लगते हैं ॥ ३२१ ॥ 8 A FS 
'चो०-रचे रुचिर बर बंदनवारे । मनह मनाभव फंद सवारे FF 
मंगल कलस अनेक बनाये.। ध्वजपताक पट चवर सुहाये का 
सुन्दर आर श्रेष्ठ बंदनवार रचे गये हैं, वे मानों कामदेव के फंदे बनाये गये हैं। अनेक 
पंगऊकलंश बनाये गये उजा पताका आए स सा सुहाचने हैं ॥ १॥ 


दीप मनोहर मनिमय नाना । जाई न बरनि बिचित्र बिताना 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेदी । सो बरनइ स मात कबि केही ॥२॥ _ 


न = अनेक दीपक बनायें गंये, और विचित्र चंदोवा बने हें, जिनका 

वर्णन भ ह मे औसीताजी _दुलहिन हें उसका वर्णन करे ऐसी बुद्ध 
किस कचि की हे ? ॥ २ ॥ फ बिता हि उ ः 
दल शाम रूप-गुन-सागर _ ! सा बतान | लोक र 
जनकभवन के सोमा जैसी । ग्य्ह गह प्रति पुर देखिय तेसी ॥ ३ ॥ 


जिस मंडप के दुलहा रूप जार गुणों के समुद्र श्रीरामचन्द्रजी हैं, वह मंडप तीनों 
स मं 


Fn 3% 
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| जैसी शोभा में घर घर यैखी 
लोकं में प्रसिद्ध हे । जनक राजा के घर की जैसी शोभा है जनकपुर भर 


ही शोभा हो रही है ॥ ३॥ | ह 
जेइ तिरहति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगत सुवन दस चारी। 
जो संपदा नीचग्रह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक नाह ॥४॥ 
उख समय जिसने तिरहुत ( मिथिळापुरी) को देखा उसका चादिह लोक ( अह्माड ) 
फीके लगते हैं | वहाँ जा संपत्ति नीच के घर की शोभा बढ़ा रही थीं, उस दखकर 
देवराज ( इन्द्र ) भी माहित हो जाय ॥ ४॥ . 


 दो०-बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिबर बेु । 
तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहिं सारद सषु ॥३२२॥ 
जिस नगर से लच्भीजी कपट से रत्री का वेष धारणकर निवास ए करती हें, उस 
पुर की शोभा बरन करने के लिए सरस्वती और शेषजी भी सकुचाते हैं, क्योंकि वे पूरा 
वणेन नहीं कर सकते ॥ ३२२॥ 
चो०-पहुँचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूपट्ठार तिन्ह खबर जनाई । दसरथ नृप सुनि लिये बोलाई ॥१॥ 


राजा जनक के भेजे हुए दूत रामचन्द्रजी की पुरी अयोध्या भें पहुँच गये और 
खुहावने नगर का देखकर प्रसन्न इए। राज-द्वार पर जाकर उन्होने भीतर खबर सिज- 


वाई । महाराज दशरथ ने खबर खुनकर तुतंही उन्हें बुला लिया ॥ १॥ | 
क्रि oe ।तन्ह पाता दान्हा । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥ 
बारि बिल्ञोचन बॉचत पाती । पुलक गात आई झरि क-म 
| द ूतों ने ह करके चिट्टी दी, राजा दशरथ ने का र EN 
वह चिट्टी ली । उस चिट्टी को बाँचते ही नेत्रो सें डा _ 
गया, छाती भर आइ ॥ 5 ds RR I 
राम लपन उर कर बर चीठी । रहि गये कहत न्‌ खाटी मीठी ॥ 
पाने धरि धीर पत्रिका बाची । हर्षी सभा बात साति ३5-5 
__ दशरथी के हृद्य म ता राम-लच्मण हें आर हाथ Rs सुन साचा ॥ ३ ॥ 
रहे हूँ, न खट्टी कहते हैं, मीठी । फिर धीरज भरकर उस 5. ४ है। वे चुप हो 
खुनाया, उसम लिखी इई सखी बात को सुनकर सभा 


~ 2 
हकर स्वय उठकर 
शरीर पुलकित हो 


° चिट का वाँचकर उन्होंने 
> \/ ~ पा पसनन हो ° न्हानं 
खेलत रहे तहाँ सुधिं पाई । आये भरत सर. 
पूछत अतिसनेह सकुचाई । तात कहाँ 
भरत आर शात्रन्न दोनों भाई बाहर खेल गा हा श 


dr. RR टे ने रु 
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प्रथम सोपान 2 


व्यारे भाई महाराजा के पाल जा पहुँचे। बे वई स्नेह से सङ्कोच करते हुए. पूछते हें; 

पिता जी ! यह पाती कहाँ से आई है १॥४७॥ | 

दो०--कुसल प्रानप्रिय बघु दाउ अहहिं कहह केहि देस । | 
॥ 32३ ४ 


स्न सनहसान बच्न बाची बहार नर्स 
भैया कुशल तो है ? कदर वे किस देश मेहे? 
श दशरथ ने [फर से वह पात्रका पढ सुनाई ॥ ३ २३ ॥ 


चेक सनह समात नगाता ॥ 


» 


हमार प्राण समान प्यार दान 
छेसे प्रेम-भर वचन खुनकर नर ना 


चा०-सुान पाता पुर्लवी दाउ फ्राता। च्रं 

प्रीति उनात भरत के दखा !सकल्ल सभा सुख ल्वहउ बिसर ॥१॥ 
पत्रिका सुनते ही दोनो भाई पुलकित हो गये, स्नेह इतना बढा कि हृदय मे समाता 

नहीं हे । ऐसी पवित्र श्रत भरत की देखकर संपूर्ण सभा में विश प्रसन्नता छा गई ॥१॥ 


र मनोहर बचन उचारे 0 


तब नुप दूत निकट बंठरे ' मघु 
म्ह नीके निज नयन 'निह्दर ॥२॥ 


परैया कहद कुसल दोउ बारै । तु 
फिर उस समय महाराजा दशरथ न ठते 

प्रनाहर वचन उच्चारण किसे । भैया ! बताओ, 
कुशलतापूवेक अपनो आँखें से देखा है? ॥ * 


म्यामल गौर धरे धनुभाया । बय किसोर कासिकर्छान साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह वई भाऊ। प्रेमबिबस पुन उन कह राऊ॥३॥ 
किये हए, किशोर अवस्था खरार साथ 


एक श्याम 
वेश्यामित्र मुनि है । क्या तुम उनका पहचानते हो ? जा पहचानते हो ते उनकः स्वभाव 
महाराज ड्स्ती बात का बारबार कह रहे है ॥ ३ ॥| 
€ ~ जु | पाई 
ब तेँ आजु साचि सुधि पा ॥ 


{ का पास में बठा लिया आर मीठे तथा 
दोनों बालक कुशल ता हें ? तुमने उन्हें 


कहो । प्रेस के विवश म 


जा दिन ते मुनि गये लेवाई । त 
बिधि जाने। सुनि बचन दूत मुसुकाने 0४७ 
थे, उख दिन खे आओ ही मैने 
जाना ? इन प्रिय वचना 


०-सुनई मही-पति-सुर्कुटे मात म्ह सम धन्य न कोउ ॥ 
जि नय बिस्वबिभूषन वड 0३२५0 


दा 2, 
राम ल न्हकी 
दूत. कहने रो ह पृथ्वीनायों के सिरम । आपके समान कोई धत्य नहीं है, 
जिनके जगत्‌. के भूषण दाना राम-लघ्मण पुत्र द." 3780) FA 
2 कक. ड 
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चा०-पछन जोग न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंह तिहँँ पुर उँजियारे॥ 
जिन के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे॥९॥ 
महाराज ! आपके पुत्र पूछने के लायक नहीं हैं, वे पुरुषों में सिंह तीनों लोक में 
प्रकाश करनेवाले हूँ। उनके यश और प्रताप के सामने चन्द्रमा मलिन और सूर्ये ठंढा 
लगता है श्रथांत्‌ वे चन्द्र से भी अधिक शुद्ध यशस्वी, सूर्य से भी अधिक प्रतापी हैं ॥१॥ | 
तिन्ह कह कहिय नाथ किमि चीन्हे। देखिय रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीयस्वर्यबर भूप अनेका । सिमिटे सुभट एक तेँ एका ॥२॥ 
_ है नाथ! उनके लिए आप कहते हैं कि कैसा चीन्हा हे ? क्या हाथ में दीपक लेकर 
सूय को ढढना होता है ? महाराज ! सीता के स्वयंवर में एक से एक उत्तम शर-वीर 
नेक राजा इकट्टु इए थे ॥ २॥ ६४६५५ 
तभुसराखन काहु न टारा । हारे सकल बीर बरियारा ॥ 
तान लके मह जे भट मानी । सब के सकति संभुधनु भानी॥३॥ 


लीने का SAVERS जप कम सभी वीर और अभिमानी राजा लोग हार गये । 
| में जो योधापन के अभिमानी हैं, सभी की के > 
) व शक्ति का शिव-धनुष 
कर दिया ॥ ३॥ ७. सजल 


जेइ कोतुक सिवसेल उठावा । सोउ तेहि सभा पराभव पावा॥४॥ 


सकते हैं, वे भी हृदय से हारकर फेरी 
~ _ ww ~ ww र्‌ फरण डा ल - 
कर चले गये । जिस रावण ने खेल खेल में केलास पर्वत को उठा लिया था; वह पाउल 
9 


दो० -तहाँ राम रघु-बंस-मनि सुनिय महामहिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गजु पंकजनाल ॥ 


सुनिए महाराज ! वहाँ रघु-कुल-भूषण रामचन्द्र ने 

जैसे हाथी कमळ की डरडी को तोड़ डाले तेसे तोड़ डोली | gl 
यों र Ca wy 

चा -सुनि सरांष भृणुनायकु आये । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाये। 

देखि रामबलु निज धनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवन बन कीम्हा। 
___ 'उस धनुष का टूटना उनकर परशुरामजी कुपित होकर आये और उन्हं | (१ ॥ 
तरह से आँख दिखाई । अत में रामचन्द्र का बळ देखकर उन्होंने अपन र उन्ह ने कई 
दिया और बहुत सी प्रार्थना कर वे वन को चले गये ॥ १॥ ना धडुष उन्हे दे 


३२३ 


परिश्रम ही 
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राजन रामु अतुलबल जसे । तेजनिधानं लषनु पान तेसे ॥ 
कंपहिँ भप बिल्तोकत जा के । जिमि गज हरिकिसार के ताके॥२॥ 
हे राजन ! जैसे ही अतुल पणक्रमी रामच चरेसे ही लक्ष्मण तेजस्वी है 
देखते ही राजा लोग ऐसे कॉपते हें [के जस सिंह के बच्चे को ताक से हाथी कॉपे ॥ २॥ 
देव देखि तव बालक दौऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत-बचन-रचना प्रिय लागा ' प्रेम-प्रताप-बीररस-पागी ॥ ३ ॥ 
आपके दोनो बालकों को दंस कोई हमारी आँखें के तले नहीं 


देखकंण अब आर 
आता । इस तरह प्रम प्रताप आर वा की बातचीत दशरथजी का 


र-रस की भरी दूतो 


सभासमेत राउ अनुराग 
। घरमु बिचारि सबहि सुख माना 0९७ 


गये और दूतो क 
( काना पर ह. 


हा के राजा की कन्या आ 


सभ 
ळगे। तब तो वे दूत अपने का 
तो अनीति ६, क्योकि हमारे य 
त्र को विचारकर सभा प्रसन्न हुए. ॥ ४ ॥ 


दो०—तब डी० भाप बांस 
कथा सनाई गुरुहि 


फिर महाराजा दशरथ 
उन्हीं दूतो को बुलबाक- वह सब 


पक यहा 


ह दान्ह पत्रिका जाई \ 
सब सादर दत बोल्ताई 0३२६४ 
ह पत्रिका व छुज्जी को दी आर आद 

बर खबर सुनाई ॥ २२६ ॥| 
सख पाई । पन्यपरू 
जरद्याप ताहि 


च कहुँ महि सुख छाई \\ 


हि कामना नाही ४१0 
पुरुषों के लिप सारी 
यद्यपि उसे 


पृथ्वी सुख स छाई 


मिलने की कामना नहीं हे॥१॥ जा 
तिमि सुख सँपर्ति बिनहिँ बोलाय ' धरमसील पहि जाह.  सुभाये \ 
घेनु-सुरे वी । तसि पुनीत कोसल्या देबी ॥२। 


तुम्ह गुरु _बिप्र-धेनु-सुर स 
तुन इसी तरह घरम-शील में के पास खुख और सम्पत्ति बिनाही बुलाये स्वभाव ही 
= चलो जाती हैं। आप भौ और देवतों के सेवक हैं, चेसी ही पवित्र 

तरी हैं ॥ २ ॥ 


gr सनयारतनानत । 


5 समान जग माहाँ। भयउ न है कोउ होनउ नाहीं ॥ 
तुम्ह तें अधिक पुन्य बड का के । राजन राम सरिस सुत जा के ॥३॥ 


हर तुम्हारे समान पुरायवान जगत में दूसरा कोई न हुआ न होने है 
जर बिनीत धरम-ब्रत-घारी । गुनसागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कह सबकाल कल्याना । स जहु बरात बजाइ निसाना ॥४॥ 


तुम रे "पे > [a __ ~ , 
7 और शह pan धमे आर नियमों के धारण करनेवाले गुणों 
ब [र लिए सवेदा ही, कल्याण है रार बाजे: 
जत तत री, ही, कल्याण हं, निशान उठवा ओर बाजे बजचा 
# 


दो ० चल बेगि सुनि गुरुबचन भलेहि नाथ सिरु नाइ । 
शति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ ॥ ३२७॥ 


चलो जल्दी ! ऐसे गुरु गे को 
5 सुद ॥ शुरु-अचना को सुनकर राजा ने 
फिर उत्ते! ऊ $ i जा न कहा, महाराज ! 
फेर दूता के ठहरने का प्रबंध कर महाराज महल में गये ॥ ३२७ | 'ज ‹ बहुत अच्छा | 


कमा सब रनिवास बोलाई । जनकपत्रिका बाँच सुनाई ॥ 
उनि संदस सकल हरपानी । अपरकथा सब भूप बखानी ॥ १-॥ 


° ड्ई्‌ 


` बाँच कर सुनाई । विवाह का स3 जि 
प्रसन्न हुई । और 
सब खबर ८ 


जो दूतों 
मुदित असीस देहिँ गुरुनारी । ति: 
न । । आते-आनंद-मग A 
रानियां रेम से खूब पु ज्ञत होकर ऐसी va महतारी। ।२॥ 


[नच्द र इ Ce 
द्‌ हागई ॥ २ ॥ 
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मुनिप्रसादु कहि द्वार सिधाये । रानिन्ह तब महिदेव बोलाये || 
दिये दान आनदसमेता । चले बिप्रबर आसिष देता ॥ ४ ॥ 


रे ~ ~ NN ~ ~ कहक 

अत में, यह सब दिश्वामित्र आर वसिष्ठजी की कपा का फल है, ऐसा कहकर स 
राज राजद्वार पर आये । उधर रानियों ने भीतर ब्राह्मण का बुळवाया अर आनन्द † 
साथ उन्हें दान दिये । वे संतुष्ट हा आशीवाद देते इए चल ।दय ॥ ७ ॥ 


सो ०--जाचक लिये हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 
~ ~ ~ (~C दसरत्यः श्‌ ` 
चरजावहु सृत चार चक्रबात सरत्य के ॥ ३२८ ॥ 
फिर मँगतां को बुळबाया आर करोड़ों तरह की ची ञं न्याष्ञावर में उन्हें दो। म 
आशीर्वाद देने लगे कि महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी ( बहुत दिनों तक जीने- 
वाले ) गहे ॥ दे२८॥ 


चो ०-कहत चले पहिरे पट नाना। हरषि हने गहगहे निसाना || 
समाचार सब लोगन्ह पाये । लागे घर घर होन बधाय ॥ १ ॥ 


~ ~ ~ 
वे इसी तरह कहते इए और तरह तरह के कपड़े पहने चले ओर प्रसन्न दाकर 


खब बाजे बजाने लगे । जब यह समाचार सब लोगों ( नगर-निवासियों) के मालूम ड्‌ 
तब घर घर बधाइयाँ मनाई जाने लगी ॥ १ ॥ EE [ । 
मुबन चारि दस भयउ उछाहू । जनक-सुता-रघु-बीर-बिबाहू । 
नि सुभकथा लोग अनुरागे । मग गह गली सर्वीरन ला ॥२॥ 
कि एम-जानकी के विवाह को बात खुनकर खोददों लोकों मे आनन्द उत्सव छा es 
उस अल समाचार को जुनकर लोग प्रसन्न इए श्रार रास्तों, घरों आर गालया 
सजाने लगे ॥ २ ॥ 


जव्यपि अवध सदेव सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥| 
तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मंगलरचना रचा बनाई ॥३॥ 


। छावा परमबिचित्र बजञारू ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू बि र 
उन तोरन मनिजाला । हरद दूने दघि अच्छत माला ॥४॥ 


चसे कु ही ~ सोने के 
पलक संडिया आज बहुत ही विचित्र सा सड 
खैर माला tT ४ [ब मंग 
प्रणियों के जाळ, इलदी, दूब, ददी और चावल माल 
कलश बंदनवार, मणिर 
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२८२ रामचरितमानस । 


दो०--मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
बीयी सीची चतुरसम चोके चारू पुराइ ॥ ३२६ ॥ 
नगर-निवासी लोगों ने अपने अपने घर मंगळ की चीजों से खूब सजाये ओर 
गलियों को आँगन के समान ( बराबर ) कर छिड़काव कराये आर सुन्दर चाक पुर- 
वाये ॥ ३२६ ॥ 
चो०-जहँँ तहँ जूथजूथ मिलि भामिनि। सजि नवसप्त सकल-दुति-दामिनि 
बिघुबदनी स्ृग-सावक-लोचनि । निज सरूप रति-मानु-बिमोचनि ॥१॥ 
अपने रूप से कामदेव को स्त्री का घमंड दूर करनेवाली अन्द्रवदनी, सुग-नयनी ओर 
बिजली की तरह चमकीली स्त्रियाँ सालहा सिंगार करके जहाँ तहाँ इकट्ठा होकर--॥ १॥ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी । सुनि कलरव कलकंठ लजानी ॥ 
भूपभवन किमि जाइ बखाना । बिस्वविमोहन रचेउ बिताना ॥ २॥ 
मधुर वाणी से मंगलाचार गाने ळगों । उनकी मनोहर बोली को सुनकर कोयल 


भी ळजा गई । राज-महळ का वर्न कैसे किया जाय, जहाँ जगत्‌ को मोहनेवाळा मंडप 
बनाया गया था ॥ २॥ 


मंगत्तदब्य मनोहर नाना । राजत वाजत बिपुल निसाना ॥ : 
कतई बिरद बंदी उच्चरहों । कतहुँ बेदधुनि भूसुर करहाँ ॥ ३॥ -: 


__ वहाँ तरह तरह की चीज़ें रक्खी हुई थीं, और अनेक बाजे बज रहे थे, कहीं बंदीजन 
बिरदावली गा रहे थे आर कहाँ ब्राह्मण लोग वेद-पाठ कर रहे थे ॥ ३॥ 


गावहिं सुंदरि मंगलगीता । लेइ ल्लेइ नामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहुँ ओरा ॥ ४॥ 


राम | ने स्त्रियाँ मं 

Ee और सीता का नाम ले लेकर सुन्दरी (ख्या मंगल गीत गा रही थीं । राज़- 

हर बत छाटा आर उत्खाह बहुत बड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि मानों ( राज- 
महल मं स ) ) आनन्द उमड़कर चारों आर फैल रहा हे ॥ ४ ॥ | जे 


दो ०--सोभा दसरथ भवन के को कबि बरनइ. पार । 
जहाँ सकल-सुर-सीस-मनि राम लीन्ह अवतार ॥ ३ ३०॥ 


जहाँ सब देवों के शिरोमणि भगवान रामचन्द्रजी ने अवतार लिया ॐ 
5 9 गर i 
दशरथ के ) महल की शोभा का कोई कवि कैसे वणेन कर सकता का ख ( राजा 
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चौ०-भूप भरत पुनि लिये बोलाई । हय गय स्यंदन साजह जाई ॥ 
चलहु बेगि रघु-बीर-बराता । सुनत एत पूरे दोउ भ्राता ॥ १ ॥ 


फिर राजा ने भरतजी को बुला लिया आर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े. हाथी और 
he ON को 4 > 
रथ सजवाओ ओर जल्दी राम की बरात में चलो | यह छनक ( भरत और शत्रन) 
~ ए he ~ 
दोनों भाई आनन्द से भर गये ॥ र ॥ 


भरत सकल साहनी बोलाये । आयसु दीन्ह मुदित उठि धाये ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बरबाजि विराजे ॥ २॥ 
भरतजी ने सब खरदारों को बुलाया और उन्हें बरात की तैयारी की आज्ञा दी । वे 
छुनकर प्रसन्न हो चले। उन्होंने खब बना बना घेड़ें पर ज्ञीन सजाये और तरह 


~ ~ 


तरह के रङ्ग बिरङ्ग अच्छे अच्छे घाड़े सजाये ॥ २ ॥ 
सुभग सकल सुठि चंचलकरनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहिँ बखाने । निदरि पवनु जनु चहत उडाने ॥३॥ 


वे सब घोड़े बड़े खुन्दर थे आर उनकी चाल चञ्चल थी । वे धरती पर पैर ऐसे रखते 
ये मानां उसे जळते हुए लोहे पर रख रहे हों । घोड़े इतनी तरह के थे कि उनका वर्णन 
नहीं हो सकता, वे मानां हवा का भी निरादर कर उड़ना. चाहते थे ॥ ३ ॥ 


तिन्ह सब छेल्त भये असबारा । भरतसरिस बय राजकुमार ॥ 


SE सुंदर सब भूषनधारी ' कर सरचाप तून कटि भारी ॥ ४ ॥ 


अरत की बराबर उमसवाले छैल राजकुमार उन पर सवार इए! वे सभी सुन्दर 


~ 


थे और सभी गहने पहन रहे थे, उनके हाथों में घलुषबाण और कमर में भारी तर्कस 
कसे थे ॥ ४ ॥ 


दो ०--छरे छबीले कल सब सूर सुजान नबीन । 
जुग-पद-चर गसवारप्रति जे असि-कला-प्रबॉन ॥ ३३१॥ | 

ये सब छैल छुबीले पतले खन्द शूरचीर चतुर और जवान थे | हर एक खबार के 
साथ दो दा पेदळ सिपाही थे जा तलवार चलाने मे बड़े निपुण थे ॥ ३३१ ॥ | 


चो०-बाँधे बिरद बीर रनगाढ़े । निकसि भये पुर बाहिर ठाद ॥ 
फेर्र्हँँ चतुर तुरग गति नाना । हरषहिँ सुनि सुनि पनव निसाना Ne 
रण-बाँकुरे चीर लड़ाई का वान! बाँधकर नगर के बाहर जा खड़े हुए, बे र अपने ` 
अपने घोड़े को अनेक चाळों से फेरने लगे और बाजे की आवाज़ खुनकर a ही 
लगे॥१॥ | a | हि 3 
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रथ सोरथिन्ह बिचित्र बनाये । ध्वज पताक मानि भरन लाये ॥ 
चवर चारु किंकिनि धुनि करहोँ। भानु-जान-साभी पहर ॥२॥ 
रथ को हाँकनेवाले सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि आर गहन ख र्था का हा 
सजाया । उन ( रथों ) में सुन्दर चँवर लगे थे आर घंटियाँ शब्द्‌ कर रही थीं । वे ( रथ ) 
सूर्य के रथ की शोभा को भी मात कर रहे थे ॥ २॥ 
स्यामकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह साराथन्ह जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहिं बिलोकत मुनिमन माह ॥३॥ 
वहाँ जा बहुत से श्यामकरी घोडे थे उन्हें सारथियों ने उन रथों में जाता। वे सब 
घोड़े खुन्दर आर खब सजे हुए थे, जिनको देखकर मुनियों ( वैराम्यवानों ) के भी मन 
मोहित हो जाय ॥ ३॥ 
जे जल चलहिँ थलहि की नाई । टाप न बूड़ बेग अधिकाई ॥ 
अख्तर सस्त्र सब साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिये बोलाई ॥४॥ 


जा घाड़े जळ पर भी थळ के समान चले ओर वेग इतना अधिक है कि उनकी टापे 

(A A [ (a) YS ~ ~ Ti ~ e+e कर्ज वेठने — ~ ~ ° 

पानी में नहीं इबतीं । अस्न्र-शास्त्रों से सजे हुए लोगों को रथों में. बेठने के लिए सारथियों 
ने बुळवा लिया ॥ ४ ॥ 


दो ०--चढि चढि रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात । . 
होत सणुन सुंदर सबन्हि जो जेहि कारज जातं॥३३२॥ 
कै र्थों में चढ़ चढ़कर नगर के बाहर वरात इकट्टो होने लगी । जो जिस काम के 
लिए कहाँ जाय उसको अच्छे शकुन होव ॥ ३३२ ॥ 
चां०-कल्ित करिबरन्हि परी अँबारी। कहि न जाइ जेहि भाँति सबारी । 
चले मत्तगज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन-घन-राजी ॥ १॥ 
_ सुन्दर हाथियों पर अंबारियाँ सजाई गई । वे जिस भाँति सजाइई 
बरन नहीं हो सकता । मतवाले हाथी घटिया को बजाते हुए चले, मानों 
के महीने मं बादलों का दळ चला जा रहा हे ॥ १॥ 
बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढ़ि चले बिप्र-बर-बंदा। जनु तनु धरे सकल-सुति-छंदा ॥२॥ 
खुन्दर पाळकियाँ आर विमान जिनमें बेठने की सुविधा हे और भी बहुत सी कई 
तरह की सवारियाँ थीं । उन पर सवार हो होकर श्रेष्ट ब्राह्मणों के झुंड चले। थे पेसे 
मालूम होते थे कि मानों संपूर्ण वेदों के डद मूत्तिं धारण कर जा रहे हैं ॥ २॥ 
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मागध सूत बदि गुनगायक । चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती । चर्ल बस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 
मागध, सूत, बंदी आदि जितने गुण गान करनेवाले थे, वे सब अपने अपने योग्य 
सचारियों पर बैठ बैठकर चले ! कई जात के खब्चर, ऊँट ग्रार बेल अनगिनत तरह की 
चीज़ छाद लादकर चले ॥ ३॥ 


कोटिन्ह कावेरि चले कहारा. । बिबिध बस्तु को बरनइ पारा ॥ 
चले सकल-सेवक-ससुदाई । निज निज साजु-समाजु बनाई ॥४॥ 
करोड़ों काँवर लेकर कहार चले । उनके पास इतनी चीज़ थीं कि जिनकी गिनती 
कोई नहीं कर सकता । अपने अपने सगियों के खाथ सज धजकर सब नोकर चाकरों 
के झुंड भी चले ॥ ४॥ 
दो ०--सब के उर निर्भर हरु पूरित पुलक सरीर । 
कबहि देखिबइ नयन भरि रासु लषचु दड बीर ॥३३३॥ 
सवो के अंतःकरण में खूब आनन्द भर रहा है और शरीर में पुलकावलि हो रही 
है कि ( हम ) राम-लच्मण दनां वीरां को कब अपनी आँखें भर देखेंगे ? ॥ ३३३ ॥ 
चो ०-गरजहिँ गज घंटा छुनि घोरा। रथरव बाजिहिंस चहँ ओरा॥ 
निदरि घनहिँ घुम्मरहिँ निसाना। निज पराइ नाड सुनिय न काना ॥१॥ 


हाथी चिंघाड़ने रगे, उनके घंटों की घोर आवाज शूँजने लगी खरार चारों ओर 
रों की घरघराहर और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देने लगी । बाजों की 
प्राचाज बादलों के गर्जते को भी मात करने लगी । अपनी या दूसरे को कुछ बात 
। खुनाई नहीं देती थी ॥ ९ ॥ है | ड 

(oS on 223 Xe ज ज्‌ । t 

नहाभीर भूपति _कें द्वारे _ । रज होइ जाइ पधान पबारे । 

Fd ~ र) 

चढ़ी अटारिन्ह देखि नारी । लिये आरती मंगलथारी ॥२॥ 
* राजा जतक के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई कि पत्थर सी डाळ दे ता 
वह ( पाँवों तले पड़कर ) नूर चूर हो जाता । स्त्रियाँ आरती का मंगल-थाल लिये इए 


गावहिँ .गीत मनोहर नाना ' अति आनंद न जाइ बखाना । 
तब समंत्र दुइ स्यंदन साझा । जोते शबि-हय-निंदक बाजी ॥३॥ 
हा वे सव स्थ्रयाँ मनोहर मंगल गीत गा रही हें । इतना अधिक आनन्द इ कि बह केश 

कहा नहीं जा सकता । उस वर्तः दशरथ राजा के प्रसिद्ध सारथी ) -छुमत ने दो रथ 
सजाकर तैयार किये और उनमें सूय के घोड़े। की चाल क भी मात करनेवाले ( तेज्‌ 


चाळवाले ) घोड़े जीते | है |, 
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दोउ रथ रुचिर भूप पहिँ आने । नहिँ सारद पहिँ जाहि बखाने ॥ 
राजसमाज एक रथ साजा । दूसर तेजपुंज अति भ्राजा ॥४॥ 


दोनों सुन्दर रथ राजा के पास लाये गये, जिनका वणन सरस्वती से भी i 
किया जा सकता । एक रथ राज-समाज / राजसी ठाठ ) से सजाया गया, दूसरा तेज क 
समूह से ख़ब दमक रहा था ॥ ४ ॥ 
he 3५ am ~ Lem ०-4 ~ 
दो०-तेहि रथ रुचिर बसिष्ट कहँ हरषि चढाइ नरेसु । 

डेउ ° ~ US 
आपु चढेउ स्यदन सामोर हर शुरु गार गन॑सु ॥३३४॥ 
द्शरथजी ने उस तेजञः-पुञ्ज सुन्दर रथ पर अपने शुरु वसिष्टजी को प्रसन्नता-पूर्वेक 
खवार करा दिया । फिर आप भी महादेव, शुरु, पावेती ओर गणेशजी को स्मरण करके 
दूखरे रथ पर सवार इए ॥ ३३४ ॥ 


चो ०-सहित बसिष्ट सोह नृप केसे । सुर-गुरु-संग परंदर जैसे ॥ 
करि कुलरीति बेदबिधि राऊ । देखि सबहि सब भाँति बनाऊ॥१॥ 
जैसे देवतों के गुरू ( बृहस्पति । के साथ इन्द्र शोभायमान हों, तैसे शुरु वसिष्ट के 
साथ राजा दशरथ शोभित इए । महाराज वेदोक्त विधि आर कुलरीति करके सबकी 
सभी तरह सजे इए देखकर--॥ १ ॥ 
सुमिरि राम गुरुआयसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरण बब्ुध बिल्तोक बराता । बरषहिं सुमन सु-मगल-दाता ॥२॥ 
मन में रामचन्द्रजी का स्मरण ओर शुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ शंख बजा 


कर चले । वरात को देखकर देवता लोग प्रखन्न हुए । वे मंगल दायक फूलों 
्‌ फूलों को.वषा 
करने लगे ॥ २॥ हे । 


भयउ कोलाहल हय गय गाजे । ब्योम बरात बाजने बाजे ॥ . 

सुर नर नाग सुमेगल गाई । सरस राग बाजहिँ सहनाई ॥३॥ 
_ बड़ा शोर मचा, हाथी चिघाड़ने और घोड़े हिनहिनाने ळगे। आकाश में बरात के 
अ र मनुष्य, नाग सभी मगळाचार गाने लगे ओर सहनाई रखीले राग 

घंट-घेटि-घुनि बराने न जाहीं । सरव करहिँ पायक फहराहों ॥ 

करहिं बिदूषक कालुक नाना । हासकुसल कल्तगान सुजाना ॥४॥ 
| घंटों आर घंटियों के शब्द का वर्णन नहीं हो सकता, नोकर लोग किलकारी मारते 


इए हाथों में झडियाँ फहराते चले जाते थे । हँसी करने में चतुर और गाने में निषुण 


विदूषक ( भाड़ ) तरह तरह के तमाशे करते जाते थे ॥ ४ ॥ 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । 
दो०--तुर्ग नचावहिँ कुर बर अकनि म्ृदँग निसान । 


नागर नट चितवहिं चकित उगहिँ न ताल बधान ॥३३०॥ 


~ ha ४ ७. एसे he शे कि 
सुन्दर राजकुमार खदऊँ के डंके के शब्द को रुनकर घोड़ी ठ bs a 8. 
वे ताळ से न डिगते थे । अर्थात्‌ वे ठीक ताळ पर नाचते थे । चतुर नट 
उन्हें देखते थे ॥ २३५ ॥ 


चो०-बनइ न बरनत बनी बराता | होहि. सणुन व र 
चारा चाषु वाम दिसि लेई । मनई सर्कल मंगल कहिं देई ॥१ 


ग वि णद्‌ द्‌ शकुन न्‌ होने 
बरात की सजावट का वर्णन नहा किया जा सकता, खुन्दर मंगल mo र 
लगे । नीळकंठ पक्षी बाँई आर चारा चुगता हुआ दीखा, मानों वह सार म 


सुना रहा था ॥ र्‌ ॥ द 
दाहिन काग सुखेत सुहावा । नकुलदरसु सब काहू प 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी । सघट सबाल ञव बरनारी 


र दीखा डे श दशन सभी ने पाया । 
> अच्छे खेत में दाहिनी आर दाखा शार न्यात भी द्‌ स 
केशा ल से आनेवाली मन्द, खुगन्ध और शीतल कः ह 
द दवेती खिियों भरे हुए घड़े लिये और बालके को लिये इए सन्मुख 
सो य i 
र शी सनमुख सिसुहि पियावा 0 
लगाम 535) क ® दीन्ह देखाई ॥३॥ 
स्गमाला प दिखाई देने लगी, सामने खड़ी होकर गाय बळुड़ों को 
लोमड़ी ब X हरन 


+ ~ t ~ ~ मंगलो का समूह 
पि गती थीं, फिर दाहिनी आर की टोली आगई माना सभी 
दूध पिलाती था 


ही दिखाई दिया ॥ ३॥ 8 हल की 
क्‍ कैम बि [मा बाम सु 

छेमकरी छेम बिसेखी । स्थ क पर 
रा आई दघि अरु मीना।करपुस्तक दुई प्रबीना ॥४। 


शेष कल्याण को वात कहन 
~ बालक मानें वि EIS, 
>पकरी--सगुन-चाड़या बाल बाए २ गे । सामने दही आर मछ 
2 हि पेड पर श्यामा चिंड़या देख पड़ी | स 
लगी आर बॉइ अप ® ; 


दिखाई दिये॥ ४ ॥ 
MN + पसतक लिये दे पाएडत ब्राह्मण भी आते दिखाई एद 
लियां आई र हाथ म॑ 3 कर 


दो ०--मंगत्तमय कल्यानम अभिमत-फल-दातार । 


अप बार 0॥३३६॥ 
जनु चे हित भये सणुन एके 

के ये सब देनेवाले सारे अच्छे अच्छे न शाण 5 
आनन्द, मंगल हू | : 


हो आये ॥ ३३६॥ ५ 
होने के लिए पः हा आये ॥ ३ 
होने के [लेण एक सायद ब Collection. Digitized by न 


5८८ रामचरितमानस । _ 


है] 


चो ०-मंगल सगुन सुगम सब ताके । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जा के ॥ 
रामसरिस वर दुल्लहिनि सीता । समधी दसरथु जनक एनीता ॥९॥ 


जिसके सगुण ब्रह्म सुन्दर पुत्र हुए हें आर जहां रामचन्द्र जैसे ढल्दा आर सीता 
ज्ञैसी दळहिन, महाराज दशरथ और जनकजी जैसे समधी हुए हैं, वहाँ क लिए सभा 
मंगलदायी शकुन खुलभ है ॥ १॥ 


सुने अस ब्याहु सगुन सब नाच । अब कीन्ह । बराच हम सार्च ॥ 


एहि विघि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥श। 


ऐसा ब्याह खुनकर सारे सगुन नाचने रगे आर कहने ळगे ।के विधाता ने हमको 
अब सञ्च कर दिया । इस तरह वरात ने प्रस्थान किया; हाथी, घोड़े शब्द्‌ करने आर 
बाजे बजने लगे ॥ २॥ 


आवत जानि भानु-कुल-केतू । सरितन्हि जनक बँधाये सेतू ॥ 
बीच बीच बरबास बनाये । सुर-पुर-सरित संपदा छाये ॥३॥ 


सूय-वश-भूषण ( दशरथ ) का आना जानकर महाराज जनक ने नदियों पर पुल 
बधवा दिये थे-। बीच बीच मे पड़ाव बनवा दिये थे, जिनमें दव-ळाक क समान खस्पदा 
छा रहा था ॥ ३ ॥ 


असन सयन बर बसन सुहाय । पावाह सब नेज नज मन भाये॥ 
[नत नूतन सुख लाख अनुकूल । सकल बरातेन्ह मांदिर भत्ते ॥४॥ 


सभी को अपनी. अपनी इच्छा के अनुसार मन-भावने भाजन, विस्तर ओर आढने 
के कपड़े मिळते थे । नित्य नये सुख आर सभा खावधाओं को देखकर सब बराता अपने 
थरः का भूल गय । शप्र्थात्‌ उन्हाने घर स भा ज्यादा आराम पाया ॥ ४ ॥ 


दो ०---आवत जानि बरातबर सुनि गहगहे निसान । 
साज गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३३७॥ 


इस तरह सजी हुई बरात को आती देख सुनकर इधर भी निशान के डके बजे 
हाथी, घोड़े, रथ आर पेदछ सज-धजकर अगवानी लेने चले ॥ ३३७॥ 


चो ०-कनककलस भरि कोपर थारा। भाजन लालत अनेक प्रकारा ॥ 
भर सुधासम सब पकवान - । भाते भाते नहिं जाह बखाने॥१॥ 


महाराजा जनक न साने क कलश ( पाना भरे इण ) आर कई चाजा स भरे हुए 
थाळ, कई तरह के बाढ़या बर्तन, जिनम अम्ठत के समान स्वादिष्ठ पक्या कई भाँति के 
भरे थे कि जिनका वणन करते न बने ॥ १॥ | 
CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


जे ऑर 


प्रथम सोपान--बालकाणड । bo 


€ ~ भे as 25 || \ 
फल अनेक बरबस्तु सुहाई । हरषि भेट हत ES. ह 
भषन बसन महामनि नाना । खग स्टूग हय गय बहु बा 
~ 


eS 


Ca 

भ पेंट के हि से भिजवाई । 

आर फल तथा अच्छी अच्छी अनेक चीञ्ञ भट के कप म क 
गहने, वस्त्र, जवाहिरात, तरह तसह के पत्ती. हिरन, थोड़े, हाथी इत्याद 


Fe) [a —_ 


ये [ति सहि | 
we स Me त ति म ३४ 
कु लिउ i ( RE ) पदार्थे आदि Bo । खो 
De ~ ae ~ ३ \ 
लोग बएँगियों में दही, चिउड़ा आर कई चीज़ उपहार ( भेट | के लिए ले चले ॥ 


~ 


य गाता ॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बशता । उर्‌ आनद अल ना कं 
देखि बनाव सहित अगवाना । सुदित बरातिन्ह है 


के = आनन्द ओर शरीर 
ठ ने देखी, तो उनके हृदय में आन श्रे 
नी करनेवाळो ने जब वरात द्ला) gs म स 
मे दि पर गई । अगवानियों को बसातिश न सज-घज के साथ देखकर 

: होकर वाजे बजाये ॥ ४ ॥ के मे ह 
दो०हरणि परसपर मिलनहित कछुक चल न 7 
जनु आनंदससुद् ३5 मिलत बिहाइ सुब ME 

नकर एक दूसरे से मिलने के लिए कुछ घर श्रीशे चले, 
प्रसन्न हें 


Lg 
$ ~ 


® e ६ 


ने जा 

ने मर्यादा को छोड़कर मिळने 

शस्ता था कि मानें दी आनन्द कल हे वन से निकल 
5 । यहाँ दोनों आर का चतुरंग दुल स? भ कर मिळती हें । अथवा दो समुद्र 

स्ह “९ २ ~ओ Tt पक ळ्‌ i F सकोच 

नाले लहर हैं, वे दोनों और से 0 ने हैं । परस्पर का संकोच दी मयादा 

मिळनेव भ्त मर्यादा के पतों का तोड़कर मिलते 

> रया 
सुवेल अथात्‌ म 
का पर्वत है॥ रेरे८ ॥ 


ES ¢ fe Q ~ ~ Nt 
चो ०-बरपि सुमन सुरसं दरि गावहिँ। सुदित दव ईडा बजावाहिं 
6— 


गे जन्ह तिन्ह अति अनुरागे श 
शीन । बिनय कीन्ह तिह ग 
सर र य ` और गीत गाने लगीं, देवता 
स्त स णं (न छ प का कच चल घगा 
स से उन्होने प्राथना की ॥ १ ॥ 


ने जाचकम्हि_ दीन्हा ॥ 

जी के स” "न्हा । भइ बकसीस जार सेबाई ॥ २४७ 

मे है हे _ ।जनवासे कहँ चले लेवाई हे 
करि पूजा मोग 


से सब चीजे लेली और साँगनेवालों को कि हक 
महाद्णज न प्रम Stadion, पा कि > कर म ५१ कल 
दशरथ HC. Sarai(CSDS) Collection. Digitizet by eGangotri ; 


है इनाम 

बडुत A, Pe 

FS 42388 SE 
ड ३ ° 4 
र SET, A he ¢ 
! «2४ a कस ड थीं ह हि ` हे 


२६० रामचरितमानस । 


दिया । वे लोग बरातियों की अच्छी सेवा करके और उनका मान बढ़ाकर उन्हें जनवाखे 
में लिया लाये॥ २॥ | CE 
बसन बिचित्र पावडे परहीं । देखि धनद धनमद परिहरहो ब | 
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा । जहेँ सब कह सब भाति सुपासा ॥३॥ 
राजा दशरथ के पैरों के नीचे ऐसे विचित्र कपड़े आगे बिछते- जाते थे कि जिन्हें देख- 
कर कुबेर भी अपने धन का अभिमान त्याग दे | फिर महाराज के ठहरने के लिए जन- 
वास ऐसा दिया गया कि जिसमें सभी बरातियों को संभी तरह का सुभीता है ॥ ३॥ 


जानी सिय बरात पुर आई । कछ निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई | भूप पहुनई करन पठाई ॥ ७ ॥ 


जब सीताजी को मालूम हुआ कि बरात नगर में आई तब उन्होंने अपनी कुछ महिमा 
} LN ° $ ~ [a R Ce ४५ उः ९ राजा 
प्रकर करके दिखाई । उन्होंने मन में स्मरणं करके सारी सिद्धियाँ बुलाई और उन्हें राजा 
की पहुनई करने के लिए भेज दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--सिधि सब सियश्रायसु अकनि गँ जहाँ जनवास। . 
लिये संपदा सकलसुख सुर-पुर-भोग-बिलास ॥३३६॥ 
सब सिद्धियाँ सीताजी को आज्ञा पाकर स्वर्ग लोक में प्रात होनेवाले भोग-विळास 
तथा संपूर्ण सुख-संपत्ति लिये इए जनवासे में पहुँची ॥ ३३६ ॥ र 
चों -निज निज बास बिलोकि बरती । सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती : 
बिभवभेद कछु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना ॥१॥ 
` -बरातियो! ने अपने अपने रहने की जगह को देखकर देवता 


सुखें को सब तरह सुलभ पाया। उस सम्पत्ति का भेद किसी. 
राजा जनक की बड़ाई करने लगे ॥ २ ॥ 


सियमहिमा रघुनायक जानी ।. हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितुञ्रागमनु सुनत दोउ भाई । हृदय न अति आनंद अमाई ॥३॥ 
; रामचन्द्रजी सीता की महिमा को जानकर और- उसके का भेह 


है जो करे सोही थोड़ा है) को पहचानकर अंतःकरण में प्रसन्न 
सुनते ही दोनों भाइये। को इतना अधिक आनन्द 


_ 


ओ के भोगने योग्य सारे 
ने नहीं जाना, सब लोग 


रण ( सीता छच्मी ही 
मे हुए । पिता का आना 
इभ के वह हृद्य मं न समाया ॥ २.॥ 


सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीँ। पितु-दरसन-लालचु मनु माहीँ॥ 
बिःवामित्र बिनय बडि देखी । उपजा उर संतोषु बिसेखी ॥ ३॥ 
. डनके सन में पिताजी के दशैन की. लासा बहुत है, पर संकोचचश शुरु ( विश्वा- 
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।  आंक - 


प्रथम सोपान-बेलजिती। पर 
मित्रजी के हृदय में 


मित्र )जी से कह नहीं सकते । उनकी: इतनी नम्नता देखकर विश्वा 
विशेष संतोष इआ ॥ ३ ॥ 
हरषि बधु दौड हृदय लगाये । पुलक आग अबक जल छाय ॥ 
चले जहा दसरथु जनवासे. । मनईँ सरोबर तकेउ पिपासे ॥४॥ 
उन्हाने प्रसन्न होकर दोनों साइ 
होगई और शाखे पं जल भर आया । फिर जहाँ जनवासे 
जले । मालूम होता था कि किसी प्यासे ने तालाब देखा है॥४॥ 
दो०--भूप बिलोके जबहिं सुनि आर सुतन्ह समेत \ 
उठेठ हरषि सुखसिंधु महँ चले थाह सी त्वेत ७३७० ऐ 
जब राजा ( दशरथ ) ने पुत्रों समेत ऋषि को आते देखा, तो प्रसन्न होकर वे उठे, 
माडा वे सुखरूपी समुद्र में थाह लेते हों, अर्थात्‌ उसमे थाह न. ळगती हो. इसलिए गोते 
हा खाते हा ॥ ३७४० ॥ है कटा । 
नौ ०-सुनिहिँ दंडवत कीन्ह महस । बार बार पदरज घरि सीसा 
कौसिक राउ लिये उर लाई । कहि असीस पछी कुसलाई ॥१७ 
विश्वामित्र ) को बार बार उनके चरणां की धूछ में सिर रखने 
जा लिया और आशी- _ 


मित्रज़ी ने महाराज को हृदय से लगा 


नीद देकर कुशल प्रक्ष पूछा ॥ ^ ' 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । दन नृपति उर सुख न समा३ ॥| 
मेंटे । छृतकसशर प्रान ज अँट २ 
फिर दोनो भाई (राम लक्मर ) को प्रणाम करते देखकर महाराज के हृदय में 
इतना खुख हुआ कि वंह न समाया । पुत्रों को हृदय से लंगांकर राजा ने कठिन दुश्खों 
को दूर किया, मानों मुदो शरीर मै फिर प्राण आ गये हों ॥२॥ पवर हे हे कु 
पुनि बसिष्ठपद सिर तिन्ह नाथे । त सुनिवर' उर लाये 
बिप्रबंद बँंदे ठुहुँ.. भाई । मनभावती असीर्स पाई LE ht 
ˆ फिर उन दोनो नाइयों ने वशि के उन्हे।ने प्रेम मेंभर- 
कर उन्हे अपनी छाती से लगाया । फिर उ माज को नमस्कार 
हि किया और मंनमाने आशीर्वाद पाये ॥ २॥ ज 
*” प्ररत सहानुज कीन्ह प्रनाभा ६ लिये उठाई 
_हस्पे लषन देखि. दीड ्राता-\ मि प्रेम-प्रि-पूरित गाता ॥ ४ ॥ 
समेत भरतजी ने प्रणाम किया ते रामचग्द्रजी तेह; इराक ; 


ग्रो को छाती से लगा लिया, उनकी शामावलि खड़ी 
से में दशरथजी ठहरे थे वहाँ वे 


छठे भाई शूत्र स 
. ISarai(C Co SF, 
(0909) Collection. Digitized by eGangoiri कि कट कक. ५3.28 ड F 
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२६२ रामचरितमानस । 


हर 
हे जे he CIC : 
हृदय से लगा लिया । लक्ष्मणजी ने भी. दोनों भाइयों को देखा रार प्रेम से परिपूण-शारीर 


SY [ALON 


हा वे उनसे मिले ॥ ४ ॥ | 
दो०--पुरजंन परिजन जातिजन जाचक मत्री मीत । 
| मिले जथाबिधि सबहि प्रभु परमकृपालु बिनीत॥ ३४१ ॥ 
दयालु और नत्र रामचन्द्रजी अयोध्या-बासी लोग, कुटुम्बी, जाति के, भिक, मंत्री, 
मित्र आदि सभी से यथायोग्य मिले ॥ २४१ ॥ | 8 5 
चो०-रामहिं देखि बरात जुडानी। प्रीति कि रीति न जाते बखानी ॥ 
नपसमीप सोहहिँ सुत चारी । जनु धनधरमादिक तनुधारी ॥१॥ 
रामचन्द्रजी को देखकर खारी वरात बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी प्रीति को रीति का 
वणेन नहीं करते वनता । महाराज दशरथजी के पास चारों पुत्र ऐसे शोभित हो रहे हैं 
मानों धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों मूत्तिं धारण कर ( विराजमान हो रहें हे। ) ॥ १ ॥ 


सुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर-नर-नारि बिसेखी ॥ 
सुमन बरषि सुर हनहिं निसाना । नाकनटी नाचहिँ करि गाना ॥२॥ 


जनकपुर के नर-नारी पुत्रों समेत महाराज ( दशरथ ) को देखकर प्रसन्न हुए । 
देवता फूल बरसाने आर बाजे बजाने रगे तथा अप्सराये' गाने और नाचने ळगां ॥ २ ॥ 


सतानंद अरू बिप्र सचिवगन .। मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना । आयसु मागि फिरे अगवाना ॥३॥ 


शतानन्द ( जनक राजा के पुरोहित ), ब्राह्मण, और मंत्रीयण, मागध, सूत, बन्दी- 
जन (नोकरचाकर ) आर अगवानी करनेवाले बरात सहित राजा का सम्मान करके और 
आज्ञा पाकर लौट चले ॥ ३॥ i | 


प्रथम बरात लगन तें आई । ता तें पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 


. 2 CY TS La कस रु 
त्रह्मानद सांग सब लहहां। बढइ दिवस निसि बिधि सन कहहाँ॥४॥ 
_बरात लगन से पहले आगई थी इसलिए नगर भर में आनन्द छा गया ला का 
ख़ब देखने का अवकाश मिला) अथवा पहले पहल वरात शभर में नगर में आई इससे 
सारे नगर में आनन्द छा गया। सभी लोग ब्रह्मानन्द ( मोच होने में जो ब्रह्म-लीन होने 
के समय आनन्द हो) को पा रहे है, अ्रथवा-रामचन्द् ब्रह्म हैं उनके दशन के सुख को पा 
रहे है। ओर विधाता से मना रहे हूँ कि दिन. रात बड़े ह जायें। ( ता हम और 5 
के । $. 3 हम आर भी 
ख़ब मज़ा लूट J )॥ ४॥ FT शा पल - । 
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प्रथम सोपान--बालकाएड ' 
०--उामु सीय सोभाअवरधि सुकृतअवधि दोउ राज \ 
सिलि नर-नारि-समाज ।३४२। 


~ dd ~ 
जहँ तहँ पुरजन कहा है स! 
जहाँ तहा नगर-निवासी क्या स्त्री. कया उह पल मिळकर यह कहते थे कि राम- 
चन्द्र आर सीता ते शोभा की अवधि हें ( इनसे वर्कर शाभा नहीं ) और दानो राजा 
य के अवधि हैं ( इनसे अधिक पुण्यवान्‌ कोई नहीं ) ॥ ३४२ ॥ 


( दशर और जनक ) छुए 
न बेदेही । दसरथसुकृत राखु धरे देही ॥ 


दो 


चों ०-जनक-सुकृत-मूर्शत 
इन्ह सम काह न सिव अवराधे । काहु न इन्हे समान फल लाधे ४२४ 
ज = और दशरथ महाराज के पुर्यो ने 


क राजा के पुण्यो की सूत है 
नके बरावर शिवजी का 


रारण किया है । न किसी ने इ T आराधन किया 


जानकी तो जन 
रामचन्द्र का शरीर ४ 
आर न किसी ने ऐसा फल ही पाया ॥ १ ॥ 
इन्ह सम कोउ न भप जग माहाँ। हे न 
हम सब सकल सुकृत के शसी । मये जग जनमि जनक-पुर-बासी ।२। 

जगत्‌ में इनके बराबर ने कोई हआ, न अभी हे, न फिर होने का ! हम सब बड़े 

पुण्य के पुंज हैँ कि जा संसार पं जन्म लेकर जनकपुर के निवासी इए! (जा यहाँ न बसते 

ता क्यों यह दशेन मिलता) ॥ २ ॥ ह 

जिन्ह जानकी-राम-छावि देखी । को सुकृता 

पुनि देखब रखु-बीर-बिबाहू । लेब भली 
जिन्होंने सीताः ~ उको की, उन हमारे समान अधिक पुण्यवान्‌ 
शमे ओर अपनी आँखे का लाभ मली भाँति उठावबेगे 
_ अर्थात्‌ हम रामच अपने नेत्रो को स 
कहहिँ परस्पर कोकिलबयनी । एहि बिबाह बड लख सुनयनी ॥ 
5 । नयन अतिथि होह दोउ भाई ।॥४॥ 


= (Sle 
बड़े भाग [बाध बात बनाई Ms 
>नातली स्त्रियाँ आपस मे कहने लगा के है सुन्द्र नञः 
बड़े भाग्य से विधाता ने यह 


सगे ॥ ४ ॥ 


हिँ कतहूँ होनेउ नाहीँ ॥ 


फल करगे ॥ ३ ॥ 


कायल को त ः 
[इ से हमे बहुतै लास होगा । हमार ब 
आँखें के अतिथि बना के 


08 
ज्लेन आइहहिं बड -काम-कमनाय ' 
राजा जनक प्रेम के वि शा होकर बार बार सीताजी को बुलाया करण " 
करडे! कामदरवों से भी खुन्दर ये दोनों भाई आया करेगे ॥ ३४३ 


= ~ लि 
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२६४ रामचरितमानस । 
चो ०-बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई॥ 


तब तब शम व्तषनहिँ निहारी । होइहहिं सब पुरलांग सुखारी ॥९॥ 
.__ यहाँ इनकी तरह तरह की पहुनाई ( स्वागत-सत्कार ) हुआ करेगी। हे माई ! भला 
ऐसी ससुराल किसको प्यारी न लगेगी ? ( जव जब यह आवेगे ) तब तब संपूण नगर- 
निवासी राम-लक्ष्मण को देख देखकर सुखी हुआ करगे ॥ १॥ | 

सखि जस. राम लषन कर जोटा । तेसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥ 

pr 5 xe SO REN 55 EN देहि जे > नह 

स्याम गार सब अंग सुंहाये तें सब कहहिं देखि जे आये ॥२५॥ 

| हे सखी ! जैसी राम-लच्मणजी की जोड़ी है, वैसे ही दो कुमार ( आर ) राजा के 
साथ में हें । उनको जो लोग देख आये हैं वे कहते हैं कि वे श्याम और गौर हैं और उनके 
सब अंग सुन्दर हैं ॥ २॥ 


कहा एक में आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ सवौरे ॥ 
भरतु रामहा को ञ्रबुहारी। सहसा लखि न सकहिँ नरनारी ॥३॥ 
पक ने कहा मेने उन्हें आज ही देखा है, मानें ब्रह्मा ने उन्हें अपने ही हाथों से 


~ < rN , “३ ९३) 2९ Gs >> 
-खवारा हैँ। भरतजी राभचन्द्रजी की ही सूरत के हैं । कोई स्री-पुरुष उनको पकापक देख- 
कर पहचान नहीं सकता ॥ ३॥ STS | 


` लषन सञ्सूदन एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनपा ॥ 


मन भावहि मुख बरानि न जाहाँ। उपमा कहं त्रिभुवन कोउ नाहीँ॥8॥ 
5... लक््मणजी झर हनी का एक सा ही रूप हे, उनके भी नख से चोटी 
' पयन्त सभी अग अनुपम हैं। वे सब मन को भाते हैं, पर मह से उनद 
- सकता) उनको उपमा देने के लिए तीनों लोक में कोई नहीं है हे गा बरन नहीं हो 
छद-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहूँ कबिकोबिद कहहि। 
बल्-बिनस-बिद्या-सील-सोभा-सिंघु इन्ह से एइ अहहिँ' ॥ 
 एरनार सकल पसारि अचल बिधिहि बचन सुनावहीँ । 
` ` व्याहियहु चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावहीँ ॥ 
_ तुल्सीदासजी कहते हैं कि ऐसी कोई उपमा नहाँ जिसे 
इन्हे. दे i बल, नम्रता, विद्या, शीळ, शोभा के ने ne कवि या परिडत 
. सब स्त्रियाँ अचल (वस्त्र का पल्ला) पसार कर ब्रह्मा से है। नगर की 


रों ४ प्राथेना करती ह ~ 
हु इन चारो सुन्दर भाइये। का विधाह इसी नगर मे करारा ती हैं कि ह्‌ विधाता ] 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । २६५ 


सो०- कहहिँ परसपर नारि बारिबिलोचन पुलकतन। 
सखि सबु करब पुरारि एन्य-पयो-निघि भूप दोउ ॥३४४॥ 


~ 9 
आँखों में जळ भरकर ओर शरीर में पुलकायसान होकर सब ख्त्रियाँ आपस क 

कहने लगीं कि हे सखियो ! महादेवजी सब काम पूरा करगे क्योंकि ये दोनों राजा पुर 
के समुद्र हें ॥ ३४४ ॥ ‘sn ह है 
चो ०-एहि विधि सकल मनोरथ करहाँ। आनद उमगि उमागे उर भरहा 
® NN ~ ° Lage न्ह \ 
जे नप सीयस्वयंबर आये । देखि बेघु सब तिन्ह खुरे पा ॥१। 
इसी प्रकार खब इच्छा करने लगे और उमग उमगकर हृद्य में आनन्द भग्ने 
लगे । जो ( अच्छे ) राजा सीताजी के स्वयंवर में आये थे वे चारो भाइयों का दर्लकर 

सुखी हुए ॥ १ ॥ 


कहत रामजसु बिंसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला | 
गये बीति कछु दिन एहि भॉती। प्रमुदित पुरजन सकल बरती ॥२॥ 


~ किक eS > Da ग he 
= के बड़े शुद्ध यश को सराहते इए राजा लोग अपने अपन अर के चले गये । 
mp [सियो और बरातियों के कुछ दिन बीत गये ॥ २ ॥ 
इसी तरह आनन्द में सब नगर-निवाखियों आर बरातियों को कुछ दि 
ड्‌ 


मंगलमल लंगनदिनु आवां । हिमरितु अगहबु मासु सुहावा | 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारू ॥३॥ 


je ~ ~ > 
हा ना आर तिथि । 
न्त सुहा | ना d | शे ” 
मगलमय विवाह का [देन अ या । हेमन्त ऋतु हे 


वा 3 ) १ 


ठइ़ दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जाइ ॥ 
पठइ &॥९ 


+ सकल लोगन यह बार्ता । कहहिं जोतिषी आहि बिधाता ॥४॥ 
सुनी 


~ 


५ लय री के ज्योतिषियों . 

उ उन्होंने नारदजी के हाथ से भेज दा । eo पर ठी ता कईने 

वही लग्नपतञका समय निश्चित किया । जब सब लोगों ने यह्‌ बात क 

ने भी मसि ना दूसरे विधाता ही हैं (इसी से ता वह ल शर्क 

ळ्‌ कि जयाति 4 ः बिम - ल्त ५ मं >>. } 

र . __जल-धलि-बेला निमत्त सकल-सुमंगल-पूल he L 
० धेनुः हेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल एरट्शा 
बिप्रन्ह | ह छ जानकर जनकजी से कहा कि गोधूली ९ सूयास्त 

ब्राह्मणों ने शर्कुनों क अ जिसमें गोएँ चर चरकर लौटे और उनकी 
सूर्यास्त पर के त हे). का समय शुद्ध ओर संपूर्ण मंगळो खे भरा 

गमः A 
समय की ने SE wr BL, 


घूल उड़े उस: 


4 द क 


= ॥ ३४ ॥ ह 
हुआ ह्‌ ॥ < CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


२६६ रामचरितमानस । 


चो०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब बिलंब कर कारन काहा ॥ 
सतानद तब सचिव बोलाये । मंगल सकल साजि सब ल्याये ॥१॥ 


महाराजा जनक ने पुराहितजी से कहा कि अब देरी करने का कारण ही क्या है ? 
(9) शा nS ~ ~ + ~ __ [a ® [a [a 
तब शतानन्द्जी ( पुरोहित ) ने मन्त्रियों को बुलाया तो वे सारी मंगल की चीज़ें 
सजाकर ले आये ॥ १॥ 


संख निसान पनव बहु बाजे । मंगलकलस सगुन सुभ साजे ॥ | 
सुभग सुश्रासिनि गावहिं गीता। करहिँ बेदधुनि बिप्र पुनीता ॥२॥. 


शंख, निसान ( राजाओं की सवारी में ध्वजा के साथ साथ नगारे के समान एक 
बाजा हाता है ) इत्यादि बाजे बजने लगे आर मंगलकलश ओर शकुन की चीज़ें सजाई 
जाने लगीं । सौभाग्यवती स्त्रियाँ सुन्दर गीत गाने लगीं और ब्राह्मण लोग पवित्र वेद्‌-पाठ 
करने लगे ॥ २ ॥ | 
त्तन चले सादर एाहे भोती । गये जहाँ जनवास बराती ॥ 
[NS ~ , he a ~ [a Lam) 
कोसल्तपात कर दाख समाजू । अति लघु लाग तिन्हहिँ सुरराज ॥३॥ 
ड ~ ~ ३ TN we St 
, , इस तरह वे लोग जहाँ जनवास म॑ बराती ठहरे थे, वहाँ उन्हें लेने के लिए गये 
आर काखळपात महाराजा दशरथ के समाज को देखा तो उसके आगे उन्हे देवराज . 
( इन्द्र ) का भी चेभव बहुत हलका लगा ॥ ३॥ ४ 


भय समउ अब धारिय पाऊ। यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरुहि पूछि करि कुल्तबिधि राजा । चले संग सुनि-साघु-समाजा ॥४॥ 
., कर साथ में ऋषि और सज्जनो की मंडली लेकर चले ॥ ४ i Ci ले 

दो० -भाग्यबिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि । 
शग सराहन सहसमुख जानि जनम निज बादि ॥ ३४६॥ 


हे ब्रह्मादिक देवता अवधपति दशरथ के भाग्य के चैभव के 
ha 
नप जानकर हजार मुख से उनकी बड़ाई करने लगे ॥ ३४६ ॥ 


a se ne अवसर जाना। बरपहिँ सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुधबरूथा । चढे बिमानन्हि नाना जशा 
ह ला चढ़े ह नाना जूथा ॥१॥ 


किम धरा आए | निसान बजाये श्रै 
9२’ श्रने * nO ON र ये 
. रिव ब्रह्मा आदि देवगण अनेक विमानों की पंक्तियों में चढ़े ॥ १॥ ` Ee 


! देखकर अपना जन्म 
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प्रथम सोपान--बालकाणड । २६७ 


प्रेम-पु्वक-तन हृदय उछाहू । चले बिलोकन रामबिआद्ू ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु त्तागे ॥२॥ 


कर आर प्रेम से । पुलकित-शरीर हों आर हृदयों में उत्साह भरकर रामचन्द्र का 
विवाहोत्सव देखने चले । जनकपुर देखकर देवता लोग स्नेह में भर गये। उसके सामने 
उनके अपने अपने देव-लोक भी तुच्छु लगे ॥ २॥ 
-ितवहिँ चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 
नगर-नारि-नर रूपनिधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 
वे चकित होकर अनोखे मए्डपों आर भाँति भाँति की सब अलोकिक वनावडों 
को देखने लगे, नगर के सब स्त्री-पुरुष स्वरूपवान्‌, चठ, धर्मात्मा, सुशील आर विवेकी 
थे॥३॥ 
तिन्हहिं देखि सब सुर-सुर-नारी। भये नखत जनु बिधु उँजियारी ॥ 
ब्रिधिहि भयउ आचरजु बिसेखी । निज करनी कछ कतहु न देखी ॥४॥ 
उन्हें देखकर सब देवता और उनकी स्त्रियाँ ऐसे होगये कि जैसे चन्द्रमा के उजेले 
में नक्षज्रगण । ब्रह्मां को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होने वहाँ अपनी कारीगरी 
कहीं भी न देखी ॥ ४॥ 
दो ०--सिव समुभ्काये देव सब जनि आचरज सुलाह \ 
हृदय बिचारह धीर धरि सिय-रघु-बीर-बिआह ॥ ३०७७॥ 
तब शिवजी ने सब देवताओं को समभाया कि अचंभे में भूले मत पड़ी। धीरज 
धरकर मन में विचार करा कि यह सीता और रामचन्द्रजी का विवाह है॥ ३४७ ॥ 
चो ०-जिन्ह कर ना्ु लैत जग माहाँ। सकल-अमंगल-मूल नसाहों ॥ 
करतल होहिँ पदार्थ चारी । तेइ सिय शसु कहेउ कामारी ॥ १ ॥ | 
जगत्‌ मे जिनका नाम लेने से ही सभी अमंगल का. मूल जाता हे आर. 
जारं पदाथ ( धमै, अर्थ, काम, मोच ) मुट्ठी में आजाते हैं, महादेवजी ने कहा क्रियह | 
वही सीता-रामज्ञी हुँ॥१॥ आग | | 
= बिधि संभु सुरन्ह समुभवा। पुनि आगे बरबसह चलावा ॥ 


पाहे बांध ७5 हक 0. 
2 जाता । महामोदु मन पुलकित गाता ॥ २ ४ 


देवन्ह देखें द रुन ब क जाम | 
शंकरी ने रा ने देखा कि दशरथजी मन में बड़े प्रसन्न होते डप और पुलकितः | 
आगे बढ़ाया | देवत | "7 इज /- 


° 


बढाया कल eye ® 
'ने जा रहे (०३ RRR IRS 
शारीर चले जा २ sara(csDs) colecion. Digzedvyecanse. त°" | 
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२६८ ह रामचरितमानस । 
साधु समाज्ञु संग महिदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ 
साहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥३॥ 
_ साथ में ब्राह्मण आर सन्त-समाज था । वह ऐसा मालूम होता था कि मानों सुख 
ही शरीर धरकर सेवा करने आया हें । उनके साथ भाग्यशाली चारों पुत्र हैं, वे मानों 
चारों सूत्तिमान्‌ मोष्त' ही देह धरे हुए हैं ॥ ३ ॥ 
मरकत-कनकू-चरन बर जोरी । देखि सुरन्ह भइ प्रीति न थोरी ॥ 
पुने रामहि & लोकि हिय हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे॥४॥ 
मरकत मणि के समान ( राम और भरत ) आर खुवणे के समान ( लक्ष्मण और 
` शञज्ञ की ) खुन्द्र जोड़ी देखकर'देवताओं को बड़ी प्रीति हुई। फिर रामचन्द्रजी को 
| ज वे मन में प्रसन्न इए आर उन्होंने राजा की प्रशंसा कर फूले! की बरसा की ॥४॥ 
दो०-रामरूप नख-सिख-सुभग बारहिँ बार निहारि । 
पुलक गात लोचन सजल उमासमेत पुरारि ॥३४८॥। 
वै सहित शङ्करजी का शरीर, रामचन्द्र का नख से चोटी पर्यन्त झुन्द्र 
६ उ RS कक पुळकित होगया आर उनकी आँखों में प्रेम-जल भर आया 
चा० “काक-क2-दुते स्यामत्त अंगा। तडितबिनिंदक 'बसन सरगा ॥ 
ब्याहबिभूषन बिबिध बनाये । मंगलमय सबु भाँति: सहाये ॥9॥ 


` शामचन्द्र का अंग तो मोर के कंठ की चमक का सा श्याम ओर वर्ञ्ज बिजली को 
भी मात करनेवाले पीले रगे हुए आर ब्याह के लिए जा तरह तरह के गहने बनाये गये 
है, वे सभी तरह से सुहावने ओर मंगलमय हें ॥ १॥ के 


सरद-विमल्-विधु-बदनु सुहावन । नयन नवल-राजीव-लजावन ॥ 
सकल श्रलीकेक सुंदरताई । कहि न जाइ मनहाँ मन भाई ॥ 
ता 2 के निर्मेल चन्द्र का सा श्रीमुख, ताजे कमल को भी मात करनेवाले | 
र न्द्रता अलाकेक (जा रु में देखनी दट) 5 
मन ही मन साती हैः॥ २ ॥. ह कि कल + दलना उल्भ) है, वह कही नहीं जाती, 
हा हि सोहहिं संगा । जात नचावत. चपल तरंगा ॥ 
राजङुश्रर बरबाजि देखावहिं । बंसप्रसंसक बिरद i ॥ 
हा IR भाई शोभितं ies चंचल घोड़े को नचाते हुए ज़ारहे र ॥३॥। 
। गार ता छुन्द्र.घाइई नचा नचाकर दिखाते हे भाट लोग चिरदा राज-` 
da ते भए आट लोग विरावी नाले जाते 


_ ३-मोष चार अकार के हैं, साथुज्य, सामीप्य, सासू केर उडन मोष चार प्रकार के हैं, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य और सालोक्य | 
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जेहि तुरंग पर राघु बिराजे । गति बिलोकि खगनासकु लाजे ॥ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा। वाजिबेषु जनु काम बनाता tet 


; जिस घोडे पर रामचन्द्र विराजमान हुए, उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी जा 
गये। कहते नहीँ वनता ( इतना ही कहना हे कि ) सभी तरह से वह सुन्दर था मानों 
कामदेव ही घोड़े का रूप धरकर आगया हें॥ ४ ॥ 
® ~~~ ~ जु ~~ ~ hes C 
कंद-जनु वाजिबेषु बनाइ मनसिजु रामाहित आत सोहइ । 
‘+ 2 ~ ) DS C 
आपन बय बल रूप गुन गात सकल सुवर्न बसोहइ ४ 


जगमगत जीन जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। 


किंकिनि ललाम लगासु ललित बिलोकि सुर नर मुनि ठगे॥ 


मालूस होता है कि कामदेव रामचन्द्र के लिए घोड़े का वेष धरकर अधिक शोभित 
हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बळ, रूप, गुण और चाळ से सारे लोक! को माहित 


कर रहा हे। उसका जड़ाऊ जीन जात से जगमगा रहा है | उसमें बढ़िया सोती, मानिक 


और मणि जड़े इए हें। किंकिणी ( छाटी घंटियाँ अर्थात्‌ घुंघुरू ) €गी हुई सुन्दर बढिया 


) 


लगाम हे कि जिसको देखकर देवता; मझ आर ऋषि भी 2ग गये (मोहित हागये ) ॥ 
दो ०--प्रसुमनसहिं. लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव । | 
भूषितउडगन तडित घनु जनु बर बरहि नचाव ४३४६७ 


ग्रु ( रामचन्द्रजी ) के मन में ळवलीन मन हे अथात्‌ रामचन्द्र के इच्छानुसार 
7 ब्राडा चलता हे, उसके पाँच की कान्ति (टाप) माने। नक्तत्र-गण हैं। वह श्रेष्ठ वर ( ढुल- 
हा--रामचन्द्र ) को ऐसा नचा रहा है मानों बिजली समेत बादल मोर को नचा रहा 


चो०-जेहि बर बाजि रास असवारा। तेहि सार्दउ न बरनइ पारा ॥ 
मकर राम-रूप-अनुरागे । तनि पचदस अतिप्रिय लागे ॥२॥ 


3 चाडे पर रामचन्द्र सवार हैं उसका वंशेन कर सरस्वती भी पार नहीं 
शंकरी रामचन्द्र के रूप में मोहित होगये, उस समय उनकी पन्द्रह आँख 
ज र ही प्यारी, ढगा । “शिवजी पञ्चमुख हैँ एक एक मुख में तान तान नेत्र यां १५ 


| ए” ॥१॥ ४ 36% २ हे आम, 
आर हितसहित रख जेब जोहे । रमासमेत स्मापति मोहे ॥ 
लक ठि विधि हराने । आटे नयन जानि पछिंताने ॥२॥ 
निरखि रम पति विष्णु भगवान + प्रेम से रामचन्द्र को देखा तो वे भी लच्मीसमेत 
जब ल गत | rs 
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३०० रामचरितमानस । 


माहत हा गये | ब्रह्माज़ी रामचन्द्र की कान्ति को देखकर प्रसन्न हुए । पर वे अपने . 
आठ हा नत्र जानकर पछताये ८ जो ज्यादा नेत्र होते ता श्रार ज़्यादा देखते ) ॥ 


सुर-सनप-उर बहुत उछान । बिधि तें डेंबढ़ सु-लोचन-लाह ॥ 
' रामाहं चितव सुरेस सृजाना । गातससाप॒ परमहित माना ॥३॥ 


दवताओ के सेनापति ( स्वामिकातिक ) के सन में बडा उत्साह हुआ । उन्होने 
न्र्मा स्रं डचढ़े ( छुः मुख के वारह नेत्र ) नेत्रां का लाभ. उठाया । चतुर इन्द्र ने जव 
सासचन्ट्र का दखा तब उन्होने गोतम ऋषि के शाप? को बड़ा हितकारी माना ॥ 


दव सकस्त सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदरसम कोउ नाहा ॥ 
सुदित देवगन रामहिँ देखी । नृपसंमाज दुहेँ हरष बिसेखी ॥४॥ 


सब देवता इन्द्र की बड़ाई करने लगे कि आज इन्द्र के बराबर कोई नहीं है । 


दलगण रामचन्द्र का देखकर बड़े खश इए, दोनों आर के राज-समाज में बड़ा आनन्द्‌ 
छा गया ॥ ३ ॥ 


द-्तेहरष राजसमाजु दुहुँ दिसि दुंदुभी बाजहिँ घनी । 
बरपाह सुमन सुर हराषे कहि जयजयति जय रघु-कुल-मनी ॥ 
एाह भाति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीँ। 


णाना सुञ्रासान बाल परिक्तन हतु मगल साजहों ॥ 
दाना आर क राज-समाजो मे अति-प्रसन्नता 

फल बरसात इए रघु-कुल-मणि रामचन्द्र की जयजयकार कर रहे हें । इस तरह 
का आता हुई जानकर इधर ( जनक के घर की ओर 2 भी खब बाजे बज र 
शाना ( जनक को स्त्रो ) सुवासिनी ( सोभाम्यवती ) स्त्रियों का बुलाकर न 

क लिप मगळ-वस्तु सजाने लगीं ॥ ps 


२।०-साज आरती अनेक बिधि मंगल सकल सवॉरि। 
भला सुदित पार्छन करन गजगामिनि बरनारि ॥ ३४०॥ 


कई तरह, का मगलकारा सभा चाज स 
भालकर र आरती 
का चाळ ख चलनेवाली सुन्दर स्खियाँ प्रसन्न-चित्त से परछुनर ( आरती । सजाकर हाथी 
चलीं ॥ ३५० ॥ रती ) करने के लिए 


छा रही है, नगारे बज रहे हें, देवता 


थ्‌ृ i Mae ज 5 आओ ४20 
केया आसद्ध है कि गातम ने इन्द्र. को ब्यभिचार के कारण एक हज़ार अग हो 0 
दिया था, फिर प्रार्थन! करने पर बे भग मिट कर नेत्र हो गये ॥ रे एने का शाप 


+परदन शब्द परीक्षण का श्रपअंश है । तात्पयं यह है कि .विवा Po 
विवाह के समय 
करके यह जान लिया जाता है कि कहीं कुछ धाखा तो नहीं हे । हके वर की परीक्षा 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३०१ 


चो ०-विधुबदनीसबसबस्टृगल्तोचनि । सबनिजतनकृबिरति-मद-मोचनि । 
पहिरे बरन बरन बर चीरा . । सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥ १ ॥ 
वे सभी स्त्रियाँ चन्द्रमुखी, सृगनयनी ओर अपने शरीर की कान्ति से कामदेव 


की स्त्री रति के भी असिमात को भंग कर देनेवाली थां । वे खुन्दर रंगे हुए वस्त्र पहने 
और अंगो में सभी गहने पहने हुए थीं ॥ १॥ 


सकल सुमंगल अग बनाये । कहिँ गान कलकंठ लजाये ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चाल बिलोकि कामगज लाजहिं॥२ 


उनके सभी अंग मंगळ वेष से सजे इए थे, वे कायल के कंठ का रजा देनेवाले 
गीत गा रही थां, उनके कड़े, घघरवाली 'तागड़ी आर पाजेब बज रहे हैं! उनकी चाल | 
के! देखकर मतवाले हाथी ५ अथवा कामदेचरूपी हाथी अथवा कामदेव चार हाथी ) 
लज्जित हो जाते थे ॥ २॥ 
बाजहिँ बाजन बिबिध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 
[a ~ 
सची सारदा रमा भवारना । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
बहुत तरह के बाजे बज रहे हैं और नगर में तथा आकाश में सभी जगह सुन्द्र 
प्रंगलाचार हो रहे हैं । इन्द्राणी, सरस्वती, ळच्मी और पावती आर सहज पवित्र; चतुर 
रार भी देवताओं को स्ञ्रियाँ ॥ ३॥ 
रि-बर-वे 5 । मिल्वाँ सकल रनिवासहिँ जाई ॥ : 
कपट-नारि-बर वेष बनाई ! "ल, SUS 
Le 


करहि गान कल मंगलबानी । हरपबिबस सब का जानी ॥ ४. 
छुल से सुन्दर (ख्यां के रूप धर धरकर रनिवास की रूब स्त्रियों में जा मिलो । | 
ज्गळवाणी से वे भी मनोहर गीत गाने लगीं । सभी आनन्द मं लोट - पोट थीं . 
उन्हे किसी ने न जाना ॥ ४ ~ सका 
ळंद-को जान केहि नदन सब ब्रह्म बर परिन कः 
` क्लगान मधुर निसान बरपहिँ सुमन सुर सोमा भली ॥ 
आनंदवंद बिलोकि दे त सकल हिय हरषित भई । 
:मोज-अंबका अखे उम्मगि सुञ्रंग पुलकावलि छइ ॥ ` 
> वहाँ कौन किसके पहचानता हे ? सभी ब्रह्मरूप वर का परछन 
मारे आनन्द के हा रहा है, निसान बज रहे हैं, देवता फूल बरखा र अच्छी 


शोभा हो रही है ल उमंग चला अर दिव्य शरीरो ; में पुर वति र्‌ 
प्रसन्न हुदै । SF 
पक 


३०२ रामचरितमानस । ` 


दो०--जो सुख भा सिय-मातु-मन देखि राम-बर-बेषु । ` 
सो न सकहिं कहि कलप-सत-सहस सारदा सेष॒ ॥३५९॥ 


श्रीरासचन्क्रजी के उत्तम वेष को देखकर जो. खुख सीताजी की माता को हुआ उसको 
सरस्वती आर शेषजी भी सैकड़ों हज़ारों कल्पों तक भी नहीं कह सकते ॥ ३४१ ॥ 
चो०-नयन नीर हठि मंगल जानी । परिन करहिँ सुदित मन रानी ॥ 
बेदाबेहित अरू कुलआचारू। कीन्ह भलती बिधि सब ब्यवहारू ॥१॥ 
रानिर्यां मंगळ का समय जानकर नेत्रों के जल को रोककर प्रसन्न मन से परछुन 
करने लगीं । ( पहले ) वेदोक्त विधि से ( गणेशादि पूजन ) हुआ और कुळ-परस्पण की 
रीत्यनुसार सभी व्यबहार भली भाँति किये गये ॥-१ ॥ | 04 
पंच सबद घुने मंगल गाना । पट पार्वेडे परहिँ बिधि नाना ॥ 
करि आरती अरघ तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मंडप तब कीन्हा ॥२॥ 
फिर पाँच शब्द मंगल गीत के गाये गये । फिर पाँबड़े पड़ने के लिए कपडे घड़ने 
(बिछाये जाने ळगे। उन स्त्रियों ने अ।रती करके अघ्यं ( हाथ पैर धोने को जल ) दिया 
तब रामचन्द्र मंडप मे गये॥ २॥ 
'दसरथ सहितं समाज बिराजे । बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरपाहि फूला । सांति पढहिँ महि सुर अनुकूला ॥३॥ 
जिनके पशय को देखकर लोक-पाल भी शरमा जाये वे महाराज दशरथ अपने | 
समाज साइत (मंडप म॑) विराजे । समय-समय पर (थोड़ी थोड़ो देर में) देवता फूल बर: 
साते है आर ब्राह्मण लोग अनुकूल शान्ति-पाठ करते हें ॥ ३॥ है ः 
नम अरु नगर कोलाहल होई। आपन पर कछ सुनइ न कोई ॥ 
एहि बिधि रासु मंडपहिं आये । अरघु देइ आसन बेठाये ॥ ४॥ 


नगर और आकाश में कोळाइळ (शोर, मच रहा हे 


Reese, जिससे कि कोई कछ > 
या पराया छुनता ही नहा । इस विधि से रामचन्द्र मण्डप में आये च कुछ भी अपना, 
आसन पर बेठाये गये ॥ ४॥ ` 74 और अध्य देकर 


छेद-बेठारि आसन आरती करि निराखि बरु सुख पावहीँ 
मनि बसन भूरि वारहिँ नारि मंगल गावा) ' ' 
ब्रह्मादि सुरबर बिपबेष बनाइ कोतुक देखहीँ। 
अवलोकि रघु-कुल-कमलःरबि-छवि सुफल जीवन लेखहाँ' 
हः र्‌ को आसन पर बैठाकर और आरती करके, तथा उन्हें देख देख सब ह ॥ 
| रहे है । उन पर मणि, वस्त्र, भूषण, सब वार वार कर स्त्रियां मंगल गाती हैं । अ FR 
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~ ~ x लदिवाकरं 
श्रेष्ठ देबता आह्यण का वेष श्ररकर उत्सव दस्त रहे हं आरु श्रीरघुकुछकमलांदे 


(रामचन्द्र) की छुचि देखकर अपना जीवन सफल सान रहे हैं ॥ 


hr 


दो ०--नाऊ बारी भाट नट्‌ रामनिछावरि पाइ \ , 
बुदित असीसहिँ नाइ सिर हरु न हृदय समाइ ॥ ३५२॥ 


नाई, बारी, साट और नट रामचन्द्रजी को न्योछावरे पाकर _प्रसन्न हो सिर झुका 
9 9 इ क Pe 
गर्बाद देने लगे | आनन्द उनः में नहीं समाता था ॥ ३४२ ॥ 
कर आशोर्बाद देने लगे | आनन्द उनके मन [ CR अल सन्य 
2 द oN ~ ॥ 
नो०-मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बदक ताकत सब रीती 
Me i sm जे ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खाज कान लाजे ॥१ 
दिक रीति आर लो करके महाराजा जनक ओर दशरथ बड़ भम ख 
वैदिक रीति आर लोकाचार करके महाराजा दशरः ह 
उस लम उन दोनों की जा शोमा हुई उसके लिए उपमा. . दू ढँँढ़कर कवि लाज्जत 


° 
~ 


हा गये ॥ १॥ Fe पार कि 
लही न कतहूँ हारि हिय गोनी । इन्ह सम ७ मा उर आनो ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बर जसु गावन लागे ॥२॥ 


~ [aS रु उन्हा ™ [2 ~ यही उपमा 
ड मली, तब अपने जाम हाने हार मानो, [फेर यही हि 
जब आ लेल तो इन्हीं से है देव-गण समधियों का मिलन देस्व-- 
कि » समानता ' र 
नियुक्त की कि इनका 


रो क ड गाने लगे ॥ २॥ 
कर प्रेम में भर गये ओर फूलों. की वर्षा कर उनका यश है! | 
जणु बिरंचि उपजा जब तेँ | देखे सुने ब्याह बहु 3 
सकल भाँति सम साज समाज स समधी देखे हम आजू ॥ 


से ब्रह्मा ने संसार उत्पन्न किया हे तब से बहुत से विवाह हमने 


"तरह सभी साज और समाज बराबर: समधी भी बराबरी 
'त 


० नि संद्र साँची । प्रीति अल्तोकिक दुई दिस साचा ht 
ho eS र्‌ « OS ९2 
[सान $ घे । सादर जनकु मंडपहिं ल्याय॥४॥ . 
देत पाँडे अरघु ९ नाली खुरकर दना ओर “यहाँ दिश बा 
उसी सुन्दर आर. ल , उनकी उत्त ( समंधी ) को पाजिडे शाक 
| बड़ ८. [ ये ॥४॥ ` ; Sue ic. RR 
ड प्रडप म लिवा ल TER ir tN सिखने से 
इुए बड़े we उपमाएँ एक सी हों, वदां दूसरी a न मिळने से 
र ग्नन्वयाउङ्कार 6 | ~ गगनाकारं सागरः . सागरोपमः! रामर ha 
; है । जे wm जैसा है, समर सखद § सा है अणि रासा 5 
यह अर्क - इस चोपाई में है । 
आकार 7 अलक्भार इस जीपाई “ 
बेरिव ॥ श्रौत इती है। यही अ र 
ही जैसी है. 
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छेद --मंडएु बिलोकि बिचित्ररचना रुचिरता मुनिमन हरे । 
निज पानि जनक सुजान सब कहे आनि सिंहासन धरे ॥ 
कुल-इष्ट-सरिस बसिष्ठ पूजे बिनय करि आसिष लही । 
का।सकाहे पूजत परमप्रीति कि रीति तो न परइ कही ॥ 
मंडप को विचित्र ( अनोस्वी ) रचना की सुंद्रता देखने में मुनियों ( त्यागियों ) 
के भी मन को हरनेवाली है। विवेकी जनक महाराज ने अपने हाथ से सबके लिए 
सिंहासन ला रक्खे । फिर कुल-देव इश्च-देव के समान वसिदष्ठंजी का पूजन और पाथना 
कर उनसे आशीर्वाद लिया । फिर विश्वामित्रजी के पूजन करते समय जो परम प्रीति 
इई उसको रीति का वरन नहीं हो सकता ॥ + कई 
दो ०--बामदवआदिक रिषय पूजे मुदित महीस । 
दिये दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३५३॥ 
__ राजा ( जनक )'ने वामदेव आदि सभी ऋषियों की प्रसन्नता से पूजा की ओर 
है सबके बठने के लिए सुन्दर आखन दिये और खबसे आशीवाद लिये ॥ ३५४५३ ॥ 
चा०-बहूरि कीन्ह कोसलपति पूजा। जानि इससम भावन दजा॥ 
कान्ह जार कर बिनय बडाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥१॥ 
फिर जनक ने कोसलेश दशरथजी को ईश्वर के समान जानकर दूसरा कुछ भाव 
, नरखकरपूजा को, हाथ जोड़कर नम्रता से उनकी बड़ाई ओर प्राथना की और 
i उनके दर्शन आर पूजन से ) अपने भाग्य को बहुत ही सराहा ॥ १॥ ' 
पूजे भूपति सकत्त बराती ` । समधोसम सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिये सब काहू। कहउँ कहा सुख एक उल्लाह ॥२॥ 
फिर महाराज ने सभी बरातियों का समधी के समान सभी तरह आद्रपई ` 
पूजन किया, सभों को योग्य आसन दिये। में एक मुँह से उस उत्साह का वर्णन हम 


` करू ॥ २॥ 
. सकल बरात जनक सनमानी । दान मान बिनती बर बान 
~~ ane LN oR «कर a र बा 

बाधि हरिहर दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघु-बीर-प्रभाउ॥ ३ | 


जनकजी ने सभी बरात का दान, मान, भ्रष्ठ वचन डे 
) से र 
त्रह्मा, विष्णु, महादेव, दिकपाळ, सर्च आदि = 3335 आर पार्थना से सत्कार किया 
॥ 


कपट-बिप्र-बर बेष बनाये । कोतुक देखहिँ 
जनक देवसस जाने 2 अति स गे 
पूजे जनक देवसम जाने -. -। दिये सुआसन बिनु पहि 5 


वे सब कपट से श्रेष्ट ब्राह्मण का 
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प्रथम सोपान-बालकाणड । ३०० 


जनकजी. ने उनको षी देवताओं. के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना 

पहचाने उन्हें उत्तम आसन दिये ॥ ४ ॥ र 

कंद्‌--पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि मोरी भई । 
आनंदकंद बिलोकि दूलह उभय दिसि आनँदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये 
अवलोकि सील सुभाउ प्रभु को बिबुधमन प्रसुदित भये ॥ 


( उस समय ) कोई किसी को क्या पहचानता ! वरात में आनन्दकन्द रामचन्द्र 
को ठुळहा देखकर दोनों ओर आनन्द छागया आर अपनी सुध बुध सभी भूल गये । 
( ऐसे में ) खुजान रासचन्द्र ने देवताओं को पहचान कर आर उन्हें मानसिक आसन 
देकर उनकी मानसिक पूजा की । प्रभु के ( इस ) शोल आर स्वभाव का देखकर देवता 
सन मे प्रसन्न हुए. ॥ 


दो ०--रशमचंद्र-सुंख-चंद-छबि लोचन चारुचकोर | 
करत पान सादर सकल पेसु प्रमोद न थोर ७३५४ 
जिस तरह चकोर पत्ती चन्द्रमा को देखकर प्रसन्न हाता आर बरावर देखता ही 


> >ीक उसी परामचन्द्रजी के मुखरूपी चन्द्र की छबि को सभी के नेत्ररूपी 

अब मय करल रह | ओर बड़ा भारी प्रेमानन्द छागया ह ॥ ३४४ ॥ 
नौ ०-समउ बिलोकि बसिष्ट बोलाये । सादर सतानई सुनि आये ॥ 
जग ऋरि अब आनहु जाई । चले सुदित मनिआ उस पाई ॥१॥ 

बगे कु वसिष्ठजी ने शतानन्दः को बुळवाया, वे, खुनते ही आदर के साथ 

समय जानकर वे दी जाकर कन्या का लाइए । वसिष्ठ की आज्ञा पाकर वे 


आगये । उनसे कहा i i 
प्रसन्तापूवेक लेने च ९ 235 
+ ञ्नि उपरोहितबानी ' “दित सखिन्ह समेत सयानी | 
रानी बोलाई । वारि कुलरीति सुमगल गाई 0२७ 
बिप्रबधू कुलवृ ऽन रानी से कहा ) चतुर रानी त पुरोहित ( शतानन्द ) को 
( भीतर po प्रसक्ष होकर कुल की बूढ़ी आर ब्राह्मरियों के! खुळचाकर 
वाणी छुनकर ९ जवार किया॥ २॥ हल उतर RS 
म क _-। सकल सुभाय सुंदरी स्यामा ह 
नारिबेष जे 5 हे नारी। बिलु पहिचानि मान ते प्यारी शा. 
तिन्हहिँ देखि सुख ह अया (आते) खी-वेष घरकर आई थीं, वे सभी स्वभाव खे 
जञा श्रेष्ठ देवताश PN 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


३०८ रामचरितमानस । 


चो०-जनक-पाट-महिषी जग जानी। सीयमातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सुजस सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रचा बनाई ॥१॥ 


[ Nw 
जनक महाराज की पटरानी और जगत्प्रसिद्ध सीताजी को माता का वलन 
SR rE और सुन्दरता सभी गुणों को 
किया जाय ? उनको तो मानों ब्रह्मा ने सुयश, पुण्य, खुख आर छु 
इकट्ठा करके बनाया है !॥ १॥ 


समउ जानि सुनिबरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥ 
जनक-बाम-दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनो जनु मयना॥२॥ 
' __ समय जानकर सुनिवरों ने ( महारानी को ) बुलवाया, सुनते ही झुहागिनी स्त्रियाँ 
उन्हें आदर के साथ लिवा लाई । सुनयना ( महारानी ) महाराजा जनक के बाई ओर 
ऐसी शोभित हैं मानों हिमाचल के साथ मैना विराजी हा ॥ २॥ 
कनककलस मनिकोपर रूरे । सुचि-सुगंध-मंगल-जल्त-पूरे ॥ 
निज कर मुदित राय अरू रानी । घरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
सुन्दर खुवणे-कलश र मणि जड़ी हुई, पवित्र आर सुगन्धित जळ से भरी हुई 
पणातं, राजा आर रानी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से रामचन्द्र के सम्मुख लाकर 
रक्स्जी ॥ ३॥ | 


Lam Me 


पढ़हिं बेद सुनि मंगलबानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी । 
बर बिलोकि दंपाते ञ्रनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 


+ ~ RQ 
ऋषि मंगलमय वेद्‌ पढ़ने लगे आर मोका जानकर आकाश से फूलों की कड़ी लग 


€ २ ~ ^ ~ २ 
` गई। बर ( दुलहा) को देखकर राजा और रानी प्रेम में भर गये ओर उनके पवित्र 
चरा को धोने लगे ॥ ४॥ 


छंद--त्तागे पखारन पायपंकज प्रेम तनु पुलकावली । 


नभ नगर गान-निसान-जय-छुनि उमगि जनु चहुँदिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज-अरि-उर-सर सदेव बिराजहाँ। . 


हू कमि 

जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीँ ॥ 

जिस समय महाराजा और महारानी रामचन्द्रजी के चरण-कमळो को र | 
खमय प्रेम खे शरीर में पुलकावलि होगई, नगर में और आकाश में गान, निशा रगे उस 
जय जयकार की हा दिशाओं में उमड़ चली । जो चरण-कमल स न और 

( शिवजी ) के हृदयरूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिन र ब के शत्रु 

स्मरण-मात्र से मन में पवित्रता हो जाती आर कलियुग-सम्बन्धी Sp के 
॥ 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ४०९. 


जे परसि मुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई। 

सकरंद जिन्ह को संसुसिर सुचिताअवधि सुर बरनई ॥ ५ 
करि मधुप मुनि मन जोगिजन जे सेइ अभिमत गाते लहाह । 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहाह ॥ 


जिनका स्पशे करके सुनि-पल्ली (अहल्या) जा महा पापमयी थी वह भी गति र 
पागई, जिनके मकरन्द ( रज ) को शिवजी मस्तक पर धरते है, देवता लोग जिनके पवि- 


रता की अवधि वणेन करते है, आर ऋषि-गणश तथा योगि-गण, जिनका श्रमर के समान 
सेवन कर इच्छित गति ( मोक्त ) पाते हें, उन चरण-कमले को बड़भागी जनक महाराज 


धो रहे हें आर सब जय जयकार कर रहे हं॥ ग न 
बर-कुँञरि-करतल जोरि साखोच्चारु दा कुलगुरु करहि। 
भो पानिगहन बिलोकि बिधि सुर मनुज सुने आनद भह ॥ 
सखमल दूलह देखि दंपति एुलक तलु हुलास्यो हियो । 
करि लोक-बेद-बिधानु कन्यादाजु नपभूषन कियो li | 

और कन्या की हथेलियों को मिलाकर दोनो कुल-गुरु शास्वाद्चार करने. । 
i णा (रामचन्द्रजी का अपने हाथ से सीताजी का हाथ पकड़ना) को देखकर 

उ i SU ऋषि ओर मञुष्य आनन्द में भर गये। खुख क सूळ दूलह ( रामचन्द्र ) 

Re i ( राजारानी ) का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय उमड़ने लगा । 

न जनक ) ने लोकिक और वेदाक्त विधि ब का किया॥ . 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हाराह ती सागर हे | 

तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल करात नई ॥ 

बहि विनय बिदेह कियो बिद मूरति सारी । 
~ जम्न बिधिवत गाँठि जोरी होन लागी भ 
कर हाल पार्वती से और समुद्र ने चमी विष्णु को दी थी; उसी 
हिमाचल ने पावेती सकर को और संसद ने ठा जप लग 
जिस तरह दिम _ सीता सोच दी। यह नई कीति सारे ससार मे रळ ग | 

म अ कि खाँवली मूत ( रामचन्द्र pn ने उन्ह be 

pS शरीर की भी सुधबुध नहीं रही। विधिपूबेक जल मुरज TT 

५ > [i | 

र hl हाने : थ ेद-चुनि मंगलगान निसान । क „` 

` दो०-जयधुनि = हिध सुरःतरूसुमन सुजान शो 

सानि हरषे ब्‌ र ट बेद-पाठ होने लगा, मंगल-गीत ; गाये जाने लगे, ! 

ज व र 
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३४) 


SN २नचारतसानस । 


निसान बजने लगे । इन सबको खुनकर चतुर देवता प्रसन्न होकर कह्पबृक्ष के फूल 
वरसाने लगे ॥ ३५७॥ | 


चो ०-कुआर कुरि कल भावँरि देहीँ । नयनलाभु सब सादर लेहीँ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहउँ सो थोरी ॥१॥ 
ऊँमार रामचन्द्र कुमारी सीता सुन्दर भाँबरे' ले रहे हें ओर सब दशक आदरपूर्वक 
अपने नेजों का लाभ “ले रहे हैं इस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हे! सकता । इनके 
लिए जो कुछ भी उपमा दी जाय वही थोड़ी है ॥ १॥ 


राम सीय सुंदर प्रतिछाहीँ । जगमगाति मनि खेभन्ह माहाँ ॥ 
मनह मदन रति धरि बहु रूपा । देखत रामबिबाहु अनूपा ॥ २॥ 


. रामचन्द्र आर सीता की खुन्द्र परछाँही मणियों के खंभों मं जगमगाने ळगी । वह 
एसी जान पड़ने लगी मानों काम-देव और रति ( उसकी स्त्री ) बहुत से रूप धरकर 
. अजुपम रामविवाह देख रहे हें ॥ २॥ 


ररसलात्वसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुश्त बहोरि बहोरी ॥ 
मये मगन सब देखनिहारे । जनकसमान अपान बिसारे ॥ ३ ॥ 


उनके मन में दर्शन की लालसा हे परन्तु संकोच भी बहुत है, इसी लिए बारंबार 
भकर हो जाते हैं आर फिर छिप जाते हैं । ( तात्पर्य यह कि जव परछाँही पड़ती है तब 
प्रकट हो जाते हैं आर जब नहीं पड़ती तब छिप जाते हें । ) देखनेवाले सब प्रेम-मञझ् हो 
गये आर जनक राजा के समान उन्होंने भी सव सुध-ब॒ुध भुला दी ॥ ३॥ | 
~ CESS RT O.  — ~ ४ rm 
मशादत सुनिन्ह भावँरी फेरी । नेगसहित सब रीति निबेरी ॥ 
A । CY I i जा La __ CS 
सु सायसिर संदुर देहाँ । सोभा कहि न जाति बिधि केही ॥४।। 
ऋषियों ने पखन्नतापूर्वक भाँवरी फिराई' और नेग-जाग से सब रीति 
सप्तपदी में रामचन्द्रजी ने जब सीताजी के मस्तक पर सिंदूर दिया उस सम 
किसी तरह कही नहीं जाती ॥७॥ . 
| ल्तजु बन ० स्तो 
श्ररुनपराग जलजु भरि नीके। ससिहि भूप अहि लोभ अमी के ॥ 
सिछठ दीनि | _ जे 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । बर दुलहिनि बेटे एक आसन ॥७॥ 
` उस समय ऐसा मालूम होता था माने साँप असुत के लोभ से 
लाल पुष्प-रज को भली भाँति भरकर चन्द्रमा को भूषित कर रहा है । “ 


w 


पमा ह । रामचन्द्र के चुजदंड सप हैं, हथेली कमल हैं, सिंदूर लाल रज है, सीताजी का . 


समाप्त को । 
यको शोभा 


लाल कमल में 


प्रथम सोपान--बाल्तकाणड । ” 20९ 


छंद-बेठे बरासनु रासु जानकि मुदित मन दसरथु भये । 
` तनु पुलक पुनि एनि देखि अपने सुकृत-सुरूतरू-फल् नये ॥ 
भरि सुवन रहा उछाह रामबिबाह भा सबही कहा। 
केहि भाति ब्रन सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥ 


रामचन्द्र ओर जानकी दोनों श्रेष्ठ आसन पर बैठ गये और महाराजा दशरथ मन में 
प्रसन्न हुए । अपने पुरयरूपी कल्पवृत्त के नये फळ को देखकर उनका शरीर बार वार 
पुलकित होमे लगा। वह उत्सव संपूर्ण छोकों में भर गया, सभी कहने लगे कि राम- 
चन्द्रजी का विवाह होगया । उस अनन्द का वणेन करने में एक जीभ कैसे पार पा सके 
क्योंकि वह आनन्द बहुत हे ॥ 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याहसाजु सरवारिके । 
RE ~ गति रा € Tae CNS सकि 
_८जत्माँडवी खुतिकौत्ति उमिला कुरे लड हकारिक॥ 
ष र कुस-केतः स्‌ i जे = [a < 
5 कुस-केत-कन्या प्रथम जो गुन-सील-सुख-सोभा-मइ । 
A OA > ~ CF 
सब रीति-प्रीति-समेत करि सो ब्याहि नप भरतहि दई ॥ 
तब जनक राजा ने वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर विवाह की सामग्री इकट्ठी सजा 
कर, मांडवी, श्रतिकीति और उर्मिलो तीनों कन्याओं को बुला लिया । फिर पहले कुश- 
केतु की जो कन्या गुण, शीळ, सुख रार शामा-स्वरूपिणी है, उसको राजा जनक ने सब 
रीति ( व्यवहार ) प्रेमपूवेक करके भरतजी को ब्याह दा ॥ < 
जानकी-लघु-भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि क। 
AC [am CS ~ 3 
सो तनय दीन्ही ब्याहि लषनहि सकल बिधि सनमानि क ॥ 
द (~~ 33५. ० ८:०५ ; 
जहि नासु खुतिकीरति सुलाचनि सुमुखि सब गुनआगरी । 
सो दई रिपुसृदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ 
छाटी वहिन ( उमिला ) को सब सुन्दरये| में श्रेष्ठ जानकर 
- तरह सम्मान कर उंनसे ब्याह दी | इसी तरह जा रूप और शीळ से 
लचमणजी का सब वाली; सुन्दर सुखवाली र सब गुणों से भरी हुई श्रतिकीति नाम- 


जनक ने जानकी को 


घ्रजा | ~ । क 
= यबर दुलाहिनि परसपर लखि सुचि हिय हरपत | 
`= मदित सुंदरता सराहहिँ सुमन सुरगन रपा 
सब हद सु क ब्रम्ह संह सब एक मडप राजहा ॥ 


३१२ रामचरितमानस । 


हुए मन में प्रसन्न-होते हैं । सब लोग प्रसन्न हो होकर: सुन्दरता की प्रशसा करने लगे ओर 
देवगण पुष्प-वर्षा करने लगे । उख समय सब सुन्दर बरों के साथ चारों दुल्हिन एक ही 
मंडप में ऐसी शोभित हुई मानों जीव. और. चारों अवस्थाएँ ( जाग्रत, स्वप्त, सुघुसि, 
तुरीया ) अपने स्वामिया सहित शोभायमान हैं ॥ 


दो ०--मुदित अवधपति सकलसुत बघुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाये महि-पाल-मनि क्रियन्ह साहित फल चारि ॥३५८॥ 


अवध के स्वाभी दशंरथजी को चारों पुत्रों को बं समेत देखकर इतनी खशी 
हुई के मानो नरेश-रत्न को क्रियाओं! सहित चारों फळ मिल गये ॥ ३४५८ ॥ 


चों०-जसि रघुबीर व्याहबिधि बरनी। सकलकुआँर ब्याहे तेहि करनी ॥ 
कोह न जाइ कछ दाइज भूरी । रहा कनकमनि मंडप पूरी ॥१॥ 


जैसी रामचन्द्रजी के विवाह।की विधि कही गई हे उसी विधि से सब राजकुमारों 
का विवाह हुआ । दहेज को अधिकता कुछ कही नहीं ज्ञाती। सारा मण्डप सोने ओर 
माणया स भरा इआ था ॥ १॥ 
© ज ~ र Sf fam NN ~ 
कबल वसन बिचित्र पटोरे । भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥ 
“ गज सथ तुरग दास ञ्ररु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥२॥ . 
ऊनी € शाल-डुशाले आदि ) कपड़े आर तरह तरह के रेशमी कीमती कपड़े भी 
थाई नहा थे । हाथी, रथ, घोड़े, दाख श्रार दाखियाँ तथा खब सजी इः कामधेनु 
समान अच्छी अच्छी गाये ॥ २ ॥ MT CR को 
बस्तु अनेक करिय किमि लेखा। कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ 
NN ली जय LS ~ i 
लोकपाल अवलोकि | है अवधपति सबु सुखु माने॥३॥ -- 
_ और अनेक वस्तुएं थीं, कहाँ तक उनकी गिनती करें, कहते नहीं बनता जिन्होंने 
उन्ह देरा था वेही जाने । लोकपाल (उन वस्तुओं को ) देखकर प्रसन्न हुए । अयेध्याप ति 
दशरथ ने बहुत खुस्तर मानकर वे सब वस्तुएँ लेळीं ॥ ३॥ 


दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासहिँ 


। Ro Re है आवा ॥ 
तब कर जोरि भनक 'द्बानो । बोले सब बरात सनमानी ॥ ४ ॥ 
याचक ( मांगनेवाले ) लोगों में से जिसने जो चाहा उसको बही दिया गया। ज्ञा 
URED SRR i D4 
,१--चारों श्रवस्थाश्रों के पति क्रम से विश्व, तैजस, विरार DUT पक 7 7--- अन्तर्यामी हैं है 
क्योंकि उसका संबन्ध पुत्र-वधुओं से है, हृदय मण्डप है, चारों भाई चारों आ | व ‘ हे 
श्रियां चारों अ्रवस्थाएँ हैं । २-चार क्रियायें---श्रद्धा, सेवा, तपस्या और भक्ति। २--चार फ खी 
अर्थ, काम और मोक्ष । आफ परम, 
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प्रथम सोपान--बाल्तकाणड । 3१३ 


सामान ( देते देते बच गया वह जनवासे में पहुँचाया गया । फिर जनक महाराज खासा 
बरात का सम्मान करके हाथ जोड़कर नम्नवा से बोले ॥ ४॥ 


कुंद--सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बडाइ के । 
प्रमुदित महा मुनिबृंद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के ॥ 
सिरनाइ देव मनाइ सब सन कहत करसंपुट किये । 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जलअजलि दिये ॥ 


राजा जनक ने आद्र, दान, नम्रता आर बड़ाई से खारी वरात का सत्कार किया । 
बड़ी प्रसन्नता आर प्रेम के साथ मुनिगणा की पूजा कर उनको प्रणाम किया । फिर सिर 
नवा और देवताओं को मनाकर राजा जनक हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे । महाराज !. 
देवता और साधुजन मन का भाव और प्रीति चाहते हे । कहीं समुद्र , भी एक 
अज्जलि जल देने से संतुष्ट हाता है ? अथात्‌ आप समुद्र हैं मेरा सत्कार एक अजलिभर 
जळ-मात् है, तो जैसे भरे समुद्र में एक अञ्जलि जल किसी गिनती में नहीं हो सकता, इसी 
तरह मेरा सत्कार भी किसी गिनती में नहीं॥ 


करजोरि जनकु बहोरि बंघुसमेत कोसलराय सो । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 
सनबेध राजन रावरे हम बडे अब सब बिधि भये । 
यहि राज साज समेत सेवक जानिवी बिनु गथ लये ॥ 


प्‌ 'ने भाई समेत हाथ जे।ड़कर कोसलपति ('.दशरथजी ) से ' 
त Me से बड़े मनोहर वचन बोले । हे राजन्‌ ! अब आपके 
हि हम सब तरह से बड़े होगये । अब आप मुझे इस राज-पाट के सांहेत बिना 
आ का लिया इआ दास SU ॥ 7 ik म 
ए दारिका परिचारिका करि पालबी करुनामद 
अपराधु छमिबो बोलि पठये बहुत हो. ढीव्यों कड ले | 
नि भानु-कुल-भूषन सकल-सनमान-निघि समधी किय। 
अ जाति नहिँ बिनती परसपर प्रेम परिपूरन हिये ऐर 
बाह. ओ " `` -ि्ी जानकर द्यापू्ेक) इनका पाउन कारा । ही 
इन कन्या क टिठाई की, इस मेरे अपराध को आप चमा कीजिएगा । 


~ 4 | * A ९०७ र कां बहुत : त् ड कुछ 
आपको यहाँ बुलवा ज़ ने भी अपने समधी ( जनकजी ) का बहुत कछ 


* विनती भ किया जा सकता। | 
उ किया। दोनों समध्चियों क Cl ott ME 
अ के हृदय प्रेम से परिपूणे थे ॥ 

पा 
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३१४ रामचारतमानस । 


बृदारकागन सुमन बरषहिँ राउ जनवासहिं चले । 
इदुभा जयघुनि बेदधुनि नभ नगर कोतूहल भलते ॥ 
तब सखा मगलगान करत मुनीसअआयसु पाइ के। 
दूलह टु्ताहे।नेन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ के ॥ 
. जब राजा जनवासे को चले तव देवगण फूल बरसाने लगे, आकाश में और नगर 
में नगारे बजाने ळगे, जय जय शब्द और वेद-पाठ आदि से खब कैतूहल ( प्रसन्नता ) 
छागया ! फिर मुनिराज वसिष्ठ) की आज्ञा पाकर सखियाँ मंगल-गीत गाती हुई ढुलहों 
का ठुळाहेनो के साथ काहबर मे ले चलीं ॥ 
he [gm Lem SS Nam ~ ~ 
द ०--पुनि उनि रामहिं चितव सिय सक्कुचति मन सकुचे न । 
ह्‌ ~ ~ [ome ba ह 
रत मनोहर-मीन-छबि प्रेम पियासे नेन॥ ३५६ ॥ 
सीताजी रामचन्द्रजी को वार वार देखकर सकुचाती हें, पर मन नहीं सकुचाता । 
उनके मेमरस के प्यासे नेत्र मछली को मनोहर छबि को हर लेते हैं । मतलव यह कि जिस 
तरह पानी के लिए मछली चंचलता से छुटषटाया करती है उसी तरह सीताजी की आँख 
रामचन्द्रजी के प्रेम-रस के लिए चंचल होरही हें ॥ ३५६ ॥ 


चां०-स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि-मनोज-लजावन ॥ 
[ह सुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह छाये ॥१॥ 
-सुन्द्र शरार स्वभाव ही से सुन्दर हे, ओ Rt 

को भी छजानेवाली है। यावक ( र या न ) Fern i स 

के कने A FE के मनरूपी भँबर खदा ही छाये रहते हें ॥ १ ॥ बहुत ही खुहा- 
पीत एनीत भनाहिर घाता । हरति बाल-रबि-दामिन-जोती । 

कल [काकान कटिसूज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन संदर ॥ 
क र पाले रग की पवित्र धोती बाळ-सूरये आर विजली की चमक दमक को ह्रने [ 

। खुन्दर तगड़ो, कटिसूत्र, गे $ देह ले हो 

Fo किये हद ह र fo oe जमा विशाल खा मे 
पात जनंड महाछबि देई । करमुदिका चोरि चित लेः ॥ 

साहत व्याहसाज सब साजे । उर आयत भूषन उर राजे 

पीला जनेऊ अत्यन्त शोभा बढ़ा रहा है, अँगूठी हाथ में हे(जो A ॥।३॥। 

१--विवाह होजाने के बाद वर को एक ख्थानविशेष मेज = उ न 0) चित्त को 


इसमें बर रूठ जाता और नेग लेता है । श कोहबर, है । 
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+4 सापान--वाल्वकाणड । CS 


चुरा लेती है । विवाह-सम्बन्धी सब साज सजे हुए हैं। वक्षःस्थल विशाल है और उसमे 
भूषण दमक रहे हें ॥ ३॥ | | 


Lage 


पियर उपरना काँखा सोती । दुहुँ आचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल सौंदर्जनिधाना ॥४॥ 


.. पीला डुपझ जनेऊ को तरह ( गले में ) पड़ा हुआ हे, उसके दोनों किनारों पर मशि 
आर माती टगे इए हूँ नेत्र कमल के से हैं कानों में सुन्दर कंडळ (बाले) पड़े है, उनका 
सारा शरीर सुन्दरता का घर हे ॥ ४॥ | 


सुंदर भकुटि मनोहर नासा । भालतित्तकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोर मनोहर माथे । मंगलमय मुकुतामनि गाथे ॥ ५॥ 


Nw ~> > 
भोहे सुन्दर ओर नाक मनोहर हे आर ललाट पर तिलक सुन्दरता का निवास हें । 
TIN मणियों ~ . कक ल्‍ ~ 
मस्तक पर मोती और | से जड़ा हुआ मंगलमय मोर ( मुकुट ) मनोहर ळग रहा 


हे॥ ५॥ | | न 
छंद्‌--गाथे महामनि मोर मंजुल अंग सब चितचोरहीं ॥ 
पुरनारि सुरसुंदरी बरहि बिलोकि सब तन तोरहीं ॥ 


~ mm श्र 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मंगल गावहीं। 
AS ध बदि ; [oN] 
सुर सुमन बरिषहिं सूत मागध बंदि सुजस सुनावहा ॥ 
मनोहर मौर में कीमती मणियाँ युथा हैं, सभी अवयव चित्त को चुरा लेनेवाले (अति 
रमणीय हें । नगर को खिया आर देवताओं की सक्रियां बर को देख देखकर सब धतिनुका 
घास का टकड़ा) तोड़ती हैं, ' “जिसमें नज़र न लग जाय” । मणि, वस्त्र, भूषण वार वार 


Re 4 रु 


कर आरती करती और मंगल गीत गाती हैं। देव-गण फूल बरसाते हैं, सूत, मागध, बंदी- 

गण शुद्ध कीतिखुनारहेह। ` ४ ड 

` कोहबरहिँ आने कुअऔर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के ! ड 
अति प्रीति लौकिकं रीति लागौ करन मंगल गाइ. के ॥ 


लहकौरि गोरे सिखाव रामहिँ सीय सन सादर कह है । 258 
निवास हास-बिलास-रस-बस जनम का फल सब लहांह ॥ 
० ज्यां बड़ी खुशी के साथ दोनों वर ओर दुलहिन को कोहबर मे ले जाकर 
सुहागिनी है हट [कर लोकरीति करने लगां। पावेतीजी रामचन्द्र को और -- 
थे मंगल-गीत ग हकौरि ( घी बतासा का ग्रास, / मुँह के भीतर देना ) सिखाने 
सीताजी को > बिहर के रस में मग्न है और सब अपने जन्म पाने का फल 


Te 
६ 4247 a El 
ww kr ७5५ 

ले रहे हे ॥ i 
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१२१६ रामचरितमानस । 


निज पानि-मनि महँ देखि प्रतिमूरति सुरूपानधान का । 
चालति न भुजबछी बिल्तोकनि-बिरह-भय-बस जानको ॥ 
कोतुक बिनोद प्रमोडु प्रेस न जाइ काहे जानांह अल्ती । 
बर कुररि सुंदर सकल सखी लिवाइ जनवासाह चल्ती ॥ 
जानकीजी अपने हाथ के गहनें में सुन्दर रूप-निधान रामचन्द्र की प्रतिमूति ( प्रति- 
विम्ब ) देखकर अपने हाथों आर भ्रुजाओं को हिलाती नहीं हैं कि रामचन्द्र के दशन से 
चियोग हो जायगा । उस जगह का आनन्द-विनोद ( हँसी ठट्ठा ) आर प्रेम कहा नहीं 
जाता । उसे सखियाँ ही जाने! फिर सब सस्बियाँ वर-वचुओं को जनवासे भें लिवा ले 
चली ॥ 
तेहि समय सुनिय असीस जहाँ तहँ नगर नभ आनंद महा। 
चिरजिञ्ह जोरी चारु चारधो मुदितमन सबही कहा ॥ 
जोगीद सिड मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चत्ते हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 
५ नगर चार आकाश में उस समय बड़ा आनन्द छाया हुआ था, जहाँ तहाँ चारों आर 
से आशीर्वादां की झड़ी लग गई । सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों जोड़ी चिरंजी- 
चनी बनी रहें । देवताओं ने प्रभु रामचन्द्र का दशैन पाकर नगारे बजाये आर अपने अपने 
लोकों से पुष्प वर्षाये । योगिराज, सिद्ध और ऋषिराजों ने वारंबार जय जयकार 'किये । 
दो ०--सहित बधूटिन्ह कुरर सब तब आये पितु पास । 
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३६०॥ 
तब चारों कुर सब बहुं समेत पिता के पास आये ओर शोभा तथा आनन्द- 
मङ्गळ से मानों जनवासा उमड़ पड़ा ॥ ३६०॥ 
चो ०-पुनि जेवनार भई बहु भाँती । पठये जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत पावडे बसन अनूपा । सुतन्हं समेत गवन किय भूपा ॥९॥ 
फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी, जनक महाराज ने वरातियों को बुलीवा भेजा ( 
महाराजा दशरथ अपने पुत्रों समेत कीमती वस्थों पर ( जो इसी लिए बिछाये गये थे ) पैर 
रखते हुए गये ॥ १॥ [62:75 SPAN 
सादर सब के पाय पखारे । यथाजोग पीढन बेटी" ॥ 
धोये जनक अवध-पति-चरना । सीऴ सनेह जाइ नाहे बरना ॥ २॥ 


जनकजी ने आदर के साथ सबके पाँव थोये और यथायोग्य आसनो पर उनको 
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प्रथम सोपान-वाल्वकाणड । ३१७ 


वेठाया । फिर उन्होंने दशरथआओ के पाँव थोये। उनका शील और पेम कहा नहीं जा 
सकता ॥ २॥ । 
~ ड्‌ a पंकज धो _ 5 \e/ गोये 
बहुरि राम-पद- ये । जे हर हृदयकमलु महेँ गोये ॥ 
~ ~ ~ 
तीनिउ भाइ रामसम जानी । धोये चरन जनक निज पानी ॥३॥ 
फिर उन्होने रामचन्द्रजी के चरण-कपलों को धोया जो कि खदा शिवजी के हृदय- 
कमल मे छिपे रहते हैं फिर जनकजी ने तीनों भाई (लक्ष्मण, भरत, शत्र) के भी 
चरर को उन्हें रामचन्द्र के समान समझकर अपने हाथ से धराया ॥ ३॥ 
~ ~ शे 5०५ [a NN ~ 
आसन उाचत सबाह नेप दान्ह । बाल सूपकारा सब लान्ह |! 
कै Ee पवार 
सादर लगे परन पनवारे । कनककील मनिपान सवौरे ॥९॥ 
राजा जनक ने सवो को जैसे चाहिए वैसे आसन दिये, फिर सब रसोइये को बुल- 
वाया । आदर के साथ पत्तळे पड़ने लगीं, जा मणियों के पत्तों में सोने की कील लगाकर 
बनाई हुई थीं ॥ ४ ॥ ै 


दो ०--सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छुन महँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३६२॥ 


चतुर रसोइये नम्नता के साथ सुन्द्र, स्वादिष्ठ आर पवित्र दाल-भात और गे का घी 
च्ञणं सर में सबके परख गये ॥ ३६१ ॥ 


चो ०-पंचकवलि करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 

- भाँति अनेक परे पकवाने ।सुधासरिस नहिँ जाहिँबखाने ॥१॥ 
सव पंचग्रासी' करके भोजन करने लगे, और गालियों का गाना सुनकर बहुत 

प्रसन्न हुए । अस्त के समान बहुत पक्कान्न परोसे गये जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥१॥ 


परसन लगे सुआर सुजाना । बिंजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥२॥ 


चतुर रसोइये तरह तरह के व्यञ्जन ( शाक भाजी ) परोसने लगे, उनके नास कौन 
जानता हे ? ( सूपशाख मे ) चार प्रकार की ( भच्य, * भोज्य, लेह्य, चाष्य ) भोजन-विधि 
कही गई है, पर यहाँ ता उनमें से इक एक का भी वणेन नहीं हो सकता ॥ २ ॥ . 


५-साजन के पहले प्राण, अपान, समान, उदान, ब्यान इन पञ्च प्राण को पाँच आस देकर 
~ ~ जायं » ~ Le ¢ 
फिर साजन किया जाता है । २-भक्ष्म जो चाबं जाय-पापड़, खुरा, खारी सेत आदि; भाव्य जां 
खाये जायँ-पूरी, मिठाई, दाळ, भात, सोहनभोग आदि; लेझ जा चाटे जाय-चटनी आदि; चाष्य जा 


चूसे जायं-ऊँख आदि । 
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३२० रामचरितमानस । 


रो०बार बार कोसिकचरन सीस नाइ कह राउ । 
यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपा-कटाच्छ-प्रभाउ॥३६१॥ 


राजा ने विश्वामित्र के पाँवों में वार बार सिर नवाकर कहा कि हे मुनिराज ! यह 
सब शुख आपके कृपाकटाच्च का फल हे ॥ ३६४ ॥ 


चो०-जनक सनेह सील करतूती । नपु सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति माँगा । राखहिँ जनकु सहित अनुरागा ॥ 


राजा दशरथ ने राजा जनक का स्नेह, शीळ रार काम तथा उनके ऐश्वय को भी 
सभी तरह सराहा । अवधपति दशरथ रोज उठकर विदा माँगते हें किन्तु जनकजी प्रेस 
के साथ ओर भी रखते हें ॥ २ ॥ 


नित नूतन आदरु अधिकाई । दिनप्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथगर्वेन सुहाइ न काहू ॥२॥ 
रोज रोज नया आनन्द बढ़ता जाता हे, हजारों तरह से खातिरदारी होती है नगर में 
भी नित्य नया आनन्द उत्साह बढता जाता हैँ, किसी को दशरथ का जाना नहीं 
सज्ुहाता ॥ २॥ : | 
बहुत दिवस बीते एहि भाती । जनु सनेहरजु बँधे बराती ॥ 
कोसिक सतानंद तब जाई । कहा बिदेह नृपहि समुभाई ॥३॥ 
इसी तरह बहुत दिन वीत गये मानों बराती लोग स्नेहरूपी रस्सी भें ब 


ह्‌ ससी मे बध? गये । 
तब शतानन्द ओआर विश्‍शवामित्रजी ने जाकर राजा जनक को समभाकर कहा ॥ ३ ॥ 


अब दसरथ कहुँ आयसु देहू । जद्यपि छाँडि न सकह सनेहू ॥ 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाये । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये ।४ 
हे राजन | यद्यपि आप स्नेह से नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजी को जाने 
की आज्ञा दीजिए । जनकजी ने कहा, हे नाथ ! बहुत अच्छा । फिर उन्होने सन्त्रियों को 
बुळवाया । वे आये और जय जीव कहकर उन्होंने खिर झुकाये ॥ ४ ॥ 


दो ०---अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
. भये प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥ ३६५ ॥ 


डनसे राजा जनक ने कहा कि भीतर ( रनिवाख में) जाकर खूब दो कि भहा- 


— > _+++7_ज््नततथययए_ एफ तह दारुभेदनिषुणो बढ घिनिष्किया 

१--जन्धनानि खलु सन्ति वहूनि प्रेमरज्जुद्ढबंधनमाड: बा ol रस्सी का बंधन 
भवति पङ्कजकोशे ॥ अ्रथांत--संसार में हज़ारों तरह के बन्धन र रहता है, पर वही जब 
मज़बूत बंधन है । देखिए अवर मज़बूत लकंड़ी को काटकर उसमें घर बनाकर 


-> द्रा जाता है ७ 
| RR र निश्चेष्ट हा जा 
शाम को कमळ की पखडी में बँघ जाता हे तब प्रेमवश उसे न काट कर 
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————- 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ३२९१ 


राजा दशरथ जाना चाहते हें । इतना खुनते ही मन्त्री, राह्मण, खभासद और स्वयम्‌ राजा 
जनक भी प्रेम के वश हो गये ॥ ३६४॥ 


चो ०-पुरबासी सुनि चलिहि बराता। पूछत बिकल्त परसपर बाता ॥ 
सत्य गवचु सुनि सब बिलखाने । मन सास्र सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


जव पुरवासियों ने रुना कि बात जायगी ते वे आपस सं बेचेनी से वात पूछने 
लगे । बरात जाने की बात सच्ची आर पक्की जानकर सब ठुःखो डुप्‌. मानो खन्ध्या ससय 
कमळ मुरभा गये ॥ १॥ : 
जह जह आवत बस बराती । तह तह [सङ चल्ती बहु भाता ॥ 


Sa ~ 


बिबिध, भाँति सेवा पकवाना । भोजनसाजु नं जाइ बखाना ॥२॥ 
जहाँ जहाँ बराती लोग आकर उहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत तरह का सिद्ध सीधा अथात्‌ 
सावळ आदि क्या अन्न अथवा--सिद्ध--तैयार भाजन लडड् आदि आने लगा। कई 
तरह का सेवा ओर पक्कान्न तथा भोजन का सामान था जिसका वरेन नहीं हा सकताशशा 


भरि अरि बसह अपार कहारा । पठये जनक अनेक सुआरा ॥ 
तुरत्र॑'्ाख रथ सहस पचीसा । सकंत्त सरवारे नख अरु सोसा ॥३॥ 


राजा जनक ने वे अन्न बेला पर लद लादकर कहारेो। « लाथ रवाना किये र 


साथ ही कितने ही रसोइये भी भेज दिये । एक लास्व घोड़े, षच्तीस हजार रथ ये सब नख | 
से चाटी तक सजाये हुए थे ॥ ३॥ 


मत्त सहस दस सिंघुर साजे । जन्हह देखि दिसिकुंजर लाजे । 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी धेनु बसहु बिधि नाना ॥४। 


दस हजार मतवाले हाथी झूल डालकर जाये गये, जिन्हें देखकर दिग्गज भी 
शरमा जांयँ। गाड़ी भर भरकर सोना वस्त्र, ओर कपड़े तथा गाये, भेंखें और तरह 
तरह की चीजे उन्होने दा ॥ ४ ॥ 


दो०--दाइज अमित नं सकिय कहि दीन्ह बिदेह बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति-स्तोक-संपदा थोरि ॥ ३६६॥ 


राजा जनक ने फिर इतना अधिक दहेज दिया कि जिखका कुछ ठिकाना नहीं ओर | 
जिसके देखकर लोकषति इन्द्र कुबेर आदिको को भी अपनी खस्पत्ति थोड़ी मालूम 
होती थी ॥ ३६६॥ | 
चो ०-सब समाजु एहि भाँति बनाई । जनक आवधपुर दीन्ह पठाई । 
चल्तिहि बरात सुनत सब रानी। बिकेल मीनगन जनु लघु पानी ॥१। 


जनक राजा ने इस तरह सभी सामान तैयार अयोध्या को सवाना कर दिया। 


च ड Ea (५ > हि 2 के न 
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३२४ | रामचर्तिमानस। ` 
सुनत बचन बिलखेठ रनिवांस । बोलि न सकहि प्रमबस सासू ॥ 


YE 


हृदय लगाइ कुरि सब ल्तीन्ही । पतिन्ह सौवि बिनती आत कोन्ही ! 0 | 


.. इतत. बचने! के सुनते ही रनिवास विलख उठों, सास प्रेम मं ऐसी फेस गई कि 
कुछ बोल ही नहीं सकती थीं । उन्होंने अपनी सब पुत्रियो का हृदय .स लगाकर पतियों 
का साप द्या आर आत प्राथना का ॥ ४॥ 
छद्‌-करि बिनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर पुनि पुनि कह 
बलि जाउँ तात सुजान तुम कह बिदित गति सब की हइ ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 
तुलसी सुसील सनेह लखि निज किंकरी करि मानबी॥ 
राना खाताजा का रासचन्द्रजा क समपेण कर वडे चिनय पू्वेक हाथ जाडकर बार 
बार कहन लगा के ह पञ ! सं वाल जाता है, तुम आप चतुर हा, तुमका सबका गति 
मालूम ह | कुटुम्ब क लागा का पुर क छागा का सूस आर राजा ( जनक ) का खाता 


प्राणा से भी प्यारी जानिए | लुळसीदासजी कहत ह- इसका खुशाढता आर स्नेह का 
दखकर 'इसका अपना दासा मानना ॥ 


सा०--तुम पारप्रन काम जान सरामान भाब [प्रय । 
जन-गुन-गाहक राम दाषदल्लन करुनायतन ॥३६६॥ 


हं श्रराम ! तुम पूण-काम हो ( तुम्हे किसी बात की इच्छा नहीं) आर ज्ञानियों के 
मुकुट-मणि ( परम ज्ञानवान ) हो । आपके भाव--प्रेम प्यारा है। आप भक्तों के झुरों 


f 


क ग्रहण करनवाल हा, अपराधा क क्षमा करनेवाले आर दया के स्थान हो ॥ ३६६ ॥ क, 


चो०-अऋस कहि रही चरन गहि रानी। प्रेमपंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुने सनंहसानो बरवानो .। बहु बिधि राम साघु सनमानी ॥१॥ 


ऐसा कहकर रानी ने रामचन्द्रजी के चरण पकड लिये । उनकी वाणी मानों प्रेम 
रूपी कीचड़ में फँस गई । अर्थात्‌-फिर उनसे कुछ न बोला गया । रामचन्द्रजी ने सास 
की स्नेह-भरी श्रेष्ठ वाणी खुनकर उनका बहुत तरह सें सम्मान किया ॥ १॥ | 


राम बिदा माँगा कर जोरी । कीन्ह मनाम बहोरि बहीरी 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह साहत चत्ते रघुराई a h 
रघुनाथजी ने हाथ जोड़कर बिदा माँगी आर वारा प्रणाम (किया । आराव 
पाकर फिर सिर झुक्ाकर वे भाइयों समेत बिदा इप ॥. ९ ॥ 
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प्रथम सोपान--बाव्तकाणड । ३२७ 
मंजु-मधुर-सूरति उर आनी । भट सनेह सिथिल सब रानी ॥ 


“~ 


पान धारजु धार कुआर हकारी। बार बार भटाह महतारा ॥ ३ ॥ 


उस्त्र समय सब रानियाँ रामचन्द्रजी को सुन्दर साथुरा सत्त को हृदय सं धारण कर 
स्नंह ऋ मार ढाला हागई । [फर धारज़ धरकर कन्याझा का बुलळाता ह आर उनस्सं 
साताय वार्‍वार मळ्ता ह ॥ ३॥ 


पह्चावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढी. परसपर प्रीति न थोरी ॥ 
पनि पनि मिलति सखिन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥४॥ 


विदा करती हें, फिर छोटा कर फिर मिलती हें, आपस मे हद के बाहर प्रीति बढ़ 
गई । सखिये। को अलग कर करके फिर फिर मातायं ऐसी मिळती हे जैसे वाई € हाळ 
को व्याइ ) गाय छोटे बछुड़ा से [मिल ॥ ४॥ 


दो ०—प्रेंमबिबस नरनारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुना-बिरह-निवासु ॥३७०॥ 


वह रनिवास स्त्री-पुरुष आर सखियों सहित घेम के विवश हो रहा है। मालूम 
होता है कि जनकपुर में करुणा आर विरह ( वियोग ) ने निवास कर लिया हे ॥ २७०॥ 


चो०-सक सारिका जानकी ज्याये। कनकापिंजरन्हि राखि पढाये ॥ 
व्याकुल कहहिँ कहाँ बेदेही । सुनि घीरजु परिहरइ न केही ॥१॥ 


जानकीजी ने जिन तोता आर मेनाओ का पाला था, आर खाने के पि जरो! सं रख- 
कर एढाया था, वे व्याकुल हा होकर कहने लगा के जानका कहा हे ? भला इसको सुन 
कर किसका श्रेय न छूट जायगा ॥ १ ॥ 


भये बिकल खग मूग एहि भाँती। मनुजदसा केसे कहि जाती ॥ 
बंधुसमेत जनकु तब आये । प्रेम उमगि लोचन जल छाये ॥२॥ 


जहाँ पशु-पच्ती भी इस तरह बेचैन हो गये, वहाँ पर मनुष्यों की दशा केसे बताइ 
जाय ? उसी समय भाई (-कुशकेतु) के साथ जनकजी आये । प्रम के मारे उनकी आँस्बो 
मे आँसू भरे हुए थे ॥ २॥ 


सीय बितल्तोकि धीरता भागी । रहे कहावत परमबिरागी 
न्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ज्ञान को ॥३॥ 


सीताजी को देखकर उनका भी जो सदा से परम वेराग्यवान्‌ कहे जाते थे चये छूट गया। 
राजा (जनक) ने जानकीजी को हृदय से लगा लिया । ज्ञान की महामयांद्‌।' सिट गई ॥३॥ 


= — Se ree nn 


१-गीता में वैराग्य की मयादा बतलाई है । “न पह्मेत्त्‌ प्रियं आप्य नोद्विजेत प्राप्य चाम्रियस्‌” 
अर्थात्‌--ग्रिय वस्तु मिल जाने पर प्रसन्न न हो और अप्रिय वस्तु मिळने पर घबरा न जाय , 
जनकजी बड़े ज्ञानी थे पर यहां सीताजी के वियोग में घबरा ,गाये । . इरि 
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३२६ _ रामचरितमानस । 


समुभ्ावत सब सचिव. सयाने । कीन्ह बिचारु अनवसर जाने ॥ 
बारहिँ बार. सुता उर ल्वाई'। सजि सुंदर पालको मगाइ ॥०॥ 


सब सुज्ञ मन्त्री समझाने लगे । तब आपने : भी, यह. समय ऐसी मसता का नहीं, 
ऐसा जानकर विचार किया । बारंबार सीताजी को छाती से लगाकर उन्होंने . खुन्दर 
सजी. हुई पाळकी सेगवाई ॥ ४॥ 


दो०--प्रेमबिबस परिवार सबु जानि सुलगन नरेस । 
` कुञ्जरि चढाई पालकिन्ह सुमिरे सिड गनेस ॥३७१॥ 
सव कुटुम्ब तो प्रेम में पागल हो रहा है, आप राजा जनक ने शुभ लश्च जानकर 
सिद्धि-दाता गणेशजी का स्मरण करके कन्या जानकीजी का पालकी में चढ़ा दिया ॥३७१॥ 
चों ०-बह बिधि भूप सुता समुझाई। नारिधरम कुलरीति सिखांई ॥ 
दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ ९ ॥ 
राजा जनक ने कन्याश्रां को बहुत तरह से समभाया, ख्री-धर्म र कुळ की रीति 
सिखाई । बहुत से दास-दासी और जो खीताजी के प्यारे विश्वास-पात्र , आर पचित 
सेवक थे वे उनके साथ दिये ॥ १॥ 
सीय चल्लत व्याकुल पुरबासी । होहिँ सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा ॥ २॥ 
_ सीताजी के बिदा होते समय नगर-निवासी सब बेचेन हो गये। शकुन मङ्गलमय 
आर श्रेष्ट हाने लगे महाराजा जनक ब्राह्मण, सन्त्रिगण र समाज-साहित साथ में 
` पहुंचाने के लिए चले ॥ २॥ | 


समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि बरातेन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिम बोलि सब लीन्हे । दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ ३॥ 
मोका देखकर वाजे बजने लगे, वरातिये! ने रथ, हाथी, घोड़े सजाये। उधर 


C ee ३ ~ ~ 3०. 
महाराजा दशरथ ने सम्पूर ब्राह्मणों को बुळवा लिया और दान-मान से उनको सन्तुष्ट 
कर दिया ॥ ३॥ - FR 


चरन-सरोज-शूरि धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सांमार गजानन कीन्ह पयाना । मंगलसूल सगुन भये नाना ॥ ४ ॥ 
| ' उन आह्यणें के चरणों की धूल मस्तक पर चढाकर ओर उनका आशीर्वाद पाकर 


महाराज मन म॑ प्रसन्न हुए । उन्होने श्रीगजाननजी का स्मरण कर प्रस्थान किया तो 
मङ्गळसूळक अनेक शुभ शुन इए ॥ ७॥ . ., 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


न्दा 


पथम सोपाने--बालंकाणड ! ३२७ 


दो०--छुर प्रसून बरषाहे हरांषे कराहे अपछरा गान । 
चल अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३७२॥ 
देवता प्रसन्न होकर फूल वरसाने लगे. अप्सराय गान करने लगीं। अयोध्याधाश 
( दशरथजी ) निसान बजाकर अयोध्या को चले ॥ ३७२॥ 


०-न्प करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकल माँगने टेरे ॥ 
भषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढे सब कोन्हे ॥१॥ 


राजा दशरथ ने प्राथनां करके महाजनों ( प्रतिष्टित लोगों ) को छोटाया आर बड़ 
आदर के साथ माँगनेवालों को बुळूवाया, उन्हें भूषण, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये आर 
प्रेमपूचेक सन्तुष्ट करके खड़ा किया ॥ १,॥ 


बार बार बिरदावलि भाखी । फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
हरि बहुरि कोसलपति कहहाँ । जनकु प्रेममस फिरन न चहहाँ॥२॥ 


उन लोगों ने बारंबार बधाइयाँ ( वंश की बड़ाइयाँ ) कह खुनाई आर रामचन्द्रजा 
क हदय में रखकर वे सब लोट गये महाराजा जनक कें दशरथजी बारबार लौटने 
के! कहते हें, परल्तु वे प्रेम के मार लोटना नहीं चाहते ॥ २ ॥ 


प दूरि बडि आये ॥ 
पानि कह भूपति बचन सुहाये । रिय मह 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढे । प्रमप्रबाह बिलाचन बाढे ॥३॥ 


फिर ( ज्रागे चलकर ) दशरथ महाराज ने शुभ वचनों से कहा, हे राजन | अब 
खड़ 

लौट जाइए, आप बड़ी दूर निकल आये हैं । फिर राजा दशरथ रथ खे उतर कर. ख 

= उनमे रो से प्रेम-जछू का प्रधाह बह खला ॥ ३॥ 


कर जोरी । बचन सनेहसुधा जनु बोरी ॥ 
न बिनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बडाई ॥७॥ 


स्नेहरूपी असत में सराबोर वचन बोले । हे महाराज ! 
आपने तो (मुझको) सब तरह बड़ाई दी हे ॥७॥ 


तब बिद 
करउँ कवन बिधि 


तब राजा जनक हा पजा बनाकर कहूँ अ 
मैं किल तर तभी तहत ता 

[०--कीर्सलेएो दनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥३७३॥ 

परसपर का सब तरह स र स । चह आपस | पं 

नसलपति द्र ओर प्रेम हृदय में नहीँ समाता ॥ ३७ Ee 

का सममेटन र अर र सरुनावा । आसिरबाद सबहि सन रा [वा। 

नरो०-मुनिमंडलि ग । हूपन्सील-गुन-निधि सब भाता ॥।१॥ | 

सादर पुनि भटे जाम झी मंडली क्वो सिर झुकाया और सभी से आशीर्वाद 

राजा जनक 
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३३२८5 ` शमचरितमानस .।  -. ` 


पाया । फिर चे रूप, शील और गुण के भारडार चारों भाई जमाइयें से बड़े आदर के 
साथ [मल ॥ १॥ : [ 
जोर पकरूह-पांने सुहाये । बोले बचन प्रेम जनु जाये ॥ 
राम करउ कहि भाति पसंसा । मुनि-महेस-मन-मानस-हंसा ॥२॥ 
फिर सुन्दर हस्त-कमलों को जाड़कर वे प्रेमपूर्वक असत भरे वचन बोले । हे राम ! आपकी 


न 


प्रशंसा में किस तरह करूं आप तो ऋषि और शङ्करजी के मनरूपी मानसरोधर के हंस हैं ॥२॥ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोह मोह ममता मड त्यागी ॥ 
“आापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी ॥ ३ ॥ 

... जिनके लिए योगी लोग क्रोध, मोह, ममता ओर मद का त्यागकर योग-साधन करते 

हैं, जो परत्रह्म व्यापक ( सभा म बसा इआ ), अस्र ( जानने में न आवे ), अविनाशी 

( कभी न 4 Rd चतन्य आनन्दरूप, निगुण ( सत्त्व-रज-तम-गुण-रहित ) आर 

र I दया दाक्षर्यादि ) की खान हैं ॥ ३॥ E । 
मनसमेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिँ सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगम नेति काहे कहई। जो तिहुँ काल एकरस अहई ॥श। 

नको मन आर वाणी जान नहीं सकते, ओर तक (साच-विचार) करने से भी जे 

का जाय, सभी अनुमान से जिनको जानते हैं. जिनकी महिमा को निग i 5 

त, कहकर प्रतिषादन करते हैं, जो तीनों काळ एक रस ( जैसे के तैसे ति, 

नय Lam > 2 
० नपनविषय मो कहें भयउ सो समस्त-सुख-मल । 
सबाहे लाभ जगजीव कहँ भये ईस अनुकल ॥ ३७४ 
दशन पाया । जो इश्वर अनुकूल होते हे ते जीवों को सभी हे ले 
ह [-ईश-महादेन जी की अजुकूलता ( कृपा ) न मी ल जाह 
होगया । साराश यह कि शिवजी के धनुष के कारण आप यहाँ आये ड a ह FT 
सबका बड़ा आसानी से आपके दशन होगये ॥ ३७४ ॥ शार इसी लिए श 
| NA Ee ~ 
ह ति मात माहि दोन्हि बडाई। निज जन जानि लीन्ह 
हाह सहस दस सारद सेखा। करहि कलपकोटिक भ 
आपने सभा तरह से मुके बड़ाई दी और मुझे अपना जन (सेवक) जा 


जा दस हज़ार सरस्वती आर शेषजी हों ओर वे करोड़ों कल्पो तक गिनती म लिया । 
! करे ॥ १ ॥ 


मोर भाग्य राउर गुनगाथा । कहि सिराहिँ समङ्ग 
२ वाह न सिराह सुनहु रघुनाथा 
मे कड कह एकु बल मोरे। तुम्ह रीमह सनेह नाया 
: तो भी हे रामचन्द्र ! जुनो । वे मेरे भाग्य और आपके गुणों की प्रशंसा को Et ° 
ह ङ केकर 
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पूरा नहीं कर सकते । में जो कुछ कहता हूँ वह अपने इस बल पर कि तुम बहुत ही थोड़े 
सुन्दर प्रेम से रीर जाते हा ॥ २॥ 


बार बार मागउँ कर जोरे । मनु पर्हिरइ चरन जनि भोरे 
सुनि बरबचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकासु रामु परितोषे ॥ ३ ॥ 


में हाथ जोड़ कर आपसे वार बार यही माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी कभी 
आपके चरणों को न छोड़े । स्नेहरूपी जळ से खांचे इए वचनो को सुनकर सकल काम 
नाओं से भरपूर रासचन्द्रजी सन्तुष्ट हागये ॥ ३॥ 


करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कोसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही। मिलि सम्रेम पुनि आसिष दीन्हो ॥४॥ 


रामचन्द्रजी ने ससुर ( राजा जनक ) को पिताजी, विश्वामित्र आर वसिष्ठ के समान 
जानकर उत्तम नञ्रता कर उनका सत्कार किया। फिर महाराज ने भरतजा खं वनता का 
और प्रेम सहित उनसे मिलकर फिर उन्हें आशीवाद दिया ॥ ४॥ 


दो०--मिले लषन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महास । 
भये परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावाहे सीस ॥३७७५॥ 


RN SN 


फिर महाराज ळच्मण और शत्रप्नजी से मिले आर उन्होंने उन्हें आशीवाद दिये । वे 


चौ ०-बार बार कारि बिनय बडाई । रघुपति चले संग सब भाई । 
जनक गहे कौसिकपद जाई । चरनरेनु सिर नमनान्ह लाई ॥९॥ 


रामचन्द्रजी वास्वार विनता आर बडाई करके सब भाइयों के साथ चले | जनक 
राजा ने जाकर विश्वामित्र के सरण पकड़े आर उनके चरणां की धूल खिर आर अरां 


गाइ ॥ १ ॥ 
झुनीसवर दरसन तोरे । अगखु न कछ प्रतीति मन मोरे ॥ 


पति चहहीँ। करत मनोरथ संकुचत अहही ॥२॥ | 

| सुख सुन मुनीखर ! सुनिए ।-आपक दशन से कुछ भी मुभे ठुळंभ नहा, | 

| RC र सुख और जिस कीर्ति को इन्द्र आदि लोकपाल चा इते हैं 
ऐसा मेण वि 


सकुचाते है ॥ ९ ॥ न 
5 रहि स्वामी सब सिधि तव दर्सन अनुगामी ॥ 


i *नचीरतमानस । 


चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
` एलाह निराख माम-नर-नारी। पाइ नयनफल होहिँ सुखारी ॥४॥ 


निशान बजाकर बरात आगे चली. । छोटे बड़े सब फिक न 
जे ग _ ~ ~ ण डः ` सब मरडला क जन k ह्‌ i 
स्ञाउुरुष रामचन्द्र को देख देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हे गा ४ । गाँव 
(&] ——— - थी La रे 
२०-बाच बीच बर बास करि मगलोगन्ह सुखु देत । 
La [a य YN 
7 इ ही पचा आइ जनेत ॥ ३७६ ॥ 
कक / < T झु, रास्ते मे ti ऊ ha ए 
पवित्र ( शुभ ) दिन अयोध्याजी के पास आ पहुँची i र १ ईप 
9 ननू गने जे ~ 9 र 
भामि भेरि डिंडिमी सहाई । सरः ज चुनि हय गय गाजे ॥ 
नि पहुँचते ही नि उहा ; | सरसराग बाजाह सहनाई | [| १ | | 
ओर शस्त्र बजाये गये हा Se ES दि गये, आर बढ़िया ढोल बजने ल्मे रे | 
न्म) लगीं मर 00 गथयो [चघारा, घोड़े हिनहिनाये | भाँभ ५ IS 
2! ९ सुराले रसीले राग से सहनाई बजने ह १ श नगारया, डुगड़गी 


पुरजन आव नि दि 
रजन आवत अकनि बराता । मुदित सकल उलकावलि गाता ॥ 


निज ~ e Sy 
“ज संदर सदन सवार | हाट बाट चोहट पुर द्वारे ॥ २॥ 


( चोराहे ) और शहरपनाह के द्रवाज्ञे सजाये ॥ २॥ 
गली सकल अरगजा सिँचाई । जहे तह 
. ` जािसिचाई। जहाँ तहेँ चोके न 
बना बज ज्‌ ब _ ~ सारु डे | 
बजार न जाइ बखाना । तारन केतु पताक वितो ३ 
h 


सब गलियों में श्रर्गजा का ह 
ह ! छिड़काव हुआ, जगह 

ष बजा श्रे पे * T जग ट भे क 
तारण, ध्वजा पताका र मरण्डप से ऐसा बाज्ञार स्न का चे/क पुरवाई गई'। 
| * - अजा!के जिसका चरी 


सकता ॥ ३॥ `. 
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रोपते ही भली भाँति लम गये। उनके थाले .सणियों की बड़ी कारीगरी से बनाये 
गये ॥ ४॥ 


oe a 42... YE ८ 


दो ०--बिबिध भाँति मंगलकलस ग्रह गह रचे सवॉरि । 
सुर ब्रह्मादि सिहाहिँ सब रघु-बर-पुरी निहारि ॥ ३७७॥. 


ha 


घर घर नाना प्रकार के मंगल-कलश सजाकर रक्खे गये । रघुवर को पु 
अयोध्या को देखकर ब्रह्मादिक देवगण भी प्रशंसा करते हैं ॥ २७७॥ | 


चो ०-भूपभवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मन मोहा ॥ 
मंगव्त सगुन मनोहरताई. । रिघि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥२॥ 
उस अवसर पर राजमहल ऐसा सुहावना हुआ था कि जिसकी सजावट के देख- 
कर कामदेव का भी मन लुभा गया । मंगलमय शकुन की चीज्ञ, मनोहरता, ऋद्धि, सिद्धि, 
सुख, सम्पत्ति सभी शोभायमान थे ॥ १॥ | ह 
जनु उछाह सब सहज सुहाये । तनु धरि धरि दशरथगह आये ॥ 
देखन हेतु रामबेदेही । कहहु लालसा होइ न केही ॥२॥ 
मानें उस उत्सव में सभी सहज स्वभाव मे अपना अपना शरीरः चारणकर 
दशरथ के घर आये । भला कहिए तो, रामचन्द्र आर जानकीजी के दशन का राळा 
किसको नहोगी?॥२॥ - 5 755 कल हा 
जथ जय मिलि चली सुआसिनि। निज छाबनिदराह मदनबिलासि।ने। 
सकल सुमंगल सजे आरती । गावहिं जु बहुबेष भारती ॥ ३ ॥ 
पनी कान्ति से कामदेव की स्त्री ( रति ) को भी लजानेवाली सुहागिनी र्च्रियां 
ठोली Fe रोली मिल मिलकर चलीं | सभी के मङ्गलमय वेष हे आर वे आरुता सजाये 


गा रही हैं, मानों बहुत सी सरस्वती रूप धरकर गः रही हों ॥ ३ ॥ 
हुए ० 


भपतिभवन कोलाहड होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ 


= । प्रेमबिबस तनुदसा बिसारी ॥ ४॥ 
कोसल्याद राममहतारी उत्सव की धूम मच. गई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
राजमहल में. ॐ की माताओं के मारे प्रेम के शरीर की खुध-बुध भी भूल गई 


थी. 2830५ दान विप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । 


एजी बरार शिवजी का पूजन कर. ब्राह्मणों को भरपूर दान. द्विया । मन में 
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३३२ ` ` राम्तचरितस्तानस । 


ऐसी प्रसन्नता हुई कि मानों महादरिद्री मनुष्व चारों ( धमै, अथै, काम मोक्ष ) पदार्थ" 
पा गया हो ॥ ३७८॥ 


चो ०-मोद-प्रमोद-बिवस सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भये गाता 
रामदरस हित अति अनुरागी । परिछाने साजु सजन सब व्वागा ॥१॥ 


सब माताये उत्सव के आनन्द मं बेबस हो रही हे, उनका सारा शरार इतना ढाला 
हो गया कि चलने के लिण उनका पांव भी नहा उठता। वे राम दशेन के लिए बड़ी आतुर 
होकर परछन करने का स्च साज सजाने लगा ॥ १॥ 


बिबिध बिधान बाजने बाजे । मंगल मुदित सुमित्रा साजे ।॥ 
हरद दूब दधि पछव फूला । पानपूगफल् मंगलमूता  ॥ २॥ 
कई तरह का तयायया इई , बाज वजन लग खुमित्रांजी नें प्रसन्नता क साथ सगळ 


मय चीज़ सजाई । हलदी. दूब दही, ( आम के ) पत्ते, फूल, पान, सुपारी जा मंगल 
चीज़ों मे प्रधान है ॥ २ ॥ 


अच्छत अकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा 
छहे पुरटघट सहज सुहाये । सदन सकुच जनु नीड बनाये ॥ ३ । 


अक्षत । चावल ), आर अङ्कर ( जवारे ), गोरोचन, खील ( लावा ) आर कोमल 
मंजरीयुक्त तुळसी इत्यादि चीज़ सजाई । रगे सोने के कलश जो स्वाभाविक सुन्दर ही 


थे ऐसे शाभित इए कि मानों कामदेव ने सकुचाकर अपने रहने के लिए घोंसले : 
बनाय है ॥ ३ ॥ ! 


सगुन सुगंध न जाइ बखानी । मंगल सकल सजहिँ.सब रानी ॥ 
रची आरतो बहुत बिधाना । मुदित करहिँ कल मंगल गाना ॥४॥ 


शकुन का चाज आर सुगान्धत चीज़ वणन नहीं करते बनतीं। सभी रानियाँ 
, सपूणं मगलकारक साज सजा रही हें । बहुत विधि-विधानपूवेक आरती सजाई गई । सब 
प्रसन्नता से मीठा औआर मंगळीक गीत गाने लगीं ॥ 3 ॥ 


दो ०--कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन लिये मात । 
चली मुदित परिछन करन पुलकपल्लवित गात ॥३७६॥ 


मङ्गळ-द्रव्यों को सोने के थालों में भरकर कमल समान हाथों में लिये 
शरीर माताय प्रसन्नता से परछन करने के लिए चळां ॥ ३७६ ॥ 


हुए पुलकित 


= Ts msn nt Oe FE NOUN 
. $--चारों पदार्थ की जगह चारों बहुये हैं, जिन्हें पाकर. रानियों की प्रसन्नता बढ़ी । 
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चो ०-धपधूस नभ मेचक भयऊ । सावन घनधमड जनु ठयऊ ` ॥ 
सुर-तरू-सुमन-माल सुर बरषहिँ। सनई बलाक आ्रवलि मजु करषहि।१। 


धप के उए से आकाश ऐसा काळा हो गया मानो खावन क महान म वादळ चुसड़ 
कर छा गये हों । देवता कल्पतृत्त के फूलो का मालाय वबरखान लगे, सानो चित्त की आक 
पक स्योअनेवाली' बशुले की पक्तियां है ॥ १ ॥ 


मजुल मानेमय बन्दनवार । मनइ पाकनरउुनचाय सवार | 
प्रगटहि दुराह अटन पर भामान।चारु चपल जनु दखकाह दामान \२\ 


दिव्य मणियें के बंदनवार बंधे हें, चे मानों इन्र के ्रनुष झुघार कर रज्खे हो । 
अटारिये। पर स्त्रियां (बरात देखने के लिए) कभी कॉकेतो हैं, कभी फेर छुप जाता ह. 
वे माने! सुन्दर चपल बिजलियाँ आकाश में दमक रही हैं। "अंस बेजली बार बार चसक' 
कर फिर अँधेरा हो जाता है इसी तरह स्थ्रियों बार बार झाक भ्ाककर फेर भातर चला 
जाती हैं? ॥ २॥ 


दंदुभिधुनि घनगरजनि घोण । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सर संध सचि बरषहि बारो। सुखी सकल सांस पुर-नर-नारा ॥३॥ 


नगा की आवाज़ मानों घेर बादलों की गजेना हे, आर मागनेचालो की चिल्लाहट मानो _ 
पापीहा', मेंढक ` और मार! बोल रहे हें । देवता स॒ुगाधत वस्तुओं का एसी व षा करने 
लगे, मानां निमे जल बरस रहा ह, अयाध्याउरा क स्री-पुरुष ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, मानो 
चन्द्र उद्य हो रहा हो। अथवा--लावन मं चन्द्र का नया पता ? ससि (सस्यवाली' स्वेती के 
समान सभी स्री-पुरुष प्रसन्न हो रहे है, माना वर्षाकाल में खेती हरी-भरी हो रही हो ॥३॥ 


समय जानि गुरु आयसु दीन्हा । पुर प्रबेस रघु-कुल-मनि कान्हा ॥ 
मिरि संसु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति साहित समाजा ४३७ 


समय जानकर : सुहुते देखकर ) गुरु ( वसिष्ठजी ) ने आशा दी आर महाराज 
दशरथ ने प्रसन्नतापूवेक मण्डली साहित गराशजा आर शङ्कर-पार्वेती का स्मरण किया 
तब रघुवंश-सूषण रामचन्द्र का पुरश्रवंश केली गया ॥ ७ ॥ 


pd 


दो ०--होहिँ सगुन वरषहिं सुमन सुर दढुभी बजाइ । 
बिब्ुधबधू नाचहिँ शुदित मंजुल मंगल गाइ ॥३८० || 


( जब पुर में प्रवेश होते लगा तब ) शर्कन हाने लगे, देव-गण नगारे बजा बजा- 


- —— 
> ~ —- — ~ me 


१--पपीहा इसलिए कहा कि बह सदा मेधो का चाहता है, ' प्यासा पुकारा करता हे, इसी 
तरह यह याचक भी घनश्याम रामचन्ई के दशेनामिळापी उत्सुक हैं । २--मेंढकों की उपमा इसलिए : 
ठी कि चोमासे में वे टराने की छुन बाँध देते है इसा तरह इन याचकों पे भी जय जयकार की धुन मचा 
ढी । और मोर इसलिए कहा कि वह पाड देखे जाचने @गता है, थाचक भी पसन्ञ हो, हो 
भागने को वेड पड़े.।. इतका यही नाचना है pp io MEE 5 
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३३४ शमचारतमानस । 


कर फूल वरसाने लगे आर देषताश्रां की खिमा ( अप्खरायें ) प्रसन्नता से मंगल-गीत 
गाने और नाचने लगीं ॥ ३८० ॥ 


चो ०-मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिँ जस तिहँ लोक उजागर ॥ 

जयछुनि बिमल बेद-बर-बानी। दस दिसि सुनिय सु-मंगल-सानी । १ 

मागध, सूत, बंदी, ( भार ) आर चतुर नट जिलोकी के प्रकाशस्वरूप रामचन्द्र 

का यश गाने ळगे । शुभ मंगल भरी हुई वेद्‌-ध्वनि और जय जव की ध्वनि की वाणीः 
द्खो दिसाओं में शूज उठी ॥ १॥ 


बिएुल बाजने बाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाही । महामुदित मन सुख न समाहीँ।!२॥ . 


अनेक बाजे बजने ळगे, आकाश में देवता और नगर मे लोग प्रेम में मस्त होगये । 
बराती लोग ऐसे बले ठने थे कि कुछ कहते नहीं बनता, वे इतने अधिक सुस्त इए कि 
| सुख उनके मन्र में नहीं समाता था ॥ २॥ | 
पुरबासिन्ह तब राउ जोहारे । देखत रामहिँ भये सुखारे ॥ 
कराह निछावर मनिगन चीरा । बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ ३॥ 
_ पुर-वासी लोगों ने तब राजा ( दशरथ ) को प्रणाम किया, ओर वे. रामचन्द्र 
दशन कर सुखी इए अर मसि-गण (रत्न) और वस्न निछावर करने लगे। 
नेत्रों में भेम का जळ भर आया तथा शरीर पुलकित होगया ॥ ३॥ 
आरात कराह सुदित पुरनारी। हरषहिँ निरखि कुअर बरचारी ॥ 
~~ उहार Le रे La a हिँ ~ 
सिबिका सुभग उहार उघारी । देखि इलाहेनिन्ह होहिँ सुखारी ॥४॥ 
तग का खिया प्रसन्नतापूर्वक चारों राजकुमारों को देख देख आरती करती और 
प्रफुल्लित होती हें। वे पालकी के बढ़िया परदे को खोलकर चारों दुळहिनों का दे 
देखकर खुख में भर जाती हैं ॥ ४.॥ [ ड 5 


दो०--एहि बिधि सबही देत सुख आये राजदहुआर । | 
सुदित मातु परिछन करहि बघुन्ह समेत कुमार ॥ ३८१॥ 


` शखी तरह सभी को प्रसन्न करते हुए वे राजद्वार पर पहुँचे, तब माताये बड़े हष 
से भाइयों समेत राजकुमार पामचन्दर का परछुन करने लगीं ॥ ३८१ ॥ ; 


चो०-करहिं आरती बारहिँ बारा । प्रेमु प्रमोद कहइ को पारा ॥ 
भूषन माने पट नाना जाती । करहिं निछावरि अगनित भा 


भाती ॥ 
` थे बार बार आरती कर रही हें, उस समय के . प्रेसानुराग का वर्णन कर कौन पार ९्‌॥ 
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न्द्र्का 
उनके 


प्रथम सोपान--बालकाणड । ३३२ 


. पा सकता है ? वे आरती करके भूषण, रल ओर अनेक तरह के वस्त्र कई तरह से 
न्यांछावर करने लगा ॥ १॥ 


बघुन्ह समेत देखि सुत चारी .। परमानंदमगन महतारी ॥| 
पाने पुने सोय राम-छबि-देखी । सुदित सुफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 


बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताये परम आनन्द में भर गई । रामचन्द्र 
. ` आर सीता क श्रीमुख को वारवार देख देखकर वे प्रसन्न हुई आर संस्टार में अपना 
जीना सफळ गिनने लगीं ॥ २॥ 


AS 5. 


सखी सीयमुख पुनि पुनि चाही। गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
अरषाहे सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं त्तावहिँ सेवा ॥३॥ 


सखियाँ सीताजी का मेह वार बार देखती हें आर अपने पुण्यों की प्रशसा कर 
गीत गाती हैं । क्षण क्षण मे देवता पुष्प वषाते हैं आर नाच गान आदि कर अपनी सेवा 


देखाते हं। ३॥ | 
देखि मनोहर चारिउ जोरी । सारद उपमा सकल _ढढोरी > 


दत न बनाह [नपट त्तु त्वागा । एकटक रहा रूपअनुरागा ॥ ४॥ 
| . उन मनाहांरिणी चारों जाड़ियों को देखकर सरस्वतीजी ने सब उपमांये खोज 
डालो, परन्तु सभी हलकी लगने के कारण देते नहीं बनीं, फिर वे उस रूप के प्रेम में 


टकटका लगाकर दस्त्रता हा रह गई ॥ ४ ॥ 


दो०--निगमनीति कुलरीति करि अरघ पार्वैडे देत । 
बघुन्ह सहित सुत परिछि सब चलँ लेवाइ निकेत ॥३८२॥ 


. सभी सञ्रियाँ शास्त्रोक्त रीति आर कुलाचार करके पावडे देती हुई आर अघ्यं 
प्रदान करती हुई' बहुआं समेत चारों कुअरों को परछुन कर घर ( महळ ) मे लिवा | 
` ले गई .॥ ३८२ ॥ 


चौ०-चारि सिंहासन सहज सुहाये । जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ 
तिन्ह पर कुऑरि कुर बैठारे । सादर -पाय पुनीत पखारे ॥ १ ४७ 
स्वाभाविक सुन्दर चार सिंहासन थे जो ऐसे मालूम होते थे कि मानो कामदेव ने 
उन्हें अपने हाथ से बनाया हे, उन पर चारों कुर और कुमारियों को बेठाकर उन्होंने 


आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ १ ॥ 
-घप दीप नेवेद्य बेदबिधि । पूजे बर्दुलहिनि मंगलमिधि 


~ 


बारहिँ बार आरती करही । ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥२॥ 
वेदोक्त-विधि से धूप, दीप्र और नैवे दरेकर. मंगल की खान वरूढुलहिनों की 
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३३६ | रामचरितमानस । 


उन्हाने पूजा की | फेर वे बारंबार आरती करने छगीं। उनके मस्तकपर चवर आर 
पसरे हिलाये जा रहे है ॥ २॥ 


बस्तु अनेक निछावरि होहीं :। भरी प्रमोद मातु सब साहा ॥ 
पावा परमतत्त्व जनु जोगी । अमृत, लहेउ जनु सतत रागा ॥१ 


अनेक वस्तुओ को न्योछावर हा र्हा है । सब॒माताय आनन्द म भरा शासत 
हा रहा ह । वह अनन्द ऐसा था के मानो किसी यागी को परमतस्य [सळ गया हा, अथवा 
किसी सूदा के रागी को असरत [मेल गया हा ॥ ३॥ 


जनमरंकु जनु पारस पावा । ञ्रंधहि लोचनलाभु सुहावा ॥ 
मकबदन जस सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥ ४ 


जन्म के दरिद्री को मानों पारस मिल गया हो, अन्धे को सानो आंख [मळ गई हा 
मानों गंगे के मंह भें सरस्वती बस गई हो, मानों किसी शूरवीर को लड़ाई स॑ विजय मेल 
गई हो ॥ ४ ॥ 
yd Roam Lamm 
दा ०--एहि सुख त॑ सत-कोटि-गुन पावाह मातु अनु । 
FT aT ~ रे 9 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आये रघु-कुल-चंढु ॥ ३८३॥ 
इन सबों को जितना सुख होता हे उससे भी सो! करोड शुना सुख-आनन्द्‌ माताओं 
को हुआ, जब कि रु-वश के चन्द्र ( रामचन्द्र ) भाइयों समेत विवाह कर घर आये ॥३८३॥ 


न्वख्य्ध्न्य्ा 
SIRS 


Lam) 


त्तोकरोति जननी करहें बरदुलहिनि सकुचाहि । 
मोद बिनोद बिल्तोकि बड रामु मनहिं मुसुकाहिँ॥ ३८४॥ 


मातायं लोक-रीति करती हे आर उससे वर अर दुलहिन सकुचाती हें । रामचन्द्रजी 
अत्यन्त आनन्द आर विनोद को देखकर मन ही मन सुस्कराते हें ॥ ३८४ ॥ 


चा ०-दव [पतर पूजे [बाच नाका । पुजा सकल बासना जी को ॥ 
सबाह बाद मागाह बरदाना । भाइन्ह साहत राम कल्याना ॥१॥ 


` फिर उन्हाने विधिषूवक देवता आर पितरों की पूजा की” क्योंकि उन्हाने जी की 
सब वासना ( इच्छा ) पूण कर दा। सब को नमस्कार कर “भाइयो समेत रामचन्द्र 
का कल्याण.हा”. यह वरदान माताओं ने मागा ॥ १॥ | 


अतरहित सर आसिष देहो । मुदित मातु अचल भरि लेहा ॥ 
भूपति बोलि बराती लीन्हे । जान बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ २॥ 


छिपे इण देव-गण ्राशीवांदं देते हं आर माताये अंचल ( कपड़े का कोना ) फेला 
कर प्रसन्नता से उन आशीवाद को लेती हैं फिर. महाराजा दशरथ ने बरातियों को _ 
बुळावा कर उन्हे खबारियाँ, वस्त्र, रल और भूषण दिये ॥ २॥ 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम सॉंपान-बालकाणड । ३३७ 


आयसु पाइ राखि उर रामहिँ। मुदित गये सब निज निज धामहिँ॥ 
पुर-नर-नारि सकल पहिंराये । घर घर बाजन लगे बधाये ॥ ३ ॥ 


फर महाराज को आज्ञा पाकर आर रामचन्द्र को हृदय में रखकर सब बराती 
लोग प्रसन्नतापूर्वेक अपने अपने घरों को गये | फिर नगर के सभी स्ञी पुरुषों को महाराज 
ने वस्ञ्रांदे पहनाये आर घर घर बधाइयाँ बजने छूगीं ॥ ३ ॥ 


जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिँ सोइ सोई ॥ 
सेवक सकक्ष बजनिया नाना । पूरन किये दान सनमाना ॥ ४ ॥ 


याचक लाग जा जो चॉज्ञ मांगते थे महाराज बड़ी प्रसन्नता से वेही वे चीज 
उन्हे देते थे । सम्पूणे सेवकों को आर बाजेवालों को कई तरह के दान देकर आर सम्मान 
करके महाराज ने सन्लुए किया ॥ ४॥ 


० देहि असीस जोहारि सब गावहिँ गुन-गन-गाथ । 
तब गुरु-मूसुर-सहित एह गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३८५॥. 
सब लोग जोहार ( प्रणाम ) करके महाराज के शुण-समूहों की कथा गाने ळगे। 
तब शुरु श्रार ब्राह्मणों सहित महाराज महल में गये ॥ ३८४ ॥ 
चा।०-जा बास अनुसासन दान्हा । लाक बेद बिधि सादर कीन्हा ॥ 
भू-सुर-भीर देखि सब रानी । सादर उठी भाग्य बड जानी ॥ १ ॥ 
“ फिर वसिष्ठजो ने जा आज्ञा दी, उसी के अनुसार महाराज ने लोकिक व्यवहार ओर 
वेदोक्त विधि को बड़े आदर से किया । सब रानियां ब्राह्मणा की भीड़ देखकर आपने 
बड़े भाग्य जानकर प्रेम के साथ उठी ॥ १ ॥ 
पाय पखारि सकल अ्रन्हवाये । पूजि भली बिधि भूष जेबाँये ॥ 
आदर दान परेम परिपोषे । देत असीस चले मन तोषे ॥ २ ॥ 
फिर महाराज ने खबों के पाँव धो धोकर उन्हं स्नान कराया आर अच्छी तरह 


उनका पूजन कर उनको भोजन कराया तथा श्राद्र-त्कार, दान आर प्रेम से सबके 
सन्तुष्ट किया । वे मन में सन्तुष्ट होकर आशाीवांद देते हुए चले गये ॥ २॥ 


बह बिधि कीन्ह गाधि-स॒त-पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 


कोनहि प्रसंसा भपति भूरी । शानन्ह साहेत लान्ह पगधूरी ॥ ३ ॥ 
फिर महाराज ने गाधि ऋषि के पुत्र € विश्वामित्रजी ) की पूजा बड़ी विधि से 
को ओर कहा-हे नाथ ! मेरे समान दूसरा काई धन्य नहा है। राजा ने उनकी बहुत 
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; ३३८ . णमचरितमानस । 


~ ~® ~ थात्‌ मस्तक त्श 
बड़ाई की और उनके चरणों की रज का रानियां समेत लिया अथात्‌ मस्त 
खढ़ाया ॥ ३॥ | 


आतर भवन दीन्ह बरबासू । मजु जोगवत रह दपर | ° ॥ 
पूजे गुरुपद-कमल बहोरी । कीन्ह बिनय उर प्रीति न थारी ॥० 


महल के भीतर ही विश्वामित्रजी को श्रेष्ठ निवास-स्थान दिया, र क 
और रनिवास की रानियाँ मनमाने द्शैन कर सक । फिर महाराज ले | 
के चरण-कमळो की फिर से पूजा की श्रार अत्यन्त बम ख विनय को ॥ ४ । ५ 

मे निन्ह सहित महांसु । 
दो ०--बघुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह साहेत ' 
पुनि पुनि बंदत गुरूचरन देत असीस सुना 0३८६ 

फिर चारों राजकुमार बहुओं समेत आर महाराजा दशरथ रानियो! 3 कक 

गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मुनिराज ( वसिष्ठजी ) आशीवाद देते है ॥३८६ 


चौ०-बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे। सुत संपदा राखि नृप आगे ॥ 
नेग माँगि मुनिनायक लीन्हा। आसिरबाद बहुत बिधि दीन्हा ॥१॥ 
 इदय में अत्यन्त प्रेम-भरे इए सहाराज ने पुत्र यर सम्पत्ति वसिष्ठजी के सम्मुख 


(e Ro ~ ~ 
रखकर प्राथना की, तब सुनिराज ने अपना नेग ( दक्षिणा ) मांग छया आए बहुत 
प्रकार से आशीवाद दिया ॥ १॥ 


उर घरि रामहिँ सोयसमेता । हरषि कीन्ह गुरु गवन निकेता ॥ 
बिप्रबधू सब भूप बोलाई । चेल चारुभूषन पहिराई ॥ २ ॥ 


फिर सीता-खहित रामचन्द्रजी को हृदय मै ( ध्यान-द्वारा ) रखकर गुरु वसिष्ठजी 
गन्न होकर अपने घर गये फिर महाराज ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया 
अर उन्हें बढिया वस्त्र आर भूषण पहनाये ॥ २ ॥ 3 
है 6 CN Ca Lo an eS [न [a 
बहुरि बोलाइ सुञ्रासिनि लीन्ही। रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हा ॥ 
= OS ~ भ 
नेमी नेग जोग सब लेहाँ । रुचि अनुरूप भूपमनि देहो ॥३॥ 
| इसके बाद उन्होंने सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर उनकी रुचि के अनुसार उन्हें 
चहिरावनी ( वस्न भूषण आदि ) दी और नेगी लोग सब नेग-जोग लेने ळगे, तो राजाओं 
के भूषण दशरथजी ने उनके भी इच्छा के अनुसार चीजे दीं ॥ ३॥ 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति भली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघु-बीर-बिबाहू । बरपि प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥१॥ 


महाराज ने जिन पाइनों को पूज्य आर प्यारे समझा, उनका सम्मान बहुत अच्छी | | 
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प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३३६ 


तरह स किया। दवता रघुवीर रामचन्द्र का विवाहोत्सव देखकर फूल बरसाकर 
आर उत्खव को बड़ाई करके ॥ ७॥ 


₹।०--चल्वं निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 
कहत परसपर रामजसु प्रेम न हदय समाइ ॥३८७॥ 


सब दवता सुख पाकर निशान वजाकर अपने अपने लोकों में गये। वे जाते 


इए रामच रजा का यश आपस पे कहत जात थ आर उनक हृदय म प्रस उसडा पड़ता 
था ॥ ३८७ ॥ ; 


5५०-लब बाधे सबाहे ससाद नरनाह्ू । रहा हृदय भरि परि उक्ाह ॥ 


जहे रानवास तहा पगु धारे । सहित बधूटिन्ह कुञ्जर निहारे॥१॥ 


नऱ्नाथ दशरथजा ने सबका समान बुद्ध से आदर किया आर उनके हृदय में 
आनन्द भर रहा था । [फेर महाराज जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे आर उन्हाने बहुओं 
साहत पुत्र का देखा ॥ १॥ 


लिये गोद करि मोदसमेता । को कहि सकइ भयउ सुख जेता॥ 
वधू सप्रेस गोद बेठारी। बार बार हिय हरषि दुलारी ॥ २॥ /-- 


. ओर उनको बड़े हषे के साथ अपनी गोद में वेठा लिया । उस समय जितना सुख 
उन्ह हुआ उसका कान कह सकता है? पुत्रों के बाद बहुओं को प्रेम के साथ गोद में 
बठाकर बारबार हृद्य से प्रसन्न हों होकर उनका प्यार किया ॥ २॥ 


देखि समाजु घुदित रनिवास्‌ । सब के उर आनँद कियो बास ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाह। सुनि सुनि हरष॒ होइ सब काह ॥३॥ 


उस समय का जमा समाज देखकर सब रनिवास प्रसन्न हो गया, सभी के हृदय 
में आनन्द ने घर कर लिया । फिर महाराज ने जिस तरह विवाह हुआ वह समाचार 
कह झुनाया । उसको सुन सुनकर सबका आनन्द हुआ ॥ ३॥ 


जनकराज॑गुन सील बडाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहु बिघि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


महाराजा ने राजा जनक के गुण, शील आर बडाई तथा उनके प्रेम की रीति 
उनकी झुहावनी सम्पांत्त का चिस्तार से जैसे भाट लोग करते हें वर्णेन किया, उनकी 
करनी को सुनकर सब रानियाँ अति प्रसन्न इई॥ ४॥ 


दो ०---सुतन्ह समेत नहाइ नरप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति । 


भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥३८ब्।। 
महाराज ने पुत्रों समेत स्नान किया और ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लोगों को बुळा- 
कर अनेक प्रकार का भाजन किया । इतने में पाँच घडी (२ घंटे ) रात बीत गाः न ॥ ३८८॥ 
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२०५ [ रासचीरतलीनश ॥ 


चो ०-मंगलगान करहि बरभामिनि। भइ सुखमूंल मनोहर जामिनि ॥ 
अचइ पान सब काह पाये । खग-सुगंध-भूाषित छाबे छाय ॥१॥ 


श्रेष्ठ सुन्द्रियाँ आकर मंगल गीत गाने छगीं, बह रात खुख की मूल आर मनोहर 
हो गई । सबने ( भोजनोत्तर ) आचमन किये, पान खाये और माछा इत्र आदि से चिशू- 
षित होकर सव कान्तिमान हो गये ॥ १॥ 


रामहिं देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रम प्रमोद बिनोद बडाई । समठ समाज मनोहर्ताई ॥ २॥ 


रासचन्ट्र को देखकर ओआर जाने की आज्ञा पाकर सब सिर झुकाकर अपने अपने घरों 
कों गये । उस समय के परेम, आनन्द, विनोद, बड़ाई और भीड़ की मनोहरता को ॥ २॥ 


कहि न सकहिँसत सारद सेस । बेद बिरंचि महेस गनेस || 


सा म कहड़ कवन [बांध बरनी । भूमिनागु [सर धरइ क चरनी ॥३॥ 


सेकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव आर गणेशजी भी नहीं कह सकते | वह 
मे किस तरह वणन कर लक ? क्या कभी ज़मीन का पैदा हुआ साँप भी ज़मीन को 
धारण कर सकता है? (कदापि नहीं ) ॥ ३ । 


नरप सब भाते सबहि सनमानी । कहि छूटुबचन बोलाई रानी ॥ 
बभू लारोकेनी परघर आइ । राखेह नयनपल्वक की नाई ॥ 9 ॥ 


राजा दशरथ ने सभी तरह से सबों का सम्मान किया, फिर रानियों को बुलवा 
कर कामछ वचनो से कहा--ये बहुए अभी लड़की हैं, पराये घर आई हैं, इनको तुम इस 
तरह रखना जेस पछक आखो को सुरक्षित रखती हैं ॥ ७ ॥ 


दो०--लरिका स्रमित उनीदबस सयन करावह जाइ । 
अस काहे गे बिस्तामगह रामचरन चितु लाइ ॥ ३८८ ॥ 


लड़के 8 डर आर उनांद हो रह हे, उन्हं जाकर शयन कराओ । ऐसा कह 
कर महाराज रामचन्द्रजा क चरणा म मन लगाकर 

आप भो विश्रा 
गये ॥ ३८६ ॥ PRE 


चो०-भूपबचन सुनि सहज सुहाये । जटित कनकम्मनि पल्ँग उसाये ॥ 
सुभग-सुराभ-पय-फेनु-समाना । कोमल कल्तित सुपेती नाना ॥१॥ 


राजा के सुन्दर आर स्वाभाविक वचनो को सुनकर रानिया! ने मणिये से जड़े इए 
खोने के पलंग बिछुवाये . उन पर श्रष्ठ, गाय के दूध की फेन के समान कोसळ और पेन 
दर सफेद बिछाने कराये ॥ १॥ 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


Lo र क बा. 


प्रथम सोपान--बालकाण्ड । ३४१ 


उपबरहन बर बरनि न जाहीँ । ख्रग सुगंध मनिमंदिर माहा ॥ 
रतन दीप सुंठि चारु चैंढोवा '। कहत न बनइ जान जेइ जोवा ॥२॥ 


बढ़िया तकिये थे, जिनका चरणेन न करते वने। उस मणि-मन्द्र में माळा और सुग- 
न्धित पदार्थों! की खुशबू छा रही थी । बढ़िया चँदोवे लगे थे, रत्नों के दीपक थे । उस 
सवन की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने देखी वही जाने ॥ २॥ 


सेज रूचिर रचि राम उठाये । प्रेमसमेत परलँग पोढाये EE 
' आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ।३। 


इस तरह सुन्दर सेज ( शय्या ) सजाकर फिर रामचन्द्र को उठाया आर पलंग पर 
उन्हें पोढाया । रामचन्द्र ने भाइयों को बारबार सोने की आज्ञा दी तब वे भी अपनी अपनी 
शय्याओं पर जाकर सेः रहे ॥ ३॥ 


- देखि स्याम झदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥. 
मारग जात भयावन भारी । केहि बिघि तात ताडिका मारी ॥४॥ 


फिर रामचन्द्र के श्याम-सुन्दर आर कोमल अगो को देख देखकर सब माताये 
घरेम भरे वचनों से कहने लगीं कि हे पुत्र ! रास्ते में जाते जाते महाभयंकर भारी ताड़का 
को तुमने किस तरह मार डाला ?॥ ४॥ 


~ Cam) 


दो ०--घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिँ नहिँ काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३६०॥ 


घेर राक्षस ओर बिकट योधा, कि जा लड़ाई में किसी को कुछ समझे ही नहीं, 
ऐसे दुष्ट मारीच और खुबाहु को उनके सहायकों समेत तुमने कैसे मार डाला ॥ ३६० ॥ 


चो ०-लुनिप्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी ॥ 
मखरखवारी करि दुहुँ भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई ॥ १॥ _ 


हे पुत्र ! में तुम्हारी बलैया ळ्‌ । विश्वामित्रजी की कूपा से परमात्मा ने तुम्हारे 
अनेक विज्ञ टाले । शुरु की कृपा से दोनो भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की आर उन्हीं की प्रस- 
न्नता से सब विद्या पाई ॥ १॥ 


मुनि तिय तरी लगत पग धूरी । कीरति रही सुवन भरि पूरी ॥ | 


RY र 
कमठ पीठि पबिकूट कठोरा । नृप समाज महे सिवधनु तोरा ॥२॥ 
तुम्हारे पाँच की धूल लगते ही सुनि की स्त्री ( अहल्या ) तर गई । इस बात का dire 

यश सारे संसार में छा रहा है। कछुए की पीठ और वज्र से भी कठिन शि अन ल क 
तुमने भरी राजसभा में ताड़ डाला ॥ २॥ . ` कीओ Me + 
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३४२ शामचरितमानस । - 


बिस्व बिजय जस जानाके पाइ । आये भवन ब्याह सब भाइ ॥ 
सकल च्रमानुष करम तुम्हारे कंवल कासिककृपा सुधार ॥३॥ 


जिससे ससार की जय समान सीताजी को पाया आर चारो भाई ब्याह करक घर 
आगये । तुम्हारे ये सब काम मनुष्य को शक्ति के परे हें, कवल विश्वा/मत्रजों का कृपा न 
ही इन्हें सुधारा हे ॥ ३॥ 
आजु सुफल जग जनम हमारा । दाख तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 


aS Nag 


जे दिन गये ठुम्हहिँ बिनु देखे । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखे ॥४॥। .. 
है पुत्र । आज त॒स्हारा चांद सा मुरडा दस्वकर जगत्‌ सं हमारा जन्म सफल हुआ। 
हमार [जतन दूत तुमका [चना दर गये ह, उन देना का ब्रह्मा हमारा उसर का गनता 
में ऊुगावे॥ ७ ॥ 


दो ०--शम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बेन । 
| सुमिरि संभु-गुरु-बिप-पद किये नींदबस नेन ॥३६९॥ | 
रामचन्द्रजी ने कोमलता से मद आर श्रेष्ठ वचन कहकर सब माताओं को सतष्ट ५. 
किया । फिर महादेवजी, गुरु आर ब्राह्मणां के चरणा का स्मरणकर नेत्रों को निद्रा के 
वश में कर लिया ( सो गये ) ॥ ३६१ ॥ 


चो०-नींदह बदनु सोह सुठि लोना। मनहँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर करहि जागरन नारी । देहिँ परसपर मंगल गारी ॥१॥ 
निद्रा लेते समय भी श्रीमुख खुन्दर सुहावना था, मानों सन्ध्या के समय कमल का 


सोना ( सम्पुट ) हो । घर घर भस्त्रया जागरंण करती थी आर आपस में मंगलमय | 
गालियाँ देती थां ॥ १॥ 


[ बिराजति राजति रजनी । रानी कहहिँ बिलोकह सजनी ॥ : 
रि बधुन्ह सासु लेइ सोई। फनिकन्ह जनु सिर मनि उर गोई॥२॥ 


रानियों ने कहा कि हें सखियो! देखे अयो्यापुरी की शोभा से आज की रात कैसी 
झुहावनी लगती है ! जैसे नागिनी अपने मस्सक की मणि को हृदय में छिपाती है. तैसे : 
सासुए चारों बहुश्रां को अपने हृदय से लगाकर साथ में लेकर सोगई' ॥ २॥ 


प्रात पुनोतकाल प्रभु जागे । अरुनचूड बर बोलन लागे ॥ 


बंदि मागधन्ह शुनगन गाये । पुरजन द्वार जोहारन आये ॥३॥ | 
प्रातःकाळ होते हदी पवित्र समय प्रभु रामचन्द्रजी जागे. जब कि सुन्दर सुग बोलने , 
न 
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i डु 
प्रथम सोपान--बालकाणड । ३४३ 
लगे और मागध, बन्दीजन आकर शुणाबली गाने लगे आर नगर के लोग जुहार ( प्रणाम 2 
करने के लिए राजद्वार में आये ॥ ३ ॥ 


बंदि बिप्र सुर गुरु पितु माता । पाइ असीस मुदित सब राता ॥ 
जनानिन्ह सादर बदन निहारे । भूपतिसंग . द्वार पणु धार ॥४॥ 
चारा भाई उठकर ब्राह्मणा, देवता शुरु आर ।पता-माता का प्रणाम करके आर 


उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए | माताओं ने आदर से सबके मुह देखे | फिर वे 
राजा के साथ दरवाज़े पर पधारे ॥ ५ ॥ 


दा०-_ कान्ह सोच सब सहज सुंच सारत पुनात नहाइ । 
पाताक्रया कार तात पाह आय चारउ भाइ॥३६ २॥ 


4६5 2S DS 


फिर स्वाभाविक शुद्ध चारों भाइयों ने शोच-विघि से निवृत्त होकर पवित्र नदी सरयू 
में स्नान किया आर प्रातःकमे “सन्ध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ, तपैण, वेदपाठ, अतिथिपूजा 
करके वे पिताजी के पास आये ॥ ३६२॥ 


चो०-भूप बिलोकि लिये उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ 
देखि राम सब सभा जुडानी । लोचन-लाभ-अवघि अनुमानी ॥१॥ 
राजा ने उन्हें देखते ही छाती खे लगा लिया । पिता को आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर 
वे बेठ गये । रामचन्द्र का दशेन कर संपूण सभा शीतल ( प्रसन्न ) होगई । सबने 


अनुमान से यह सोचा कि नेत्रों के सर्वोत्तम लाभ की अवधि यही हे अर्थात्‌ रामदशैन 
से परे कोई लाभ नहा ॥ १॥ 


पुनि बसिष्ठ मुनि कोसिक आये । सुभग आसनन्हि सुनि बेठाये ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि राम दोउ गुरु अनुरागे ॥२॥ 


फिर वसिए आर विश्वामित्र ऋष आये. उन्ह राजा ने श्रेष्ठ आसनो पर बेठाया ! 
पुओं समेत राजा ने मुनियों को पूजा करक उनके पाँव छुए। दोनों शुरु रामचन्द्रजी 
को देखकर स्नेह में भर गये ॥ ₹॥ 


कहहिं बसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीप सहित रनिवासा ॥ 
मुनिमन अगम गाधि-सुत-करनी । मुदित बसिष्ठ बिएुलाबिधि बरनी ।३। [ 


वसिष्ठजी धार्मिक इतिहास कहने छगे और महाराज रनिवास समेत खुनने ळगे । 
मुनिजनों के मन के लिए भी जो अगम्य हे अर्थात्‌ जहाँ बड़े बड़े सुनियों के भी मन नहां 
जा सकते, ऐसी विश्वामित्रजी की करनी (तपस्या) को वसिष्ठजी ने हेः +` धेपूवेक : चिस्तार 
से वणेन किया ॥ ३॥ ok पं, 3 75:६० # उन 


३४४ रामचारेतमानस । | 
बोले बामदेव सब साँची । कीरति कलित लोक तिह माची ॥ 
सुने आनंद भयउ सब काहू । राम-त्तषन-उर आंधक उद्दाहू ॥४॥ 
चामदेवजी ने साक्षी दी कि हाँ यह सब बात सच्ची हे, विश्वामित्रजी की सुन्दर 
कीति तीनों लोकों में छागई है। यह सुनकर सभी को आनन्द हुआ, राम-ळच्सण के 
हृदय में विशेष उत्साह हुआ ॥ ४॥ 
दो०--मंगल मोद उछ्ाह नित जाहि दिवस पहि भाते । 
 उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति | ३६ ३। 


. इसी तरह संगल, आनन्द ओर उत्साह में नित्य दिन बीतते जाते हैं। मारे आनन्द 
के अयोध्यापुरी उमड़ पड़ी, दिन दिन.आनन्द्‌ अधिक अधिक बढ़ता ही गया ॥ ३६३ ॥ 


~ e वार्तकी ७:३4 ~ न र > 
चों०-सुदिन सोधि कृलकंकन छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ 
MS CX धज ज LRT a (a 
| नित नव सुख सुर देखि सिहाहीँ। अवध जनम जाचहिं बिधि पाहों॥१॥ 
_ ` अच्छा दिन ` मुहुत्तं ) शोधकर कंकर खोले गये. उस दिन भी मंगलाचार और 
विनोद्‌ आनन्द थोड़ा नहीं था। ऐसे नित्य नये सुस्वों को देखकर देवता भी ललचाने 
,छगे आर ब्रह्मा से अयोध्या में जन्म पाने-की प्राथना करने लगे ॥ १॥ 


बिस्वामित्र चलन नित चहहीँ । राम-सनेह-बिनय-बस रहहीँ ॥ 
दिन दन सयशुन भूपतिभाऊ । देखि सराह महा-सुनि-राऊ ॥२॥ 


विश्वामित्रजी रोज़ चलना चाहते थे, पर रामचन्द्रजी के स्नेह और प्रेम में फँसे इए 
रह्‌ जाते थे, दिन पर दिन साशुना भाव राजा का देख देखकर महासुनि विश्वामित्रजी ने 
राजा दशरथजी की बहुत बड़ाई की ॥ २॥ 
‘4 ~ ड र 
मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन्ह समेत ठाढ भये आगे ॥ 
® Le Nd ७. _ 
नाथ सकल _ सदा तुम्हारी । म सेवक समेत सुत नारी ॥३॥ 
जव सुनि ने बिदा माँगी तब राजा दशरथ पुत्रों को साथ लेकर प्रसन्नता से उनके 
आगे खड हग शार बाल, ह नाथ | यह सारी सम्पदा सारा राज-पाट आपही का हे 
मे स्त्रियों आर पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ ॥ ३॥ 


कराबे सदा लरिकन्ह पर छोहू | दरसन देत रहब मुनि मोह ॥ 
~ 


अस कहि राउ सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी ॥४॥ 
लड़कों पर खदा दया करते रहना ओर मुझे कभी कभी दशन देते रहना । ऐसा 
कहकर रानियों समेत राजा दशरथ विश्ामित्रजी के चरणों में गिर पड़े ओर मारे प्रेम 
के मुँह से कुछ बात न निकली ॥ ४॥ - १५ 77405 अप 
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प्रथम सोपान--बाल्तकाणड । ३४ 


दान्ह असीस बिप्र बहु भाती । चल्ले न प्रीति रीति कहिं जाती ॥ 
राम सप्रेम संग सब भाई । आयस पाइ फिरे: पह्चाई॥ ५ ॥ 


्राह्मण विश्वामेत्रजी ने बहुत भाँति के आशीवाद दिये आर फिर चले । उस समय 
की प्रीति को रीति कही नहीं जाती । रामचन्द्रजी अपने भाइयों समेत प्रेम के साथ 
उनका पहुंचाने गये आर आज्ञा पाकर छोट आये ' ॥ ४५॥ 


दा ०--रामरूप भूपतिभगति ब्याह उछाह अनंद । 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधि-कुल-चंद॥ ३६४॥ 


गाधआऋरष क वश क चन्द्रमा विश्वामेत्रजा बड़ा प्रसन्नता के साथ शामचन्द्र के 


स्वरूप, महाराजे को भक्ति आर विवाहोत्सव के आनन्द को मनही मन सराहत जात ह ॥३६४॥ 
° 


चों०-बामदेव रघु-कुल-गुरु ज्ञानी। बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि सुनि सुजस मनहिँ मन राऊ । बरनत आपन पुन्यप्रभाऊ ॥१॥ 


ज्ञानी वामदेवजी आर रघुकुल क गुरु वसिष्ठज़ी ने फिर विश्वामित्रजी को कथा 
कही । उनकी खुन्दर कोति को खुनकर महाराज मनही मन अपने पुणय का प्रभाव वसन 
करने ळगे ( बड़े ही पुणय की बात हैं कि ऐसे मुनि की हम पर इतनी कृपा हुई ! ) ॥ १॥ 


बहुरे लोग रजायस भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति ग्रह गयऊ ॥ 
जहँ तहुँ रामब्याह सब्गु गावा । सुजस पुनीत लोक तिइ छावा ॥२॥ 


[फिर आर लोग भी आज्ञा पाकर अपने घर गये आर राजा दशरथ भो पुआ समेत 
हळ में आये । जहाँ तहाँ रामचन्द्र का चिवाहोत्सव सब गाते थे । उनका पवित्र. सुयश 

तीनों रोको में छा गबा ॥ २॥ : 

१--यदीच्छेत्‌ पुनरागन्तं नेनं दूरमनुत्रजेत्‌ । वाल्मीकि० । जिससे: किर मिलने की आशा हो 
उसको बहुत दूर तक न पहुचावे । 

२--कथा यह थी--विश्वामित्र गाधि राजा के पुत्र क्षत्रिय थे । एक बार भूमिपयटन करते हुए वे 
वसिष्ठ सुनि के आश्रम में पहुँचे, तो मुनि ने उन्हें ससेन्य भाजन कराया । तब ' कामधेनु का प्रताप 
मालूम होन पर राजा ने गा लेकर उसके बदले में साना आदि द्रन्म ओर कोटि गा भी देनी चाही 
किन्तु वसिष्ठजी ने अनिच्छा प्रकट की । तब उन्होने हठ से गा छीन ली पर गा ने छूटकर वासेष्ठ कं 
पास जा प्रार्थना की । तब उनका अभिप्राय समझकर वसिष्ठजी ने अपने अंग से स्लेच्छों को उत्पन्न कर 
विध्वामित्र की सेना का नाश कर दिया । इस पर विश्वामित्र ने खिसिया कर हिमालय पर जा १००० 
वर्ष तपस्या की और अन्त में शङ्कर ने अ्रसन्न होकर इन्हें धनुवेद साङ्ग दिया । यहां से लाटकर उन्होंने 
फिर वसिष्ठजी से युद्ध किया । वसिष्ठजी ने एक ब्रह्मदण्ड से विश्नासित्र के ४१ अख और अन्त में ४२ | 
बे ्रह्माख को भी हज़म कर लिया । तब राजा ने कहा “धिग बळे सत्रिमबळं अह्मतेजो बळं बम्‌ । _ 
अत्सत्साधिष्येऽहं यद्वे अकृतत्वकारणम्‌ ।”' अर्थात--क्षत्रिय-बल को धिक्कार हे, अह्म-तेज का र ही 


तपस्या कर र खसस्त विप्लों को नष्ट कर वे बह्मषि हुए । _ 
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३४... . ' रामचरितमानस । 


आये ब्याहि राम घर जब तेँ। बसे अनंद अवध सब तब तँ ॥ 
पसु बिबाह जस भयउ उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा आहिनाहू ॥३॥ 


~. „-जब से रामचन्द्र विवाह करके घर आये तब से सव आनन्द अयोध्या में आकर 
बस गये । प्रभु राम्मनन्द्र के विवाह में जैसा उत्सव हुआ उसे सरस्वती आर शषजा भा 
नही कह सकते ॥ २॥ 


कबि-कुल-जीवन-पावन जानी । राम-सीय-जस मंगलखानी ॥ 
तेहि ते में कछ कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज-बानो ॥४॥ 


सीतारामजी के यश को कविवंश के जीवन ( आयुष्य ) का पवित्र करनेवाला आर 
मंगल की खान समभकर, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिएं मेने कुछ थोड़ा सा 
उस्का वणेन किया हे ॥ ४॥ 


छंद्‌--निज-गिरा-पावनि-करन कारन रामजस तुलसी कह्यो । 
रघु-बीर-चरित अपार बारिधि पार कबि कीने लक्ष्यों ॥ 


उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीँ। 


बदाह-राम-साद त॑ जन सवदा सुख पावहा ॥. 


तुलसीदासजी कहते हें कि--मेने अपनी वाणी पवित्र करने के ही लिए रामचन्ठ ज्ञी 
का यश कुछ वरेन किया है | रघुवीर का चरित्र समुद्र की तरह अपार हे, उसका पाए 
कान कावि पा सकता है ? जे! लोग यज्ञापवीत, विवाह आदि उत्सवो के समय इस 
विवाहोत्स को आदर के साथ खुन या गावेंगे वे लोग सीताजी और रामचन्द्रजी की 
कृपा से सवेदा खुख पावेंगे ॥ 
Lam) 


सो ०--सिय-रघु-बीर बिबाह जे सप्रेम गावहिँ सुनहिँ । 
तिन कह सदा उछाह मंगलायतन रामजस ॥३६७॥ 


जा सातारामजी क विवाह को प्रेम के साथ गावेंगे ओर सुनेगे उनके यहाँ खदा 
आनन्दोत्सव होते रहंगे, कबोंकि रामचन्द्रजी का यश मंगल का घर हे ॥ ३६४५ ॥ 


इति व्रीमद्रामचरितसानसे संकलकलिकलुषविध्वंसने विमलसन्तेरच- 
सस्पादने। नास प्रयसः सोपानः समाप्त: । 


यह कलियुग के समस्त पापों को विध्वंस करनेवाले श्रीमद्रामचरितमानस में “खिसळ- 
खन्ताघसस्पादन' नाम का पहला सोपान समाप्त हुआ ॥ १॥ 


( बालकारड़ समाप्त ) 
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श्रीजानकी वज्लभों विजयते। 


रामचरितमानस । 


[i द्वितीय सोपान । 


9% कई 


————— 


(अयोध्याकागड) | 


इलाका 
वामाड़े च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरले यस्योरसि व्यालणट्‌ । 
सोऽयं भतिविभषणः सुरवरः सवांधिपः सवदा 


i 
ऐ 


शर्वः सर्वगतः शिवः शांशानिभः ्राशङ्रः पातु माम्‌ ॥१॥ 3 : 


द 
जिखके वाम भाग में पार्वती, मस्तक पर गङ्गा, छलाठ पर द्वितीया का चन्द्र. कएङ | 


सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं 
में हळाहळ विष और वक्षःस्थल में नागराज सुशो 

में प्रधान, सबके ईश्वर, खेदा खबके अन्तर्यांभो, कल्याखस्त्रूप ओर कल्यास्प के करने- = 
वाले, चन्द्र सा शुक्ल वर्ण हे जिनका वे श्रीमहादेचजी मेरी रक्षा करे ॥ १॥ 


प्रसन्नतां यो न गताभिषेकतस्तथा न मसला वनवासदु खतः ५ 


5 रासचारतसानस । 


नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
. पाणां महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुर्वंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


नील कमळ के खडश शयाम र कोमळ जिनके अंग हैं, श्रीसीताजी जिनके वाम 

के, he ~ ~ > NN, ‘~ Ro ® SN Ne 

भाग मे खुशोशित हें आर जिनके कर में श्रेष्ठ धनुष ओर खुन्दर बाण हैं, उन रघछुवंशियों 
के नाथ श्रीरामचन्द्रजी को में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 


दो ०--श्रीगुरू-चरन-सरोज-रज निज-मनु-मुकुरु सुधारि । 
बरनउ रघुबरबिमल-जसु जो दायकु फल चारि ॥ १ ॥ 


श्रीगुरु सहाराज के चरण-कसले की रज से अपने मनरूपी दर्पेण को सुधारकर 
( खाक करके । में रामचन्द्रजी के उख निमैल यश का वरन करता हूँ, जो चारों फल 


७ 


के ( धम, अर्थे, काम. मोक्त ) का देनेवाला है॥ १॥ 
चो०-जब तें राम ब्याहि घर आये। नित नवमंगल मोद बधाये ॥ 
सुवन चारि दस भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहिँ सुखबारी ॥१॥ 


ho ~ 
| जब से रामचन्द्रजी विवाह करके घर आये तब से नित्य नसे मंगळ और अनन्द- 
बधाई रहे लगीं, मानों सखार में चौदह लोकरूपी बड़े वड़े पवतां पर पुरयरूपी सेच सुस्त 
रूपी जल की वर्षा करने लगे | अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी आर राजा दशरथ का इतना पुरुय- 
प्रताप फैला कि वह चौदहे! लोकें में छागया । उन पुराय-कर्मो' के प्रभाव से स्वेञ् 
ही सुख हो गया, दुःख का नाम ही न रहा ॥ १॥ | क 


| रिधिसिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ 
४ मनिगन पुर-नर-नारि-सुजाती । सुचि अमोल संदर सब भाँवी ॥ २॥ 
( अखे चामासे में बरसे हुए जल को लेकर नदियाँ समुद्र में जाया करती हैं ) तैसे 


` ही ऋद्धि खिद्धि-रूपी नदियाँ सम्पत्ति-रूपी ने 
समुद्र मे आकर मिल र कल शता जळ को लेकर उमड़ उमड़कर अयोध्या-रूपी 
5 आयात अवाष्यापुरी सकळ-सम्पदाश्रां की सागर बन गई ॥२॥ 
= 


कहि न जाइ कछ नगरविभूती । जनु एतनिञ्र बिरंचि करतती ॥ 
सबांबाधे सब पुरलोग सुखारी । रामचंद-मुख-चंदु निहारी ॥ ३॥ 


ai समुद्र मे मोतो ओर रल होते हँ-- ) यहाँ अयोध्यारूपी समुद्र में नगर के 
स्त्री-पुरुष ही मणियों क समूह हें, जा सब तरह पवित्र, अमळ और सुन्दर हैं ह्न 
वैमब ( फश्बय ? कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता था कि बस बा म के 
इतनी ही है ( जा अयोध्या में देख पड़ती है.) अर्थात्‌ अझा ने अपनी सारी का लीस 
में ख़चे करदी | श्रीरामचन्द्रजी के मुख-रूपी चन्द्रमा को देखकर सभी ढि 
लोग सभी तरह से खुखी हागये ॥ ३ ॥ [ FS 


थी 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाण्ड । ३५६ 


मुदित मातु सब सखी सहेली । फल्वित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम-रूप-शुन-सीलु-सुभाऊ । प्रसुदित होहिँ देखि सुनि राऊ ॥४॥ 


we ~ ~~ NY _ _ A जे La [a ~ 
सब माताय आर सस्त्रा-सहालया अपनी मसनारथ-रूपा बळ का 'फलता दस्ककर 
प्रसन्न हुई । श्रीरामचन्ट्रजी के रूप, गुण, शील ओर स्वभाव को देख और खुनकर 


[जा दशरथ बहुत आनान्दत हात ह॥ ४ ॥ 
> 


व्‌ 


आप अछत जुबरीज पढु रासाह दउ नरसु॥ २॥ 

सभी लोगों के अन्तःकरण सं यह लालसा था आर चे महादंवजी को मनाकर 

यही कहते थे के राजा अपने जीते जी रामचन्द्रजी को युवराज पद्‌ ( छोरा राजा, 
नायब ) दे दं॥ २॥ 


चो०-एक समय सब सहित समाजा । राजसभा रघुराजु बिराजा । 
सकल्व-सकृत-मूरति नरनाहू। रामसुजस्‌ सुनि अतिहि उष्ठाद्रू ॥९॥ 


D2) SS SS 
एक समय रघुकुल म प्रकाशरूप दशंरथजी अपने समाज ( मण्डलो ) साइत 
राजसभा मं विराजमान थे । वहाँ सपूण पुण्या क सूत्त महाराज, रामचन्द्र का सुकीतिं 


सुनकर अत्यन्त उत्साह मं भर गये ॥ १॥ 
नृप सब रहांह कृपा आभलाष | लाकप कराह प्रातरुख राष त 
त्रिभुवन तान काव जग साहा ।भार भाग दसरथसम नाहा ॥ २ ॥ 


सब राजा लोग दशरथ महाराज की कृपा बनी रहने के इच्छुक थे ऑर इन्द्रादि 
लोकपाल भी प्रसन्नतापूवेक उनका रुख देखा करते थे। ससार मं तानो ( पाताळ, 
पृथ्वी, स्वर्ग ) लोकों में आर तीनों, ( भूत, भविष्य, वतमान ) कालों मं दशरथ के 
खमान बडभागी काई नहा था ॥ २॥ 


मंगलमल रासुसुत जास्‌ । जो कछ कहिय थोर सबु तासू ॥ 
राय सुभाय मुकुरु क्र लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुट सम कान्हा ॥३॥ 


जिसके मंगळ के सूल रामचन्द्र पुत्र हं उसक लिए जा कुछ कहा जाय सभा थोड़ा 
है । महाराज ने मामूली तौर से हाथ में दपण लिया आर उसमे मुह देखकर अपने 


मुकुट को ठीक किया ॥ २॥ | 


स्रवनसमीप भये सितकेसा । मनहँ जरठपनु अस उपद्सा ॥ 
नाप जुवराजु राम वीह देह । जावन जनम लाहु किन ल्ल ला 

काने के पास सफेद बाळ होगये हैं, वे मानों बुढ़ापे भें महाराज का एसा उपदेश न दिशा ७ 

& दे रहे हें कि हे राजन्‌ ! रामचन्द्र को युवराज पद्‌ देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहा 

उठाते । ( जन्म.की सफलता क्‍यों नहीं कर लेते ! ) ४। ''' | 


x 
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२ ` रमचारतसानस । 


।०-—पह बिचारु उर आनि नप सदिनु सुअवसरु पाइ । 
मंम पुल्ताके तन मुदित मन गुरुहि सुनायेउ जाइ ॥ ३॥ 
राजा दशरथ ने इस 'वेचार को मन भें लाकर शुभ दिन ऑर शुभ घड़ी पाकर 
म से उुळोकेत शरीर आर मन मे प्रसन्न होते हुए गुरु वसिष्ट ) जी के पास जाकर 
हे वह वचार सुनाया ॥ ३॥ 


चो०-कहइ भुआलु सुनिय सुनिनायक। भये रामु सब बिधि सब लायक। 
सवक सचेव सकल पुरबासी । जे हमर आरि मित्र उदासी ॥ १ ॥ 


राजा ने कहा, हे सुनिराज |! खुनिए। अब रामचन्द्र सब तरह से सब लायक 
हागर्य । नोकर-चाकर मन्त्री आर सारे नगर-निवासी लोग र हमारे शत्र, मित्र 
उदासीन ( तटस्थ )॥ १॥ 


सबाहं रासु मिय जेहि बिधि मोही । प्रभुञ्रसीस जनु तनु धरि सोही ॥ 


बिम साहेत परिवार गोसाई । करहिँ छोह सब रउरहिँ नाइँ २॥ 
सभा का रामचन्द्र वैसे ही आर उतने ही प्यारे हैं जितने मुझे । रामचन्द्र क्या 
| हं माना वह आपके आशीवांदों की साज्षात्‌ मूति हैं। हे स्वामी ! सभी ब्राह्मण लोग 


है $a) 


डुम्ब समेत आपही के समान उन पर प्रेम करते हें ॥ २॥ 
शरूचरन-रनु सिर धरहा। ते जनु सकल विभव बस करहीँ ॥ 
मोहि सम यह अनुभयउ न दजे । सबु पायउ रज पावनि पूजे ॥३॥ 


न जा शुरु क चरणों को धूल को मस्तक पर धारण करते हे, व॑ मानो सारे एशवयां 
अपने वश मं कर लेते हें । यह अनुभव मेरे बराबर आर किसी का न हुआ होगा 
मन पांवज रज का पूजा करके ही सब कुछ पाया ह्‌ ॥ ३ 


श्रव श्राभलाषु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ 
अलुग्रह तोरे ॥ 
सन प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेसु रजायसु देह ॥४॥ 


. ह नाथ | अब मेरे मन में एक अभिलाषा और हे, बह भी आपही के अनुग्रह से 


पूरा हागी । राजा ने मुनि को प्रसन्न देखकर झे 
र अपने ऊपर उनका 
जानकर कहा कि महाराज | आप अब आज्ञा दीजिए ॥ ४ ॥ स्वाभाविक स्नेह 


दा०-राजन राउर नासु जसु सब अभिमतदातार । 
रल श्रगुगामी महिपमनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ४॥ 


सुनि ने कहा कि हे राजन ! तुम्हारा नाम और 
यश 
करनेवाला है । राजाओं के मुकुटमणि | फल और लिलि 
के पीछे पीछे फिरती हैं अथात्‌ तुम्हारी शच्छा तुरन्त पूरी हाजाती हे॥ ३॥ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५१२ 


चो०-सब बिधि गुरुप्रसन्न जिय जानी। बोलेउ राउ रहसि स्ट्रदुबानी ॥ 

नाथ रामु करियहि जुबराजू | कहिय कृपा करि करिय समाजू॥१॥ 
राजा ने अपने मन में गुरुजी को सब तरह से प्रसन्न जानकर आनन्द में भरकर 

कोमल वाणी से उनसे कहा । हे नाथ ! रामचन्द्र को युवराज कर देना चाहिए । यदि आप 


कहिए तो समाज जुटाया जाय ॥ १॥ 
~ _ CNIS ~ 
माह अछत यहु हॉइ उछाहू । लहाह खाग सब लाचन ल्ताहू ।। 

रु Se ष Lam Lamm CS AY 
प्रखप्रसाद सिव सबइ निबाहां । यह लालसा एक मंन माहा! ।२॥। 

मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाय आर सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पा जाय । 
आपकी कृपा से और ते सब इच्छायं शिवजी ने निबाह दीं, बस ! अव एक यही छालखा 


| मेरे मन में बाकी है ॥ २॥ 
पुनि न सोचु तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाछे पछिताऊ ॥ 
सुनि सुनि दसरथ बचन सुहाये। मंगल-मोद-सूल मन भाये ॥३॥ 
इस इच्छा के पूरा हो जाने पर फिर शरीर रहे, या चला जाय, मुभे उसका कुछ 
साच नहीं होगा, जिससे फिर पीछे पछतावा न हो । मुनि वसिष्ठजी को दशरथजी के 
सुहावने वखन खुनकर वे आनन्द-मङ्गल के मूल होने के कारण मन में बहुत अच्छे लगे ॥३॥ 
सुनु नरप जासु बिसुख पछिताहीं। जासु भजनु बिनु जरनि न जाहीं॥ 
[मी। रामु पुनीत प्रेम-अनुगामी ॥४४ 
नो, जिसके विमुख होने से लोग पछताते हैं. आर 
हीं बुझती, वही पवित्र प्रेम के पीछे चळनेवाले 


भयउ तुम्हार तनय सोइ स्व 

गुरुजी ने कहा-हे राजन्‌ ! खु 

जिसके भजन किये बिना जी की जलन न 

स्वामी राम तुम्हारे पुत्र हुए है ॥ ४॥ | 

दो ०--बेगि बिलंबु न कर्य नृप साजिय सब॒इ समाज । 
सुदिनु सुमंगल तबहिं जब रासु होहिँ जुबराजु ॥५॥ 

हे राजन ! जल्दी ही “शमस्य शीघ्रम्‌” देर न कीजिए।सब समाज को सजाइए॥ : 

शुभ दिन और श्रेष्ठ मंगलाचार तभी हे जब रामचन्द्र युवराज ह जाय ॥ ४ '॥ हक | } 

चो ०-सुदित महीपति मंदिर आये। सेवक सांचेव सुम बॉलाय॥ | 

। भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥१॥ 


~~ ~ ~ ति न 
कहि जय जीव सीस तिन्ह नाये । भूपर लुनाय श 
_ राजा प्रसन्न होकर महळ में आये, ओर उन्होंने सेवक तथा उमन्न नासके मन्त्री के 
बुलचाया । उन्होंने 'जय जीव” कहकर सिर झुकाया। फिर राजा ने उत्तम २ a 230) 
वचन्‌!उन्दे (ुनाये/॥ 0 5 ५ 20 5 ० ० 
० हि ४ ं "' ; ४” 
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मुदित मोहि कहेउ गुरु आजू । रामहिँ राय देह -जुबराजू ॥ 
जा पाँचहि मत लागइ नीका। करह हरषि हिय रामहिंटीका ॥शा 


हे मन्त्री ! आज गुरुजी ने प्रसन्न चित्त से आज्ञा दी हे कि हे राजन ! तुम रामचन्द्र 
को युवराज पद्‌ दे दो, जा यह मंगल-समाचार पंचों को प्यारा लगे ता रामचन्द्र को राज- 
तिङक करो ॥ २॥ 


मंत्री सुदित सुनत प्रियबानी । अभिमत बिरव परेउ जनु पानी ॥ 

बिनती सचिव करहिँ कर जोरी। जियह जगतपति बरिसि करोरी॥३॥ 

इस प्रिय. वाणी को सुनकर मन्त्री असन्न हुए, मानां मनोस्थ-रूपी पौधे में पानी बरस 
गया । मन्त्री टोग हाथ जोड़कर विनती करने लगे. कि हे जगत्पति ! आप करोड़ बरस 
तक जिञ्रा ॥ ३॥ 


7 


जगमंगल भल काजु, बिचारा । बेगिय नाथ न लाइय बारा ॥. 


न्पहि मोढु सुनि सचिव सुभाखा। बढत बोड जनु लही सुसाखा॥४॥ 
आपने जगत्‌ के मङ्गलकारी अच्छे काम को सोचा है। हे नाथ ! ऐसे काम को जल्दी 
करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए. , मन्त्रियों के शुभ भाषण सुनकर राजा को ऐसा 
हष हुआ कि मानों बढ़ती हुईं बार में टहनियाँ फ़ूट आई हें ॥ ४॥ 
दो ०---कहेउ भूप मुनिशज कर जोइ जोड़ आयसु होइ । 
राम-राज-आभषेक-हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥॥ 


राजा ने कहा. कि रामचन्द्र का राज्याभिषेक करने के लिए सुनिराज , वसिष्ठ , की | 
जा जा आज्ञा हो वह वह जल्दी करो ॥ ६॥ | | 


चो०-हरषि मुनीस कहेउ स्दुबानी। आनह सकल सु-तीरथ-पानी ॥ 
आपध मूलत फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ १॥ 


: सुन ने प्रसन्न होकर कोमल वाणी से कहा कि--सब श्रेष्ठ 
[फेर उन्होंने नाम ।गना गिनाकर मङ्गलमय अनेक श्राषधियाँ, 
लाने के लिए कहा ॥ १॥ 


चामर चरम बसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 


तीथों' के ज़लू छाओ | 
सूळ, फूल, फल ओर पत्ते 


मनिगन मंगलबस्तु अनेका । जो जग जोगु भूपञ्रभिषिका ॥ २॥ 


चवर, स्गच्म, बहुत तरह के वस्त्र, अनगिनती तरह 


के ऊनी र रे 
2 i DN i शभी च 
मणियाँ आर बहुत सी मङ्ग की चीज़ें सारांश यह कि संसा 


HR लक | 
रम जाजोचोीज्े राज्या- 


_ सिषेक के योग्य थीं, उन सबके इकट्ठा करने की उन्होंने आज्ञा दी ॥ २ ॥ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५३ 


बेदबिहित कहि सकल बिधाना । कहेउ रचहे पुर बिबिध बिताना ॥ी 
सफल रसाल पूगफल्त केरा। रोपह बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा ॥ ३ ॥ 


वेद स॑ कही इई सब विधि वताकर कहा कि नगर में बहत से मराडप बन 
वाओ | आम आर सुपारी के पेड़ फलो समेत नगर की गलियों मे चारों ओर रोपो 
( लगाञ्जा)॥ ३ ॥ 


रचहु संजु मनि चोकइ चारू । कहह बनावन वेगि बजारू ॥ 
पूजहु गनपति गुरु कुलदेवा । सब बिधि करह भामे-सर-सेवा ॥४॥ 


मनोहर माणिये। के सुन्दर चोक पुरवाओ आर वाजञार के सजाने के लिए लोगों से 
कह दो । श्रीगणेशजी, शुरु आर कुळ-देवता की पूजा करो आर बराह्मणा की सब तरह से 
सेवा करो ॥ ४॥ 


दो ०--ध्वज पताक तोरन कलस सजह तुरग रथ नाग । 
सिर धरि मुनिवर बचन सबु निज निज काजहिँ लाग॥७॥ 


भ्वजाय, भडियो. वन्दनवार, कलश आर घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ । इस 
तरह को मुनिवर को आज्ञा को सिर धरकर सब लोग अपने अपने काम मे लग गये ॥७॥ 


चो ०-जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
बिप्र साधु सुर प॒जत राजा । करत रामहित मंगलकाजा ॥ १॥ 
मुनि ने जिसको जिस काम के करने की आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी जल्दी | 


कर दिया कि मानों वह पहले ही किया रक्खा था । राआ ब्राह्मण साधु आर देवताओं 
को पूजने लगे आर रामचन्द्र के लिए हितकारी मङ्गल कायं करने लगे॥ १॥ 


सनत रामअभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा ht 
राम-सीय-तन सगुन जनाय । फरकाह मंगल अग सुहार्य ॥२॥ 


रामचन्द्र के राज्याभिषेक की खुहावनी खबर सुनते ही सारी श्रयोध्या मं बधाई के 


वाजे खब बजने लगे । रामचन्द्र आर सीता के शरीर में शकुन विदित होने लगे, उनके 
सुन्दर सङ्गल अंग फरकने लगे ॥ २॥ 


पु्लकि सप्रेम परसपर कहहीँ । भरत-अआगमनु-सूचक अहहो ॥ 
मये बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥३॥ 


वे दोनों पुलकायमान होकर आपस में कहने रगे कि ये सब शकुन भरत के आने | 
की सूचना देनेवाले हैं। उनको ( मामा के घर ) गये बहुत दिन हो गये, मिलने-की बड़ी 
उत्कणठा है; इसलिए इन शकुनों से उन प्रिय के मिलने का निश्चय हूँ ॥ २॥ | 
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३२४ `  शासचारतमानस ॥ `. 


भरतसरिस प्रिय को जग माहाँ । इह सगुनफल दूसर नाहीँ॥ 
रामहिँ बंधुसोचु दिन राती । अ्ंडन्हि कमठ हदय जाह भाता ॥४॥ ' 
जगत्‌ में भरत के समान मुझको कौन प्यारा है? बस शङ्कुना का यही फल मालूम 
हाता है, दूसरा नहीं । रामचन्द्रजी को अपने भाई भरतजी का रात दिन ऐसा सोच 
रहता है कि जैसा कछुए के जी में अंडों का! ॥ ४॥ | 
दो ०--एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु । 
सोभत लखि बिधु बढत जनु बारिधि बीचिबिल्ासु ॥८॥ 
इसी अवसर पर इस परम मङ्गल समाचार को सुनकर सारा रनिवास इस तरह 
आनन्द में उमड़ उठा कि जैसे समुद्र पूरे चन्द्रमा को देखकर लहरों से लहलहाता हुआ 
शोभित हदता हे ॥ ८ ॥ | 


चो०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाये। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाये॥ 
प्रेम पुलाकि तन मनु अनुरागीं। मंगलकलस सजन सब ल्ागीं ॥१॥ 


रनिवास में जिसने जाकर यह समाचार सुनाया उसने इनाम में बहुत से भूषण 
> _ ~ Oe > ~ > ~ ~ 
ओर वस्त्र पाये । प्रेम से रानियों के शरीर पुछकायमान ओर मन आनन्द से भर गये ओआर 
वे सब मङ्गल-कळ श सजाने लगा ॥ १ ॥ 


चोकइ चारु सुमित्रा पूरी । मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ 
आनद मगन राममहतारी । दिये दान बहु बिप्र हँकारी ॥ २ 
सुमित्रा ने अनेकों तरह की बहुत ही मनोहर मणियों की सुन्दर चेक पूरीं। राम- 
चन्द्र की माता कोसल्या ने आनन्द में मञ्च होकर व्राह्मशां को बुलवाकर बहुत दान 
दिये ॥ २॥ [ 
पूजी ग्रामदेबि सुर नागा । कहेउ बहोरि देन बलिभागा 
जेहि बिधि होइ राम कल्यानू । देहु दया करि सो बरदानू ॥ ३ 
गावाहे मंगल कोकिलबयनी । बिधुबदनी सुग-सावक-नयनी ॥ ४॥ | 


फिर गाँव के देवी-देवताओं आर नागों की पूजा की और ( फिर काये सिद्ध हो 
~ ve =. ~ ~ ~ ~ * 
ज्ञाने पर ) बलि-भंट चढ़ाने की मनोती मानो । उनकी प्राथना की कि हे देवा ! 
जिसमे रामचन्द्रजी का कल्याण हो वही वर कृपा करके दीजिए ॥ ३ ॥ स्त्रियां को 


A vw ~ __ CN [र प्य की 
सी बोली मे मङ्गल गीत गाने लगीं, जिनके चन्द्र के समान सुख ओर हिरन के बच्चो के 
नेत्रों के समान नेत्र थे ॥ ४॥ । 
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द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाण्ड । ३५५ 


दो ०--राम-राज-अभिषेकु सुनि हिय हरषे नरनारि । 
लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ & ॥ 


रामचन्द्र का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष मन में बहुत प्रसन्न हुए र 
वाधि को अङुकूल िचारकर सुन्दर मङ्गलीक सामान सजाने लगे ॥ ६ ॥ 


चाँ०-तब नरनाह बसिष्ठ बोलाये। रामधाम सिख देन पठाये ॥ 
गुरुआगमनु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायेउ माथा ॥ १ ॥ 


तव राजा ने वसिष्ठजी को बुलाया आर उचित शिक्षा देने के लिए उन्हें रामचन्द्रजी 
के महल मे भेजा । रासचन्द्रजी ने शुरु का आगमन सुनते ही दरवाजे पर आकर उन्हें मस्तक 
नवाया ॥ १॥ 


सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पाजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सियसहित बहोरी । बोले रासु कमल कर जोरी ॥ २॥ 


फिर वे आदरपूचेक अध्य देकर उन्हें घर सें लिवा लाये आर सोलह" भाँति की पूजा 
से उन्होंने उनका सम्मान किया | फिर सीता समेत रामचन्द्र ने उनके चरण छुए आर | 
कमल के समान हाथ जोड़कर वे वाले ॥ २॥ 


संवकसदन स्वामञ्रागसचू ।॥ मगलमूत्त अमगलद्मंन्‌ ॥ 
तदपि उचित जन बालं सप्रीतां। पठइय काज नाथ आसे नोता ॥३॥ 


सेवक के घर स्वाभी का आगमन मंगळ का मूळ आर असंगल का नाश करनेवाला 
हाता हे। ता भी हे नाथ! यादे कुछ कायं हो ता किसी योग्य मनुष्य को भेजकर प्रेम 
सहित बुळवा लेना था ऐसी नीति है ॥ ३॥ 


प्रसुता तजि प्रु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यह गेहू ॥ 
आयसु होइ सो करउँ गोसाई । सेवकु लहइ स्वामिसेवकाई ॥ ४॥ 


आप प्रभु ( समर्थे ) ने प्रभुता ( मालिको का अभिमान ) छोड़कर मुझ पर स्नेह 
किया, इसलिए आज यह घर पवित्र हा गया। हे गुसाई ! जा कुछ आशा हो वही में करू, 
स्वामी की सेवा यह सेवक पा जाय ॥ ४॥ 


दो ०--सुनि सनेहसाने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस ॥ 

राम कस न तुम्ह कहउ अस हस-बस-अवतस ११ ० 

वसिष्ठजी ने ऐसे स्नेह भरे हुए वचन सुनकर ओर रामचन्द्रजी की प्रशसा करके | 

` ५-जरेद में षोडशोपचार पूजा कही है--आवाहन, आसन, अध्य, पाच, आचमन, स्नान, वस्न, ह 

चन्दन, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आरती, दक्षिणा प्रदक्षिणा और विसजेन। जिनका नित्य आवा 
विसञैन न होता [नका ` स्वागत और शयन होता हे ॥ ह 


—— नम 


३०६ रामचारतमानस । 


उनसे कहा कि हे राम ! भला तुम एसी बात कयो न कहा ? कय सूयं के वश में 
सूषणरूप हा ॥ १० ॥ 


चो०-बरनि राम गुन सील सुभाऊ । बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ ॥ | 
भूप सजेउ अभिषेकसमाजू। चाहत देन तुम्हहिं. जुबराजू ॥ १५॥ 


मुनिराज वसिष्टजी रामचंद्र के गुण शील ओर स्वभाव का वशन कर भम खं पु 


कित होकर बोले--हे रामचंद्र ! राजा ने राज्याभिषेक के लिप समाज सजाया हे, वे 
तुमको युवराज पद्‌ देना चाहते हे ॥ १॥ 


राम करहु सब संजम आजू । जों बिधि कुसल निबाहइ काजू॥ 


गुरु सिख देह राय पहि गयऊ । राम हदय अस बिसमय भयऊ ॥२॥ 


इसलिए हे राम ! आज तुम संयम (ब्रह्मचर्यादि जितेन्द्रियता पालन ) करो जिससे 
विधाता कुशलपूबवेक इस काम को निबाह दे | गुरुजी शिक्षा देकर राजा ( दशरथ ) के 
~ ~ NX ८ ८ 
पास गये र रामचन्द्र के हृदय में ऐसा आश्रय हुआ कि -- ॥ २॥ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लश्किई ॥ . 


सब भाई एक साथ हा जन्म॑, टड़कपन भ भाजन' शयन, खेलना कूदना, कणवश्र 
( कान एठुदाना ) सस्कार, यशापवात ्रार Iववाह आदे सब उत्सव सब के साथ ही 
साथ इण ॥ ३ ॥ 


बमल्ाबस यह अनुाचत एक । बंधु बिहाइ बह आभूषेक ॥ | 
पशु सप्रम पर्छतान सुहाई । हरउ भगतमन के कुटेलाई़े ॥४॥ F 


पर निमेल वंश में एक यही अनुचित हे कि ओर भाइयों को छोड़कर एक ( बड़े 
ही) को राज्याभिषेक होता है तुळसीदासजी कहते हे कि यह प्रभु (रामचन्द्र) का खुन्दर 
प्रेम-साहत पछतावा भक्ता .के मन को कुटिळता को. हरनेवाळा हा ॥ ४॥ 


दो --तेहि अवसर आये लषनु मगन प्रेम आनंद । 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघु-कुल-केश्व-चंद ॥ ११ ॥ 


_ उसी समय पेम आर आनन्द में भरे हुए रच्मणजी आये । सूर्यवंशरूपी कुसुद के 
खिळानेवाले चन्द्र रामचन्द्रजी ने प्रिय वचनें को कहकर उनका सम्मान किया ॥ ११॥ 


चो ०-बाजहिं बाजन बिबिध बिधाना। पुरप्रमोद नहिँजाइ बखाना॥ | 


भरतञ्रागमनु सकल मनावहि । । आवहि बेगि नयनफल पावहिँ॥१॥ | 


अयोध्यापुरा मं नाना प्रकार के बाजे बजने लगे | उस अति हषे का वर्णन नहो हो 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५७. 


खकता । सब लोग भरतजी का आना मना रहे थे आर कह रहे थे कि वे भी जल्दी 
राजायं तो नेत्रों को सफल करल ॥ १ ॥ 


हाट बाट घर गली अथाई । कहहिँ परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि त्गन भल्ति केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा॥२॥ 


बाजार में, रास्तों में, घरों में आर गलियों में तथा अथाइये। (बैठक या धरमेशालाओं) 
में आरत ओर मदे इकट्रें होकर आपस सें कहते थे कि कळ शुभ. लञ्च किस समय है जब 
विधाता हमारी इच्छा पूरी करंगे॥ २॥ 
am [2 he NN ~ am 0200 * 
कनकांसेहासन साीयसमेता । बेठाहं रामु हाइ चित चता ॥ 
(am) he ~ LN a 


सकल कहहिं कब होइहि कार्ली। विधन मनावांहे देव कुचाला ॥३॥ ५८ 
जा सीता-सहित रामनचन्द्रजी सुवण के सिंहासन पर विराज जाय, तो हमारी 
मनमानी हो जाय । सब लोग यही कहते थे कि कल कब होगी । पर कुचाली, खोटी 
चाळवाले, देवता विश्न मनाने ळगे॥ ३॥ छ 
तिन्हहिँ सुहाइ न अवध बधावा । चोरहिँ चाँदिनि राति न भावा ॥ ४ 
ST हा OS A RY ha ९२४ 
सारद बाल [बनय सुर करहा । बाराह बार पाय त्त परहा ॥ ४॥ 
जैसे चोर को चाँदनी रात नहीं छ॒हाती वैसे ही उन ( कुचाली ) देवताओं को 
अवध में बधाई होना नहीं सुहाता । उधर देवताश्रों ने सरस्वतीजी को बुलाया आर 
बार बार उनके पाँवों से गिर गिरकर वे प्राथैना करने लगे॥ ३॥ 
दो ०--बिपति हमारि बिलोकि बडि मातु करिय सोइ आजु | * 
रामु जाहिँ बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ १२ ॥ 
हे साता ! हमारी बड़ो भारी विपत्ति को देखकर आप वही कीजिए कि जिसमं 
रामचन्द्र राज्य छोड़कर वन को चले जायं ओर देवताओं के सब काय सिद्ध हो ॥ १२॥ 


चो ०-सुनि सुरबिनय ठाढि पछिताती । मइउँ सरोजबिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहि थारउ खोरी ॥१॥ 
देवताओं की प्राथना सुनकर सरस्वती खड़े खड़े पछुताने लगी कि हाय ! मे 


कमल के वन के लिए पाले की रात बनती हूँ । फिर देवता उनकी ओर देखकर 
अहसान रखते हुए बोले कि हे माता ! इसमे आपकी जरा भी बदनामी न होगा ॥ २ ॥ 


बिसमय-हरष-रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब रामपरभाङ ॥ 
जीव करमबस सख-दुख-भागी । जाइय अवध देवहित लागी ॥२॥ 
क्योकि तुम तो रामचन्द्र के प्रभाव को जानती हो कि उन्हें न किसी का 
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३२८ > ` रशामचारतमानस। : 


विस्मय ( उदासी ) है और न ह ही | जा जीव कर्मे के वश में हैं वे सुख ढुःख भोगते 
हें। ( रामचन्द्र जीव नहीं ) इसलिए देवताओं के हित के लिए तुम अयोध्या जाओ ॥२॥ 


बार बार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि बिबुधमति पोची ॥ | 
ऊच निवासु नीच करतूती । देखि न सकहिँ पराइ बिभूती ॥३॥ : 


© ew owe भअ३ N ~ ४5५९ ~ वह 
जब देवताओं ने बार बार पाँवों में पड़कर सरस्वती को शर्मिंदा किया, तब द 
यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि कच्ची ( नीच ) है इनका निवास तो ऊँचा 
पर इनके कमे नीच हें । ये पराई सम्पत्ति को देख नहीं सकते ॥ ३॥ | 


आगिल काजु बिचारि बहोरी । करिहहिँ चाह कुसल कबि मोरी । 
हरषि हृदय दसरथपुर आई । जनु ग्रहदसा दुसह दुखदाई ॥ ४॥ 
. -जा चतुर कवि होंगे वे अगले काम को बड़ा भारी विचारकर मेरी चाह करेंगे। 
सरस्वती ऐसा सोचकर प्रसन्न हो द्शरथ के पुर अयोध्या में आई, माने वह दुःसह 
दुःख देनेवाली कोई ग्रहदशा आई है ॥ ४ ॥ 
'दो०-नाघु मंथरा मंदमति चेरी केकइ केरि । 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥१३॥ 
केकयी की एक सूखे बुद्धिवाली दासी थी, जिसका नाम मंथरा था। उसे अपयश 
की पिटांरी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर गई ॥ १३॥ 


चो०-दीख मंथरा नगरुबनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 
पूछेसि, लोगन्ह काह उछाहू। रामतिलकु सुनि भा उरदाहू ॥१॥ 


मंथरा ने देखा कि नगर सजाया गया हे, सुन्दर मंगछाचार हा रहे हें और 
बधाइयाँ बज रही हैं। उसने लोगों से पूछा कि कोन सा उत्सव हे? उत्तर में राप्चन्द्र 
का राज्य-तिलक सुनते ही उसकी छाती में जलन हई ॥ १ | 
करड बिचार कुबुडि कुजाती। होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
दाख लागि मधु कुटिल किराती । जिमि ग्वै तकइ लेउँ केहि भाती ॥ 
खोटी बुद्धि और _खोटी ( नीच ) जातिवाली मंथरा विचार करने लगी कि 
रातही रात में यह काम कैसे बिगड़ जाय ! जिस तरह कुटिल भीलनी शहद के छुत्ते 
को लगा देखकर अपना मोक़ा ताकती है कि इसको किस तरह लेलूँ ॥ २॥ 
 भरतमातु पहि गइ बिलखानी.। का अनमान हसि कह हँसि रानी |. 
` उतरु देइ नहिं. लेइ उसासू । नार्चिरित करि ढारइ आस ॥ जगा § 
. वह बिलखतो हुई भरतजी की माता केकयी के पास गई । उसको देखकर केया म [ 
र 5५ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५8 ` 


हसंकर कहा कि आज तू उदास क्यो हा रहा है ? मन्थरा कुछ जवाब नहीं देती और 
लम्बी साँस खींचती हे आर स्त्री-चरित करके आखो से आंसू टपकाती है ॥ ३॥ 


हुँसि कह रानि गाळ बड तोरे । दीन्ह लषन सिख अस मन मोरे ॥ 
तबहूँ न बोल चेरि बडि पापिनि । छाडइ स्वास कारि जनु सापिनि॥४॥ 


रानी केकयी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाळ हें। “तू बड़ी बढ़कर बोला 
करती है” मेरे मन में जंचता है कि लच्म्रण ने तुझे कुछ सीख दी हे? इतने पर भी मंथरा 
कुछ न वोली क्योंकि वह बडी पापिनी दाखी हं । वह ऐसी लबी साँस छाडने ळगी मानों 
काली नागिन हे ॥ ४॥ 


दो ० सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपाळु । 
तपनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुवरी उर सार ॥ १४॥ 


रानी केकयी ने डरकर कहा कि अरी ! कहती क्यो नहा ? राजा दशरथ रामचन्द्र 
लक्ष्मण, भरत आर शत्रघ्र कुशळ ता हें ? यह सुनकर कूबरा मथरा क मन म बड़ाही खेद 
इञा ॥ १४ ॥ 


चो ०-कत सिख देइ हमहिं कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाइं। 
रामहिँ छाडि कुसल केहि आजू । जिनहिं जनेसु देइ जुबरजू ॥१॥ 


` हे माता! हमें कोई क्या सीख देगा ? आर किसका बळ पाकर हम मुहजारा 
करेगी ? आज रामचन्द्र को छो इकर आर किसका कुशळ हके जिन्हें राजा युवराज 
द्‌ रहं है ॥ १॥ 


भयउ कोसिलहि बिधि अति दाहिन। देखत गरब रहत उर्‌ नाहन॥ 
देखह कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥२॥ 


कौसल्या को विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हैं, जिसका देखकर उनका . 
घमड हृदय में नहीं समाता । सब शोभा को जाकर ठुम क्यों नहीं देखतां कि जिसे देख- 
कर सेरा मन बिगड़ा हे ॥ २॥ 


पतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हड बस नाइ हमार i 
नाँद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखह न भूप कपट चतुराई ॥३॥ 


तुम्हारा पुत्र परदेश में हे, तुम्हे कुछ साच नहीं, तुम जानती हो कि पति हमारे वश म 
मे है । तुम्हे नांद आर ताशक तकिये के से सजी सेज बहुत प्यारी लगती है । तुम राजा का... 


३६५ रामचरितमानस । 


झककर वोली--बस चुप रह । जो फिर कभी ऐसी घर फोड़नेवाली बात कहेगी तो तेरी 
जीभ पकड़कर उसी समय खिचवा लगी ॥ ५ ॥ 
= दो काने = क बज . कूः.. ञ्ल कुच Fe कह । 
दी ०--काने खोरे कबरे कुटिल कचाली जानि । 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमा [नि ॥ १५॥ 
[तय [बसा।ष पान चार काह भरतमा तृ मुसकान ॥ ८ 
. काने ळेगड़े, कुबड़े ये वड़े कुटिल और कुचाली होते हैं आर उसमें भी फिर स्त्री 
आर विशेष होती है, फिर दासी भी ! ऐसा जानकर भरतजी की माता केकयी मुस्कुरा- 
कर कहने लगी ॥ १४ ॥ 
चा पड प्रि य॒ वादि oT सिग र्द Lo हउँ जे: तो 6. प्‌ नेह = पर कोप न मोही ॥ 
+वादान|सख दान्हउ तोही। सपनेह तो पर को ग ॥ 
हि सर न्‍मं गत है | य कु = ए तोर ब जेहि कस होइ | | 
पदनु सु-मगल-दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥१॥ 
है हे प्रिय बोलनेदाली मंथरा ! मेंने यह तुभका सीख दी. मुझे तेरे ऊपर क्रोध स्वप्न 
में भी नहा हें । वही शुभ दिन सुन्दर मङ्गल-प्रद होगा कि जिस दिन तेरा कहा (रामचन्द्र 
का राज-तिरूक ) सच्चा होजायगा ॥ १ ॥ 
३. म्व हे मि _ वंक न भ यह हा. ल ~ ~ [ ठे _ 
प्रीठ स्वाम सवक लघु भाई । यह दिन-कर-कुल-रीति सुहाई ॥ 
Abdo [मतिलकु जाँ साचे ह काली LS भावत आली ॥ २ 
४ रामतिलकु जा साचेह काली । देउँ माग मनभावत आली ॥ २॥ 
_ _ सूयवश को यह सुहावनी रोति है कि इस बंश में ब डा भाइ स्वामी आर छेटा सेवक 
हाता ह । जा सचमुच हो कळ रामचन्द्र को तिलक चे गातो हें सखी ! अपनी मनमानी 


a |] 


| चोज मुझसे मांग ले, मे दगा ॥ २॥ 
शसल्यासम सब महतारी । रामहिँ सहज सुभाय पियारी ॥ 
४ मो पर करहि सनेहु बिसेखी । में करि प्रीति परीका देखी ॥ ३ ॥ 
रामचन्द्र को सहज स्वभाव ही से सब मातायें कोरल्या के समान प्यारी हें । फिर 


भी सुक पर वे आर भी ज़्यादा प्रीति करते हैं, मेंने परीक्षा करके देख लिया है ॥ ३ ॥ 
जो विधि जनमु देइ करि छोहू । होहिँ रामसिय पूतपतोद्रू ॥ 
४ पान तें अधिक रामु मिय मोरे। तिन्ह के तिलक छोभु कस तोरे ॥४॥ 
जो विधाता कृपाकर मुझे फिर जन्म दे तो मेरे रामचन्द्र पुत्र आर सीता बहू हे! । 
रामचन्द्र मुझे पाणां से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक चढ़ने में लुझे दुःख क्यों 
ड्आ : 4 ४ 
दो ०-“भरतसपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 
हरप समय बिसमय करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १६ ॥ 9 
. तुमको भरत की सोगंद हें तू छल-कपट को छोड़कर सत्य कह। जो तू आनन्द के 
सम्रय में आश्चर्य कर रही हे इसका कारण मुके सुना ॥ १ es 
| न 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ३६१ 
चो०-एकहि बार आस सब पूजी। अब कछ कहब जीभ करि दजी। 


—_ AY 


फारइ जोगु कपारु अभागा । भलंउ कहत दुख रउराह लागा। ।१॥ 
मन्थरः ने कहा कि बस. एक बारही कहने से मेरी आशा पूरी होगई। अब दूसरी 
जीभ लगाकर फिर कुछ कहुँगी । यह मेरा अभागा कपाळ फोड़ने ही के लायक हे । 
भलाई की बात कहने पर भी वह आपके दुखदायी लगी ॥ १॥ 


कहहिँ भूंठि फुरि बात बनाई। ते प्रिय तुम्हहिं करुइ में माई ॥ 
हमहूँ कहब अब ठकुरसोहाती। नाहिँ त मोन रहब दिनु राती॥२॥ 


हे माता ! जा झूठी सच्ची बातें बनाकर कह वे तुम्हे प्यारे लगते हें ओर में ते 
डबी हूँ । अब हम भी ठकुर-साहाती कहा करगी, नहों तो दिन रात चुप रहा 
~D 
करेगी ॥ २॥ 


कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा॥ 
उ नप होउ हमहिं का हानी। चेरि छाँडि अब होब कि रानी ॥३॥ 


विधाता ने मेरा कुरूप करके मुझे परवश कर दिया है। जा बाया ह वह काटना 
जा दिया हे सो मिलेगा। कोई भी राजा हो हमारी इसमं कानसी हानि है ? झ्या 
छोडकर हम रानी थोड़े ही हो जायगा ? ॥ ३॥ 


जाणइ जोगु सुभाउ हमारा । अ्रनभल देखि न जाइ तुम्हारा, ॥ 
ता तें कछक बात अनुसारी | छमिय देबि बांडे चूक हमारी ॥ ४॥ 


हमारा स्वभाव जलाने के लायक हे, इससे तुम्हारा बुरा नहा दंखा जाता । इखी 
लिए कुछेक उचित बात कहां । हे देवि ! क्षमा करो, हमारी बड़ी भूल इई ॥ ७॥ 


दो ०--गूढ-कपट-प्रिय-बचन सुनि तीय अधर बुधि शान । 
सुरमाया बस बैरिनेहि सुहृद जानि पतियानि ॥ १७॥ ` 


सख्यां की बुद्धि ओआठों में होती है अथात्‌ कहा-जुना ख वह चल चिचल हो जाया _ 
करती हे । तद्नुसार रानी केकयी ने शु कपेट भर इण ऊपर से प्यारे वचनो का सुन 
कर देवताओं की माया के वश मे होकर वेरिन मन्थरा को अपनी मित्राणा जानकर 
उसका विश्वास कर लिया ॥ १७॥ 


चो ०-सादर पुनि पुनि पूति ओहो । सबरीगान ग्टगा जनु मोही ॥ ` 
तसि मति फिरी हइ जसि भाबी । रहसी चेरि घात जनु फाबी॥१॥ 


मन्थरा मानो सीलनी के 
वह केकयी उस,मन्थरा से आदर के साथ बारंबार पूछती हे लनो 
नान के सुनकर हिरनी मोहित होगई हो । जैसा भविष्य ( होनहार ) हे, वैली ही बुद्धि 
पलट गई । दासी मन्थरा अपना दाँब लगा -समभकरः प्रसन्न होगई ॥ १ ॥ 
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३६२ कक रामचरितमानस । 


तुम्ह पूछहु मं कहत डराठं ।घरेउ मोर घरफोरी नाउँ ॥ 


साज प्रताति बहु [बाध गाढं छोला। अवध साढसाती तब बाली ॥ || 
तुम ता पूछता हो पर में कहने मं डरती हुँ, क्योंकि तमने मेरा नाम घर-फोडी 
रख दया हैं बहुत तरह की बातों का छील-छाल किसी तरह अपने ऊपर भरोसा 
जमवाकर मन्थरा आगे ऐसे वचन वोली कि मानों उन वचने! से उस समय अयोध्या 
के लए साढसातो ( साढे सात वषं की शनि की दशा ) आगई है ॥ २॥ 


मय सियरामु कहा तुम्ह राना । रामाह तुम्ह प्रिय सो फुर बानी ॥ 


रहा पथम अब ते दिन बीते । समउ फिरे रिपु होहिँ पिरीते ॥३॥ 
ह राना ! तुमन जा कहा क सुस साता-राम प्यार ह ओर तुम रामचन्द्र का प्यारा 
ह, सा यह बात सच्चा हैं। परन्तु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गये, समय | 
पल्टता ह ता शज भा [मजर हाजातह॥३॥ 


भानु केमल-कुल्व-पोषाने-हारा । बिनु जर जार करइ सोइ छारा॥ 


जर तुम्हार चह सवाते उखारी। रूपह कार उपाउ बरबारी. ॥४॥ 
जस सूयं कमळ के समूहों का पाळनेवाछा हे (उसके उदय होने से कमळ खिलते ह) 
पर [वना पाना वही सूय उन्हीं कमलों कों जलाकर भस्म कर देता हे, वैसेही तुम्हारी जड़ | 
उम्हारा सात कसल्या उखाड़ना चाहती है, उपाय-रूपी श्रेष्ठ जल से उसको रोको ॥ ४॥ 


मन मलान मुहु माठ नप राउर सरत्तयुभाउ ॥ १८ ॥ 


frre 


कं हः अपने सुहाग के घमरणड मे चूर हा रहा हा इसी से तुस्ह कुछ साच नहा ह्‌ । 
तु [ का अपन वश म जानती हा। पर राजा मह पर माठ मन के मेले आर 
तुम्हारा ता स्वभाव सीधा है ॥ १८ का 


चा०-चतुर गभार राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सवारी ॥ 


पठ भरतु भूप ननिञ्रउरे । राम-मातु मत जानब रउरे ॥ १ ॥ 


सलाह स इुश्रा हें ऐसा तुम जाना ॥ १ ॥ 


सेवाहे सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरतमातु 
तु बल पी के ॥ 
साळ ठुम्हार कौसिलहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥२॥ 


कोसल्या जानती हे कि ओर सब सोते ता मेरी अच्छी तरह रहल करती 
भरत की माता राजा के बल से घमड में है । हे माई ! कोरल्या के जी में AR 
ही खटका है । चतुर आदभी का कपर समक नहा पड़ता ॥ २॥ NE 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३८३ 


शंजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेखी । सवति सुभाउ सकइ नहिँ देखी ॥ 
रचि प्रपंचु भूपहिँ अपनाई । राम-तिलक-हित लगन धराई ॥३॥ 


राजा का तुम पर अधिक स्नेह हे, सोत इस बात को स्वभाव ही से देख नहीं 
सकती । इसलिए कौसल्या ने प्रपंच ( जाळ) रचकर राजा को अपने वश में करके राम 


के राजतिलक का लग्न निश्चित किया ॥ ३॥ 
यह कुलत उचित राम कहुँ टीका । सबहि सुहाई मोहि सुठि नोका ॥ 
आगिल बात समुमि डर मोही। देउ देव फिरि सो फल रोही ॥४॥ 


इस कुळ की रीति से राम को तिलक चढ़ना उचित हे अर यह वात सभी को 
जुहाती हे, मुझे आर भी अच्छी लगती है । पर मुझे आगे होनेवाली बात का विचारकर 
डर लगता हैं । पर दैव जा कुछ फल देगा वह भागना ही पड़ेगा ॥ ३ ॥ 


द्वो०--रचि पत्रि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपटप्रबोधु । 
कहेसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ बिरोघु ॥१६॥ 


इसी तरह करोड़ों तरह की कुटिळपन की बातें बनाकर मन्थरा ने केकयी को बहुत 

~ ~ Se ee eA जे + कहानियाँ Ce # ~ 
सी छुरु कपट की पट्टो पढाई । ओआर सोता का एखी सेकड़ों नेयाँ सुनाई जिनसे 
आपस में फूट और विरोध बढ़े ॥ १६॥ 


Lag 


चौ ०-भाबीबस प्रतीति उर आई। पूछ रानि एुनि सपथ देवाई ॥. 
का पूछह तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ।२। 
हेनहार के वश केकयी के मन में विश्वास हो आया, वह रानी फ़िर सोगन्द दे दे . 

कर पूछने लगी । मन्थरा ने कहा कि रानी ! क्या पूछती .हो.? तुमने अब भी नहीं 


समभा ! अपने हित आर अनहित ( भले, बुरे ) को पशु भी पहचान लेते हें॥ १॥. 


न ज्‌ C म _ त्रा ह 
भयउ पाख दिनु सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे । सत्य कहे नहिं दोउ हमार ॥२॥ 
तैयारियाँ हो रही हें आर तुमने मुझसे आज खबर पाई | र 
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९० चसन | 


रख ख़चाइ कहड बलु भाखा । भामिनि भइह दूध कड माखो ॥ 
जा सुतसाहत करहु सेवकाइ । तो घर रहह न आन उपाई ॥ ४॥. 


ह राना ! में छकार खांचकर बड़े जोर से कहता हू क लुमता दुृध का मक्खा हो 
गई । ( मवखो दूध म रर जाता हंता नवह कुछ खा-पी सकती, न उड़ हा सकता ह्‌ ) 


जा पुत्र-साहत सवकाइ करो ता घर मे रहा, दूसरा उपाय नहा। अथोत्‌ - राम-कोसल्या 
का सवकाइ किये बिना घर मे रहना-तक कठिन हा जायगा ॥ ४ ॥ 


दा०-कटू बिनताहे दोन्ह दुखु तुम्हहि कोसिला देव । 
भरतु बंदिगह सेइहहिं लपनु राम के नेव ॥ २० ॥ 


जिस तरह कद्र' ने विनता को दःख दिया था उसी तरह कोसळल्या तुस्ह देगी । भरत 
ता जेळखाने मं पड़गे आर लक्ष्मण राम के नायव होंगे ॥ २० ॥ 


चा ०-कंकयसुता सुनत कट्॒बानी। कहि न सकइ कछु सहमि सखानी ॥ 
तन पसउ कदली जिमि कॉपी। कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥९॥ 


केकयी मन्थरा को कडची वाणी को सुनकर सहम गई र सूख गई, कुछ कह नहीं 
| सकता । उसका शरीर पसीज ( पसीने में भींग ) गया ओर वह केले के पत्ते की तरह 
आपने छगा, उस समय कूबरी मन्थरा. ने अपनी जीभ दाति! के नाचे दबा ली-॥ १॥ 


काह काहे काटक कपटकहानी । पारजु धरहु प्रबोधांसे रानी ॥ 
कान्हास काठन पढाइ कुपाठू । [जाम न नवइ फिरि उकठ कुकाठ॥२॥ 


'फेर करोड़ों तरह की कपट की कहानियाँ कह कहकर उसने राना को समभाया 
कि थारज धरो घबड़ाओ मत । मन्थरा ने केकया का कपर का खोटा पाठ 'पढाकर उसको 


केठार. ( पक्का ) कर दिया | जिस तरह गठीळा टेढा लक्कड़ नमता नहीं, इसी तरह केकयी 
भा अब अपने हठ से हटती नहीं ॥ २॥ 


[फरा करमु [परय लागि कुचाली । बाकेहिं सराहइ मानि मरात्ती ॥ 
सुनु मथरा बात फुरि तोरी । दाहिने आंखे नित फरकइ मोरो ॥ ३॥ 


___. कम ( भाग्य) पलट गया, कुचाळ प्यारी लगी | केकयी बशुली 
१-कश्यप युनि के कटर ओर. विनता दो ख्रि ट्रे । | 

गरुड हुए । एक समय कठ ने विनता से पूछा कि सूय के घोड़े | . 

रग बताया, कड ने उस बात का खंडन करे काळा रंग #57. 
आर अन्त म निश्चित हुआ कि जिसकी बात झूठी हा वह दास्ती 
. देखने के लिए चलीं । कद्र ने अपने पुत्रां, सपो, को पहले 
के घोड़े की पूछ में जा लिपटे । बस कद्र ने जाकर दिखाया 
विनता कद्र की दासी हो गई) . MS 


'क समान मन्थरा को 
ख्त् सर्प ओर विनता के 


है ? विनता ने सफेद 
‘i पे मे झराड़ा बढ़ा 
इस बात को 
था, वे सूयं 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३६५ 


हंसिनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकयी बोली, मन्थरा! सुन, तेरी बात | 
सच्ची हे । मेरी दाहिनी आँख" रोज़ फरकत्ती है ॥ ३॥ 


दिन प्रति देखहूँ शाति कुसपने । कहउँ न तोहि मोहबस अपने ॥ 
काह करउँ सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥४॥ 


में राज़ रात का खाट स्वप दस्ता हू । मन माहवश उन्ह तुझस नहा कहा । अरा 
सखा ! क्या करू संरा ता साधा स्वभाव ह, मे कुछ अडुकूल या प्रतिकूल समकता दो 
नहीं हूँ ॥ ४॥ 


दो ०--अपने चलत न आजु लगि अनभल काहु क कीन्ह । 
केहि अघ एकहि बार मोहि देव दुसह दुख दीन्ह॥२९॥ 


मैने अपना चलता म आज तक कभा कस! का कुछ नहा बगाड़ा [फर न जाने 
किस पाप से मुझे दैव ने एक।साथ ही यह दुःसह दुःख दिया ॥ २१ ॥ 


चो ०-नेहर जनु भरब बरु जाई । जियत न करब सवति सेवकाई ॥ 
अशग्बिस देव जियावत जाही ! मरनु नीक तेहि जीव न चाही ॥१॥ 


में अपने नैहर जाकर वहीं जन्म बिता दूंगी, पर जीते जी सवत को टहळ न करूगी । 
डेक जिसको शत्र के वश में रखकर जिलाता हे उसके लिए ता मरना ही अच्छा है, उसे 
जीना न चाहएण ॥ १॥ 


` दीनबचन कह बह बिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुख सोहारु तुम्ह कह दिन दूना ।२। 


शाना ने बहुत तरह स दान वचन कहे, कुबरी ने सुनकर स्ञ्र-माया । तिरिया-चरित्र ) 
फलाया । कूबरा बोली--रानी ! तुम जा का छोटा जानकर एसा केसं कह रहा ह! ? 
तम्हारा दिन !देन दना सुख आर. साभाग्य बढे.॥ २ ॥ 


जेइ राउर अतिञ्नभल ताका । सोइ पाइहि यह फळ परिपाक ॥ 
जब तें कुमत सुना मेँ स्वामिंने। भूख न बासर नांद न जामिनि ॥३॥ 


जिसने तुम्हारे लिए बुरा करना चाहा हं, वही इसक फल का पावेगा ( अर्थात्‌ 
कैसल्या ही को बुरा फल मिलेगा हे स्वामिनि ! मेने जब से यह खाटा खळाह खुनी है 
तब से सुभे दिन भर तो भूख नहा आए रात म नाद नहा ती ॥३२॥ - ` 


s 3७ 7 


१---स्त्री: क्री -दाहिनी आंख का फड़कना अशुभ मोना गया है। ' 
. २--केकयी को दुःस्वप्त आँख फड़कना आदि भविष्य में इशरथ-वियोग ओर अपयश के सूचक 

थे, पर इस समय उनका मतलब दूसरी ओर जान पडा । | 
रः 
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पूछे गुनिन्ह 'रेख तिन्ह खाँचो । भरत सुञ्राल होहिँ यह साँची ॥ 
भामिनि करह त कहउँ उपाऊ । हैं तुम्हरी सेवाबस राऊ ॥ ४॥ 
मैंने गुणी ( विज्ञ ) लोगों से पूछा । उन्होंने रेखा स्वींचकर (गणित करके) कहा कि 
भरत राजा होंगे यह दात सच्ची हे हे रानी ! जा तुम करो तो उपाय में बता द्‌, क्योंकि 
राजा तुम्हारी सेवा के वश में हें ॥ ४॥ 
दो ०--परऊँ कूप तव बचन पर सकउऊँ पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुख देखि बड कस न करब हित लागि ॥२२॥ 
केकयी ने कहा--में तेरे कहने पर कुएँ में भी कूद पड़, पति आर पुत्र को भी छोड़ 
दू. । अरी ! जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर हित के लिए कुछ कहेगी ता भला में क्यों 
न करूगी ? ॥ २२॥ | 
चां०-कुबरी करि कबुली कैकेई। कपटछरी उरपाहन टेई ॥ 
खख न राने निकट दुखु कैसे। चरइ हरित त्रिन बलिपसु जैसे ॥१॥ 
कूबरी ने केकयी का कुबलि का पशु बनाकर अपनी कपररूपी छूरी को हृदयरूपी 
पत्थर पर देया ( शान,दी ) । जिस ठरह बलिदान दिया जानेवाला पशु हरी घास खाता 
आर भविष्य मरण का नहीं जानता, वैसे ही रानी केकयी अपने नजदीकी दुख ( चैश्रब्य 
आर कलङ्क ) को नहीं देखती वरन खुश होती हे ॥ १॥ a | 
सुनत बात रूदु अत. कठोरी । देति मनहुँ मधु माहर घोरी ॥ 
` कह चेरि सुधि अहइ-कि नाहाँ। स्वामिनि कहिह कथा मोहि पाहीं।२। 
मन्थरा की वात सुनने में कोमल है पर अन्त में ( परिणाम ) कठोर हे। मानें बट 


शहद मिलाकर विष धोळकर पिला रही है। दासी मन्थरा कहती हे- हे स्वामिनि ! 
तुमने जा जिक्र सुझसे किया था उसकी याद्‌ हे या नहीं ? ॥ २ ॥ 


दुई बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुडावह छाती ॥ 
सुताह राजु रामाह बनवासू । देह लेह सब सवतिहलास्‌ ॥३॥ 
< ~ A 


तुम्हारे दा वरदान राजा के पास धरोहर रक्खे' हुए हें 
TN NL Ta ON 
ठंढी कर लो | बस ! भरत के लिए राज्य आर राम के लिए व 
सवत के आनन्द ( पुत्र-राज्य ) को तुम लेला ॥ ३॥ 


आज उन्हं माँगकर छाती 
नवास मॉगकर देदे ओर 


—————— = ~® 


EN हू मे ज शा एप पक रत अत मी जा 
१--दक्षिण्य देश के दण्डकारण्य में वैजयन्त नगर में तिमिध्वज राजा के र र 
खुर के साथ इन्द्र का युद्ध हुआ । उसमें इन्द्र की सहायता के लिए के ज्यक्ाळ में शम्बरा- 


े | ई राजाओं 
सपल्रीक ( केकयी समेत ) गमे । वहां युद्ध करते करते रात दवो जाने पर निशाचरो र ; 
i ई गया । 
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द्वितीय सापान-अयाोघ्याकाणड । ३६५४ 


भूपति रामसपथ जब करई । तब मॉगेहु जेहि बचनु न टरई ॥ 
होइ अकाजु आजु निसि बीते । बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते॥४॥ 


जब राजा रामचन्द्र की सौगंद खा लें तब तुम दोनों वर माँगना, जिससे फिर वे 
अपने वचन टाल न सके | जा आज की रात बीत गई ता काम बिगड़ जायगा, मेरा बचन 
जी-जान से प्यारा समझे ॥ ४8 ॥ 


दो ०--बड कुघातु करि पाताकेनि कहेसि कोपग्रह जाह । 
काजु सवारह सजग सब सहसा जनि पतियाह ॥२३॥ 


पापिनी मन्थरा ने बड़ा बुरा घात लगाकर कहा कि कोप-भवन में जाओ । होशिंयारी 
. से सब काम बना लेना, एक-दम राजा का विश्वास न कर लेना ॥ २३ ॥ 


चौ ०-कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार बार बडि बुडि बखानी ॥ 
तोहि सम हितु न मोर संसारा। बहे जात कर भइसि अधारा ॥१॥ 


रानी ने कूबरी को प्राण के समान प्यारी समभा और बार वार उसकी बुद्धि की _ 
बड़ाई की। वह बोली कि संसार में मेरा तेरे बराबर हितकारी दूसरा नहीं हे, तू बहती 
हुई को हाथ का आधार मिल गई हे ॥ १ 
To : हल, ७23 थु [a 4 6 ~. 
जा बाधे पुरव मनोरथु काली । कीर उ ` तोहि चषप्तार आल्वा ॥ 
4 A AN — C न त SSNS र 
बहु बाथ चाराह आदर दइ । कापमवन गवना केकेई ॥ २॥ 
हे सखी ! जा विधाता कळ मेरे मनोरथ को पूणं कर दे तो में तुझे अपनी, आँख की 


पुतली बनाऊँगी। इस तरह मन्थरा का बहुत सा आदर करके केकयी केप-भवन में चली गई ॥२॥ ' 
a ~ LN Lam ७ | Sd ~ be C 253 20 
बिपति बजु वरषारलु चर्ण | सु भड कुमात तरीका कोरा ॥ 
` पाइ कपटजलु अकुर जामा । बर दोउ दल दुखफलल पारनामा ॥३॥ 
। यो मन्थरारूपी वर्षा ऋतु हुई और उसमे विपत्ति-रूपी बीज, उनके लिण केकयी. की 
उन्होंने बहुत वीर सार डाले । दशरथजी भी अधिक घायल होकर. मूछित हो गये | सारथी मार डाला 
गया था, उस समय केकयी सारथी क! कास कर रथ अगा ले गई अर उसने दशरथ की म्राण-रक्षा की। 
दशरथ को मूळा मिटकर होश आया तो वे खी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दो वरदान देने को कहे, - 
रानी ने वे वरदान धरोहर के तार पर महाराज के पास ही रक्खे कि जब ज़रूरत होगी तब लूँगी। 
कहीं यह कधा है कि लड़ाई में रथ के पहिए गिरने ळगे उस समय कीले की जगह केकयी ने 
अपने हाथ की अंगुली ळगा रक्खी । एक ऋषि सोये हुए थे ओर केकयी ने उनके सुसर में स्याही ळगा- 
कर काला मुँह कर दिया था, उन्होंने क्रोध से शाप दिया था कि तुरे ऐसा कलङ्क लगेगा कि कोई 
तेरा सुख न देखेगा । फिर ऋषि ने अपना दण्ड मांगा तो केकय़ी ने दे दिया । इस पर सन्तुष्ट होकर 
उन्होंने वर दिया कि तू चाहेगी तब तेरा हाथ लोहदण्ड का काम देगा | यह खबर केकयी से ही मन्थरा . 
: ने सुनी थी इसलिए वह याद दिला रही है। र ह 
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कुबुद्धरूपी ज़मीन तैयार इुई। कपटरूपी पानी पाकर श्रङ्र फूटा, दोनो वरदान दो | 

पत्ते हुए आर इसका परिणाम जा खबों को दुःख हुआ बही फल इए ॥ ३॥ 
कोपसमाजु साजि सब सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई॥ 
राउइनगर कोलाहल होई । यह कुचालि कछ जान न कोई ॥४॥ 

कोष का सब साज सजाकर ककया सा गई । राज्य करत इए अपना दुष्ट बाऊ स 

उसने अपना नाश कया । राजा क नगर म हल्ला शुल्ला हा रहा था. इस कुचाळ का काइ 

नहा जानता था ॥ ४॥ 

दो०--प्रसुदित पुर नरनारि सब सजहिं सुमंगलचार । 


/ 
एक प्रविसाहे एक निगमहि भीर भपदरबार ॥ २७ ॥ 
नगर के नर-नारी बड़े हष म फूल रह ह, शुभ मगळाचार क खाज खजे जा रह ह। 
` आर राजा के दरबार म आन जानवाला का ताता ळग रहा ह, काई भातर जातं ह काइ 
बाहर आत ह॥ २७ ॥ 


च०-बालसखा सुनि हिय हरषाहीँ। मिलि दस पाँच राम पहिँ जाहीँ॥ 
प्रभु भ्रादराह प्रेसु पहिचानी । पूछहिं कुसल पेस स्ृदुबानी ॥१॥ 


रामचन्द्रजा क बाल-मत्र राज-तेलक का समाचार सुनकर हृदय म प्रसन्न होते आर द्स 
दस पाच पाच [मत्र [मिलकर रामचन्द्रजी के पास जाते है | उनक पम का पहचान कर प्रभु 
रामञचन्ट्रजा उनका आदर करते ह आर कोमळ वाणी से उनका क शळच्म पूछत हं॥ १॥ 


[फराह भवन [पय आयसु पाई। करत परसपर रास बडाई ॥ 
का रघुबारसारस संसारा । साळ स नहु ।नेबाहनहारा ॥ २॥ 


ब रामचन्द्रजी का 'प्रय आज्ञा पाकर अपने घर का लाटत आर आपस सं रामच 
_ NO ष्र 


का बड़ाई करत ह के सखार मं रखुवार रामचन्द्र के समान 
शालर आर स्ने 
वाला का/्न ह ?॥ २॥ रे र 


जाह जाह जान करमबस भ्रमहो। तहे तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ ३॥ 


हं इश्वर | हम कम के वश जिस जिस योनि में भ्रमते फिरे, वहाँ बहा हम सह देना 


कि हम ता संवक हो आर खीतापति रामचन्द्र हमारे स्त्र 
मा हो, जिस 
तक निभ जाय ॥ ३॥ स॑ यह नाता अन्त 


अस अभिलाषु नगर सब काह । कीकोयसुता हृदय अति दाह ॥ 
को न कुसगति पाइ नसाई । रहइ न नीचमते चतुराई ॥ ४ ॥ 


नगर मं सभा छोगों की ऐसी इच्छा थी, पर केकयी के मन मं तो बड़ा दाह हो रहा 
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द्विताय सोपान--अयोध्याकाणड। ३६६ 
था । दुष्ट सङ्गति पाकर कान नहीं बिगड़ता ? नीच के मत ( सलाह ) से खतुराई नहीं 
रहती ॥ ४॥ § 


दो ०--साँक समय सानंद नपु गयउ केकई गेह । 
गवनु निठुरतानिकट किय जनु धरि देह सनेहु ॥२५॥ 
सायङ्काल के समय राजा आनन्द के साथ केकयी के महल में गये, मानों स्नेह शरीर 
धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो । अर्थात्‌ू--राजा इस समय स्नेहमूत्तिं ह आर 
केकयी कठोरता की मूत्तिं है ॥ २५॥ 
चो ०-कोपभवन सुने सकुचेउ राऊ। भयबस अगहँड परइ न पाऊ ॥ 
सुरपति बसइ बाँहबल जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥९॥ 
राजा दशरथ कोप-भवन का नास सुनते ही सहम गये, मारे डर के उनका पाँव आगे 
के नहीं पड़ता । जिनकी सुजाश्रां के बळ से इन्द्र बसते हैं, सम्पूण राजा लोग जिनकी 
रुख को सदा देखते रहते हें॥ १॥ | 
सो सुनि तियरिसि गयउ सुखाई । देखह कामप्रताप बडाई ॥ 
पूल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमनसर मारे ॥२॥ 
i वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूस गये, कामदेव का प्रताप और बड़ाई | 
देखिए । जो त्रिशूल, चज्र के घाव को सहन करनेवाले हैं उन्हें भी रतिनाथ कामदेव ने 
पुष्प के बाणां से मार दिया ॥ २॥ इ 
_ सभय नरेसु प्रिया पहिँ गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमिसयन पटु मोट पुराना । दिये डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 
राजा डरते डरते प्यारी केकयी के पास गये, उसकी दशा को देखकर उन्हं धार 
दुःख हुआ । केकयी ज्ञमीन पर सोई इई है, शरीर में मोटा और पुराना कपड़ा पहन 
रक्‍्खा हे, शरीर के विविध प्रकार के भूषण फक दिये हैं ॥ ३॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अन-अहिवातु-सूच जनु भाबी ॥ 
` जाइ निकट नपु कह मदुबानी । पानप्रिया केहि हेतु रिसानी॥»॥ 
इस कुबुद्धिवाली केकयी को यह खोटा वेष ऐसा फळा कि मानों इसके भविष्य | 


( हानहार ) ने इसको विधवापन की सूचना देदी । राजा दशरथ 'डसके पास जाकर | 
कोमल वाणी से कहने लगे । हे प्राण:प्यारी ! तुम किस लिए क्रोधित हुईं हो ? ॥ 0. के 
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छंद्‌-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई । 
मानह सरोष सुञ्रंगभामिनि बिषम भाति निहारइ्‌ ॥ 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम्‌ ठाहरु देखई । 
तुलसी नृपतिभवितब्यता बस काम कातुक लेखई ॥ 

रानी किस लिए क्रोधित हो, यह कहकर राजा उसे हाथ से छूते हैं आर रानी 

उनके हाथ को हटा देती हे आर इस तरह से देखती है कि मानों क्रोध में भरी हुई 


= Ne HN XS बे \ ww 


नागिन टेढ़ी दृष्टि से देख रही हो । नागिन के दो जीभें हाती हें, केकयी के दोनों वरदान 
मांगने की इच्छा ही दो जीभें हें आर वे वरदान दाँत हैं आर वह काटने की जगह ममै- 
स्थान देख रही है। लुळखीदाखजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश सें होकर 
कासदेव का तमाशा देख रहे हें ॥ 
> 
सो०--बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
oS हि (~ 
कारन मोहि सुंनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥२६॥ 
राजा बार बार कहने लगे कि हे सुमुखि ! हे सुलोचनि ! (अच्छी आँखवाली ) पिक- 
वचानि ! ( कोयल की सी आवाज्ञवाली ) हे गजगामिनि ! ( हाथी की खी चाळबाली ) | 
मुझे अपने क्रोध का कारण सुना ॥ २६ ॥ न 
पो०-अनहित तोर प्रिया केइ कीन्हा।केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीम्हा | 
2 अत हि इ कान्हा।काहे दुइ सिर कोहे जसु चह त्वीन्हा 
कहु काहे रकहि करउ नरेसू । कह केहि निकासडँ दे | 
I रू । कह कहे नृपहि निकासउँ देस्‌ ॥९॥ ' 
हे प्यारी ! तेरा बिगाड़ किसने किया है ? किसके दो सिर हुआ चाहते हें? यमः 
राज किसका लेना चाहते है ? अर्थात्‌ किसे मौत ने घेर रक्खा हे । तू कह, कि मैं किस 
राजा को रङ्क कर दू अर्थात्‌ धन छीनकर दरिद्री बना दे । या कौन से राजा का देश से 


निकाल द्‌ ? ॥ १॥ | | 
सकउ तोर अरि अमरउ मारी । काह कीट बपुरे नरनारी ॥ 
जानासे नरि सुभाउ बरोरू । मनु तव आनन चंद चकोरू ॥२॥ | 
E म तेरा शत्रु देवता हो तो उसे भी में मार सकता हूँ ता फिर बेचारे कीडे समान 
स्त्री-पुरुषों का क्या? हे वरोरु ! घवाली मेरा स्वभा मका क 
मेरा मन तेरे सुखरूपी चन्द्र का ना i mS iT है ह | 
मिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सक ररे ॥ | 
जाँ ह CN pS मिनि ल्त बस तार ॥। | 
जो कछु कहउँ कपट करि तोही। भा राम-सपथ-सत मोही ॥३॥ 
कै हे प्यारी | मेरे घाण, मेरे पुत्र और मेरा सर्वस्व तथा मेरे कुटुस्बी और 
तेरे अधीन है। जो में इसमें कुछ कपट से तुझे कहता होऊँ तो मुझे सौ ब 


एर रामचन्द्र 


। 
समस्त प्रजा 
की सोगंद है ॥ ३॥ 5 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३७१ 


बिहँँसि मागु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी सघुमि जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेख्‌ ॥४॥ 


जा कुछ तेरे मन का रुचती हो वही बात हसकर खुशी से माँग ले, अर अपने 
सभी अङ्ग भूषणा से सजा ले । हे प्यारी | समय कुसमय को जी में समभ कर देख और 
जल्दी इस बुरे वेष को दर कर ॥ ४॥ 


दो०--यह सुनि मन गुनि सपथ बडि बिहँसि उठी मतिमंद । 


भूषन सजात बिल्वक रूगु मनह किरातेनेफद ॥२५॥ 
वह मन्दवाद्ध केकयी इन बातो | की सुनकर ओर राजा की सोगंद्‌ को बड़े महच्त्व 
की अपने सन मे गिनकर खिल खिलाकर हँस पड़ी आर भूषण पहिनने लगी, मानों सूरा 
को देखकर उसको फसाने के लिए भीलनी फदा डाळ रही हे! ॥ २७ ॥ 


चा ०-पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी। प्रेम पुकि म्द मंजुल बानी ॥ 
भामिनि भयंउ तोर मनभावा । घरघर नगर अनंदबधावा ॥९॥ 


राजा दशरथ अपने जी मं उसे मित्र जानकर प्रेम से पुलकायमान होकर कोमल 
ओर भीठी वाणी से फिर कहने ळगे। हे भामिनि ! तेरी मनचाही हो गई, नगर में घर 
घर आनन्द्‌-बधाई हो रही है ॥ १ ॥ 


रामाह दंड काल जुबराजू । सजाह सझुल्वीरचार्न मगलसाजू ॥ 
'दल्वाक उठंउ सुनि हदय कठारू। जनु छइ गयउ पाक बरतारू॥२॥ 


सुलोचनि ! ( अच्छे नेत्रवाली ) में कल रामचन्द्र को युवराज पद्‌ दूँगा, इस 
लिए तू भी मंगल-साज सजा ले | यह सुनते ही उसका कठोर हृद्य दृहर उठा, मानों 
कोई पका इुआ बाळतोड़' छू गया हो ॥ २॥ | 


ऐसिउ पीर बिहँँसि तेइ गोई । चोरमारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखी न भूप कपट चतुराई । कोटि-कुटिल-मनि गुरू पढ़ाई ॥३॥ 


ऐसी पीडा को भी उस केकयी ने हसकर छिपाया, जिस तरह चार की स्त्री प्रकट 
में सबके सामने नहीं रोती | अथवा--चोरनारि व्यभिचारिणी स्त्री अपने जार के दुःख 
को प्रकट में नहीं राती* । राजा ने उसकी कपट भरी हुईं चतुराई को न देखा, क्योंकि 
वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि ( शुरु मन्थरा ) की पढाई हुई थी ॥ ३॥ 


oo  ्् त्ँ 


१-_बाळतोाड उस फोड़े का नाम है, जा शरीर में दबकर बाळ टूर जाने से उसी जगह हो जाता 
है । वह बढ़कर बहुत कड़ा हो जाता है, और ज़रासा भी छू जाने पर बहुत द॒दे करता हे । 

२--इस जगह एक दष्टान्त भी है--एक खी कुतिया बनकर सुसाफिर के कपड़े चुराने गई, सुसा- | 
फिर जाग पडा, उसने कुतिया को डंडा मारा । वह मार खाकर चली गई, प्रकट में नहीं रोई । 


| 
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३७२ रामचारतमानस । 


जद्यपि नीतिनिपुन नरनाहू । नारिचिरित जलनिधि अवगाहू ॥ 
कपटसनेहु बढाइ बहोरी । बोली बिहँसि नयन मुंह मोरी ॥५: 


NEN न्त्‌ - चारित [a [a ञ्च KR 
यद्यपि नरनाथ दशरथ राजनीति में दक्ष थे, परन्तु स्त्री चारितरूपी समुद्ग अथाह है । 
~ ~ RE > eS म सक he Mn 

फिर केकयी कपट से स्नेह बढ़ाकर और आँखे और मुँह मटका कर हसकर बोली ॥ ४॥ 


दो ० मागु माँगु पे कहह पिय कब न देह न त्लेहु । 
देन कहेह बरदान दुइ तेउ पावत संदेह ॥२८॥ 


हे प्यारे ! आप माँग माँग तो कहा करते हो, पर कभी कुछ न देते न ळते हे!। आपने 


~ ~ CF ~ 24 


मुझे दो वरदान देने को कहे थे, मुझको तो उन्ही के मिलने से सन्देह हो रहा है ॥ २८॥ 
093] _ उँ उ YF Cre cm SM re 
चो ०-जानेउँ मरम राउ हैँसि कहई । दुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई॥ 
[a ८". ROD डः Cee? गा हति ho है. 
याता राख न मागह काऊ । बिसरि गयड साह भार सुभाऊ ॥१॥ 
राजा ने हसकर कहा कि मैंने तुम्हारा मम अब जाना । तुमको रूठना बहुत प्यारा 
लगता है । तुमने उन दोनों वरों को धरोहर रखकर फिर कभी नहीं माँगा आर भोले , - 
स्वभाव के कारण में भी उन्हें भूल गया ॥ १॥ 
> NS जां ° A YN ह 
भूठहु हमाह दोषु जनि देहू । दुइ के चारि माँगि किन लेहू॥. 
- कुलत Ne ~~ (Oh ' | 
५ रघु-कुल-रीति सदा चलि आई । पान जाह बरु बचनु न जाई ॥२॥ 
इसलिए. मुभे झूठा देष मत दे, दो की जगह चार वरदान क्यो नहीं माँग लेती हो ?. | 
रघु क कुछ म सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जायें, किन्तु बचन 
नहीं टलता ॥ २॥ ६ 
पः ज्‌ [ Co aan Lon 5 दर । 
नाह असत्य सम पातकपुजा । गिरिसम होहिँ कि कोटिक गुंजा॥ 


|| 


~ । 
सत्पमूल सब सुकृत सुहाये । बेद पुरान बिदित सुनि गाये ॥१४ 
_ _ हल के बरावर आर पापो के समूह नहीं हें। भला ! करोड़ों घँघची भी एक पहाड़ ' 
का Es हा सकता हं क्या ! सब पुराय रार अच्छे काम सत्य-सूछक है अथात्‌ सत्य .' | 
हा उनको जड़ हे। यह वात वेदों आर पुराणो सें प्रसिद्ध हे और ऋषिये! ने भी यो ब 
hs NN SH तिया 
म) कही है ॥ ३॥ $ 
तेहि पर राम सपथ करि आईं। सुकृत-सनेह-अवधि . रघुराई ॥| 
बात हढाइ कुमति हँसि बोली बिहँ ४ 
रइ कुमति हसि बोली । कुमत-कुबिहँँग-कुलह जनु खोली ॥१ 
इतने पर भी रामचन्द्र की सोगंद मैंने खाई हे, जे। रघुराई रामचन्द्र पुरय और स्नेह 
की सीमा हैं । इस तरह बात को 'पक्की करके दुष्ट बुद्धिवाली केकयी हँसकर बोली, मानों 
किसी कुत्सित पक्ती का कुलह ( पड़दा या ढककन ) खोला गया हा” ॥ ७ ॥ ' 
१--शिकारी चिडियों को शिकार पर उड़ाने के समय उनकी टोपी खा ३ दी जाती है । कका 
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द्वितीय सोपान-अ्योध्याकाणड । ` ३७३ 


दो०--भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सु-बिहंग-समाजु । 
भिछिनि जिमि छाडन चहति बचनु भयंकर बाजु ॥२६॥ 
राजा का मनोरथ ही मानों सुन्दर वन है ओर उनका खुख ही सुन्दर चिड़िया का झुण्ड 
है । उस पर केकयी-रूपी भीलनी अपने भयंकर वचनःरूपी बाज को छोड़ना चाहती है ॥२६॥ 
चो०-सुनहेँ प्रानप्रिय भावत जीका । देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
मागउँ दसर बर करजोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ १॥ 
केकयी कहती हे--हे प्राणप्यारे ! खुना मेरे मन को कला हुआ एक वर ता यह दो 


कि भरत को राजतिळक हो । आर हे नाथ ! में दूसरा वरदान भी हाथ जेड़कर माँगती 
हूँ, आप मेरे मनोरथ केर पूरा करो ॥ १॥ 


तापसवेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु बनबासी ॥ 


सुनि स्ृटुबचन भूषहिय सोक । ससिकर कत्रत बिंकल जिमि कोकू ॥ 


> EPL NaF हा जलः 

वह सनोरथ यह है कि-रासचन्डरलपस्वी' का वेष धर ।वेशष सीस 

बातें से उदासीन ( लापरवा ) होकर चौदह बरस तक के लिए बसवासी हों" केक . > 
के कोमळ वचन सुनकर राजा के हृदय में शोक बढ़ा, जिस तरह चन्द्रमा की किरणों 


~ 


के छूते ही चकवा? पक्षी विकल हो जाता ह ॥ २॥ 


गयउ सहमि नहिँ कछ कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेउ मनहूँ तरु तालू ॥ ३ ॥ 


राजा सहम गये और उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानों बटेर के वन में बाज ने 
झषट्टा मारा हो । राजा का चेहरा बिलकुल बिगड़ी रंगत का हा गया, मानो किसी 
ताळ के पेड पर बिजली गिर पड़ी हा ॥ ३॥ 


eo नमन न कप 


दर द हर 
१---बर माँग लेने के समय सरस्वती जिह्वा पर है। उसने रावस्थ की आयु १४ वष की हे, 
से अँगवाया | अथवा--१४ वषं में लीळा कर राक्तस-वध से 


` इसलिए १४ वर्ष का वनवास केकयी से र i से 
अगबाये । वा--१४ दिन तक होनेवाल्ा राजसमाज १७ च 


१४ सुवन सुखी होंगे, इसलिए १४ वषं 


९ 


दर 
डे 


पे मे रे है ऐ | ¢ 
दिन मन्थरा ने सुना, उन १४ दिन के बदले १४ वष । वा-राज्यःतिलकोतसव में १४ घड़ी बाकी हैं PR, 
उनकी एक एक घड़ी के बदले एक एक वर्ष-ऐसे कई कारण पण्डित लोग कहा करते हैत 


२--रात. में चकवा चकई एक जगह नहीं रह सकते, इसी लिए वह चन्द्रमा की किरणों के को 
रात को वियोग देतेवाली संमझकर चिंता में पड़ जाता है। हर | ; 


RT 
ph F s Fe = हु 
५५ *> US 
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३७४ | रामचरितमानस । | 
RS) >> > नम नि 
माथे हाथ मूँदि दोउ लोखन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 


202 3 थु PINES IE की ८ hr ड़ सत्त + 
मार मनोरथु सुर-तरु फूला । फरत कारानाजाम हतउ ससूल्वी ॥ ० 
ङ्‌ जा (23 (00 05 RNS Ug NS, No a CM NC 
अवध र कान्ह केकेई । दीन्हास अचल बिपात के नइ ॥०॥ 
राजा माथे पर हाथ रखकर दोनों आँख बन्द कर इस तरह सोच करने छगे कि. * 
मानें सोच ही सूर्ति धारण कर सोच कर रहा हो | वे मन में सोचने रंगे कि--हाय ! | 
मेरे मनारथरूपी कह्पबृक्ष का फ़ूलते ओर फल लगते ही मानों हथिनी ( केकयी) ने जड़ 
मूर से उखाड़ फका हो ॥ ४ ॥ केकयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया आर उसके लिए 
अटल विपत्ति को नींव देदी ॥ ४ ॥ 


| दो ०--कवने अवसर का भयउ गयउ नारिबिस्वास । 
जोग-सिडि-फल-समय जिमि जतिहि अबिद्यानास ॥३०॥ | 
हाय ! किस समय क्या हो गया | क्या समय था और कया हो गया ! स्त्री का 


he Nw A अप ~ ~ ~ Da 
विश्वास चला गया ।-जेसे किसी के योग की सिद्धि ( फळ ) मिलने के समय वह 
अविद्या से नष्ट हो जाय ॥ ३० ॥ 6 


__वाव्-णंह हि = ह चविराउ मनहि मन भाखा । दे त है Ye द RS | 
-वा०-एहि बिधि राउ मनहिं मन भाँखा। देखि कुभाँति कुमति मनु माँखा ; 

भरत कि राउर पूत न होही । आनेहुँ मोल बेसाहि कि मोही ॥१॥ 
राजा इस तरह मन ही मन भांख रहे थे, इतने में दुष्टबुद्धि केकयी ने बुरी तरह ॒ 


_ ~ रें ~ 
से देखकर, मानो क्रोध-मूत्ति होकर कहा-क्या भरत आपका पुत्र नहीं है ? क्या आप 
मुझे जबरदस्ती मोल ले आये हें ? ॥ १॥ 


जो सुनि सर अस लागु तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँभारे ॥' 


देह उतर अरु कहहु कि नाहीँ । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहाँ॥२॥ | 
जा मेरी बात सुनते ही तुम्हें बाण सी लग गई, तो तुमने पहले ही सोच समझ । 


कर वचन क्यों नहीं निकाले ? या तो जवाब दो गे कर दे + 
क ६ रा या नाहा कर दा । तुम रघराजा के वश 
मं सत्य प्रतिज्ञावाले हो ॥ २॥ उ द 


देन कहेहु अब जनि बरु देहू । तजह सत्य जग अपजस लेहू ॥ 

सत्य सराहि कहेहु बर देना । जानेह लेइहि माँगि चबेना ॥ ३ ॥ | 
: तुम्हीं ने तो वर देने को कहा, अब मत दे।, सत्य को व्यागकर जगत । 
ba स्यागकर जगत्‌ में अपयश | 
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द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ३७५ 


सिबि दधीचि बलि जो कछ भाषा। तनुधनु तजेउ बचनपनु राखा ॥ 
अति-कट्-बचन कहत केकेई । मानहँ लोन जरे पर दइ ॥४॥ 


पहले शिवि? दधीचिः आर राजा बलिः ने जा कुछ कह दिया था. अपना शरीर 
और धन उन छोगों ने त्याग दिया पर अपने वचन ( वादे ) को पूरा रक्स्ा । ककस 
अत्यन्त कड़ए वचन कह रही है, मानों जले इए पर नमक छिड़कती हो ॥ ४॥ 


` दो०-धर्म-धुरं-घर धीर धरि नयन उघारे राय । 
| सिर धुनि ल्ीन्हि उसास असि मरिसि मोहि कुठाय ॥३१॥ 


धर्म-घुरंधर महाराजा ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर चुनकर लम्बी साँस 
ली यह कहा कि इसने मुभे बेजगह मारा ॥ ३१॥ 


चो ०-आगे दीखि जरति रिस भारी । मनहूँ रोष तरवारि उघारी ॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निठुराई । धरी कूबरी सान बनाई ॥ १ ॥ 


राजा ने अपने सम्मुख भारी क्रोध से जळती हुई केकयी को देखा। मानों वह क्रोध- 
रूपी तलवार को स्यान से बाहर निकालकर खड़ी हे, जिस तलवार को कुबुद्धिरूपी 
~ ~ Fe — +» [aN [a > 
मूठ हे और निष्ठुरता धार है, आर कूबरी मन्थरा मानों उसकी सान धरी गई ह ॥ १॥ 


लखी मंहीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ 
बोलेउ राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥२॥ 


राजा ने उसे बड़ी ही कराळ ( डरावनी ) आर कठोर देखा, और सोचा कि क्या 
_- 2०2 अल . हो के (NS nnd 7 Is 


१--एक बेर राजा शिवि यज्ञ कर रहे थे, उस समय इन्द्र बाज़ का ओर अभि कबूतर का रूप 
लेकर गबे। कबूतर पर बाज़ पटा, तो कबूतर राजा शिवि fr गोद से जा बेठा । बाज़ ने कहा 
राजन ! मेरा आहार सुके दे दो । में मारे भूख के मरा जाता हू , मेरे मरने पर मेरे ङुड्म्बी सब मर 
जायेंगे, तो तुम्हें उनकी हत्या छंगेगी । राजा ने उत्तर दिया कि में इसे रारणत होने से. त्याग नहीं 
सकता । हां इसके बदले में और जो कुछ चाहो तुम ले सकते हो । अंत में उस कबूतर के बराबर ' 


[स देना निश्चित हुआ । तराज में एक आर कबूतर रख 'दूसरी ओर अपना मांस काट 
राजा का मांस देना निश्चित हुआ । तराज h MRM 
कर राजा ने रक्‍्खा ता वह पूरा ही न हो । जब राजा न अपना मस्तक काट Et 


. और असझ्नि दोनों ने प्रसन्न और प्रकट हो राजा का हाथ पकड लिया। 


ON 


_२--इन्द्र और वृत्रासुर का युद्ध होता था । बन्रासुर आर किसी शस्त्र से मरनेवाला नहीं था। 
ब्रह्मा के कहने से इन्द्र ने दधीचि सुनि के पास जाकर उनकी हड्डी मांगी । दधीचि ने बड़ी प्रसन्नता से 
शो से चटवा कर अपनी हड़ियाँ निकाल कर देदीं और अपना शरीर त्याग दिया । 

३-_राजा बलि महायज्ञ कर रहा था। विष्णु ने वामन रूप होकर राजा से ३ पाँव : पृथ्वी 
मांगी । राजा ने वह संकल्प कर दी । थ्वी नापने में विष्छु वामन से त्रिविक्रम हो गये। १ पाँव में 
नीचे पाताळ तक, दूसरे में ऊपर सत्य लोक तक उन्होंने नाप लिया । तब तीसरे पैर. के लिए राजा ने 
अपनी पीठ दी । इस पर भगवान्‌ ने प्रसन्न हो उसे पाताळ में जाकर राज्य करने की आज्ञा दी । 


१९ 
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He सी 


३७६ रामचरितमानस । 


सचसुच ही यह मेरे जीवन को हर लेगी.। राजा कड़ी छाती करके नञ्रता के खाथ केकयी 
को सुहाती हुई वाणी वाले ॥ २॥ 


मया बचन कस कहास कुमाता । भार प्रतात प्रात कार हाता ॥ 
मार भरतु रासु दुइ आंखो । सत्य कहउ कार शकर साखां ॥३॥ 


ह प्यारा ! भय, [विश्वास आर प्रीति को नाश कर एसे बुरी तरह वचन क्या कहती हो 
मे श्र का साची मं देकर सत्य कहता हूं कि रामचन्द्र आर भरत दाना मेरा आख हे ॥३॥ 


अबास दूत मे पठउब प्राता । एहहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥' 
सादन साच सबु साजु सजाइ। देउ भरत कह राजु बजाइ ॥ ४ ॥ 


में खबरे अवश्य दूत भेजेगा आर दोनों भाई सुनते ही जल्दी चले आयेंगे । आच्छा 
दन देखकर सब सामान तैयार करके बड़ी धूमधाम से में भरत को राज्य दे इँगा ॥ ४ ॥ 


--लोशु न रामहिँ राज कर बहुत भरत पर प्रीति । 
मे बड छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नपनीति ॥ ३२ 


रामचन्द्र को राज्य का लाभ नहा ह्‌ श्रार उनको भरत पर बड़ी प्रीति ह।परस 
बड़-छाट का अपने जी मं विचार करके राजनीति का काम करता था,॥ ३२॥ 


चो ०-राम-सपथ-सत कहउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ | 
मे सु कीन्ह तोहि बिनु पूछे। तेहि तें परेड मनोरथु छे ॥ १ ॥ 


मे रामचन्द्र का सो बार सोगन्द खाकर स्वासावेक कहता हू के रामच का 
साता काशल्या ने कभी सुभास कुछ नहा कहा। मेने सब काम तुझसे बिना किया 
इसा लए मेरे मनोरथ निष्फल हा गय ॥ १॥ i 


रिस परिहरु अब मंगल साज । कछु दिन गये भरत जुबराजू । 
उकाहे बात माहे दुखु लागा । बर दूसर असमंजस मागा ॥ २॥ 


अब क्रोध को दूर कर मङ्गल साज 
ज सजा, कुछ दिनों के बा 
ऊ श जायगा । ठुम्हारी एक ही वात से मुझे दुःख हुआ है जे पद कर 
माणा ह कि जिखक दने में सुझे बहुत ही आगा-पीछा हं ॥ २ pS 


अजहू हृदय जरत तेहि आँचा । रिस परिहास । 
कह ताज रोएु रामअपराधू । सब कोउ कहइ रा 


उसको अच से अभी तक कलेजा जळ रहा है | 
सचमुच ठीक ही हे? तू क्रोध को त्यागकर रामचन्द्र 
चन्द्र को बिलकुछ अच्छा ही कद्दते हें ॥ ३ ॥ 
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के साचेहु साँचा ॥ 


सु सुठे साध ॥३॥ 
भ्या यह क्रोध है कि हसरी है कि 
का अपराध बता । सब कोई राम 


IA 
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द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ३9७ 


तृहँ सराहसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयउ संदेहू ॥ 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि कारिहि मातुप्रतिकूला ॥४॥ 
तू भा राम का वडाइई करता है आर स्नेह करता ह, अब यह सुनकर मुझे सन्द्ह 


हुआ है । भला ! जिसका स्वभाव शत्र के भी अनुकूल हो वह माता के प्रतिकूल काम केसे 
कर सकता है ? ॥ 3 ॥ 


दो ०--प्रिया हास रिस परिहरहि मागु बिचारि बिबेकु । 
जेहि देखउँ अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥३३॥ 
हं प्यारा ! हसी आर गस्सं का दर कर साच [बचार कर समभदारा स वर साग 
जिसमे अब में भरत का राज्याभिषेक आंख भरकर देखू ॥ ३३ ॥ 


चो ०-जिञ्रइ सीन बरू बारिबिहीना।सनि बिनु फनिक जिञ्रइ दुखदीना। 
कहउँ सुभाउ न छल मन माहीँ । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ १॥ 


चाहे पानी के विना मछली जीती रहे. चाहें साँप बिना मशि का हो जाने पर ठुःखी 
दीन बना हुआ जीता रहे । में अपना सहज स्वभाव कहता हूँ, मन मं किसी तरह का 
छुल नहीं है, कि मेरा जीना रामचन्द्र के बिना नहा हं ॥ १ ॥ 


समुकि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम-दरस-आधीना ॥ 
सुनि रूदुबचन कुमति अति जरई। मनहुँ अनल आहति घृत परइ ॥२॥ 


हे प्यारी ! तू स्वयं चतुर हे, जी मं सोचकर समक ले, मेरा जोबन रामचन्द्र क 
दशैन के अधीन हे । अर्थात्‌- रामचन्द्र के बिना मे पल भर भीन जी सकगा। एस 
कोमल वचनें के सुनकर वह दुष्टबुद्धि केकयी अत्यन्त जळ रही है, मानो जळता आच 


से घी की आइति पड़ रही है ॥ ३॥ 


 कहइ करहु किन कोटिउपाया । इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेह अजस करि नाही। मोहि न बहुत प्रपच सुहाहों ॥३॥ 


केकयी ने कहा कि आप करोड़ों उपाय क्यों न कर, यहाँ आपका माया (बनावट) 
न चलेगी । बहुत प्रपंच बढ़ाना मुझे नहा खुहाता, या ता मन जो माँगा वह दे दो, या 
नाहीं करके जगत्‌ में अपग्रश को ॥ ३ ॥ 


रामु साघु तुम्ह साधु सयाने । राममातु भलि सब पहिचाने ॥ | 
जस कौसिला मोर भल ताका। तस फल उन्हहि एशा 


राम श्रेष्ठ हें, तुम-भी श्रेष्ठ आर चतुर हो, आर राम की माता भो i 
सबों को पहचान लिया ! कौसल्या ने जैसा मेरा भळा चाहा हें, वैसा 


३७८ रामचरितमानस । 


जे Sd 


दो ०--होत प्रातु मुनिबेषु धरि जाँ न रामु बन जाहिँ । 
मार मरनु राउर अजसु नप समुमिय मन माहिँ॥३४॥ 


~ ~ YN नियों ha 
„ दै साजन ! जा पातःकाळ होते ही राम सुनियो का वेष धारणकर वन को न चले 
जाय, तो मेरा मरना आर अपना अपयश होना मन में समझ लो ॥ ३४ ॥ 


चां०-अस कहि कुटिल भई उठि ठाढी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ १ ॥ | 


कुटिल केकयी ऐसा कहकर उठ खड़ी इई, मानों क्रोधरूपी नदी सें बाढ आई ह । 
वह नदी पापरूपी पहाड़ से पेदा इइ हे और क्रोधरूपी में भरा है, वह देखी नहीं 
: ड़ से पेदा हुई हे आर क्रोधरूपी जल उसमें भरा हे, वह देखी नहीं 
जाती ॥ १॥ | 
oS » > fl 
क [८० धार : हूँ? Sy ५ ब | 00 , ५ 
दाउ बर कूल काठेनहठ | । भवर कुबरी-बचन-प्रचारा ।.3 
ढ़ ग्र LN Lam ~ LT a द 
हत हर तस्मूला । चल्ती बपातबाराधे अनुकूला २ 
क वरदान इस नदी के किनारे हैं आर कठिन हंठ ही इसकी धारा हे अर सन्थरा 
[का ही भवर हे । बह ग वक्त की गे गिराये दे 
| मचार हा भवर है। वह दशरथ राजा-रूपी बच्च की जड़ को गिराये देती है 


और विपत्ति कुर्हाडीरूपी समुद्र में अनुकूल बहती चली जाती है ॥ २॥ 
ससी नरस बात सब सॉची । तियमिसु मीचु सीस पर नाँच्ची । 


गाहे पद बिनय कीन्हि बेठारी। जाने दिन-कर-कुल होसि कुठारी ॥३॥ 
बहाने से मेरी सत्यु मस्तक पर नाच 


. राजा ने देखा कि सब बात सच्ची हे. स्त्री के 
[aN ~ # ९ हक - 
रही हे । केकयी के पाँच पकड़कर उसको बिठाकर उन्होंने प्राना को कि--तू सूर्य-कुल 


र को कारने के लिए कुठार मत बन ॥ ३ ॥ 
मॉस माथ अब देउँ तोही । रामबिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कह जेहि तेहि माती। नाहित ज जरिहि जनमु भरि छाती ॥४॥ 


तू मेसा मस्तक माँग ले तो में तुझे अभी देऊ 
र न ' ददू , पर मुझे राम के विरह से 
~ र NS र्‌ 
'जख तरह बन उसी तरह राम को रख, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती च Gs 
: ४ ॥ 


दा०--देखी व्याधि असाधि नृपु परेड धरनि धुनि माथ । 
मलत परम आरतबचन राम राम रघुनाथ ॥ ३५ ॥ 


र : 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३५६ 


चो ०-ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कल्पतरू मनहूँ निपाता। 
कंठु सूख मुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी ॥१॥ 


राजा व्याकुळ हा गय, उनक सव अङ्ग शाथळ हा गय, माना हाथना न कट्पुच्च 
को उखाड़ कर गिरा दिया । कठ सूख गया, मह से वाणी नहा निकलती जैसे विना 


पाना के मछला दान आय दसी हो ॥ १॥ 
SN te 


पुनि कह कट कठोर केकेई । मनहुँ घाय महुँ माहरु देई ॥ 
जो अंतह अस करतब रहेऊ । माँगु मागु तुम्ह केहि बल कहेऊ ॥२॥ 
ककया [फर भां कडचे आर कठोर वचन स इस तरह बाला, माना घाव क भातर 
जहर भर रही हो । उसने कहा कि जो अत में तुम्हे यही करना था, तो माँग ! माँग ! 
ऐसा तमने किस वळ पर कहा ॥ २॥ 


दुइ कि होइ एक समय मुञ्राला। हसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दाने कहाउब अरू कृपनाइई । होइ के षम कुसल राताई ॥३॥ 


हं राजा ! खिल खिलाकर हसना आर गाला का झुलाना दाना काम एक साथ 
केसे हो खकते हं ? दाना भा कहाना चाहत ह। आर कजूसी भा करत हा? शूरवारता 
भी चाहते हा आर कुशळ चम भा चाहत हा ।॥३॥ 


छाडहु बचनु कि धीरजु धरहू । जनि अबला जिमि करुना करहू ॥ 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध कहँ ठूनसम बरनी ॥४॥ 


या तो वचन ( प्रतिज्ञा ) छोड़ दो. या धीरज धरा। स्त्री क खमान करुणा मत 
करो । सत्य प्रतिज्ञावालों को तो अपना शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धनुष आर उथ्चा सभा 
तिनके के बराबर कहे है ॥ ४॥ 


दो ०---मरमबचन सुनि राउ कह कहु कछु दांषु न तार । 
त्ागेउ तोहि पिसाच जिमि काल कहावत मोर ॥ ३६॥ 


ऐसे मा भेक ( चुभनेवाले ) वचन खुनकर राजा दशरथ ने कहा कि तू कुछ भी 
कह, तेरा कुछ दोष नहीं है। तुझे मानों पिशाच लगा हुआ हे, मेरा :काछ तुभससे 
कहलाता हं ॥ ३६॥ 


चो०-चहत न भरत भूपतहि भोरे । बिधिबस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो सबु मोर पापपरिनासू । भयउ कुठाहर जेहि बिधि बासू ॥१॥ 


भरत ते भूलकर भी राजा हाना नही चाहता, पर हानहा के वश से तेरे जी मे 
कुबुद्धि छा गई है । यह सब मेरे पापो का परिणाम ( नतीजा.) है, कि जे! कुसमय 


चिधाता उलटा हो गया ॥ १॥ | 3 
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३८० `. रासचीरतसानस । 


“सुव बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुनधाम राम प्रभुताई ॥ 
/करिहिहिँ भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहु पुर रामबडाई ॥२॥ 


सकल गुणा के स्थान रामचन्द्र का प्रभुता हा जायगा आर अयाध्या शुभ निवासं 
से सजा सुहाचना हा जायगा । सब भाई रामचन्द्र का सवा करगे आर तीना लोक मे 
रामचन्द्र का बड़ाई हागा ॥ २॥ 
ooo 


तोर कलंकु मोर पछ्तिताऊ . । मुयह न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करू सोई । लोचनओट बैठ मुंह गोई ॥ ३॥ 


पर केकयी ! तेरा कलडू आर मेरा पछुतावा ता. कभी मरने पर भी नहीं मिट 
जायगा । अब जो कुछ तुभे अच्छा लगे वही कर, मेरी आँखों की ओट ( आड ) में 
मह छुपाकर बंठ ॥ ३॥ 


/जब लगि जिञउँ कहउँ करजोरी। तब लगि जनि कछ कहेसि बहोरी। 
[फिर पक्तहांसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारुहि लागी ॥४॥ 


> मं हाथ जोड़कर कहता हूँ के जब तक में जीता रुँ तब तक तू फिर कुछ न 

. कहना | अरो अंभागिना ! तू अत म फिर पछ॒तावेगी जा तू बाज्ञ' के लिए गो को मारती 

ह, ( नहारू नाम 'सह के बच्चे का भी हें) अथवा सिंह के बच्चे के लिए गो को मारना 
चाहती हे ॥ ४ ॥ 


दो०--परेड राउ कहि कोटिबिधि काहे करसि निदानु । 
कपटसयानि न कहति कड जागति मनहुँ मसानु ॥३७॥ 


साजा न कराड़ा तरह सं ककया को समभाकर कहा कि तू क्यो वंश का सत्या 
नाश करती हें ? ऐसा कह वे पृथ्वी पर गिर पड़े । पर कपट करने में चतुर, केकयी ने 
कुछ भी उत्तर न दिया, मानों वह स्मशान जगा रही हो ॥ ३७॥ 


 चो०-राम राम रट बिकल भुआलू। जनु 
बिनु पख बिहंग बेहाल ॥ 
हदस मनाव मोरु जनि होई । रामहिं जाइ कहइ जनि कोई ॥ १॥ 


साजा दशरथ राम राम ररते इए ऐसे व्याकुल इए कि जैसे 
से बिना पंख 
बेहाल हो जाय । वे अपने हृदय में मनाने रगे कि सबेरा न हो और यह खबर न र 
रामचन्द्र से न कह दे ॥ १ ॥ [बर कोई जाकर 


च्छ 


उ८ कर जानराव रघुकुलगुर। अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 


भूपप्रोति ककइ-कठिनाई । उभय अवधि 
__ है स्घ॒वंश के स सू! आप उदय न होच, क्योंकि बिधि रची बनाई ॥२॥ 
$ नहारू कहत हैं काशमीर के देश । देहाची में नहारू बाज़ का र 
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नाम हू । 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३८१ 


आपके हृदय में भारी वेदना होगी । राजा दशरथ की पीति और केकयी की कठोरता इन . 
दोनों को ब्रह्मा ने अपनी सीमा तक बना दिया । अर्थात्‌ संसार में राजा की प्रीति से बढ- 

~ f° ~ जे ~ ATT ~ है 
कर प्रीति कहीं नहीं ओर केकयी की कठोरता से बढ़कर कठोरता ॥ २॥ 


बिल्लपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना-बेनु-संख-घुनि द्वारा ॥ 
पढहिँभाट गुन गावहिँ गायक । सुनत न्ूपहि जनु लागहि सायक ॥३॥ 


इसी तरह राजा को विलाप करते करते सबेरा हो गया, राजद्वार मे वीणा, बॉझुरा, 
शंख की ध्वनि गूँज उठी । भाट लोग यश वणेन करने लगे ओर गवेये गाने ळगे । राजा 
को वे सुनते ही वाण जैसे लगने लगे ॥ ३॥ 


मंगल सकल सहाहिँ न केसे । सहगामिनिहि बिभूषन जसे ॥ 


Ne ~ ~ 


तेहि निसि नाद परी नहिँ काहू । रामदरस लालसा उछाहू ॥४॥ 


जैसे संभाग कस्ङ्ेवाली स्त्री को गहने नहीं सुहाते वैसे ही वे सभी मगल साज 
राजा को नहीं सुहाते। रामचन्द्र के दशन की ळाळसा के उत्साह के मारे उस रात भर 
किसी को नोद्‌ नही आईं ॥ ७॥ 


 दो०--द्वार भीर सेवक सचिव कहहिँ उदित राबि देखि । 
जागे अजह न अवधपति कारन कवन विसेखि॥३व्यो 


राजद्वार पर मन्त्री आर सेवका का भीड़ लग गई । वे सब सूर्योदय इआ' देखकर 
कहने लगे कि आज अवध-पति दशरथ अभी नहा जागे इसका विशेष कारण क्या हे ? ॥३८॥ 


चौ०-पछिले पहर भूप॒ नित जागा। आजु हमाहे बड अचरजु लागा 0 
जाह सुमंत्र जगावहु जाई । कजय काज रजायसु पाइ ॥५0 


राजा नित्य पिछली पहर यात्रस हां जागते हैं आर आज अभी तक न जागना देख 
हमें बड़ा आश्चर्य होता हे। हे सुमन्त्र ! तुम जाकर जगा आर उनको आज्ञा पाकर हम 
लोग काम काज कर ॥ १॥ 


गये समंत्र तब राउर पाहा । दाख भयावन जात डेराहा ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानह बिपति-बिषाद-बसेरा ॥ २ ॥. 


बाद्‌ सुमन्त्र राजा के पास गये, पर डरावना हाळत देखकर वे भी जाने मे डरने 
लगे । वह स्थान देखने में माना काटने का दाड़ता ह, उसकी ओर देखा भी नहों जाता, | 
मानों विपत्ति और दुःख का वहाँ डेर जम गया हो॥ २॥ i 


पक्के कोउ न उतरू देई । गये जेहि भवन भूप 5 केकेई .॥ 
कहि जय जीव बैठ सिर नाई । देखि भूप गति गयड सुखाई ॥३॥ 
पूछने पर भी किसी ने कुछ जवाब न दिया, फिर वे उसःमजा कप हर जहाँ | 
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ससघ देग्दा J 
= शित द्या । आदर कीन्ह पितासम लेखा ॥३॥। 
न क न सड हयान ऊरक स्ुसून्ञ ङ्गे स्या कि जहा स्झ्ङ्लू सः स्ते र्क सोः रे 
स्सबन्क् ख खबचनट ने सुकय को जते देखा ते उसको पिता के ससान स्स 
ऊन्क्ञ्न अर कऋचा ॥ 5 | 


निरास्वि बदनु कहि भूपरजाई । रघु-कुत्त-दीपहिं चलेउ लेबाई ॥ 
रान कुमात साव संग जाहाँ । देखि लोग जहे तहे बिलखाहों ।७॥ 
स्फनत्कन्टर उ कख देखकर उसने राजा दशरथ के साझा छुना झे झे 
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द्वितीय सोपान-अ्रयोध्याकाशडz। ३८३ 


के दीपक रामचन्द्र को वह लिवा ले चला । “यहाँ पर रघुकुल के सूर्य न कह के दीप कहने 
का भाव यह है कि राजा शोक-भवन में अन्धकार में पड़े हैं, सूयं का प्रकाश बाहर होते 
भी ऐसे घरें के भीतर के लिए दीपक की आवश्यकता होती है।” रामचन्द्र बुरी तरह से 
( पैदल, बिना चवर छुत्र आदि ) मन्त्री के साथ जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ 
चिन्ता करने रगे ॥ ४ ॥ 
दो ०--जाइ देखि रघु-बंस-मनि नरपति निपट कुसाजु । 
Lan 3 [कप EN A Sd 
संहार्भ परउ लाख साधानाह मनह छड गजराजु ॥४०॥ 

रघुवंश-भूषण रामचन्द्र ने जाकर राजा को बिलकुल कुत्सित वेष में देखा शार देखते 
ही वे सहम गये । वे इस तरह जभीन पर पड़े थे कि मानों कोई बूढ़ा ( नाताकुत ) हाथी 
सिंहिनी को देखकर गिर पड़ा हो ॥ ४० ॥ 


चो ०-सूखहिँ अधर जरहिँ सबु अंगू। मनहँ दीन मनिहीन भुञ्रंगू ॥ 


सरुख समीप देखि केकेई । मानहुँ मीचु घरी गनि लेई॥ १॥ 


राजा के ओंठ सूख रहे हें, सब शारीर जळ रहा हे, मानों बिना मणि के साँप दीन 
और ठुःखी हो रहा है । पास ही में क्रोध से भरी हुई केकयी को उन्होंने देखा | वह मानों 
मूत्तिमान झत्यु हे जा मरने की घड़ी गिन रही है ॥ १॥ 


करुनामय म्द राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥ 


CS . क मानक क मर 


तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पूछी मधुर बचन महतारी ॥ २॥ 


` ~ ~ > 
रामचन्द्र स्वभाव के दयालु और कोमळ दें, यह पहला ही दुःख आपने देखा हैं । 
अभी तक तो उन्होंने दुःख कभी खुना भी नहीं था। तो भी आप समय को सोचकर 
और हृदय में धीरज धरकर भीठे वचनों से माता केकयी से पूछने लगे ॥ २॥ 


मोहि कहु मातु तात-दुख-कारनु। करिय जतनु जेहि होइ निवारनु॥ 
सुनहु राम सब कारन एहू । राजहिँ तुम्ह पर बहुत सनेहू ॥३॥ 


हे माता ! मुझे पिताजी के दुःख का कारण कहो! जिसमें वही ' यत्न झ्रेया जाय | 
जिससे वह दुःस्व निदत्त हो जाय | यह खुनते ही केकयी ने कहा--हे राम ! सुनो, खब 
कारण यही है कि तुम पर राजा का बहुत ही स्नेह है ॥ ३॥ . 
है he छा ञ्ञ Ro ha a] 
देन कहेन्हि मोहिँ दुइ बरदाना । मॅगेउँ जो कछ मोहिं सुहाना ॥ 
सो सूनि भयउ भूपउर सोचू । छाडि न सकहि तुम्हार सकाचू॥४॥ 
| मुझे इन्होंने दो वरदान देने को कहे थे और मैंने जा मुझे अच्छे ळगे वही माँग लिये। 
उन्हें सुनकर राजा के जी में सोच पैदा हो गया क्योकि ये त॒म्हारे सङ्कोच को छोड़ नहा 
सकते ॥ ४॥ | "77 कई 3 
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दो ०--सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु । | 
सकहु त आयसु धरह सिर मेटह कठिन कलेस ॥४९॥ . 
इधर तो पुत्र का स्नेह आर उधर वचन ( प्रतिज्ञा ) इन दोनों के सकट सें राजा पड़ 
गये । अथांत्‌ तो पुत्रःप्रेम ही इनसे छूट सके, न वचन ही फिर सके । जा तुम कर _ 
सकते हो तो राजा की आज्ञा सिर चढाओ ओर इस कठिन क्लेश को मिटा दो ॥ ४१॥ 
चा ०-निधरक बेठि कहइ कटुबानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनहेँ महिपु झठु-लच्छ-समाना ॥९॥ 
रानी बेखटके बैठी हुई ऐसी कडवी वाणी को कह रही है कि जिसको खुनने में 
कठेःरता को भी बड़ी घबराहट हो। मानों रानी की जीभ तो कमान है और तरह तरह 
के वचन तीर है आर उन तीरों के कोमल निशाने के समान महाराजा दशरथ हैं ॥ १॥ 
जनु कठोर पनु धरे सरीरू । सिखइ धनुषबिद्या बरबीरू ॥ 
सब प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥२॥ 
मानों कठोरपन एक अच्छे श्रवीर का शरीर धारणकर धनुष-विद्या सीख रहा हे। 
उसने रामचन्द्र को सब प्रसग ( खुलासा ) सुना दिया, मानों केकयी नहीं हे, निडुरता 
ही कॅकयी का शरीर धारण कर बेठी हुई हे ॥ २॥ | 
मन इसुकाइ भानु-कुल-भानू । रामु सहज-आनंद-निधानू ॥ 
ना बचन बिगत सब दूषन । म्टठु मंजुल जनु बागबिभूषन ॥३॥ 
_ स्वभाव ही से आनन्द के धाम, सूयकुलभूषण, रामचन्द्र, मन में मुसकुरा' कर, 
लि सर जज गा राहेत वचन बोले, मानों वे वाणी (सरस्वती) को भली | 
सुनु जनना सोइ सुत बडभागी । जो पितु-मातु-बचन-ञ्जनुरागी || 
तनय मातुनपतु-तावान-हारा । दुलभ जननि सकल संसारा ॥४॥ 


2 भाता ! सुना । पुत्र वही बड़भागी है कि जो पिता और माता के 
'का प्रमा हो । हे माता ! सारे ससार में माता-पिता को र 

ह -पिता को सन्तुष्ट करने 

दुलभ है ॥ ४॥ सन्तुष्ट करनेवाला पुत्र 


“५7८६ दर ५ CR FENG Fr RAT Tos! YR 0, JN ed 
?-सुस्ङराने में एक तो प्रत्यक्ष कारण यह है कि रामचन्द्र ह्ष-विषाद से उदासीन हैं | दूसरे | 
उन्होंने मन में समझ: लिया कि यह सब खेळ देवताओं की माया का है ओर. मुझे NR +: 

०) 5 ˆ 3 करना ही है ।; 


२--सरस्वती जो केकयी की जीभ में बसकर बोळ रही है उसका आप सत्कार कर रहे हैं । 
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दो०-सुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहिं भाँति हित मोर । 
ताहे मह पितुआयसु बहरि संमत जननी तोर ॥४२॥ 


वन म ज्यादा करके आषि-मणडली से मिलाप होगा और सभी तरह मेरा हित 
होगा । फेर उसमे भी पिताजी की आज्ञा ! आर उसमें माताजी तुम्हारी भी सम्मति !॥७२ | 


चा ०-भरतु पार्नाप्रय पावाह राजू । बिधि सबबिघि मोहिं सनसुख आजू॥ 
जा न जाउ बन एसंहु काजा । प्रथम गानेय साहि संढ समाजा ॥ २॥ 


मर पाणनप्रय भरत राज्य पावगे, सूझे तो आज के दिन सभी तरह से विधाता 
अलुकूल हं । जा ऐसे काम म भी मे वन को न जाउँ तो मुझे मूखो' के समाज में प्रथम 


( महासू ) गिनना चाहिए ॥ १॥ 


सेवाहे अरडु कलपतर त्यागी । परिहरि अम्तु लेहि बिष माँगी॥ 

तउ न पाइ अस समडउ चकाहा। व्ह्श्वु [बचा[र सातु मन माहा ॥। २॥। 
है माता ! आए मन मे विचार कर देखल कि जो कल्पवृक्ष को छोड़कर एरंड के 

पेड को सेवा करते हैं आर असूत को छोड़कर विष माँग लेते हें, वे भी ऐसा अवसर 


पाकर कभा नहा चूकते ॥ २॥ 
अब एक दुखु मोहे बिसेखी । निपट बिकल नरनायकु देखी ॥ 
गारिहे बात पितहि दुखु भारी। होति प्रतोति न मोहि महतारी॥३॥ 
हे माता ! मुझे एक बात का विशेष दुःख हें कि जो मे नरेश्वर को बिलकुल व्याकुळ 
देख रहा हू । बात ता जरासा हु आर पताजा का भारा दुःख हा रहा ह; इसस ह माता! 
मुझे [विश्वास नहा होता ॥ ३ ॥ 
धीरु गुन-उदधि-अगाधू । भा मोहि तें कछ बड अपराध ॥ 
मोहिं न कहत कछ राऊ। मोरि सपथ तोहि कह सतिभाऊ ॥४॥ 


तसाह 
राजा ता धय्यचारा आर गुणा क अगाध समुद्र ह, शायद सुभस काइ बड़ा अपराध 
बन गया है, इसी से महाराज मुझे कुछ नहीं कहते । हे माता ! तुझे मेरी सोगन्द हे, तू 


राउ 
मुझे सञ्चे भाव से बतला दे ॥ ७ ॥ 
दो ०---सहज सरल रघुबरबचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जॉक जिमि बक्रगति जद्यापे सलिल समान ॥४३॥ 
रामचन्द्रजी के वचन स्वाभाविक सरल थे, ता भी कुबुद्धि केकयी ने उन्ह कुटिल ही 
जाने, जिस तरह पानी समान ( सीधा ) होता हे ता भी जॉक उसम टेढी ही चाळ खे 


चलता ह ॥ ७३॥ 
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३८६ रामचरितमानस । 


ब्‌ 
सपथ तुम्हार भरत कइ आना । हे र मं कछ जाना ॥१॥ 
राना ककया रामचन्ठ का स्स पाकर प्रसन्न आर कपट से स्नेह जनाकर 


बोली .। हे पुत्र ! तुम्हारी आर भरत की सोगन्द है र दूसरा कुछ भी कारण नहीं 
जानता ॥ १॥ 


तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी-जनक-बंघु-सुख-दाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछ कहह। तुम्ह पितु-मातु-बचन रत अहहू ॥२॥ 


ह पुत्र तुम अपराध क लायक नहा हा । तुम ता माता पिता, भाई सभी को खुल 
देनेवाले हो | हं राम ! तुम जा कुछु कहत हा वह सव सत्य ह, तुम पिता आर माता के 


वचनो म अनरक्त ( आश्चाकारा ) हो ॥ २ ॥ 
पितहिँ बुझाइ कहहू बलि सोई । चोथेपन जेहि अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुञ्रन सुक्त जेहि दान्हे। उचित न तासु निरादरु कोन्हं।३। 


चो ०-रहसी रानि रामरुख पाई । बोली कपटसनेह जनाई ॥ 
हो 
मे 


. (बुढ़ापे) मं इनका अपयश न फेल जाय । जिन सुकृतों ने तुम जेसे पुत्र दिये उनका निरा 
द्र करना उचित नही हे॥ ३.॥ 


त्तागहि कुसुख बचन सुभ केसे । मगह गयादिक तीरथ जेसे ॥ 
रामहिं मातुबचन सब भाये। जिमि सुरसरिगत सल्तिल सुहाये ॥४॥ 


.- केकयो के कुत्सित मुख के वचन केसे शुभ ळगे कि जैसे मगध देश में गया आदि 
तीर्थ अच्छे लगते है | `'मगधादि देश अपवित्र हें किन्तु इन तीथा. के कारण पवित्र हें” 


ह्‌ 
जिस तरह गंगा में मिला हुआ खराब पानी भी अच्छा हो जाता हे इसी तरह माता 


{ केकयी ) के अशुभ वचन भी रामचन्द्र को अच्छे लगे ॥ ४ ॥ 
AS 


।०--गइ मुरुछा रामाहं सुमारे नप फिरि करवट ल्तीन्ह । 
साचव रामश्रागमनु काहे बिनय समयसम कीन्ह ॥४४॥ | 


इतन म राजा का सूछा गई-आर उन्होने रामचन्द्रको फिर याद्‌ करक करवट बदली । 
उस खमय मन्त्रां ने रामचन्द्र क आने का खबर देकर समयाजुसार वनता का ॥ ४३ ॥ 


चों०-अवानिप अकाने रासु पगुधारे। घरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ 
सांचव संभार राउ बॅठार . । चरन परत नृप रामु निहारे ॥९॥ ' 


रामचन्द्र का पादापैण राजा के कान में पड़ते ही उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खाले | 


मन्त्री ने राजा को सभालकर ( अच्छी तरह ) बेडा दिया । राजा ने रामचन्द्रः को अपने 
चरणो मं गिरते इप देखा ॥ १॥ 
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लिये सनेहबिकल उर लाई । गई मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ 


ASS ८6 


रामहि चितइ रहेउ नरनाहू । चला बिल्तोचन बारिप्रबाह ॥ २ ॥ 
स्नह स वकल राजाने रामचन्द्र का छाता स लगा लया माना कसा साप न॑ 
अपनी खोई इई मणि के फिर से पा लिया। महाराज रामजी को देखते ही रह गये | 
आर नेत्रों से जळ की धारा बह चली ॥ २॥ 


सोकविबस कछु कहइ न पारा । हदय ल्गावत बारहिंँ बारा ॥ 
बाधाह मनाव राउ मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाही ॥३॥ 


शाक क बवश इण राजा कुछ कह नहा सकते थे, वे बार बार रामचन्द्र का हृदय 
से लगाते थे आर मन ही मन विधाता से मनाते थे कि जिसमे रामच न्द्र वन कान 
जाय ॥ ३॥ 


सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनह सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोषु तुम्ह अवढर दानी । आरति हरह दीनजन जानी ॥४॥ 


राजा महादेवजी को स्मरण कर उनकी प्रार्थना करने रंगे कि हे सदाशिव ! आप 
मेरी प्राथेना का सुन, आप आशुतोष ( जल्दी से प्रस्न हो जानेवाले ) आर मनमौजी 
उदार दानी हें इसलिए मुझे दीन जन जानकर मेरा दुःख दूर करो ॥ ४ ॥ 


Lam 


दो ०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहिं देह । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीळु सनेहु ॥४५॥ 


हे शिवजी ! आप सबके हृदय के प्रेरक हें, इसलिए रामचन्द्र को ऐसी बुद्धि 
दीजिए कि वे शीळ और स्नेह को छोड़ दे आर मेरे वचन को त्यागकर घर ही रह 
जाय ॥ ४५ ॥ 


चों ०-अजस होउ जग सुजस नसाउं । नरक परउँ बरू सुरपुरु जाउँ ॥ 
सब दुख दुसह सहावह मोहीं । लोचन ओट राम जनि होहीं ॥९॥ 
ससार मं मेरी अपकोति छा जाय, शुद्ध यश नष्ट हा जाय, मे नरक में गिरू या 
देवलोक (स्वगे) में. जाऊँ, और भी न सहने के लायक सभी दुःख मुझे सहन कराओं 
पर रामचन्द्र मेरी आँखों से ओट न हो ॥ १ ॥ 


अस मन गुनइ राउ नहिँ बोला । पीपर-पात-सरिस मन डोला ॥. 
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी । एुनि कछ कहहि मातु अनुमानी ॥२॥ 


राजा इस तरह मन में सोच रहे हें ओर कुछ बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के 
षस्ते की तरह काँप रहा हे । रामचन्द्र ने पिता को प्रेम के वश में जानकर र माता 


फिर कुछ कहेगी ऐसा अनुमान करके ॥ २॥ | 
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उदय .. शामचरितमानस .।. ..... | 


` 


देस काल अवसर अनुसारी । बोल बचन बिनात बिचारा ॥ 
तात कहउडेँ कछु करउे ढिठाई । अनुचित छमंब जान लारकाइ ॥३॥ 


देश ( जगह ) काळ के. अनुसार .सोच विचारकर. नम्नता स समयाचत वचन 
बोले । हे पिताजी ! में कुछ ढिठाई कर कहता हुँ. यदि वह कहना अज्ञाचत हा ता रड़क 
पन समझकर चसा कीजिएगा ॥ ३॥ 


अति लघु-बात लागि ठखु पावा । काइ न मोहि काहे प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाइहिँ पूछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भये सातल गाता ॥०॥ 


आप इतनी ज़रा सी बात के लिए इतना भारी दुःख उठा रहे हैं, ये ही बात मुझे 


किसी ने पहले ही कहकर न मालूम करा दा। ह शुसाई ! आपक खासन हा मन माताजी 
से पूछा आर उनसे सव प्रसङ्ग सुनकर मर शरार स ठढक इई ॥ ४ ॥ 


दो ०--मंगल्समंय सनेहबस सोचु परिहरिय तात । 
| आयसु देइय हरषि हिय कहि पुलके प्रभुगात ॥ ४६ ॥ 


हे पिताजी ! इस मद्ुलकारी समय में स्नेह के वश से बढ़े इए खाच को दूर 
कीजिए आर हृदय मे प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए । इतना कहकर रामचन्द्रजी 
शरीर से पुलकित हो गये ॥ ४६॥ | 


चो ०-धन्य जनम जगतीतल तासू । पितहि प्रमोद चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ता के । प्रिय पितुमाठ प्रानसम जा के ॥१॥ 


इस पृथ्वी तळ पर उसी का जन्म धन्य हे जिसके चरित के सुनकर पिता को परम 
आनन्द हा । जिसको पिता-माता प्राण के समान प्यारे हें उसके हाथ में चारों पदार्थ 
(धमे, अथ. काम, मोक्ष) हे॥ १॥ ‘ 


आयसु पालि जनमफलु पाई । ऐहउँ बेगिहि होउ रजाई ॥ | 
बदा सातु सन आवड मागा । चालहउ बनाहे बहार पग लागो ॥२॥ 


आपकी आज्ञा का पालनकर ओआर जन्म की सफलता पाकर जल्दी ही आजाऊँगा 
मुझे आज्ञा मिले | मे माताजी से बिदा माँग आऊँ । वहाँ से लोटकर आपके चरणों 
को छूकर में वन को जाऊंगा ॥ २॥ 


अअस कहिं रामु गवनु तब कीन्हा । भूप सोकबस उतरू न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढी जनु सब तन बीछी ॥३॥ 


ऐसा कहकर रामचन्द्रजी वहाँ से चले गये | राजा ने शोक के अधीन होकर कुछ 
भी उत्तर न दिया। यह अत्यन्त तीदण वात सारे शहर में ऐसी जल्दी फैल गई कि जैसे ] 
¥ 


डङ्क मारते ही बीछू का विष सारे शारीर मं चढ़ जाता है ॥ ३॥ 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ३८ 
सुनि भये बिकल सकल नरनारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 


~ “dd ~ eS ~~ Ro 
जो जहाँ सुनइ घुनइ सिरु सोई । बड बिषाढु नहिँ धीरजु होइ ॥४॥ 
इस वात के खुनते ही स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हुए कि जैसे वन में आग लगी देख- 
कर बुत्त और उन पर की बेल कुम्हला जायें । जा जहाँ सुनता है वह वहीं सिर चुनने 
लगता है, उसे बड़ा दुःख होता है. धीरज नहीं बँधता ॥ ४॥ 


दो०--मुख सुखाहिँ लोचन स्रवहिं सोक न हदय समाइ । 
मनहूँ करुन-रस-कटकई उतरी अवध बजाइ ॥४७॥ 


सबके मुँह सूखे जाते हें, आंखे! से आँसू बहते हें, सोच हृदय में नहीं समाता । उस 
समय यह मालूम होता है कि मानों करुणा रस की सेना डंका बजाकर अयोध्या मे आ 
उतरी है ॥ ४७॥ 
जल हि. ला भ ले a न ONO Doe ~ [a 
चो०-मिलाहे साम बिच बात बंगारी । जह तह दाहं ककडाह गारा ॥। 
~ ~~ oe _ _ 
एहि पापिनिहि बूक का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरऊ ॥१॥ 
सब लोग मिलकर जहाँ तहाँ केकयी को गाली देने लगे अर कहने लगे कि 
चिधाता ने बनी बनाई बात बीच में ही व्रॉगाड़ दी । इस पापिनी को क्या सभक पड़ा, 
जा इसने छाये इए छुप्पर में आग लगा दी ॥ १॥ [ 


निजकश नयन काढि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुबुडि अभागी । मइ रघु-बंस-बेनु-बन आगा ॥२॥ 


अरे ! वह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर देखना चाहती हे और § 
अस्त को फेककर विष को चखना चाहती हे । यह्‌ केकयी टेढी, कठोर, ुष्टबुद्धि आर 
अभागिनी ( फूटे भाग की ) है, यह रघुबंशरूपी बाँसों के वन के लिए आग होगई ॥२॥ 
पालव बेठि पेड़ एइ काटा । सुख मह सोक ठाड़ धारि ठाटा ॥ 
सदा राम एहि प्रानसमाना । कारन कवन कुटिलपचु ठाना ॥३॥ 
र इसने डाल पर बैठकर उसी पेड़ को काट .डाला, शरोर सुस्व के समय में इसने सोच 
का ठाठ बना डाला। इसे तो रामचन्द्र सदा आरण के समान प्यारे थे, फिर किस कारण . 
से इसने कुटिलता को ॥ ३॥ रेधि ड 
सत्य कहहिं कबि नारिसुभाऊ । सब बिधि अगम अगाध दुशऊ ॥ 
श बि ~ C ~ a गति A + 
निजप्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई । जाने न जाइ नारगात भाइ।ीचधा . 
. «विद्वानों ने सच कहा हे कि खी का स्वभाव सभी तरह अगम, ( न जानने लायक ) कै 
अथाह ओर शुत्त होता हें । चाहे कोई अपनी परछाहीं को भले ही पकड़ ले, परं, भाई ! 
ञ्जी की गति (चाल ) नहीं जानी जाती ॥४॥ | 3 हे. 
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३६८५. रामचरितमानस । 
` दो०-काह न पावक जारि सक का न समुद्र समाइ ।. 


| 


we 2 20५० 


का न करइ अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥४व्यी 
अग म कया नह! जळ सकता ? समुद्र मं क्या नहा समा सकता -? प्रबला सा क्या 
नहा कर सकता आर ससार म काळ कस नहा खा जाता ?॥ ४८ ॥ 


चो०-का सुनाइ बाघ काह सुनावा । का दखाइ चह काह देखावा ॥ 
एक कहाहे भलत भूप न कोन्हा । बर बिचार नाहे कुर्माताह दान्हा ।९। 


हाय ! विधाता ने क्या खुनाकर क्या सुना दिया आर क्या [देखाकर अब क्या 
दिखाना चाहता है ? किसी ने कहा--राजा ने अच्छा नहीं किया जा इस कुबुद्धि केकया 
को वरदान विच्चारकर न दिया ॥ १॥ 


जो हडि भयउ संकल दुखभाजनु। अबलाबिबस ग्यान गुन गा जनु ॥ 
एक धरमपरमिति पहिचाने । नपहि दोसु नहिँ देहिंसयाने ॥२॥ 


जा दिया हुआ वरदान हठपूचेक ( ज्ञबरदस्ती ) संपूण डुःखों का पात्र हो गया । 
मानों सत्री की पराधीनता में राजा का ज्ञान आर गुण जाता रहा। दूसरे लोग जो कि धमै 
की मर्यादा को जानते हैं: वे चलुर लोग राजा को दोष नहीं देते ॥ २॥ 


सिवि-दधीचि-हरिचद-कहानी । एक एक सन कहहिँ बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहह । एक उदास भाय सुनि रहहोँ ॥३॥ 


वे आपस मे एक दूसरे सें राजा शिबि," दधीचि ऋषि? ओर हरिशचन्द्र की कथा 
कहने लगे । कोई कहने लगे कि इसमे (रामचन्द्र को वन भेजने मे) भरत की सम्मति हे । 
कोई कोई सुनकर उदासीन रह जाते हे ॥ ३॥ 


कान मदि कर रद गहि जीहा । एक कहहिँ यह बात अलीहा ॥ 


सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे । रामु भरत कहुँ प्रानपियारे ॥ ४॥ 


कोई बात सुनते ही कानों पर हाथ रखकर और जीभ दाँतों के नीचे दबाकर 


कहते हें कि यह बात झूठ. हैं । पेसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नए हो जायेंगे, भरतजी 
को तो रामचन्द्र प्राणों के समान प्रिय हें ॥ ४॥ 


DT आर... 
१--२--राजा शिबि श्रोर दधीचि की कथा के लिए इसी काण्ड के ३० वे दोहे की चौथी 


खोपाई देखो । ३--अयोध्या के राजा हरिश्रन्द्र की कथा भी प्रसिद्ध हे । इन्होंने विश्वामित्र को अपना 
सारा राज्य संकल्प करके दे दिया । जब उन्होंने दक्षिणा माँगी तो राजा ने काशी से आकर स्त्री 
को बंचकर अपने लिए एक .चाण्डाळ का' दासत्व स्वीकार करके वह दक्षिणा चुकाई और श्मशान में 
. बेठक्ररःसुदों काकर लेने का काम किया । अंत में इन्हीं राजा का लड़का मर गया, उसे श्मशान में 
जलाने के समय अपनी खरी से कर लिये. बिना उन्होंने उसे नहीं जलाने दिया । इस प्रकार वे सत्य की 
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर फिर अयोध्या के सिंहासन परं विराजे और रूत्यु होने पर वैकुण्ठवासी हुए । 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३६९ 


दो ०---चंद चवइ बरु अनलकन सुधा होइ बिष तूल्त । 
सपनेहूँ कबहुँ न करहिँ कछु भरतु रामप्रतिकूल ॥ ४६ ॥ ˆ 


चाहे कभी चन्द्रमा आग के कण वरसाने लगे ओर अमृत विष के समान हो जाय, 
परन्तु भरतजी रामचन्द्र के प्रतिकूल ( विरुद्ध ) कुछ भी कभी स्वप्न में भी नहीं कर 
सकते ॥ ७६ ॥ 


चो ०-एक बिधातहि दूषन देहीँ । सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेहीँ ॥ 

खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाह उर मिटा उछाहू ॥१॥ 
कोई विधाता को दोष देने लगे कि उसने अम्ठ॒त दिखाकर फिर विष दिया। 
अर्थात्‌- राजतिलक सुनाकर वनवास दिखाया। नगर भर में खलबली मच गई ओर 


सब कोई सोच में पड़ गये । हृदय में उत्साह भरा था वह मिट गया और कठिन दाह पैदा 
हो गया ॥ १॥ 


बिप्रबधू कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय परम केकई केरी ॥ 
लगीं देन सिख सील सराही । बचन बानसम लागहिं ताही ॥२॥ | 
` ब्राह्मणों की. स्थ्रियाँ, कुल की पूज्य आर घर को बड़ी स्त्रियाँ जा ।केकसी को परम 
प्यारी थीं, वे उखके स्वभाव की प्रशंसा कर उसे समभान लगीं, पर उसे वे हित वचन 
बाणा जैसे लगने लगे ॥ २॥ 
भरत न मोहि प्रिय रामसमाना। सदा कहह यह सब जग जाना ॥ . 
करहु राम पर संहजसनेहू । केहि अपराध आजु बन दहू ॥३॥ 
उन खियें ने कहा कि--सारा संसार जानता है रार तुम सदा कहा करती थीं कि 
मुझे रामचन्द्र के समान भरत भी प्यारे नहीं [हे । रामचन्द्र पर तुम स्वाभाविक स्नेह 
करती थीं, फिर आज किस अपराध पर उन्ह वनवास देती हो ?॥,३ ॥ 7 ॐ र 
कबहँ न कियह सवति आरेसू। प्रीतिप्रतीत जान सब देसू ॥ 
कौसल्या अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बजू पुर पारा॥४॥ 
तुमने कभी सातियाडाह नहीं की, तुम्हारी प्रीति का विश्वास सारा संसार जानता 
है। फिर उसी कौसल्या ने अब क्या बियाड़ा है कि जिसके लिए तुमने शहर भर मे 
यह वञ्रपात कर दिया ॥ ४॥ 2 7४366 76 आस SPE 5 
दो ०--सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लषनु कि राहहाह धाम। _ 
राजु कि भूँजब भरत पुर नूपु कि जिइहि बिनु रामशशी 


क्या सीता रामयन्दर का संग छेड़ देंगी ? क्या. रामचन्द्र के बिना लदमणजी घर” 
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रह जायगे ? क्‍या भरतजी रामचन्द्र बिना पुरी का राज्य भोगंगे ? कया-राजा दशरथ 
रामचन्द्र के बिना जीते वच॑ंगे ? ॥ ५०॥ 


चो ०-अस बिचारि उर छाडह को्र। साक कलंक कोटि जनि होह ॥ 


भरताहेँ अवसि देह जुबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥१॥ | 


लुम अपने हृद्य म एसा वचारकर क्रोध कां छोड दो आर साच तथा कलङ्क को 
कोटि (अगवानिनी ) मत बना । हा भरत का राजांतळक अवश्य द्‌ दा, पर, भला रासचन्द्र 
का वन जानं का क्या काम ह ? ॥ १॥ 


नाहिन राम राज के भूखे । धरमधुरीन बिषयरस रूखे ॥. 
गुरुगृह बसहिं राम तजि गेहू । नप सन अस बर दसर लेह ॥२॥ 


रामचन्द्र राज्य के भूखे नहीं हें क्योंकि वे धमेधुरन्धर (धसे का भार उठाने में 
मज़बूत ) आर भोग-विलासादि के स्वाद से उदासीन है इसलिए तभ राजा से दसरा 
वर यह्‌ माँग लो के रामचन्द्र घर छाडकर शुरु के भदन में जा बस ॥ २॥ 


जा नाह लागहइ कह हमार । नाहं लांगाहे कछ हाथ तुम्हार ॥ 
जा पारहास कान्ह क़ हॉइ। तो काह प्रगट जनावह साइ ॥३॥ 


जा तुम हमारा कहा न मानोगी ता तुम्हारे हाथ कुछ भी न छगेगा । जे। तुमने यह 
कुछ हसी की हो तो उसे स्पष्ट प्रकट कर दे ॥ ३॥ 


रामसारस सुत कानन जागू । काह काहेहि सुने तुम कहें लोग ॥ 


उठहु बागे सोइ करहु उपाई। जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाई ॥४॥ 


राम जैसा पुत्र बन जाने के योग्य है, इस बात को सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? | 


इसालए ककया ! तुम जल्दी उठो श्रार ऐसा उपाय करो कि जिसमें कळडू आर सोच 
मिट जाय ॥ ४॥ 


छंद-जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 
हि फेरु रामाहे जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 

` जामे भानु बिनु दिन पान बिनु तनु चंदु बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुकि धाँ जिय भामिनी ॥ 


जिस तरह सोच ओर कलंक मिट जाय, वही उपाय करके तुम कुल की र्ता 
करो । रामचन्द्र को वन जाने से जोर देकर लोटा लो दूसरी बात मत चलाओ। | 
तुलखीदाखजी कहते हँ--हे रानी ! तुम अपने जो में निश्चय जानो कि जिस तरह सूर्य 
... बिना दिन, प्राण बिना शरीर ओर रात्रि बिना चन्द्रमा नहीं रह सकते, ठीक इसी तरह 
रामचन्द्र बिना अयोध्या भी नहीं रह सकती । 
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सो०---साखन्ह सिखावन दोन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 
तइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधो कूबरी ॥ ५१ ॥ 


ककया को साखियो ने ऐसी सोख दी कि जा सुनने म भीठा आर पारणाम (नतीजे) 
में हितकारिणी थी, पर उस सीख ने कुछ असर न किया क्योंकि उसके मन मे कुटिल 
कूवरा का सीख पहल हा जम चुका था ॥ ५१॥ 


चाॉ०-उतरून देइ दुसहारस रूखी । म्ट्रांगेन्ह चितव जनु बांधान भूखा 0 
ब्याधि असांधे जाने तेन्ह त्यागो । चली कहत मातमद अभागा ॥२॥ 


वह रूखी केकयी ठस्सह ( हद के बाहर ) क्रोध में भर रही हे, उन सखियों के 
वचनो का कुछ भी उत्तर नहीं देती आर उनके सामने इस तरह देखती ह के जेसे भूखा 
सिंहिनी हरनी की ओर (उसे खाने को) देखे । तब तो सखियों ने इस क्रोध का असाध्य 
राग समझकर इलाज करना छेड़ दिया । (वैद्यक-शास्त्र में रोगी का रोग असाध्य हो जाने 
पर औषधादि यल करना निषिद्ध है) आर यह कहती इई वे वहाँ से चल दीं कि यह 
मन्दबुद्धि आर अभागिन हे॥ १॥ प 


राजु करत यह देव बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहिं पर-नग्-नारी। देहि कुचालिहि काटिक गारी ॥२॥ 


अर उन्होंने कहा कि--दैव की मारी इस केकयो ने राज्य करते हुए जैसा कुछ किया 
वेसा कोई भी न करेगा । अयोध्या भर सं सभी नरनारा इसी तरह विलूपने लगे ओआर इस 
कुचाल पर केकयी को करोड़ों गालियां देने गे ॥ २॥ 


जरहिँ बिषमजर लेहि उसासा । क्वान राम बिनु जावन आसा ॥ 


लोग विषमज्वर के समान जळते और ऊँची ऊँची साँस लेते हं आर कहते हें कि रामचन्द्र 
के बिना क्या जीने की आस है । इस गहरे वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुळ हुई कि मानों किसी 
तालाब आदि का पानी सूखने छगे तब उसके रहनवाले पाना क जीव घबड़ा उठ ॥ ३ ॥ 
अतिबिषादबस लोग लोगाई । गये माठु पाह राम गासाइ ॥ 
मुखप्रसन्न चित चोगुन चाङ । मिटा सोचु जनि राखइ राऊ ॥४॥ | 


सभो स्री-पुरुष महा दुःख में डूब रहे ह । उत्र समर्थे. रामच्न्द्रजी माता (कासल्या) 
के पास गये । उनका श्रीमुख प्रसन्न और मन में चोगुना चाव ( उल्लास ) था अर “दश 


रथजी वन जाने से राक न दे यह साच [मिट गया था ॥ ४॥ 
दो०- y री चप्रत्तानसमान । 
दो ०--नवगयंदु रघुबीरमनु राजु 
कुट जानि बनगमनु सुनि उर अनदु आधिकान ॥५२॥ 
्रीरामचन्द्रजी का मन नये गजराज के समान हे और राज-तिलक उस हाथी के बाँधने 
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को जंजीर के समान है । अपने लिए वःवास सुनकर वे माना उस बन्धन से छूट गये : 
अथात्‌ जङ्ग से नया हाथी पकड़कर आवे तो जंजीर में बधना उसे दुखदायी होता है. 
आर जङ्गळ में स्वच्छन्द घूमने को छोड़ देने से उसे प्रसन्नता होती हे, उसी तरह यहाँ 
रामचन्द्र को राज्य-बन्धन दुखदायी प्रतीत, होता है उसके छूटने से हृदय में अधिक 
आनन्द छा रहा है ॥ ४२ ॥ 


च०रघु-कुल्त-तित्तक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातुपद नायउ माथा॥ 


~ [आर : उ ९ e [ oe ~ ~ न्हे 
[न्ह असास लाइ उर लीन्हे। भूषनबसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ 
_ 'जुकुल-भूषण रामचन्द्रजी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता कें साथ माताजी के 
चरुर म [खर नवाया । माताजी ने आशीवाद दिया आर उन्हें छाती से लगा लिया और 
बहुत से वस्त्र आर गहने न्यौछावर कर दिये ॥ १ ॥ 


बार बार मुख चुंबति माता । नयन नेहजलु पुलकित गाता ॥ 
गाद राख पुने हृदय लगाये । स्रवत प्रेम रस पयद सुहाये ॥२॥ 


माताजी बार बार रामचन्द्र का मुख चूमती हैं । नेत्रों में स्नेह से जल भर आया हे, 
शरीर पुलकायमान हो रहा है फिर उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बेठाकर हृदय से 
लगाया, उसी समय प्रेम के मारे स्तनो में से दूध बहने छगा ॥ २॥ 


प्रु प्रमोद न कछु कहि जाई । रंक घनदपदबी जनु पाई ॥ 


सादर सुंदरबदनु निहारी । बोली मधुरबचन महतारी ॥ ३॥ . 


5 र समय का मेम आर आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानें किसी दरिद्री ने कुबेर 
रचा पा ली । माता कोासल्या बड़े आदर के साथ सुन्दर ड भस 

६. ॒ : न्द्र मुख देखकर भीठे 

बोली ॥ ३॥ SE अति से 


कह तात जननी बलिहारी । कबहिँ लगन मुद-मंगल-कारी ॥ 
सुकृत साल सुख सोव सुहाई । जनमलाभ कड अवधि अघा ॥४॥ 


~ 4 > 
` हैं पुत्र ! माता बलेया लेती है, कहो कब वह आनन्द और म 


ha ~ ~ जल ०५ ~ ङ्गल करनेवाला 
जा ल पुएय आर शाळ तथा सुखों की सीमा हे आर जन्म के र 


हे, 
0 आर लाभ की पूणे अवधि 


| 


५ 
~ 


ह 
दो०--जैहि चाहत नरनारि सब अति आरत पहि भाँति । 
` जिमि चातक चातकि त्रिषित दृष्टि सरद रितु स्वाति । ।५३॥ 


_जिस ल्न (राजतिलक के समय) को सभी खत्ीःपुरुष अत्यन्त दीन हुए इस तरह 
चाहते हैं जिस तरह प्यासे' पपीहा ओर पपिहरी शरत्काल में स्वाति नचत्र की वर्षा की * 


बंद्‌ को चाहते हैं ॥ ५३॥ ` 
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चो ०-तात जाउँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कुछ खाहू॥ 
पितुसमीप तब जायहु भेया । भइ बडि बार जाइ बलि मया ॥१॥ 
हे पुत्र ! में बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा आर जो कुछ मन में भावे मिठाई 
श्ना ले । भैया ! फिर पिता के पास जाना । अब बहुत देर हो गई । माता बलेया लेती 
हे॥ १॥ 


मातुबचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह-सुर-तरु के फूला ॥ 
सुखमकरंद भरे ख्ियमूला । निरखि राम-मन-भवरू न भूला ॥२॥ 
रामचन्द्र ने माता के अत्यन्त अनुकूल वचन जुने, जा मानों स्नेहरूपी कक 
फूल थे, श्री ( राजळच्मी ) उस वृत्त की जड़ और सुख ही पुष्प-रख ( मकरन्द ) है। 


उसको देखकर रामचन्द्र का मनरूपी भवर नहीं भूला अथोत्‌--भेवर फूल के मकरन्द 
में मस्त होकर कर्तव्यहीन हो जाता है पर रामचन्द्र ने वैसा नहीं किया ॥ २॥ 


धरमघुरीन धरमगति जानी । कहेउ मातु सन त्रति-स्टुःबानो ॥ 
पिता दीन्ह मोहि काननराजू । जहेँ सब माति मोर बड काजू॥३॥ 
धर्म-घुरन्धर रामचन्द्रजी ने धम की गति का जानकर माताजी से अति विनीत बचनों 
में कहा । हे माता ! मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है जहाँ सभी तरह से मेरा बड़ा 
काम बनेगा ॥ ३ ॥ हे | ; 
आयसु देहि मुदितमन माता । जेहि मुदमगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरे । आनद अब अचु्ह तोरे ॥४॥ 
हे “चित्त से मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिसमे वन जाते हुए 
हि fo हि दल स्नेह के वश होकर भूळ से भी डरना नहां क्योंकि तेरी कृपा 
से ( वन में भी ) आनन्द ही होगा ॥ ४॥ ER | 
दो०--बरघ चारि दस बिपिन बसि करि पितु-बचन-ममान। | 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मन जनि करसि मलान \५४ 
में चोदह वर्ष वन में निवासकर पिताजी का वचन पालन कर लौटूगा, तब फिर 
चरणों का दर्शन लगा । हे माता | तू. मन मलिन मत कर ॥ ४४ ॥ 


चो ०-बचन विनीत मधुर रघुबर के । सरसम लगे मातुउर करके ॥ 


सीतलबानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥१॥ 
कः सूख Eo ओए मीठे बचन माताजी को बाण जैसे लगे झर छाती' में खटके । 
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~ ~ ~ ~ « सूः Ce ~ ha 
उस शीतळ वाणी को सुनकर कोसल्याजी सहम गई और सूख गई, मानों जवासे' 
( जङ्गली पेड़ ) पर वर्षा का पानी गिर गया ॥ १ ॥ 


कहि न जाइ कछ हृदय बिषाद्‌ । मनहुँ मृगी सुनि केहरिनादू ॥ 
नयन सजल तन थरथर कॉपी । मॉजहि खाइ मीन जनु मापी ॥२॥ 


उनक हृदय का डुख कुछ कहा नहा जाता मानों किसी हिरना नें।सह का गजना सुनो 
हा । नंजा स श्रांसू बहने लग वे थरथर काँपने लगीं, मानों मछला का मांजा ` सता गया ह ॥२॥ 


धरि धीरजु सुतबदनु निहारी । गदगदबचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपियारे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥३॥ 


: माता क।सल्याजी ने धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गद्गद वाणी से कहा । 
। हे पुत्र ! तुम पिता को प्राण-समान प्यारे हा श्रार वे नित्य तुम्हारे चरित्रों का देखकर 
प्रसन्न होते है ॥ ३ ॥ 


राज देन कई सुभदिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिन-कर-कुल भयउ कृसान्‌॥४॥ 
तुमको राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था, ऐसी अवस्था में वन जाने 


क लए किस अपराध से कहा। हे पुत्र | मुझे इसका निदान (सूळ कारण) सुनाओ 
कि खूयंवंश के लिए अञि कोन बन गया ॥ ४ ॥ | 


दा ०--+नराख रामरूख सांचवसुत कारनु कहेउ बुझाइ । 


सुन मसु राह सूक जाम दसा बरान नाहे जाइ ॥५४॥ 


तब रामचन्द्र की रुख देखकर मन्त्री के पुत्र ने सब कारण समभाकर कहा । उस्र 


पसङ्ग को सुनकर वह गूगी जेसी चुप रह गई, उस समय की उनकी वह दशा वर्णन i 
नहा की जा सकती ॥ ४४ ॥ [ 


चा०-राखि न सकइ न कहि सक जाह ।दुहुँ भाँति उर दारुन दाह ॥ 
।लखत सुधाकर गा ।लखि राहू। बिधिगति बाम सदा सब काहू ॥१॥ 


अब क/सल्याजी न उन्ह घर ही रख सकती हं, न वन ही जाने को कह खकती 
ह; क्याके दाना तरह से उनके हृद्य मे कठोर दाह हो रहा है | विधाता की गति सदा 


सभी के लिए टेढ़ी है, देखिए, कहां लिखना था चन्द्रमा आर लिख गया राहु अथांत्‌-- 
राज्य देनेवाला था पर उसने वनवास दे दिया ॥ १ 


१-जवासा कांटेदार छोटा पेड़ होता हे, कहीं कहीं गर्मी के मौसिम में ठढक | 
9 क्‌ के लिए इसकी ‘| 
टट्टी भी ळगाइँ जाती है। यह गर्मी में खुब हरा भरा होता हे और बरसात के पानी से सूख जाता है । | 


4 


२--र्माजा एक तरह का रोग हैं जो श्रक्सर बरसात के प्रारम्भ में मछलि 
यों को 
उससे मछलियाँ तड़पती और मर भी जाती हैं। होता हे । 
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[ताय सापान-अ्यांध्याकाणड । ३६५ 
ध 903 भय ४ DS ~ RS) eS 
रस सनह उ माते घरा । भइ गातं सांप छछुदार करा !॥ 
Dd ~ 2 ` ज्‌ « बधुबिर [०० ~ ध 
राखउ इताह करउ ञ्रनुरांधू । घरसु जाइ अरू धू्‌॥ २ ॥ 
कोसल्याजी की बुद्धि को धमै ओर स्नेह दोनों ने घेर लिया, उस समय उनकी 
< < EN ) w ~ ON | ha 
साँप-छछुँदर की जैसी गति हो गई। “जब साँप छुछे दर को पकड़ता हैं तव जा उसका 
छोड़ दे तो साँप अन्धा हो जाय, जो खा जाय तो कढी हो जाय इसलिए वह पसापेश 
में पड़ जाता है” वे सोचने लगीं कि जो में अनुरोध करके पुत्र को रख ल ता धमे 
जाता हे आर भाइयों से विरोध होता है ॥ २॥ । 


कहउऊँ जान बन तो बडि हानी । संकट-सोच-बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि समुमि तियधरसु सयानी । रासु भरत दोउ सुत सम जानी ॥३॥. 


DN he ~ कप YN [ NS उ ® 

र जा इनको वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है, इस तरह घमे-सकट 
में पडकर रानी सोच के वश होगई'। फिर चतुर रानी ने स्त्री-धमे ( पातिबत ) को 
समभकर और रामचन्द्र तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर ॥ ३॥ 


सर्लसुभाउ राममहतारी । बोली बचन धीर धरि भारी 5 
तात जाउँ बलि कीन्हेह नीका । । पितुआयसु सब धरम क टाका ॥श: 


रामचन्द्रजी की माता कौसल्या सारी धीरज 'धरकर सीधे स्वभाव से वचन बोलों। 
हे पुत्र | में तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने अच्छा किया, पिता की, आशा का पालन करना 


os 


ही सब धर्मों का रीका ( सबसे बड़ा धमे ) हे ॥ ४ ॥ + ड 
दो ०--राजदेन कहि दीन्ह वन मोहि न सो दुखलेसु । 
तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेस ॥५६ 
हे पुत्र ! तुमको राज्य देने के लिए कहा था और दे दिया वन, इस वात का मुझे 
लेंश-मात्र भी दुःख नहीं, पर दुःख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज 
को और प्रजा को भारी क्लेश होगा ॥ ५६॥ Ff ह, 
चो ०-जाँ केवल पितुआयसु ताता । तो जनि जाइ जानि बडि माता ॥ 
जाँ पितुमातु कहेउ बन जाना । तो कानन सत-अवध-समाना ७५७ 
हे पुत्र ! जो खाली पिता की आज्ञा वन जाने की हा आर माता की नहा ते साता 
को पिता से बड़ा? जानकर वन को मत जाओ । जा पिता-माता' दोनों ने वन जाने की 
आज्ञा दी हो तो तुम्हारे लिप वन सौ अयोध्या के समान है॥ ९॥ ` ` ०० कि 
का = पञ का सान अधिक है । “पितुदंशगुणा माता गोरवादतिरिच्यते) । 
प्पन में पिता से दशगुनी है । २--कोसल्या ने अपने से भी केकयी के वचनें 


अर्थात्‌-साता अपने बड़ 
को महत्त्व दिया क्योंकि 
- अपनी माता से दुशगुना अधिक. 
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३६८ ` ` ` रामचरितमानस । ` 
पितु बनदेव मातु बनदेबी । खग मंग चरनसरोरुह सेबी ॥ 
अंतहु उचित नृपहि बनबासू। बय बिलोकि हियं होइ हरासू ॥२॥ 
चन के देवता तो पिता हैं आर वन की देवियाँ ही माता हैं आर पत्ती, खग आदि 
चरण-कमल के सेवक हैं। राजाओ। के लिए अत में अथात्‌ बृद्धा अवस्था में वनवास 
करना उचित ही है, पर तुम्हारी अवस्था देखकर मेरा जी घबराता हे ॥ २॥ 
बडभागी बन अवध अभागी । जो रघु-बंस-तिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जाँ सुंत कहउँ संग मोहि लेहू। तुम्हरे हृदय होइ संदेहू ॥३॥ 
हे रघुकुल के तिलक ! जिस वन में तुम जाश्रागे वह बड़भागी होगा ओर यह 
अयोध्या अभागिनी हो जायगी, जिसे तुम छोड़ दोगे । हे पुत्र ! जो में तुम्हें कहूँ कि तुम 
मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में सन्देह होगा ॥ ३॥ 


पत परमप्रिय तुम्ह सबही के । प्रान मान के जीवनं जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु मातु बन जाउँ। मेँ सुनि बचन बेठि पछ्िताउँ ॥४॥ 


हे पुत्र | तुम सभी के बहुत प्यारे हो, प्राणे! के प्राण आर जीवों के जिळानेवाले हो । 
वही लुम कहते हो के माता ! म वन को जाऊ । में इस:वचन को सुनकर वेठकर पछ्ताती 
हैँ ॥ ४ ॥. - | | 


दो०--यह बिचारि नहिँ करउँ हठ झूठ सनेह बढाइ । 
` माने मालु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥५७॥ 


र इसलिप यही सोचकर और झूठा ( बनावटी ) स्नेह बढ़ाकर में हठ नहीं करती । हे 
पुत्र ! मं बलेया लू, तुम माता के नाते को बलवान मानते हुए मेरी सुध न भूल जाना ॥५७॥ 
pee SIRS - 2 2 Fer ७. ८; <) हिँ $ , RS) 
चा०-दवपतर सब तुम्हा हे गोसाई । राखहिँ नयन प्तक की नाई॥ 
अवाध लु मयपारजन माना । तुम्ह करूनाकर धरमधुरीना ॥१॥ 
है पुत्र ! जिस तरह पलक आँखों की रक्षा करती हैं इसी तरह देव और पितर सब 
ठुम्हास रक्ता कर । तुम्हारे बनवास की अवधि (१४ वर्ष तो जल है और तुम्हारे प्यारे 
आर कुड्धम्बी लोग मछली हैं । तुम दया के करनेवाले और धर्म के धुरन्धर हा॥ १॥ 


CRE SS उप रु OT ~ >] € 
त्रस बचार साइ करहु उपाई । सबाह [जञ्जत जाह भटहु आई ॥ 
जाइ एखन बनाह बाल जाऊ । करे अनाथ जन-परिजन-गाउँ॥२॥ 

ऐसा विचारकरः वही उपाय करना कि सवके जीते जी तुम आकर मिल सको । 
(६ अथांत्‌--मछली पानी बिना नहीं रह सकती, तो अवधिरूपी पानी पूरा हा जाने से 
मिय कुडुम्बी आदि मछुलियाँ भी मर जायँगी ) बेटा ! में बलेया लेती हूँ, तुम प्रजा 
कुटुम्बी जन और गाँव को अनाथ कर. खुखपूवेक बन को जाओ ॥ २ ॥ . . Ee Er 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३६६ 


संब कर आजु सुकृतफल्त बीता । भयउ करालकाल बिपरीता ॥ 


- ~ ~ eS 
बहुबिधि बिलपि चरन लपटानी । परमञ्रमागिनि आएुहि जानो॥३॥ 
आज सभी के. पुर्यो का फल बीत गया आर यह भयङ्कर समय उलटा हो गया । 
इसी तरह बहुत तरह से विलाप करके आर अपने को अभागिनी मानकर कोसल्या 
रामचन्द्रजी के चरणों में लिपट गई ॥ ३॥ 


दारुन-ठुसह-दाह उर ब्यापा. । बराने न जाइ 'बेलापकल्तापा ॥ 
राम उठाइ सालु उर लाई । कहिं म्ट्दुबचन बहर समुकाइ ॥४॥ 


उस्र समय उनके हृदय में कठिन आर असह्य जलन व्याप्त हो गई, उस समय कें 
चिळापां के समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता | रामचन्द्रजी ने माता को उठाकर 
छाती से लगा लिया आर फिर कोमल बचन कहकर उन्हं समझाया ॥ ४ ॥ 
Ls SN) ~ ~ ~ 
दो ० समाचार तोह समय सुन साय उठा अकुलाइ | 
ANA बन 5 
जाइ सासु पद-कामल-जुग बाद बाठ [सरु नाइ॥२ . 
उस समय यह समाचार सुनकर सीताजी व्याकुल हो उठी और तुरन्त ही जाकर 
~ > Ce र 
खाखु के दोनों चरणां की वन्दनाकर सिर नीचा कर बेठ गई ॥ ५८ ॥ 


~ 


चो ०-दीन्हि असीस सासु मदुबानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी । 


बैठि नमित सुख सोचति सीता । रूपरासि पतिमम-पुनाता ॥१॥ 
राखु ने कोमळ वचनों में आशीवाद. दिया ओर वे उन्हें अत्यन्त सुकुमारी देखकर 
बड़ी व्याकुळ हुई' | रूप की राशि और पति के प्रेम में पवित्र सीताजी नीचा मुख किये 
बैठी सोचने लगीं ॥ १॥ पा 2५० +* आर के 
` चलन चहत बन जीवननाथू । केहि सुकृती सन होइहिं साथू ॥ 
की तनु प्रानकि केवल प्राना। बिधि करतबु कछ जाइ न जाना॥२॥ 
प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, (किस पुणय के प्रभाव खे में इनके साथ जा 
सकेगी । या तो शरीर और प्राण दोनों साथ करेंगे, या केवळ प्राण ही इनका साथ दंगे । 
अथात्‌ जा शरीर से न जाने पाऊँगी तो प्राण .तज दूँगी | विधाता को क्या करना है, यह. 
कुछ जाना नहीं जाता ॥ २॥ 5 | 


चारु चरननख लेखति धरनी । नूपुरमुखर मधुर कबि बरनी ॥ 
मनहूँ पेमबस बिनती करही । हमहिं सीयपद जनि परिहरहों ॥३॥ 
सीताजी अपने सुन्दर चरणों से धरती को कुरेद्ने टां; डस समय जञा नूपुरों सा 
मधुर. शब्द इुआ उसके लिए कवि कहता हे कि--मानो वे नूपुर प्रेम से बेबस होकर 
: प्राथना कर रहे हें कि खीताजी के चरण हमे त्वाय न:दे.॥(२;॥ "> 5०० अं 6 ` 
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मंजुबिल्ञोचन . मोचति बारी । बोली देखि राममहतारी ॥ 
तात सुनह सिय अति सुकुमारी । सासु-ससुर-परिजनहिं पियारी ॥४॥ 


सीताजी सुन्दर नेजरों से आँसू बहा रही हँ। एसी. दशा: देखकर रामचन्द्र का माता 
कोसल्याजी बोलीं । हे पुत्र | सुनो, सीता बड़ी खुकुमार हैं आर खाझुए सुर श्रार डड 
स्बियो को प्यारी ह ॥ ४॥ 


दो ०--पिता जनक भूपालमनि ससुर भानु-कुल्त-भानु 
पति रवि-कुल-केरव-बिपिन-बिधु गुन-रूपञनेधानु ॥२६॥ 
इसके पिता राजाओं के मुकुटमणि राजा जनक हैं आर सूर्यकुल मं सूयरूप महाराजा 
दशरथ ससुर ह ओर गुणां तथा रूप के भारडार सूर्य-कुल-रूपा कमोदिनी के वन के चन्द्र 
तुम इसके पति हो ॥ ५६ ॥ 
चो०-में पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई । रूपरासि गुन सील सुहाई ॥ 


A 


नयनपुतरि करि प्रीति बढाई । राखउ प्रान जानाकोहे लाई ॥१॥ 
फिर मेने रूप की खान, सुन्दर शुण आर अच्छे स्वरभाववाली सुन्दर प्यारा पुत्र 
वधू ( बहू ) पाई । म अपना आखा का पुतला क समान इसस प्रम बढ़ाकर इस अपन 
प्राणां से लगाये रहती हूँ ॥ १॥ 


कलपबेल्ि जिमि बहु विधि लाली। साचि सनेहसल्तिल्न प्रतिपाल्ली॥ 
फलत फलतत भयउ बिधि बामा। जानेन जाइ काह परिनामा॥२॥ 


मेने कल्पबरक्त को बेल के समान इसका बहुत तरह से लालन-पालन किया हे आर 
स्नेहरूपी जळ से उस बेल को सांच सींचकर उसे अधिक बढाया हे । अब इस बेल के 
फूलने-फळलने के समय विधाता प्रतिकूल हो गया, इसका परिणाम क्या होगा सा जाना 
नहीं जाता ॥ २॥ 


` पलँगपीठ तजि गोंद हिंडोरा । सिय न दीन्ह पग अवनिकठोरा ॥ 


जिवनमूरि जिमि जोगवत रहऊं। दीपबाति -नहिँ टारन कहऊँ ॥३॥ 
सीता. ने पलंग, पीढा, गोद और. हिडोले को छोड़कर कडी जञभीन पर कभी पेर 
भी नहों- रक्स्वा, में इसे जीवनमूल ( सजीवनी जड़ी ) के समान संभाल. सँभालकर 
रस्यती हूँ, में कभी इसे दीये की बत्ती बढा देने को भी नहीं कहती ॥ ३॥ : 


सोइ सिय चलन चहांतेबन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंद-किरिन-रस-रसिक चकोरी। रबिरुख नयन सकइ किमि जोरी ॥४॥ 


हे रघुनाथ ! वही यह सीता अब तुम्हारे खाथ वन जाना चाहती हे, इसको कया 
आशा है । चन्द्रमा की किरणो! के रख को चखनेवाली चकोरी भला कहाँ सूर्य की आर 


आँख उठाकर देख सकती हे॥ ४॥ | 
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. दो०करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिषबाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मरि ॥£०॥ 
वन स हाथी, सिह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु फिरा करते हैं । हे पुत्र ! 
क्या चष का वगाचा म सुन्दर सजावना जडा शाभा दता ह ? ॥ ६०॥ 


चो०-बनहित कोल किरात किसोरी। रची बिरंचि बिषय-सुख-भोरी ॥ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सभाऊ। तिन्हहिं कलेसु न कानन काऊ ॥१॥ 


व्रह्मा नवन मं रहन क लण्‌ काळ आर भीलो की लडकियों को बनाया हे, जा सुन्दर 
सुखभागो का जानता हा नहा । जनका पत्थर क काड़ का सा कड़ा स्वभाब ह, उन्ह 
वन सं केसा तरह का कलश नहा ह॥ ९ ॥ 


के तापसतिय काननजोग । जिंन्ह तपहेतु तजा सब भोग ॥ 


[सिय बन बासाहे तात काह भाता ।चत्रालीखत काप दाख डराता ॥२॥ 
या तो वे तपस्तियां की स्रिया वन में रहने के लायक हें जिन्होंने तपस्या के लिए 
सब भोग-विलास त्याग दिये हैं । हे पुत्र ! खीता बन म किस तरह रह सकेगा जो तसवार 
_ में भीबन्दर को देखकर डरती है ॥ २॥ F 
सुर-सर-सुभग बनज-बन-चारी । डाबर जोग कि हँसकुमारी ॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई । में सिख देउ जानकिहि सोई ॥३॥ 
मान-सरोवर के खुन्दर कमलो के वन मं विचरनेवाली हसिना क्या पोखर क याम्य 
है । ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो वैसी ही शिक्षा में जानका का दू ॥ २ ॥ 


जौँ सिय भवन रहड कह अंबा । मोहि कह होइ बहुत अ्वल्वंबा ॥ 
सुन रघुबार मातु-प्रय-बाना । सील सनेह सुधा जनु सानी ॥४॥ 
7 घर रह जाय तो मुझे बड़ा भारा सहारा हो जाय । 


अबश्य ही पूरा करेंगे इसलिए इशारे से सूचित 


माताजी कहती हे कि जा सीत 
“वे जानती हें कि रामचन्द्र मेरा इच्छा को 
न्द्र कर ।” रामचन्द्र ने मानों शील, 


करती हें कि सीता को घर ही रहन का निदश रामच 
स्नेह आर अस्त से सनी हुई माता का पप्रय वाण सुनकर ॥ ४ ॥ 


दो ०--कहि प्रियवचन बिबेकमय कीन्ह मालुपरितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहिं प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६१॥ 
चियेक से भरे हुए प्यारें दचन कहकर उन्होंने माता को सन्तुष्ट किया, [फिर बनो . | | 
की भलाई बुराई दिखाकर वे सीताजी को ससभाने लगे ॥ ६१.॥ FS Ne 
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चो०-मातुसमीप कहत सकुचाहों । बोले समउ' समुकि मन माहीँ। 
राजकुमारि सिखावन सुनहू । आन भाँति जिय जनि कछ गुनहू ॥१॥ 
माताजी के सभीप खड़े इए सीताजी से कुछ भी कहने में रामचन्द्र सकोच करते हैं 
पर मन में समय ( आपत्काळ ) को समभकर वे बोले । हे राजकुमारी ! हमारी शिक्षा 
सुनो ओर अपने जी में कुछ आर बात न समझे ॥ १ ॥ 


आपन मोर नीक जो चहहू । बचनु हमार मानि ग्रह रहहू ॥ 
्रायसु मोर सासुसेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाइ ॥२॥ 


जे अपना और मेरा भला चाहती हो ता मेरा वचन मानकर घर रहो । हे भामिनि ! 
घर रहने म मेरी आज्ञा का पालन, सासु की सेवा आर सभी तरह से भलाई ही हे ॥२॥ 


एहि तें अधिक धरमु नहिँ दूजा। सादर सासु-ससुर-पद-पूजा ॥ | 


जब ज्‌ Ne CONS PM Sale 6 ~ 
जब जब मातु करिहे सुधि मोरी । होइहि प्रेमबिकल मतिभोरी ॥३॥ 
आदर के साथ साखु आर खसुर के चरणां की पूजा करना. इससे अधिक - दूसरा 
धमे नहीं है। जव जब माता मेरी सुध करेंगी. ओर भोली बुद्धिवाल्ली ये प्रेम के मारे 
बेचैन: हो जायँगी ॥ ३ ॥ | 


तब तब तुम्ह काहे कथा पुरानी । सुंदरि समुभायेह झदुबानी ॥ , 


कहउ सुभाय सपथ सत मोही । सुमुखि मातुहित राखउँ तोही ॥४। 
हे सुन्दरी ! तब तब तुम पुरानी कथाओं को कहकर कोमल वाणी से इन्हें सम- 


~ सेकडें ON Nw ~ ७ ~ ~ ~ 
- -भाना। में इा.सारन्द्‌ स्वाकर .साध स्वभाव से कहता हू के मे ठुमका कचळ माता 


को भलाई ही के लिए घर पर छोड़ता हूँ ॥ ७ ॥ 
दो०-गुरु-खुति-संमत धरमफलु पाइअ बिनहिँ कलेस । 
हेठबस सब सकट सहे गालव नहुष नरेस ॥८२॥ 


Fo ~ ~ ~ ~ ° ~ 
तुम यहाँ शुरु आर वेद्‌ के कहे हुए धमे के फल को बिना परिश्रम ही पा जाओगी । जो 
~ ~ ~ ~ , + 
ऊँछ हठ करोगी तो जैसे राजा गालव' और नहुंष ने संकट सहे वैसे दु:ख पाओगी ॥६२॥ 


१--गाळव मुनि विश्वामित्र के शिष्य थे। विद्याध्ययन समाप्त करके उन्होंने गुरु को दक्षिणा देने का हठ 

किया ॥ गुरु ने ८०० श्यामकर्ण घोड़े मांगे। इनको इकट्ठा करने में गाळव सुनि को बड़े कष्ट र पड़े । 

२---राजा नहुष बड़े ज्ञानी और सन्तोपी थे । एक बेर जब इन्द्र ब्रह्महत्या के कारण छिप गये थे. 

तब इन्द्र पद पर नहुष जा विराजे । वहां इन्होने राजमंद में चूर होक 

भेजा । इन्द्राणी ने बहस्पति की सम्मति से कहळा भेजा कि यदि तुम 

ब्राह्मणों से उदबाकर आओ तो में तुम्हें स्वीकार करूँगी । नहुष कुछ आगा पीछा न सोचकर सप्तषियों 

, से पराछकी उठवाकर उसमें सवार हो चले । रास्ते में मुनियों से जल्दी चळने के लिए उन्होने संस्कृत में 

कहा “सर्प, सर्प! तो उन्होंने क्रोधित होकर शाप. दे. दिया कि तू सर्पे हो जा । बस इन्द्र प के र- 
कर नहुष को सांप हो जाना पड़ा ओर अनेक दुःख सहने पड़े । हु ; 6 वकट 


र इन्द्राणी को अपने पास बुला 
पालकी में बैकर उस पाळकी को 
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 चो०-में पुनि करि प्रमान पितुबानी। बेगि फिरब सुनि सुमुखि सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि वारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥१॥ 
हे सुमुखि ! हे सयानी ! में पिता की आज्ञा को पूरा कर फिर जल्दी ही लोटँगा । 
दिन जाते देर नहीं लगती । हे सुन्दरी ! हमारा उपदेश सुनो ॥ १॥ है 
जो हठ करह प्रेमबस बामा । तो तुम्ह दुख पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकरू भारी । घोर घाम हिम बारि बयारी ॥शा 


हे वामा ! जो प्रेम. के बश में पड़कर हठ करोगी ता तुम परिणाम में दुभ्ख 
~ * ~ ~ ~ ~” ~ ~ 
पाओगी। वन बड़ा कठिन. अर डरावना होता है। वहाँ बड़ी तेज्ञ धूप पड़ती हे, बड़ी 
[Xs ~ NN ~ SEN ~ ~ जे } 
सर्दी पड़ती है और बड़ी वर्षा होती है आर खब तेज़ हवा चलती है ॥ २॥ 


कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहिँ बिनु पत्रांना ॥ 
चरनकमल रद मंजु तुम्हारे मारग अगम भूमिधर भारे ॥ ३॥ 


रास्ते में कुशा, काँटे आर तरह तरह के कंकड़ पड़े रहते हैं, उनमें पैद्ल बिना जूते 
चलना पड़ेगा । तुम्हारे चरणकमल कोमल ओर सुन्दर हें, रास्ते में बड़े बड़े भारी ओर 
बीहड़ पहाड़ हैं ॥ ३॥ #८६ प. ना 
कंदर खोह नदी नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 
भालु बाघ डक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥४॥ 
गुफायें, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हें कि जिनकी ओर देखा 
तक नहीं जाता । रीछ, बाघ, भेडिये, सिह और हाथी ऐसे जोर से चिल्लाते हें कि उनकी 
आवाज को खुनकर धीरज भाग जाता है ॥ ४॥ | 
दो ०--भूमिसयन बलकलबसन असन कंद-फल्-सूत्त । 
ते कि सदा सब दिन मिलहि समय समय अनुकूल ॥६३॥ 
श्रती पर सोना, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनना श्रा ढना अर कन्द, सूळ फल का 
भाजन--वे भी क्या सदा रोज रोज मिलते हैं। नहीं ! कभी अनुकूल समय हुआ तो 
मिले ॥ ६३॥ ह हक कह i 
चो ०-नरञ्रहार रजनीचर चरहीँ! कपटवेष बिधि कोटिक करहाँ ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी । बिपिन बिपति नाहे जाइ बखानी ॥१॥ 
राक्षस लोग जिनका आहार ही मजष्य हैं फिरते हैं। वे कपट से करोड़ों तरह के वे 
बदल लेते हैं । पहाड़ी पानी बहुत लंगता है । वन की विपत्ति कहते नहीं बनती ॥ १॥ 
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9०४ रामचरितमानस । 


ब्यात्त कराल बिहँग बन घोरा । निसि-चर-निकर नारि-नर-चोरा ॥ 
डरपाह धार गहन साध आये । झूगलोचान तुम्ह भारु सुभाष ॥२॥ 


वन मे. बड़े डरावने साँप आर भयकर पक्षा रहते ह आर स्तरा पुरुषों की चरानचाल 
राक्तसो के झुराड रहते हे ! वन का याद करक बड़े बड़े धार भा डर जात ह आर ह म्उग 
लोचाने ! तुम तो पहले से ही डरपाक स्वभाव का हा ॥ २ ॥ 


हंसगवनि तम्ह नहिं बनजोग !.सनि अपजस मोहिं देइहि लोग॥ 
. मानस-सलिल-सुधा प्रतिपाली जिञ्रइ कि लवनपयोधि मराली ॥३॥ 


हे हंसगमनि ! तुम बन में जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा वन मं जाना खुनकर 
लाग मुझे अपयश देगे। जा हंसिनी मान-सरोवर के जळरूपी अस्त से पाली गई हैं वह 
क्या खारे समुद्र के किनारे रहकर जी सकती है ? ॥ ३॥ 


नव-रसाल-बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहह भवन अस हृदय बिचारी। चंदबदनि दुख कानन भारी ॥४॥ 


नये रसीले आमों के बगीचों में स्वच्छुन्ट वचरनवाला कायल कया करणाळ क 
जगल म शाभा द सकता ह? ह चन्द्रवद्‌नि । तुम हृदय मं एसा वचार कर घर हा रहा! 
जगलळ मभारा डुःख ह॥ ४॥ 


दो०--सहज सुहद-गुर-स्वामि-सिख जो न करड सिर मानि । 
सो पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हितहानि ॥ £४॥ 


स्वभाव ही से हितचिन्तक अपने शुरु आर मालिक की शिक्षा को माथे चढाकर जो 
कोई नही मानता, वह फिर पीछे मन में ख़ब पछुताता हे आर हित की हानि भी अवश्य | 
, ही होती हं ॥ ६४ ॥ 


चो ०-सुनि स्ूदुबचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भइ केसे । चकइहि सरदचंद निसि जेसे ॥ १॥ 
प्यारे पति के सनाहर कामल वचना क्रा सुनकर सीताजी के सुच्द्र नत्र जळ स 


भर आये । रामचन्द्रजा का वह शातल ( मन को शान्त करनेवाली ) शिक्षा सीताजा 


को जलन उत्पन्न करनेवाली किस तरह हुई जेसे शरद्काल की चॉदनी रात चकवी के 
लिए दाह करनेवाली हो जाती हे ॥ १॥ 


उतरु न आव बिकल बेदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बखबस रोकि बिलोचनबारी । धरि धीरज उर अवनिकुमारी ॥२॥ 


जानकीजी व्याकुल होगई'। उनसे कुछ जवाब न 'दिया गया। साचने लगीं कि 
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दितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ३०५ 


मुझे पवित्र प्रेमी मेरे स्वामी छोड़ जाना चाहते हें। वह पृथ्वी की कन्या सीताजी “यहाँ 
पृथ्वी की कन्या इसलिए कहा कि पृथ्वी के समान क्षसा सीताजी में भी हे” नेत्रो के 
आँखुओं को ज्ञवरदस्ती ज्यों त्यों रोककर और मन में धीरज घरकर ॥ २ ॥ 
सु जें I ~ ~ [oa मो [a | 
लागि सासपग कह कर जोरी । छमबि देबि बडि अबिनय मोरी ॥ 
> CM SN ans ems NC ७ on mS he ~ C 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परमहित होई ॥३॥ 
eH ~ ९. " ९५९ (mS टुः CY 
म पानं ससु भ्त दाख मन मोहा । पिय-बियोग-सम ख जग नाहाँं ॥॥४॥ 
सासु के पाँचों को पकड़कर हाथ जोड़कर बोलीं कि हे देवि! मेरी बड़ी भारीं 
ढिठाई को क्षमा करना। मुझे प्राणनाथ ने वही शिक्षा दी हे कि जिससे मेरा परम हित 
' ह ॥ ३ ॥ परन्तु फिर मैंने मन में समझकर यह देखा कि जगत्‌ में पति के वियोग के 
समान दूसरा डुःख नहीँ है ॥ ४॥ 
र 


दो०--प्राननाथ करूनायतन सुंदर सुखद सुजान । 
' तुम्ह बिजु रचु-कुल-कुसुद-बिघु सुरएुर नरकसमान। 2५ 
हे प्राणनाथ ! हे दया के सागर ! हे सुन्दर ! हे खुखप्रद ! हे चतुर ! हे रघुकुलरूपी 
कुमुद के खिळानेवाले चन्द्र ! तुम्हारे बिना मुझे स्वगे भी नरक के समान है ॥ ६५ ॥ 
~ ०४०४ ८०० C [ag ~ Cc 
चो ०-मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रियपारवार सुर समुदाई ॥ 
सास ससुर गुरु सजन सहाइ । सुत सुंदर सुसांल सुखदाई ॥१॥ 
हे स्वामी ! माता, पिता, बहिन, प्यारे भाई, प्यारे कुट्टस्वी, मित्रों के समुदाय, साख, | 
ससुर, शुरू, स्वजन ( हितचिन्तक ), सहायक और खुन्दर अच्छे सुशील आर खुखदाया 
 पुत्र॥१॥ 5 
जहँ लगि नाथ नेह अरू नाते । पिय बिनु तियाह तरनिहुँ ते ताते ॥ 
तनुं धनु धाम धरनि पुरराजू । पतिबिहीन सब सोकसमाजू ॥२॥ 
जहाँ तक स्नेह ओर नाते हैं हे नाथ ! स्त्री के लिए पति बिना वे सब सये से भी 
अधिक तपानेवाले हैं | शरीर, धन, मकान आर पृथ्वी का राज्य पतिहीन सजो के लिए 
सब शाक का समाज ( समूह ) है ॥ २ ॥ F 
भोग रोगसम भूषन भारू |! जम-जातना-संरेस ससारू ॥ 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहाँ। मो कहुँ सुखद कतइ कछ नाही॥३॥ 
चति बिना सब प्रकार के भाग रोग के समान ओर गहने 5000 हैं, ससार Re ज. 
की यातना के समान है। हें प्राणनाथ ! जगत्‌ में मेरे लिण तुम्हारे बिना खख देनेवाला 
कहीं कुछ भी नहीं है॥ ३॥ 78 
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४०६ .  शमचरितमानस । 


` जिञ्र बिनु देह नदी बिनु बारी तइसिञ्र नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
' नाथ सकलसुख साथ तंम्हारे। सरद-बिमल-बिधु-बदन निहारे॥४॥ 
हे नाथ ! जैसे बिना जीव के शरीर, और बिनां पानी के नदी व्यथ है, उसी तरह 
बिना पुरुष के स्त्री भी व्यर्थ हे। हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शरद्‌ ऋतु के 
समान शुद्ध चन्द्रसुख देखने सेही मुझे सब सुख हैं ॥ ४ ॥ के 
` दो०- खग म्ग परिजन नगरु बंनु बलकल बिमल दुकूत्त । 
नाथसाथ सुर-सदन-सम परनसाल सुखुसूल ॥६६॥ 
हें नाथ ! आपके साथ रहने में मुझे पत्ती आर पशु ही मेरे कुटुम्बी हागे, जङ्गल ही 
शहर होगा, र पेड़ों के वल्कल ही रेशमी वस्त्र होगे आर पर्णशाला ( पत्तों की झोपड़ी) 
ही स्वर्ग के समान सुस की सूळ होगी ॥ ६६ ॥ 
चो०-बनदेवी बनदेव उदारा । करिहहिँ सासु-ससुर-सम-सारा ॥ 
कुस-किसलय-साथरी सुहाई । प्रभुसँग मंजु मनोजतुराई ॥ १॥ 
` वन-देवी आर वन-देवता मेरे साथ साखु-सखुर का सा शुद्ध व्यवहार करगे और 
स्वामी “के साथ कुश और नमे पत्तों की बिछोनी कामदेव की तोशक के समान सुन्दर 
हांगा ॥ १॥ 
कद सूल फल्त अमिशअ्र अहारू । अवध-सोध-सत सारिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रभु-पद-कमल् बिलोकीरहिहउँ मुदित दिवस जिमि को की २. 
` वहाँ के कन्द मूळ आर फलों का आहार ही अस्त होगा और बन के पहाड 
अयोध्या के राजमहलें के बराबर होगे । क्षण क्षण में स्वाभी के चरण-कमले! को देखकर 
मे ऐसी प्रसन्न रहूँगी जैसी दिन में चकवी प्रसन्न रहती है ॥ २॥ 
बनदुख नाथ कहे बहुतेरे । भय बिषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु-बियोग-त्तव-लेस-समाना । सब मिल होहिँ न कृपानिधाना ॥३॥ 
हैं नाथ ! आपने वन के बहुत से ढुःख, भय, क्लेश आर सन्ताप कहे हैं, हे क़पा- 
निधान ! वे सब मिलकर स्वामी के वियेग के एक लवबलेशमातर के बराबर भी नहीं हो 
सकते। अथांत्‌-वियोग का दुःख उन सब दुःखे! से भयङ्कर है ॥ ३॥ 
रस जिय जाने सुजान सिरोमनि। लेइञ संग मोहि छाडि जनि ॥ 
बिनती बहुत करड का स्वामी । करूनामय उर-अंतर-जामी ॥४॥ 
„` है चतुरुशिरोमणि ! ऐसा जी में सोचकर मुझे साथ लीजिए, यहाँ न छेडिए । हे 
स्वाभी ! में अधिक क्या प्राथना करू। आप दयामैय हें आर सबके हृद्य के भीतरी भावों 


= ~ 
के जाननेवाले हें ॥ ३ ॥ ६ द ५ 
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द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ३०७ 


रो०—राखिञ्ज अवध जो अवधि त्वागे रहत जानिअहि प्रान। 
दानबधु सुदर सुखद साल-सर्नह-निधान । €&जा। 
हे दीनबन्धु ! हे सुन्दर ! हे खुखदायक ! हे शील और प्रेम के स्थान ! जो आप यह 
जानते हो कि चादह वर्ष तक मेरे प्राण वने रहेंगे ता मुझे अयोध्या में छोड जाय। 
अर्थात्‌ु-आपके बिना प्राण ही न रहंगे॥ ६७॥ 


चो ०-मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनुछिनु चरनसरोज निहारी ॥ 


Sf ४5. 


सबहि भाँति पिय सेवा करिहउँ। मारगजनित सकल स्म हरिहउ ।१। 


क्षण क्षण में श्री चरणकमले को देखकर मुझे मार्ग में चलने की थकावट न होगी । 
हे प्यारे ! में सभी प्रकार की सेवा करूंगी, रास्ता चलने की सभी थकावट को दूर 
करूंगी ॥ १ ॥ 


पाय पखारि बैठि तरुछाहीँ । करिहउँ बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
न्म-कन-सहित स्याम तनु देखे । कहूँ दुखसमउ पानपति पेखे ॥२॥. 


पाँव धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होती हुई: आपको हवा किया 
करूँगी । पसीने की बँदों सहित श्याम-सुन्द्र शरीर को देख्‌गी। प्राणपति के देख लेने ' 


` घर फिर दुःख का अवसर कहाँ ? ॥ २॥ श अ क 
सम महि तृन-तरु पछव डासी । पाय पलोटिहि सब ।नास दासी ।॥ 
बार बार झदुमूरति जोही । लागिहि ताति बयार न मोहा ॥३॥ 


I 


बराबर ज़मीन पर घास और वृक्षों के पत्ते बिछाकर यह दासी रत भर आपके 
हे 4 ~ € ~ ~~ 
पाँव दाबा करेगी और बारंबार आपकी कोमळ सूति को देख लेने पर मुझ को गरम हवा 
न लगेगी ॥ ३॥ [ 


को प्रभुसँग मोहि चितर्वाने हारा। सिंघबघुहि जिमि ससक सियारा।ी 


en) 


| 


सुकुमारि नाथु बनजोगू । तुम्हाह उचित तपु मो कह भां Te 
के न इण मेरी आर देखनेवाला कान हे ? जैसे [सह की सत्री का खर- 
प्रभु के साथ रहते हुए ला कान की सर 
गोश और सियार नहीं देख सकते । अर्थांत--काई आँख उठाकर मेरी ओर नह 
सकता । क्या में सुकुमारी हूँ आर नाथ वन जाने के योग्य हैं ? क्या आपडेा तो. तषस्या 
करना उचित है और सुमे भोग ( ऐश आराम) !॥ ४॥.. - ,.. 


दो ०--ऐसेउ बचन कठोर सुनि जोन हृदय बिलगान। , | र 
तो प्रभु-विषम-बियोग-दुखु सहिहहि पॉवर प्रान ॥& ४ 

हे प्राणनाथ ! जा ऐसे कठोर वचनों को खुनकरभी मेरा हृदय न फरा, तो-ये 
नीच प्रासा स्वामी के कठिन वियोगरूपी दुःस्ब को सह्दगे ॥ ६८ ॥ vg $# ४ 


fr S 
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चो ०-अस कहि सीय बिकल भट्ट भारी। बचनबियोग न सकी सँभारी॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना। हठि राखे नहिँ राखिहि पाना ॥१॥ 


सीताजी ऐसा कहकर भारी बेचैन हो गई', वियाोगसम्बन्धी वचनों को न सम्हाल 
सको । उनकी दशा को देखकर रामचन्द्रजी ने अपने जी में निश्चय कर लिया कि जो 
हम हठ करके इसे यहाँ छोड़ जायगे ता यह निश्चय प्राणां को न रक्खेगी ॥ १ ॥ 


कहेउ कृपाल भानु-कुल-नाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहिं बिषाद कर अवसरु आजू । बेगि करह बन-गवन-समाज्‌ ॥२॥ 
तव दयालु सूर्यकुल के स्वामो रासचन्द्रजी ने कहा कि सोच छोड़कर साथ ही वन 
को चलो । आज दुःख करने का अवसर नहीं हे, जल्दी वन चलने की तैयारी करो ॥ २॥ 
कहि प्रियवचन प्रिया समुकाई । लगे मातुपद आसिष पाई ॥ 
बेगि पजादुख मेटब आई । जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥३॥ 


NN A LEN 


रामचन्द्रजा ने श्रेय वचन कहकर प्रिया सीताजी को समभा दिया, फिर वे माता 
क पाँव पड़े आर उन्होंने उनका आशीर्वाद पाया । माता ने कहा बेटा ! जल्दी लौटकर 
—_ ~ € ~ ~ 
सजा क ड:ख को मिटाना आर इस निङ्र माता को भूल मत जाना !॥ ३॥ 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदन सुधरी तात कब होइहि । जननी जिअत बदनबिधु जोइहि ॥४॥ 


है विधाता | क्या फिर मेरी दशा फिरेगी कि में इस मनोहर जोड़ी (राम-सीता) 


र ०, ~ ~ [ AN LS 
को आँखों से देखूगी ? हे पुत्र | वह शुभ दिन ओर शुभ घड़ी कब होगी कि जब तुम्हारी 
माता जीते जी तुम्हारे मुखचन्द्र को फिरु देखेगी ॥ ४ ॥ 


दो ०---बहुरि ड््ड कहि लाळु कहि रघुपति रघुबर तात । 
कबहि बोलाइ लगाइ हिय हरषि निरपिहउँ गात । ।६&॥ 


हे पुत्र ! फिर कब वत्स कहकर, छाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर 
र लुम्ह बुळाऊगी आर छाती खे लगाकर प्रसन्न होकर अंग अंग देखंगी ॥ ६६ ॥ 
चां ०-लखि सनेह कातरि महतारी। बचन न आव बिकल्त भइ भारी॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना समउ सनेह न जाइ बखाना ॥९॥ 
जब रामचन्द्रजी ने देखा कि माताजी स्नेह के मारे कातर होगई हे आर ऐसी 
बिकल होगई' कि मुँह से कुछ वचन नहीं निकळता, तब उन्होंने अनेक प्रकार से उन्हें 


 खमभाया। उस समय का स्नेह वरन करते नहीं बनता ॥ १ ॥ 
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तब जानकी सासुपग लागी । सुनिय माय मेँ परम अभागी ॥ 
सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर मनोरथु सुफल न कीन्हा ॥२॥ 
तब जानकीजी ने सासु के पाँवों में पड़कर कहा कि माताजी ! खुनिए, में बड़ी 
अभागिनी हुँ । दैब ( विधाता या प्रारब्ध) ने आपकी सेवा करने के समय मुझे वनवास 
दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ ; 
तजब छोसु जनि छाडिञ्र छोहू । करमु कठिन. कछ दोष न मोहू ॥ 
सुनि सियबचन सासु अकुलानी । दसा कवान बिधि कहड बखानां ।३। 
आप दुःख को दूर कीजिए, पर प्रेम को मत छोड़ना । कमे की गति बड़ी कठिन है, 
इसमें मेरा कुछ दाष नहीं है सीताजी के वचन सुनकर साख व्याकुल होगई' । उनकी 
उस समय की दशा को में किस तरह कहूँ ? ॥ ३ ॥ 
बारहिँ बार लाइ उर लीन्ही । धरि धीरज सिख आसिष दीन्ही ॥ 
जऋ्चत्त होउ अहिवात तुम्हारा । जब त्वागे गग-जमुन-जल्ल-धारा ॥४ ॥ 
कासल्याजी ने सीताजी को बार बार हृद्य से लगाया श्रार धीरज धरकर शिक्षा 
और आशीर्वाद दिये । उन्होंने कहा कि जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा हे 
तब, तक तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे ॥ ४॥ | ९५६ | 
दो ०--सीतहि सासु असीस सिख दीन्ह अनेक प्रकार । 
चली नाइ पदपदुम सिरु अति हित बाराहि बार ॥ ७° ॥ 
इसी तरह सीताजी को साख ने अनेक तरह की शिक्षा आर आशीर्वाद दिये। सीताजी 
बड़े हित के साथ साख के चरण-कमलों में सिर कुकाकर चलीं ॥ ७० ॥ 


चौ०-समाचार जब लछिमन पाये । ब्याकुल बिलषबदन उठि धाये ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥१॥ 


जब ये समाचार लच्मण्जी को मालूम इप, तब वे व्याकुल हो ओर उदास मुँह | 
करके उठकर दौड़े हुप आये | उनका शरीर काप रहा हे, पुलकाबलि हो रही है, नेत्रां 
में आँसू भर रहे हैं। उन्होंने आकर शर प्रेम से अधीर होकर रामचन्द्रजी के चरण 
पकड़ लिये॥ १॥ 0 आल | न 
कहि न सकत कछ चितवत ठाढे । मीनु दीनु जनु जल ते काढे ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सज खु सुकृत सिरान हमारा ॥२। 
जैसे मछली को पानी के बाहर निकालने से वह दीन दशा मे हो जाती हे, चैसेही | 
लक्ष्मण जी हो गये हैं। चे खड़े खड़े देख रहे हैं मुह से कुछ कह नहीं सकते । दय प 


सोचते हें कि हे विधाता ! अब क्या होनेवाला है ? हमारा खारा सुस्त और पुएय तो पूरा 
"७, TREATS kd 33 ee “मी “ 
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मा कह काह कहब रघुनाथा । राखहाह भवन के लेइहहि साथा ॥ 
राम बिल्ताकं बधु करजोरे । देह गेह सब सन तनु तोरे ॥ ३॥ 


. मुझे रघुनाथजी क्या कहगे ? घर पर छोड़ जायगे या साथ ले जायगे ? रामचन्द्रजी 
ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हुए खड़े हें ्रोर घर बार तथा अपने शरीर से भी 
उन्होने नाता तोड़ दिया हे ॥ ३॥ 


बोले बचन रामु नयनागर । सील-सनेह-सरल-सुख-सागर ॥ 
तात प्रेमबस जनि कदरान्र । समुकि हृदय परिनाम उछाह ॥ ४॥ 


तब नाति, शाळ, स्नेह, सरलता आर सुख के समुद्र रामचन्द्रजी वचन बोले । हे 
तात | ( ह प्यारे भाई ) तुम अन्त मं होनेवाले आनन्द को हृदय में समझकर अभी प्रेम 
के वश में पडकर दुःखी मत हो ॥ ४ ॥ 


दो ०--मावुर्जपेता-गुरू-स्वामि-सिख सिर धरि करहिँ सभाय । 
तह उ लाभ तन्ह जनम कर न तरू जनसु जग जाय ॥9१॥ 
जा माता. ।पिता, गुरु ( बड़े आर स्वामी इनकी शिक्षा को सिर पर चढाते हें ओर 
उसी के अनुसार चलने. का स्वभाव : खते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ पाया हे और जो 
ऐसा नहीं करते उनका जन्म जगत्‌ में निकम्मा जाता है ॥ ७१ ॥ 


चा ०-अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करह माठु-पितु-पद -सेवकाइ। 
भवन भरतु ।रपुसूदनु नाहीँ । राउ बृढ मम दुखु मन माहाँ॥९॥ 


हं भाई ! अपने जी म एसा जानकर मेरी सीख सुनो । तुम माता-पिता के चरणां 
की सेवा करो । देखो, भरत 'और शत्रन घर में नहीं हें, पिताजी बुद्ध हे आर उनके मन 
में मेरा दुःख हो रहा हे ॥ १॥ 


मं बन जाउ तुम्हहिं लेइ साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ॥- 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू । सब कहाँ परइ दुसह-दुख-भारू ॥२॥ 


:: जा में. तुमको आ साथ लेकर वन को चला जाऊँ, तो अयोध्या सभी तरह से 
अनाथ हो जायगी । गुरु, पिता, माता, प्रजा ऑर कुट्म्बी सब पर न सहने के लायक 
भारी दुःख आ पड़ेगा ॥ २॥ 


रहहु करहु सब कर परितोष । न तरु तात होइहि बड़ दो ॥ 


(जासु राज प्रियप्रजा दुखारी । सो नपु अवसि नरकञ्रधिकारी ॥३॥ 
5 हवि तुम ह ओह र सबको सन्तुष्ट रक्‍खो | नहा तो हे तात ! बड़ा | 
ष होगा । क्यों सके राज्य. में प्यारी 
अवश्यं ही नरक का श्रधिकारी होता हे ॥ 2 EU 
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रहहु तात आसि नीति बिचारी । सुनत लषन भये ब्याकुल भारी ॥ 


५ 5 
सिञ्ररे बचन सूखि गये केसे | परसत तुहिन तामरस जस ॥४॥ 
हे भाई ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर ही रहो । लक््मणजी इन वचनें को 
खुनते ही बहुत व्याकुळ हो गये | उन ठण्डे वचनां से लच्मण्णजी केसे सूस गय जस 
पाला पड़ने से कमळ सूख जाते हें॥ ४॥ 


दो ०--उतर न आवत प्रेमबस गहे चरन अकुल्ताइ । 
नाथ दास मेँ स्वामि तुम्ह तजह त कहा बसाइ ॥७२॥ 


प्रेम के वश हो जाने से ळच्मणजी से कुछ जवाब. नहीं देते बनता । उन्होने घबडा- 
कर रामचन्द्रजी के चरणों को पकड लिया आर वे बोले कि हे नाथ ! मे तो दास हूँ आर 
आप स्वामी हैं, जा आप मुझे छोड़ते ही है ता मेरा क्या वश हे अर्थात्‌ में कया कर 
सकता हूँ ॥ ७२ ॥ RR र किए 00% 5 
me CS 4 | 
चो०-दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाइँ । लागि अगम अपना करड ॥ 
a A ~~ 
नरबर धीर धरम-घुर-घारी । निगम नीति कहं ते अधिकार ॥१॥ 
स्वाभी नेतो मुझे बहुत ही अच्छी सीख दी हे, पर वह मरी कायरता से मुझे 
अगम ( न प्राप्त होने के लायक ) लगी । जा थीर, धमे के भार के उठानेवाल श्रष्ठ उर्म 
जे चेही रार नीति के गे होते हें ॥ १॥ Ry 
नने हें, चे ही शाख आर नीति के अधिकारी हात है ॥ | | « हि. 
“सिस प्रभ-सनेह-पति पदरु मेरु कि तेहि मराला ॥ 
मेँ सिसु प्रमु-सनेह-प्रतिपाला । मद हैं मराला 
जु उँ सुभाउ नाथ पतिआहू।॥२)॥ 
पि न जानउँ काहू । कहउ सुभाउ नाथ करत आह. 
3 कब का के स्ने उग्रा बालक हूँ | भला कभी हंस भी मन्द्राचल 
मे तो सता अ जैसे हंस पहाड़ नहीं उठा सकते, वैसे ही मे 
मे को उठा सकते हैं £ श्रय“ : पर ; 
pe सकता । हे नाथ ! में अपना स्वभाव कहता ई. आप विश्वास मान 
नी री  क कक 
लीजिए, कि में गुरु (बड़े) पिता-माता किसी को नहा जानता ॥२॥ 


जहँ लगि जगत सनेह सगाई । रीतिप्रतीति निगम निजु गाइ ॥ 
सोरे सबड एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर-अंतर-जामों ॥३॥ 


में जहाँ नाते हैं, शास्त्र में वे सब अपने प्रेम ्रार विश्वास पर 
कहे है। हे स्वामी ! ' मेरे oa के मित्र, सबके अन्तयाँमी पक आप ही खब कुछ . 
, पिता, शुरु आदि ) हें॥ ३॥ आ ना रा है 
धरम नीति उपदेसिञ्र ताही । कीरति-मभूति-सुगातनपा ह | 
मन-क्रम-बचन चरनरत होई । कृपासिड परिहरिअ कि र र ie । 
हे नाथ | धमेनीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिसे कीति, पेश्वय्य 5 गा 
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सद्गांत प्यारा हो । हें क्पामागर ! जा मन वचन ओर कसे से चरणों मं अजुर हो 
क्या चह भा कमा चरर्‍णा को छाड सकता ह ?॥ ४॥ 


दा०--करुनासिधु सुबधु के सानं स्टटुबचन बनात । 
ससुभ्ाय उर लाइ प्रभु जानि सनेह सभीत ॥ ७३ ॥ 


द्या क समुद्र रघुनाथजी ने अच्छे भाई लक्ष्मणजी के कोमल प्रार्थना के वचने को 
सुनकर आर उन्ह स्नेह से सभय ( छाड जाने के लिए डरे इए ) जानकर हृदय से लगा 
कर समभाया ॥ ७३ ॥ 


चो०-मागहु बिदा मातु सन जाई । आवह बेगि चलह बन भाई ॥ 
सादत भये सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभ बड गई बडि हानी ॥ १॥ 


उन्हान कहा, अच्छा ! जाकर माताजी से बिदा माँग लो और आओ जल्दी वन को 
ची | रघुवर का इस वाणी को सुनते ही ळच्मणजी प्रसन्न हो गये । उनको बडा भारी 
लाभ इश्रा आर बड़ी भारी हानि दर हो गई ॥ १॥ 


हराषत हृदय मातु पाह आये । मनह अध फार लोचन पाये ॥ 
जाइ जनान पग नायउ माथा । मनु रघुनदन-जानाके-साथा ॥२॥ 


लच्मणजा प्रसन्न-हृदय होकर माता ( खुमेत्राजी ) क पास आये । उन्ह इतना प्रस- 
ह डुई पके मानो केसी अन्धे को आँख मिल गई ह । उन्हाने जाकर माताजी के ररणा 
मस्तक रख दिया, पर उनका मन तो श्राजानकोी ओआर रामचन्द्रजा क साथ था ॥ २ ॥ 


(८ 


पूछे मातु मलिन मनु देखी । लषन कहा सब कथा बेसेखो ॥ 
गई सहम सुने बचन कठोरा । म॒गी देखि दव जनु चहुं ओरा ॥३॥ 


माताजी ने मालन-मन ( उदास ) देखकर उसका कारण पूछा, तब लक्ष्मणाजी ने 
क !वशेष कथा ( पूरा हाल ) कह सुनाई । उन कठोर वचना को सुनकर सुमित्रा सहम 
ई आर जिस तरह चन भ आग लगने पर हरनी घबराकर चारों ओर देखने लगे इस 
तरह वे भी देखने लगीं ॥ ३॥ न 


लषन लखडउ भा अनरथ आजू । एहि सनेह बस करब अकाज ॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहाँ। जाइ संग बिधि काहे हि कि नाहँ॥४॥ ` 


लक्ष्मणजी gt कि बस ! आज अनर्थ हुआ । इस स्नेह के चश पड़कर माताजी 
अकाज कर डाळगा ( बना हुआ काम बिगाड़ देंगी ) । वे बिदा माँगने में डरते हुए 
चात हं श्रार मन म कहते हें कि हे विधाता ! माताजी साथ जाने को कह दत्य 


नहा ॥ ४ ॥ ट 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४१३ 


दो ०--समुझि सुमित्रा राम-सिय रूप-सुसीलु-सुभाउ । 
नृपसनेह लखि घुनेउ सिर पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥७४॥ 


खुमित्राजी ने राम और सीता के रूप, सुन्दर शील और स्वभाव को खमभकर 

~ _ ~ ee पिनी ~ ~ 

और राजा दशरथ के प्रेम का देखकर अपना सिर चुना आर चे बोली कि पा केकयी 
ने बुरा घात किया ॥ ७४॥ 


चो ०-धीरज धरेउ कुञ्रवसर जानी ।सहज सुद बोली म्टरदुबानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही । पिता राखु सब भाँति सनेहीं ॥१॥४ 


स्वभाव ही से सुन्दर हृदयवाली सुमित्राजी ने कुसमय जानकर धीरज धरा और वे 
कोमल वाणी से बोलीं । हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी हैं आर पिता तथा सभी तरह के 
स्नेही राम है ॥ १॥ 
Sd ज्‌ Sd Lam Sd ~ जह >) 
अवध तहा जह रामानवासू । तह३ दवस जह माजुप्रकास्‌ | 
०-8 ECS थे जु कछ 
जाँ पे सीय रासु बन जाहीँ। अवध तुम्हार काजु कछ नाहा॥२॥ 
जहाँ रामचन्द्र का निवास है वहां अयोध्या हे, क्योंकि जहां सूयं का प्रकाश है वहाँ 
दिन होता है । जा कदाचित्‌ सीताराम वन को जाते हैं, तो अयोध्या म रहने का तुम्हारा 
कुछ काम नहीं ॥ २॥ 


गुरु पितु मातु बंधु सुर साइँ । सेइअहि सकल पान को नाइँ ॥ 
शमु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथरहित सखा सबहा के ॥३॥ 


हे पुत्र ! शुरु, पिता, माता, बन्छु ( भाई ओर इष्ट मित्र ) देवता रार स्वाभी इन सबों 
की प्राण के समान सेवा करनी चाहिए । रामचन्द्र सभी के प्राणप्यारे. हे, माशी क भी 
प्राण हें और सभी के बिना स्वार्थ कें सखा ' हैं. अथात्‌ मतलबी मित्र सभी हो जाते हें, पर 
रामचन्द्र स्वभाव ही से बिना प्रयोजन भी सभी के मित्र है ॥ ३॥ ह 


पजनीय प्रिय परम जहाँ ते । सब मानिअहि राम के नाते ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहू। लेह तात जग जावन लाहू ॥४॥ 


हे पुत्र ! जहाँ तक पूज्य और परम प्यारे हैं उन सबों को रामचन्द्र के नाते से स 
अर्थात्‌ वही सब कुछ हें । अपने जी में ऐसा जानकर उनके साथ वन में जाओ आर | 
संसार में जन्म लेने का लाभ उठाओ ॥ ४ ॥' sin. . 

१ _ यहां मित्र शब्द के अथै में सखा शब्द इसलिए दिया कि मित्र चारः तरह के के hs 
सुहृत्‌, मित्र और सखा । जो जुदाई को न सह सके वह बन्छु कहाता है A कु के क 

सुहृत्‌ होता है । दोनों एकही काम करें वे मित्र होते होरे माासमान'्यारा की कल 
-हे । “अत्यागसहने बन्धुः सदैवानुमतः सुहृत्‌ । एकक्रियं भवेन्मित्रं समम्राणः सखा ह 
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क 3४ TITANIA ॥ 


दो ०--भूरि भागभाजन भयहु मोहि समेत बलि जाउँ। 
जो तुम्हरे मन छाडि छल कीन्ह रामपद ठाउँ ॥७४॥ 
हे पुत्र ! में तुम्हारी बलैया लेती हुँ, तुम मुझ समेत बड़े ही भाग्यशाली इए कि जो 
तुम्हारे चित्त ने छुल को छोड़कर श्रीराम के चरणों में ठिकाना किया ॥-७५॥ 
चो०-पुत्रवती जुबती जग सोई । रघु-पति-भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरू बाक भल्ति बादि बिञ्रानी। रामबिमुख सुत तें हित हानी ॥ १॥ 
ससार में पुत्रवती स्त्री बही है जिसका पुत्र रघुनाथजी का भक्त हो । नहीं तो व्यर्थ 
कुषूतों के जनने से बाँक ही रहना अच्छा हे। जिसके पुत्र राम से विमुख हें उसके हित 
की हानि है, अथांत्‌ उसका भला कभी नहीं हा सकता ॥ १॥ 
४ तुम्हरेहि भाग राम बन जाही । दूसर हेतु तात कछु नाहीँ | 
सकल सुकृत कर बडफल एहू । राम-सीय-पद सहज सनेहू ॥२॥ 


.. है पुत्र ! रामचन्द्र तुम्हारे ही भाग्य से वन को जा रहे हैं और दूसरा कुछ 
€ ha ~ र 
नहा हें । सम्पूरी पुरयां का बड़ा भारी फल य 
~ ~ ~ 
स्वाभाविक स्नेह हो ॥ २ ॥ 


रागु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥३॥ 


Rh ह्‌ पुर ! प्रेम, क्रोध, ईष्यां, मद्‌ और मोह इनके वश में स्वप्न में भी मत होना | सब 
मकार के विकारो को हराकर मन; वचन और कर्म से इनकी सेवकाई करना'॥ ३ ॥ 
5] Ta SS be 
उन्ह कह | बन सब UE उुपासू । सग हे [पतु नाठु रामु सय जासू ॥ 
जाह न रासु बन स भखस्‌ । सुत सोइ करेह इहड़ उपदेस्‌॥४॥ 
हैं पुत्र ! जिनके साथ पिता-माता राम और सीता हैं, उन तुमको बन में सच > 
का सुभीता है | वस वन में रामचन्द्र आ च मसाई 


द जिन कामों से क्लेश न पावें. च 
मेरा यही उपदेश हे ॥ ७ ॥ ` ने पाव, वही काम तुम करना, 


छं०-उपदेसु यह जेहि जात तुम्हरे 


कारण 
[aN ~ [oN [aN ~ w+ 
हा हके श्रारामसीता के चरणा म 


सुरति बन बिसरावहाँ॥ 


हितीय सोपान--अयोघ्याकारड । श्र 


चन में रहते इण पिता, माता, प्रिय, कुटुस्बी, पुरी अयोध्या, सुस्त इत्यादिको की याद्‌ भूल 
जायें । तुलसीदासजी कहते हैं कि इस तरह पुत्र को उपदेश देकर, वन जाने का आज्ञा 
दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी श्रीसीताणम के चरणों मं खूब, शुद्ध आर 
नित्य नई प्रीति बढ़े ॥ 


सो०--मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । | 
बागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग स्टरगु भागबस ॥७ध 
ळच्मणजी. माताजी के चरणों में सिर झुकाकर झट डरते हुए इस तरह चल दिये 


~ ~ ८ hs _ तुड a 
जैसे कोई सग भाग्यंबश कठोर वागड़ ( खेत क आस पास राड हुए कटि ) को तुड़वा 
कर फाँद भांगा हो ॥ ७६॥ 


चौ०-गये लषन जहेँ जानकिनाथू। मे मन मुदित पाइ मियसाशू ॥ 
बंदि राम-सिय-चरन सुहाये । चले संग न्रपमंदिर आये ॥१॥ 
लक्ष्मण म वहाँ गये. जहाँ जानकीनाथ रामचन्द्रजी थे । वे प्यारे का साथ पाकर मन 
मे i दा भ नया सुहावने चरणां को प्रणाम कर वे साथ चले 
और राजा दशरथ के मन्दिर (महल में पहुँचे ॥ १॥ 2 ह 
कहहि परसपर पुर-नर-नारी । भल्ति बनाइ बाच बात निगारो है 
तन कृस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनह माखी मधु छान। ।२॥ 
| नगर के स्त्री-पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने अच्छी बात बनाकर बिगाड़ 
दी | सभी के शरीर दुबले, मन मे दुःख र मुख मलिन हो गये और वे ऐसे विकल हुए 


[a 


~ ~ ~ ON ~ २ | 
कि जैसे शहद छिन जाने पर उसको मक्खियाँ हो जाती हें ॥ 


कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीँ। जु बिजु पंख बिहंग अकुलाहीं ६ 
भइ बडि भीर भूपदरबारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥३॥ 
, वे सभी Eo ओर सिर धुनकर पछुताने लगे और ऐसे व्याकुळ हुए माना 


~ c ~ 
बिना पंख के पक्षी ! राजा के दरबार में बड़ी भारी भीड़ हो गई आर अपार ढुःख हुआ 
कि जिसका वरन करते न बनता ॥ ३ ॥ 


सचिव उठाइ राउ बेठारे । कहि प्रियचन राखु पणु धारे | 
सियसमेत दोउ तनय निहारी । ब्याकुल भव भूमिपति भारी ॥४। 


मन्त्री ने रामचन्द्र आ गये इन प्रिय वचनें .को कहकर "पजा दशरथ को उठाकर 
बेटाया । राजा सीताजी सहित दोनों पुत्रों को देखकर बहुत व्याकल ह ॥ ७५॥ 
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पर IAAT ॥ 


दो ०--सीयसहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बारहिं बार सनेहबस राउ लेइ उर ल्याइ ॥99॥. 


राजा दशरथ फिर बारस्बार सीता सहित दोनों भाग्यशाली पुत्रों को देख देखकर 


घबड़ाकर मारे स्नेह के उन्हं छाती से लगा लेते हें ॥ ७७॥ ' 
चो०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहू। सोकजानित उर दारुन दाहू॥ 
नाइ सीसु पद अतिअनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब माँगा ॥१॥ 
मारे बेचेनी के राजा कुछु-बोल नहीं खकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ कठोर दाह 
हो रहा है | तब रामचन्द्र ने बड़े प्रेम के साथ उनके चरणों में सिर नवाकर और खड़े 
होकर बिदा माँगी ॥ १॥ . 


ON CO 


[पत असांस आयसु माह दाज। हरषसमय [बससउ कत काज ॥ 
| A ~ ~ 
तांत [कय [प्रय प्रसपसादू | जसु जग जाइ हाइ ्रपबादू ॥२।।. 
उन्होंने कहा--हे पिता जी ! मुझे आशीर्वाद आर वन जाने की आज्ञा दीजिए । 
आप आनन्द के समय दुःख किस लिए कर रहे हैं ? हे प्यारे पिताजी ! जो प्रेम के वश 
आप इस समय प्रमाद ( असावधानता ) करेंगे तो संसार मे आपका यश नष्ट हो जायगा 
आर निन्दा होगी ॥ २॥ 


सुनि सनेहबस उठि नरनाहा । बेठारे रघुपति गहि बाँहा ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहें सुनि कहहाँ। राम चराचरनायकु अहहीँ ॥३॥ 
. राजा दशरथ ने यह सुनकर स्नेह के वश उठकर रामचन्द्रजी को वाँह पकड- 
कर बंठा लिया आर वे कहने लगे कि हे पुत्र ! सुनो, तुमको मुनिजन ऐसा कहते हैं कि 
i राम तो चराचर ( स्थावर-जङ्गम › के मालिक हें ॥ ३ ॥ 
सुभ अरू असुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदय बिचारी ॥ 
करइ जा करसु पाव फल सोई। निगम नीति असि कह सबु कोई ॥४॥ 


~ 


जा जैसे जिसके शुभ या अशुभ कमें हों उन्हीं के अनुसार हृदय में विचारकर इश्वर फल 
देते हं । जा कमे करता हैँ वही उसका फल भोगता हे ऐसी ही शास्त्र में नीति हे र 
खब कोई ऐसा ही कहते हें ॥ ४ ॥ 
उर्‌ र्ट > [उ उर 
दो ०--अउर करइ अपराध कोउ अउर पाव फल भोगु । 
~ बिचित्र द + ~ Ne Y 
अति बिचित्र भगवतगति को जग जानइ जोगु ॥७८॥ 
पर अपराध तो कोई और ही करे ओर उसके फल का भोग ओर ही कोई भोगे, यह 
बड़ी ही विचित्र इश्वर की गति है । उसको जानने क्रे भाग्य जगत्‌ में कोन है ? ॥ ७८ ॥ 
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चो ०-राय रामराखन हित लागी । बहुत उपाय किये छळ त्यागी ॥ 
त्ता रामरुख रहत न जाने । घरम-घुरं-धर धीर सयाने ॥ १ ॥ 


राजा ने रामचन्द्र को रख लेने के लिए निश्छुल भाव से बहुत से उपाय किये, पर 
अन्त में रामचन्द्र का रुख देखा तो यह निश्चय हो गया कि यह धमे के घुरंधर, वीर और 
चतुर हें, इसलिए किसी तरह न रह सकगे ॥ १॥ 
[a ड CN ME ~ बहु NST LN a 
तब नप सॉयल्ाइ उर तान्हा | आताहत बहुत भात [सख दीन्हा ॥ 
Lam 399. > ~~ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाये । सासु ससुर पितु सुख ससुझाये॥२॥. 
तब [तो राजा ने सीताजी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत तरह की. 
सीख उन्हें दी । उन्हें वन के कठिन दुःख सुनाये आर सासु-ससुर तथा पिता के सुखों 
को भी समभाया ॥ २॥ न 


सियमनु रामचरन अनुरागा । घर न सुगसु बन बिषमु न लागा ॥ 
अउरउ सबहि सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई॥ 
| सीताजी के मन में रामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम था इसी लिए उन्हें घर का रहना 
अच्छा न मालूम हुआ, न वन का जाना विषम ( बुरा ) रगा । फिर और और लोगों ने 
भी वन की भारी चिपत्तियों को बताकर समभाया ॥ २ ॥ ! 
सचिवनारि गुरनारि सयानी । सहित सनेह कहहिं म्दुबानी ॥ 
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनबासू। करह जो कहहिं ससुर-गुरु-साजू छ 
गन्त्री की स्ञी और शुरु की खरी दोनों चतुर थो । वे स्नेह के साथ कोमळ वाणी से 
कहने लगीं कि तुमको तो साखु-सखुर ने वनवास नहीँ दिया हैं, इसलिंए वें आर बड़े | 
` ज्ञो कुछ कहे वही तुम करो ॥ ४ ॥ | हे | ड 8 i 
_ दो०-सिख सीतलि हिंत मधुर स्ट सुनि सीतहि न साहानि॥ | 
सरद-चंद-चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७६॥ | 
_ सीताजी को वह शीतळ, हितकारी, मीठी आर कोमळ सीख खुलकर नहीं खुहाई। | 
और जैसे चकई को शरदकाल के चन्द्र को चाँदनी लगते हीं वहं व्याकुल हो जाती हे 
बैसे ही सीताजी भी व्याकुल हो LUO Me i 
` चो०-सीय सकुचबस उतरु न देई! सो सान तमाकि उ र 
मुनि-पट-भूषन-भाजन आनी । आगे धरि बोली सुब | 
. सीताजी -ने सकोच के. वश-होकर कुछ उत्तर न दिया, येः बातें सुनकर केकयी लाळ | R 
हो उठी और उसने सुनियो के. कपड़े गहने श्रार बतेन ल >> ` 
कोमल वाणी से बोली Tol / tT ICE 


607 03% | 


४१८ रामचरितमानस । 

नपहिं प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाडिहि भीरा ॥ 

सुकृतु सुजस परलोकु नसाऊ। तुम्हहिँ जान बन कहिहि न काऊ ॥२॥ 
हे रघुवीर ! तुम राजा को प्राण के समान प्यारे हो, इसलिए वे भीड़ ( सकट ) में 


— ~ ~ he ~ ~ [od ee > 
पड़ रहे हें । शीळ और स्नेह से तुमको छोड़ना नहीं चाहते । चाहे पुण्य, शुद्ध यश और 
~ w रे _ ह#5. 4 he te 
परलोक ये सभी बिगड़ जायें पर तुमको वन जाने के लिए वे कभी न कहंगे ॥ २॥ 


अस बिचारि सोइ करह जो भावा । राम जनमिसिख सुनि सुखु पावा ॥ 
.भूपहि बचन बानसम लागे । करहिँ न घान पयान अभागे ॥ ३॥ 


तुम ऐसा विचारकर जो तुम्हे अच्छा लगे वही करो । माता केकयी की यह शिक्षा 
सुनकर ' रामचन्द्रजी ने बड़ाही सुख पाया। केकयी के वेही वचन राजा को वाण के 
समान लगे और वे कहने लगे कि हाय ! ये अभागी प्राण अब भी नहीं निकलते ! ॥ ३॥ 
` लोग बिकल मुरुछित नरनाहू । काह करिय कछु सूक न काहू ॥ 
राम तुरत मुनिबेषु बनाई । चले जनक जननिहिँ सिरु नाई ॥४॥ 
` राजा तो मूछित ( बेहोश ) हो गये ओर सब लोग व्याकुळ हो गये, कया करे क्या 
न कर ? किसी को कुछ सूझं नहीं पड़ता । रामचन्द्र्जी तुतेही मुनि का वेष बनाकर र 
पिता-माता को सिर झुकाकर चल पड़े ॥ ४॥ | | 
दो०--सजि बन-साजु-समाजु सबु बनिता-बंघु-समेत । 
. बंदि बिप्र-गुर-चरन प्रभु चल्ते करि सबहि अचेत ॥८०॥ 
रामचन्द्रजी खत्री और भाई सहित सब वन की सामग्री सजकर ब्राह्मो, गुरु 
( बड़े ) जनों के चरणों मे वन्दनाकर सबको अचेत छोड़ कर चले ॥ ८० ॥ 
चो०-निकसि वासेष्टद्रार भये ठाढे । देखे लोग बिरहदव दाढे ॥ 
कहि प्रियवचन सकल समुभाये । बिप्रबुंद रघुबीर बोलाये ॥ १॥ 
_ रामचन्द्रजी राजमहल से निकलकर वसिष्ठजी के द्रवाज्ञे पर खड़े हुए और उन्होंने 
देखा कि सब लोग विरहरूपी आग में जळ रहे हें, तब उन्होने प्यारे वचन कहंकर सबको 
समभाया, फिर ब्राह्मणों की मण्डली को बुलाया ॥ १॥ 
गुरु सन कहि बरषासन दीन्हे । आदर दान बिनयबस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे . .। मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ २॥ 
Fi अ बी से कहकर उन ब्राह्मणों को उन्होंने वषा के लिए भोजन दिया और आदर, 
दान ओर विनय से उन्हें प्रसन्न किया, फिर माँगनेवाले! को > ये तथ 
मित्रो को पवित्र नीति से सन्तुष्ट किया ॥ २॥ | PE २॥ है कि 
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दासी दास बोलाइ बहोरी- । गुरुहि सोपि बोले (कर जोरी ॥ 
सब के सार सँँभार गोसाइँ। करबि जनक जननी को नाइ॥ ३॥ 

फिर रामचन्द्रजी ने अपने दास दासियों को बुलाकर उनको गुरुजी को खोपकर 
हाथ जोड़कर, कहा हे शुसाई' ! आप इन सबकी माता-पिता के समान देख-भाल 


करना ॥ रे ॥ 


mm 


बारहिँ बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सब सन सुदुबानी ॥ 
सोइ सबं भाँति मोर हितकारी । जेहि तें रहइ सुआल सुखारी॥४॥ 
रामचन्द्रजी बारंबार दोनों हाथ जोड़कर सबसे नम्रता के साथ वचन कहने लमे 
कि मेरा सब तरह का हितकारी मित्र वही होगा कि जिससे महाराज प्रसन्न रहे ॥ ७ ॥ 


` दो०-मातु सकल मोरे बिरह जेहि न होहि दुख दीन ॥ ' - 
सोइ उपाउ तुम्ह करे सब पुरजन परम प्रबीन ॥ ८१.॥ 
हे पुर-वासी सज्जनो ! तुम सब बड़े चतुर हो, इसलिए तुम लोग वही उपाय करना 
कि जिसमें मेरी सभी मा5य मेरे विरह में खी और दीन न हों ॥ ८१॥ ड 
चो०-एहि बिधि राम सबहिँ समुझावा। गुर-पद-पदुम हरषि सिरु नावा i 
गनपति गोरि गिरीस मनाई । चलते असीस पाइ रघुराइ ॥१॥ 
- रामचन्द्रजी ने इस तरह सबको समभाया ! फिर गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणाम 
किया और गणपति पार्वती आर महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर वे चले ॥ १॥ 
'रामु चलत अति भयउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरष-बिषाद-बिबस सुरलाक्‌ ॥२॥ 
है रामचन्द्र के चलते ही बड़ा भारो दुःख हुआ, पुरी भर में भयङ्कर शब्द्‌ (हाहाकार) 
छा गया, जा खुना नहीं जाता था, उसी समय छक्का मे अपशङन हुए, अयोध्या में अत्यन्त 
शाक छा गया और स्वर्गंलोकवासी (देवता) आनन्द आर डुः दाना के बश में होए गये । 
अर्थात्‌ वे रामवनवास और पुरी का ठुख देखकर डुखी आर भविष्य में राक्तसवधरूपी | 
अपनी कार्यसिद्धि से प्रसन्न हुए ॥ २ कं gः PN ज 
` गइ घुरूछा तब भूपति जागे । बोलि सुमंडु कहन अस लागे ॥| 
रामु चले बन प्रान न जाहीँ। केहि सुख लागे रहत तन माहा॥३॥ 
जब मूच्छा दूर हुई तब राजा जागे. और सुमन्‍्त्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे। 
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देखा, राम तो वन को चले पर मेरे प्राण ..नहीं जाते | ये कान से सुख के लिए शरार मे 
उहरे हण हे ॥ ३॥ 


A Ys 


एाह त कवन ब्यथा बलवाना । जा दुखु पाइ ताजाह तनु धाना॥ 
पान धार धार कहइ नरनाह । व्वड रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥४ी। 


इससे भी अधिक बलबान ओर कौनसी पीडा होगी कि जिससे दुःख पाकर प्राण 
शरीर को छोड़गे ? फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा ! तुम रथ लेकर राम 
के साथ जाओ ॥ ३॥ | 


दो ०--सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ बनु फिरेह गये दिन चारि ॥ ८२॥ 


अत्यन्त सुकुमार दोनों भाई हें आर जानकी भी झुकुमारी हें, इसलिए उन्हें रथ में 
चढाकर वन दिखा देना आर चार दिन के बाद छोटा आना ॥ ८२॥ 


चो०-जॉ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध हृढब्रत रघुराई ॥ 
ता तुम्ह विनय करेह कर जोरी। फेरिय प्रभु मिथिलेसकिसोरी॥९॥ 
यदि दोना धीर भाई न लछोट, क्योंकि वे सत्य प्रतिज्ञावाले आर हृढ नियमवाले हैं, तो 
तुम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे स्वाभी ! श्रीजनकसुताजी को तो लौटा दीजिए ! ॥१॥ 


जब सिय कानन देखि डेराई । कहेह मोरि सिख अवसर पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेउ संदेस-। पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेस ॥२॥ 


जब सीता वन देखकर डर तब अवसर पाकर मेरी दी हुई सीख उनसे कहना कि 
हे बेटी ! सासु ओर ससुर ने यह संदेशा कहलाया हे कि तुम अयोध्या को लॉट चलो 
क्योकि वन में बड़े भारी कष्ट हें॥ २॥ | 


पतुग्रृह कबहु कबहु ससुरारी । रहेहु जहाँ साचि होइ तम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेइ उपायकदंबा । फिरइ त होइ प्रानञ्रवल्तंबा ॥३॥ 


कभी पिता के घर (नेहर मे) कभी ससुर के घर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां रहना। 
इसी तरह तुम बुत से उपाय करना, जा सीता लौट आवेंगी तो मेरे प्राणा को सहारा 
होगा ॥ ३॥ 


नाहिँ त मोर मरनु परिनामा । कछु न बसाइ भये बिधि बामा ॥ 
अस कहि मुरूछि परा महिराऊ। राम लषनु सिय ञ्रानि देखाउ 


नहा तो अन्त मे तो मेरा मरना निश्चित ही है विधाता के विपरीत होने पर कुछ 
बस नहा चलता । इतना कहकर फिर यह कहते कहते राजा मूछित हो गये. कि राम, 
ळच्मण ओर सीता को लाकर मुझे दिखाओ ॥ ४॥ | 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ४२१ ` 


[०--पाइ रजायस नाइ सिरु रथु अतिबेग बनाइ । 
गयउ जहाँ बाहर नगर सीयसहित दोउ भाइ ॥5३॥ 


सुमन््र राजा की आज्ञा पाकर, उन्हें प्रणाम कर और बड़ी जल्दी रथ तैयार कर 
नगर के वाहर जहाँ सीता समेत दोनों भाई थे वहां गया ॥ ८३॥ 


चो ०-तब सुमंत्र नृपबचन सुनायें । करि बिनती रथ रासु चढाये ॥ 
चढि रथ सीयसहित दोउ भाई। चले हृदय अवधहि सिरु नाई॥९१॥ 
तब राजा के वचन सुमन्त्र ने सुना दिये और प्राथना करके रामचन्द्र को रथ पर 


चढाया । सीता समेत दोनों भाई रथ पर. चढ़कर मन में अयोध्या को प्रणाम करके 
चले ॥ १॥ 


चलत शासु लखि अवध अ्नाथा। बिकल लोग सब लागे साथा 0७ 
कृपासिंधु बहुबिधि समुकावहिं । फिरहिँ प्रेमबस पुनि फिरि आवहिं।२। 
रामचन्द्रजी के चलते ही अयोध्या को अनाथ हुई जानकर सब लोग व्याकुल होकर 
रामचन्द्र के साथ हो गये । कृपासागर रामचन्द्र बहुत तरह से उनको समभाते हें और 
वे लौटने लगते हैं, पर प्रेम के वश कुछ दूर लौटकर फिर उलटे आकर साथ हो जाते 

हें॥२॥ 


लागति अवध भयावन भारी । मानहुँ कालराति अधियारी ॥ 
धोर जंतुसम पुर-नर-नारी । डरपहिं. एकहिँ एक निहारी ॥३॥ 
अयोध्या भारी डरावनी लगती है मानों कालरात्रि की अंधेरी छाई द । नगर के 
स्त्री-पुरुष डरावने जन्तुञ्जों के से लगने लगे, वे एक दूसरे को देख देख डरते हें ॥ ३॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीलु मनहुँ. जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीँ। सरित सरोबर देखि न जाहाँ ॥४॥ 
सबके घर मानों श्मशान है ओर कुडुस्बी लोग मानों भूत हें आर पुत्र मित्र आदिक 
माने यमराज के दूत हैं। बगीचों मे ब्त आर बेले कुम्हला गई, नदी ऑर तालाबों की 
आर ता किसी से देखा भी नहीं जाता था ॥ ४ ॥ a 
दो ०--हय गय कोटिन्ह केलिम्छ पुर-पसु चातक मोर । 


पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८४॥ 


_ घोड़े, हाथी, क्रीड़ास्ुग. ( पाले हुए हिरन), नगर के पशु, पपीहा, मोर, कोयल, चकवा, _ 
नाता. मैना, सारस, हंस और चकोर आदि करोड़ो जीव ॥ ८४ ॥ 
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४२२ ` ` ` शामचरितिमानस । 

चो ०-रामबियोग बिकल सब ठाढे। जहँ तहँ मनहँ चित्र लिखि काढे॥ 

नगरु सकल बनु गहबर भारी। खग मृग बिपुल सकल नरनारी॥९॥ 
सब रामचन्द्र के वियोग में विहल इए जहाँ के तहाँ ऐसे खड़े रह गये के मानों 


चितेरे ने चित्र में लिखकर उन्हं खड़ा कर दिया हो।' सारा नगर हा मानो. बड़ा भयङ्कर 
.. चन हो गया ओर उसके निवासी स्त्री-पुरुष ही वन के पशु-पक्षी हो गयं ॥ १॥ 


बिघि केकई किरातिनि कोन्ही। जेहि दव दुसह दसहु दिस दान्हो॥ 
सहि न सके रघु-बर-बिरहागी। चले ल्ोगसब ब्याकुल भागा ॥२॥ 


विधाता ने इस वन को जलाने के लिए केकयी को भीलनी बनाया कि जिसने दों 
दिशाओं मं ठःसह आग लगा दी । रामचन्द्र की विरह-अश्चि को कोई भी न सह सका 
सब लोग घबड़ाकर वन में भाग चले ॥ २॥ 


सबहिं बिचारु कीन्ह मन माहीँ। राम लपनु सिय बिनु सुख नाहीँ॥ 
जहाँ रामु तहँ सबुइ समाज । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥३॥ 


सवने मन मं साच लिया कि राम, रक्मण ओर सीता बिना सुख नहीं, इसलिए 
जहाँ राम तहा हम सब । रामचन्द्र के विना हमारा अथोध्या मे कुछ काम नहीं हे ॥ ३॥ 


चर्ल साथ त्रस मज्ज हढाई । सरदत्तभ स॒खसदन "बहाड ॥ 


राम-चरन-पकजाप्रयाजन्हहा।[बषयभाग बस कराहें के [तेन्हहा॥४॥ 
बस ऐसी सलाह को पक्का करके देवताओं को भी दुलभ ऐसे घर के खुखों को छोड़ 
कर सब लोग रामचन्द्र के साथ चल पड़े । जिनको रामचन्द्र के चरण-कमळ प्यारे हैं, 
क्या उन्हं कभी ससारी सुख अपने वश मं कर सकते हें ? ॥ ४॥ | 


_ दो०-वालक बृद्ध बिहाय गह लगे लोग सब साथ । 
। तमसा तार ।नवासु [कंय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥८५॥ 


. बाळका स ळगाकरतूढ़ तक सभा लाग अथवा-बालक अर बुडढे। का घर म 
रखकर सामथ्यवान सभा ळाग अपने घर छोड़कर साथ हो लिये आर पहले [दन 


— 680 प EN 


श्रीरघुनाथजी ने तमसा नदी के किनारे निवास किया ॥ ८५ ॥ 
चो ०-रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय दुखु भयड बिसेखी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥१॥ 


रामचन्द्रजी ने प्रजा को प्रेम के वश मं देखा, तब उनके दयालु अन्तःकरण में 
बड़ा भारी दुःख. हुआ । श्रीरघुनाथजी समथ ओर परम दयालु हे इसी से वे पराये दुःखों 
को तुते ही समभ लेते हैं ॥ १ 
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जबहिँ जामजुग जामिंनिं बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ 

 खोजु मारि रथ हाँकहु ताता ।आन उपाय वानाहे नाह बाता ॥श। 
जब दो पहर रात बीत गई तब ( अधे रात्रि में ) रामचन्द्र ने प्रीति के साथ मन्त्र 

से कहा कि हे तात! रथ को यहाँ से इस रीति से हाँक ले चलो कि जिससे जज 

किसी को पंता न लगे । ओर किसी उपाय से बात नहीं बनेगी ॥ ४ ॥ र 

दो ०--शम लषन सिय जान चढि संसुचसन सिरु नाइ | 

सचिव चल्तायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ट 

किर राम, ळचमण और सीताजी श्रीशिवजी के चरणों को मरणास रथ पर 

सवार इए । तु ही मन्त्री ने रथ के चिहों को इधर उधर छिप्राकर उस हाक द ॥८६)॥ 


` चो०-जागे सकल लोग भये भोरू । गे रघुनाथ ला सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिँ पावहिं। राम राम कहि चहु दिसि धावाह ।१। 


र्‌ न्द्र्जी ने का बड़ा भारी शोर मच 
होते ही लोग जागे तो रामचन्द्रजा के चले जाने का बड़ा भा 
गया न सर रथ की खोज कहीं नहीं मिली अर्थात्‌ यह दे न 025 कि रथ 
किधर गया है । इसलिए वे सब राम राम कहते हुए चारे। आर दौड़ने 5 ॥१॥ 
मनट्ँ बारिनिधि बूड जहाजू । भयउ बिकल बड i ॥ 
एकहिँ एक देहिँ उपदेसू ॥ तजे राम हम जानि कः र ॥२॥ 
| उस समय की उन सबकी घबराहट ऐसी हुई कि जैसे समुद्र क भातरः ' fe 
भारी जहाज के डूब जाने से उसके मालिक बनिये का समूह घबरावे । वे यक दूसरे ` 
कहने लगे कि रामचन्द्रजी ने हम लोगों को दुःखदायी जानकर छड द्या ॥ २ iit 
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जाप मयाबयायु [बाध कीन्हा । तो कस रनु न माग दान्हा॥३॥ 
वे: सब लोग अपनी निन्दा करते हुए मछलियों की प्रशंसा करने लगे “क्योंकि 
मछली पानी बिना मर जाती है पर वे लोग राम बिना मर नहीं गये!” । वे कहने लगे कि 
रघुवीर के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। पर जो विधाता ने प्यारे (राम) का वियोग 
ही दिया तो वह हमें माँगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे देता ? ॥ ३॥ 


एहि बिधि करत प्रलापकलापा॥ आये अवध भरे परितापा ॥ 
बिषमाबियोग न जाइ बखाना । अवधिआस सब राखहिं प्राना ॥श। 


इसी तरह विलाप में कलपते हुए सन्ताप में भरे हुए वे लोग अयोध्या में आये । . 
वह उन लोगों का विषम वियोग कहते नहीं बनता, सब लोग वनवास से लौट आने की : 
अबधि को आशा से प्राण रक्खे हुए हें ॥ ४ ॥ | 

₹०-राम-दरस-हित नेम ब्रत लगे करन नरनारि । 
मनह कोक कोको कमल दीन बिहीन तमारि ॥८७॥ 
सन 'खरी-पुरुष रामचन्द्र का द्शैन मिलने के उद्देश से नियम और ब्रत करने ळ्गे 
. शार एख दीन हो गये कि जैसे चकवा चकवी और कमळ सूर्य के बिना हो जाते हें ॥८७॥ 
चा०-सीता-सचिव-सहित दोउ भाई । सुंगबेरपुर पहुंचे जाई ॥ 
उतर राम दवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरखु बिसेखी । ।९॥ 


द्रडवत्‌ प्रणाम किया ॥ १॥ 
लपन सचिव [सेय किये प्रनामा । सबहिँ साहित सुख पायउ रामा ॥ 
गग सकल-मुद-मंगल-मूला । सब सुखकरनि हरनि सब सूत्ता ॥२॥ 


~ ओर 


कहि कहि कोटिक कथामसंगा । रामु बिलोकहिँ गंगतरंगा ॥ 
साचेवहि अनुजहि मियहि सुनाई। बिबुध-नदी-महिमा अधिकाई ।३। 


` श्रीरामचन्द्रजी © + a र 
देखने लगे । उन्होंने र ट रा क ड: भगगाजी की तरङ्कों को 
न गाजी को बड़ी महिमा मन्त्री, लच्मण और सीताजी को. 
ERS he es च सीताजी . 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । ४२५ 
मज्जनु कीन्ह पंथस्रमु गयऊ । सुचि जळुपियतु सुदित मनु भयऊ ॥ 


सुमिरत जाहि मिटइ समु भारू । तेहि खसु यह लाककब्पवहारू । \४॥ 
फिर सबने स्नान किया, उससे रास्ते को थकावट दूर हो गई ओर शुद्ध जळ पीते हा 
मन प्रसन्न हो गया । तुळसीदासजी कहते हैं कि जिन श्रीराम के स्मरणमात्र करने से सारे 
श्रम मिट जाते हें उनके लिए श्रम का होना मिंटना आदि कहना कंवल लाकिक व्यबहार 
ही के लिप है ॥ ४॥ + ड 
दो ०--सुद सच्चिदानंदमय कंद भानु-कुल-कठ । | 
चरित करत नर्रनुहरत संसृति-सागर-सठ ॥ न 
गकि श्रीरामचन्द्र ते च न्द्-कन्द्‌ परमात्मा हे, वे सूयबश 
क्योकि श्रीरामचन्द्र ता शुद्ध, सत्‌, चित्‌, आनन्द कक द्‌ RS ह) 3 8 
ध्वजारूप इस जगह मनुष्यों के अनुसार चरित्र कर आदशी दिखाते हैं वे वास्तव में ससार- 
रूपी समुद्र के सेतु हैं ॥ ८८ ॥ MC”. 
चो ०-यह सुधि गुह निषाद जब पाई । मुर्दित लिये प्रिय बैघु बोलाई॥ 
लिय फल मूत्त भेट भरि भारा । मिलन चल हि हर३ अपारा ॥१॥ 
मनला ने यह खबर पाई तब प्रसन्न होकर अपने प्यारे इष्टम आर 
कुटुम्बियों को बुलाकर भेट में देने के लिए तमाम फल-सूल लेकर मन मं अपार आनन्द | 
से प्रसन्न हाकर वह मिलने चला ॥ १॥ 


~ 


चन्द्रजी की ओर देखने लगा । रघुनाथजी ने स्वाभाविक स्नेह के वश हो गुह को अपने 
पास बैठाकर उससे कुशळता पूछी ॥ ९ ॥ | | न Re 
नाथ कुसल पदपंकज देखे । भय भागमाजन जग लेखे ॥ 
देव धरनि-धनु-घाम तुम्हारा में जन नीच सहित परिवारा ॥३॥ 
गुह ने उत्तर में कहा कि हे नाथ ! आपके चरण-कमलो के दशैन से कुशल हे, आज 
मे अं भाग्य हे । अब में मनुष्यों में गिना जाने लायक हुआ। है स्वाभी ! यह्‌ पृथ्वी, 
सब आपका है, में तो परिबार सहित आपका नीच दास ई॥३॥. _ 
कृपा करिय पुर धारिय पाऊ । थापिय जन सब॒ लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेह सत्य सब सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना 0० 
हे नाथ ! दास पर कपा कीजिए र पुर (शंगवेरपुर) में चरण रखिए और मुझे 
कं दास बनाइए कि जिसमें सब लोग बड़ाई करू। रामचन्द्रजी ने. कहा कि हे चतुर 
मिल यह तो तुमने सत्य कहा पर मुझे पिताजी ने आर ही आशा. दी हे. Mh `` .. 


” [a cd 
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५९२ रामचारेतमानंस । ` 


दो ०--बरष चारिदसे बासु बन सुनि-बतु-बेषु-अहारु । ` 
यासुबास नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखभारु ॥८&॥ 
मेरे लिंप चाद्ह वर्ष तक वन का निवास, सुनियों का बत (नियम), उन्हीं का वेष 
और उन्हीं का आहार करना है, ऐसी दशा में गाँव के भीतर बंसना योग्य नहीं हे | यह 
सुनकर गुह को भारी दुःख हुआ ॥ ८६ ॥ | 


चों ०-राम-लपन-सियःरूपु निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम-नर-नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥१॥ 


Se ~ ~ ~ Ro ~ [aS _ ha 
सम ळच्मण आर सीता के रूप को देखकर गाँव के नर-नारी प्रेम के साथ कहने 
लगे कि हे सखि ! वे कैसे माता-पिता हैं कि जिन्होंने ऐसे पुत्रों को बन में भेज दिया ! ॥१॥ 


एक कहहिं भल भूपति कीन्हा । लोयनलाहु हमहिँ बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥२॥ 
कोई कहने लगे--राजा ने अच्छा किया कि जिससे विधाता ने हमें भी नेत्रां का 
छाम दे दिया । उस समय निषादों के राजा गुह ने मन में अनुमान ( अन्दाज ) किया तो 
एक सीसम का पेड़ ( निवास के योग्य ) मनोहर समभा ॥ २॥ $ 


लेइ रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ 
उुर्जन करि जोहार घर आये । रघुबर संध्याकरन सिधाये ॥३॥ 
उसने रामचन्द्रजी को साथ ले जाकर वह ठिकाना दिखाया, रामचन्द्र ने देशकर 


~ ~ > R हु 
कहा के ठीक हैं यहाँ सब अनुकूलता है। पुर-वासी लोग जोहार ( मुजरा ) ) करके अपने 
घर गये और रामचन्द्रजी सन्ध्या करने चले गये ॥ ३ ॥ 


गुह सर्वोरि साथरी ढसाई _ । कुस-किसलय-मय मदु सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर मद जानी। दोना भरि भरि राखेसि आनी ॥४॥ 
शुह ने कुश आर कोमल पत्तों का नरम और मनोहर बिद्लै 
.... दिया बार पवित्र और मीठे फमल जनक दोने में भर भरकर लाइ 
. दो०--सिय-सुमंत्रन्राता-सहित कंद मूल फल खाइ । : 
__ . सयन कान्ह रघु-बंस-मनि पाय पलोटत माइ ॥ ६०॥ 
` ` रामचन्द्रजी, सीता, सुमन्त्र आर भाई हित :कन्त्र . सू | 
सरो गये और भाई उनके चरण दबाने लगे॥ इ nlm Sy a 
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हि द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ४२५ 


he _ 


चो ०-उठे लषनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिव्रहि सोवन मठ॒बानी ॥ 
कछक दरि सजि बानसरासन । जागन ल्ग बा वीरासन ॥१॥ 
> ~ 


जी ले न्द्र्को सो गये ळ वाणी से मन्त्री को सोने 
लक्ष्मणजी दे प्रभु रामचन्द्र को सो गये जानकर कोमल वाणी सः RRC 
के लिए कहा और चे वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बारा ताने हुएची रासन से बे 
लगे अथात्‌-पहरा देने ळगे ॥ १॥ 


गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठावँ ठाव राखे अति परीतो ॥ 
आप लपन पहिँ बेठेउ जाई । कटि भाथा सर चाप चढाइ ॥२॥ 


ने दि रदार को बु डी प्रीति से जगह जगह उनकों खड़ा 
शुह ने विश्वासपात्र पहरेदारा का बुलाकर बड़ी प्रीति 


{ वह लक्ष्मणजी 
कर दियां | ्रार आप कमर में तरकस बाँधकर घडुन में बाण चढ़ाकर बह लक्ष्म 
के निकट जा बैठा ॥ २॥ 


सोवत प्रसुहि निहारि निषादू । भय प्रेमबस हृदय बिषाठू ॥ 
तनु पुलकित जल लोचन बहई। बचन सप्रेम लषन सन कहई॥३॥ 


i चन्द्रजी को सोते हुए देखकर निषाद को प्रेम के वश बड़ा दुःख इआ। 
WE गया नेत्रं से आँसू बहने लगे आर वह स लान 
णाजी से कहने लगा ॥ ३॥ र 
भ-पति-भवन सुभाय सुहावा । सुरुपति-सदलु न. ए 
नानि-मय रचित चारु चोबारे । जनु रतिपति निज हाथ सवौ | ks 
दे छच्मण ! राज-महळ ता स्वभाव दी से ऐसा सुन्दर ह a साम त 
महल भी कुछ चीज नहीं । उसके चोबारे मणियों के जड़े हुए ऐसे मनोहर है 
कामदेव ने अपने ही हाथों सजाया हो ॥ ४॥ 
दो०--साचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन संग प १॥ 
परलँग मंजु मनिदीप जहाँ सब बिध सकल सा अ 
जा राजभवनं पवित्र, बड़ा ही विचित्र र सुन्दर भोग्य पदार्थों से ० पे 
सर र फूले की सुगस्ध भरी हुई है; जहाँ पलेगे के आस पास सुन्दर मणियो के द 
जी हे हैं श्रार जहाँ सब प्रकार की सभी सकल है mR a य 
तह लियर प तकिये आदि दूध की फेन न नरम क 
स्वच्छ (ह वहाँ 'सीता- और रामचन्द्रः रात को सोते हैं आर अपनी ss ड 
श्रार कामदेव के मद्‌ को हरते है ॥ १ ॥ ॥ 2:73 ‘Ns SS 
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ते सियरामु .साथरी सोये । स्मित बसन बिनु: जाहिँ न जोये ॥ 
मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥२॥ 
. वही सीता राम आज थके हुए इस साथरी पर जिस पर .कपड़ा भी नहीं 
बिछा, सोये हैं । चे देखे नहीं जाते । माता, पिता, कुडुम्बी, नगरवासी, मित्र, अच्छे स्वभा- 
ववाले दास र दासियाँ IEW | RR, 
जोगवहिँ जिन्हहिँ प्रान की नाइँ । संहि सोवत तेइ रामु गोसाङ्ँँ॥' 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेससखा रघुराऊ ॥३॥ 
जिन रामचन्द्रजी का प्रारों के समान रक्तण करते थे वही समर्थे रामचन्द्र आज 
पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक, जिनका प्रभाव जगत्‌ में प्रसिद्ध हे, जिनके 
ससुर इन्द्र के मित्र दशरथजी हें ॥ ३॥ 
रामचंडु पाति सो वेदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करमु प्रधान सत्य कह लोगू ॥४॥ 


` 


~ जिनके ~. - ~ ~ 

आर जिनके पति सात्तात्‌ रामचन्द्रजी हैं, वही जानकी आज धरती पर सों रही हे, 
तो भला विधाता किसको उलटा नहीं हाता ? क्या सीता-राम भी वन भेजने के योग्य 
हैं ? लोगों का कहना सच हे कि कर्म ही प्रधान हे ॥ ४ ॥ | 


दो०--केकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपन कीन्ह । 
जेहि रघुनंदन जानकिहिँ सुखञ्रवसर दुखु दीन्ह॥& २॥ 


` मन्द्‌-चुद्धि केकयी ने कठोर कुटिलता की कि जिसने रामचन्द्र औरं जानकी को 


निषाद्‌ को बड़ा भारी दुःख हुआ ॥ १॥ 


बोले लषनु मधुर-म्रदु-बानी । ज्ञान-बिराग-भगति-रस सानी ॥ 
7 काउ सुख दुख कर दाता। निजकृत करम भोग सबु भ्राता॥२॥ 
हट उस समय लक्ष्मणजी शान, वैराग्य और भक्ति रस से मिली हुईं भीठी और कोमल 
2° वाणी बोले । हे भाई ] काई किसी को सुख या दुःख का देनेवाला नहाँ हे, सब अपने ही 

किये हुए कमा का फळ भोगते हें ॥ २॥ | के | MO सह 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ४२६ 
जोग बियोग भोग भल्त मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 


जज [am ज ल्न ¢ ~ शा ~ द 
जनघु मरनु जह ताग जगजाल्तू । संपाते बिपाते करमु अरु काल्‌ ॥३॥ 
RE, मिलना ), वियोग ( बिछुड़ना ), अच्छा और बुरा भागना, शत्र, मित्र 
र मध्यम ( उदासीन जो शत्रु भी नहीं मित्र भी नहीं ) इत्यादि सभी फन्द भ्रम से होते 


~ Ro £] ~ 


ह। जन्म, मरण ओर जहाँ तक संसार के जाल हैं, सम्पत्ति, विपत्ति, कमे आर काल ॥३॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोहमूल परमारथ नाहाँ ॥४॥ 


धरती, घर-द्वार, धन, गाँव, कुटुस्व, स्वगे नरक आदि. जहाँ तक व्यवहार हें, जो 


aS — ha ~ —_ ~ = — ~ < 
देखे सुने आर मन म माने जाते हैं वे सब माह के कारण से हैं, परमां ( वास्तव ) मे वे 
कुछ नहा है ॥ ४ ॥ मास/ 


दो०--सपने होइ भिखारि नए रंकु नाकपति होइ । 
जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंचु जिय जोइ ॥६३॥ 


जैसे स्वप्र में कोई भिखारी राजा हो जाय, या कोई कंगाल इन्द्र हो जाय, उसके 
जागने पर उसे भिखारी या इन्द्र होने का न न कुछ लाभ हे, न हानि है, ठीक इसी तरह जीव 


के लिए संसार स्वप्र की अवस्था है ॥ ३३॥ 
किक 


चो ०-अस बिचारि नहिँ कीजिय रोपू । काहुहि बादि न देइय दोषू ॥ 
मोहनिसा सब सोवनिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 
ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी कों व्यर्थे दोष देना चाहिए । 
सब लोग मोहरूपी रात में सोते हैं आर उसी में अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं ॥ १॥ 
एहि जग जामिनि जागहिँ जोगी । परमारथी प्रपचबिसोगी  ॥ 
जानिय तबहिँ जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥२॥ 
इस जगत्रूपी राजि में योगी लोग जा गते हैं जो परमार्थे ( असली चीज़ ) की इच्छा- 
वाले और प्रपंच (संसार के फैलाव) के चियागी हें, अर्थात्‌ जा इसके फदे में नहीं फसते । 
इस जगत्‌ में उसी जीव को जागा हु तभी जानना चाहिए जब वह सभी विषय-खुख | 
( भाग-विलासों ) से वैराग्यवान्‌ हो जाय ॥ २ ॥ 4 
होइ बिबेकु मोहभ्नम भागा । तब रघु-नाथ-चरन ञ्नुरागा ॥ 
सखा परमपरमारथ एहू. _। मन-क्रम-बचन रामपद नेहू, ॥३॥ 
जब मनुष्य को विचार उत्पन्न होता है ओर मोह से. उत्पन्न हुआ श्रम नष्ट हा 
है, तब उसको भ्रीरामचन्द्रजी के चरणं में प्रेम दाता है । हे मित्र गुह ! बड़ा परमाथ: 
है कि मन, वचन और कमे से रामचन्द्र के चरणों में स्नेह हो ॥ २॥ | 9 


+ 
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४३० ` रामचारतमानस । 
रामु न्रह्म परमारथरूपाः । अबिगत अलख अनादि नपा ॥ 


सकव्त-ाबेकार-राहेत गतभेदा । कहिं नित नेति निरूपहि बेदा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी परमाथरूप ब्रह्म हे, वे सबम होते हुए भी किसी में नहीं, वे जानने में 
न आनेवाले हं, आर उनका आदे नहां कि कब से हं, आर अनुपमेय ( जिनके समान 
आर जिनसे आधक कोई नहा ) हं। वे सभी चिकारों से अलग ओर भेद से रहित हें 
वेद्‌ इनको नित्य स्वरूप निरूपण करते इए अन्त में थक कर नेति? ( अर्थात्‌ परमात्मा 
इतना ही नहा इससे भी अधिक हे ) कह देते हें ॥ ४ ॥ 


दा०-भगत भूम भूसुर सुराम सुर हित लागे कृपाल । 


~ 


करत चारत धार मनुज तन सनत [मेंटाह जगजाल॥&२॥ 


यह दयालु रामचन्द्रजी भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गा ओर देवताओं के हित करने के 
लिए मनुष्य का शरीर धारणकर ' हर तरह के चरित्र करते हे,जिनको सुनने से ससार 
के जाळ कट जाते हें ॥ ६४ ॥ 


चा ०-सखा सर्म अस परहार मोह । सिय रघुबार-चरन रत हो हू ॥ 
कहत रामगुन भा !भनुसारा । जागे जगमंगल दातारा ॥-१॥ 


ह मंत्र | एसा समझकर मोह को त्यागकर सीता-रामजी के चरित्र में अनुरक्त हो 
जाओ । इस तरह रामचन्द्र के गुण वरेन करते करते सबेरा हो गया ओर जगत्‌ के 
आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी जाग उठे ॥ १ ॥ 


सकल सांच कार राम नहावा । सुचि सुजान बटछीर मँगावा ॥ 
अनु जसाहेत सिर जटा बनाये । देखि सुमंत्र नयनजल छ्ठाये ॥ २॥ 


पाव आर चतुर सामचन्द्रजी ने सब शोच-विधि करके स्नान किया फिर बड़ का 
दूध 'मगाया आर छोटे भाई ( रूच्मण ) सहित उस दूध सं जटाए बनाई । यह देखकर 
सुमत्र की अखे मं पानी भर आया ॥ २॥ 


हृदय दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाय कहंउ अस कासलनाथा । लेइ रथु जाहु राम के साथा ॥३॥ 


उस समय सुमञ क हृद्य मं बड़ी भारी जलन थी, उसका मुँह मलिन हो गया था । 
चह हाथ जाड़कर बड़ी दीनता से कहने लगा। हे नाथ ! मुझे कोसलनांथ (दशरथ ) ने 
ऐसी आज्ञा दी है कि तू रथ लेकर रामचन्द्र के साथ जा ॥ ३॥ | 


ज RN 


१--एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । यजु० अ० ३१ 
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बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेह फेरि बेगि दोड माई. ॥ 
त्वषनु शासु [सय आनह फेरी । संसय सकल संकाच निबेरा ॥४॥ 
उन्हें वन दिखाकर गङ्गाजी का स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा 
लाना । सब संशय और संकोच को दूर करके सीता, राम, ळच्सण को फिरा लाना ॥ ४ 


दो ०--नप अस कहेउ गोसाई जस कहिय करउँ बलि सोइ । 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥६२॥ 
हे स्वाभी ! महाराज ने तो ऐसा ही कहा था, फिर जैसा आप कहें बही करू, आपकी 
आज्ञा बलवान हैँ। इस तरह प्राथना कर बालक की तरह रोकर सुमंत्र रामचन्द्रजी 
के चरणां में गिर पड़ा ॥ ६५ ॥ 


चौ ०-तात कृपा करि कीजिय सोइई। जा तँअवध अनाथ न होई ॥ 
मंज्रिहि रामु उठाइ प्रबोधा । तात धरममणु तुम्ह सु सोधा ॥ १४ 


और बोला कि हे तात ! आप वही कृपा कीजिए कि जिसमे अयोध्या अनाथ न 
हो । रामचन्द्रजी ने मन्त्री को उठाकर समझाया कि हे तात ! तुमने तो धमे के माग 
सभी छान डाले हैं ( तुम धमे की सभी बात जानते हो ) ॥ १ ॥ 


सिवि दधीच हरिचिंद नरेसा । सहे धरमहित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरम घरेउ साह सकत नाना ॥२॥ 
देखे राजा शिबि? द्धीचि' ऋषि और हरिश्चन्द्र" राजा ने धमे के लिए करोड़ों 
दुःख सह लिये । इसी तरह रतिदे" राजा र बलि' राजा ने भी अनेक तरह क सङ्कट 
सहकर धर्म को धारण किया ॥ २ ॥ bs 


धरु न दूसर सत्पसमाना । आगन निगम पुरान बखाना . ॥ 
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिइँपुर अपजस छावा ॥ ३ ॥ 


वेद, शास्त्र आर पुराणां में कहा हे कि सत्य के समान दूसरा धमै नहीं है। मेंने वही _ 
१-२--अयेध्या काण्ड के ३० जड ड इठ बे दोहे की चोथी चै दोहे की चाथी चोपाई देखो । | 
३--अयोध्या काण्ड के ४८ चे दाहे की तीसरी चोपाई देखे, ~ -| 7 ५९6 6 [ 
४---राजा रंतिदेव बड़े धमीत्मा थे, वे ब्राह्मण और भिकुकों को बराबर सत्कार क्रते थे । काळ 
पाकर वे राज्य छोडकर खी पुत्रसहित वन को चले गये ओर वहाँ तपस्या करने ठगे । एक समय ४८ 
दिन के बाद उनको थोड़ा सा अन्न मिला । उसको सिद्ध कर वे भोजन करनेवाले थे कि एक भिज्नुक 
वहाँ आ गया । उसने दीन वाणी से राजा से भोजन मांगा । राजा ने उसे पहल रस सख में से अपना 
भाग फिर खरी का फिर पुत्र का भी भाग दे दिया । इस पर विष्णु भगवान्‌ न प्रसन्न हा दर्शन दिया 


'और उन्हें परम धाम भेज दिया। . . 
५-अयेष्या काण्ड के ३० वे दोहे की चोथी चोपाई देखो । 
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सत्य धमै -सुगमता से पाया.है । इसके छेाडने से तीनों लोकों म॑ मेरा अपयश छा 
जायगा ॥ ३॥ 


संभावित कहूँ अपजसलाह  । मरन-कोटि-सम दारुन दाहू ॥ 
तुम सन-तात बहुत का कहऊँ । दिये उतरु फिरि पातकु लहऊँ ॥४॥ 


प्रतिष्टित या यशस्तरी मनुष्य के लिए अपयश मिळना करोड़ों सत्यु के समान कठिन 
दाह हे । हे तात ! में तुमको ज्यादा क्या कहूँ ? क्याके [फेर उत्तर दनं मं सा पाप का 
भागी होता हूँ ॥ ७॥ 
ho ~ ~ [am ho am en am ~ a 
दो०-+पितुपद गाह काह काट नांत बिनय करांब कर जार । 
~ Sa 


चिता कवानेहं बात के तात कारय जानं मार ॥&६॥ 


_ . इसलिए तुम जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ नम्रता के साथ हाथ जोड़ 
कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरे लिए किसी वात की चिन्ता. न कर ॥ ६६॥ 
चों ०-तुम्ह पुनि पितुसम्‌ अति हित मोरे । बिनती करउं तात कर जोरे ॥ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारे । दुखु न पाव पितु सोच हमारे ॥९॥ 
लुम भा मर पिता के समान [हतकारा हो, इसालपए ह तात! मे हाथ जाडकर 


विनती करता हूँ कि आपका भी सब तरह से यही कतेव्य हागा कि जिसमे पिताजी हम 
लोगों के सोच में दुःख न पाव ॥ १॥ 


सुनि रघु-नाथ-साचिव-संबादू । भयउ सपरिजन बिकल निषाद ॥ 
पुने कछ लषन कही कटुबानी। प्रभु बरजेउ बड अनुचित जानी ॥२॥ 


इस तरह रश्चुनाथजी आर सुमन्त्र मन्त्री का' सवाद सुनकर शुह निषाद अपने 
कुठुस्बियो-समेत व्याकुल हो गया । फिर लचष्मणजी ने कुछ कड़बी वाणी कही तब प्रभु 
रामचन्द्रजी ने बहुत ही अनुचित जानकर उनको रोक दिया ॥ २॥ 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लषनसँदेसु कहिय जनि जाई ॥ 
कह सुमंडु एुनि भूप संदेसू।सहि न सकिहि सिय बिपिनकल्तेस ॥३॥ 


रामचन्द्र ने बड़े सङ्कोच में पड़कर अपनी सोगंद्‌ दिलाकर सुमन्त्र से कहा कि तुम 
जाकर लक्ष्मण का संदेसा न कह देना। तब फिर सुमन्त्र ने राजा का सँदेसा सुनाया कि 
राजा ने कहा है सीताजी वन के दुःखें को:न सह सकेगी ॥ ३॥ 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया। सोइ रघुबरहिं तुम्ह हिं करनीया॥ 


` न तरु निपट ञवलबाबेहीना । मन जियब जिमि जल बिनु मीना॥४॥ 


इसलिए तुमको ्रार रामचन्द्र को वही उपाय करना चाहिए कि जिस तरह 
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सीताजी अयोध्या में लौट आवें । नहीं ता बिलकुल बिना सहारे में उस तरह न जीऊगा 
जिस तरह विना पानी के मछली ॥ ४ ॥ 


दो ०--मइकीे ससर सकल सुख जबाहे जहां मनु मान । 


तहं तब रहिहि सुखेन सिय जब लागे बिपत बिहा न॥& 9॥ 


सीताजी को मायके ( पिता के घर ) आर ससुराल म सब सुख हें, जब जहां मन 
प्रसन्न हो, तब सीता वहां सुख से रहे, जव तक कि विपांत्त न दूर हा॥ ६७॥ 


चो ०-बिनती भप कोन्ह जेहि भाँती। आरति प्रीति नसो काहे जाता॥ 
पितुसँदेसु सुनि कृपानिधाना।सियहि दीन्ह सिख कोटि बिधाना॥९॥ 


हे रामचन्ट्रजी ! राजा ने जिस दुःख क साथ प्रम मं भरकर बिनती की है, बह 
दशां में कह नही सकता । दयासागर रामचन्द्र न पिता का सदेसा सुनकर साताजा 
का कराडे! तरह से सीख दा ॥ १॥ 


सास ससर गुरु मिय परिवारू । फिरह त सब कर मिटइ खभारू ॥ 
सनि पतिबत्रन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परमसनेहो ॥ २ ॥ 


हे प्रिये ! जा तुम घर लोट जाश्रा ती साउ, सुर बड़े. इष्ट मित्र ओर कुटुम्बी' 
सवो का दुःख मिट जाय। जानकार्जी पति के वचन खुन बोलीं, हे प्राणपति ! हे 
परमस्नेही ! सुनो ॥ २॥ 
प्रभु करुनामय परमाबिबेका । तलु ताज रहति काह किमि कैका ॥ 
प्रभा जाइ कहुँ भानु बिहाई । कहे चडिका चढु ताज जाई ॥३॥ 
| आप तो परम विचारवान और दयामय हें, ज़रा सोचिए तो कि शारीर को छाया 


शरीर के! छोड़कर अळग केसे रह सकता है ? सूर्य का छोड़कर धूप. कहाँ जा सकती 
है ? चन्द्रमा को छोड़कर चाँदनी कहाँ अलग हा सकता है? ॥ ३॥ 


` पतिहिंँ प्रेममय बिनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाइ ॥ 
तुम्ह पितु-ससुर-सरिस हितकारी। उतरे देउँ फिरि अनुचित भारा ॥४॥ 


सीताजी इस तरह प्रेमभरी विनता पति से कर फिर सुमन्त्र मन्त्री स झुहावना 
वाणी कहने लगीं । हे मन्त्री ! तुम मेरे सास-सखु॒र के समान हित करनेवाले हो, तुमको 
में फिर उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अयोग्य होता है ॥ ७ ॥ 


दो ०---आरतिबस सनसुख भइउ बिलगु न मानव तात । 


आरज-सत-पद-क़मल बिनु बादि जहाँ ताग नात ॥६=॥ 
हें तात ! मैं इस विपत्ति ही के कारण तुम्हारे सम्मुख हुई हूँ, इसके लिए तुम 


२८ CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


5 


2३४ रामचरितमानस । 


बुरा न सानना। जगत्‌ में जहाँ तक नाते हैं वे सब. आयेपुत्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) के 
चरण-कमलों के बिना व्यथे हैं॥ €८॥ क a 
चो ०-पितु-बेभव-बिलासु में डीठा। नृप-माने-सुकुट मलत पदपाठा॥ 
सुखनिधान अस पितुझह मोरे।पिय बिहीन मन भाव न मोरे, ॥१॥ 
। मेने पिताजी का वैभव ओर सुख देखा, जिनके ` चरणों मं बड़े बड़े राजाओं के 
मुकुट टकराते हैं । अर्थात्‌ सब उनके पाँव पड़ते हैं । वह सब सुखों का स्थान ऐसा 
पिता का घर पति के बिना मेरे मन में भूळ कर भी नहीं भाता ॥.१.॥ . 


ससुर चक्कवइ कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 


` आगे होइ जेहि सुरपति लेई । श्ररधसिंहासन आसनु देई ॥२॥ 


मेरे ससुर कोसलराज चक्रवती हैं, जिनका प्रताप चोदहों लोकों में प्रकट हो रहा 
है, जिनको इन्द्र भी सम्मुख आकर आदर से लेते हें आर अपना आधा सिंहासन बेठने 
को देते हैं ॥ २॥ 
ससुर एताहस. अवधनिवासू । प्रिय परिवारु मातुसम सासू ॥ 
बिनु रघुपति-पद-पदुम-परागा। मोहि कोउ सपनेह सुखद न ल्ागा।३। 
` एसे सखुर, और अयोध्या जी का रहना, प्यारे कुदुम्बीजन, और माता के समान 
सासु, ये सब कुछ श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमळ के रज बिना मुझे स्वप्न में भी 
सुखदायक नहीं लग सकते ॥ ३ ॥ ॒ 
अगम पंथ बन भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद प्रान-पति-संगा॥४॥ 
और प्राण-पति के साथ रहते इए कठिन रास्ते, जङ्गल, पहाड़, ज्ञमीन, हाथी, 
सिंह, तालाब, अथाह नदियाँ, कोल, भील, हिरन, जङ्गी पक्षी ये सब सुखदायी 
होंगे ॥ ४.॥ 
'दो०-सासु ससुर सन मोरि हुति बिनय करबि परि पाय । 
मोरि सोचु जाने करिय कछ मेँ बन सुखी सुभाय ॥82।! 
मेरी श्रार से सासु एर ससुर के पाँव पड़कर हाथ जोडकर प्रार्थना करना । 
वे मेरा कुछ सोच न कर, में वन में स्वभाव ही से प्रसन्न हूँ ॥ ६६ ॥ 


चो ०-प्राननाथ प्रियदेवर साथा । धीर घुरीन धरे धनु भाथा ॥ 
नहिं मग स्रमु भ्रमु दुख मन मोरे। मोहि लगि सोचु करिय जानि भोरे! 


धीरों में घुरन्धर ओर धज्नुष-बाण लिये इए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । 9३५ 


हैं, इसलिए मेरे मन में न रास्ते चळने की थकावट ओर न कुछ अम है, न दुःख हे, 
इसलिए भूलकर भी मेरे निमित्त साच न कर ॥ १॥ 

[कप ° ~ ~ LS ~ ज्‌ ~ LS 
सुनि सुर्मलु सिय सीतलबानी । भयउ बिकल जनु फनि मनिह्यानी ॥ 
नयन सूक नाह सुन न काना। काहे न सकइ कछ त्रात अकुलाना २ 

खुमंत्र सीताजी की शीतल वाणी सुनकर विहल हो गया, मानों किसी साँप की 
मणि चली गई हो । उसे आँखों से दिखाई न दिया और कानों से कुछ सुनाई न दिया । 
वह बहुत घवड़ा गया, आर कुछ कह. न सका ॥ २॥ 


राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती । तदपि होति नहिँ सीतल छाती ॥ 
जतन अनेक साथाहित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन. दीन्हे ॥३॥ 


रामचन्द्र ने सुमन्त्र .को बहुत तरह से समझाया, तो भी उसकी छाती ठंढी न इई। 
फिर रामचन्द्र के .छोट चलने के लिए मन्त्री ने अनेक यल किये, पर रामचन्द्रजी ने 
उसकी सब बातों का योग्य उत्तर दे दिया ॥ ३॥ § | 


मेटि जाइ नहिँ रामरजाई । कठिन करमगति कछ न बसाई. ॥ 
_शाम-लषन-सिय-पद सिरु नाई । फिरेउ बनिकु जिमि सूरु गवाँई ॥४॥ 


रामचन्द्रजी की आज्ञा मेरी नहीं जाती, कमे की गति कठिन है, उसके आगे किसी 
की कुछ नहीं चलती । अन्त में सुमन्त्र राम-लक्ष्मण ओर सीताजी के चरणों में प्रणाम 
करके इस तरह लोटा जैसे कोई व्यापारी अपना मूल-धन (पूँजी) गवाँकर छोटा हो ॥४॥ 
RS उ Sc 
दो०--रथु हाँकेउ हय रामतन हेरि हेरर हिहिनाहि । 


~ 


देखि निषाद बिषादबस घुनहिं सीस पछिताहिँ॥१००॥ 

सुमन्त्र ने रथ हाँका तो घोड़े रामचन्द्रजी की ओर देख देखकर हिनहिनाने लगे । 

यह सब देखकर गुह निषाद भी दुखी हो सिर धुन छुनकर पछताने ळ्गा | श्‌ १०७ 

चौ०-जासु वियोग बिकल पसु ऐसे । प्रजा माठु पिंतु जाहः केसे । 
बरबस राम सुमंत्र पठाये । सुरसरितीर आए तब आये ॥१॥ 
' “जिसके वियोगे पशुओं की यह दशा है, उसके बिना प्रजा, माता और. पिता किस 

तरह जीयेंगे ? रामचन्द्रजी ने खुमन्त्र का जैसे तेसे रचाना किया फिर आप गङ्गाजी के 

षु किनारे आये ॥ १॥ मेँ 

मागी नाव केवट आना । कहइ तुम्हार मर में जाना ॥ 
चरन-कमल-रज कहँ सबु कहई। मानुषकरनि मूरि कछु अहई ॥२॥ 
-ग्गाजी के पार जाने के लिए रामचन्द्रजी ने नाव मंगवाई | तो केब्नट ( मल्लाह्‌ ) i 


Y »७& k i, F 
SHUN sete. - +६ 
wet 2 तर e 
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। सब लोग 
नाव नहीं लाया, वह कहने लगा कि में तुम्हारे ममे ( भेद ) को धिह | ॥ 
कहते हैं कि आपके चरण-कमलों की धूळ मनुष्य बना देनेवाली अं 


छुञ्रत सिला भइ नारि सृहाइ । पाहन ते .न काठ काठनाई : ॥ 
तरानेउ सुनिघरनी होइ जाइ । बाट परइ मार नाव उडाइ ॥ ३॥ 


क्योकि उस धूर के छूते ही एक सिला थी, वह सुन्दर खरी हा गई, [फर महाराज ! 

थर से भी ज्यादा कठोर काठ ( नाव की लकड़ी ) थोड़े ही हें ( जा यह मनुष्य न हो 

जायगा) । मेरी नाव भी कोई ऋषि की शी हा जायगी “जैसे पहले गांतम की स्त्री अहल्या 
हा चुकी है”? । अवसर पाते ही आप मेरी नाव उड़ा द्गे.( तो में क्या करूगा ? )॥ ३॥ 


एह प्रातपातउ सबु पारवारू। नाहे जानउ कछ अउर कबारू॥ 
जा प्रु पार अवांस गा चहहू । माहे पदपदुम पषारम कहह ॥४॥. 


में तो इसी नाव हा सं अपना सब कुट॒म्ब पालता हु आर कुछ कारबार नहा 


जानता । इसलिए हे प्रभु जो आप इस नाव से पार जाना चाह तो मुझे चरण-कमल 
श्रो लेने की आज्ञा दे ॥ ३ ॥ | 


हद-पदकमल धाइ चढाइ नाव न नाथ उतराई चहउँ । 
माह राम राउर आन दसरथसपथ सब साँची कहउ ॥ 
बरू तार मारह लघनु पं जब लगि न पाय पखारहड । 
तब खाग न तुलसीदास नाथ कृपालु पारु उतारहउ ॥ 


है नाथ | में चरण-कमल धोकर अपनी नाव पर आप छोगों के चढाऊँगा और 
नाव का उतराई कुछ नहा चाहता। हे राम । सुभे आपकी आन ( सोगंद ) है र 


दशरथ का सागद है में सब सच्ची कहता हूँ । मुके चाहे 
तो :ल | 
जब तक पांव न थो ळूगा तब तक हे नाथ ! हे दयाळ] मे इ ताई 5. 
तारूगा । 


जन बोवट के बेन पेम लपेटे अटपटे। 
बिहंसे करूनाऐन चितइ ज "की-सतषन-तन ॥१ ० १॥ ` 


इस तरह प्रेम के सने हुए अटप'रे ( जिन 
पर क जे ~ ~ 
केर द्या+नेधान रामचन्द्रजी जानकी ओर. लक्ष्मणजी हा न देते बने ) वचन सुन- 
——— — BPE CTT ऋष शी 2 आर कर १ ~ 

१ रामचन्द्रजी के देखने पर कई भाव लोग कहा करे $> २. ॥ १०१॥ कक. 
सूचित किया कि तुम्हारे पिता ने कन्या देकर हम दोनों के चरण जे रे पह कि सीताजी को 
"है (:२:) इन चरणों के तुम दोनों सेवक हो उन्हीं का यह सी हि क प ही में धोना चाहता 
हम तो केवल शुह को ही चतुर. समके थे किन्तु उसके सेतर न + ५. ` चाहता है.। (३) 
हमारे चरणों के ऐसे ऐसे प्रेमी हैं । ( ९ ) तुम दोन ते ए उर हजाम र चव | 


फ नहा. चूकते 
जो गति मोक्ष में होगी इसके दोनों चरं के सेवकत्व मे हि के ते । (४) 
| धक 
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चो०-कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोइ करू जेहि तव नाव न जाई | 
बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ ९ 


रो के करने से तेरी 
चन्द्र तब मसुस्कुराकर बोले कि अच्छा, जिस काम के करने से तेर 
नाव hia 6 । जल्दी से पानी लाकर पॉव था ले और हमको पार उतार द्‌) 
देरी हो रही है ॥ १॥ CF 7 | 
जासु नीस सामिरत एक बारी । उतराह नर, has. 
सोइ कृपाल केवटहि निहोरा। जेहि जशु किय तिहुँ पगई योरा 
ho जिनका नाम एंकंही बार याद करने से. मलुष्य ससाररूपा अथाह कल ये 
ञाते हैं आर जिसने अपने चरण-कमल से जगत्‌ के तीनों लोकों को छोटा दे 
हक वही दयालु, रामचन्द्र आज गड़ा पार होने के लिए केवट का मुह दखल रहे हे! [ 
9 ० 5 क हि क हर ड न्‌ Fe दा 
पदनख निरखि देवसरि हर्षी । सान प्रभुवचन मोह ४ छः 
केवर रामुरजायसु पावा । पानि कठवता मारि स उनके “होत 
क चरर के नखों को देखकर गंगाजी मस हुई किल स कर 
दि कतार पारू” इन बचनों को नकर माह की आर उनका डा wise 
Fa लियज की आज्ञा पाकरं कठाता ( लकड़ी का .एक बतेन ) भे 
३ ॥ ६. ट \ 
आ उसगि | अनुरागा । चरनसराज ताए he 
ममन सर सकल सिहाहीँ । एहि सम पुड क त 
बरोष सुमन ९ उमङ्ग भी आकर मम के साथा चरयायाम | ga 
न र स उसकी प्रशसा करने लगे कि इसके बराबर कोई इए 
समय सब दें | 


वान्‌ है ९557 = ० ० त। हे॥४॥ 


ले ~ nS _ ती है; है, त्री मागी f हो 


PD के | भव से नीचे के सब लोक ओर दूसरे 
ने वे त्रिविक्रम ही गये । उन्होंने एक ही प शरद में भी इसका वर्णन हे 
जाने पर एश्वी नापते सम पाँव के लिए कुछ न रहा । ऋग्वेद आर यड i 
में ऊपर के नाप लिये । तीसरे रे पांसुरे 
“हद बिष्णुविचक्रमे त्रेधा ge पदम i क 
ह हट गया । अथ जा 
२--गङ्काजी को यह मो पाऊँ । वह मोह अव खिँच र ड सना बाक 
= = से चरणों को स्पर्श ही नकर १ कि प्रभु हमसे जल्दी अळंग होना च 
Re ने को कहा इसलिए उन्ह क करते हैं! यह सोह हुआ । 
सतती पार भी “वेगि पार बारह. | पि से मलोति कृताथ होती । 
अथवा--यह समर्थे होकर पे बेठकर उतरेंगे जञा पांव ही से उतरते ता मे भा: कक 
पाँव ~ नाव ; 
अथवा--पाँव धोने पर न rag 
इत्यादि । 
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४३८ रामचरितमानस! 
दो०--पद पखारि जलु पान करि आए सहित परिवार 
पितर पारु करिप्रभुहिं एनि मुदित गयउ लइ पार १०१ 
केवट ने चरणों को धोकर अपने कुट्रम्ब सहित उस चरणादक को पिया आर इस 


पुराय के प्रभाव से अपने पितरों को भवसागर के पारकर फिर प्रसन्नता के साथ राम- 
चन्द्रजी को गङ्गाजी के पार ले गया॥ १०२॥ | । 


चो०-उतरि ठाढ भये सुरसरि रेता। सीय रामु गुह लषन समेता ॥ 
केवट उतरि देडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नाहे कछ दॉन्हा ॥१॥ 
सीताजी और रामचन्द्रजी, गुह धरार लच्मण सहित नाव से उतरकर गङ्गाजी 
की रेत ( बालू ) में खड़े हो गये । केवट ने भी नाव से उतरकर प्रभु को दंडवत्‌ की तब 
उन्हें सङ्कोच हुआ कि इसको कुछ उतराई नहीं दी ॥ १॥ | 
पियहिय की सिय जाननिहारी । मनिमुँदरी मनु मुदित उतारी ॥ 
कहेंउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहेउ अकुलाई ॥२॥ 
स्वामी के मन की बात जाननेवाली जानकोजी ने अपनी मणि जड़ी हुई अँगूठी प्रसन्न- 


चित्त होकर उतार दी | तब द्यालु रामचन्द्रजी ने कहा कि यह नाव की उतराई लो । 
` इतना सुनते ही केवट ने व्याकुळ होकर चरण पकड़ लिये ॥ २॥ 


नाथ आजु में काह न पावा । मिटे दोप-दुख-दारिद-दावा ॥ 
बहुत काल में कोनहि मजूरी। रजु दीन्हि बिधि बनि भलि भरी ॥३॥ 
क त TR कक द 3 
मजूरी भली माति से सुके दे दो॥ ३॥ "पर विधाता ने शज पूरी 
क कछु नाथ न चाहिय मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥ 
[2 er धि लेवा ॥४॥ 


दंगे Re | चचा ‘> हेए डरती ~ 
आप मुझे जो कुछ देगे वह प्रसाद में माथे चढाकर ॥ ४ ॥ in 


ले लगा 
१-इस जगह भी कई कारण कहे जाते हैं-- T 
यह , गङ्गा का केवर हे, इसलिए एक जाति होने से 
की बार तो उतराई न लेने की सैगन्द खो चुका, भ्रब ले नहीं सकेता लोटती बार £ 

आप. वन जाते हैं ळौटती बार अपने राज्य में लौटेंगे तभी मेरे लेने का हक ह सूगा। ( ३ ) अभी 
पितर भव पार किये मैंने आपको गङ्गा पार किया, बदला चुक गया... र गा। ( ३ ) आपने मेरे 
लूगा । ( ९ ) रामचन्द्र से निवेदन है कि कृपया इसी घाट से सोरिएग, ब फिर जब उतारूँगा तब 
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( १ ) यह कि रामचर CO जया जाबब 
` ® रामचन्द्र भवसागर के केवर और 
जातिवाले से भँजूरी न लेनी चाहिए । ( २) अब 


द्विताय सोपान AMS 


दो ०--बहुतु कीन्ह प्रभु लषनु सिय नहिँ कछु केवट लेइ । 
ब्रिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥ १०३ ॥ 


राम-लदमण और खीताजी ने बहुत आशह किया, पर केवट ने जब कुछ न लिया 
तब दयामय रामचन्द्र ने उसे निमेल भक्ति का वरदान देकर बिदा किया ॥ १०३ ॥ 


नो०-तब मज्जनु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
सिय सुरसरिहिँ कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरठबि मोरी ॥१॥ 
तब रामचन्द्रजी ने स्नान करके पार्थिव ( मिट्टी की बनाई हुई शिवसूत्ति ) की पूजा 
की आर उसे प्रणाम किया । सीताजी ने. हाथ जोड़कर गङ्गाजी से कहा कि हें माता ! 
मेरा मनोरथ पूरणे करना ॥ १॥ 
पति-देवर-सँग कुसल बहोरी । आई करउँ जेहि पूजा तोरी ॥ 


सुनि सियबिनय प्रेम-रस-साना । भइ तब बिमल बारे बरबानी ॥२॥ 
लसी कृपा करना कि जिसमे मेँ पति और देवर के साथ कुशल-पूवेक लौट आकर .- 
तुम्हारी पूजा करूँ । सीताजी को प्रेम-रसभरी हुई प्राना सुनकर गङ्काजी के शुद्ध जल मे 


से भ्रेष्ठ वाणी हुई कि--॥ २ ॥ Mo 
सुनु रघु-बीर-प्रिया बरैदेही ।तवप्रभाउ जग बिदित न केह ॥| 
लोकप होहिँ बिल्तोकत तोरे। तोहि सेवहिँ सब सिधि कर जोरे ॥३॥ 


हे रघुवीर > जानकी ! सुन। जगत्‌. में तेरा प्रभाव किसको नहीं मालूम है १ 
तेरे है हम ही) लोक लोकपाल ( देबता-ऐेशयंवान्‌) हो जाते 
और सब सिद्धियाँ हाथ जाड़े ईर तेरी सेवा करती हैं॥ ३॥ rr 5 

तुम्ह जो हमहिँ बडि बिन सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
तदपि देबि मेँ देवि असीसा । सल होन हितं निजबांगीसा ॥४॥ 
तुमने जो हमसे बड़ी प्राथना सुनाई यह सुक पर कपा करके मुझे बड़ाई दी है। 
पर ता भी हे देवि! में अपनी वाणी के सफल करने के लिप तुमको आशीर्ांद्‌ 
दंगी।५। | 5 ks | | : ै 
दो ०--प्राननाथ देवरसहिंत कुसल कोसला आई | के 


पजिहि सब मनकामनों सुजसु रहिहि जग छाई ॥१ ० 


तुम अपने प्राणनाथ एर देवर सहित कुशल्पूवेक अयेध्या लौदेगी, तुम्हारी मन 


३ 
श्र 


हे ससार में तुम्हारा शुद्ध यश था जायगा ॥ १०४॥ | 
की सब कामनाए. सिद्ध होंगी और ससार म ठ 5 RB ह 
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चो ०-गंगबचन सुनि मंगलमूलां। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गृहहि_कहेउ घर जाहू। सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥१॥ 
ऐसे मङ्गल के मूल श्रोगङ्गाजी के वचन सुनकर र श्रीगङ्गाजी को अनुकूल 
जानकर सीताजी प्रसन्न हुई । फिर रघुनाथजी ने गुह से कहा कि तुम अपने घर 
जाओ | यह सुनते, ही गुह का मुह सूख गया और हृदय में दाह हुआ ॥ १॥ 
दॉनवचन गुह कह कर जोरी । बिनय सुनह रघु-कुल-मनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पथु देखाई _॥ करि दिन चारि चरनसेवकाई ॥२॥ 
गुह हाथ जोड़कर दीन वचनों से कहने लगा, हे रघुकुलमणि ! मेरी प्रार्थना खुना । 
है नाथ ! भ आपक साथ रहकर आपको रास्ता दिखाकर चार दिन ( कुछ दिन ) चरणों 
का सवा करूगा ॥ २॥ | न्‍ ॒ 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । परनकुटी मेँ करबि सुहाई ॥ 
तब माह आ जांसदाब्‌ रजाई | साइ करिहउ रघु-बीर-दोहाई ॥ ३॥ 
हं र्राई | आप जिस वन में जाकर रहेंगे, वहाँ आपके लिपि 
( भोापड़्ी ) बना दगा। तब फिर मुझे जैसी आज्ञा आप दंगे 
आपको सोगद खाकर कहता हूँ ॥ ३॥ 
सहजसनेह राम लखि तासू । संग लीन्ह गह हदः 
र लिसन नोः | सग लीन्ह गुह हृदय हुलास ॥ 
उन उह ज्ञात बाल सब लीन्हे । करि परितोष बिदा तब न> 
| ` रामचन्द्रजी ने उसके स्वाभाविक स्नेह को देखकर उ: दा तब कान्हे ॥४॥ 
सुह मन में बड़ा प्रसन्न हुआ । फिर [5 8 ऽ साधले छिया, जिससे 


A गुह ने अपने सब जाति लों क 
` उनको सन्तुष्ट करके बदाः किया ॥४॥ र का जुरा लिया ओर 


दो०--तब गनपति सिव सुमिर पु नाइ सुरसरिहिं माय । 
, न अचुज-सिय-सहित बन गवनु कीन्ह रघनाथ |) » 

पता करत ला गणपति ओर शिवजी को. स्मरण करके चु थ।१०५। 
शद ), कोरे भाई ( लच्मण ) और सीता. शाशी को 

Bots 773 a वन को 


चले ॥ १०५॥ 
भासू । लषन सखा सब 


पत्तो की सुन्दर कुडी 
Nw R > 
में चखा ही करूगा, में 


` चों ०-तेहि दिन भयऊ बिटप तर बा 


प्रात पातकृत.करि रघुराई. । तीर 
उस दिन पक पेड़ के नीचे निवास हुआ | 


क कीन्ह सुपास्‌ 
रस व दीख प्रभु जाई ॥ ९ ॥ 
जज ५ आर मित्र गह ने सल का सब 
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समान. ठीक कर - दिया । सवेरे प्रातश्छृत्य (शोज-दन्तध्रावनादि * कर -प्रसु ` ने जाकर ' 
तीशैराज ( प्रयाग ) के दशैन किये ॥ १॥ 
कर | 


सचिव सत्य ढा प्रियनारी । माधवसरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भंडारू . । पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ २ ॥ 


जिस तीर्थराज का सत्य तो मन्त्री हे, ओर श्रद्धा- प्यारी स्त्री है, और माधवजी जैसे 
हितकारी मित्र हैं, जिसका भंडार चार ( धमे, प्रथ, काम आर मोच्त)) पदार्थों से भरा 


है । आर पुणयस्थानं ही जिसको खुन्दर देश ( राज्य ) है ॥ २॥ | 
छेजु अगम गढ गाड सुहावा । सपने नहिँ प्रतिर्षच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बरबीरा । कल॒ष-अनीक-दलन रनधोरा ॥३॥ 


~ 


जिसका क्षेत्र ( फैलाव ) अगम, खुन्दर और मज़बूत किला है, जिसको शत्र स्व मे 
भी नहीं पा सकते । सम्पूर्ण तीथे ही जिसकी श्रेष्ठ याद्धाओं की सेना है । जा पापरूपी 
रे ~ TS ~ क 
फौज को हटा देने के लिए लड़ाई करने में चोर है ॥ ३॥ : | 


संगम सिंहासनु सुंठि सोहा । छे अषयबट. मुनिमन सोहा ॥ 
चवर जमुन अरू गेग तरंगा । देखि होहिँ दुख-दारिद-भंगा ॥ ४ ॥ 


an ब्त CR ~ > ~+ = 
श्रीगङ्गा-यस्जुना का सङ्गमं ही जिसका रुन्दर. सिहासन हैँ आर सुनियो के मन को 
—_ 00 _ ~ ~ Pa ° w ° 
माहित करनेवाला अक्षयवर ही जिसका छत्र ह । गङ्गा-यसुना का लहर. ही चवर ह 


जिनके दशन करते ही ढुःख आर दरिद्र का नाश हो जाता है॥ 8.00 se 


दो०--सेवहिँ सुकृती साथ सचि पावहिँ सब मन काम 


बंदी बेद-पुरान-गन कहहिँ बिमल शुनग्राम ॥ १०६ ॥ 
पुण्यवान्‌, महात्मा और पवित्र लोग उसकी खेवा करते हैं आर उनकी मनोवाँचच्छित 
कामना पूरी हो जाती है। वेद्‌ और पुराणों के समूह ही इसके बन्दीगण हें, जा इसके 
शुद्ध शुण-गरं का गान करते हैं ॥ १०६॥ . RL | 
चो ०-को कहि सकइ प्रयागप्रमाऊ । कलुष-पुंज-कुंजर -स्टग-राऊ ॥ 
अस तीरयपति देखि सुहावा । सुखसागर रघुबर सुख पावा ॥ १ ॥ 


De) 


श्रीप्रयागराज के प्रभाव को क्लोन कह सकता है. ! जा पापों के मुंडरूपी हाथियों के 
लिए. सिंहरूप | ऐसे सुहावने तीथैराज का दशन कर सुसन के समुद्र रामचन्द्रजी बड़े. 
प्रसन्न हुए ॥ है॥ _.. ०० श्रोमुख RT 2आ बह 
कहि सिय लषनंहिँ सखहिं सुनाई । "७ _ तीस्थ-राज-बडाई ॥ 
करि प्रनामु देखत बन बागा । वह महातंम अति अनुरागा ॥२॥ 
रामचन्द्रजी अपने भ्रीमुख से श्रीतीैराज की बड़ाई सीता, लच्मर और गुह को 
; CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


४४२ रामचरितमानस । 


. सुनाकर कहने लगे और वहाँ के वन तथा बग्रीचों को देखकर बड़े प्रम के साथ उन. 
सबका माहात्म्य वणेन करने लगे ॥ २॥ 


एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
सुदित नहाइ कीन्हि सिवसेवा । पूजि जथाबिधि तारथदवा ॥ ३॥ 
इस तरह उन्होने आकर त्रिवेणी का दशन किया, जो त्रिवेणी स्मरण करने से ही 


सभी अच्छे मङ्गल पदाथों की देनेवाली हे । वहां उन्होंने प्रसन्नतापूवैक स्नान कर शिवजी 
की पूजा की, फिर विधिपूवेक तीर्थे-देवताश्रों का पूजन किया ॥ ३॥ 


तब प्रभु भरद्वाज पहिँ आये । करत दंडवत मुनि उर लाये ॥ 
सुनि-मन-मोद न कछ कहि जाई । ब्रह्मानंदरासि जनु पाई ॥ ४॥ 
इतना कृत्य करके तब श्रीरामजी भरद्वाज मुनि के आश्रम में श्राये और ज्योंही मुनि 
को दंडवत्‌ करने लगे त्योंही उन्होने रामचन्द्रजी को पकड़कर छाती से लगा लिया । 


सुनि के चित्त मे जितना आनन्द्‌ हुआ वह कहा नहीं जा सकता। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानों 
उन्हे ब्रह्मानन्द को ढेरी मिल गई हो ॥ ४॥ 


 दो०-दीन्ह असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि । 
` लोचनगोचर सुकृतफल मनहुँ किये बिधि आनि ॥१०७॥ 


उ न ने आशीवाद दिया | उनके हृदय में यह जानकर विशेष आनन्द 

डुआ के आज विधाता ने हमारे सारे पुरायों का फल आँखों के ; 
[खो के द 

दिया ॥ १०७॥ सामने लाकर दिसा 


चों ०-कुसलप्रस्न करि आसलु दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
केद मज फल अकुर नीके । दिये आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥१॥ 
फिर सुनिराज ने उनसे कुशल-प्रश्न पूछकर उनके आसन दिये और 


करके पूरा प्रेम प्रकट किया तथा अच्छे अच्छे अम्ठत के समान कन्द्‌ 
बढ़िया अङ्कुर छाकर भेट किये ॥ १.॥ b 


सीय-लषन-जन-सहित सुहाये । । अति रुचि राम मूल फल खाये॥ 
मये बिगतस्रम राम सुखारे । भरद्राज झदुबचन उचारे ॥ २॥ 
और शुह सहित सन्दर [ | 
खाये । जब रामचन्द्रजी की का हक बडी, सा पूरफल बड़ी रुचिसे + 


. बचनों से बोले ॥ २॥ तब भरद्वाजजी कोमल 


उनका पूजन 
सूल फल ञ्ा र्‌ 
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आजु सुफल तपु तीरंथु त्यागू आजु सुफल जपु जोशु बिरागू॥ 
सुफल सकल-सुभ-साधन-साऊ | राम तुम्हहिँ अवलोकत आजू ॥२॥ 


हे राम ! आज आपका दशन करंते ही मेरा तप; ती्थवास, और संसार का 
> ~ [a ~ 

त्याग सफल हुआ आर जप, जाग, वैराग्य भी आजहा सफल इप, इसी तरह सब पुण्य 

के साथन की सामग्री सफल हा गई ॥ ३ ॥ 


लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी 
अब करि कृपा दे बर एहू । निज पद-सरसिज सहजसनेहू ॥४॥ 


इससे बढकर लाभ के लिए दूसरी अवधि नहीं हे और न खुख दी के लिए, 
इससे बढ़कर आर कोई अवधि है ! आपके दशन ही से सब आशा परिपूर्ण हे! गई । 
अब आप कृपाकर यह वरदान दीजिए कि आपके चरण-कमलों में मेरा स्वाभाविक 
स्नेह हो जाय ॥ ४ ॥ 


दो ०--करम बचन मन हाँडि छलु जब लगि जन न ठ॒म्हार ' 


तब लगि सुखु सपने नहिँ किये कोटि उपचार ४१४० व्य 


हे राम ! कमें, मन ञ्रार वचन से छळ को छोड़कर जब तक मजुष्य आपका 
(भक्त ) न हो जाय, तब तक उसे करोड़ उपाय करने पर भी स्वप्न में सी सुख 


नहीं ॥ १०८ ॥ 


चो०-सुनि सुनिबचन रार्ड सकुचाने। भाव भगति आनंद अचाने ॥. 

तब रघुंबर मुनिं सुजस सुहावा। कोटि माति कहि सबहिँ सुनावा॥१।. 
रामचन्द्रजी भांव-भक्ति और आनन्द से भरे इए सुनि के वचन खनक सकुचा 

गये । फिर रामचन्द्रजी ने अरद्वाज सुति का सुहावना शुद्ध यश करोड़ तरह से सबको 


कहकर सुनाया ॥ १॥ 


~ 


सो बड़ सो सब-गुन-गनगह ' जहि मुनीस तुम्ह आदर 
मुनि रघुबीर परसपर नवह । बंचन ञ्रगोचरं 


ओए कहा कि दै. सुनि 
शुणो का स्थान हो जाता हे । इस तय्ह रामचन्द्र ओर 
वरस्पर नत्रता, दिखा रहे हें और जिसका सह. से 
अनुभव कर रहे है ॥ ९॥ tials 


A, 
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यह सुधि पाइ प्रयागनिवासी । बट तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भंरहाजआसत्रम सब आये । देखन दसरथसुअन सुहास ॥३॥ 


~ ~ ~ 
जव उनके आने की खबर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, ऋषि, सिद्ध आर 


उदासियों ने पाई तब वे सब दशरथनन्दन के सुन्दर दशन. करने: को भंरद्वाजजी के 
आश्रम मे आये ॥ ३॥ 


राम प्रनाम कोन्ह सब काहू । मुदित भये लहि लोयन लाहू ॥ 
देहिँ असीस परमसुखु पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥ ४ ॥ 
सबने रामचन्द्रजी को प्रणाम किया आर वे सब अपने नेआओं को सफल कर प्रसन्न 
हुए तथा बड़ा भारी सुख पाकर रामचन्द्र को आशीवांद देने लगे और उनकी सुन्दरता 
की बडाई करते हुए लौट कर चले गये ॥ ४ ॥ 


दो०--राम कोन्ह बिस्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ । 
` चले संहित सिय लपन जन मुदित मुनिहिं सिरु नाइ ॥१ ०६॥ 


गामचन्द्रजा ने ने ir ` ~ ~ we [aN 
| ह ट आ न म ) विश्राम किया आर सबेरे सीता, 
स्नानकर ओर भरद्वाज 
प्रसन्नतापूवैक चले ॥ १०६॥ सुनि को वन्द्नकर 


चों ०-राम सप्रेम कहेउ सुनि पाहाँ। नाथ कहिय हम 
सुनि मन बिहँसि राम सन कहहीँ। सुगम सकल मग 


ड रामचन्द्रजी ने बड़े प्रेम से मुनिजी से कहा कि हे नाथ] 
से जाय ? सुनिजी मन में हँसकर रामचन्द्रजी से कहने लगे 
साग सुगमः हें ॥ १ ॥ | 


साथ लागि मुनि सिष्य बोलाये । सुनि मन म॒ दित एन: 
> | सादत पचा ने 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा।सकल कहहिं | 


मणु दीख 
उनके साथ भेजने के लिए मुनि ने शिष्ये के दमारा॥२॥ 
अआगये। उन सभी का श्रीरामजी सुनि ने शिष्यो को बुलाया, सुनते ही पचासेक शिष्य 


मजी 
स सभी कहने लगे पि 


केहि मगु जाहीँ॥ 
तुम्ह कहँ अहहा १ 
कहिए हम किस मार्ग 
कि आपके लिए सभी 


. रास्ता तो हमारा देखा इुआ हे ॥ २॥ र र दै | हसाय 
सुनि बढ़ चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनाघु रिषि. आयसु पाईं । प्रमुद्धित हृदय चले रघ्रराड 

तब मुनि ने चार ब्रह्मचारियों को साथ में कर दिया, जिन्होंने बहुत घुराइई ॥३॥ 
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(ANAS 


Rr स 
पुणय किये थे । रामचन्द्रजी ऋषि को प्रणामकर उनका आज्ञा पाकर प्रसन्न-चि 
हाकर चले ॥ ३॥ 


प्राम निकट निकसहिँ जब जाई । देखहिँ द्रसु नारि नर धाई र 
होहिँ सनाथ जनमफल पाई । फिरहिँ दुखित मजु संग पठान र | 
जब रामचन्द्रजी किसी गाँव के पास होकर निकलने _ लगते थे, बे अना हक 
करने को स्प्री-पुरुष दौड़ आते थ्रे। उनके दशेन को जन्म लिये का फल 


सनाथ ( कृतकृत्य) होते थे . और मन को उन्हीं के साथ छोड़कर दुखी होकर छोट . 
जाते थे ॥ ७॥ : | | 
दो०--बिदा किये बढ़ बिनय करि फिरे पाइ मन काम। | 
उतरि नहाये जमुनजल जो सरीरसम स्याम ॥११०॥ 
फिर रामचन्द्र ने विनती करके ब्रह्मचारियां को बिदा किया | वेभी क 
फल रा लौटे । फिर रामचन्द्रजी ने उतरकर यसुनाजी के हू: में स्नान किया, 
जल रामचन्द्रजी के शरीर के समान शयान रङ्ग उ | | क ॥ के hy Re 
चो०-सनत तीरबासी नरनारी। धाये निज निज काज बिसा ba 
घन-राम-सिय-सुन्दरताई । देखि करहि निज भाग्य बडाई र | 
र्त्त शप्राना सुत्त ही किनारे पर रहनेवाले रञजी-पुरुष सब ह ग 
कर क ळच्मणा, राम ओए सीता को न्द्रा . देखकर अपने भाग्य की बड़ 
करने लगे, अर्थात्‌ अपना अहोभाग्य SE छ १॥ ह सकुचाहाँ | 
अति लालसा सबहिँ मन माहीं । नाउँ गाउ क सल 
जे तिन्ह महँ ने । तिन्ह करि जुगुति रासु | 
अ Re Be थी, ता भी वे रहने का गाँव ओर नाम bo | 
ह । फिर उन लोगों में जा बळ ओर चतुर थे उन्होंने युक्त , | 
सङ्क 0 
रामचन्द्र को पहचान लिया ॥२॥ RA आ | 
सकल कथा तिन्ह सबहिँ स॒नाई। बनहि चले पितुञआायसु पाई पे 
नि सबिषाद सकल पछिताहीँ। रानी राय कान्ह भ्त नाही ३ 
सान स ना ने सब कंथा सब लोगों को कह सुनाई कि पिता की आज f 
न स यह समाचार सुनकर सब लोग दुर म ps र टको 
हर pe | केकयी ) और राजा ( दशरथ ) ने अच्छा अ हयाः ( inns र 
रार | pe 
बन में भेजा.) ॥ ३॥ 
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तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजएंज लघुबयसु सुहावा ॥ 
कनि अलपित गति बेषु बिरागी । मन-क्रम-बचन रामअनुरागों ॥४॥ 


उसी अवसर में वहाँ एक तपस्वी आया, जा बड़ा तेजस्वी छोटी ' अवस्थावाला 
और देखने में खुहावना था-। उसकी गति को पणिडत लोग नहीं जानते । वह वैरागी का 
वेष धारण किये हुए मन क्रम और वचन से रामचन्द्र का प्रेमी था ॥ ४॥ 
दो ०--सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि ॥१११॥ 
अपने इष्टदेव रामचन्द्रजी को पहचानंकर उसका शारीर पुलकित हो गया आर नेत्रों 
में जर भर आया और वह दंड के समान ज़मीन पर गिर गया, उसकी प्रेमभरी दशा 
कहते नहीं बनती ॥ १११ ॥ , 
चो०-राम सप्रेम एलाकि उर लावा। परमरंक जनु पारस पावा ॥ 
मनइ प्रमु परमारथ दाऊ । मिलत धरे तन कह सब कोऊ ॥९॥ 


रामचन्द्रजी ने भी पुलकित होकर उस तपस्वी को हृदय से लगाया । वह ऐसा भ्रसन्न 
हुआ कि जैसे कोई महादार्री मजुष्य पारस की बरिया पा जाय। वे दोनो आपस में ऐसे 
` कि सब लोग कहने लगे कि प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हें ॥१॥ 
£ ड (र 
भटर लषन पाथन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥ 
E न्‌ | _ घ ~ जन ~ ज्‌ (~ (र 
इनि सिय-चरन-धूरि धरि सीसा। गनि जानि सिसु दीन्हि असीसा।२। 
... वह तपस्या छच्मणजी के चरणों में गिरा । उन्होंने भी स्नेह से उमगकर 
उसको पकड़कर उठा लिया । फिर उसने सीताजी के चरणां की धूछ अपने सिर में 
^ चदाह । साता माता ने भी उसको पुत्र जानकर आशीर्वाद दिया॥ २॥ £. 
कीन ~ + ~ ह , 
"ह निषाद दडवत तेहो । मिलेउ मुदित लखि र नेही 
र 2 म मसनेही ॥ 
अत नयनएट रूउ पियूखा । मुदित सुञ्रसनु पाइ जि 
फिर निषाद नालो LS २ (गाम भूखा ॥ ३ ॥ 
द्णडबत्‌ की । वहः उसको रामचन्द्र का क ह 
म्रसन्न होता हुआ मिला । वह तपस्वी अपने नेञरूपी देने से रामचन्द्र के जे A 
पीते पीते ऐसा प्रसन्न इुआ कि जैसे कोई भूखा अच्छा भाजन पा की 
यद्यपि इस कथा को जो यहां से १५१ वे दोहे की ल बी 


ER. SVN कक 8 आदमी अ 
~ कप ~ तीसरी चे हे 
पर मूलकार ने इसे नहीं छोड़ा इसी लिए हम भी नहीं छोड चपाईं तक › तेपक लिखा हे, 


भरी है। उह तेजस्त्री तपस्वी को कोई तो अ्रप्मि बताते हैं । क ज की कथा बड़े सार से 
' क्री मित्रता में साक्षी, दण्डकारण्य भें सीताजी का उ न A रहना, सुग्रीव 
' भेरद्वाज का शिष्य बताते हैं। कोई वहां के कामनाथ महादेव का = । कोई इस तपस्वी को 
ठीक वही है जो चोपाई में सिद्ध है-“'कवि अलख गति” इसी लिए वह "भा बताते हैं, किन्तु 
। £ «आप नासा ऋषि थ ऋषि था । 
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ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठये बन बालक ऐसे ॥ 
राम-ल्तपन-सिय-रूप निहारी । होहिँ सनेह बिकत्त नरनारी ॥४॥ 


~ % ha ™ ~ ~ ~ ~ ~ ~ NX जिन्हों 
स्त्रियाँ आपख में कहने रगा, ह सखी ! कहो तो वे माता-पिता कैसे हैं कि नहाने 
~ ws ~ NX ww ~ ~ ~ ~ ~ 

ऐसे बालकों को वन में भेजा ! राम, ळच्सण आर सीता क रूप को देखकर सब स्त्री 
पुरुष स्नेह से व्याकुळ हो जाते है ॥ ७ ॥ 


दो ०--तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह । 
रामरजायसु सीस धरि भवन गवन तेइ कीन्ह ॥९१२॥ 


फिर रामचन्द्रजी ने अपने मित्र शुह को अनेकां तरह से समझाया, तब वह राम- 
चन्द्र की आज्ञा सिर चढाकर अपने घर को .ळौट गया ॥ ११२ ॥ 


चौ ०-पुनि सिय राम लषन कर जोरी। जमुनहिँ कीन्ह प्रनाम बहोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा के करत बडाई ॥ १ ॥ 


फिर सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर यसुनाजी को बारंबार प्रणाम 
किया, आर सीता समेत दोनों भाई सूर्य की कन्या ( यमुना ) की बड़ाई करते इप आगे 
चले ॥ १॥ | 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कहहि सप्रेम देखि दोउ कराता ॥ 


राजलघन सब अंग तुम्हारे । देखि सोच अति हृदय हमारे ॥२॥ 
रास्ते में जाते हुए बहुत से यात्री ( सुसाफिर मिलते थे, वे दोनों भाइयों को देख- 
कर प्रेम के साथ कहते थे कि तुम्हारे सब अगो में राज-चिह्न देखकर हमारे मन में बड़ा 
साच होता है ॥ २॥ | 


मारग चल्तहु पयादेहिँ पाये । ज्योतिषु झूठ हमारेहि भाये ॥ 


अगसु पशु गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ २ || 
तुम लोग पैदल ही रास्ता चल रहे हो इसलिए हमारी कं में ज्यातिष-शास्त्र भूठा 
है । इस भारी जंगल में न समझ पड़नेवाले रास्ते और पहाड़ हैँ । तिस पर भी तुम्हारे 
साथ में खुकुमार स्री है !॥ ३॥ 9५ कर OE ई 
करि केहरि बन जाई न जोई । हम सँग चलंहि जो आसु हू: || 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिरब बहोरि तुम्हहिं सिर नाई ॥४॥ 
हाथी ओर सिंहो का यह. जंगल है, जिसकी र देखा तक नहीं जाता । के म आपकी _ 
आशा हो तो हम साथ चले । आप लोग जहाँ तक जाना चाहे वहां तक | 
हम प्रणामकर छोट अ गे ॥ ४॥ >> | 
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की. 


४४८ `” ` शामंचरितमानस । 
दो ०--एहि बिधि पूछहिँ प्रेममस पुलकगात जल नेन । 
कृपासिंघु फेरहिं तिन्हहिँ कहि बिनीत मृदु बेन ॥११३॥ 
` वे यात्री लोग इस तरह प्रेम के वश होकर शरीर पुलकित किए हुए आर आँखा 
में जळ भरे हुए, पूछने लगते थे । द्या-खागर रामचन्द्रजी उन सबको. कोमल विनय के 


aS he 


वचन कहकर छोटा देते थे ॥ ११३॥ र RE 
चो ०-जे पुर गाँव बसहिँ मगमाहीँ। तिन्हहिँ नाग-सुर-नगर सिहाहों ॥ 
केहि सुकृती कोहि घरी बसाये । धन्य पुन्यमय परम सुहाये ॥१॥ 
` रास्तेमें जा गाँव आर शहर बसते थे उनकी बड़ाई नागलोक ओर देवळोकवासी 
भी करते थे कि किस पुण्यवान ने किस. शुभ घड़ो में ये गाँव बसाये थे, जा धन्य और 
[एयर तथा सुहावने ह॥ १॥ i [ 
जह जह रामचरन चलि जाहीँ। तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्युज मग-निकट-निवासी । तिन्हहिँ सराहहिँ सुर-पुर-बासी ॥२॥ 
TE जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी के चरण चले जाते हैं, उन स्थानों के समान अमरावती (इन्द्र 
को पुरी) भी नहीं है । रास्ते के पांस के रहनेवाले भी पुण्यवान हैं । उनकी बड़ाई स्वर्ग के 
निवासी ( देवता ) करते हें ॥ २॥ 4 अं 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहिँ। सीता-लघन-सहित घनस्यामहिँ ॥ 
जेसर सरित रामअवगाहहिं। तिन्हहिँ देव-सर-सरित सराहहिँ ॥३॥ 
. ब कहते हैँ कि धन्य है ये लोग जिन्होंने घनश्याम राम को लक्ष्मण-सीता सभेत 
. भरकर देख 'लिया । रामचन्द्रजी जिन तालाब और नदियों में सनान कर ते 
4६ शा देवताओं के ब आर नदी ( मन्दाकिनी ) भी करले थे ॥३॥ र 
कक उ बेटाह जाइ। करहि कल्पतरु तासु बड़ाई ॥ 
षरसि राम-पदु-पदुम-परागा । मानति भूमि भूरि निज भाः 
` ` अरु रामचन्द्रजी जिस क्त के नीचे जाकर च 5 Iie 
करता था, आर रामचन्द्र के चरण-कमलों की धूल को 
मानती थी ॥ ४॥ 


दो ०--छाहँ करहिँ घन बिबुधगन बरपहिं सुमन सिहाहिं $. 
८खत गिरि बन बिहँग झग रामु चत्ते मु जाहिँ।१ १६ 

डी कर ह # इस नर पाड के न आन छाया करते और देवता फूल र । १ हे 

रामचन्द्रजी चले जा रहे है॥ १७॥ ० परियों को देखते हुए रास्ते रास्ते 


त आँखों 
लेते हे उनकी 


5 जाते थे उसकी बडाई कट्पकृत्त 
छेकेर पृथ्वी अपने को बड़सागिनी 
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_ 


चो०-सीता-ल्षन-सहित रघुराई । गार्वे निकट जब निकसहिं जाई 
सनि सब बाल दड नर नारी । चत्तहिँ तुरत ग्रह काज बिसारी ४१ 


मे री किसी गाँव के निकलते, तब 
जब सीता और लक्ष्मण-समेत रामचन्द्र हां किसी गाँव के पास जा नि 


उनका. आना सुनते ही बालक आर बूढ़े स्त्री आर पुरुष सब अपने घर के कामकाज को 
के लिए चल देते थे ॥ १ ॥ ऐप 

छेडडकर तुरन्त दशैन के लिए चल देते 2 
गम-लषन-सिय-रूप निहारी - । पाङ नयनफछ ही हें सला , + 
सजल बिल्ोचन पुलक सरीरा । सब भये मगन दाख दोउ हे मे 
` वे राम-लच्मण और सीताजी के रूप को .देखकर अपने नेत्रों का फळ स ह 

होते थे हे दोनों बीरे को देखकर सभी के शरीर पुलकित हो! गये आर नेजा 

हात थ। उन < FR ; | 

भर गया आर वे प्रसन्न हो गय re ; ट BS 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह कॅरी । लाह नु रंकनि सुर-मनि र ड 

—_ CY ~ ~ एही 
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं । लोचनताड लेह ठा पह Lg | 
EE उन्‌ र उस समय को दशा वणन करते नहीं बनता, मानो कङ्गा ी म्ल के 
हि परशियें की ढेरी मिल गई हो । एक को एक बुलाकर वे आपस मं सलाह 
ष कि भाई । इस क्तण में नेतरो का लाभ ता ले ला !॥ ३॥. ७-ः 


शमहिँ देखि एक अनुरागे । चितवत चत्ते जाहि संग लागे \ 
एक नयन मग छबि उर जानी । होहिँ सिथिल तन मन बरबानी ॥४ || 


Ne —_ न 
~ हक ° ww > CN) = दस्र 
° कोर न्द्र को देखकर ऐसे भ्रम म॑ फस गये; कि ले उन्दे रत तु 
कोइ कई रामचन्द्र A कोई नेतो के रत न रामचन्द्र की छ्बि को हृदय में 
के श ही चले जा रह ह | a ~ ~ ~ ~~ ~ ~ 
जलाई पन और वाणी सबकी ओर से शिथिल ( ढील ) होजे लः 
लान ’ 


न्न बग्छाहँ भत्ति डासि मदुल ठन पात । 
गे ०--एक देखि बटछाहे भलि हि 
के कहहिँ गवाडय छिनुकु म गवनब आवाह का त ॥११.५ 


Ro) ५९३८ Ce 
६ कोई लोग बड़ के पेड़ की गहरी छाया देखकर वहा नरम अ पत्ते चि 
pM से कहने ळगते कि यहाँ कुछ देर विश्राम ( आराम ) कीजिए फिर आगे 
कर रामचन ने छ 
जाइणगा, या कळ सबेरे चले जाइएगा ॥ ११५ ॥ 


[$ D) 


5 = नहि पानी य नाथ कहहिं स्रदबानी 
सुनि Meneses अति देखी । राम कृपाळ सुसील बिसेखी ॥१। 


> i hes ~ ~ 
रार मीठी वाणी से कहने रगे, हे नाथ | पी 
0 oS भरकर ले श्ग्राये 7 F 


हा । ( ला R i : . 
बड़ी प्रीति देखकर ॥ १ ॥ 
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जानी ख्नमित सीय मन माहीँ । घरिक विलंब कीन्ह बटछाहाँ ॥ 
सादत नारिनर देखहिं सोभा । रूपञ्रनूप नयन मनु लोभा ॥ २॥ 

आर मन में सीताजी को थकी हुई सोचकर रामचन्द्रजी ने बड की छाया में घड़ी 

भर विश्राम किया । स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर उनकी शोभा देखने लगे । उनके अनुपम रूप 

को देखकर उनकी आँख अर मन लुभा गये ॥ २॥ 

एकटक सब सोहहिँ चहुँ श्रोरा । राम-चंद-मुंख-चंद-चक्कोरा ॥ 
तरुन-तमाल-बरन तनु सोहा । देखत कोटि-मदन-मनु मोहा ॥३॥ 

5 न ह चारों ओर बेठे इए सुन्दर लोग उनके सुख-चन्द्र को ऐसी टकटकी 

क रहे थे कि जैसे चन्द्रमा को चकोर देखा करते हैं। उनके शरीर का रङ्ग म 

| जायें है गे का कई था कि जिसे कक करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो 
झाभनिबरन लषनु सुठि नीके । नखसिख सुभग भावते जीके ॥ 
सुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा । सोहहिँ करकमलनि धनुतोरा॥४॥ 


_ छद्मणाजी का रङ्ग बिजली का सा और वे नख से चोटी 
नेवालों के जी में प्यारे लगनेवाले हैं । दोनों सुनियों के वस्न 
तरकस कसे इए हैं आर कमळरूपी हाथो में 

रूपी हाथो में धनुष-बाण सुहा रहे 


दो०--जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल ।. 


कर पद 'हाथ ऑर नेत्र 
चो कतार. चमक रही ह ॥ ११६॥ ने को बंदों की 
चा०-बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभ 
~~ + € || बहुत योरि CN 
ह रा । सब चितवहिँ चित मन दी 5 
क्योंकि जा रर मेरी मनोहर जोड़ो की शोभा वरशन करते जाई ॥१॥ 
CN ररा बुद्धि तुच्छ हे। राम, हरा 5 ^ गों वनता, 
' ऊदरता का सब छोग मन, वुद्धि आर चित्त लगाकर देखने सुर ४ सीताजी की 
>> अप जे प्रेम ~ ३9 | 
यके नारि नर प्रम-पियासे । मनहुँ स्रगी मृग देखि म 
सायसमाप ग्रामतिय जाहाँ । पक्तत अति सने प - 


प्रेम के प्यासे स््री-पुरुष ऐसे थककर खड़े हो 


पा 
हे कुचा ९५२५ 
गये कि जैसे हिरनी झर रा ह हि 


2. १-3 
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है द्वितीय सोपान अयोध्याकाणड । > 24 


को देखकर चुपचाप खड़े हा जाते है। गाँवों की खियाँ सीताजी के पास जाती है, पर 
स्नेह के सारे पूछने में सकुचाती हैं ॥२॥ ः 


बार बार सब लागहिँ पाये। कहहिं बचन म्टदुसरतत सुभाये | 

राजकुंमारि बिनय हमं करही । तिय सभाय कछु पूछत डरहीं ॥३॥ 
ये सब बार बार पाँच पड़तीं आर कोमल सरल स्वाभाविक वचन से कहने लगती 

हें कि हे राजकुमारि ! हम तुम्हारी विनती करती हैं आर ख्ी-स्ववास से कुछ पूछना 


चाहती हैं, पर डर लगता हें॥5३%॥ ६ हु ॥ 2४ 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी । बिलगु न मानने जानि गवारी । 
राजकुअर दोउ सहज सलोने । इन्ह तेँ लहि दुति मरकत सोने ॥४॥ 

हे स्वामिनि ! हमारी ढिठाई को क्षमा करना आर हमको. गवारी जानकर हमारी 
बातों का बुरा न मानना । ये दोनों राजकुमार स्वाभाविक सलान (खुहावने) हैं, जिनकी 


RN ~ 


दमक से मरकतं मणि आर खाना चमकने लगते हें ॥ ४॥ | 
दो०--स्यामल गोर किसोर बर सुंदर सुखमा ऐन। 5 ४ 
सरद-सर्वरी-नाथ-सुख सरदसरारुह नेन ॥११७॥ 
म, दूसरे गे हें, सुन्दर किशोर अवस्था है, आर सुन्दरता तथा शाभा के 
अली मर अल EE इनके मुख और ठंडे कमळ के समान है हें॥११७॥। | 
_चौ०-कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहह को आहि तुम्हारे | 
- सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुचि सीय मन मह मुसुकानी ॥ १ ॥ 
जा कराडे कामदेव को भी लंज्जित कर दें, है सुमुखि ! कहो Bb Fe ग i 
हें ? ऐसी स्नेह से भरी हुई उन स्त्रियों की सुन्दर वाणी खुतकर ` मन मे सकुच ह 
रार मुसकुराई ॥ १ ॥ | का | र 
तिन्हहिं बिलोकि बिलोकति धरनी । कह सको pre 3 द 
सकुचि सप्रेम वाल-स्गननी बोली मर कम २ 
= उन खियें की ओर देखकर ज़मीन की आए देखने, गी (नीचो. नप 
ली और सुन्दर वर्णवाली सीताजी दोनों सकोचों से सकुचाने छमी। अर्थात्‌--जा इत | 
न ह ते ये बुरा मानेगी और कह तो श्रीरामचन्द्र के सन्स OE ल पतिहे! | 
फिर हिरन के बच्चे के समान नेत्रवाली और कोयल की सी बोलना 7 सीताजी हम 
सकोच करती हुई प्रेम के साथ मीठे वच्नों मं बोलीं WE A 


_ CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by by eGangot Pe पज कह कक 
क हा Pe मी ह a है $ Fu 2 sd k: ८4222 277६ ढ 4 रे ` SIL. Tr + 
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४२२ ` ` रामचरितमॉनस। ` ` 


सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लषनु लघुदेवर मोरे ॥ 
बहुरे बदनविधु अचल डाँको ।पियतन चितइ भाँह करि बाको ॥३॥ 
ये जा सीधे स्वभाव के, खुन्दर आर गोरे हैं इनका नाम ' लच्मण और ये मेरे छोटे 
देवर हैं इतना कहेकर फिर अपने चन्द्र-मुख को अचल से ढक ओर :प्यारे की आर 
निहार कर भौंह टेढी करके ॥ ३॥ ' - ` | 
खजनमजु तिरीछे नेननि । निज पति कहेउ तिन्हहिँ सिय सेननि ॥ 
मई सुदित सब ग्रामबधूटी । रंकम्ह रायशसि जनु लूटी ॥ ४॥ 
खञ्जन पक्ती'की सी मनोहर आँखें की तिरछी निगाह से. सीताजी ने उन्हें ( शाम- 
न a ) अपना पति सेन ( इशारे ) से ही बता दिया । यह जानकर गाँव की सब 
2 ऐसी A इई मानों कालों को रत्नो की ढेरी लूट में मिल गई हो ॥ ४ ॥ 
. “अति सप्रेम सियपाय परि बहु बिधि देहिँ असीस । 
„ „सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि ऋहिसीस ।१ १८ 
~ न बहुत ही प्रेम के साथ सीताजी के पांव पड़ा और बहुत प्रकार से उन्हें असीसने 
छा कि जब तक शेषजी के मस्तक पर पृथ्वी है तब तक तुम सदा पड 
.. जेग्भाग्यवती ) बनी रहे ॥ ११८.॥ रा सुहागिनी (अखरड 
च०-पारबतीसम पतिप्रिय होह । देत्रि ; FR 
पुनि पनि विनय करिय + „६ ` ९7 हमं पर छाडब कोहर ॥ 
वार जारी। जा एहि मारग फिरिय बनो: 
हे देवि ! तुम पार्वतीजी के समान अपने एन `. ^ | य बहोर ॥१॥ 
द्‌ ह न अपने पति को प्यारी वनी > 
या मत हट।ना । आर हमारी बार बार हाथ जाड ना रहा आर हम पर से 


LenS कर ' > ` 
से फिर लौटना ॥ १॥ 5 पह माथैना है कि जा इसो रास्ते 


दरसन देब जानि निज दासी। लखी सीय | 
Mg A A | साय सब प्रेमा ८. ९ 
"जर बचन काहे कहि परितोषी। जनु कुमुदिनी को ` 
मेम की प्यासी देखा, तो मीडे द 
_ ङुसुदिनी को खिला दिया ॥ ह 
तबहिं लषन रघुबरंरुख जानी । पक्केड ; 
मतः ~ . लक 48035 मंगु लोर्गा न्ह अर 
सुनत नारिनर भये दुखारी । पुलकित गांत बिल्लोच बानी के 
उसी खम्रय लद्मणजी ने रामचन्द्रजी का २ चन बारी ॥३॥ : 
बड़ी 


| ४ का रुख द तसे 
के साथ रास्ता पूछा । उस्रं प्रश्न का सुनते ही उ लोगे स बङ्ी नरमाई 


पुलकित हो गये, आँखे से आँसू. बहने छगे॥ ३ ls’ सक दुखी हो गये । उनके शरीर 
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द्वितीय सोपान अयाध्याकारड ' FS 
फटा मोदु मन भये मलीने । बिधि निधि दीन्ह लेत जनु ठीने ॥ 
समुमि करमंगति धीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मणु तिन्ह कहि दीन्हा ४ 
उनका दशन से उत्पन्न हुआ आनन्द मिट गया और उनके मन मलिन हो गये । 
मानों विश्राता दी हुई सम्पत्ति फिर छीने. लेता है। फिर क की गति समझकर 
उन्होंने जैये धरा ओर सीधा रास्ता सोचकर उनके बतला दिया॥४॥ . 
दो०--ल्तपन-जानकी-सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ ) 
फेरे सब प्रियबचन कहिं लिये लाइ मन साथ ॥११8॥ 
तब श्रीरघुनाजी सीता र लच्मणजी समेत चले और सब लोगों को प्यारे 
वचन कहकर उन्होंने टौटा दिया, पर वे उनके मनें को अपने साथ ही ले चले ॥ १९६॥ 
चो ०-फिरत नारिनिर अति पंछिंताहीँ। देवहि दोष देंहिँ मन माहीं 0 
सहित बिषाद परसपर कहदोँ | बिधिकरतब उल्लट सन अहही 0४१0 
लौटती बार वे नर-नारी बहत चछुतानें लगे आर मन ही न अपने प्रारब्ध के 
दोष देने ळगे रार आपस में बात-चीत में बड़े दुःख के साथ कहने रगे कि विधाता के 
सभी कतैव्य उलटे हुआ करते है॥ १ ॥ ४ अर 3: 


निपट निरंकुस निठुर निसकू ! जेहि ससि कोन्ह सरुज सकलंकू। 
रूखु कलपतरु सागर खारा । तेहि पठये, बन राजकुमारा ॥ २ ऐ 


यह विधाता बिलकुल निरडकुश ( स्वतन्त्र ) कठोर र निडर हे, जिसने चन्द्रमा 

के रोगी र कळड्किंत क दिया, जिसने कल्पदक्ष को पेड़ ( ० बना दिया आर 

समुद्र को खारा कर दिया । उसी ने इन राज-कुमारों को वन मजा हा 

4 ७७ OS (a गील PT बिलास 
जाँ पे इन्हहिँ दीनह बनबासू | कीन्ह बादि बिधि भोगबिलासू. ॥ 
2 oS ~ CN 
ए बिचरहिँ मग बिजु पदञ्राना । रखें वादे बिनि बाहन नाना ॥३॥ 
जा विधाता ने इन राजकुमारों को वनवास दिया है, तो हर तरह के भोग-विलास 

उसने व्यश्च ही बनाये । जो ये बिना जूते नंगे पैसों ही फिरते हैं, ता. विधाता ने अनेक 
प्रकार के बाहन ( सवारियाँ ) व्यथै ही रखे ॥ रे ॥ 


ए महि परहिँ डासि कुसपाता । सुमगसेज कत सजत बिधाता .॥ 
तरू-तर-बास इन्हहिँ बिधि दीन्हा।घवलधाम रचि रचि स्न की नहा ४ 
में 


_ ज्ञा ये कुश बिछाकर ज्ञमीन मे दी सा. जाते हैं, तो विधाता ने अच्छे अच्छे पलक | 


` आदि किस लिए बनाये । ज्ञा इनको पेड़ों के नीचे निवास दिया तो फिर सफेद महल 
बना बनाकर व्यथे ही उसने परिश्रम किया॥४॥ .... `. OR 


#* ४ 
427 
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३५४ रामचरितमानस । ` 


गे ०--जोँ ए मुनि-पट-धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार ।. 
बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किये करतार ॥१२०॥ 
जो ये सुन?र अत्यन्त सुकुमार राजपुत्र ही सुनिये के से वस्त्र पहनते ओर जटा 
घढाते हें, तो फिर कता ( विधाता ) नेःतरह तरह के वस्प्र-भूषण आदि व्यथे ही 
बनाये ॥ १२० ॥ ह 
चो०-जों ए कंद मूल फल खाहीँ। बादि सुधादि असन जग माहीँ ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाये । आए प्रगट भये बिधि न बनाये ॥१॥ 


जये कन्द सूर फल खाते हैं, तो संसार में असत आदि भोजन व्यर्थै ही हैं। 
काई कहने लगे कि ये स्वाभाविक ही सुन्दर हैं। ये आप ही प्रकट हुए हैं, इन्हें विधि 
( ब्रह्मा ) ने नहा बनाया हे ॥ १॥ 


जहे लगि बेद कही बिधिकरनी । स्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 


देख खीजि भुअन दसचारी। कहुँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥२॥ 


अं वेद म जहाँ तक विधाता को करतूत बतलाई है, वह सब कानों से सुन पड़ने- 

वाली, आखा से देखनेवाली ओर मन से जानने में आनेवाली है । पर तुम चौदहों 
रका म॑ ढंढ्कर देखो, कहाँ ऐसा पुरुष है ओर कहाँ ऐसी स्त्री ? ॥ २॥ ` 

इन्हहिं देखि बिधि जो 

नहि T मनु ञ्रनुरागा । पटतर गु बनाबड़ त्तागा ॥ 
कीन्ह Ne ~ 

न्ह बहुत खम ऐक न आये । तेहि इरिषा बन आनि दराये॥३॥ 

इन्हें देखकर ब्रह्मा के मन में प्रेम हुआ, तो वह डपमा के लिए मे जन को 


चनान रगा । जव बहुत सा परिश्रम करने पर भी समता न आई तब ईर्ष्या के झाई 
सार 


उसने इन्हे जद्भल में छा छिपाया ॥ ३॥ 


एक कहहिं हम बहुत न जानहिँ । ग्रापुहि परम धन्य करि मानहिँ॥ 
ते उन एन्यपुज हम लेखे । जे देखहिं देखिहहिँ जिन्ह देखे॥४॥ 


>> बिधि द Fe 9३ 3॥ 
दो ०--एह बिधि गहे काहे बचन प्रिय लेहिं नयन भरि = 
किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सीर), -. 
Ee कि ये परा चन कह कहकर सब लोग आंखों मे आँसू भर र पये Lt 
एन्द्र छुकुमार शरीरवाले राजकुमार यन के दुर्गम मार्गे में ne 
॥१२१॥ 
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द्वितीय सोपान अयाची | eT. ` 


~ ट सोहाँ || 
भीमा 
जञेसे संध्याक समय च हि पा र मागं 
परसत मृदुत्तचरन अरुनारे । सकुर्चति माहि यम ।२। 
4 हक ed La न हा \ कस न्‌ सुमनम Ro 
जा जगदा En न है वैसे ही इनके कोमल आर लाल उ रे 
पर हली है । जा जगदीश ने इनको वन दिया; तो फिर रास्ता ह 
छूकर 523 J | ः A 
८. भे न बना दिया I॥* ॥| हर 2 < ~~ खिन्ह माहों \ 
जो मागा पाइय ब्रिघि पाहाँ। ए रखिअ्रहिं सास्मि i 
जे नरनारि न्‌ अवसर आये । तिन्ह सिय शड हे कि र ( तीनों ) को 
ग तरार ` । ज्ञा ब्रह्मा से मँद माँगा वर मिले तो हम यही माग सके, उन्हाने सीता: 
: पा नी । ज्ञा स्री-पुरुष उस अवसर पर न| 
अपनी आ थे ८ च 
> नहीं 7\२॥. fe < RY e 
क हं अकुलाई । अब लगि गयं कहा त्ताग 
<~ तक उत्तिं ज्‌ प्‌ 
सुने छु निल्लोकहिँ जाई । प्रमुदत [फराह नसुफर्छ 3 
समरथ धाइ बिल सुनकर व्याक हो उठते आप च 5 


[a hs > त्त किये श्रार 

वे उनकी सुन्दरता को ) लोगों ने दोड़कर जा द्शे 
e Sl जगे 
वे कहाँ तक पहुँचे ह 


जन्म का फल पाकर प्रस्सन्न 
दो ०--अबला बालक बृढजन कर 
होहिँ प्रेमबस लीग हा 5 
$ कक { स्त 
स्री, बच्चे आर बुदे fa PE 


अनंदू । देखि 


गे ? समथ ( ताकतवर / 
लोट आय ॥४॥ 


i SS ~ 
० गोजहिँ पछिताहि । 
हाँ जहुँ जाहि ४१२२ 


ताने लगे । इस तरह 


जे चार सु! ू न्द्र्जी का 

ज यह समा भर 2 के लिए चन्द्रस्वरूप र वे राज्ञा रानी (-दशस्था 

यावया या । जञा कोई यह: समाचार छ" ५ ? Hi 

मंग्रेसा आनन्द दल आल ot TOMS 
केकयी ) को दोष देते ९" 
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कहहिं एक अति भल नरनाहूः। दीन्ह' हमहिँ जेहि लोचनलाह-॥ 
कहहिं परसपर लोग लुगाई ^ बातँ सरल सनेह सुहाई ॥ २॥ 
ॐ कोई कहते कि राजा ( दशरथः) बहुत ही अच्छे हैं; जिन्होंने हमें नेत्रों' का लाभ 
दिया । स्त्री-पुरुष आपस मे सीधी स्नेह-भरी-सुहावनी बात करने लगते ॥ २ ॥ | 
ते पितु सातु धन्य जिन्ह जाये । धन्य सों नगरु जहाँ तेँ आये ॥ 
धन्य सो देसु सेलु बन गाऊँ.। जहँ जहँ जाहिँ धन्य सोइ ठाउँ ॥ ३॥ 
धन्य हैं कि जहाँ ये जायँगे ॥ ३॥ सर क ii है र क En Se 
सुरु पाय बिरंचि रचि तेही । एं जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
पाना यथा सुहाई, । रही सकल मग कानन छाई ॥४॥ 
| 5 हि बिधि रघु-कुल-कमल-रबि मग लोगन्ह सुखदेत । 
जाहि बले देखत बिपिन सिय-सोमित्रि-समेत ॥ 


^ रघुःकुलू-कमल-दिवाकर श्रीरामज्ञ र्‌ २ ३ ॥॥ 
EU 5 गमजा इस तरह रास्ते में लोगों क) 
ळं > Se - ie > [ग देते डण्‌ _ 
सांता च्मण समेत लेन क [ दसत हुए चले जा रहे हें ॥ १२३ ॥ का सुख दर्‌ _ झर 


तापसबेपु बिराजत काळे ॥ 
्र्म-जीव-बिच माया जेसी ॥ १॥ 


ड ई। जनु मधु-मदन-मध्य ३ „ 

उपमा बहुरि कहउँ जिय जोही 3 १९न-मध्य रति लसई 

: म में बस रही है ।उन दोनों के बी कयि को कहूँगा कि जिस तर हा ।२। 

(0 कर ज अक ह (देव की क) हो। के लन 
शोभायमान हो ॥:२॥ ° चन्द्रमाः दोनों के बीच में रोहिशी : 
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द्रितीय सोपान श्रयोष्याका ® ` + एक 


\ 


न्तर में ( रामचन्द्रजी के 
झु रामच नजी के चरणों की. रेखा क र र के श्रती क डरती हुई रास्ता 
सीताजी अपना बचाकर 
डे हुए थें उनमें ) शी को बचा 
जा निशान ह शा सीता और रामचन्द्रजी के चरणों के के खलने लगे ॥ २ ॥ 
चलती हें। ७६ जकारे) उन चिह्नों से दाहनो या बॉड ओर 
र्‌ 
( डन परपर न 


| जाइ 


ह्‌ 


उ भाइ । 
गक प्रिय सियसमेत दीड म 
_जन्ह जिन्ह देखे पोथी 
5 le खगम अनंद तेई बिनु स्रमु रहे सिराङ॥९ ३४ 


प्रणा को जिन जिन ने रास्ते से जाते इप 


सील सहित कप रा ही परिश्रमं के खदा के लिए निवत्त करे 
EU क ड A । 
देखा उन्होंने कठिन ससार के मा | Pn i 


[वागसन 
दिया अथात्‌ उनके (लए, ससार का र 


' उ शु 


र 
` = भी जिनके हृदय मे कभी स्वप्र में भा FR 
आर सीता तांग FRA कक सुनि ( मननशील, योगी ) कभी बासी | 
गको f 
क मित सिय जानी । देखि निकट हि ह i 
eR खाई । प्रात नहाइ चेल 3 आए 


किया । प्रातःकाल; स्नान 
। रार कन्द, मूल, पड खाकर वहाँ विश्वाम 
ठढा पाना देखकर 


ले॥२॥ | 
दे र ह Er सुहाये । बांतमीकिआखमं प्रसु आये । 
खत ब 


गु 


न. तालाब और पतां को देखते प चाढ्मीकिजी' 
प्रभु रामच नेव 
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RN “नथार्तसानस । 


आश्रम में पहुँचे । रामचन्द्रजी ने वाल्मीकिजी के न्द्‌ गे असे आ 
अच्छे पर्वत आर वन तथा शुद्ध जल है॥ ३ ] छन्दर स्थान को देखा, जिसमे अच्छे 
२ सज बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले. 
रवशं स्रग्‌ [बंपुल कोलाहल 7 RT a कस ws oe c_ क | | 
83 १ केरह। बिराहेत बेर मुदत मन चरह 
सरोवरों में कमळ ओर वन्नं में उ ° है ॥०७॥ 
भँवर मीठी गज्जार कर रहे है [र कल रहं है आर उन फूलों के रस में मस्त इए 
SS उब जरा ह के पती और जङ्गली हिरन आदि खब ड्‌ 
इडर रहं हं आर सब प्रसन्न-चित्त से बैर छोडकर “जैसे सिह मिर > कूक 
घूम रहे ह ॥ ४ ॥ न सिह हिरन के साथ ) 
रे 7 ke 
[ ६& —— रे | LE ँ 
दी०--सुचि सुंदर आख्रपु निरखि हरषे राजिवनेन । 


जन रघु-बर-आगमनु मुनि आगे आय लेन ॥१२४॥ 


| कद जी ने वाल्मीकि मुनि के इड हर 
सुनिबर नि म लिया छाये ॥ १॥ MR 
3९ श्राताथे पानपिय पाये । नि [ 
कंद मूल घुर मेंगाये । ५, 5” आसन दिये सहाये 
श फल मधुर मंगाये । सिय सोमित्रि राम UN 


मुनिवर छह a किजी he 
स वाल्माकिजी ने जब प्राणां के समान प्यारे रामचन्द्र को 
र 


पब करकमल जोरि रघुराई । बोले 3 
| ग नह ~ ६ । बोले बचन स्वत. 
च की आंच से इक सन सुख-दाई ॥३॥ 
वचन बोले ॥ ३ ॥ "इजा हस्त-कमलों को जोड़कर कानों के 
तुम्ह तरि-काल-दरसी मुनिनाथा । बिश्व इ; 
जस का है सु सब कथा बखानी । जेहि जेहि मति दीन र हाथा ॥ 
| "ह बनु रानी 


fr _ 


: है मुनीश्वर ! तुम बिकालदर्शी 

_ बातें को जानते हो, लिए हुई, हो वाल छ क 
Et हो। सारा संसार बेर या आँवले के समान तुम 5 होती हुई 
[ च हाथ प्‌ 
र रक्रा 


~ बी 


_CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


3, 33. 2०20 7२८ bse ti ), ह, 5). 


हिताय सप्त ह0 | 


हुआ है | प्रस रामचन्द्रजी ने ऐसा कहकर फिर जिस तरह रानी केकयी ने वनवास दिया 
बह संब कथा कहकर सुनाई ॥ डे॥ | Rb ट 
दो०्तात बचन छान मातहत भाइ ह ह 
मो कहं दरस तुम्हार प्रभु सब मस उ I 
हे रु! पिता की आ, कि मता क के भाव से इ हं १२६ ॥ 
मुझे आपके दशैन, ये खव व 


मारे 0 
चो०-देखि पाय छानशय तुम्हारे । भये सुकृत सब Es Te 
अब जहुँ राउर आयसु ह€ । मुनि उदबेग न पावई 


ऐग बिनाही 
मुनि और तपस्वी लोग दुःख पाते हैं, वे राजा 2 गे 
ज्ञ! जिनसे 7 


।२५॥ 
स्म कर डालता ह। 
कराड कुलो का भे 

ब्राह्मणा का क्रां 


-स्रीता 
ही स्थान बतळाइए. जहाँ मे लच्मण र 
की कुटी बनाकर कुछ दिन निवास करू 


ज्ञानी ॥ 
सहज सरल सुनि रघुबरबानी । साधु साधु बोले झन ज्ञ 


कुल-केतू\ठुम्त्‌ पालक संतत खुतिसेतू ॥४॥ 


| 
की वाणी रुनकर सा+ . 
गदी रामचन्द्रजा क 
bp के हे रघुकुल के ध्वजरूप रामचन्द्र ! आप 


रक्षक हो ॥ ४3 ॥ 
ऐसा क्यो न कहोगे ! ऐकि pr तह «= चाय आनो F 
wm पालात हरात रुख पाई कृपानिधान की है! | 
ड सजा सासु अहीसु मिध लषन सदर र hs 
हकः नरराज तलु चले देखन ल आप ह हा 
वेद्‌ की मयादा के रक्षक जगदाश्वस नकीजी आ." 


हे राम ! आप तो 


d ड fe 4 i E 
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तनस. 


माया हें, जा आप दयासागर का रुख (प्रेरणा ) पाकर जगत्‌ को पेंदा करती, पालती 
आर सहार कर देती हें। जिनके एक हज़ार' मस्तक हैं, जा सपो के नायक हैं, जिन्होंने 
| ` प्रथ्वी को अपने सिर पर उठा रक्खा हे, वही स्थावर-जङ्कम संसार के मालिक शेषजी, 
र'च्मणजा हैं। देवताओं की काय-सिद्धि के लिए आप सब राजा का देह धारण कर दुष्ट 


सचक्तसो को सेना को मदन करने के लिए जा रहे हें ॥ 
सा०--राम सरूप तुम्हार बचनअगोचर बुडिपर । | 
बगत ञ्कथ अपार नात नाते नित निगम कह ॥११ २ 


ह रास ' आपका स्वरूप वाणी से कहने के योग्य नहीं, क्योंकि बह बुद्धि से भी परे 
ह, इसी लए वह अप्रात आर अथनीय ( जा कहते न बने ) और अपार हैं। वेद उसको 
सदा नेति नेति पुकारते हें ॥ १२७॥ 


र चा०-जगुपखन तुम्ह -देखनिहारे । बिधि हार-सभु-नचावानहार ॥ 
उ न जानाहें मरमु तुम्हारा । अउर तुम्हाह का जानानेहारा ॥ १॥ 


५ हर का 
है राम! यह जगत्‌ एक दृश्य ( तमाशा ) है, आप उसक दरष्टा ( देखनेवाले ) हें । 


। ब्रह्मा आ।दे देचगण भी ज 
ब 
ममे को नहीं जानते तब आर कान आपको जाननेवाला ह्‌ ! ॥ १॥ १ 


| कि ल जोह दहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हाह होइ जाई ॥ 
उन्हरिहि कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहिँ भगत मगत-उर-चंद्न॥२॥ 


: नाप जिसको ऊना देते हैं अर्थात्‌ जिसको आप ज्ञान 

आपका जानते ही आपही का सा हो जञ 

| > प ही.को कृपा से आपको भक्त लोग जानते हैं॥२॥ 

चंदानद्मय देह तुम्हारी । बिग ३ 
ताबकार जान 

नरतनु धरेउ संत-सुर-काजा । i 


आपका शरीर चेतन्य आनन्दघन है ह र जस पराकृत राजा ॥ ३॥ 


t® > ~ + ८ < ' ह. नावे कार शु 
आधिकारी जानते हैं। आपने देवता और सन्तो के कार्य ह ड अन्तःकरणाबाले 
'लए मजुष्य की दे 


श्रा गा ~ रे N सूः nN 
रण का हं इसी से प्राक्त ( मामूली ) राजाओं के कह 
ते आर करते हैं 
॥३॥ 


सम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मं 'हिहे बुध होहि सुखारे 
॥ 


न कर देते है, वही आपको 
ता है। हे भक्तों के हृदय के 


समान आए 


आप जो कुछ कहत हैं व त जति हे 
जैसी कछनी काळे वेसा ही नाचना.भी तो चाहिए ॥ गा चचा कर दिखाते हैं, क्योंकि 
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9, ५५ NS उँ || 

दो०-पूछेह मोहि कि प न दाव ठाउँ ॥१२८्॥ 
PS < 5 >> काह रे हर 
जहँ न होइ तह द 


न सकचाता हैँ क्ये!कि आप 
SS पूः म्‌ काता ई । कर 
ने मुझसे पूछा कि मे कहाँ रहू : * - >  आाशात सर्वेव्यापी आप 
आए हे मे रहने को कह दे आर स्थान बता द्‌ | कह स 
[न हों, वहां आ ५ © जाप वहाँ रहो ॥ १२८ 
ny वर्तमान हें तब कहाँ बतलाऊ कि आप वहां तल 
सभी जगह 


ने । सकुचि नमहुँ मुसुकाने ॥ 
= वचन प्रेमरस साने | सकचा न 
०-सुनि सुनिबचन प्रेम ड Meese शी 
भीकि हँसि कहहिँ बहोरी । बाना मधुर अमियरस बोरी ॥९ 
बालर्म 


3०० > > [a ' CUT ~ ~ | 
इस्त तरह प्रम रः ने सुनि क वन्छ ल्‌ सुनकर राम 

~ ७ ~ 
ड्‌ -ह प्रेम रस संस इण्‌ छू चन्द्रजी अपन मन म 


प्‌ “वाणी से 
~ [a ~ ~ श्‌ मीठी 
ये और राये, तब वाल्मीकेजा फिर हसक अम्युतभरी 
सकुचा मुस्कुराज, 
बोले ॥ ९ ॥ 


हा -तषन-समेता ॥ 
ww ~~ जह बस सिय २, 
कहउँ निकेता ' zt 
जि क्र अल समुद्समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना 5 
न्ह 


& जहाँ आप सीता... 
.. = के लिए. स्थान कहता ६ जहा सेब 
में आपके रहने के एल | अनेक नदिया 
हे राम ! हि कान आपकी नाना प्रकार की कथारूपी ' ॒ 
शग्रारळच्मणसमत श .. [ | 
' “के लिए समगरूप रो पद म्ह कह ग्ट रूरे ॥ ). 
भरहि नेरतर 


~~ 


ड = = उसजलधर अभिलाषे ॥३॥ 
भेचन चातक जिन्हें करि राषे । रहि दरस ज्र Rt 
 ल्तोच हक 


~® ~ > गिरने 
* जाते. अर्थात्‌ चसे हज्ञारों नादेया के जिनके 
२ जाते है कितु पूर नहा दते, च ह सुनने पर भी जिनके 
~ भर ~+ ~ -क Fe , 
boss नहीं जाता, उसी तरह हज़ारों हा. 
पे भर 
पर भी समुद्र भ 


>© से अपने 
तय ` >पी बादलों की असिलाषा स 
dR AR जिन्होंने शापक दहत आपके रह ने के .लिए उत्तम. 
कान उकता नहा अर ( भगवद्भक्ता ) के हृदय आ" ह | क 
नञ्ज को पपीहा बना | TT 
स्थान हैं ॥ ३ ॥ र जद जलत होहिँ सुखारी - ॥। 4; 
तिः 20 सुखद ` ° ॐ भ्रार आपके रूप द्शैन ). 
लित रार भारी तालाबों का निराद्र करते ` न पानी और नदीं नाले 
_ ज्ञानदी समुद्र आए हैं (अर्थात्‌ ज्ञसे पपीहा चामासे के bs हु 
के जलबिन्दु से खंखी दीत 


ल्‍ है तरह ~ ठ जे! 
प्र सती को न पीकर स्वाती की बंद पाकर प्रसन्न दाता है इसी 
; र , 

[दि किसी के चानी तरह 
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४६२ रामचांरंतमांनस । 
अनेक देवताओं के : आश्रयरूप जले। को छोड़ एक आपिही की शरण होते हैं। ) हे 


रघुनायक ! उन लोगो के हृदयरूपी सुखदायी स्थानों में आप भाई और सीता सहित 
रहे ॥ ४॥ ॒ MS 9% न्‍ 


गी।॥ दो०--जस तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 
2 मुकताहल शुनगन चुनइ राम बसहु मन तासु ॥१२६॥ 


` |] ha ba वर ha [ans [aN ~ हसिनी 

न कि उता | आन के लिए जिनकी जीभ गी. हो 

र्‌ युण-गणरूपी मोतियों को चुनती हें उनके मे 
 वसो॥ १२६॥ eo I 


i 


FAS 
च।०-मभुम्साद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहिँ निबेदित भोजनु करहीँ । मशुमसाद पटु भूषन धरहीँ॥१॥ 


जिनको नाक आपके सुन्दर, पचित्र डे F 
Oe, "५६९, पावत्र आर सुगान्धत रे रे 
सँघती है आर जे - है १ भसाद को आदर के साः 
गा दो आप (साग लेगा) कर माजन करत ह 
म्रसाद्रूप वर्त्र आर भूषण धारण करते हैं ॥ १ ॥ है आर आपके 


«सीस नवहिं सुरगुरु ज देखी । प्रीतिसहित कर बिनय विसेखी ॥ 
त करहि रामपद पूजा । रामभरोस हृदय नहिँ दूजा॥ ३ ॥ 
र जात लक देवता, गुरु आर ब्राह्मणा को देखकर प्रेस के साथ न 
; १ जिनक हाथ नित्य रामचन्द्र बड़ा नम्नता से 


हि मारा मचतरजी का ही. 5 चन्द्र के चरण-कमलें की पूजा करते हैं. (न. 
ल म रामचन्द्रज़ी का ही विश्वास है ओर. किसी का नहीं ॥ २॥ a Eo 


/ चरन रामतीरथ चलि जाष्ठी 
FR: है। । राम बसहु तिन्ह के ह 
जु नित FY ZR "छ की मन माहीं 
मअराजु [नत जपाहं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहिँ सहित परि माहा ॥ 


र ज राम फ 
समषडचर तारक ) को नित्य जपते ह 3 र 
कुट्स्ब- 


जिनके पाँच रामचन्द्रजी के 
हदय मं बसो | जो आपके मन्त्रराज ( 
सांहत आपकी पूजा करते हैं ॥ ३ ॥ 


Hann करहि बिधि नाना । 
ठुम्ह ते अधिक गुरुहिं जिय जानी 
जो लोग नित्य NM 

कराते और बहुत Re | स उ आर अश्लि-होत करते हैं 


CS आझणो को 
भी अधिक अपने शरु 5 की भोजन 
र उनका सब प्रकार से सन्मान कर उनकी सेवा र शुरु को जी में जानते दे 
न 'हे॥७॥ . 


322. FF 
= क 
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` दो०--सब करि मगहिँ एकु फलु राम-चरन-रति होउ | 
तिन्ह के मनमंदिर बसहु सिय रघुनदन दोउ ॥१३० 


4 रंगते हैं वि मे रामचन्द्र के चरणों में प्रीति 
मो ळ माँगते हें कि हमारा रा शाँ में 

ज्ञा इतने सब कमो का एकही फर है ४ न ह 
सज. हे है । उन लोगो के मनरूपी मन्दिर में आप सीता और लच्मण साहत 

हा, ह णाम! 


= ~ [भ कफ ७ \ 

चो०-काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोम न राग न र ४ 

जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया॥१॥ ब 
TQ 


A ust i 
LS /E द] @ 
दाम है न क्रोध, न मद दै न मोह) न र हन se | 
~ > | श 
Re ह र है, न दंभ (छुल) और न माया (बाते बनाना) हें, हे रघुराज ! 
न स्नेह हैं न द्र, ट ह 
मेव ॥१॥ ् 
प उनके हृदय मं वास कर ES 
हु कत्त री । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी । ई नोत सरन म्हारी | 
जि सत्य बिचारी । जाग 
त्य प्रियवचन न ` 5 तय 
मा दे बको प्यारे आर सबके हित कर नेता 5 Bs वचनो को 
न हैं अर जिन्हे बड़ाई तथा गालियाँ भी पक सी हैं. ते 
स्त न्ह बड़ 


ne 
~ 


ग सोते आपकी शरण में रहते हैं ॥ २॥ हँ ५ 

विचार कर कहते हें, जा Sl है ते [तनह मन स्‌ | 7 

म्हहिँ छाँडि गति दूसरि नाही । १ भारी ॥३॥ 
रे री जानहि परनारी घन पराव [ आप उनके मन .. 
जननासम है सिवा दूसरी कोई गति ( स्च ) नहीं ह, ह र देलरे के धन को 
जिनके ह अल का माता के समान मानते ह 

मे करे । ड | 

लिप ले आर ( महा ) लिए समझते है, दुखित होहिँ परबिपति बिसेखी 0 
~ eS SENS देखी | रे ९2 | 
जे हरषहिं परसपात & “न्‍ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥ 
MM जि शाम तुम्ह प्रान पियारे । तिन्ह र र की विपत्ति देखकर भारी 
जन्हाह = = सम्पत्ति देखकर प्रसन्न होते है आर कक चित्त आपके सुन्दर 

दुखी सन रा ! जिनको आप is 


निवास-स्थान है. ॥ ४ ॥ | न वे | सब तुम्ह तात। -€ 
पि गुरु जिन कसी न 
का oe तिन्ह के बस सीयसहित दोउ भात 
मन 


श्रार गुरु है, उनके मनरूपी 
जिनके आपे ही स्वामी, सखा) पिता, माता रा र RR .. कर 2 
हे तात ! जिनके 


रो [स्र करे ॥ १३९ ॥ 
| मन्द्र मे सीतासहित देनो भाई निवास करे ॥ १२ 


४ 


ed 
er ४5 आई 
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४६४ ` रामचारतमानस । 


४ र OY ८. औ  ८€5ै ° aR | 
चो ०-अवगुन तजि सब के गुन गहहाँ। बिप्र-धेनु-हित संकट सहहाँ॥ . 
Ne जिः ज॒ (a _ hn न 
नीते।नेपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मन नीका ।१॥ ? 
: जा लोग सवके अ्वशुणों को छोड़कर गुणां को ग्रहण करते हैं, जो ब्राह्मण ओर | 
शौश्रां के हित के लिए सङ्कट भी सह लेते हें, ससार में जिनकी गिनती नीति. जाननेवालों 
में है, उनके मन आपके रहने को अच्छा घर हे ॥१॥ 


` गुन तुम्हार सघुभइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
रामभगत प्रिय लागहिं. जेही । तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥२॥ * ' 


ज्ञा लोग गुण को ता आपका किया हुआ- ( किसी को कुछ फायदा हो ता उसे इश्वर 

ने किया समझना ) आर दोषों ( नुकसानों ) को अपना किया समके, जिन्हे सव तरह से 

ग्रापका भरोसा हे, जिनको रामचन्द्र के भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृ में सीतासहित h 
अप निवास करो ॥ २ ॥ | | | 


° जाति पाति धनु धरसु बडाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ ' 
सब ताज तुम्हाहे रहइ लउ लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥३॥ 
जा जाति, पाति ( श्रेणी, हिस्सा ) धन, धर्मे, प्रशंसा और ८ | 


देनेवाले घर को भी छोड़कर आपही में ळव लगाये रहते हे, हे रा 
म आप निवास करे ॥ ३.॥ [ 


Y 
| 


! 
j 


यारे कुटुम्बी आर सुख 
मचन्द्रजी ! उनके हृदय 


१ हँ तहेँ 
` सर्ज नरकु अपबरगु समाना । जहँ तहँ देख धरे धनुबाना - ॥ 
करमःबचन-मन राउर चेरा । राम करहु तेहि के उर डेरा ॥ ४ ॥ 


¢ रे € ~ ~ 
जिनके स्वग, नरक आर मोक्ष समान है, जो जहां 


धारी आप ही को देखते हैं, जो कमे से, वचन से अर 
उनके दद्य मं आप ( सदा ) डेरा करो ॥ ४ ॥ 


दो ०--जाहि न चाहिय कबहुँ कछ तम्ह ३ 
१” ` बसहु निरंतर "स सो तमह सन सहज सनेहु। 
ननद. ॐ “त्र तासु मन सो राउर निज गेह ॥१३२॥ 


तहा ( सभी जगह ) धज्ुष-बाण- , 


> 


मन से आपके दास हैं, हे राम । 


चां ०-एहि बिधि मुनिबर भवन देखाये । बचन सप्रेम रामम 


कह मुनि सुनहु भानु-कुल-नायक। आस्रमु कहं न भाये ॥ 
एस तरह निर वलम ने रामी को ल Le 
[य । च प्रेम 
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सहित वचन रामचन्द्रंजी के चित्त में प्रिय लगें । फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुछ के 
स्वाभी ! सुनिए अब मे इस समय के योग्य सुख , देनेवाला आश्रम कहता हैँ ॥ १॥ 
चित्रकूट [गार करु निवासू । तह तुम्हार सब भाँति सुपासू | 
सत्त सुहावन कानन चारू । कर्ि-केहार-सग-बिहग [बंहारू. ॥२ 
शाप चित्रकूट पवेत पर जाकर निवास करे, वहाँ आपको सब प्रकार का 
सुपास ( आराम ) होगा । वह पर्वत भी ख॒हावना हे, रार दन-भी सुन्दर हे, वहाँ हाथी, 
सिंह, हिरन और पक्षियों का खुन्दर बिहार होता हैं॥२॥ | | ः 
नदी पुनीत पुरान बखानी । आत्ा्रना निज-तप-बल आनी ॥ 
सुरसरिधार नाउँ [ मंदाकि।ने ।जां सब-पातर्क-पोतक-डाकीन ॥३॥ 
: ` बहाँ एक पवित्र नदी है, जिसका वर्णन पुराणों मे है | अत्रि ऋषि की स्त्री ( अङ 
सूयाजी ) अपनी तपस्या के बल से उसको लाई हें । वह गड़ांजी की धारा है। उसका 
नाम मन्दाकिनी हे । वह नदी सब पापरूपी बालकों को खा जञाने के लिए डाकिनीरूप 


है ॥३॥ 
अजि-आदि-सुनि-बर बहु बसहो। करहि जाग जन तप तन कसही ॥ 
 चलहु सफल स्तम सब कर करहू। रीन देहु गौरव गिरिवरहू ॥ ४ ॥ 
अत्रि आदि अच्छे अच्छे बहुत से ऋषि वहाँ निवाख कर्ते है र वे योगाभ्यास 
करते और जप, तपस्या से शरीर को कसते ( सुधारते ) हैं। है राम '। चलिए और सबके 
परिश्रम को सफल कीजिए र पर्वेत-श्रेष्ट चित्रकूट को भी (गारव ): बड़ाई दीजिए ॥४॥ . ' 


दो ०--चित्र-कूट-महिमा-अमित कही महासुनि गाइ । 
आइ नहाये सरितबर सियसमेत दोउ भाइ ॥१३३॥ 


महासुनि (वाल्मीकिजी ) ने चित्रकूट पवेत की अपार महिमा गाकर्‌ वणेन की, तब 
` सीता-सहित दोनों भाई राम-लच्मण 'उस श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनी पर . आये आर उन्होंने 
उसमें स्नान किया ॥ १३३ ॥ क| | पर ~ 
चो ०-रघुबर कहेउ लषन भल घाट | करहु कतहु अब ठाहर ठाटू ॥ | 
लषन दीख पय उतर करारा। चढे दिलि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥१॥ | 
. रामचन्द्रजी ने कहा, छच्मरा । घाट तो अच्छा है, अब कहा 'उहरने के ल दल ५ 
( तजबीजञ ) करे । तब छ चमणजी ने पयस्विनी के उत्तर किनारे के करारे को देखा, जिसके ' | 
चारों आर धनुष के समान टेढ़ा नाळा फिर इश्षा था॥ NN १४ लए 
नदी पनच सर सम दम दाना | सकलकल॒ष कलिसाउज ज्ञाना ष 


a 


चित्रकूट जनु अचळु अहेरी । चुकड न था मार बम | 
डस जुष की प्रत्यद्धा तो वह नदी है, और शम, दम, दान, बाल हैं, कलियुग के हर र 
hnRNA 'N. 


४ रामचरितमानस । 


नाना प्रकार के पाप उसके निशाने हें: चित्रकूट पवेत ही अचल अहेरी ( बिना. चूक 
निशाना ळगानेवाळा ) है। उसका घात ( निशाना )।कभी नहा चूकता । वह एक ही 
मुठभेड़ में पापों का काम तमाम कर देतां है॥ २॥ 


अस कहि लषन ठाँव देखरावा । यलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेउ राममन देवन्ह जाना । चले सहित सुरपते परघाना ॥३॥ 


लक्ष्मणजी ने इस प्रकार. कहकर ( निवास के लिए) जगह Iदेखाई। उस जगह को 
देखकर रामचन्द्रजी भी प्रसन्न इण । जब देवताओं ने जाना कि अब रामचन्द्र का मन 
रम गया, तब चे देवराज ( इन्द्र, को आगे करके वहाँ आये ॥ ३॥ 


कोल-किरात-बेष सब आये ।रचे परन-तून-सदन सुहाये ॥ 
बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला॥ ४॥ 


वे सब देवता कोळ-भीलें के वेष धारण करके आये ऑर उन्होंने सुन्दर पत्ते आर 
घासो को कुटियां बनाई । दो कुटियाँ ऐसी सुन्दर वनाई कि जिनका वणन न करते बने । 
उनम एक छोटी आर खुन्दर थी आर दूसरी वड़ी ॥ ४ ॥ 


दो ०-लषन-जानंको-सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत 
सोह मदनु मुनिबेष जनु रति-रितु-राज-समेत ॥१३४॥ 


उस मनोहर स्थान मं लक्ष्ष्ण आर जानको सहित रामचन्द्र ऐसे विराजमान भे 
माना कामदेव वसन्त ऋतु ऑर रति के साथ सुनि का वेष-धारण कर आ बसा हो ॥१३४॥ 


चो०-अमर नाग किन्नर दिसि पाला। चित्रकूट आये तेहि काला ॥ 
रामु पनाम कोन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचनलाह ॥१॥ 


उख समय चित्रकूट पर देवता, नाग, किन्नर आर दिक्‌पाल आये आर सबने राम 
चन्द्र को प्रणाम किया । नेत्रां का लाभ ( रामद्शैन ) पाकर देवता प्रसन्न इए ॥ १ ॥ 


बराषि सुमन कह देवसमाजू । नाथ सनाथ भये हम आज ॥ 
करि बिनती दुख दुसह सुनाये । हरषित निज निज सदन सिधाये ॥२॥ 


देवगण फूलों की वर्षा करके कहने लगे कि हे नाथ ! आज 


; ज इम सनाथ 
रामचन्द्र की प्राथना करके उन्होंने अपने कठिन दुःख सुनाये और प्रसन्न होकर जे र 
` अपने स्थानों को गये ॥ २॥ अपन 


चित्रकूट रघुनंदन छाये । समाचार सुनि 
सुनि मुनि 
आवत देखि मुदित मुनिबृंदा । कीन्ह दंडवत रघु en ` 
रामचन्द्रजी के चित्रकूट मे बसने का समाचार सुन सुनकर ऋषि लोग द ॥ 


र्क के चन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ने मुनियों के समूह को 
ग्रणाम्न किया ॥ ३॥ सूह को आते देखकर प्रसन्न होकर उनको 
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मुनि रघुंबरहिँ लाइ उर लेहों । सुफल होन हित आसिष देही ॥ 
सिय-सोमित्रि-राम-छवि देखहिं।साधन सकाल से करि लेखा \2। 

न्दजी को गले से लगा लेते हें, उनका सफलता कल + उन t | 
बाद RS Cr रामचन्द्रजी.की सुन्दरता को देखकर अपन | 
सब साधनों को सफल हुए समभने लगे ॥ ४॥ 


दो ०--जयथायोग सनमानि प्रसु विदा किये सुनिदृद । 
करहिँ जोग जप जाग तप निज आखमोन सुर ॥१३५॥ | 
रामचन्द्रज्जी ने सब ऋषि-गणां का यथायोग्य सन्मान करके जत | 
वे उच अपने यो में स्वतन्त्रता से योग, जप, यज्ञ आर तपस्या करने रंगे ॥ १३ 


€ ~ € 
चो०-यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरे ज नवनिधि घर ह 
कंद मत्त फल भरि भरि दोना। चल रक जड लूटन सोना ॥१ 


भेळ-भोलेों ने पाया तो वे 
े का निवांस ) जब कोल-भाला न 
समाचार ( रामचन्द्र का चित्रकूट जब कोख 
र कि मो उनके घरों में नो निधि आ गई हो । वे दोनों में कन्द) मूर, फल 
~ प्रन हए. De 8030 हर ऊ i 
न र लेसे चले जैसे दरिद्री लोग सपना लूटन के लिए दौड़े ॥ १ 
भर भ 


~ 


तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता ' अपर तिन्हहि पूछा मग जाता। | 
क > रघुबीर निकाई । आइ सबन देखे रघुराई ॥ २ 


> इय को दे से इसरे लोग रास्ते से 
> जिन्होंने रामःळद्मण दोनों भाइयों को देखा था, उनसे दूसरे 
उनम जिन्‍हा Lae 


€ ~ ~ 
म न्ठ की बडाइई कहते सुनत 
क विषय मे पूछते थे । इस तरद आणक में रामचन्द्र को बड़ाई कहत छ 
ने विषय । 
जानेवाले उन रो 


ने आकर रामचन्द्र को देखा ॥ & ot Fi HNC तर गे । \ 
कर pe जोहारु भेट घरि आगे । प्रभुहि बिलाकाह ति रो oe 
लिप नु जहाँ तहँ ठाढे एलका सर जा | 
चित्र [स्ख जज < रखकर जोहार ( प्रणाम ) करके बड़े प्रेम. Me ie 
pe eb पुलकित ही गये, नेत्रों से जल-घारा बर्ह | 
गो देखने लगे । उनके " \ 
न से जहाँ के तहाँ दी खड़े रह गये ॥ ३ 


। कहि प्रियवचन सकल सनमाने ॥ 


बिनीत कहहिँ कर जोरी ॥४॥ 
~ ~ Soo \ ब्रचन । र 
प्रसुहि जोहारि बहोरि हक स्नेह की अधिकता को जान लिया और आस व 
रामचन्द्रजी नेउन स Ge फिर थे सब प्रभु स्वामी रामचन्द्रजा का | , 3 | 
वचन कहकर उनका अ बचनों से कहने लगे ॥ ४ ॥ आए 


हाथ जाइकप EF 
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दो ०--अब हम नाथ सनाथ सब भये देखि प्रसुपाय । 
भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥१३६॥ . 
हे नाथ! अव स्वाभी के चरणों का दशन पाकर हम सब सनाथ हो गये। है 
कोसळाधीश ! हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है ॥ १३६॥. . 
चो०-धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहँग छग काननचारी। सफल जनम भये तुम्हहि निहारी ॥१॥ 
हे नाथ ! जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रक्खे हैं, बह पृथ्वी धन्य हे तथा वह वन, 
वंह मार्ग आर वे पहाड़ धन्य हैं | इस जङ्गळ में फिरनेवाले पक्षी, और मृग भी धन्य हें 
कि जा आपका दशन पाकर सफल-जन्म हो गये ॥. १:॥ 


हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कोन्ह बासु भल ठॉउ बिचारी ।इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥२॥ 
हम सब अपने कुटुस्बसहित धन्य हैं कि जिन्होंने आँखों भरकर आपका दशन 
किया । आपने अपना निवास बड़ी अच्छी जगह सोचकर किया हे, यहाँ सभी ऋतओं . 
में आप सुखी रहोागे ॥ २॥ . 
हम सब भाँति करबि सेवकाई । करि-केहरि-अहि-बाघ बराई ॥ 
बन बेहड गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ डतः 
हम सब लोग हाथी, सिंह, सांप, और वाधों से बचाकर आपको 
करगे । हे स्वाभी ! यहाँ के वन, टीले, पहाड़, गुफाय आर खाह ( 
पग ( बिलकुल ) देखे हुए है ॥ ३॥ 


जहे तहँ तुम्हहिं हेर खेलाउब । सर निरकर भल ठाउँ देखाउब ॥ _ 
हम सेवक परिवारसमेता । नाथन सकुचब राय॒ देता ॥ ४॥ 


हम आपको जहाँ तहाँ अहेर ( शिकार ) खिलावेंगे आर तालाब, भरने और भी 
NO ~ i —_ ~ ) 
पानी के ठिकाने दिखावेगे। हम कुट्रम्व समेत आपके सेवक हैं, आप स्वामी हैं SS 
आज्ञा देने में किसी प्रकार का कङ्कोच न कीजिएगा ॥ ४॥ I 
कङ्क ए [ 


दो ०--बेदबचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुना ऐन । 
` बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालकबेन ॥ १३५॥ 
जो परमात्मा रामचन्द्र वेदों के वचनों को और ऋषिये के RR 
गम हूँ 


( जाने भी नहीं जाते तो प्राप्त होना कहाँ ? ) वे दया के स्थान प्रभु 
चनों फसे ~ जैसे ह ` रासचन्द्र 
के वचनो को ऐसे जुन रहे हें जैसे पिता बालक के वचनों को सुने ॥ १३७ i छ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । SS आग 


वो ०-रामहिं केवल प्रेम पियारा ' जानि लेउ जो जाननिहारा ॥| 
राम सकल-बन-चर तब तो । कहि म्ृदुब चन प्रेम परिषोषे ॥ १ ॥ 


तलसीदासजा कहते हक रामचन्द्रजा का ता केवल प्रम ही प्यारा € जा जाननेवाला 
हो वह उन्ह जान ले । फर रामचन्द्रजी नं सब वनवासियो से प्रेम-भरे कमळ वचन कह 
कर उन्हं सन्तुष्ट किया ॥ १ ॥ 


बिदा किये सिरु नाइ सिधाये । रसु कहत सुनत घर आये ॥ 
एहि बिधि सियसमेत दोउ भाई बसाल ब्रिपिन सुर-मुनि-सुखदाई॥२॥ 


फिर उनको बिदा किया । च सिर भुकाकर वहा स चले और प्रसु के गुणों का 
कहते सुनते हुए. अपने अपन घर में पहुँचे । इस तरह खे देवता आर ऋषियों का छल 
नेवाले रामचन्द्रजी लच्मण रर सीताजी समेत वन मे निवास करने लगे॥ २॥. . . 


ज आइ रह रघुनासवी । तब ते भयउ बलु मंगलदायक ॥ 
फलाहे फल्छ निटप बिचि नाना \ मंजु-बलित-बर-बेलि-बिंतान ॥३॥ 


_ जबसे रामचन्द्रजी आकर बस तबसे वह वन मंगल-दायक हो. गया । अनेक तरह 
के वृच्त फूलते आर फळते थे और उन पर सुन्दर लिपटी इई चला के जाळ छाये इण 
श्वे ३॥ 


सुर-तरू-सरिस सुमा सुहाये । मनछ बिद्ुधवन परिहरि आये ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर खना । त्रिबिध बयारि बहइ सुखदना ॥४ऐ 


वृद्ध कल्पवृक्त के समान स्वाभाविक सुन्दर थे एनो वे देवताओं के बारा को 
छोड़कर आ गये हो । बहुत ही खुन्दः भ्वरों की पंक्तियाँ एुजा< करती थीं आर खुस 
देनेवाली तीन प्रकार की ( मन्द, सुगन्ध आर शीतल ) हवा चल रही थी ॥ 3 ॥ 


दो ०--नीलकंठ कलकीट सुक चातक चरके चकोर। 
भाँति भाते योलहिँ बिहँग लवनसु चितचोर १३८ 
मार, और मुर कंठवाले तोते, पपीहा,. चकता चरर चकोर इत्यादि पत्ती 


नीलकंठ 
) >नेवाली और मन को माहित 


तरह तरह का वालियाँ बोलते थे, जो कानों को झे 
करनेवाली थीं ॥ ९३7 \ ल 


चो०-करि केहरि कपि के कुरगा (| चरहि सब संगा ऐ 
फिरत आहेर रामछबि दे ली । होहि मुदित स्टार बिसेखी॥१॥ 
हाथी और सिंह, बन्द अर और हिरन ये सब आपस के वैर भाव को छोड़कर 
साथ साथ घूमते थे। अद करने के लिप, फिरते समय रामचन्द्रजी की छलि को देखकर 
हिरनों के झुएड शिक होतेथे॥ १ ॥ | rs 


CC-0.। 
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बिबुधबिपिन जहँ लगि जग माहीँ। देखि रामबन सकल सिहाहीं ॥ 
सुरसरि सरसइ दिन-कर-कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या॥. २ ॥ 


जहाँ. तक संसार में देवताओं के वन हैं वे सब रामचन्द्रजी के वन का दखकर 
उसकी प्रशसा करते थे । गङ्गा, सरस्वती, यमुना. नमेदा, गोदावरी आदे बड़ा षड़ा 
नदियाँ ॥ २॥ Et 


सब सर सिंधु नदी नद नाना.। मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 
उदय अस्त गिंरि अरु केलासू। मंदर मेरु .सकल-सुर-बासू ॥३॥ 


सारे सरोवर, समुद्र, नदी आर अनेक नद्‌ सब मन्दाकिनी नदी की बड़ाई करते 
थे । उद्यांचल. अस्ताचल, और केलास; मन्दर पवेत, खुमेरु आदि जितने देवतों के रहने : 
के पवेत थे ॥३॥ `. ॒ 


सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूटजसु गावहिँ तेते ॥ 
बिंध सादेतमन सुखु न समाई ।स्रम बिनु बिपुल बडाई पाई ॥४॥ 
हिमालय आंदि को लेकर सभी पहाड़, चित्रकूट की कीत्ति गाने लगे। विध्या- 


' चळ तो मन में फूछा नहीं संमाता था, क्योंकि उसको बिना ही परिश्रम बहुत बड़ाई 
मिल गई" ॥ ४ ॥ ; 


दो०--चित्रकूट के बिहँग मृग बेलि बिटप तन जाति । 
` पुन्यपुज सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति ॥१३६॥ 


' देवतागण दिन रात यही कहते थे कि £ के पत्ती ञ 3 
78 गगरा दिन रात यही कहते थे कि चित्रकूट के पत्ती, पशु, बेल, वृक्ष, घास फँस 
आद्‌ सभा अन्य-ह आर सब पुणय के. पज हैं ॥ १३६॥ . ~ 


चौ ०-नयनवंत रघुबरहिँ विलोकी। पाइ जनमफल होहि बिसोकी॥ 
परास चरनरज अचर सुखारी । भये परमपद के अधिकारी ॥ १॥ 


पु YN पड ~ ४ : ह ^ 
. जिनके आँख हैं वे रामचन्द्र को देखकर जन्म की सफलता पाकर बेफिक् हो जाते 
है । अचर ( पत्थर, पहाड़, पेड़ आदि) रामचन्द्रजी के चरणों की घूल के स्पश कर सुखी 
हों गये ओर वे सब परमपद्‌ ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १॥ ५ 


सो बनु सेल सुभाय सुहावन । मंगलमय अति-पावन-पावन | 


महिमा कहिय कवन विधि तासू सुखसागर जहेँ कीन्ह निवास ॥२॥ 
____जदाँ सुख के सागर रामंचनद्जी ने निवास किया, वह बन ओर पे स्वाभाविक 


$-: चित्रकूट विन्ध्याचल ही का एक टुकड़ा है । चित्रकूट 
श होगई। 
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कूट की बड़ाई से विन्ब्य की बडाई भी ET 


द्वितीय सापान्न-ः AM दे 


खुहावना और मज्जल-स्वरूप, अति पवित्रों से भी पवित्र हो गया । उसकी महिमा का किस 
तरह वर्णन किया जाय १॥ २॥ ह | 
पयपयोधि तजि अवध बिहाई । जहँँ सिय-ल्घनु-रा 5 रहे आई ॥ 
कहि न सकहिँसुखमा जसि कानन। जसत सहस होहिँ सहसानन । ३! 
भला ! क्षीरसागर को छाड़क- आर अयोध्या को छेौड़कर जहाँ सीता, लच्सण 
और रामचन्द्रजी आकर बसे उस वन को जैसी कुछ शाभा हुई उसका जा सा हज़ार 
शषजी हों और बे वर्णन करने लगे तो भी पूरा वन नहीं कर सक ॥ ३ 
सो मेँ बरनि कहाँ बिधि केहाँ । डाबरकमठ कि मंदर लेहा ॥ 
सेबहिँ लपनु करम-मन-बानी । जाइन सील सनेह बखानी ॥४॥ 
न कैसे कर सकता हुँ. । भला ! कहीं पेखर का 


हे ? रच्मणजी रामचन्द्रज्जी ` की मन, ` 
र प्रेम का चशुन करते नहीं बनता ॥४॥ 


> ~ € 

फिर भला, में उस शाभा का वण 
कछुआ अपनी पीठ पर मन्दरचल' उठा सकता 
वचन और कमे से सेवा करते थे। उनके शीळ श्र 


दो०--छिनु छिनु लखि सिय-राम-पद जानि आफु पर नेह । 
करत न सपनेहु लषनु चित बंधु-मातु-पितु-गेह ४७१४० || 


DR ^~ ° SS ~ अपने ऊपर उनके 
लच्मणजी चण चरण में सीता-रामजी के चरणां को देखकर र अपने ऊपर ब 
प्रेम को पहचान कर स्वम में मी भाई (भग्तन्शरुद्न ) माता पिता आर घर की ओर चिः 


नहीं डुलाते थे ॥ १७० ॥ है| श्श उ द 
ञौ ०-रामसंग सिय रहाते सुखारी । पुर-परिजन-गह-सुरति बः ॥ 


.. छिनु छिनु पिय-बिधु बदु निहारी। प्रमुदित मन चकोरकुमारो। ११ 


रामचन्द्रजी के साथ सीताजी, अयेध्यापुरी, कुठुस्बी जन म ओर इ | 
बड़े सुख सें रहने लगीं । जिस तरह चन्द्रमा को देखकर चक्ोरी रसश्च | a 
तरह हर क्षण मे सीताजी अपने चति रामचन्द्र के चन्द्र-सुख को देखकर पः न 


pe | | दिवस 28278 #ह पक 
नाहनेह नित बढत बिल्लोकी । हंरपित रहति दिवस जिमि कोक ॥ 
सियमन रामचरन अनुरागा । अवध-सहस-सम बन प्रिय लागा॥२॥ 
ज्ञेसे चकवी दिन में रसने रहती. है वैसे सीताजी भी अपने ऊपर स्वामी के प्रेम - 
को नित्य बढता. इश्रा देखकर प्रसन्न रहती था । सीताजी का मन रामचन्द्रजा क चरर. 
के प्रेम में पेखा ळग गया था क्के बह रामवन उन्हें हजार ज्याच्या के समान प्रिय गता 
था॥२॥ कक Be क 
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परनकुटीप्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहँगा ॥ 
सासु-ससुर-सम मुनितिय मुनिबर । असन ञ्रमियसम कंद मूलफर । ३। 


अत्यन्त प्यारे रामंचन्द्रजजी के साथ वह पत्ता की कुटी सीताजी को प्यारी लगती 
और वहाँ के सग और पत्ती कुटुम्बियों जैसे प्यारे लगते थे । ऋषियों की स्त्रियां साख के | 
समान र ऋषि लोग ससुर के समान, कन्द मूल फलों का आहार उनको असृत-भोजन 
समान लगता था ॥ ३॥ 


नाथसाथ साथरी सुहाई । मयन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥ 


~ eS SN 
लोकप होहि बिल्तोकत जासू। तेहि कि मोह सक बिषय बिलास । ४। 
. स्वामी के साथ कुशों और पत्तों की सुन्दर शय्या ही कामदेव की सैकड़ों शय्याओं 
| के समान खुख देनेवाली थी । जिनके दशन-मात्र से मनुष्य लोकपाल ( इन्द्र-आदि ) हो 
जाते हैँ, भळा क्‍या उन्हें भी ससारी भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ?'॥ ४ ॥ 


दो०--सुमिरत रामहिं तजहिँ जन तृनसम बिषय बिलासु ॥ 
रामाया जग जननि सिय कछ न आचरजु तासु ॥१४१॥ 


. जब साधारण मञुष्य रामचन्द्रजी को स्मरण-मात्र करने पर विषयसस्वन्धी सस्रे! 

Rr [ रामचन्द्र स्वन्धी खुखे 

को तिनके के समान त्याग- देते हैं. तव रामचन्द्रजी की प्यारी आर जगत्‌ जी 
विषयों को त्याग दें इसमें आश्‍चर्य ही क्या हैं ? ॥ १४१ ॥ 

~ ~ [a OY RS 
चो ०-सीयलषन जेहि बिधि सुरु लहहीं । सोइ रघुनाथु करहिँ सोइ कहहीँ 
_ Lo [र 

कलाह उशतन कया कहाना। सुनहिं लषनु सिय ञ्रतिसुखु मानी ॥१॥ 

जिस तरह सीताजा आर छक्ष्मणजी को सुख प्राप्त हो, रामच न्द्र्जी वर्ह > 

अनबन कहते च। रामा ल माल हो, रामचन्द्रजी यही कास करते 

ए कहते अ । रामचन्द्रजी पुरानी कथाओं की कहानियाँ कहते थे और स 
तथा लक्ष्मणजी बड़े सुख से ध्यान देकर सुनते थे ॥ १॥ ER 


जब जब राम अवध सुधि करहीँ। तब तब बारि बिलोचन भरहाँ ॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत-सनेहु-सील-सेवकाई ॥ २॥ 


है जब जब रामचन्द्रजी अयोध्या की सुध करते थे, तब तब आँखे 
*। माता-पिता, कुटुम्बी और भाइयों को आर भरत भार से 
याद्‌ करके ॥ २॥ नको 


कृपासिंघ॒ प्रभु होहिँ दुखारी री । धीरजु धरहिं कुसमउ बिचारी ॥ 
ल्नस्वि सिय लु विकल होड होइ जाहीँ ।जिमि पुरुषहिँ अनुसर परिछाहा३ 
MS ग दुखी होते थे, पर बुरा समय. 


जानकर धीरज 
का छाया उसी के अनुसार काम करती है उसी 
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को साता सीताजी 


Rt i में आँसू भर आते 
क स्नेह, शीळ के 


3 | 5 


~ रे, 


द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । SY 


> 


तरह रामचन्द्रजी को. दुखी देखकर उनके छायारूप लच्मण और सीताजी भी व्याकुल 
हो जातेथे॥३॥ | 
प्रया-बधु-गात लाख रघुनदनु । थार कृपाल भगत-उर-चंदनु ॥ 
~ छ [a त्‌ ~ [a 
लगे कहन कछ कथा पुनाता । सान सुखु लहाहे लषनु त्रस सोता ॥४॥ 
भलें के हृदयों को शीतळ करनेवाले चन्दनरूप, धीर, दयालु, रामचन्द्रजी प्यारी 
(सीताजी ) आर भाई लक्ष्मणजी की वह दशा देखकर कुछ पुरानी पवित्र कथा कहने 
लगते, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण अर सीताजी सुखी हो जाते ॥ ४ ॥ 
ee La त्‌ Lom > ~~ 
दा० शासु लषन-सांता-साहत सोहत परनॉनकत \ 
जिमि बासव बस अमरपुर सचो-जयत-समत ॥ १४२ ॥ 
तामचन्द्रजी, लच्मण और सीताजी सहित परणेकुटी में ऐसे शाभित होते थे कि जैसे 
अमरावती पुरी में शची (इन्द्राणी) और जयन्त (इन्द्र का पुत्र) समेत इन्द्र शोभित हा ॥१४२॥ 


चौ ०-जोगवहिँ प्रसु सियलषनहिँ केसे । पलक बिलोचन गोलक जेसे॥ 


सेवहिं लषन सीय-श्घुबीरहिं । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीर्रह॥१॥ 
स्वाभी रामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मण की कैसे रक्षा करते थे जैसे पलक आंखों 
की पुतलियों की करती हैं । सीता और लच्मणजी रामचन्द्रजी की सेवा ऐसी करते थे 


जैसे अज्ञानी मलुष्य अपने शरीर की करते हें ॥ १ ॥ | 
एहि बिधि प्रसु बन बसहिं सुखारी। खग-म्ग-सुर-तापस-हित-कारा 0 
कहेउँ राम-बन-गवन सुहावा । सुनहु सुम अवध जिमि आवा॥२॥ 
इस तरह पक्षी, म्ठग, देवता र तपस्वियों के हितकारी प्रभु रामचन्द्रजी इस तरह 
वन में बसने लगे । तुळसीदासजी कहते हैं कि यह सुन्दर रामचन्द्र का वन जाना मेने. 
कहा--अब आगे जिस तरह सुमन्त्र अयोध्या में आया वह कथा खुनो ॥ २॥ 
फिरेड निषाद प्रभुहिँ पहुँचाई | साति सहित रथ देखेसि आइ ॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषाद । कहि न जाइ जस भयउ बिषादू 0३0४ 
स्वामी रामचन्द्रजी का पहुँचाकर शुह निषाद जब लौटा, तब आकर उसने ( सुमन्त्र ) 
न्त्री सहित यथ देखा | वहाँ उस प्त्री को बेचैन देखकर निषाद को जैसा दुःख इुआ 
बह कहते नहींबनता॥२॥ हि | 
राम राम सिय लपन एकार द परेउ धरनितल ब्याङुल मारी । 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनादी गड बिनु पंख बिहँग अकुलाही ।४ 
राम | हा सीते ! हा लक्ष्मण ! पुकारकर भारी व्याकुळ होकर 
धरती पर गिर पड़ा । रथं के घोड़े दक्षिण दिशा की आर देखकर हिनहिनाने टगे आर. 
= शस बिना पंख के पत्ती ॥ ४॥ ! कटा | 


ऐसे ब्याकुल दोने लगे कि 
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दो०--नहिं तन चरहिँ न पियहिँ जलु मोचहिँ लोचनबारि । 
ब्याकुल भयउ निषाद तब रघु-बर-वाजि निहार॥१४३॥ 


वे घोड़े न घास चरते, न पानी पीते हें, केवळ आँखों से आँसू बहाते ह। इस तरह 
से रामचन्द्र के घोड़ों को देखकर वह निषाद ( शुह ) व्याकुळ हो गया ॥ १४३ ॥ 


चो ०-धरि धीरज तब कहड निषाठू । अब सुमंत्र पारिहरह बिषादू ॥ 
तुम्ह पंडित परमारथज्ञाता । धरह धीर त्तखि बिमुख बिधाता ॥ १ ॥ 


तब निषाद धीरज धरकर कहने लेगा कि हे खुमंत्र ! अबे दुख को दूर करो, तुम 


पारऐेडत ( भलाई बुराई को समभने को बुद्धिवाले ) आर परमार्थ के जाननेवाले हो, इस 
लिए अभी विधाता को प्रतिकूल जानकर धीरज धरो ॥ १॥ 


बिबिधकथा कहि कहि म्दुबानी । रथ बेठारेउ बरबस आनी ॥ 
साकासांथेल रथु सकइ न हॉकी । रघु-बर-बिरह-पीर उर बाँकी ॥२॥ 


कोमल वाणी से तरह तरह को कथाएँ कह कहकर निषाद न ज़वरइस्ता लाकर 
सुमत्र कॉ रथ पर बटा दिया। बह सुम् सोच के मारे ऐसा शिथिल हो गया कि बह 
रथ न हाक सका । रामचन्द्र के विरह को चाट उसके हृदय में बड़ी गहरी लगी शी ॥२॥। 


चरफराह मग चलाहे न घोरे । बनम्ृग मनहुँ नि रथ जोरे॥ 
अड़ांके परहि फिरि हेरहिं पीछे । रामबियोग बिकल दुख तीछे ॥३॥ 


धराडे तड़फड़ाते थे आर वे रास्ता नहीं चलते थे । ऐसा मालूम होता थामानों जङ्गर्ल 
[हरन ( या घाड़ ) छाकर रथ मं जोत दिये गये हे। वे चलते चलते ह 


aS अटक 
पीछे की ओर देखने लगते, क्योकि वे रामचन्द्र के वियोग के तीइण ८ ख र भ 
रहे थे॥३॥ . इसी हा 


जो कह राख लपनु बदही । हिकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही ॥ 
बाजिबिरह गति कहि किमिजातीबिनु मनि फनिक बिक 


| जो कोई राम, लच्मण, जानकी का नाम ले लेता, तो, घोड़े ler भाता।४। 
| उसकी ओर प्यार से देखने छगते थे। घोड़ों की विरह की दशा कैसे क क 
ऐसे व्याकुल थे कि जैसे ब्रिना .मणि के साँप ॥ ४ ॥ ४ अय 


दो ०--भूयउ निषाद बिषादबस देखत सचिवतुरंग । 


बोलि सुसेवक चारि तब दिये सारथीसंग ॥ १४४॥ 
मन्त्री आर घोड़ों की दशा देखकर बह निषाद दुःख से. बेबस ना 
पने चार विश्वासी सेवकों को बुलवाकर सुमंत्र सारथी के साथ श्र दद्व उसने 
४ 
(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri ह 


द्वितीय सोपान-अयाध्दीजी। | 3300 Sr 


चो ०-गुह साराथाहे फिर पहुँचाई । बिरहाबिषाठ बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहिँ ठनहिँ छन मगन बिपादा ॥१॥ 


गुह सारथि को कुछ दूर तक पहुँचाकर घर को लटा, उसे रामचन्द्रजी के बिरह का 
इतना ठख हुआ कि जो कहा नहीं जा सकता।।'च चारों निषाद रथ लेकर अयोध्या को 
चले, वे भी ज़रा जरा सी दप में दःख में डूब जाते थे ॥ * ॥ 


सोच सुमंत्र बिकल दुखदाना । घिग जीवन रघु-बीर-बिहोना ॥ 
रहिहि न अंतह अधसु सरीर । जस न लहेउ बिछरत रघुबीरू ॥२॥ 


खुसन्त्र सोच के मारे व्याकुळ आर उस द:ख से दीन हो सोचता था कि रामचन्ट 
के बिना जीवन को धिक्कार हे। यह नीच शरीर अचत म रहने का तो हें हा नहा फिर 


~ 


राम्मचन्द्र के ।बेछुड़त ही इसने ( छूटकर ) यश कयो! नहा ले लिया ! ॥ २॥ 
भय अजस-अघ-भाजन प्राना कवर्न हंतु नाह करत पयाना || 
अहह मंद मनु अवसर ची । अजहूँ न हृदय होत दुइ टूका ॥९ ॥| 


श्रार पाप के भागी इए, न मालूम ये अब तक भी क्यों नहां 


निकलते ! हाय ! हाय ! अर मूर्ख मन ! अवसर चूक गया, अब भी हृदे के दे टुकड़े 


नहा हे जात !॥३॥ 


[जि हाथ सिर छान पछिताई । मनह कृपन धनरासि ग्वाड ॥ 
ब्रिरद बाधि बरबीरु की । चत्तेउ समर जनु सुभट पराई ॥४॥ 


उस समय खुमन्ञ ह कर और सिर पॉट पीटकर ऐसा पछताने लगा जख 
कोई कंजूस धन की डेरी गर्वोक पछुताये, आर जैसे कोई शूरवीर युद्ध का वाना पहन 
कर और नामी योद्धा कहाक ~ से पीठ दिखाकर भाग आवे ॥ 3 ॥ 


दो ०--विप्र बिबेक बेदविद स॑मत सा सुजाति । 
जिमि धोखे मद कर सचिव सोच तहि भाँति ॥९४५॥ 


जैसे कोई विचारवान, वेद का जान नेबाला, प्रतिष्ठित, साडे उत्तम जाति में उत्पन्न 


ह्‌ ब्राह्मण चास्ते स्म्‌ मदि सुमन्त्र मंत्रा उस समय 


पछुता रहा था ॥ १४५ \ 
चो ०-जिमि कुल्वीनति साघु सयानी । पतिदेवता करम-मन-बाना । 
रहइ करमबस परिहरि नाई । चिवहृदय तिमि दारुनदाहू ॥१। 
जिस तरह कोई कुलीन सती, चतुर, मन चन ओर कमे से पति को देवता 
a चति को छोड़कर रहे ओर उसके . हृदय मे कठिन दाह 


ले ऑर चछुतावे, तरह 


माननेयाली स्त्री भाग्यवश अप 
हो, वेसा दी मंते के हृदय में था ॥ १॥ 


३७७६ - शामचस्तिमानस। 


लोचन सजल डीठि भइ थोरी । सुंनइ न स्वन बिकल मति भोरी.॥ 
सूखहिं ्रधर लागि सुह लाटी। जिउ न जाइ उर अवधिकपाटी ॥२॥ 


उनके नेत्रो भे आँसू भर रहे थे, दृष्टि कमज्ञोर हो रही थी, कानों से सुनाई नहीं 
| पड़ता था ओर बुद्धि बे ठिकाने हो रही थी:। उसके होउ सूख रहे थे मुँह उतरा हुआ 
लगता था, पर प्राण नहीं निकलते थे, क्योंकि (१४ वर्ष के बाद लौटने की ) अवधि के 

किवाड़ हृदय में लगे हुए थे ॥ २॥ | | 


बिबरन भयउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहेँ पिता महतारी ॥ 
हानं गलन बिएुल मन ब्यापी। जम-पुर-पंथ सोच जिमि पापी॥३॥ 
उसके शरीर का रंग-रूप ऐसा फीका पड़ गया कि देखा भी नहीं. जाता था । ऐसा 
मालूम हाता था कि मानों वह माता-पिता को मारकर. आया हे!। उसके मन में ऐसी 


हानि और ग्लानि ( उदासी ) छा गई थी कि जैसे पापी आदमी यमपुर के रास्ते में सोच 
कर रहा हा ॥ ३॥ - [ 


/ बचचु न आव हृदय पछिताई । अवध काह मेँ देखब जाई ॥ 
शमरहित रथु देखिहि जोई ५ । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥४॥ 

र से वचन कल ने हृदय भें और 
कहता था कि में या मे बजा गा LE 


| र कया देखूंगा ? जब रामचन्द्र के दि 
oS र TN w ३ र व 
रोग देखेंगे उस समय मुझे देखने में उन्हें सङ्कोच होगा ॥ ४ ॥ Dr 


दो०--धाइ पूछिहहिँ मोहि जब विकल नगर नरनारि । 
उतरु शव में सबहिं तब हृदय बजु बेठारि ॥१ ४द्‌॥ 


जब पुरी के सत्री पुरुष वेचेनी से दौड़े आक छेंगे तब पै ३-5 
w A र्‌ सुभे पूः गे प्रे उन्हे छाती 
वत्र रखकर उत्तर दुगा ॥ १४६ ॥ झेक पूछेंगे, तब में उन छाता पर 


प उहह दीन सतित जब माता। कहन काह मं तनह विधा 
पिह जबाह लषनमहतारी । कहिहउँ कवन सदिस सखारी । 
जब जम की bE र दुःखी सब मातायं पूछेगी, तब झै ह उखारो ॥१॥ 
तप 08007) हे औ। मो तब में उन्हें कौन सा सुखदायी स्सा 


रामजननि जब इहि धाई । सुमिरि बच्छ जिमि लाई 
पूछत उतर देब मेँ तेही । गे बनु राम लषु बेदेही ॥ 


[कर 
जिस तरह लवारी ( नई ब्याई हुई ) गाय बच्चे को याद करती है, उसी a ॥०॥ 
' उसी तरह. राम- 
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द्वितीय सोपान अ्रयोध्याकाणड । ५9५ 


चन्द्रज्जी की माता जब उन्हं याद करती इई दै।डकर आवेंगी और पूछेंगी तो मे उन्हें क्या 
उत्तर ठँगा कि राम-लक्ष्मण साताजा वन को चले गये ! ॥ २॥ 


जोइ पछिहि तोहे ऊतरू दबा । जाइ अवध अब यह सुख लबा ॥ 
पुकिहाहि जबाह राउ दुखदोना । जवन जासु रघुनाथ अधाना ॥३ ॥|। 


अब में अयोध्या जाकर यह सुख लगा [के ज्ञा मभसे पूछेगा उसे एक ही जवाब दूंगा. 
जब दुःख से दीन महाराजा दशरथ मुझे पूछेंगे, जिनका जीना ही रामचन्द्र के अधीन हे॥३॥ 


देइहउँ उतरू कवन सुह लाई । आयड कुसल कुअर पहुचांई्‌ 
सुनत तपन-सिय-राम-सदसू | ठुन जिमि तनु परिहरि नरसू । ४ । 


उन्हें में कोनसा मुह लकर उत्तर दूँगा कि में राजङुमारा को पहुँचाकर कुशल 
पू्वेक लौट आया हूँ । राम, लक्ष्मण श्रार सीताजी के सन्देस को सुनते ही महाराज शरार 
को तिनके के समान त्याग दंगे॥७॥ | 


-०--हृद्‌उ न बिदरेउ पंक जिमि बिछरत प्रीतसु नीरू । 
जानत हाँ मोहि दीनह बिधि यह जातना सरीरु ॥१४७ी 


जिस तरह प्यारे पानी के सूख जान स कीचड़ फट जाता है, उसी तरह मेरा हृद्य 


राम-चियाग पाकर फट न गया, तो में जानता ह कि मुझे विधाता ने यह यातना-शरीर ' 


भोगने को दिया है ॥ १४७ ॥ 


चो ०-एहिबिधि करत पंथ पछितावा । तमसातीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किये करि बिनय निषादा । फिर पा | परि बिकल बिषादा ॥१॥ 


इसी तरह रास्ते मं पछतावा करते करते तुते ही सथ तमसा नदी के किनारे ञआ 
पहुँचा । तब मंत्री ने उन चारी निषादो को नम्रता पूर्वक विदा किया, वे बेचारे डुः से 
व्याकल हो, मन्त्री के पॉव पड़कर लोटे ॥ १ ॥ 
पेत नगर सचिव सकुचाई । ग्ज मारेसि गुरु-बाम्हन-गाई ॥ 
बैंटि बिटपतर दिवस गवाँवा । से समय तब अवसर पावा ॥२॥ 
मंत्री नगर मे घुसते समय ऐसा सकुचता द कि मातो उसने शुरु, ब्राह्मएः आर गाय मार 
डाली हा ! फिर उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता दिया, जब शाम हुई, तब मोका मिला ॥२॥ 
अवधप्रबेसु कीन्ह अँधियारे । १5 भवन रथु राखि दुञ्रार ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि परे! भपद्वार रथु देखन आये ॥ ३॥ 
रा दने पर समन्त ने अयोध्या म न पता ने अयोध्या में प्रवेश किया और दरवाज़े पर रथ खड़ा 
. (-प्रनुष्य के मरने पर जीव यातत जीर में रहकर पाप-पुण्य के फलों को भा ब ता हुआ 
परलोक में जाता है, बही यहा सचिव ने मान लिया Rl; पं 
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४3८ | रामचारतमानस । 
करके आप राजमहरू में. गया । जिन: जिन लोगो ने खबर पाई वे रथ देखने को राजद्वार . 
पर आये ॥ ३॥ . 


रण पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहिँ गात जिमि ञ्रातप रे ॥ 
` नगर-नारि-नर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीनगन जसे ॥ ४ ॥ 


रथ को पहचानकर ( जिसमे बैठकर रामचन्द्रजी गये थे ) और घोड़ों को व्याकुल 
देखकर, उनके हाथ-पैर ऐसे गळ गये कि जैसे घाम में ओले गळ जाते है । नगर के स्री 
पुरुष ऐसे ब्याकुळ इप कि जैसे पानी के घटने पर मछलियां होती हैं ॥ ४॥ 

२ ~ ट ~ र 6 
दो ०>-सचिव आगमनु सुनत सबु [बकल भयउ रानवासु | 
° PONTO ~ 
भवन भयंकरु लाग तेहि मानहु प्रेतनिवासु ॥१४८॥ 
मन्त्री का आना सुनकर सारा रनिवास विकल हो गया । उस समय उनको वह राज- 


TC 


महल ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे वह प्रेतों का निवास-स्थान (श्मशान) हो गया हो ॥१४८॥ 
चा०-आत त्रारात सब पूछा ह रानां । उतरू न आवाबकल्ष भइ बाना ॥ 
न्ना फ Sh rs कि: 

सुन न सत्रवन नयन'नोहे सभा ।कहह् कहा नप जाह तेहि बभ्रा ।१। 
\ ~ ~ ~ ~ ° ~ ~ 

सब रानयां बहुत दुःखी हाकर पूछती हें, पर सुमंत्र से कुछ जवाब नहीं दिया 

जाता, उसकी वाणी विकल होगई । उसको कानों से सुन नहीं पड़ता, आर आँखों से 

` दीखता नहीं । उसने जो कोई सामने मिला उसी से पूछा कि कहो, राजा कहाँ हें ॥१॥ 


दासिन्ह दीख सचिवबिकंलाई । कोसल्याणह गई लेवाई ॥ 
जाइ सुमत्र दीख कस राजा ।॥अमियरहित जनु चंदु विराजा ॥२॥ 


_ दासियां मन्त्री की व्याकुळता देखकर उसको कैसल्याजी के महल में लिया ल्त 
गई' । सुमन्त्र ने वहाँ जाकर राजा दशरथ को कैसा देखा मानों बिना अस्त का चन्द्रमा 
( अमावस्या के दिन हो जाता है ) हो ॥ २॥. Ne 
` न an es नि लः इ [ 
. आसन-सयन-बिभूषन-हीना । परेउ भूमितल निपट मल्लीना ॥ 
है. र जन 
._ लेइ उसास सोच एहि भाँती । सुरपुर तें जनु खैंसेउ जानी ॥ ३0 
है वे आसन, शय्या आर भूषणो से रहित बिलकुल मलिन वेष से धरती पर पड़े 
| हें।चे मारे सोच के इस तरह ऊंची: साँस लेते हें, जैसे . ययाति? राजा: स्वर्ग से हि ड 
गया था आर वह पछताता था ॥ ३॥ _ 2 कक 


| १--ययाति राजा ने भपने तपो बडे से इच्तपद भाप किया 0) हक रा मय दस -- 
OF - : i इन्ट्रपद्‌ ग्राप्त किया । जब वह इन्द्र्ळोक - ० 2 
| इन्द्र ने उनका बड़ा थादर-सत्कार किया और पूछा कि आपने कौन कान ले पुण्य किये है की 
आपको यह पद मिळा। राजा ययाति ज्यों ज्यों अपने किये पुण्य कहने लगा लो यं चे जा र जिनसे 
गये । न्त में सब एण्य अपने सुँह की बडाई करने से चषीण हो चुके तब वह इन्द्र की के 
k स्वर्ग से ढकेळ दिया गया । i: शम को आज्ञा से 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । 98 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह रास लपन बदहा ॥४॥ 

राजा दशरथ सोच के मारे क्षण क्षण में छाती भर लेते हें, उनका दशा ऐसी हो 


गई है कि मानों संपाती” पत्ती पह के जल जाने पर गिरं पड़ा हो । राजा वार॑चार राम, 
राम, प्यारे राम, कहकर फिर राम, छच्मर. जान कह ष ॥ | 
दो०--देखि सचिव जय जीव कहि कोन्हेउ दड प्रनाउ । 
सुनत उठेउ ब्याकुल नपाते कह रुमे कहे रासु ॥१०६। 
मन्त्री ने देखकर जय जीव कहकर :दराडवत्‌ प्रणाम किया । मत्री को बोली सुनते ही 
राजा व्याकुळ होकर उठ बैठे आर बोले कि सुमंत्र ! बताओ रास कहां हें ॥ १४६ ॥ ह 
चौ०-भप सुमंत लीन्ह उर लाई । बूडत कछ अधार जच गाई 
हेत सनेह निकट बेठारी | उ नयन भरि बारा ॥१। 
साह नेकट बठारा \ पूछत राउ नय Sl । 
स क a को छातो से लंगा लिया, मानों कोई पानी मं इत बते ड 
आधार पा गया हो । चे बंड़ें स्नेह के साथ मन्त्री को पास बिठाकर आँखो मं आंसू भऊ 
कर पूछने लगे ॥ १॥ क र = 4% 7 
सकुसल कह ससा सनेही । कह रुना त्तषनु बदहा E | | 
आने फेर कि बनहिँ सिधाये । सुनत सचिवलोचन जल छा 
> प्यारे रि न्द्र हैं? राम, लच्मण आर जानक bao 
| तुम अलो he र गये? ये प्रशन सुनंकर मन्त्रा की आख 
में जल भर आया ॥ २॥ र न 
सोक बिकल पुनि पूछ नरेसू । कह सियाम सदसू [ } 
गाम-रूप-गुन-सील-सुभाऊ । सुमिरि सुमार २ सोचत राऊ ॥३॥ 


_ he ~ Up > ; ) संदेशा T 
का हृदय गच नं 
) C | [ 


लगे ॥ ३॥ Asn अं कआ | द “रह क 
राज सुनाइ दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयड न हरष हस 
सो सत बिछरत गये न प्राना । को पापो बड मोहि समाना te 

वे की लगे कि मैने राजतिलक होना. सुनाकर वनवास, न जे ब he 

भी. जिनके मन में न राजगद्दी का हषे हुआ, त. वनवास, का दुः ' अ ॒ Ee डे 

पर भी जो मेरे प्राण न चले गये ते मेरे बराबर बड़ा पापी दूसरा न.प क 


SE Ad 


0622: 2222 कक 2 न हर । “१ yt i ee ड | 
Mr से ऐ 4 ~ 4 
६---किष्किन्धा-काण्ड से संपाती की कथा है ५३४ 
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दो ०--सखा रासु-सिय-लषनु जहँँ तहाँ मोहि पहुंचाउ । 
नाहिँ त चाहत चलन अब प्रान कहउ सातभाउ ॥१५०॥ 
हे सखा सुमन्त्र ! जहाँ राम, लमण ओर जानकी हैं, सुरे वहाँ पहुँचा दे । नहीं 
| तो अब प्राण चलना चाहते हैं, में सत्य भाव से कहता हुँ ॥ १४० ॥ 
चो ०-पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ । प्रियतम-सुअन-सँदेस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । राम-लषनु-सिय नयन देखाऊ ॥१॥ 
राजा मन्त्री से बार वार पूछने लगे कि अत्यन्त प्यारे पुत्रों की खबर सुनाओ । हे 
मित्र ! तुम वंही उपाय जल्दी करो कि जिससे राम, लक्ष्मण, सीता आँखों से दीख ॥१॥ 
सचिव धीर धरि कह झदुबानी । महाराज तुम्ह पंडित ज्ञानी ॥ 
कै बीर सुधीर धुरंधर देवा । साधुसमाज सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 


` मन्त्री धीरज धरकर कोमळ, बाणी से कहने लगा कि महाराज! आप परिडत 
आर श्ञानवान हैं, आर शूरवीर, बड़े धेयंधारी, आर चुरन्धर राजा हें, आपने सत्पुरुषो के 
£ समाज का सदा सेवन किया है ॥ २॥ Rr 
जन _ bn [am मिलन 
` / जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु परिमिलन बियोगा ॥ 
eS गोसा Cw ~ ARE 
काल करम बस हाहे गोसाई । बरबस राति दिवस की नाट ॥३॥ 
जन्म, मरण, सब प्रकार के सुख, दुःख, भोग-चिलास, हानि, लाभ प्य 5 
~ ~ > 2 | 
मिलना, बिछ्ुड़ना, थे सव बात काळ आर कमे के अधीन हुआ करती हैं । हे on 


तरह दिन आर रात सदा एक के पीछे एक हुआ ही करते हैं - 
Xr MSS a ते हे, इसी तरह पराधी 
नता से हा ही जाती हैं ॥ ३॥ ह ये सब बाते - 


._ सुख हरषहि जड दुख बिलखाहाँ। दोउ सम धीर धरहिं मन माहों ॥ 
. धीरज धरह बिबेक बिचारी । छाडियसोचु सकल हितकारी ॥४ 
मूख लोग सुखः मिलने पर प्रसन्न होते आर दुःख मिलने पर ड 


र बिलखते है 
पुरुष सुख र दुःख दोनों में समान रहकर मन में धीरज धरते J 


हैं। हे सबके हितः 
रना छोड़ दो ॥ ४॥ 


कारी ! आप ज्ञान से विचार कर धीरज धारण करो और सोच क्‌ 
गे प्र रा भयड दू म स 
इरे जलपान बर लियसमेत दोड शेर, 
WIR NEST सियसमेत दोउ बीर: 
रामचन्द्र का पहला मुकाम तमसा नदी के किनारे और न \१३२॥ 
दोनों बीर स्नानकर जळ पान ( मात्र ) करके रहे थे १४१॥. ^ ८ पर हँआ। 
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वो ०-केवट कीन्ह बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिँगरीर ग्वाड ॥ 
होत प्रात बटछोरु मॅगावा । जटामुकुट निज सीस बनावा ॥९॥ 
फिर केवट ( गुह ) ने उनकी बड़ी सेवा को । वह रात उन्होने सिंगरौर .( श्टंगबे- 
रपुर ) में बिताई । दूसरे दिन सवेरा होते ही रामचन्द्र ने बड़ का दूध सँगबाया ओर 
उससे अपने माथे में जटाओं का मुकुट बनाया ॥ ६ ॥ 


रामसा तब नाव मँगाई _ ! प्रिया चढाइ चढे रघुराई ॥ 
लघन बानधनु धरे बनाई । आए चढे प्रभुआयसु पाई ॥२॥ 
तब रामचन्द्र के मित्र ( गुह ) ने नाव मँगवाई, उस पर प्रिया ( सीता ) के! चढा- 
कर रामचन्द्र भी चढ़े ! फिर लच्मणजी हाथ में धनुष बाण लिए हुए स्वामी रामचन्द्र 
की आज्ञा पाकर चढ़े ॥ २ ॥ 


बिकल बिलोकि मोहि रघुबीर । बोले मधुरबचन धरि धीरा . ॥ 
तात प्रनाम तात संन कहेहू । बार बार पदर्षकज गहेहू ॥३॥ 


रामचन्द्रजी सुझे विकल देखकर धीरज धरकःर मऊ वचनों में बोले । हे.तात ! 


~ 


तुम पिताजी से मेणा प्रणाम कहना आर मेरी आर से वार बार उनके पाँव पड़ना ॥ ३ ॥ 
करबि पाय परि बिनय बहोरी । तांत कर्य जनि चिंता मोरी ॥. 
बनमग मेगल कुसल हमारे । कृपा अनुप्रह् उ तुम्हारे ॥ ४ ॥ 


फिर उन्होने कहा कि तुम मेरी ओर से पाँव पड़कर चिनती करना कि हे पिताजी ! 
आप मेरी चिन्ता न कीजिए, आपकी कपा और पुण्य से वन के मारा में हमारा 
कुशल मङ्गल है ॥ ४॥ RU | 
छंद--तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सन सुख पाइहउँ। ` 
प्रतिपाल्ि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहउ ॥ 
जननी सकल परितोषि परि परि पाय कार बिनती घनो । 
तुलसी करेइ सोइ जतन जेहि कुसली रहहिं कोसलधनी ॥ 
हे पिताजी ! आपकी कपा से मैं बन में जाते हुए. सुख पाऊँगा। में. कुशल-पूर्वक ` 
आजा ( १४ वर्ष वनवास की ) पाळनकर फिर चरणों का दशैन करने आऊँगा। खब 
माताओं के पाँच पड़ पड़कर उनको प्रसन्नं करके. उनकी भी गहरी ` प्राथना कसना। 
तुलूसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजी .ने कहा. कि हे तात | तुम वही यत्न करता. कि 
जिसमें कासलाघीश ( दशरथ ) प्रसन्न रह ॥. है RC कर 
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सो०--गुरु सन कहब सँदेसु बार बार पदपदुम गहि । 
करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥१५२॥ 
फिर कहा कि शुर ( घ शिष्टजी । के चरणा-कमल वार बार पकड़कर सन्देखा कहना 
कि वे वही उपदेश दे कि जिससे अवधपति ( दशरथजी ) मेरां सोच न कर ॥ १४२ ॥ 
चो ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनायेह बिनती सोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जा तें रह नरनाह सुखारी ॥१॥ 
हे तात ! नगरनिवासी, कुटुम्बी जन खबों से नम्नतापूर्वक मेरी प्राथना सुनाना कि 
बही मलुष्य मेरा सब प्रकार हितकारी हे, जिससे नरनाथ (राजी दशरथ ) खुखी 
रहें ॥ १ ॥ [ 


कहब सेंदेसु भरत के आये । नीति न तजिय राजपद पाये ॥ 
पालंह॒ प्रजाहे करम मन बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥२॥ 
* भरत के आजाने पर उसको भी मेरा सन्देसा कहना कि भाई ! राज्यपद पा जाने 


~ ~ ~ ~ ~ ~ 
' प्र नीति को न छोड़ देना, कर्म, मन ओर वाणी से प्रजा का पालन करना ओर सब 
. माताओं को समान जानकर उनको सेत्रा करना ॥ २ ॥ 


अउर निबाहेह भायप भाई । करि पितु-मातु-सुजन-सेवकाई ॥ 


'तात भाँति तेहि राखख राऊ । सोच मोर जेहि करइ न:काऊ ॥३॥ 


` और हे भाई ! पिता-माता और सुजनो की से के भाईपनं { ` 
राजा को इस तरह से रखना कि वे SR a निया; सदा न po! 
लषन केह कछ बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बारबार निज सपथ देवाई । कहबि न तात तपनलरिकाई ॥४॥ 


उस समय लच्मणजी ने कुछ कडोर वचन कहे शे 

NF केह थे, पर रामचन्द्रज्ञी ने डन 
वि थे न्द्ज्ी ने उन्हें मना- 
कर मुझे समभा दिया । धार-बार अपनी सो गन्द दिलाकर कहा कि ह उह सना 
का लड़कपन पिताजी से ने कहना ॥ ४ ॥ _ ह रा कषस 


` दो०-कहि मनाम कछ कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह । 


यकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित 
Ri थी क्छ कहना चाहती थीं कि उनका 
गई ॥ १५३॥ नेश्नों में जल भर गया और रोमा 


देह ॥१ ५३॥ 
शरीर स्नेह से 
पलि खड़ी हो 
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वो ०-तेहि अवसर रघुबरूख पाई । केवट पारहिँ नाव चत्ताई ॥ 
रघु-कुल-तिलक चले एहि भावी । देखेउँ ठाढ कुलिस धरि छाती ॥१॥ 


उसी समय रामचन्द्रजी का रुख पाकर केवट नाव को पार ले चला । इस तरह 


रघुवंश के तिलक रामचन्द्रजी चल दिये और सें छाती पर वञ्ज रखकर खड़ा खड़ा 
देखता रहा॥१॥ 

a] ~ ~~ Uys) ~ ~~ ~ NS Sd 

स्र आपन काम काहउ कर्सर । जयत [फेरउ स्वश्‌ रामसंदसू ॥ 

~~ ~ 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ। हनि गल्तानि सांच बले भयऊी२॥ 
में अपने क्लेश को केसे सुनाऊँ, क्योंकि में जीता जागता रामचन्द्र का सन्देखा लेकर 

साट आया हुँ । इतना वचन कहकर न्त्री चुप रह गया ओर मारे ग्लानि के शोच में 
बेबस हो गया ॥ २॥ | 


सूत बचन सुनतहि नरनाह । परेड धरनि उर दारूनदाहू॥ 
तलफत बिषम मोह मन मापा । मॉजा मनहूँ मीन कहाँ ब्यापा ॥३॥ 


नरनाथ ( दशरथ ) सारथि के उन बचने को सुनते ही धरती पर गिर पड़े ऑर 
. उनके हृदय में बड़ा भारी दाह इशा और महा-धोर मोह ने उनके मन को घेर लिया मानों 
मछली को माँझा ( बरसात का रोग हो गयाहो॥३॥ | 2 
करि बित्ताप सब रोवहिँ रानी । महाब किमि -जाइ बखानो ॥ 
सुनि बिल्लाप दुखहू दुख लागा । धीरजहू कर धीरजु भागा ॥ ४॥ 
सब रानियां विलाप कर रोने लगीं, उस समय की घोर विपत्ति केसे कही जा 
सकती है । उस विलाप को सुनकर डस को भी दुःख लगा आर धीरज का. भी घीरज . 
` दूर हो गया॥ ४ ॥ हि हि | सह 
दो ०--भयउ कोलाहल अवघ अति सुनि द राजन सोरु । 
बिपुल बिहँगबन परेउ निसि मान कुलिस कठोर ।१५४। 
राज-महल में बड़ा भारी शोर मचा हुआ सुनकर सारी अयोध्या मे कुहराम मच 
गया, मानों पक्षियों के विशाळ वन में रान्रि के समय घोर बज्र गिरा हा ॥ १५३॥ 


चो०-पान कंठगत भयउ भुआलू। मनिबिहीन जनु ब्याकुल ब्यालू ॥| 
इंदी सकल बिकल भइ भारी । जनु सर सरसिज-बन बिनु बारी ॥ १॥ 


जैसे बिना मरि के साँप व्यार होता है, वैसी ही ्याइरुता न मा | 


रथ ) के प्राण कंठ में आ गये । उनकी सब इन्द्रियाँ ऐेसी विहल हो गई मानों तालाब 
पानी न रहने से ड लमे कमलो का वन मुरा गया हा ॥१॥ 2 
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४८४७ ` - रामचरितमानस । .. 
कोसल्या नएु दीख मलाना ।रबि-कुल-रबि अथयेठ जिय जाना ॥ 


oe धीर [a hn a नु La के 
उर धार धार राममहतारा । बाला बचन समर्य अचुसारा ॥ २॥ 
कैसल्याजी ने राजा को मलिन देखंकर अपने जी में जान लिया कि सूरय-कुल का 
| सूये अब अस्त हो चला। उस समय रामचन्द्रजी की माता कासल्या हृदय में धीरज धर- 
| कर समय के अडुसार वचन बोलीं ॥ २॥ | 
नाथ समु मन करिय बिचारू। राम-बियोग-पयोधि अपारू ॥ 
तु अवधजहाज लक ~ ~ | ज्‌ 
करनार तुभ्ह +जहाजू। चढउ सकल प्रय-पाथक-समाजू ॥३॥ 
हे नाथ ! आप मन में समझकर विचार कीजिए । रामचन्द्र का वियोंगरूपी अपार 
समुद्र है आर अयोध्यारूपी जहाज के कणेधार ( खिवैया ) आप हो, उसमे खब प्यारे 
यात्रिगण चढ़े हुए हैं ॥ ३॥ ( 


हे ` धीरजु धरिय त पाइय पारू । नाहिँ त बूडिहि सब परिवारू ॥ 
. जो जिय धशरिय बिनय पिय मोरी । रामु लषनु सिय मिलहिँ बहोरी ॥४॥ 


जो धीरज थारिएगा तो पार पहुँच जायेंगे, नहीं तो सब परि इव जायगा। हे 

हार ! जो मेरी पार्थना जी में रख लीजिएगा तो er cit अ्कत 

दा०-मिया बचन सदु सुनत नृप चितयउ आखि उघारि । 
तलफत मान मलीन जनु सीचेउ सीतलबारि ॥१ ५५॥ 


: राजा. प्यारी कौसल्या के कोमल वचन सुन आंखें खोलकर देखने लगे, मानों 


. 7 ANT 
र किसी FIER हुई दुखी मछली पर ठंढा पानी डाळ दिया हो ॥ १४४ ॥ 

हि चो ०-धरि धारजु उठि बोठे भुआलू। कहु सुमंत्र कहे रामु कृपाल ॥ 
कहाँ लपनु कहँ रामुसनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बेदेही ॥३॥ 


| राजा धीरज धरकर उठ बेठे और बो 
; ४ ले, सुमन्त्र |! कहो कस 
| कहाँ रद्मण हैं ? कहां स्नेही राम हैं? और कहाँ प्यारी हा दयालु रामचन्द्र कहाँ हैं ? 


i 9 | | प्यारी बहू जानकी है ॥१॥ 
[तयतः र [बकल बहुभाती । भइ जुगसरिस सिराति न शाती ॥ 
तापस-्रध-साप सुधि आई । कोसल्य किँ 
-साप ` ` ' कासल्याहे सब कथा सुनाई॥ २ ॥ 
ठसे विलाप, करने.) बह रात जगह ` 
हो गई, _ काटे नहा कटा । राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद हो पे रे कि 
कथा ' कासल्याजी को कह सुनाई ॥ २॥ . ; गे सब 


ee 
» 


१--एस समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए तसस। न्ग ‘SS 
le १ रा > | पहः र हु 
के समय श्रवण श्रपने अंधे माता-पिता के लिए पानी भरः TR TERR हरी 
भरन गया । उसके घड़े का शब्द सुनक 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणर्ड । प्श 
भयउ बिकव्त बरनत इतिहासा । रामरहित घिग जीवनसा ॥ 


Lams 


40532 € ~ ` [am \ डः \ \ 
सो तनु राखि करब मे काहा । जाह न प्रेमपनु ला } 
राजा उस इतिहास को कहते. कहते. व्याकुळ ही गये अजार cia स 
बिना जीने की आशा को धिक्कार है | में उस शरीर को. रखकर ः 
मेरा प्रेम-प्रण नहीं निवाहा ॥ ३२ | न : ने 
हा रघुनंदन प्रानपिरीते । तुम्ह बिजु जियत र ती 
ज्म लषन हा रघुबर हा पितु-हित-चित-चातक जलचर 
ee jee Dn जीते इए बहुत दिन बीत गय । 
हाय णो से भी प्यार न्दन ! तु बना जीते हुए बडुंठ, र्‌ 
य॒ रा हाय ! रघुवर ! हाय ! पिता के हित के लिए चिक्तरूपी पपीहा 
हाय , नेक], ९०५ . | 
के मेघरूप ! ॥ ४ ॥ 


दो ०--राम शम कहि राम कहि राम राम कात राम । 
` तनु पर्हिरि रघुबरबिरह राउ गथड सुरधाम-॥१५६ 


न | हकर 
न फिर भी राम राम राम . कहकर 
गन्त में राम राम कहकर, फिर राम ६ अंक है (स्वगे) को सिधार 
~ दि मे शरीर का त्याग व | 
राजा रासचन्द्र क [वरह 
गये॥ १५६ ॥ 


[उ आअनेः जस छावा॥ 
नो ०-जियन मरन फळ दसरथ पावा। शड अनेक अमल कप के 
जियत राम-बिघु-बदन निहारा । रामबिर्ह कारे सण्जु सनी 


९ ने पाया. जिनका यश अनेक ,#६ 
a तोदशय्थनेपाय, . ने समय रामः 
जीने ओआर मरने का फल ३. चन्द्र को देखा और मरते स 
नेने न्द्र्जी -सन्द्र का द 
> जी तो उन्होंने रामचन्द्रजी के सुले द सदृति ` 
चिये गम आ करते मरकर अपना. मरता सुधार लिया ञ्रथात्‌ ह 
कियारा मे राम Fo \ 


वाली॥१॥ 


~ 
>> 
... 


दक गेड दिया, चहं 
aS re Aa SE 
थे हाथी पानी पी रहा है, राजा च ह टा 
ओर यह समकर कोई जङ्गळी हा न राजा उसके पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि हाथी के. 
प्र | पड़ा । जब | ५ ES अन्धे आताः 
लगा और श्रवण गिर पड a चिंता नहीं है, मेरे अन | 
जा हे तपस्वी आहत हुआ है । स र ख मेरे ` रीर से निकाळ छो। 
द ड से च्याकुळ हैं, उन्हें जाकर जल पिलाओ और यह वाश = दाली. का चढा उठाया 
पायो एण शरीर से निकाला त्यों ही श्रवस मेरे गा 5 
राजा ने ज्यों हीं ब 


पु 


५ कर उन्हें चुपचाप' पानी पिलाना चाहा, पर 
ओर हूँढ़ते ढूंढ़ते उन अंधे माता-पिता के पास एङ र प डालने की ख़बर सुनाई और . 
२5५ ५ दोनों ने प्रस में राजा र 
बिना बोले उन दोनों ने पानी न पिया। है ळगाकर पुत्र के साथ जळ म 
hs के पास ले गये । दोनों रो पीटकर चिता GUS 


.« 


> | 5 गाग रहे हैं इसी तरह सुत्रशोक 
° उन्होंने मरते मरते शाप दिया कि जिस तरह पुत्रशोक स हमम दे २६ # : Ne f 
से तुम भी मरोगे। _. 
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Damm) 


सोकबिकतल सब रोवहिं रानी । रूप सील बलु तेज॒ बश्वानी ॥ 
करहिं बित्ताप अनेक प्रकारा । परहिँ भूमितल बारहिँ बारा ॥२॥ 


सब रानियाँ सोच से व्याकुळ होकर रोने लगीं, आर राजा के रूप, शील, बल 
और तेज की बड़ाई करने लगां। वे अनेक प्रकार से विलापकर बार बार धरती पर 
। - गिरने लगीं॥२॥ i? 

Lam Nan LS 


बिलपहिं बिकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥ 
अथयउ आजु भानु-कुल-भानू । धरमञ्रवधि गुन-रूप-निधानू ॥३॥ 


दास दासी-गण ( नोकर चाकर) भी घबड़ाकर विलाप करने लगे आर नगर- 
निवासी अपने अपने घरों में रोने छगे वे कहने लगे कि आज धर्म की मर्यादा, गुण 
आर रूप के स्थान सूर्यवंश के सूर्य ( प्रकाशक ) अस्त हो गये ॥ ३ ॥ 
(र Da A CS हे ै 
गार Nd CN - RS 
रा सकल ककइहे देही । नयनबिहीन कीन्ह जग जेहाँ ॥ 
f घे जा ~ 
गह बाधे बिलपत रोनि बिहानी। आये सकल महामुनि ज्ञानी ॥४॥ 
. सब केकयी कों गालियां देते थे, जिसने सारे संसार को अंधा कर द्या। इसी 
तरह 'बिळाप करते करते रात बीत गई। सघेरा होने पर सब ob 
आये ॥ ३॥ Ne 


दो०-तब बसि सुनि समपसम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेउ सबहिं कर निज विज्ञान प्रकास ॥१४७॥ 


उस समय वशिष्ठ मुनि ने समयानुसार अनेक इति 


~ गस _ ; 
h _ शिश कर सबका शोक निवारण किया ॥ १५७॥ हॉख कहकर अपने विज्ञान कना 


चां०-तेल नाव भरि 'पतनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाखा ॥ 


जाओ । राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से हि नीड भरत 
गुरु बोलाइ पठयउ दोउ भाई ।। 
सुनि मुनिशञ्रायसु धावन धाये । चल्ने बेग बर ह 3.॥ 


के पास 


पु बाद का भी जा ड़ चले । बे गे 
चाळ से अच्छे घोड़े को भी शमिन्दा कर द्‌ ॥ २॥ ` १ उसे जल्दी चले कि. अपनी 


e 
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अनरथु अवध अरंभेड जब तेँ। कुसगुन होहिँ भरत कहँ तब तेँ॥ ` 
देखहिँ राति भयानक सपना । जागि करहिँ कट कोटि कलपना ॥३॥ 


इधर जबसे अयोध्या मे अनभ हाने की वात शुरू हुईं, तभी से उधर भरतजी को 
अपशकुन होने ळगे । वे रात्रि मे भयङ्कर स्वश देखते थे, जागने पर उन पर करोड़ो तरह 
की कल्पनाय करते थे ॥ ३ ॥ 
am ~ Nd ~ ~ ~ ~ RTS ४5. aS 
[नप्र जवाड़ दाह [दन दाना । संव आभषेक कराह बाच नाना ॥ 
माँगहिं हृदय महेस मनाई । कुसल माठ पितु परिजन भाई ॥४॥ 
` शज्ञ ब्राह्मण-भाजन कराते आर दान देते थे । कई तरह की विधियों से रुद्राभिषेक 
कराते थें । मन में महादेवजी को मना मनाकर उनसे माता-पिता, भाई ओर कुठ्स्वियों 
की कुशलता माँगते थे ॥ ४ ॥ . 


hr 


दो०--एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ । 
गुरुअनुसासन स्वन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ १५८॥ 


इस तरह भरतजी साच विचार में पड़े ही थे कि वे दूत आ पहुँचे । उनके द्वारा 
अपने कानो से गुरुजी को आज्ञा सुनते ही वे गणेशजी को मनाकर वहाँ से चल 
पड़े ॥ १४८ ॥ 


चो०-चले समीरबेग हय हॉँके \ नेधित सरित सैल बन बॉके ॥ 
हृदय सोचु बड कछ न सोहाई । अस जानहिँ जिय जाउँ उडाई ॥१॥ 


वे हवा की तरह चळनेवाले घोड़ों के हाँकते हुए आर नदी, पहाड़ तथा विकट 
जंगले को नाँगते ( पार करते ) हुए. चले । उनके हृदय में बड़ा भार साच था, उन्हं 


. कुछ खुहाता नहीं था, वे अपने जी मे यह सोचते थे कि हम उड़कर चले जायं ॥ १ ॥ नभा 3 
एक निमेष बरघसम जाईन ॥६एदि। निति | ॥ 
असगुन होहिँ नगर पेठार । गटहिँ कुंभाँति कुखेत करारा ॥२॥ 


ऐप ~ क " [बय 
निमेष ( आँख बन्देकर खोलने ) का समय पक व के बराबर जाता 


उनको एक | £ मर a | 
था | इसी तरह करते करते भरतजी नगर ( अयोध्या ) के चास पहुँचे । उन्हं नगर में 


, कोवे बुरी जगह बैठकर बुरे शब्दं करने लगे ॥ २॥ 
खर सियार बोलहिँ प्रतिकूला । ख सुनि होइ भरतमन सूला 0॥ x 
श्रीहत सर सरिता बन बागा ॥ नह बिसेषि भयावन लागा ॥३॥ " 
गधे और सियार प्रतिकूल (बुरी तरह! ) बोलने लगे, यह नकर भरतज्ञीके | 

मन में.चिन्ता हुई । तालाब, नदी, बाग बगीचे सब श्रीहत ( फीके ) हा गये ओर नगर” | 
ज्याद्‌ः डरावना लगने लगा ॥ ३ ॥ | 0 ५० अमल A, hd w 


ह र ey . 
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खग स्टरग हय गय जाहि न जोये । राम-बियोग-कुरोग बिगोये ॥ 
नगर-नारि-नर निपट दुखारी । मनहूँ सबन्हि सब संपति हारी ॥४॥ 
.  रामचन्द्रजी के वियोगरूपी राग से सताये इए पक्षी, खग, धोड़े आर हाथी ऐसे 
| बुरे दिखाई देते थे कि उनकी धर देखा नहीं जाता था । नगर के स्त्री-पुरुष सब विळ- 
| कुळ दुखी हो रहे हैं, मानों सवने अपनी सब सम्पत्ति हार दी हो ॥ ४॥ 
दो०--पुरजन मिलाहे न कहहिं कछ गवहिँ जोहारहिंँ जाहिँ। 
` भरत कुसल पूछि न सकहिं भय बिषाठु मन माहिँ॥१४६॥ 
| Ce के लोग जो . मिळते वे जुहार ( दण्डवत्‌ प्रणाम आदि ) करके चले जाते, 
कोई कुछ कहता नहीं । भरतजी के मन में बड़ा भय और दुःख बढ़ता हीं जाता हे, ऐसी 
ह हू हालत में वे किसी से _ऊशल-समाचार भी नहीं पूछ सकते ॥ १५६ ॥ ः 
चा०-हाट बाट नहिं जाहि निहारी। जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 
अवित सुत सुनि कंकयनंदिनि । हरपी रबि-कुल-जलरुह-चंदिनि । १। 
.- बाज़ार ओर रास्ते देखे नहीं जाते, मानों उस नगर में 
ह गइ हा । खुर्य-कुल-रूपी कमल के लिए चाँदनीरूप केकयी अ 
i बड़ी प्रसन्न हुई ॥ १॥ 
सजि र्‌ La रु [on र्डा [am ध € OS Me र र 
भरत ब a ना का न en आज 
रत, A [रा। मानहु ताहन बनजबनु मारा ॥ २॥. 
दा डी आ छार पर ही पुत्र से मिलकर 
“ने पारवार को ऐसा दुखी देखा, मानों 


ea 


दसों दिसाओ में आग ळग 
पने पुत्र को आते सुनकर 


Re हर हमारे 
यी इस त सहै कि जैसे कोई मोलना न, रजे हेमारे.॥ ३॥ 
इई दा। पुत्र को सोच में भरा हुआ ओर जकर ईन राच 2११७ कम मी 
नहर ( मायके ) में कुशल तो है ?॥ ३॥ 5 इडेन लगी कि हमारे 


| र ee पल 
` सुताहे ससोच देखि मनु मारे । पूछति ने 
५ 


मन मारे दे 


उन्होंने कि ARE Ad दा, [फेर अपने कुछ की हट हि 
उन्होंने कहा कि--कहा पिताजी कहाँ हैं? सब माताएँ कहां हैं ? सीता-राम और । 
| प्य्‌ 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ।2/०५-जु 
दो०--सुनि सुतबचन सनेहमय कपटनीर मारि नेन । 


Lam an बोत्ती _ 
भरत-स्रवन-मंन-सूल सम पापान बोली बन ॥१६०॥ 
बह पापिनी केकयी पुत्र के स्नेह भरे वचनों को सुनकर और आँखे में कपट से 
आँसू भरकर मरतजी के कानों अर मन के लिए शूल ( काँटे ) के समान चुभनेवाले 
वचन वोली ॥ १६० ॥ 


चौ०-तात बात मेँ सकल सवारी । भइ मंथरा सहाय. बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ। भूपति सुर-पाति-पुर पशु धारेउ ॥१॥ 
हे पुत्र ! मैने सारी बात बना ली हे, विचारी मन्थरा सहायक हुईं । बीच में 


~ 


विधावा ने कुछ थोड़ा खा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा स्वर्यचासी हो गये ॥१॥ 


सुनत भरत भयबिबस बिषादा । जनु सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी । परे मूमितल व्याकुल भारी ॥२॥ 
सरतजी इस बात को खुनते ही भय आए दुःख से बेबस हो गये,.मानों किसी सिंह 
की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हा । और बाप रे बाप ! हाय ! बाप !! पुकारकर 
भारी व्याकुळ होकर ज़मीन पर गिर पड़े ॥ २॥ i 


चलत न देखन पायउँ तोही । तात न रामहिँ सँपेह मोही ॥ 
बहुरि धीर धरि उठे हमारी । कह पितुमरन हेतु महतारी ॥३॥ 


भरतज्ी विलाप करते इण कहने ळगे कि हें पिता ! मं अन्तकाल स आपको देख 
सी न सका, हा !-आपने मुझे रामचन्द्र को सौंप भी न दिया | फिर धीरज अस्कर ठ 
५ ~ पर ~ 
सम्हळकर उठे और उन्होंने पूछा कि साता ! पिताजी कें मरने का कारण बतलाओ ॥३॥ - 


सुनि सुतबचन कहति केकेई । म्स पाछि जनु माहुर देई ॥ 


श् 


आदिह तँँ सब आपनि करनी । कुटिल कठोर घुदितमन बरनी ॥४॥ | 


पुत्र का बचन सुनकर केकयी कहने लगी, मानों वह घाव के उसमे विष डालने 


ळगी हा । उस कुटिला और कडोर. केकयी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ शुरू सें अपनी 
करतूत सुना दी ॥ ४॥ 


दो ०--भरतहि बिसरेंउ पितुमरन सुत राम-बन-गोन । ` 


_ हेतु आपनपड जानि जिय थकित रहे घरे मान ॥१६५॥ 
भरतजी को रामचन्द्रजी का वन जाना खुनकर पिताजी का मरना बिलकुल भूल 

गया और उस वनवास का कारण अपने को ही जी म सुसर वे झक. मारे से होकर . 

खुप रह गये ॥ १६१ | Fe आ | 
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१६०. रामचरितमानस । 
चो ०-बिकल बिलोकि सुताहि सघुकावति। मनहुँ जरे पर लोनु लगावति। 


ज 6-५५ जे गा EN पट (A Oe > है." 
तात राड नाहे सोचन जोगू । बिढइ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥१७ 
पुत्र को व्याकुछ देखकर केकयी समभाने लगी, मानों वह जले पर नमक लगा ” | 
| | रही हो। हैँ पुत्र | राजा सोच करने के योग्य नहीं हें, उनके बड़े पुणय थे, जिनसे उन्दने - 
| खुब भोग भागे॥ १॥ ` > 


जीवत सकल जनम फल पाये। अंत अमर-पति-सदन सिधाये ॥ 
अस अनुमान साचु परिहरहू । साहित समाज राज पुर करहू ॥२॥ 


NN La ~ ~ [oN ~ ~ ’w 
जात जा जन्म पाने क सभा फल वे पा गये | अन्त मे इन्द्र 


चले गये । ऐसा अनुमा A ६ न्द्र के स्थान (स्वगं ) में 
ल स॒ न करक साच को दूर करो आर तम सब स+ 
जे = S समाजस गर 

राज्य करो ॥ २ ॥ [हत नगर का 


Lame ~ hn 
निं ठि उ राजकु 275 ज 044 
त i । पाक कृत जनु लाग अगारू ॥ 
र लाह उसासा। पापिनि सबहिं भाँति 
इन वचना को खुनकर राजकुमार भरतजी बहुत ( EU Rl 
फ्के घाव पर आग रख दी हा। वे धीरज धरकर 
Se ! तू ने सभी तरह से कुछ का नाश कर दिया 
' / जो प कुरुचि रही अति तोही । जनम 
मड काट ते पालडठ सीचा । मीनजियन नि 
हाय ! जो तेरी ऐसी ही अत्यन्त दा 
४ मार डाला ! अरी ! तू ने पेड़ को 
i नित्यखाधन ( पानी ) को तू ने उल में पक 
जीने के लिए पानी हैं उन्हें बन सेज दिया )॥ ४ " तमे मछली आर रामचन्द्र मेरे 


ही सहम गये, मानों किसी ने 
बड़ा लम्बी साँस लेकर बोले, हे 
॥ ३॥ | 


` चो०-जबतेंकुमति कुमत जिय ठयऊ। ब. ' 

| गत कुमत जिय ठयऊ। खड खेड़ र 

बर मॉगत मन भइ नहिं परा । गरिन जीह मुह व वैदय न गयऊ ॥ 
अरी कुमति ! जबसे तेरे जी में ऐसी दुश्बुद्धि होने ढ > नकारा। 048 


गा १५.52 CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
| HO “he i 4 


छत TAURINE 


भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मति हरि लीन्ही । 
बिघिह न नारि हृदयगति जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी ।२८. 
आरी ! राज्ञा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया ! हाय ! मर्ते समय विधाता ने 
उनकी बुद्धि को हर लिया था! झली के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता । 
स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप र अवगुणां ( देषो) की खान हाता है ॥ २॥ 
सरल सुसील धरमरत शङ । सो किमि जानइ तीयसुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाहों ॥३॥ ` 
राजा तो सीधे, सुशील और प्रश्न में तत्पर थे, वे भला स्त्री के स्वभाव के फेसे 
जान सकते धे! जगत्‌ में ऐसा जीव-जन्तु कोन हे कि जिसे रामचन्द्र प्राण-प्रिय 
नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
मे अति अहित राखु तेउ तोही । को दूँ अहसि सत्य कह सोही ॥ 
जो हसि सो हसि मुँह मसि लाई । आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥४॥ 
वे ही रामचन्द्र तुझे अहित ( शत्रु ) हो गये! अरी ! तू है कौन ? मुझे सत्य कह 
दे। तू. जा कुछ होगी, सा होगी: अपना मह काला करके उठकर आँखो को ट मे जा 
बैठ ( उल जा ) ॥ ४॥ 
दो ०--राम-बिरोधी-हृदय ते प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी बादि कहउँ कछ तोहि ॥१६२॥ . 
हाय ! रामचन्द्र के विशेधी तेरे हृदय से विधाता ने मेरा जन्म दिया । मेरे बराबर 
पापी दूसरा कोन है? में ठरे व्यर्थ ही कुछ कहता हुँ. ॥ १६३ ॥ 
"चो ०-सुनि सञ्बघन मातुकुटिलाई । जरहि गात रिस कछ न बसाई ॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥१॥ 


माता की कुटिलता का सुनकर शत्रच के सब अग ऋध के मारे जलने ळगे, पर 
उनका कुछ वश न चला | उसी मौके पर 'कूबरी ( मन्थरा ) वहाँ आ पहुँची । बह तरह 
तरह के ( बढ़िया ) कपड़े और गहने पहने इई थी ॥ १॥ 


लखि रिस भरेउ लषम-लघु-भाई। बरत आनल घतआहति पाई ॥ 


हुमृगि लात तकि कूबर मारा । परि मुहँ भरि महि करत पुकारा ॥२॥ _ 


जलती हुई अझ्नि में घी की आइति पई गई हो | उछलकर कूबरी के कूर मे ताककर 
उन्होने एक लात जमाई, जिससे वह चिल्लाती हुई धड़ाम से जमीन पर 


=, 


३६२ | रामचरितमानस । | 


कूबर टूटेउ फूट कपारू । दालितदसनं मुख रुधिरप्रचारू ॥ 
आह दइय में काह नसावा । करत नीक फल अनइस पावा । ।३॥ 


| . उसका कूवर टूट गया, कपाळ फूट गया, दाँत टूट गये आर मुँह से खन बह चला । 
| वह कहने छगी हाय ! देव ! मेंने क्या बिगाड़ा, मेने अच्छा करते हुए बुरा फल थाया ॥३॥ 


सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसोटन धरि धरि मोटी ॥ 
भरत दयानाध दीन्हि छडाई । कौसल्या पहिँ गे दोउ भाई ॥४॥ 
` यह बात सुन ओर उसे नख से चोटी पर्यन्त बुरी जान वे उसे चोटी पकड़ पकड़ 


कर ( इधर उधर ) घसीटने लगे ( तब ) दयासागर भरतजी ने उसको छुड़ा दिया, 
( फेर ) दोनों भाई कोसल्याजी के पास गये ॥ ४ ॥ 


दो ०--मलिनबसन बिबरन बिकल कृस सरीर दुखभारु ॥ 
-नकेकलप-वर-बेलि-बन मानहुँ हनी तुषारु ॥१६४॥ 
थीं, चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। मारे 


वळा होने से ऐसी मालूम होती थीं, मानों किसी सोने 
ल्प ~ he ~ ^ ha _ Sh 
कल्पदृक्ष को बेल के बगीचे को पाला मार गया हो ॥ १६४ ॥ | | कक 


चो ७ “भरतहि देखि मातु उठि धाई। घुरुक्तित अवनि प्री झड आई ॥ 
' खत भरतु बिकल भये भारी। परे चरन त बेसारी ॥१ 


बुध भी जाती रही ॥ ? ॥ ड उल समय कः शरीर को स | 
पाठ तात कहे देहि देखाई । कहाँ सिंय रामु लषनु दोउ भाई ॥ 
केकइ केत जनमी जग माझा। जाँ जनमि त मइ काहे न बॉसा। 
लक्षण आ रत सम दिखा दो । सीता तथा दोनों 
तो वह वाँझ ही क्यों न रह गई ? ॥ २॥ 23 पदा हुई ? यदि पैदा ही हुई थी । 
` कुलकलेक जेहि जनमेउ मोही । अरपजसभाजन प्रियः 
को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। गति असि तोरि मातजेहि ही 
किया | जिकोल बेर प म ही बजे बे 
दशा हुई ॥ ३॥ क है! दे माता | जिसके शरण तुम्हारी प 
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पित सरपर बन रघु-बर-केतू । मेँ केवल सब अनस्यहतू ! 


क : hr 
चिग मोहि भयँँउ बेनु-बन-आगी । दुसह-दाह-दुखदूपन भारा \ 
पिताजी स्वर्गवासी हो गये, रघुवंश के ध्वजा ( रामचन्द्रजी ) न २४ 
इन सब अनथो' का कारण में हूँ । मुझे थिक्कार है, में बाँसों के वन के लिए द्‌ 
इञा । वड़े कठिन दाह, ठस्य आर दोष का भागी में इुआ ॥ ४ ॥ 


दो०--मांतु भरत के बचन स्ट सुनि णनि उठी समारि। 
लिये उठाइ लगाइ उर लोचन मोचीत बार ॥१६५॥ 


रोखल्याजी भ र उन्होने 
भरतजी के कोमल वचन खुनकर माता कौसल्याजी सम्हळकर र न 
भरतजी के! उठाकर छाती से रगा लिया आर वे आँखों से आंसू बहान र T॥ १६ 


चो०-सरल सुभाय माय हिय लाये। अति हित मन राम फिरि आये ४ 
भेंटेउ बहुरि लषनु-लघु-भाई । सोकु सनेह न हृदय समाइ ॥१ 


[Nes ha ~ श्र : e प्रा ही 
माताजी ने सरळ स्वभाव से भरतजी को गले लगा लिया रार उन्हे बड़ा ह 


ये हंग । प न के छोटे 
प्रेम हुआ, सानो रामचन्द्रजी वन से लौटकर आ गये हा । फिर वे hee छे 
भाई शत्रन्नजी से मिलीं, उनका शोक और प्रेम हृदय मे नह समाता था ॥ 


€ _ EC ः \ 
देखि सुभाउ कहत संब कोई । राममाठु अस काहे ४ होई Fs 
माता भरतु गोद बेठारे । आसु पाँछि झुदुबचन उचार ॥« 


~ ~ ~ ~ he | गे ~ ७ १ ~ 


~ w रा > ....५ we 5 + > 
4७ —_ [| oS ~ ~ 
~ [ ( ) . | 


उनके आँसू पॉछकर कोमळ बचने में कहा ॥ २ ॥ gan कः 
जट बच्छ बलि धीरजु धरहू | कसम: समुम्ि सोक परिहरहू ॥ 


[gam 
Lam 


~ [a 
रे मी कस्म-गति अघटित जानी ॥३॥ 
जनि हि गत्ानी। काल-करम-गोते = 
र i हे गा । तुम अब भी धीरज चारण करो । खोया सा ज 
च के ले अ काळ ओर कमे की गति को अमिट जानकर अपने हृद 
साच के दूर कमे ३ 
हानि और ग्लानि मत मानो ॥ ३॥ 


~ 


काहुहि दोस देह जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ 


जहँ को जानइ का तेहि भावा ४४७ 
जो एतेह दुः जियावा। अजहुँको जानई 
LR उ सोल को दोष मत दो, मुझे सब, प्रकार से विधाता प्रतिकूल आ 

= जो २.८ इद पह जाते परह मे जीती ए ताः कर मालूम उसको 

ह्‌ ॥ « ie h 5 थे | ड ह 

क्या अच्छा लग रहा है ? ॥ ४॥ 


>> 
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४8६४ रामचरितमानस । 


दो ०--पित॒ुआयसु भूषन बसन तात तज रघुबार | 
बिसमउ हर्ष न हृदय कछ पहिरे बलकल चीर ॥१६॥। 
हे पुत्र ! पिताजी की आज्ञा पाकर रामचन्द्र ने गहने. आर कपड़े उतार दिये आर 
बक्कळ ( पेड़ों की छाळ ) के वस्त्र पहिर लिये । उनके हृदय मं न कुछ विस्‍्सय था, न 
हषे ॥ १६६ ॥ > कक 
चो०-सुख प्रसन्न मन राग न रोपू । सब कर सब बिधि करि परितोष ॥ 


Lam D2 [00 Le 
चत्ते बिपिन सुनि सिंय सँग लागी। रहइ न राम-चरन-नुरागी ॥ १ ॥ 
उनका श्रीमुख प्रसन्न था, न किसी पर अनुराग ही .था, न क्रोध । वे सब तरह से 
सवका संतोष करके वन को चलने लगे ता सीता भी उनके साथ लग गई । रामचन्द्र 
के चरणों में प्रेम होने के कारण वह किसी तरह ( घर) न रही ॥ १॥ 


सुनतहि लषनु चले उठि साथा । रहहिँ न जतन किये रघुनाथा ॥. 
तब रघुपते सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥२॥ 


लक्ष्मणजी सुनते ही रामचन्द्रजी के साथ ही उठ दोड़े । रघुनाथ ने बहुत से यत्न 
ङ्ग्य ™ La ~ 4५ ~ ज 
क्रिये पर वे किसी तरह भी न रुके | तब रामचन्द्रज्ी सबके प्रणाम करके साथ में 
~ ~ he ~ ~ 
सीता आर लच्मण का लेकर वन को चले गये ॥ २॥ 


रासु लषनु सिय बनहिं सिधाये । गइउँ न संग न प्रान पठाये ॥ 
एह सब भा इन्ह ्रखिन्ह आगे। तउ न तजा तनु प्रान अभागे ॥ ३॥ 


~ ~ ~ ~ ऽ 
राम, लक्ष्मण आर साता वन को चले गये पर में साथ न गई और न मेने अपने 
घाण हा उनक साथ भजे । यह सब इन्हा आंखो के सामने हो गया, तो भी इन अभारो 


प्राणां ने यह शरीर न छाडा ! ॥ ३॥ । 
माहि न लाज निज नेह निहारी। रामसरिस सुत मेँ महतारी ॥ 
जिञ्चाइ मरइ भल भूपात जाना । मोर हृदय सत-कुलिस-समाना ॥9॥ 


अपने स्नेह क देखकर मुझे लज्जा भी नहीं आती, राम जैसे पुर की में 
साता ! भली भाँति जीना आर मरना राजा ने जान रक्रा था, मेरा हृदय तो से 
क समान ( कठार ) है ॥ ७॥ ' तो सो वञ्र 


_ दो०-कोसल्या के बचन सुनि भरतसहित रनिवासु । 
व्याकुल बिलपत राजगृहु मानहुँ सोकनिवासु ॥१६७॥ 
कौसल्याजी के वचनों को सुनकर भरतजी सहित सारा रनिवास % SN 
राजभवन मे ऐसा तड़पने लगा, मानों शोक का यहीं निवास हो गया हो॥ १६७ | कण 
(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri ES 


Sw 
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> an 


नौ ०-बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कोसल्या लिये हदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुकाये । कहि बिवेकमय बचन सुनाये ॥१॥ 


~ 


दोनों भाई ( भरत, शतर॒च्न ) विकल होकर विलाप करने लगे, तब कौसल्याजी ने 


~ 


उनके हृदय से लगाया रोर विक्चार से भरी हुई अनेक बाते कह सुनकर माता ने 
उनके समभाया ॥ १ ॥ 


भरतहु मातु सकल समुझाई । कहि पुरान खुति कथा सुहाई ॥ 
कृलबिहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुगपानी ॥२॥ 


भरतजी ने भी माता को पुराण ओर वेदे! को सुन्दर कथायं कहकर सब तरह 

~ ~+ ~ ~ षरि ~ ~ सीधी ४7५ 
समभाया । भरतजी दोनों हाथ जाडुकः छुळ-रहित, पवित्र आर सीधी सुन्दर वाला 
बोले ॥ २॥ 


ज आघ मातु-पिता-सुत मारे । गाइगोंठ महि-सुर-पुर जारे ॥ 
„जे अघ तिय-बालक-बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥३॥ 


जो पाप माता-पिता ओर पुत्र के मारने से होता है, जो गोशाला और ब्राह्मणों के 
. नगर जलाने से हाता हे, जा पाप स्त्री आर बालक का मार डाल्न स होते हैं, जा मित्र 
' और राजा के विष देने से होते है॥ रे ॥ 


जे पातक उपपातक हहा । करम-बचन-मन-भव कबि कहहाोँ॥ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जी एड होइ मोर मत माता ॥ ४ ॥ 


पु ~ fe ~ 
मानसिक, वाचिक, कायिक जा जा कुछ पातक ( बड़े बड़े पाप ) और उपपातक 


( छोटे पाप ) विद्वान्‌ लोग कहा करते हें, हे विधाता ! जो इस काम ( राम-वनवास ) 


Dt STN 


में मेरी सम्मति हेए तो हे माता चे पाप मुझे लगे ॥ ४ [ ३ 
दो०--जे परिहरि हरि-हर-चरन भजाहि, मत घोर | 
तिन्ह कइ गति मोहिं देउ बिधि जाँ जननी मत मोर॥९&व्ो 
जो लोग हरिहर ( विष्णु आएर महादेव ) के चरणों को छोड़कर घोर भूत प्रेतो 
के सजते हैं, उनकी गति ( नरक ) मुझे विधाता दे जो हे माता ! इसमें मेरी सम्मति 
ह 0 ७. ९४ < ~, 
चौ०-बेचहिं वेद धरम दुहि लेंहाँ। पिसुन पर पाप कहि देही ॥ 
कपटी कुटिल कलहम्रिय क्रोधी । बेदबिदूषक बिस्वबिरोधी ॥१॥ 
जो चेदा का बेचते हैं अर्थात्‌ कुछ लेकर पढते हैं, जो धमे के उह लेते हैं ( कन्या 
विक्रय करते हैं ), जो चुगळखीर दूसरों के पाप कह देते हैं, जो कपटी, टेरे, भगड़ाल 
और क्रो प i हैं, तथा चेद निन्दक आर जगत्‌ के विरोधी हें॥१॥ 3. ही है हर 
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~ | न जे धनु " 
लोभी लंपट लोल॒पचारा ..। जे ताकहि परधनु परदारा ॥ 
YY St ~ ज जॉज श « ~ ® 
पावड से |तन्ह के गांत धारा । जा जनना एइ ससत मारा ॥ २॥ 
जा लोभी, ळंपट, छाळची आर चालाक हैं, जो पराये धन आर पराई स्त्री को 
( खोटी दृष्टि से ) ताकते हैं, जो इस काम में मेरा मत हो, तो, हे माता में इन सबकी 
गति पाऊँ । ( जो हाल इनका होता हे, वही मेरा हो ) ॥ २॥ 
aR © > , [nS भ॒ , 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथपथ बिसुख अभागे ॥ 
> ना AS 65.0 (00 NTS aN [am ज्‌ IEE 
जन भजाह हार नरतनु पाइ।[जन्हाह न हार-हर-सुजसु सुहा ॥३॥ 
जिन छोगों ने कभी सन्त-समागम में प्रेम नहीं किया, जा परमार्थक मागे से विम्ुस्व 
आर अभागी हें, जो मनुष्य-शरीर पाकर हारि-भजन नहीं करते, जिनके! हरिहर का 
शुद्ध यश नहीं सुहाता ॥-३॥ | 


तजि खुतिपंथ बामपथ चलहीँ । बंचक बिरचि बेषु जगु छलहीँ । 
तिन्ह कइ गति मोहि शंकर देऊ।जननी जो एह जानउँ मेऊ॥४॥ , 
जो वेद-मार्ग को छोड़कर वाममार्ग' ( उलटे रास्ते ) में चलते हैं और ठगाई से 
भले का वेष बनाकर संसार को छलते हैं, हे शङ ॒ , 


~ XY ~ ~ ~ ww a ! मुझे उन द लोगों की गति दीजिए 
जा माता, मं इस भद्‌ का जानता हाऊ ॥ ४॥ ह 


दो ०--मातु भरत के बचन सुनि साचे सरल सुभाय । 
क्हति शमापय तात तुम्ह सदा बचन मन काय॥१६८६॥ 


2 रे ~ N ~ he ~ 
माता क।सल्याजी भरतजी के सच्चे, सीधे स्वभाव के वचनो का ने 
लगा #के हं पुत्र | तुम तो मंन, वचन :। द्र के प्यारे अ 
' वचन, काया से रामचन्द्र के प्यारे हो ॥ १६३ ॥ 


का “गम पानह ते पान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि' प्रान ते प्यारे ॥ | 
उ निर वह खवइ हिसु आगी। होइ बारिचर बारिबिरागी ॥१॥ 


९ ~» 
तुम्हे रामचन्द्र प्राणों के. प्राण हें डार तुम भी 
& म भी रामचन्द्र क्वो प्राो से ५7 
_ ~ न be प्रा णा 
अधिक प्यारे हो । हे उर ! चाह चन्द्रमा से विष रपकने लगे आर Cor से भी 
लगे, जलचर जीव जल से वैराग्यवान्‌ होकर बिना जल के रहने लगें | ४ र 7 वरसामे 


भये ज्ञानु बरु _ न मोह्‌ । तुम्ह रामहिँ पतिकूल न होह ॥ 
"त 8 = उ ना जग कहहो। सो सपनेह सुख सुगति न लहहीं॥२।॥| 


चाहं ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे (इतने न होनेवाले काम कदाचित्‌ हो जायें ) 
MO 


€ 
१--वाममाय शाक्त आदि मत हैं जिनमें मदि =: हो 2त मम 
हे ० रा पीना परस्रीगम A 
माने जाते हैं । 280 ० पिन अमोल) साधन 
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पर तुम रामचन्द्र के प्रतिकूल तहीं दा सकते। जो कोई जगत्‌ में इस विषय मे 
तुम्हारी सम्मति बतलाते हैं वे स्वप्त मे भी खु और सद्गति नहीं पा सकते ॥ २॥ 
~ त ~ > Cams नज ~ 
जस काह सातु भरतु [हय लाथ । यनपय स्वाह नयनजल् छाय ॥ 
[a [am NaN A OO C [o 
करत बिलाप बहुत एह भाता । बंगाह बात गड सब रातां ॥३॥। 
माता केएसल्याजी ने ऐसा कहकर भरतजी को छाती से लगा लिया । केासल्याजी 
के स्तनों से दृध बहने लगा आर आँखें में आँसू भर गये । इसी तरह से बहुत सा चिलाप 
करते हुए बैठे ही वेठे खारी रात बीत गई ॥ ३ ॥ 


Lag 


बामदेव बसिष्ठ तब आये । सचिव महाजन सकल बोलाये ॥ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥४॥ 
तब ( दूसरे दिन प्रातःकाल ) बामदेव और वसिष्ठजी आये और मन्त्रयां को आर 
सब महाजनो को उन्होंने बुलवाया । सुनियो ने भरतजी को बहुत तरह के परमार्थे के 
शुभ वचन कहकर उपदेश दिया ॥ ४॥ हे 
० दो०--तात हृदय धीरज धरह करह जा अवसर आजु । 
उठे भरतु गुरुबचन सुनि करन कहेउ सब काजु.॥१५७०॥ . 
फिर वसिष्ठजी ने कहा । हें पुत्र ! आज दिन तुम धीरज धारण करके जिस काये 
के करने का अवसर है वह ( राज-देह का दाह ) करो । इस प्रकार गुरुजी के वचन सुन- 
कर भरतजी उठे ओर उन्होंने सब काम ठीक करने की आज्ञा दी ॥ १७० ॥ 
` चो०-नृपतनु बेद बिहित अन्हवावा । परमबिधित्र बिमान बनात h 
गहि पग भरत मातु सब राखौं । रहोँ राम दरसन अभिलाखी ॥१॥ 
वेदोक्त विधि से राजा दशरथ के देह को स्नान कराया गया, बहुतही विचित्र 
बिमान बनवाया गया | भरतजी ने सब माताओं के पाँव पकड़कर उनको सती हाने से. 
राक लिया, वे भी रामचन्द्र के देशनों की अभिलाषा से रह गई ( सती न इई )॥ १॥ 


चंदन-अगर-भार बहु आये अमित अनेक सुगंध सुहाये ॥ 
सरजुतीर रचि चिता बनाई । जनु सुर-पुर-सोपान सुहाई ॥ २॥ 


चन्दन और अगर के बहुत से गट्टे आये आर तरह तरह A 
पदाथ आये। सरयूजी के किनारे छन्द चिता रचकर बनाई गई, बह मानो सवण EF 
लिए सीढ़ी बनी है ॥ ९॥  / 7 ० का तिलांजु ३२०३७ दोन्ही 2: ह 

एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्ही । बिधिवत "होई नलांजुलि दीन्ही त 
सोधि सुम्दति सब बेद पुराना । कोन्ह भरत दसगात बिधाना 

भरतजी ने इस विधि से सब दाह क्रिया की ओर स्नान करके है, "हु झो तिला 

५ MET 2 । कि 28; 
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ञ्जलि दी। फिर वेद्‌, स्मरति, ओर पुराणों के प्रमाण देखकर भतरजी ने पिताजी का 
द्शगाअ-विधान किया ॥ ३॥ 


जह जस सुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा ॥ | 


भये बिसुद्ध दिये सबु दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ ४॥ 


2 वसिष्ठजी ~ जैसी ~ S & कप Pa न] ~ 
जहाँ वसिष्ठजी ने जेसी आज्ञा दी, वहाँ सब वैसाही हज़ारों तरह से किया । शुद्ध 


हा जाने पर ( ग्यारहवें दिन ) भरतजी ने गो, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार के वाहन सवा- 
रियाँ ॥ ४ ॥ | 


> 


दा०-सिंहासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 
दिये भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७१॥ 


ce ~ 
~ _ हासन, भूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, धन, स्थान ( मकान ) सब दान भरतजी ने 
दिये, ओर ब्राह्मण उन दानों को ले लेकर पूरा-काम ( तृप्त ) हो गये ॥ १७१ ॥ 


घी०-पितुहित भरत कीन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहिँ बरनी | 


सुदिन सोधि मुनिबर तब आये । सचिव महा ब्ोत्ताये ॥१ 
भरतजी ने पिता के निमित्ति जा क्रिया की हे सा कप का कक 
बनती । तब ( मङ्गळाद्ध हो जाने पर ) अच्छा दि 
महाराज आये ओर उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया ॥ १॥ । 
बेठे 'जिलभा सब जाई । पठये बोलि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु Fi काह कर । नीति-धरम-मय बचन उचारे ॥ 7॥ 
जब राज- म॑ जाकर बेठे, तब भरत ओर शत्रन दोनों 0 
उन्होंने त को बसिष्ठजी ने अप उभ दोना भाइयों को 
„म ऋयासब युनिबर बरनी । केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप धरमन्रतु सत्य सराहा । जेहि रि प्रेम निदा 
` पहले तो मुनिबर ने वह सारी < न परिहरि न (ह ३ 
कहत राम-गुन-सील-सुभाऊ । सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लषन-सिय-प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन सुनिज्ञानी ॥९ 
| | Mi रामचन्द्र के गुण, शीळ ओर स्वभाव का वणन करने लगे र 
आँखों में जल भर गया और वे उुलकायमान हो गये फिर रूच्मण ओर ती 
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= सगण कथा कह सुनाई, जिस तर 
क करतूत को । फिर राजा के धर्म आर सत्य-बत गे 


कर प्रेम को निबाहा ॥ ३॥ 


की 
| 


हितीय सोपान--अयोध्याकारणड । {> 


प्रीति का वशन करने में तो, यद्यपि वसिष्ठ झुनि ज्ञानवान्‌ थे, तो भी, वे शोक और स्नेह 
में मन्न हो गये ॥ ४ ॥ 


दो०--सनहु भरत भाबी प्रबल बिल्तसि कहेउ मुनिनाथ । ४ 
हानि लाभु जीवनु मरु जसु अपजसु बिघि हाथ ॥१७२॥ 


रन्त में सुनिराज ने दुखी होकर कहा, हे भरत ! सुनो, भावी ( होनहार) बळ 


होती है। हानि, लाभ जीना, मरना, यश रार अपयश ये सब विधाता के हाथ है॥१७२॥ 
नो ०-आस बिचारि केहि देइय दोपू । व्यस्थ काहि पर कीजिय रोष 
तात बिचारु करह मन माहाँ । सोचजोगु दसरथु नउ नाहाँ॥१॥ 


लेला चिचारकर किसको व्यथै दोष देना आर किस पर क्रोध करना। हे पुत्र ! 


Ds 


मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हें ॥ १ ॥' 

So ho बेद ~ गनन ~ श्ट धर ~ [a 
साचिय \बप्र जी बेदाबेहाना । ताज [नज चरु [बिषय तयलाना \ 
es CN LON जा प्‌ ५ NDS ज्‌ २ 
शोाचिय नपात जा नात न जाना। जाह न प्रज। प्रिय प्रानससाना ॥२॥ 

साच ता उस ब्राह्मण का करना चाहिए जा अपने "रसे को छेषड़कर विषय-भोग 
में लीन हो रहा हो आर उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता 
आर जिसको प्रजा प्राण के समान प्यारी नहीं है ॥ २ ॥ 


सोचिय बयस्‌ कृपिन धनवानू । जो न अतिथि सिवभगति सुजानू ॥ 
सोचिय सूद बिप्र अपमानी । सुसर मानप्रिय ज्ञानगुमानी ॥३॥ 


उस वैश्य का सोच करना चाहिए जा धनवान होकर कपण हो, जो चतुर न हो 
और अतिथियों का तथा शिवजी का भक्त न हो । उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो 
ब्राह्मणों का अपमान करता हो, बहुत बोलनेवाला हो, प्रतिष्ठा चाहता हो और ज्ञान 
का अभिमानी हो ॥ २ ॥ 


सोचिय पनि पतिबंचक नारी । कुटिल कलहमिय इच्छाचारी ॥ 

सोचिय बटु निज ब्रतु परिहरई । जो नहिँ गुरुआयसु अनुसरइ ॥४॥ 
फिर उस स्त्री का सोच करना चाह ज्ञा पति से छळ करती हो, कुटिल हो, 

लडाकू हो, स्वेच्छाचारिणी हो । उस बड़ (बह्मचारी) का सोच करना याह जाअपने | 


) 


€ 


ब्रह्मचर्यं बत को छोड़ दे, जा गुरु की आज्ञा के अनुसार न चले ॥ ४ ॥ ह 

दो ०--सोचिय गही जो मोहबस करई करमपथ त्याग । 
सोचिय जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ॥१७३॥ 

डस गृहस्थाश्रमी का सोच करना चाहिए जो मोह के वश होकर अपने कमे-सागे 
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५०० रामर्चारंतमानस । 


का त्याग कर दे | उस सन्यासी का सोंच करना चाहिए जो प्रपंच ( ससार के झगड़े ) 
में लगा रहे आर ज्ञान-वैराग्य-रहित हो ॥ १७३॥ 


चो ०-बेषानस सोइ सोचन जोगू । तए बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ | 
सोचिय पिसुन अकारनक्रोधी । जननि-जनक-गुरु-बंछु-बिरोधी ॥१॥ 


बही तपस्वी सोचने याग्य हे, जिसको तपस्या छोड़कर भोग ( आराम ) अच्छा 
लगता हो । सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर हो, बिना कारण क्रोध करने 
वाला हो, माता, पिता, शुरु, भाई घन्दों के साथ वेर रखता हो ॥ १॥ 


सब बिधि सोचिय परअपकारी । निज तनुपोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोई । जोन छाडि-छलु हरिजन होई॥२॥ 


उस मनुष्य का सब तरह से सोच करना चाहिए जो. दूसरों का बुरा चाहता हो, 
आर अपने शरीर को पुष्ट करता हो, बड़ा निदेयी हो। वही मनुष्य सब तरह सोच 
करने क लायक है जो छल को छोड़कर भगवद्भक्त नहीं हो जाता ॥ २॥ 


~ ` 


सांचनीय नाहे कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ 
मयउ न अ्हइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ 
बिध हरि हर सुरपांत दिसिनाथा। बरनहिं सब दसरथय-गुन-गाथा ॥४॥ 


कोसलाधीश ( द्शरथजी ) सोचने के योग्य नहीं हें, जिनका प्रभाव चोद्हों लोकों में प्रकट 

हा रहा है | हे भरत, जेसे तुम्हारे पिता थे चेसा राजा न तो काइ हुआ, न अभी हे 
इ 9 

ह्मा, 'वष्णु, महश, इन्द्र आर छाकपाछ सब दशरथ के रुणा को प्रशसा करते है ॥ ७ ॥ 


दो०--कहहु तात कोहे भोति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
राम व्तषन तुम्ह सञ्चहन सारस सुञ्रन सुच जासु ॥१७४। | 
कहो बेटा भरत ! उनकी बड़ाई काई किस तरह करें, जिनके राम 
( भरत ) आर शत्रप्न जैसे पवित्र पुत्र हें ॥ १७५४ ॥ FES 

चो ०-सब प्रकार भूपति बडभागी। बादि बिषाद करिय तेहि लागी ॥ 
एड सुन समाक सोच पारहरह । सिर थार राजरजायस करह ॥१॥ 

राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए साच--सन्ताप करना 

आर समभकर खोच को दूर करो ओर राजा की आज्ञा सिर पर र ह एह छन 


खक 
राय राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा । पिताबचन प उसका पालन करो ॥१॥ 


फुर चाहिय कीन्हा ॥ . 
तजे रामु जेहि बचनहिँ लागी । त 
राजा न राजगद्दी तुमको दी हे, पिता El Ne न रामबिरहागी ॥ २ !॥ 


न होगा ॥३॥ 


म्ह सत्य करना चाहिए जिस 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाशड । 


वचन के लिए राजा ने रामचन्द्र को त्याग दिया और. रामचन्द्र के वियोग की अग्नि मं 
शरीर छोड़ [दिया ॥ १ ॥ । 


नपहिं बचन प्रिय नहिँ प्रिय पाना। करड तात पितुबचन प्रमाना ॥ 
करह सीस घरि भूपरजाई । यह ठुम्ह कोत सब भाँति भलाई ॥३॥ 


राजा को वचन प्यार शे प्राण नहा, इसालए, हे तात ! पिता के वचना का मानो । राजा 
की आशा का माथ पर रखकर उस्स पूरा करा इसी म तुम्हारा सब तरह भलाई है ॥३॥ 


परसराम ।पेदुञ्रज्ञा राखी । मारी साठ लोक सब साखा ॥ 
तनय जजाताह जॉब दयऊ। पितुअज्ञा अध अजस न भ॑यङ ४४० 


देखी, परशुरामजा ने प्रिता को आज्ञा पालन का, उस ( आज्ञापालन ) के लिए 
उन्हाने माता का सी मार डाली इस बात क सब लोग गवाह ह&। राजा ययाति क 
पुञ्ञ ने पिता को अपना जवानी दे दा, पता की आज्ञा पाळन कर नें से उन्ह पाप भा नहा 
हुआ ओर उपयश सी नहा हुआ ॥ ४ ॥| 


० दो ०--अनुचित उचित बिचारु ताजे पालहिँ पितु बैन । ४० 
ने माजन सुख सुजस के बसहि अमरपात | ॥१७५॥ 


जा लाग अचित आर उचित का विचार छेप्डकर पिता के वचना का पालन 
करते है, वे सुख आर शुद्ध यशा के पात्र होकर स्वर मं निवास करते ह ॥ १७५४ ॥ 


चो०--अ्वसि नरेस बचन फुर कह पालह प्रजा सोक परिहरहू ॥ 
सुरपुर नपु पाइाहे परता ई । तम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नाह दोषू॥१॥ 


इसलिए, हें पुत्र ! तुम अवश्य ही राजा के वचन का सत्य करो । शोक दूर करो 
« ज्रार प्रजा का पालन करो | एसा करने से राज्ञा स्वग मं सन्लु् होंगे आर तुमका पुण्य 
तथा यश मिलेगा, काई दोष न होगा ॥ * ॥ 


a 


| 3 सम कक 
१--परशु रामजी की माता रेणुका एक बेर जल लेने गई, वहाँ वह गन्धवो' की क्रीडा देखने 
में ळग गई और उसका मन ्रमपथ से विचलित हो गया । अन्त में उस जब सुध आइ ता वह रूट 
पानी लेकर आश्रम को छोट पड़ी । ज झि ने सब व्रत्तार्त जान लिया आर क्रद्ध होकर अपने पुत्रों 
को आज्ञा दी कि इसे मार डालो इस आजा का पा केवल परशुराम ने किया । - जा, 
२-- राजी ययाति के दी रानियां थीं। एक श॒क्राचाय की कन्या देवयानी और दूसरी बृषपर्ता | 
की शर्मिष्ठा । शुक्राचार्य ने विवाह के समय यह नियम करा लिया था कि राजा ययाति शर्िंष्ठा से भ 
संभोग न करे । पर शर्मिष्टा के पुत्रहीने पर विदित हुआ कि राजा ने नियम-भङ्ग किया, इस पर. | 
क्रोधित हे! शुक्राचाय ने राजा का शाप दिया कि तू. उड्ढा गे जा। फिर बुत प्राथेना करने पर _ 
अवस्था बदल लेने का नियम श॒क्राचाय न निश्चित कर दिया। तब राजा न अपने सभी पुत्रों से [ 
अलग अलग अवस्था बदल लेने को कहा; पर कोई राजी न हुआ, तब सबख छोटे लड़के पुरु ने 


पिता की आज्ञा : महरव समझकर अपनी जवानी पिता को द उनका हे हा ३ 
ie Fe ड हि है 


——— 


५०२ रामचरितमानस । 

बेदबिहित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावड टीका ॥ | 

करहु राज परिहरह गलानी । मानह मोर बचनु हित जाना ॥२॥ 
वेद में भी कहा हे और सब लोगों को भी सम्मत ( मान्य ) हैं कि जिसके! पिता 


दे वही राजःतिळक पाता है, इसलिए. तुम ग्लानि ( उदासी ) छोड़कर राज्य करा । सेरे 
वचन को हित ससभकर मान लो ॥ २॥ 


सुनि सुखु त्तहब रामबेदेही । अनुचित कहब न पंडित केही 
कोसल्यादि सकल महतारी । तेऊ प्रजासु होहि सुखारी ॥ ३ 
इस बात को सुनकर रामचन्द्र आर जानकी सुख पावेगे आर इस बात को कोई 


परिडत अनुचित नहीं कहेगा । कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताय भी प्रजा के सुख 
से सुखी होगी ॥ ३॥ 


EE 


प्रेम तुम्हार राम कर जानिहि। सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि॥ | 
सापे राज राम के आये । सेवा करेह सनेह सुहाये ॥ ४१ | 


~ ~ ~ ~ a 5० ८ ~ ~ ~ 

वे तुम्हारे आर रामचन्द्र के प्रेम का जानती हे, इसलिए वे सभी तरह तुमसे 
भला मानेगी । रामचन्द्र के आ जाने पर राज्य उनको सोप देना आर सुन्दर स्नेह से 
उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ 


दो ०--कीजिय गुरुआयसु अवसि कहहिँ सचिव कर जोरि। . 
' रघुपाते आये उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७६ | 
मन्त्री लोग भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज ! अवश्य ही 


नुसार काम कीजिए । रामचन्द्रजी के छो 5 रुरु के आज्ञा- 
OS कल आने > a 

रे । सामचन्द्रजा क काट आने पर उस समय जो कुछ उचित हे! तब 

वसा करना ॥ १७६ ॥ 


चा०-कीसल्या धरि धीरजु कहई । पूत पश्य गुरुआयसु अहई ॥ 
सो आदरिय करिय हित मानी। तजिय बिषादु कालगति जानी ॥१॥ | 


कोसल्याजी भी धीरज धरकर कहने लगी, हे पुत्र | गुरुजी की आशा पवित्र और 
पथ्यरूप हें, उसका आद्र करो आर हित मानकर ( वैसा ही ) करो । काळ की गति 
- का जानकर दुःख को त्याग दो ॥ १॥ ४०290 5 


बन रघुपति सुरपुर नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कद्शहू ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। तुम्हही सुत सब 


~ i § कह्‌ *_ ७ 
दे पुत्र ! रामचन्द्र. तो वन में हैं, महाराज स्वर्ग में, और तुम है अवलबा॥२॥ 


~ ~ ES इस ~ 
हो । हैं पुत्र | ( अब तो ) कुद्धम्बी, प्रजा, मन्त्री, आर सब माताओं सा EE 
अवलंब ( आसरा ) है ॥ २ ॥ पके तुम्हारा ही 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


ताथ A AAAS 


3 अप 


लखि बिधि बाम कालतकडिनाईँ । धीरजु धरह मातु बलि जाई | + 
सिर घरि गुरुआयसु अनुसरहू। प्रजा पाल पुर-जन-दुखु हरहू ॥३ 


[a ~ को ~ धारण 
विश्वाता की प्रतिकूलता आर काल को काठनता क देखकर तुम धीरज चा न 
® ~] i रे कह: द ल र ऽ 
प्राताये तुम्हारी बलि जाती हं । तुम गुरु की आज्ञा की खिर चढाकर उसी के अजु 
(द! 


~ 


के ठः रा॥३॥ 
बळो छर प्रजा का पालनकर पुर-वास्तियों के a ख नित ज , 
गुरु के बचन सचिव अमिनंदचु । सुने नसत हिय च 
सुनी बहोरि माठ सुदुबानी । सील-सनेह सर स 
> बन ओर मन्त्रयां का अभिनन्दन खुनने खे असत श 
र ल लग वाल वाणी खुनी जा शीळ आर स्ह 
के रू 
रस से भरी हुई सीधी सीची [ 
छंद-सानी उंसजस्स मातुबानी सुन मर ब्याकुल लक 
लोचनसरोरुह खबत साँचत बिरह उर अ) i 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरा सरा उ को ॥ 
लसी साश्हत सकल साद सीव सहजसनेहको। 
ड ~^ स्री माता की वाणी छनक भरतजी अ ठ उ अ लीजिर 
वह सीधी करो वे आलू माधो उनके हृदय में नये विरह कक 
कलल व दशा देखकर सबको अपने अपने हक ब लोग बड़े 
खन उल नम हैं कि उस स्वामाविक स्नेह की सीमा काख श 5 
गई । तुल कहने रगे ) ॥ 
आदर से सराहने छगे ( अन्य ज र जोरि धीर ५ 
सो ०---भरतु कमल कीर जोरि धार-धुर-धर धीर ॥१७७॥ 
बचनु अमिय जनु बोरि देत उचित उत हों को 
क जे उठानेवाले भरतजी धीरज घारणकर bse ॥ १७७॥ 
ज्ञा 0 में डुबाये इष वचनों से. सबको उचित उत्त ¢ [a का | 
झुक्र, कर प्रज नि ॥ | 
चो०-मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका । पा सचिव अर है 
मातु उचित धरि यसु दीन्हा। अवसि सीस धार चाहड के नः 


ज्ञा प्रजा, मन्त्री श्रार खभी को सम्मत 
े नोल, अमे यजो गा Se श्रार उसे सिर पर चढाकर अवश्य 


साचकर © श्र 4 
हे । माताजी ने भी डचित दी र आज्ञा दी है द | F 
ही मे वैसा करना खादता है ॥ ६ ॥ i के 
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गुरू-पितु-मातु-स्वामि-हितबानी। सुनि मन मुदित करिय भत्ति जानी। 
उचित कि अनुचित किये बिचारू । धरमु जाय सिर पातकभारू ॥२॥ 
क्योंकि शुरु, पिता, माता, स्वाभी, इनकी हित की वाणी को सुनकर ओर मन में 


प्रखन्न होकर तथा उसे. अच्छी खमभकर मानना चाहिए । उसमे उचित अनुचित का 
~ SS ~ ~ जे Re 
विचार करने से धमे नष्ट होता हे और माथे पर वाप का भार चढता हे ॥ २॥ 


तुम्ह तउ देइ सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह ससुत हउँ नीके । तदापि होत परितोषु न जी के ॥३॥ 


लुल्‌ लोग ता वही सीधी सीख मुझे देते हो, जिखके आचरण करने में मेरा सला 
हो | यद्यपि में इस बात.को भली भाँति समभता हूँ, तो भी मेरे जी में संतोष नहीं 
हाता ॥ ३॥ | 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि श्रनुहरत सिखावन देह ॥ 


उत्तर देउ छमब अपराधू । दुखित-दोष-गुन गनहिँ न साधू ।४। 


अब तुम लोग मेरी प्राथना को भी 
उत्तर देता हूँ, इस मेरे अपराध को च्ञ 
आर गुणो को नहीं गिनते ॥ ४॥ 
he ठ Lame Lan 
32 पल सुरउर सिय राम बन करन कहह मोहि राजु । 
जा ee ‘ww 
उह त जानह मार हित के आपन बड़ काजु ॥१५७०८॥ 
पिताजी तो स्वर्ग चले गये, सीतारामजी बन में हें आर सुरे आप ने के 
क कहत है | कया, इसी से मेरा हित था अपना बड़ा भारी कार्य EE 
इ ०५ ् ' कोय आष छोगों ने खमरू 


चो ०-हित हमार सिय-पति सेवकाई । सो हरि 
में ८. Oe हु सा हार त्तीन्ह भा टे स्तां ड 
में अनुमानि दीखि मन माहीं । आन उपाय मोर - 


सुन लो, फिर मुझे उचित शिक्षा दो । में सामने 
मा करना । सज्ञन लोग दुःखी आदी के दोष 


सोकसमाञु राजु केहि लेखे । लषन-राम-सिय-प 
बादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि बिरति बिनु 


छच्मण, रामचन्द्र ्रार सीता के चरणां 
राज्य किस गिनती में है ? कपड़ों के बिना 
हुए बिना वैराग्य लेना व्यर्थ है ॥ २॥ 

% 


दि बिः ्रह्मचिचारू ॥२॥ 
ररा ह बिना यह शोक की ह 
॥ गहनं का बोझा लादना व्यश है । ्र्मज्ञान 
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द बिनु देखे ॥ | 


F- 


द्वितीय सोपान- अ्रयोध्याकाणड । ~ OF 


सरुज सरीर बादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥ ४ 
जाय जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोर सब बिनु रघुराई ॥३॥ 


ब साग व्य हें। भगवद्भक्ति के विना जप र योग व्यथै हैं । 


शगी शरीर हो, त 
इसी तरह रामचन्द्र के बिना मेरा सभी कुछ 


जीव के बिना देह की सुन्दरता व्यथे हे, 


व्यर्थे है ॥ ३ ॥ 
जाउँ राम पहिँ आयसु देहू | एकहि ऑक मोर हित एहू ॥ 
[पन चहहू। सोउ सनेह जडताबस कहहू ॥४॥ 


मोहि नृपुकार भर्व्त चर 
मुझे आज्ञा दीजिए तो में रामचन्द्रजी के पास जाऊँ। यह एकही बात ( अङ्क्‌ ) 
मेरे हित के लिए है| जा तुम मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हा, तो यह भी 
तुम स्नेह आर अज्ञान के वश कह रहे हो ॥ ४ ॥ 
दो०-_केकेइसुअ्न कुटिल माति रामबिशस गतलाज । 
> SYS धमु _ 
[हत सुखु मोहबस माहसे श्र के राज ॥१७६॥ 
ज, मेसी कुटिल बुद्धि, मै रामचन्द्र से विमुख और निलेज्ज हूँ । तुम 
३ जैसे अधम के राज्य में खुख चाहते हो ॥ १७६ ॥ 


चो ०-कहउँ साँचु सब सुनि पतियाहू । चाहिय धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राज हठि देइहह जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥१0 


में सच कहता हूं, खनक निश्चय मान लो, राजा धास्मिक हाना चाहिए । तुम लोग 
न हठ करके जभी सुझे राज्य दोगे, तभी एथ्वी रसातल को चली जायगी ॥ १॥ 
मोहि समान को पापनिवासू । जेहि लगि सीयराम बनबासू ॥ 
राय राम कहुँ कानन दीन्ही । बिछरत गमन अमरपुर कोन्हा ॥२॥ | 
मेरे बराबर पापों का घर और कौन होगा जिसके लिए सीता-रामजी बनवाख को 
गये ! राजा ने रामचन्द्र के! वनवास दिया, तो उनके बिछुड़ते ही उन्होने स्वग-यात्रा 
की ॥ २॥ | 58. 
मेँ सठु संब अनस्य कर हेतू ' भेठ. बात न सुनउ सचतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिल्तोकिय बासू । र प्रान सहि जग उपहासू ॥३॥ 
में ही दुष्ट सब अनथ की जड़ ह, अग में बैठा इुआ ह 
सुम रहा हूँ ! बिना रामचन्द्र के निवास ( वास स्थान ) को देखकर भी ये : 
हँसी ख हकर बने SS ३ की आए 


तुम्ह च 
में केकयी का पु 
लोग केवळ माहवश मे 


की दो स . ल् ५ कै कट ५ ’ 
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-५ 
५ 


हि 


५०४ `. शमचारतमानस । : 


राम पुनीत. बिषयरस रुखे । लोलुप भूमिभोग के भूखे ॥ 
Py rps र) € ८5 6 ~ [a C 
कहुँ लंगि कहंउं हदयकठिनाइ। निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥९॥ 
रामचन्द्र पवित्र आर विषय के स्वाद से रूखे ( उदासीन, बेपरवाह ) हैं। लाली 
लोग पृथ्वी के राज्य के भूखे होते हैं। में अपने हृदय की कठिनता कहाँ तकं कहूँ । इसने 
वञ्र को भी मातकर बड़ाई पा ली । अर्थात्‌ राम-वियोग पाकर भी जो हृदय न फट गया 
तो वह वज्र से भी अधिक कड़ा है ॥ ४ ॥ 


दो०--कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिँ मोर । 
कुलिस अ्रस्थि तें उपल तेँ लोह कराल कठोर ॥१८०॥ 


~ C ~ ~ CN [a 02४ 5 ~ ~° ~» 
कारण स काय काठेन हाता हैं, इसलिए इसम मेरा कुछ दोष नहां। हड्डियों से" 
बज आर पत्थर. से छोहा ज्यादा कराळ आर कठिन होता है। अथांत्‌ केकयी मेरा कारण, 
में उसका कायं ( पुत्र) हूँ, तो उसकी कठिनाई से मेरी कठिनाई अधिक ही होनी 
चाहए ॥ १८० ॥ 


चो ०-कैकेईभव तनु अनुरागे । पावर प्रान अघाइ अभागे ॥ 
जा मियाबरह मान मिय लागे । देखब सुनब बहुत अब आगे ॥१॥ 


केकयी से उत्पन्न देह के प्रेम करनेवाले ये नीच 
प्यारे ( रामचन्द्र ) के वियोग में भी प्राण प्यारे ऴ 
खुनना है। अथात्‌ राम-वियोग होते ही मर जाना 
प्राण न गये, तो भविष्य में बहुत कुछु देखना सुन 


प्राण अभाम्य से सन्तुष्ट हा छ। जा 
गेतो आगे बहुत कुछ देखना ओर 
अच्छा था, जा ऐसे वज्ञ-दुःख में भी 
ना वाको है ॥ १॥ 


लखन-राम-सिय कहें बन दीन्हा। पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हा ॥ 
' लीन्ह बिधवपन अपजसु आप्‌ । दीन्हेउ मजहिँ सोकु संताप। ।२॥। 
< 


~ Aw ~ ~ ~ 
केकयो ने छच्मण, राम आर सीता को तो वनवास दिया शार पति को स्वर्ग भेज 
कर 


उनका हित किया । आप विधवापन और अपयश लिया डे 
दिया ॥ २॥ | आर प्रजा को शाक आर सन्ताप 


मोहि दॉन्ह सुखु सुजसु सुराजू । कीन्ह केकई सब कर बम 
एहि तें मोर काह अब नीका ।तेहि पर देन कहह तुम्ह टीका । 
CE EE छन्द्र यश आर उत्तम राज्य दिया, यों केकयी ने सबके का ॥३।॥ 
 । इससे अच्छा अब मेरे लिए डे हग _ ` चषक काम बना 
SN मर [लए आर क्या होगा कि तुम लोग मुझे राजतिलक देने 


es 


१--वञ्र एक तरह का कडा पत्थर होता है, पर इलि परे [ _>ू.77- कडा पत्थर होता है, पर दधीचि ऋषि की 


/आऔर उससे बृत्रासुर मारा राया था । इसलिए बज्र को हड्डियों से मज़बूत क कि वञ्च बना था 
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Le > .) कछ र [am Lo | 
केकइजठर जनमि जग मांहाँ । यह मो कहे कछ अजुर नाहीं । 


C 
हि बनाई पूँ ॥४॥ 
मोरि बात सब बिधिहि बनाइ । प्रजा पच कत्‌ करहु सहाई 
ससार में केकयी के पेट से जन्म लेकर यह ( 'तिलक Ms हि a Rt 
अनचित. नहीं है । मेरी सब बात तो चिधाता ने ही बना दो: हैं, 
पंच क्यों सहायता दे रहे है ?॥ ३ lO की दा 5 
दो०-ग्रहग्रहीत पुनि बातबस ताह पुनि ब 
हि पि मी कवन उपचार ॥९८२॥ 
ताह [पयाइय बारुना केह न 3 
काई आदमी ग्रहों से पकड़ा-गया हा अर्थात्‌ इस म ह a कक 
( सज्निपात ) भी हो गया हो, फिर उसी को बीछू न डंक ह SS 
मदिरा पिळा देना कहो कौन सा अंच्छा इलाज हैं : अथ 


द चि ने रोग लगे इए 
“पसी हो तीसरे राम-वियोग, इत 
RP RRS सरे पिता स्वगंवासीं हां गय, 
केकयी से जम्मा, दूसर ! 


~» 


~= ह लता फिर मेरे बचने का क्या 
~ जन्िरा आप लोग पिलाते हे ता एफ 
हे fि -तिळक-रूपी मांदेरा आपे 
हें, तो भी राज तिद 
~ 


हे? कुछ भी नहीं ॥ १८१॥ |. जरि Fo ८२ 
चौ०-कैकइड्सुअन जोग जग जोई । चतुर बिशच दी मोहि सोई॥ 


८ , नीन्नि मोहि बिधि बादि बढ़ाई ॥१॥ 
-त्तघ- ।दीन्हि सोहि बीच बाद बड्ड ' 
दसरथ ME स स जो योग्य था, चतुर विधाता ने सुभे gd लि 

( ms 5 ) दशरथ का पुत्र और राम-ळच्सण का छोटा भाई यह ड गइ 
चर 
चिधाता ने मुझे व्यथै दी ॥ १॥ ज = मोका | 
भेकका । रायर्जायसु संब केह जही 
कहहु कढावनटॉका | थ ह | 
तुम्ह सब हि विधि केहि केही | कहह सुखेन जथा रूचि जहो 
उ मुझे राज-तिलक ळगवाने के लिए. कहते हो; साजा ठ श उ 
> ठु ७ 5 भी ळगता है। भला ! में किस किसको किस किस तरह 
ख्रेर सबक i 


= ववे फे साथ कहे ॥ २॥ 

# ? इसलिए जिनकी जैसी रुचि ह ले तेलास कीन्हि 5 ॥ 

मोहि कुमात-समेत बिहाई । कठ सादि शानि नाहा ४३ 
म (केकयी ) समेत सुरे छाक बै र सीता-रामजी 
हे? अ मय सर संसार में मेरे बिना. ओर कोन होगा कि ह# ः 

ह? च ‘nS : सं 0 आफ 

प्राणों के समान प्रिय नहीं ॥ रे | 3 मोर ५ नहिँ दूषन्‌ काहू \ 

£ बड लाहू। अदिनु मार अ 

परमहानि सबु कँ बड उचित सब जो कछ कहदू ॥४ 

ससय सील प्रेम बस अहहू । स 5 किसी का दो नहीं, मेरे 


» सी का | है दाष नहा, NS २ i “Rls | 
परम ण्म हानि ] ही स्र बको | 


hy 
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a ~ £ र[सचीरतनानस । 


दिन बुरे हें । तुस सब लोग सन्देह ओर प्रेम के वश में हो, इसलिए सभी लोग जो कुछ 
कहें वह उचित ही हे ॥ ४॥ 
om 2 > CS SNL 
दा०-णामसातु साठ सरल्वाचत मा पर पमु [बसाख । 
_ eC ~ क 
कह सुभाय सनह बस मार दानता दाख ॥१८०२॥ 
रामचन्द्रजी की माता बिलकुल सीधे स्वभाववाली हें र मुभ पर इनका प्रेम 
भी अधिक हैं । इसलिए वे स्वभाव आर स्नेह के वश होकर ओर मेरी दीनता देखकर 
एस्ता कह रही है॥ १८२ ॥ 


चो ०-गुरु बिबेकसागर जणु जाना।जिन्हहि बिस्व कर-बदर-समाना॥ 
म। कह तिलकसाज सज सोऊ। भये बिधिबिमुख बिसुख सब कोऊ ।९। 
__ संसार जानता हे कि शुरू महाराज विचार के समुद्र हैं, जिनको ससार हाथ मं 
लिए हुए बर के फळ के समान हैं । वे भी मेरे लिए राजतिलक की सजावट कर रहे हें ! 
ठोक हैं, विध्राता प्रतिकूछ होने पर सभी प्रतिकूल हो जाते हें ॥ १॥ 


परिहरि रासु सीय जग माहाँ। कोउ न कहहिँ मोर मत नाहीँ ॥ 


र C ° PN RS 

सा म॑ सुनब सहव सुखु मानी । अतह काँच तहाँ जहे पानी ॥ २॥ 
_ ` रामचन्द्र आर सीताजी को छोड़कर जगतू में ओर कोई नहीं है कि जो यह कह 
द कि इस म मेरी ( भरत की ) सम्मति नहीं है। इसलिए में बह सब खुख न 
छना आए सहूगा, क्योकि अन्त में कीचड़ तो वहीं होता हे जहां पानी हा॥ २ म 

$२ न माहे जणु कहहि कि पोचू। परलोकह कर नाहिन सो 

एकइ उर बस दसह दवारी । मोहि लगि भे सियराप्त 7-३ | 

“बेल इसह दवारा । मोहि लगि भे सियराम दुखारी ॥ ३ ॥ 

. संसार में मुझे कितना ही बुरा कहा जाय, उसका मुझे डर नहीं, न सभे हि 
ही ( स्वर्ग-नरक ) का कुछ सोच है । मेरे हृदय में एक ही न सहने EE 
भभक रही है कि मेरे लिए सीता-रामजी दुखी हुए | ॥ ३॥ WE 822200 


जावनल्ाह लपनु भलत पावा । सब तजि रामच 


मार जनम रघुबरबन लागी । झूठ काह पकछिताएँ 
हाँ, जन्म र का अच्छा लाभ तो ऊच््मणजी ने पाया, जिन्हों 

रामचन्द्र के चरणों में चित्त लगाया । मेरा तो जन्म शड 
तो में अभागी क्यों झूठ मूठ पछताऊँ ? ॥ ४ ॥ | क लिए है, 


दो०--आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहिं सिर नाइ । 


_ देखे बिनु रघु-नाथ-पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८ 
_ सिर झुकाकर अपनी कठोर दीनता निवेदन करता हैं हे २८३ ॥ 
के चरणों के दशन किये बिना मेरे जी की जलन न जायगी ॥ १८३ ॥ ह । भीरशुनाथज्ञी | 
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चो ०-आन उपाउ सोहि नाह सू रा । को जिय के रघुबर बिनु बू का !॥ 
एकहि आक इहइ मन माहा । प्रातकाल चल्तिहउ प्रभु पाह! tl 


उपाय नहा सूभता, रामचन्द्र के विना संर .जा का बात आर कान 


मुझे ओर कोई 
यही निश्चय हो रहा है कि सबेरे ही में स्वामी 


पूछता हे? वस । मेरे मन म एक 
( रामचन्द्र ) के पास चलगा ॥ र्‌ ॥ 


जदापि में अनभल अपराधा मइ मोहि कारन सकल उपार्धा || 
तदपि सरन सनछुख माह देखी। कमि सब करिहाह कृपा बसंखा।२। 


यद्यपि मे दष्ट अपराधा ई, सब उपात्र मर हा कारण स्त हुई ह, ता भा रासचन्द्र्जा 
सुभ सन्सुस्स शरण मे आया हुआ देखकर सब अपराध च्माकर सुभ पर [वशंष रूपा 


करगे ॥ २॥ 
| 


सील सकुच सुठि सरल सुमा । कुपा-सनेह-सदन रघुराऊ 
अरस्हि क अनभल कोन्ह न रामा । में सिस्तु सेवक जद्यपि बामा ॥३॥ 


रामचन्द्रज्ञी का बड़ा हा शीळ हें आर सीधा तथा सकाचा स्वभाव ह, वे रघुराई 
दया आर स्नेह के तो स्थान है । रामचन्द्रजी ने कभी शत्रु के लिए भा डुर नहो किया ! 
ता फिर, मं ता यद्यॉप प्रतिकूल ईँ, तथाप उनका बाळक और सेवक हूँ ॥ २ ॥ 


तुम्ह पं पांच मीर भल मानो । आपस्‌ आसिष देह सुबाना ॥ 


जेहि सुनि बिनय मोहिं जनु जाना । आवहिं बहुरि राम रजधानी ॥४॥ 
ल्याण मानकर ( जाने का ) आज्ञा दा 


इसलिए. तुम पंच लाग भो इसमे मेरा क 
और श्रेष्ठ बाणी से ( सुभे ) आशीर्वाद देश जिसमे रामचन्द्र मेरी प्राथैना.खुनकर 
मुझे अपना सेवक जानकर राजधानी का लौट आवं ॥ 8॥ 
RCV) Ee 
दो ०--जद्यपि जनम कुमाठु ते में सट सदासदोस। 


आपन जानि नत्यागिहहि मोहि रघु-बीर-भरोस ॥१८४ 

हुआ है और में दुष्ट आर सदा दोषों से भरा हुआ हूँ, 

नेसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्याम नहीं देंगे ॥१८७॥ 
) 


तथापि मुझे रामचन्द्रजी का भर 
चो ०-भरत बचन सब कहे प्रिय लाग । राम-सनेह-सुथा जचु पाग ' 
म-बिष दागे । मज सबीज सुनत जन जागे ॥१॥ 
वचन सबको मानो वे सब स 


यद्यपि जन्म कुमाता स्र 


CT | 
लोग रामः 


६ 


| 


५१० रासचारतसानस । 


मातु सचिव गुरु पुर-नर-नारी । सकल समेह बिकल भये भारी ॥ 
भरतहिँ कहहिं सराहि सराही । राम-प्रेम-सूरति-तनु आही ॥ २॥ 
माताये, मन्त्री, गुरु, नगर के स्त्री-पुरुष सब स्नेह के वश होकर भारी विह॒ल हो 
गये, सब लोग भरतजी की : प्रशसा करके कहने लगे कि ये रामचन्द्र के प्रेम की साक्षात्‌ 
मूर्ति हे॥२॥ पक | 
तात भरत अस काहे न कहहू । प्रानसमान रामप्रिय हनू ॥ 
जो पावर अपनी जडताई । तुम्हहिँ सुगाइ मातुकुटिलाई ॥३॥ 
वे कहने लगे, हे तात, भरत ! तुम ऐसा. क्यों न कहो । तुम रामचन्द्र का प्राय के 


समान प्यारे हो । जा नीच अपनी मूखंता से माता केकयी की कुटिलता को तुम पर 
लगाता हे { सशय करता है )॥ ३॥ 


सो सठ कोटिक-पुरुष-समेता । बसहिँ कलपसत नरकनिकेता ॥ 
अहि-अघ-अवगुन नहिं मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई ।४। 
fn वह ह क पुरुषों के हा सो कल्प पर्येन्त नरक स्थान में वास करेगा । साँप 
अवशुण ( विष ) उसकी मणि में नहीं हे णि )साँपके विष के 
लेती और टुख-दरिद्र को नाश कर दत है ॥ i Mus Sl 
दो० अवसि चल्िय बन राघु जहँँ भरत मंत्र भल कीन्ह । 
3 दूडत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८७॥ 
ह प्त ¦ तुमने बड़ो अच्छी सलाह की हे, जहाँ रामचन्द्र है वहाँ अवश्य चलना 


चाहिए | शोकरूपी समुद्र में डूबते दम का 
~ > ट सबका तुमन 
दिया है ॥ १८४ ॥ 5 चह अघळम्बन ( आधार ) 


चो०-भा सब के मन मोढु न थोरा । जनु घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलत मात लखि निरुनड नीके । भरतु प्रानम्रिय भे सबही के ॥१॥ 


शुनिहिं बंदि भरतहि सिरु नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ 


धन्य भरत जीवनु जग माहँ । सील सनेहु सराहत et 
सुनि ( बसिष्ठजी ) आर भरतजी को प्रणामकर Ss ह ।२॥ 
हक ग 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय सोपान--अयीध्याकाणड । त (के 


अपने अपने घर गये, और जगत्‌ में भरतजी का जीना धन्य है, इस तरह वे उनके शील 
और स्नेह की बडाई करने लगे॥ २ ॥ 


कहहिँ परसपर भा बड काजू । सकल चलइ कर साजहि साजू ॥ 
हे राखहिँ रह घररखवारी । सो जानइ जजु गरदनि मारी ॥३॥ 
[उ कह रहन कहिय नहिं काहू । को न चहइ जग जीवनलाहइ ॥४॥ 


सब लोग आपस में कहने लगे यह तो बड़ा अच्छा काम बना और सभी चलने के 
लिए. तैयारी करने ळगे । जा किसी को घर का रखवाली करने के लिए घर रहने को 
कहते थे तो बह मन में समझता के मेरी गर्दून मार दी गई ( मुझे सज़ा दे दा )॥ ३ ॥ 
कोई कोई कहते थे भाई ! किसी को भी रहने कलप मत कहो, क्योंकि ससार में जीवन 
के लाभ को कोन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥ 


दो ०--जरउ सो संपति सदनसुखु सुहद मॉ पितु भाइ । 
सनमुख होत जो रामपद करइ न सहज सहाइ ॥१८६॥ 


रामचन्द्रजी के चरणां के सन्मुख हाने म॑ जा स्वाभाविक सहायता न करे, वह 
सुन्दर सम्पत्ति, सारे घर का खुख, [मिञ माता, पिता, भाई सब जळ जाय । ( राम चरणों 
से बढ़कर वे किसी काम के नहीं हैं. )॥ १९९ ॥ 


चो ०-घर घर साजहिँ बाहननाना। हर्षु हृदय परमत पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु बाज गज भवनु भैडारू ॥१॥ 


सब लोग घर घर अनेको तरह का सवारियाँ सजाने लगे, सबक हृदय मं आनन्द 
छा गया कि खबरे चलना ह। भरतजी ने घर में जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े 


हाथी, घर, खज़ाना ॥ १ ॥ . 


संपति सब रघुपति के आही । जो बिड जतन चत्तउँ तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई । पापसिरोमनि साइँदोहाई ॥ २॥ 


और सब सम्पत्ति रामचन्द्रजी की हे, जो उसकी रक्षा का प्रबन्ध किये बिना ऐसी 
ही छाड़कर चल दू, तो, अन्त में मेरे लिए अच्छा न होगा । में स्वाभी को सागन्द सवा 
कर कहता हूँ कि में पापियों का सरदार कहलाऊंगा ॥ २॥ 


करइ स्वामिहित सेवकु साई । दप कोटि देइ किंन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोलीं । जे सपनेहुँ निज धरमु न डोले ॥३॥ 


कराडे दोष क्यों न द; पर, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे । भरतजी 
ने र पवित्र ( विश्वासी ) सेवको को बुलाया, जो स्वमन में भी अपने 


धम्म से चलायमान न दो ॥ ३ ॥ 


के ४ र ः 
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कहिं सबु मरमु धरमु सब भाखाः। जो जेहि लायक सो तह राखा॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राममातु पहिँ भरत सिधारे ॥४॥ 


 भरतजी ने उनको सब मरम की बात कहकर धमे का -उपदेश दिया. ओर जो जिस 
लायक था उसको उसी काम मं लगा दिया | सब जगह रक्तक ( पहरेदार ) रखकर अर 
खब प्रवन्ध ठीक करके भरतजी रामचन्द्रजी की.माता के पास आये ॥ ४॥ 


व०_ आरत जननी जान सब भरत सनंहसुजान । 
कहडउ बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥१८५॥ 


स्नेह को भली भाति जाननेवाले भरतजी ने सब माताओं को आत्ते ( दुंखी ) जान 
कर उनके लिए पालकी ऑर सुखपाल (खवारियाँ') तैयार करने के लिए कह दिया ॥१८७॥ 


चा०-चक्क चाके जिमि पुर-नर-नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाये सचिव सुंजाना ॥१॥ 


ट र जकवा चकवा सबंण हाने की बांट देखा करते हें, वैसे ही नगर के सभी खी 
पुरुष दिन निकलने के लिए बहुत घबरा रहे हैं | सारी रात जागते ही जागते सबरा हो 
गया आर भरतजो ने चतुर मन्त्रियां को बुलवाया ॥ १॥ 


कहेउ, व्व, सब तिलकसमाजू । बनहिँ देव मुनि रामहिँ राज ॥ 
बेगि चलह सुनि-सचिव जोहारे । तुरतं तुरग रथ नाग सँवारे ।;॥ 


भरतजा ने' कहा, तिलके का सच सामान 
ले चलो, वहीं वन में बस्ति 
चन्द्रजी को राजतिंलक देंगे। मन्तरियों ने जल्दी चलने की (आज्ञा ) La 
ह किया आर तुरन्त ही घोड़े, रथ आर हाथी सजवा दिये ॥ २ ॥ सुनकर प्रणाम 
शत्र 


रुधती अरु अगिनिसमाजू । रथ चढि चले प्रशम मुनिराज्‌ ॥ 
बिप्रबूंद चहि.बाहन जाना ।चले सकल तप-तज-निधाना ॥३॥ 


पहले प्लुनिराजः ( वसिष्टजी ) अरूंधती ( अपनी स्त्री) ्रार अञ्चिहा के 


नगर लोग सब सजि सजि नाना। चित्रक कहुँ कीन्ह पथाना ॥ 
सिबिका सुभग न जाहि बखानी । चढि चढि चलत अह सब रानी।४। 


नगर के. लोग तरह' तरह से सज धज 
में, जिनका वर्णन न हो सके, यढ चढकर सब रानि चलां As ० पप्छकियं 
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दो०--साँपि नगर सुचि सेवकन्हि सादर सबहिँ चलाइ । 
सुमिरि राम-सिय-चरन तब चले भरतु दोउ भाइ ॥९८८ब्यो 


यां आदर के साथ सबके रवाना कराकर आर विश्वासी सेवकों को नगर सौंप 
कर फिर श्रीराम-सीताजी के चरणों को स्मरणकर भरत, शत्र दोनों भाई चले ॥१८६॥ 


चौ ०-शाम-दरस-बस सब नरनारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 


बन सिय रासु ससुमिह मन माहाँ। सानुज भरत पयादेहि जाहीं॥१॥ 


खब स्त्री-पुरुष रामचन्द्र के दशैन के बस में हा गये। वे ऐसे चले कि मानों प्यासे हाथी | 
और हथिनियाँ पानी. को देखकर दौड़ती हों । छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरतजी मन मे 
सीता-रामजी के वन में ( उनके पास सवारी नहीं हे) समझकर पेंदळ ही जाने लगे ॥१॥ 
[र oe बिक RD MN 

देखि सनेह लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथं त्यागे ॥ 
~~ ङः विश [a बोर्ल े 
जाइ समीप राखि निज डोली । राममातु मूठ॒बानी बोली ॥२॥ 

उनके स्नेह के देखकर लोग प्रेम में मझ हा गये ओर घोड़े, हाथी, रथों से उतर 


उतरकर ( पैदल ) चलने लगे, तब रामचन्द्रजी की माता (कोसल्याजी) अपनी पालकी 
` भरतजी के पास ले जाकर कोमळ वाणी से बोलीं ॥ २॥ 


` त्रात चढहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
नम्हरे चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कृस नहिं मंग जोग्‌॥२॥ 
हे पुत्र! माता बलैया लेती है, तुम रथ पर सवार हो लो, क्योंकि हे प्यारे ! 
तुम्हारे पीछे सब कुटुम्ब दुःख पावेगा, तुम्हारे पेदळ चलने पर सब लोग पेंदळ चलगे, 
सब शोक के मारे दुबले हैं, रास्ता चलने के लायक नहा हं ॥ ३ ॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई । रथ चढि चलत भये दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि वासू । दूसर गोमतितीर निवासू ॥४॥ 


की आज्ञा को सिर चढाकर 'र उनके चरणों. में सिर भुकाकर दोनों 
भाइ न पर चढकर चले । पहले दिन तमसा नदी के किनारे निवास कर, दूसरे दिन 
गोमतीजी के किनारे निवास किया ॥ ४ ॥ 
ACCES श ¢ 
दी ०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत रामहित नेम व्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८६॥ 
कोई तो दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कोई रात्रि ही में एक बार भोजन | 
करते--इस तरह सब लोग रामखन्द्रजी के लिए भूषण ग्रार भाग ( आराम ) छोडकर | 


नियम ओर व्रत करने लगे ॥ १८६ ॥ 
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चो ०-सई तीर बसि चले बिहाने । सुगबेरणुर सब नियराने - - “ही 
समाचार सब सुने निषादा .। हृदय बिचार करइ सबिधादा ॥१॥ 
वे सब 'सई नदी के किनारें- वसकर दूसरे दिन सबेरे चले और शइंगवेरपुर के 
पास टचे । निषाद ( गुह ) ने सब समाचार ( प्रजा सहित भरतजी का आना) सुने आर 
मन में ठुःखी हाकर वह घिचार करने लगा ॥ १॥ ` कु 
कारन कवन भरतु बन जाहीँ। हे कछु कपटभाउ मन माही ॥ 


५५ | 


जाँ पे जिय न होति कुटिलाई । तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥२॥ 
` भस्त किस कारण से चन में जाते हैं, इनके मन में कुछ कपट भाव ( दंगांबाजी.) 
है | जो कभी इनके जी में कुटिलता न हाती ता साथ में फौज छाने. की क्या आवश्य- 
कता थी ?॥ २॥ | | 
जानहिँ सानुज रामहिँ मारी । करउँ अकटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवनुहानी ॥३॥ 
इन्होने साचा हे कि में .च्मण-साहित रामचन्द्र को मारकर सुखी हो निष्कंटक 
राज्य करूंगा । भरत ने मन मे राजनीति नहीं सोची । तब ( रामचन्द्र के जाने पर ) तो 
इन्हें कलंक ही लगा, पर अब इनके जीवन ही का नाश है ॥ ३॥ | 
सकल-सुरासुर जुरहिं जुकारा। रामह समर न जीतनिहारा ॥ 
का आचरजु भरतु अस करहाँ। नहिं बिषबेलि अमियफल फरहीँ॥४॥ 
सब देवता ओर दैत्य योद्धा जुट जाये, ता भी रण में रामचन्द्र को जीतनेवाळा कोई 
नहीं है, भरत जो ऐसा करे तो इसमें आश्चर्य क्या हे ? क्योंकि विष की बेल मे असरत 
' का फल कभी नहीं लगता ॥-४॥ : ३ ; जा 
| दो ओ So गु ज्ञाति जिः हेउ : र 
“दो ०-अस बिचारि गृह ज्ञाति सन कहेउ सजग सब होहु । 
हथर्बासह बारह तरनि कोजिय घाटारोहु ॥ १६०॥ 


` गुह ने ऐसा विचारकर जातिवालों से कहा कि तुम सब 


` डाड़ं को हरा लो, नाओं को डबा दे ओर घाटों को रोक लो ॥ i हो जाओ । 


चौ०-होंह संजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरइ के ठाटा | ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेड । जियत न सुरसरि उतरन देउ॥१॥ 


, सावधान होकर घाटों को रोक लो, झर मरने के सब ठाठ-बाट 


ै : ० ha ~ ww $ - तैयार ५ डे 
शत लेकर भरत के सन्मुख हाऊंगा र जीते जी इन्हें गङ्गा न उतर आर कर लो ॥ में 


ww 
ने दूगा॥ १॥ 
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द्वितीय सोंपांन-अयोध्याकाड। ५१५ 
समर मरन पुनि सुर-सरि-तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाइ नपु में जन नीच : । बडे भाग असि पाइय मीचू ॥२॥ 


एक तो युद्ध में मरना, फिर वह भी गंगाजी के किनारे उसमे भी यह क्षणभङ्गर 
शरीर हे और यह रामचन्द्रजी . का कार्ये है । भरत तो उनका भाई हैँ, मे नीच सेनक हूँ, 


I NE 


बड़े भाग्य से एसी त्यु [मिळता ह॥ २॥ 


स्वामिकाज करिहउँ रन रारी । जस धवल्तिहउ भुवन दस चारी ॥ 
तजउँ प्रान रघु-नाथ-निहोरे . । दुह्नू हाथ मुदमोदक मोरे ॥ ३ ॥ 


में स्वामी के काय के लिए रण म ळड़गा आर चादहों लोकों म शुद्ध यश फेला 
दूंगा । रामचन्द्रजी के लिए प्राण त्याग करूगा। यो मर दोनों हाथों में झडू, हें ( जीतने 
पर यश ओर मरने पर स्वग )॥ ३॥ 


साधुसमाज न जा कर लेखा । राम भगत महु जासु न रेखा ॥ 
जाय जियत जग सो महिभारू । जनना-जांबन7बटप-कुठारू ॥४॥ 


सञ्जनों के समाज में जिसकी गिनती न हो, आर राम भक्तो मे जिसकी रेखा 
( बडाई ) न हो, वह संसार में पृथ्वी का भार-रूप ही जन्म लेकर ( व्यथे ) जींता हें। 
चह आदभी माता के जवानी-रूपी पेड़ कें काटने क लिए ऊुल्हाड़ा हा इ हे॥३॥ 


दो ० बिगतबिषाद निषादपति सबाहे बढाइ उछाहु । _ 

सुमिरि राम माँगेउ तुरत तरकस धनुष सनाह ॥१६१॥ 

निषादों ( भीलरों ) के मालिक शुह ने ऐसा विचारकर।दुःख को दुरकर तथा संबका 

डत्साह बढाकर श्रीरामचन्द्रजी का स्मरण. करक तुतै ही तरकस, धनुष और कवच 
मागा ॥ १६१ ॥ 


चो ०-बेगहि भाइह सजइ सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहि नाथ सब कहहिँ सहरषा। एकाहे एक बढावाह करषा ॥१॥ 


उसने कहा, हे भाइयां ! जल्दी हा सब तैयारी कर लो मेरी आज्ञा को सुनकर | 
कोई घबराना नहीं । सबने बड़े आनन्द से कहा, हे स्वामी | बहुत अच्छा और वे आपस 


में एक दूसरे की उमंग बढाने लगे ॥ १॥ 


चले निषाद जोहारि जोहारी _। सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 


सुमिरि राम-पद-पंकज-पनही _ । भाया बाधि चढाइन्हि पनी नही॥२॥ ._ 
सब निषाद प्रणाम करके चल दिये, ये संब बड़े शरीर थें और लड़ाई. ह बुत | 
पसन्द थी । रामचन्द्रजी के चरण-कमल-रूपी'पनह्ी ( जूते ) को स्मरण करके वे तरः ह 


० 3%: 
बाँध कर अनुष. पर जेह: चढ़ाने लगे २ ॥ ९ 
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अगरी पहिरि कूंडि सिर धरहाँ। फरसा बाँस सेल सम करही ॥ 

एक कुसल अति ओडन खेँडे। कूंदहिं गगन मन छिति छाडि ॥३॥ 

. सबने कवच: पहनकर सिर. पर लोहे. का टोप. रख लिया रार वे फरसे, भाले 

तथा बरछी आदि शस्त्र सुधारने लगे । कोई कोई खाँडा.( तलवार ) चलाने मं बड़ हा 
चतुर थे, वे मानों धरती छोड़कर आकाश म॑ कूद जाते थे !॥३॥ द 

निज निज साजु समाजु बनाई । गुहणउतहिं जोहार जाई ॥ 

देखि सुभट सब लायक जाने । लेइ लेइ नाम सकल सनमाने ॥४॥ 
'- . अपना अपना साज और समाज ( टॉली ) तैयारकर उन्होने पुकारते ही ( गुह के 


पास ) जाकर प्रणाम किया । सब वीरों को देख अर उनको योग्य जानकर शुह ने 
सबका नाम ले. लेकर उनका सन्मान किया ॥ ४ ॥ 


दो ०--भाइह .लावहु धोख जनि आजु काज बड मोहि । 
_ `` सुनि सरोष बोले सुभट बीरु अधीरु न होहि ॥१६.२॥ 


डनसे कहा कि हे भाइयो ! धोखा न देना, आज मेरा वड़ा भारी काम हे । यह. सुन- 
कर सब लोग क्रोध मे भरकर बोले कि हे वीर ! आंप अधीरः न हजिए ॥ :१६२ ॥ 


चो०-रामप्रताप नाथ बल तोरे। करहिँ कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीबत पाउ न पाछे धरहाँ । रुंड-मुंड-मय मेदिनि करहाँ ॥ १॥ 
पीछे पाँव न रक्खेगे, सारी पृथ्वी रुंडमुंडे से भर देंगे ॥ १ ॥ 
दीख निषांदनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ. जुकाऊ ढोल ॥ 
एतनां कहत छोक भइ बार्य । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाये ॥२॥ 
PE ने अच्छी रोली देखकर कहा कि ज्ुभाऊ (लडाई का) ढाल. बजाओ । 
कहते ही बाई' ओर छींक इई । शकुन जाननेवालो ने के खेत अच्छे हैं. अथात्‌ 
देह फृते होंगी ॥ २॥ - क ह 
बूढ एक कह सगुन बिचारी । भरतहि मिल्िय न होइहि रारी ॥ 
रामहिँ भरत मनावन जाही । सगुन कहइ अस बिग्रह नाहीँ॥३॥ 
एक बूढ़े ने शकुन विचारकर कहा, भरत से मेल होगा; छड़ाई नहीं होसी । शकुन 
पसा कहता हैं कि भरत रामचन्द्रजी को मनाने जा रहे हूँ, लड़ाई के लिए त 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । A 
सुनि गुह कहइ नीक कह बूढा । सहसा करि पछिताहिं बिमूढा ॥ 
भरत-सुभाउ-सील बिनु बूके । बडि हितहानि जानि बिजु श ॥४॥ 
| इसको खुनते ही गुह ने कहा कि बुड़ढा ठीक कह रहा है, मूख लोग प 

( बिना साचे ) काम करके पछताते हें । भरत का शीळ-स्वभाव समभे बिना ओर बि 
जाने लड़ने में बहुत ही हानिहोगी॥४॥  . न 
दो ०--गहहु घाट भट सिमिटि सब लेउ मरम माल जान 
बि मित्र अरि मध्य गति तब तस कारेहड शश hie २॥ 
लेः भेग मिद उको जा घेरो।मे जाकर भरत स कि. 
सेद हि तु प सी हसे म फिर जैसा उचित होगा वेसा 
आकर करूँगा ॥ १६३ ॥ 


> बेर प्रीति नहिं दरइ ठुराः ~ ee 5204 
चो०-लखब सनेहु सुभाय सुहाये । बैर शीति ना दरइ दुराये ॥ 


nS 
कहि मेट संजोवन लागे । कंद मल सा खग म्टग रा हु १0 
i: सुन्दर स्वभाव से स्नेह को पहचान लेगा, क्यॉर्के बेर ओर प्रीति च हम 
ग र न गुह -भेट ले जाने की तैयारी करने लगा। उसने 
आ मल: फळ, पत्ती आर म्ठ॒ग मगवाये ॥ १ ॥ ह 


~ >> भार ठ | _ ॥ 
गोन पी ने । भरि भरि भार कहारन्ह आन 
मीन पीन पाठीन पुराने _ Re 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाये । मंगलमूलः सणुन सुन पायं ॥२ 


लियो के पये। मिलने 
च > मोठी मोटी पुरानी मछलियों के भा भरकर छ द 
ठ कहार हि i आ तो मंगळ-सूचक शभ शकुन होने लगे ॥ २॥ 

| सामग्र इकट्ठ fe भास + दंड प्रनाम | 
देखि दूरि ते कहि निज नामू. । कीन्ह मुनासाह RN 

नि प्रि न्ह असीसा । भरता > नाम लेते 
जानि रामाप्रय र र से सुनिराजः ( वसि्ठजी ) को देखकर भा 

के अप किया । वसिष्ठजी ने उसको रामज्ञी:का पया 
ए साष्टाङ्ग प्रण ॒ 
दया खरार भरतजी के! समभाकर कहा ॥ २ ॥ 


जे : गत अ्नुरागा ॥ 
नि झ्य [गा । चले उतरि उम 
रामसखा सुनि स्यंदचु त्वी कीन्‍्ह जोहारु माय महि लाई ॥४॥ 
RY) ; < 3 | ( हि रु माथ हे है नीखे है < 
गाउँ जाति गुह नाउँ सुनाई कीन्ह जोह 


हे. इतना ले ही भरतजी ने के as विया | 
` ` उतरकर प्रेम से उमगत ड 5 ` हो 2 कक 
ज़मीन में सिर लगाकर प्रणाम किया ॥.3॥ . 
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दो ०--करत दंडवत देखि तेहि. भरत लीन्ह उर लाइ । 

मनह्ुँ लषन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदय समाइ ॥१६४॥ 

भरतञ्ज ने उसके! द्णडवत- कस्ते.देख उठाकर छाती से लगा लिया । उस समय 

भरतजी के इतनी खुशी हुई मानों लच्मणजी से सेट हो गई हो, उनके हृदय में वह प्रेम 

न समाया ॥ १६४ ॥ २ 4५ हँ पर ह ` 
चो ०-भँँटत भरतु ताहि अतिप्रीती । लोग सिहाहि प्रेम क रीती ॥ 
धन्य धन्य घुनि मंगलमूल्ता । सुर सराहि तेहि बारसहेँ फूला ॥१॥ 

' भरतजी गुह से बड़े प्रेम के साथ मिले, उनके प्रेम की रीति को सब लोग सराहने 

) लगे । मङ्गल-सूचक धन्य धन्य को आवाज गज उठी, देवताओं ने भी प्रशसाकर फूल 

बरसाये ॥ १॥ 


लोक बेद सब भातिहिं नीचा । जासु छाहँ छइ लेइय साधा ॥ 
तेहि भरि अंक राम-लघु-भ्राता । मिलत पुलकपरिपूरित गाता ॥२॥ 


~ he —_ me NN ८४ e ~ he 
लोक ओर वेद्‌ में जो सब तरह से नीच गिना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने 
से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को रामचन्द्रजी के छोटे भाई भरतजी लिपटकर 


मिल रहे हें आर उनका शरीर पुलकायमान हो रहा हे ॥ २॥ | 
५ राम राम कहि जे जमुहाहाँ । तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाहीँ॥ 
एहि तो राम लाइ उर लीन्हा । कुलसमेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 
जो कोई जॅभाई आते में भी राम राम कह दें, उनको पापों के समूह नहीं सता | 
सकते, फिर इस झुहद को ते रामचन्द्रजी ने स्वयं छाती से लगा लिया और उसके कुल 
( परिवार ) सहित जगत्‌ में पवित्र या जगत्‌ को भी पविज्ञ करनेवाला कर दिया ॥ ३॥ 


करम-नासःजऊ्‌ सुरसरि परई । तेहि को कहह सीस नहिँ धरई ॥ 
उलटा नाइ जपत जणु जाना । बालमीकि भये ब्रह्मसमाना ॥४॥ 


जा कमैनाशा'. नदी का जळ गंगाजी में हि ने 
है RS is [मळ जाय, ता भला कहि ~ कै 
सिर पर नहीं चढाता। संसार जानता है कि रामनाम का आय तो, उसे कान 
करने से वाल्मीकिजी * ब्रह्म के समान हो गये ॥ ४॥ | ¬ “मरा मण) जप . 


. दो०-स्वपच सबर खस जमन जड पाँवर 
राम कहत पावन परम होत 


श्वपच ( चाएडाल, भंगी, ) शवर, ख्ख, 

` रामनाम के कहने से परम पवित्र हो जाते हें, यह में प्रसिद्ध ह 
शा ससार में प्रसिद्ध | १६४५॥ 

2382 १---कर्मनाशा नदी के पानी को छूने से सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए I 

 २--बाळकाण्ड 5 वें दोहे की दूसरी चौपाई देखिए । | हित तहीं । 


जता 


»35 के, | 
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नो ०-नहिँ अचरजु जुग जुग चलि आईं। कहि न दीन्हि रघुवीर बडाई ॥ 


CS — Le नो ८ 
राम-नाम-महिमा सुर कहहीँ। सुनि सुनि अवध ल ग सुखु लहहों ॥१॥ 
इसलिए ( गुह इतना योग्य हो गया ) इसमें आश्चयं नहीं, यह रीति ते युग 
युगान्तर से ( प्राचीन काल से ) चली आई है । रामचन्द्रजी ने किसको बड़ाई नहीं दी ? 
इस तरह देव-गण राम-नाम का माहात्म्य वणेन करने लगे और अयोध्यावासी लोग खुन 


सुनकर खुख पाने ळगे, तथा अपने को धन्य मानने लगे ॥ १॥ 


रामसखहिँ मिलि भरतु सम्रेमा ! पूछी कुसल सुर्मगल पेमा ॥ 
देखि भरत कर सील सनेंहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥२॥ 
भरतजी ने ( इस तरह ) प्रेम के साथ रामचन्द्रजी के सखा शुह से मिलकर क्तेम- 
कुशळ मंगळ पूछा । भरतजी का शील और स्नेह देखकर उस समय निषाद विदेह हे 
गया अर्थात प्रेम में मञ्च होकर देह की सुध भूल गया ॥ २॥ 


सकुच सनेहु मोढु मन बाढ । मरतहिँ चितवतं एकटक ठाढा -॥ 


धरि धीरजु पद बंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥३॥ 
शुह के मन में संकोच, प्रेम जार आनन्द बढ़ गया और वह खड़े खड़े भरतजी को 
टकटकी लगाये देखता रहा, फिर गुह धीरज धरकर फिर से भरतजी के चरणां की 


वन्दना कर प्रेम के साथ हाथ जाइकर विनय करने लगा ॥ ३॥ 


कुसल मूल पद्पेकज पेखी । में तिइँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रसु परम अनुभ्रह नरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥४॥ 


महाराज ! कुशल के मूल आपके चरण-कमलों का दशन कर मैने तीनो काल मे 
अपना कुशळ समझ लिया । दे रु ! अंब आपके परम अजुग्रह से करोड़ कुलो समेत 
मेरे लिए मंगळ ही मंगल है ॥ ४॥ _ | र a र र 
दो०-सम्ुकि मोरि कार्तूर्त कुल प्रभु महिमा जिय जाइ UF 
जो न भजइ रघु-बीर-पद जग घिबंचित सोइ ॥१६६ 
समभंकर और प्रस ( रामचन्द्रंजी ) की. महिमा को 


| मेरे कुल और करतूत को र ग्रु ( राम 
. देखकर जो रघुवीर के चरणां का भजन न कर, उस संसार में विधाता ने छल रक्‍्खा हे 


श्रांत यह हत भाग्य व १६ ` 2202 
चो ०-कपटी कायरु कुमति कुजाती। ला बेद बाहेर सब मोती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही ते...) भय सुबित श्रूषन तबही ते 0१५४ 

मे. बापडी, कायर, कुमति और कुजाति. था और लोक-बेद्‌ से सब तरह बा Be 


सर ९ ' चर ० पे ; + 5 Ee Es 
( पतित ) था, पर, जबसे रामचन्द्रजी ने मुझे अपनाया ह, तभी से मे सजा | 
( बहुमान्य ) हो गया हूँ ॥ १॥ |... पी का न 

: ५ « ५/३ 5१ - न्‍ लः Nh ८८ ०2 hd 


(९ ~_0. Ss क, cs न हर kh 274 / ; { ॥ 8" 5 hy * अज 
Ceara 2200 Colecion: i जी 20 BE i 3 
edn Tr ER” 


देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत-लघु-भाई ॥ 
कहि निषाद निज नामु सुबानी । सादर सकल जोहारी रानी ॥२॥ 
भरतजी के छोटे भाई शत्रप्नजी भी गुह की प्रीति को देख और सुन्दर विनय को सुन- 
कर फिर मिले.। फिर गुह ने शुभ वाणी. में अपना नाम ले लेकर सब रानियों, को सप्रेम 
प्रणाम किया ॥ २॥: .. 


जानि लषनसम देहि असीसा । जियह सुखी सय लाख बरीसा॥ 
निराखि निषाद नगर-नर-नारी। भये सुखी जनु लषनु निहारी ॥३॥ 


रानियां शुह को लच्मणजी के समान जानकर आशीवाद देने लगीं कि .तुम सो. . . 
लाख बरस जिओ । नगर के सञरी-पुरुष निषाद ( शुह) को देखकर लच्मणजी के मिलने 
के समान सुरा इए ॥ ३॥ | "3 


कहहिं लहेउ एहि जीवन लाहू। भेटे रामभद भरि बानू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग-बडाई । प्रमुदित मन ले चलेउ लेवाई॥४॥ 


; ॐ लेग [ Ne ~ ~ N ~ 
सब लोग कहने लगे कि जीने का लाभ तो इसी ने पाया हैं, जो कल्याणरूप राम- 
चन्द्रजी से सुजा भरकर मिला है | निषाद अपने की बड़ाई २ 
च सुजा भ "श ह | निषाद अपने भाग्य की बडाई सुनकर प्रसन्न-चिक्त 
हाकर उनको अपने साथ लिवा ले चला ॥ ४॥ : 


दो ०--सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 
९ तरु तर सर बाग बन वास बनायन्हि जाइ ॥१६७॥ 


उसने f 
रं पाकर Ln Re स दिया ( गुप्त खबर दे दी ), स्वाभी गुह का 
SN ए उन्होंने घरों, वृक्तों के नीचे | स 

, ङ्ग A Sd ae - = त॒ बगीचों 
आर जङ्गलो में सबके उहरने के लिए बास ( ऑपड़े ) बनाये ॥ २ a आ पर, बरा 


2 “सँग-बेर-पुर मरत दीख जब । मे सनेहबस अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिये निषादहि लागू । जनु तनु धरे बिनय अनुरागू ॥१॥ 


जब भरतजी ने शएंगवेरपुर को .देखा, के 

गये । ES ( भरत शत्रुघ्न ) निषाद के. र अ ल सब अङ्ग ढीले हो 

विनय और घेम मूस्तिमान-हाकर जा रहे हें ॥ १॥ उन्दर लगते थे मानों 
एहि पगा । ही [ 
है बिधि मरत सेनु सब संगा । दीख जाइ जगपावनि गंगा ॥ 
ह्मा श ३. मा मतु मगलु मिले जनु रामू ॥२॥ 

थ ER 

का दशैनः किया तथा रामघार 6 जहाँ से उ अ रि करनेवाली गङ्गा | 

चे मन में ऐसे पसन हुए, मानों रामचन्द्रजी मिल गये हों I / पन किया । 


+. 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । CE 


करहि प्रनाम नगर-नर-नारी । सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मज्जनु माँगहिँ कर जोरी । राम-चद-पद प्रीत न शोरी ॥३॥ 
अयेोध्यानगर के नर-नारी प्रणाम करते और उस ब्रह्ममय जल को देखकर प्रसन्न 


होते हैं। वे सब गङ्गाजी में स्नानकर हाथ जाड़कर वर मांगने लगे कि हमारी 
श्रीरामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति कम कभी न हो ॥ ३॥ ` 


भरत कहेउ सुरसरि तव रेनू. । सकल-सुखेद सेवक-सुरूषनू ॥| 
जोरि पानि बर माँगउँ एच. । सीय-राम-पद सहज सनू ॥शा 
उ ने कहा, हे गंगे ! आपकी धूल सब सुखों की देनेवाली अर सेवा करने- 


वालों के लिए कामधेनु है। में हाथ जोड़कर आपसे यह वरदान -माँगता हूँ कि मेया. | 
सीतारामजी के चरणां मे स्वाभाविक प्रेम बना रहे ॥ ४॥ 


दो०--पहि बिधि मञ्जनु भरतु करि गुरुअनुसासन पाइ । 
मातु नहानाँ जानि सब डेरा चले लेवाइ ॥१८ ना 


भरतजी इस तरह से स्नानकर खरार गुरुजी की आशा पाकर तथा यह जान- 


चौ०-जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत साघु सबला को लीन्हा ॥ 
सुरसेवा करि आयसु पाई । राममातु पहि गे दोउ भाई ॥१॥ 
लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा (मुकाम) कर दिया, भरतजी ने उ सहा 
( अर्थात्‌ देख लिया कि कोन कहाँ ठहर है ) । फिर देव-पूजा करके गुरुजी को आ 
पाकर दोनों भाई रामचन्द्रजी की माता के पास गय be | हु ग 
चरन चापि कहि कहि म्दबानी। जननी hs भरत सनमानी । 
भाइहिँ सपि मातुसेवकाई । आए निषादहि लीन्ह बोलाई ॥२॥ 
[ भरतजी ने कोसल्याजी के पाँव दाबकर र कोमळ वाणी र Rn द Eo “ 
माताओं का सन्मान किया । फिर माताओं की सेवा भाई ( शज्रुन्न 
उन्होने निषाद को बुला लिया ॥ २ ॥ 


चले सखा कर सो कर जोरे । सिथिल सरीर सनेइ न थोरे । ४ 
पूछत सखहि सो ठाउँ देखाऊ । नेकु नयन-मन-जरनि जुडाऊ ॥३। 


दानां सखा ( भरत और गृह ) हाथ से हाथ मिलाये हुए चले । सारी स्नेह खे 


RP 
(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri #7 


४२२ रामचारतमसानस ॥ ` 
दोनों के अग शिथिळ हे गये हैं | भरतजी ने सखा'( गुह ) से पूछा कि मुझे जुरा नेत्र 


द्‌ 
चर मन को ठंढा कर देनेवाला वह स्थान बतलाओ ॥ ३॥ 


जहुँ सिय रासु लषनु निसि सोये। कहत भरे जल लोचनकोये ॥ 
भरतबचन सुनि भयड बिषादू । तुरत तहाँ तइ गयउनषादू ॥४॥ 
जहाँ सीता राम और लच्मणजी रात को सोये थे। इतना कहते ही आँखों की 
 पुतलियों में आँसू भर आये। भरतजी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा दुःख हुआ 
ओर वह तुरन्त ही उन्हे वहाँ लिवा ले गया ॥ ४॥ | 


दो ०--जहँ सिंसुपा पुनीततरु रघुबर किय बिस्राघु । 
अति सनेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रनासु ॥१६६॥ 


जहां पवित्र सीसम के बृक्ष के नीचे रघुनाथजी ने विश्राम किया था, वहाँ ( उस 
दुत्त आर भूमि को ) भरतजी ने बड़े आदर ओर स्नेह से दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥१६९॥ 


चो०-कुस साथरी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन-रख-रज ऑँखिन्ह लाई ।बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥९॥ 

फिर कुशो की सुन्द्र साथरी ( आसनी ) को दे्‌ ञे न रा 

| करके उन्होने उसे प्रणाम किया । जहाँ जी न त ये 
22 ङ वी ने आँखों में दगा उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं | 
कनकाबिंदु दुइ चारिक देखे । राखे सीस सीयसम लेखे का 
सजल पिल्ोचन हंदय गलानी। कहत सखा सन बचन सुबानी ॥२॥ 
भरतज्ञी ने दे! चार सुनहरी सितारे ( जा सीताजी के बस्यो से छुटी हुई पड़ी थीं ) 


० थे < सिर पर रख ७६ 
डवा गई , हृदय मे ग्लानि हो गई और वे सखा से सदर की आंख डब- 
४ “(ख ॥ २॥ 


हो गये, जिस तरह राम-वियोग मे अयोध्या के नर-नारी । जिनकी अन्न 5 
भोग ओर योग हें वह जनक राजा जिनके पिता हैं, उन उडी में संसार के सारे 
) 
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हितीय सोपान--अयाध्याकाश ७ ' ० अर थी 


ससुर भानु-कुल-भानु सुञ्रालू । जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
परानुनाथ रघुनाथ गोसाई । जो बड होत सो रामबडाई हे है 


< 


ड्रासराचती का राजा इन्द्र भी जिनकी मयादा करता था, वह सूर्यवंश के सूये 
( प्रकाशक ) राजा ( दशरथजी ) जिनके ससुर थे श्रार जिनके प्राणनाथ ( पति ) समथै 
रघुनाथजी हैं, जिनकी बड़ाई से सब बड़े होते हैं, अर्थात्‌ बड़ा वही हा सकता है जिसे 
राम बडाई दे॥ 3॥ | । । 
0: शो 
दो ०--पतिदेवता सु-तीय-मनि सौय साथरी देखि । 
~ ~ ~ तैं Lamm बिसे [am 
बिहरत हृदय न हहर हर पाब तें कठिन खि ॥२००॥ 
पतिब्रता, अच्छी स्त्रियों मे मणिरूपा, सीताजी की साथरी ( कुश-शय्या ) देखकर 
भी जो मेरा हृदय हहराकर फट नहीं जाता ता यह चत्र से भी अधिक कठोर है ॥२००॥ 


चो ०-ख्ातनजोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहिन होने ॥ 
` पुरन प्रिय पिलु मातु दुलार । सिय-रघु-वीरहिं प्रानापयार ॥१॥ 


लालन (प्यार) करने के योग्य हें, ऐसे भाई ता न किसी 


ळच्मणजी छोटे, सळोने, ह 
शजी नगर के लोगों को प्यारे और माता-पिता के 


/ के हुण, न अभी हैं, न होंगे, जा च्म 
दुलारे आर सीता-रामचन्द्रजी को प्राणप्यारे हें॥ १ ॥ 

। ञुदुसूरति सुकुमार सुभाऊ  ' ताति बाउ तन लाग न काऊ ॥ 

। ते बन सहहिं बिपति सब भाती । निंदरे कोटि कुलिस एहि छाती ४२७४ 

जिनकी सूति कोमल और स्वभाव उङमा हे, कभी जिनके शरीर में गरम हवा 


भी नहीं लगी, वे वन में वसकर सब तरह की लिपक्तियाँ सह रहे हैं, उन्हें देखकर सह 
लेनेवाली इस मेरी छाती ने तो करोड़ों वत्चों का भी निरादर कर दिया अथोत्‌ यह उनसे 
भी ज्यादा कड़ी है जो यह सब देखकर भी फट नहा जाती ॥ ९ ॥ | 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुनसागर ॥ 
पुरजन परिजन गुरु पिलु माता ' रामसुभाउ सबहिं. सुखदाता ॥३॥ 


रामचन्द्रजी ने जन्म लेकर सारे जगत्‌ में प्रकाश कर दिया ! वे रूप, शीळ, सुख 


और सब शुरं के समुद्र हैं । पुरवासी, कुटुम्बी, गुरु, 

चन्द्रजी का स्वभाव खुख देनेवाला हे॥३॥ aC र 
बैरिउ रामबडाई करही । बोलनि मिलनि बिनय मन हरहों ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेखा ।करि न सकि खसन NN 
| की बड़ाई करते हैं । उनका बोलना) मिलना ओर विनय | 


पिता-माता आदि सभी को राम- 


करना मन को हर हे लेता हे। करोड़ों सरस्वती आर करोड़ों शेषजी भी रामचन्ट्रजा क | 
समूहों 5 RRC 0 PR कते र ; 
' का हिसाव नहीं लगा स ॥ ७॥ MEET ° Cay 


= 
शरणा क 
NUN Nes 
र के ३ a i र है न ^आ ks ; 
गज नह Se MIR oy Rn 
le aDigiae SESE र 
PEN 70, > दा 


CE [स्ये 


दो ०---सुखसरूप रघु-बंस-मनि मंगल-मोद-निधान । 
ते सोवत कुस डासि महि विधिगति अतिबलवान ॥२०१॥ 


जो रघुकुल-भूषण; सुखस्वरूप, मङ्गल और आनन्द के भाण्डार हैं, वे रामचन्द्रजी 
पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं ! विधाता की गति बड़ी बलवती है ॥ २०१ ॥ 
५. "छ ॥ जिमि जोग 
चा०-राम सुना दुख कान न काऊ। जीवनतरु [जामे वड राऊ ॥ 
~ Lem जेहि YEO जे _ Lam) EN Le 
पलक नयन फान मनि जेहि भॅती।जोगवहिं जनानि सकल दिनराती।१। 
रामचन्ट्रजी ने कभी कोई दुःख कान से नहीं सुना, उनकी ता राजा दशरथ जीवन- 
मूल को भाँति रक्षा करते थे। सब माताये रात दिन उनकी ऐसी र्ना करती थीं, जैसे 
नेत्र पलकों की ऑर साँप अपनी मणि की करते हें ॥ १॥ | 
~ 4 [a « 
ते अब फिरत बिपिन पद्चारी । कद-मूल-फल-फूल-अहारी ॥ 
~ ७७ ® | 
[थिंग है] [am Lag ~ 
जिग ककेई असंगलमूला । भइसि प्रान-प्रियतम-प्रतिकूस्ता ॥२॥ 
_ ७. वहा रामचन्द्रजी पेंद्ल जङ्गल में घूमते हें आर कंद सूळ, फळ, फूलों का भोजन 
कर्त ह । इस अमंगळ को सूळ केकयी को धिकार है, जो अपने प्राण-प्यारे के भी प्रतिकूल 
होगई.॥ २॥ 


मे घिगधिग अघउदधि अभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥ 


कुलकलकु करि सूजेउ बिधाता। साईंदोह मोहि कीन्ह कुम 
~ ~» Fe 23 i [न 
7 पाम का समुळ आर अभागी हूँ, सुझे शिकार हे कि जिसके कारण ये Ce 


इए | हाय । विधाता ने मुझे कुछ का कडू पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वाभी का 


दोही बना दिया ॥ ३ ॥ 
सुनि सप्रेम सुझाव निषादू । नाथ करिय कत वादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हहिँ प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिँ।एह निरजोसु र 
ह प oR ) भेम से समझाने लगा कि हे नाथ ! व्यै दख डिस. 
लिए इसमें किसी का दोष नह ह ` भाः तुम रामचन्द्रजी को यार हे प 
2 = "ह केवळ देव की अतिकूलता का दोष हे || ॥ का 
द-बध बाम को करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि एनि करहिं प्रभु सादर सराहन रावर॑ t 
` ` तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतमु कहतु हों सोहे किये ड 
पारनाशु मंगळु जानि अपने आनिये धीरजु हिये 
हें नाथ ! उलटे दैव की करनी बड़ी कठिन होती है, जिसने माता A पागळ 
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पु < ~ A रामचन्द्रजी [$ आदर > साथ 
घना दिया । उस रात ' को ( जब वे यहाँ वस थे) पर ह wr 
री ते गीद[सजी कहते हें--रामचन 
हि बड़ी सराहना करते थे। तुल्साद न 
आपकी बार बार बर्ड़ी सगल =. न्ट खाकर कहता हूँ। इंस ( दुख ) का 
तुम्हारे समान प्यारा आर कोइ नहीँ हैं, में सागन्द 


~ ~ ७२. ४... [a % 
परिणाम मंगलदायी होगा ऐसा अपन हृदय में विचारकर धीरज बरो ॥ 


सो०--अ्रंतरजामी राघु सकुच सप्रेम कृपायतन ॥ 
चलिय करिय बिश्रासु यह बिचार हढ आन मन ॥२० २ 


has 


रामचन्दजी अन्तयोमी, सकोची, प्रेमी और दया के स्थान हें । इन बातों को दढ्ता- 
पूवेक मन में लाकर चलकर विश्राम कीजिए ॥ २०२ ॥ क क्‍ 
नो ० -सखाबचन सुनि उर घरि धोरा । बास चले सुमिरत र्घुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ नगर-नर-नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥१॥ 
भरतजी जा के ऐसे वचन सुनकर मन मे धीरज घरकंर प 
स्मरण कर डेरे को च्रले। नगर ( >ंगवेरपुर ) क सार सञ्जी-पुरुष बडुत दुखी ॒ ह 
भरतजी के देखने चले ॥ १ ॥ लक 2५ | 
परदछिना करि करहि प्रनामा । देहिं कके खोरि त | 
भरि मरि वारि बिलोचन लेहीँ। बामबिधात दूयन दद Rh 
त को प्रदक्षिणा कर प्रणम करने लगे र ककी क रा र 
गे RH बार आँसू भर लाये आर प्रतिकूल विधाता का दाष देने र 
ल्गे, वु | 


एक सराहहिँ भर्तसनेहू_ । कीउ कह नृपति निबाहेउ नेहरू ॥ 


~ 


निंदहिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सक बिमोहबिषादहि ।३। 


ने ळगे डे ने राजाने स्नेह 
= भरतजी के स्नेह को प्रशसा करने लगे आर किसी ने आ नव 
र । सब अपनी निन्दा करके निषाद के सराहन लगे, उस | 
को खब निबाह 


ञ्रार घबराहट को कैन बता सकता है॥ ३ ॥ डक ;: र र 
एहि बिधि राति लगु संडु जागा । भा भिनुसार हे बेड: 
ह 5 । नई नाव सब मांतु / 
गुराह सुनावे चढाइ सुहाई nt wR F 
दंड घोर मुह भा सब पारा। उतर भरत तब सबहि संभारा ॥ Fe 
दंड चार मह RR ज्ञांगते रहे; सबेरा होते ह! सब लोग गंगा हे 

53208, के पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई एव लानो 
उतरने लगे (पदले व सन तान पार मो 
सबको संभाल लिया ॥ ५॥ 
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दो०--प्रातक्रिया करि मातुपद बंदि गुरुहि सिर नाइ ॥ 
आगे किये निषादगन दीन्हेउ कटक चलाइ ॥२०३॥ 


भरतजी ने प्रातःकाल का नित्यकर्म करके माता के चरणों में और शुरु को सिर 
नवाकर निषाद्गणों ( झेडों ) को आगे करके सेना चला दी ॥ २०३ ॥ 


चो०-कियेउ निपादनाथु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ 
साय बालाई भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुरु कीन्हा ।१॥ 
ड FR ( गृह ) को आ करके पीछे सब माताओं की पाळकियाँ 
ई । अपने छोटे भाई शत्रन के साथ ह म 
सहित गुरुजी ने यात्रा की IF EE ण 


आए सुरसरिहिं कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लषनसहित सियराम्‌ ॥ 


~ _ 
ग _ ® ५३५ ~ 
वने भरत पयादेहि पाये । कोतल संग जाहि डोरिआये ॥ २॥ 
आपने गगाजी को प्रणाम किया और लच्ष्मण-स हि 
धर हर हे ; $ 'साहत सीतारामजी को याद्‌ कि 
फिर भरतज़ी पेद्ळ ही पैदल चले । उनके साथ कोतळ ( सजे सजाये ) घोड़े ह 
से बधे हुए चले जाते थे ॥ २॥ | i 


कहहिं सुसेवक बारहि बारा । होइय नाथ श्रस्व असवारा ॥ 
रासु पयादोह पाय सिधाये \ हम कहुँ रथ गज बाजि बनाये ॥ ३॥ 


अच्छे सेवक लोग बारंबार कहते थे कि ह 
: कि हे नाथ! आप थोड़े 
के घोड़े छः 
लि भरतजी ने कहा कि रामचन्द्र तो पैदल ही पैदळ गये ड ड हात हा 
हाथी और धोड़े सजाये गये॥ ३॥ | नार हमारे लिए स्थ, 


सिरभर जाउँ उचित अस मोरा । सब तें सेवकधरसु कठोरा 
॒ ' कठोरा 


Ne 
दखि भरतगति सुनि स्रदुबानी । सब से 
“NN पविकगनः गरहति 
के उचित है कि में सिर के बल चलकर जाऊँ, क्योंकि राह गल्तानी 4 
। भरतजी की दशा देखकर और उनकी कोमळ पके का धमे सबसे 
गण रलानि से गलित हुए अर्थात्‌ बहुत दुखी हुए ॥ ५ । वाणी सुनकर सब सेवक- 


दो० “भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग ॥ 


कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुर 
भ ड़॒ 
(की भरतजी कं उमंग मे भरे इप सीताराम, सीता [ग ॥ धर ०४ ॥ 
ग्रयाग म पहुँचे ॥ २०४॥ सिम कहते हुए तीसरे पहर 
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चो ०--भ्फत्तका लकत पायन्ह केसे । पंकजकोस ओसकन जेसे ॥ 
भरत पयादेहि आगे आजू । भयउ ठुखित सुनि सकलसमाजू ॥१॥ 


भरतजी के पावो में छाले पड़ गये, वे ऐसे चमकने लगे जैसे कमल की कलियों पर 


( सफेद ) आस की बँदें हों। आज अरतजा चैदूल ही चलकर आये हैं, यह समाचार 
खुन सब समाज ( मण्डली के लोग ) दुखी हुए ॥ १ ॥ 


खबरि लीन्ह सब लोग नहाये । कीन्ह प्रनाम् त्रिबेनिहि आये ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने । दिये दान महिसुर सनमाने ॥२॥ 


जब भरतजी ने सब लोगो के स्नान कर. लेने की खबर ले ली, तब वे भी जिवेणीजी 


वर आये और उन्होने प्रणाम किया । फिर विधिपूवैक गंगा-यमुना के जल ( सङ्गम ) मे 
स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणां का सम्मान किया ॥ २॥ 


देखत स्पामल-धवल-हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे 0 
सकल-काम-प्रद तीरथराऊ ! बेदबिंदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 


काली ( यसुनाजी ) और सफेद ( गंगाजी ) की लहर देखकर भरतजी कां शरीर 
कायमान होगया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा । हे तीर्थराज ! आप संपूर्ण काम- 


खुळ क T 
नाओं के पूणे करनेवाले हो, वेद में आर सखाप में आपका प्रभाव प्रकट हैं ॥ ३॥ 


नागउँ भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह ग करइ कुकरमू ॥ ५ 
जस जिय जानि सुजान सुदानी। सफल करहिँ जग जाचकबानो ।४। 


मेँ अपने निज धमे ( झत्रिय-धमै ) को त्यागकर आपसे भीख माँगता हुँ। महाराज ! 
आते ( दुखी ) मञुष्य कोनसा कुकमे नहीं करते । यही बात जी में जानकर चतुर, श्रेष्ठ 


दानी लोग ससार मे माँगनेवाले की वाणी को सफल किया करते हें॥ ४ ॥ 


दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरबान ॥ कं 


जनम जनम रति-रामपद यह बरदा नं आन ॥२०५॥ 
महाराज ! मेरी रुचि न अथ (अन) में है? न मे Cope लिए किये जाने- 
वाले) में, न काम ( भोागःविलास ) ते हे, और न में निर्वाण पद्‌ ( माक्त ) ही चाहता हूँ, 
मेरी जन्म जन्म में सीतारामजी के चरणं में प्रीति बनी रहे, बस, यही वरदान माँगता हूँ 
और कुछ नहीं ॥ २०५ ॥ द \ E 


चौं ०-जानहु रासु कुटिल करि मोही । लोगु कहड गुरु-साहिब- -द्रोही रोहीत 
सीताराम-चरन रति. मोरे । अजि बढउ अनुग्रह तोरे ॥९॥. 


रामचन्द्रजी सुके कुटिळ दी क्यों न समे और लोग मुझे गश॒रुकोही स्वा 
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५०८  शमचारेतमानस । 
दोही क्यों न कहें; पर, मेरा दिन दिन आपकी कृपा से सीतारामजी के चरणों में अज्ञु 
राग बढ़े ॥ १॥ ४ त 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जलु पबिपाहन डारउ ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भलाई ॥२॥ 
चाहे वादल जन्म भर पपीहे की याद भूल जाय, चाहे पपीहे के जल माँगने पर 
) उस पर वह वज्र आर पत्थर ही क्यों न बरसा दे, चाहे पपीहे की रटना भी घटते घटते 


_ ~ को 


घर जाय; पर प्रेम के बढने से सभी तरह से भलाई होती हे ॥ २॥ 
कनकहि बान चढइ जिमि दाहे । तिमि प्रिय-तम-पद नेम निबाहे ॥ 
भरतबचन सुनि मॉक त्रिबेनी . भइ झदुबानि सु-मंगल-देनी ॥३॥ 
आर जिस तरह सोने को बार वार तपाने पर उस पर रङ्ग चढता है, इसी तरह 
अति प्रिय (रामचन्द्रजी) के चरणों के प्रेम के नियम को निवाहंना (प्रति दिन बढाना) हे। 
भरतजों के वचन को सुनकर बीच त्रिवेणी में से शुभ मङ्गछ देनेवाली कोमल वाणी हुई ॥३॥ 


चन्द्रजी को. कोई ( दूसरा ) प्रिय नहीं है ॥ ४ ॥ 
दौ०--तनु पएुलकेउ हिय हरष सुनि बेनिबचन अनुकूल । 
सरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित बरपहिँ फूल ॥२०८॥ 


त्रिवेणीजी के अनुकूल वचनों को सुनकर i 
भरतजा का शरीर पुळाकित हे 
प्रसन्न हो गया, देवता धन्य है, धन्य है; ऐसा कहकर भरतजी पर फूल शानिः fs 
0 


चो०-प्रमुदित तीरथ-राज-निवासी । बेषानस ब 
कहाहे परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेह सील सुचि साँ 


तीर्थराज के तीर पर बसनेवाले सन्यासी 


सुनत रामशुन-आम सुहाये । भरहाज Eo 
दंडपनामु करत घुनि देखे. मूरति ह पहि आये ॥ 
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द्रितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ~ बै८ट 


याइ उठाई लाइ उर त्तीन्हे । दीन्हि असीस कृतार्थ कीन्हे ॥ 
आसन दीन्ह नाइ सिरु बेठे । चहत सकुच गह अजु भजि पेठे ॥३॥ 


[oS 


भरद्वाज ने दौड़कर-भरतजी को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर 
उन्हें कृतार्थं किया । फिर मुनि ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तो वे सिर. नवाकर 
उस्र पर इस तरह बैठे मानो भागकर सकोच के घर में घुसना चाहते हा ( अथात-सुनिजी 
के बहुत मान करने में बड़े सकोच में पड़े हों )॥ ३ ॥ . ” | 


OS 


मुनि पूछब किछ यह बड सोचू। बाल रिषि लखि सीलसँकोचू ॥ 


सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधिकरतब पर किछु न बसाई ॥४॥ 


अरतज्ञी के मन में यह बड़ा साच था कि सुनिजी कुछ पूछेंगे । ऋषि ( भस्द्वाजजी ) 


—_ 


सरतजी के शील और सकोच को देखकर वोले । भरत ! सुनो, हमको सब हाल 
मालूम हो चुका है । विधाता के कतव्य पर किसी की कुछ नहीं चलती ॥ ४ ॥' 
दो०--तुम्ह गलानि जिय जान की हु समुझि मातुकरतूति । 
DN ~ ~ Cm Cie 5० ~ धाति ~~ रे 
तात वाकइहि दारु नाहे गई [गस सात ०२० ॥ 


तुम माता ( केकयी ) की करतूत को समझकर अपने जी में कुछ उदासी न 
ळाञ्रा । हे तात ! इसमें केकयी का उछ दष नहीं, सरस्वती" ने" उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर 

दी थी ॥२०७॥ ` मु (६ 5:४४ Fy ङ्ह 
चो०-यहउ़ कहत भल कहिहि न कोऊ । ल बेदु बुधसंमत दीऊ॥ 
तात तुम्हार बिमलजसु गाई । पांइहि लोकाउ बैद बडाई IE 


इस बात को भी कहने में कोई अच्छा न कहेगा, क्योंकि विद्वानों के लोक और 
वेद दोनों की बात सम्मत ( मान्य ) होती है.।-हे तात ! तुम्हारे निमैल यश को गाकर 
लोक ( शास्त्र ) आर वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १॥ 
€ 


त्तोक-बेद-संमत सब कहई . । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥-7 
राउ सत्यन्रत तुम्हहिँ बोलाई । दैत र सुखु धरसु बडाई ॥२॥ 


सब लोग कहते हैं कि यह बात येद आर शास्र की सम्मत है कि पिता जिसको 
राज दे उसी को मिले । सत्य नियमवाले राजा ( दशरथ ) तुमको बुलाकर राज्य देते तो ' 

सुख होता और धमे भी रह जाता, बड़ाई भी हाती ॥ २॥ NS र 
रामगवनु बन अनस्थमूला! ' जो सुनि सकल बिस्व भइ सूला॥ _ 


छितानी !) 
॥ 
६६ 


सो भाबीबस रानि अयानी । करि कुचालि अंतह पछिताना॥३॥ i 


पर रामचन्द्र का वनवास क्रा,जाना अनथ 0० न 


का सूल-कारण हे गया, bs 


कर सारे संसार में दुख छा.गया। रानी ९ केकयी ) अजान र भविष्य के ms होकर 
कुचाल करके अन्त मे तो पछताई ॥ ३ RL gs TR 
+E | : र 
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. जाना मरसु नहात प्रयागा । मगन हो 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के। सुख जी 


छः 
न 


. की मूर्ति धारण की हो ! ॥ ४॥ 


५३० ` रामचारतमानस । 


तहउँ तुम्हार अलप अपराधू । कहइ सो अ्रधमु ञ्रयान असाधू॥ 
करतेह राजु त तुम्हहिं न दोषू। रामहिँ होत सुनत संतोषू ॥४॥ 


उसमे भी तुम्हारा जरा सा भी अपराध जो कोई कहे, तो वह नीच, अजान और 
दुष्ट है । जा तुम राज्य करते तो तुम्हे कोई दोष नहीं था, ' रामचन्द्रजी को तुम्हारा राज्य 
करना सुनकर संतोष हाता ॥ ४ ॥ 
_ Sle AS _ 
दा०--अब आंत कान्हइ भरत भलत तुम्हाह उारचत मंत एइ । 
® hn २ 
 सकल-सुमगतल्ल-मृत्त जग रघु-बर-चरन सनंह ॥२०८॥ 
हे भरत ! अब तुमने बहुत ही अच्छा किया । तुम्हारे लिए ऐसा ही करना उचित 
था । रघुनाथजी के चरणों में स्नेह करना संपूरणं भळाइयों का मूल है॥ २०८ ॥ 


चो ०-सो तुम्हार धनु जीवनपाना। भूरि भाग को तुम्हहिँ समाना ॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथसुञ्रन राम-प्रिय-भ्राता॥१॥ 


न्द्र _ CS प्र ke 
चह रामचन्द्र तुम्हारे लिए धन ओर जीवन-प्राण हे, तुम्हारे बराबर बडभागी दूसरा 
कान होगा ! हे तात |! स्ह ९ MT De 
सागा , ह तात यह तुम्हारा आचरण कुछ आश्चय की वात नहीं, क्योंकि तुम 
दशशथजी क पुत्र आर रामचन्द्रजी के प्यारे भाई हो ॥ १ ॥ 


सुनहु भरत रघु-पति-मन माहाँ। प्रेमपालु तुम सम कोउ नाहाँ ॥ 
सघन राम साताह आते परीत । निसि सब तुम्हहिँ सराहत.वीती ॥२॥ 


हे भरत | सुनो, रामचन्द्रजी के मन में तुम्हारे समान 
है । लच्मण, राम और सीता तीनों का बड़ा प्रेम 
< ~ र 
तुम्हारी बड़ाई करते करते बीत गई थी ॥ २॥ 


। प्रेम-पा् दूसरा कोई नहीं 
म तुम पर हे, उस दिन उन्हें सारी रात 


हिं तुम्हरे अनुरागा ॥ 
_ मै ने बागरा मे स्नान करते ण उ नीवन जग जस जड नर के ॥३॥ 


~ ~ ~ ममे ग्‌ Ls 
बे तुम्हारे मेम में मझ हो। जाते हैं । तुम पर रामच ( भीतरी भाव ) जान लिया था, 


+ ve न्द्र्जा री स सूः Cd 
मजुष्य को संसार में खुख-पूरवक जीने से होता है ॥ ३॥ र ऐसा स्नेह है, जैसा मूर्ख 


यह न अधिक रघुबीरबडाई ३ प्रनत-कुटंब ब-पाल रघुराई ॥ 
ठुम्ह तउ भरत मोर मत एहू । धरे देह जन रामसने 
. _ इसम कुछ रामचन्द्रजी की बहुत बड़ाई नहीं हे, वे र्र: सनहू ॥ ४ । 

के कुटुम्ब के रक्षक हैं | हे भरत ! मेरी सम्मति में तुभचे 
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हितीय सोपान--ञ्योध्याकाणड । CE 


दो ०--तुम कहैँ भरत कलक यह हम सब कह उपदेसु । 
शम-भगति-रस-सिड हित भा यह समय गनेसु ॥२०९॥ 


लगाना हम सबों के लिए उपदेश हुआ है । राम-भक्ति- 


हे भरत ! तुमको यह कलंक 
गणेश हुआ । अर्थात्‌ यहाँ से इसका आरम्भ | 


रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय श्री 
है ॥ २०६ ॥ | 
सौ ०-नवबिघु बिमल्त तात जसु तोरा। रघु-बर-किंकर-कुमुद-चकीरा | 
उदित सदा अथइहि कबहुँ ना | घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ।९। 
हे तात ! तुम्हारा यश निळ नया, ( तुते उदय हुआ, द्वितीया का ) चन्द्र है आर 


रामचन्द्र के।भक्त लोग उसके कुसुद और चकोर हें । यह यश-चन्द्रमा सदा उद्य ही बना 
रहेगा, कभी अस्त न होगा, संसाररूपी आकाश में। यह घरटेणा नहीं बरन दिन दिन दूना . 
बढ़ेगा ॥ १ ॥ 


ति अति करही । प्रभुप्रताएु रबि क़बिहि न हैरिही ॥ 


कोक तिलोक प्री 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ्रसिहि न केकइकरतबु राहू ॥२॥ 
प्रेम करेगा, प्रभु रामचन्द्रजी का प्रतापरूपी ङ 


न्रिळलोकीरूपी चकवा इस पर बड़ा ही 
सूर्य इसकी कान्ति को हरण न करेगा । परे चन्द्रमा दिन रात सदा सभी का छख देने- 


चाळा होगा, इसको केकयी की करतूतरूपी राहु ग्रास नहीं करेंगा ॥ २॥ 
र 


पूरन रामु-सुःमेमःपियूषा । गुरुअवमान दोख नहिं दूषा ॥ 
रामभगत अब अमिय अधाहू । कीन्हेह सुलभ सुधा बसुधाहू ॥३॥ 


he 4 5 
रामचन्द्जी के सुन्दर प्रेमरूपी अम्दत से पह चन्द्रमा पूरी है, इसमें गुरु का अपमान- 
रूपी कलङ्क) नहीं लगा हे। अब राम-भक्त-ळोग इस अस्त का पीकर तृप्त हो, क्येंकि 


तुमने इस अम्ठत को एथ्वी पर भी सुलभ ' कर दिया ॥ EN ` 
भूप भगीरथ सुरसरि अनी । सुमिरत सकल-सु-मंगल-खानी ॥ ` 
दसरथ-गुन-गन बरनि न जाहाँ । अधिकु कहा जेहि सम जग नाहाँ ॥४॥ | 
ये, उनके चरित्र को स्मरण करना सब मङ्गलो की । 


देखा, राजा मगीरथ गङ्गा को छा उ नामी 
शुन नहीं करते बनते, - इयादा क्या ! जिनके बराबर | 
Bg: 
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५३२  _ -- शामेचरितमानस । 


दो०-_जांसु सनेहे-सकोच-बस रामु प्रगट भये आइ । 
जे हर-हिय-नयननि कंबहँ निरखें नहीं अधाइ ॥२९०॥ 
जिन ( राजा दशरथ के ) स्नेह आर ' सङ्कोच के ह में हकर रामचन्द्र आकर | 
प्रकट इए, जिन रामचन्द्रजी को महादेवजी के हृदय आर नेत्र देखत दखत कभा द 
नहीं हाते ॥ २१०॥ र Er 
चो०-कीरति बिघु तुम्ह कीन्ह अनूपा। जह बस राम प्रम-स्टग-रूपा ॥ 
.तात गलानिं करह जिय जाये । डरह दरिद्राहे पारस पार्थ ॥१॥ 
; . तुमने कीतिरूपी चन्द्रमा वड़ा अनोखा बनाया कि जिसमं रामचन्द्र का प्रेस सुग 
का रूप धारण करके बस रहा है| इसलिए हे तात ! तुम अपने जी की ग्लानि दूर 
करो । पारस पाकर भी तुम दरिद्र को डरते हो [॥ १॥ | 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीँ। उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
सब साधनु कर सुफल सुहावा । लषन-राम-सिय-दरसन पावा॥२॥ 


__ है भरत! झुनो। हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं ( न कोई हमारा शत्र है, न 
मित्र ) तपस्वी हैं, बन में रहते हें । सव साधनों का उत्तम फल यही है कि हमको राम, 
लक्ष्मण ओआर जानकी का दशन मिला ॥ २॥ 


तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जग जस जयऊ। कहि अस प्रेम मगन मुनि भयऊ।३ 


> ~ NF ` 
र यह उस फल का ही फल हम [मळ गया जो तुम्हारा. दशन हो गया । इसमें 
्यागराज समत हमारा श्रहाभाग्य' है। हे भरत ! तुम धन्य हा, जा जगत्‌ में तुमने 
ल्‌ः ~ ~ * 3 he 

इतना यश लूट लिया । ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में डूब गये ॥ ३ ॥ 


सुनि मुनिबचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरपे ॥ 
धन्य धन्य थुनि गगन प्रयागा । सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा ॥४। 


__भरद्वाजजी के बचन खुनकर ( वहाँ बैठे इए) सभा 
ने श्रे  @ ् ~ ˆ 4 [र 
छ प्रशसा करके उनपर फूल बरसाये । आकाश म-प्रयागराज धन्य है प्रयागराज 
` धन्य हँ--पसी आवाज़ हुई उसे सुनकर भरतजो प्रेम में मझ्न हो गये ॥ ७॥ 


दो०-पुलकगात हिय राम सिय सजल सरोरुह नेन । 
करि प्रनामु मुनिमंडल्िहिं बोले गदगद बैन । २१९॥ 


भरतजीके शरीर मे रोमावलि खड़ी हो गई, उनके हृदय मे है 
fe भे “ = 3४ ० की द्यम सीताराम हे श्रार उनके 
... कमळ समान नेत्रो में आँख भरे हूँ। वे ऋषियों की मण्डली को प्रणाम स आर ह 
..._ सें वचन बोले ॥ २११॥ | VE 
१--स्यं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। भगवद्भक्त 
पित्र करते हैं। श्रीमदूभागवत के इस वचनानुसा 


सद्‌ प्रसन्न हुए आर देवताओं 


गक ठोग सबं शड ह हं, थ में जाकर वे सोचो को 
२ भरद्वाजजी प्रयाग सहित श्रपना भाग्य सराहते हैँ । 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकारण॒ड । २२ 


चौ ०-सुनिसमाजु ऊरु तीरथराजू। साचिहु सपथ अघाइ अकाजू | | र 
पहि घल जाँ कछ कहिंय बनाई । एहिं सम अधिक न अघ अधमाई ।९ 


~ 
ता है. इस जगह सच्ची संगन्द्‌ 
~ > जे पे समागम ह, इ ह स्स 
४ PN मंण्डर्ल I रार तीर्थराज का < र हर 
अर पाप बढता हैं । इस जगह जो कुछ बात बनाकर ( झूठी ) कही जाय 
भी खाने खे 


~ [oS 


~ ०५ 
वे [a ९ 
तो इसके समान पाप और नीचता दूस नहीं है ॥ १ ॥ 


तुम्ह सर्वज्ञ कहं सतिभांऊ । उर अंतरूजामो र | 
मोहि न मातुकरतब कर सोच । नहिँ दुख जिय जग जान पीच ॥२ 


ले हु प्रे अन्तयामी 
> मैं अपने सच्चे भ कहता हूँ, हृदय मं अन 
ड > अपने सच्चे भाव से कहता! ब 
लोग सवेज्ञ हैं, मे अपन है Lon 
( क रामचन्द्र हैं। सुमे माता (केकयी) के कतेव्य पर आ र रह 
फे पोच ( कच्चा, बनावटी ) समभे--इसका भी दुःख नह | 
मुझे पोच ( कच्चा, 4 के का 


पे पोक ॥ 
नाहिँन उरू बिगरहि परलोकू। पित मरन कर मोहि त क 
सुकृत सुजस मरि भुवन सुहाये। लछिमन-राम-सरिस सुत 


ड १ पिताजी के भी मरने का 
्ञाड जञायगा- इसको भा ग मुझे त के > जो उनका 
र प क्योंकि उनके पु का युस यश संपूर्ण लोको में छा रहा हैं, जा उण 
मुझे सोच नहा, कयाके 
__ शाम-लक्ष्मण से पुत्र मिले ॥ ३ | न प्रसंग ॥ 
ज्जन तजि तन छनभंगू \ भप सोच कर कवन प्रसंग र 
रामबिरह ताज ०5 पनहोँ। कोर सुनिवेष फिरहिं बन बनही 080 
Lam ~ 
= [ननु पगप म व्याग देने से राजा के लिए साच 
रामा रामचन्द्रजी ल या और सीताजी 
_ ` ` संग है? परन्तु, सोच है इस हुए वन वन में 
जाँवों है या ल नण ( नंगे पाँव ) सुनि-बेष चारण किये इ 
यावो में [ 


फिरते हें ॥ ३ ॥ Br डासि कुस पात । 
। माहि सथन . 
FS सन फल असन २ 
दो ड आ ड नित महत हिम आतप बर्षा बात ॥ 
ड 3 हैं और फलों ही का साजन है जो(जमीन पर करा भा 
जिनके मुगछाला हा [ 


निवासकर ठं हवा 
RR .ढंढ, गर्मी, वषा आर ह 
पत्ते बिछाक्कर सोते हें आर रोज पेड़ के नीचे 


सहते हैं ॥ २१२ ॥ श व न बासर नोद्‌ न राती ॥ 
र र ओषदधु नाहाँ । सोधे सुना लि ह ` 
Mo to h हट कक, 
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५३४ ...._ रामचरितमानस । 


लगती, शात भर नींद नहीं आती | मैंने मन ही मन सारा संसार ढँढ मारा, पर इस 
कुयाग के लिए कोई औषध न मिली ॥ १॥ ड 
मातु कुमत बढई अधघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह बसूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुज्रू। गाडि अवधि पाढे कॉठन कुदू ॥२॥ 
माता की दुष्ट बुद्धि जा पापों की जड़ है वह तो हुई बढ़ई | उसने हमारे लिए जो 
हित ( राज माँगना इत्यादि ) किया, वह हुआ बसूला । उससे उसने कलियुग श्रथवा 
पापरूपी कुकाठ ( खराब लकड़ी बहेरा वगैरह ) का कुयंत्र बनाया आर कठिन कुमन्त्र 
पढ़कर उसे अयोध्या में गाड दिया! ॥ २॥ । [ 
मोहि लगि यहु कुठाट तेहि ठाटा। घालिसि सबुं जगु बारह बाटा ॥ 
ihe f oe __ ध eS उ 
मिटइ कुजोंगु राम फिरि आये । बसइ अवध नहिं आन उपाये॥३॥ 
उसने यह सब ठाठ मेरे लिए रचा ओर सारे संसार को वारावाट ` (सत्यानास) 
कर दिया । यह कुयोग जब फिर रामचन्द्र लौट आवें तब मिट जाय, दूसरा काई उपाय 
नहा जिससे अयोध्या वसे ॥ ३॥ 


भरतबचन सुनि सुनि सुखु पाई । सबाहेँ कीन्ह बहु भाँति बडाई ॥ 
तात करह जाने साचु बिसेखी । सब दुख मिटिहि रामपग देखी ॥2॥ 
भरतजी के वचनों को सुनकर मुनिये। ने सुख पाया और सवने भरतजी की 


अप tC aA ~ 
बहुत तरह से वड़ाई को आर कहा हे पुत्र ! आप अधिक सोच मत करो, रामचन्द्रजी 
के चरणों के दशन करते ही सब दुःख मिट जायंगे ॥ ४॥ 


दो०--करि प्रबोध सुनिबर कहेउ तिथे प्रेमप्रिय होहु । 
केद मूख फल फूल हम देहि लेह करि छोह ॥२१३॥ 


फिर ऋषिणज भरद्वाजजी ने समभाकर कहा 
म र, अब तुम हमारे प्रिय अतिथि होश्ो 
अर पाकर कद्‌, सूळ, फळ, फूल जो कुछ हम दें स्वीकार करोः॥ २१३ ॥ 


चो ०-सुनि सुनिबचन भरत हिय सोच। भयउ | 
हप साचू । मयउ कुअवसर कठिन सँको चू 
जानि गरुइ मुरुगिरा बहोरी । चरन बंदि बोले कर जोरी ॥१॥ 


सुनिज्ञी के वचन सुनकर भरतजी के हृदय में सोच हुआ कि यह कठिन और 
PT कि ene vm were ke Ce \ ~ ० 

र केकयी का हठ करना गढ़ना है, दोनों वरदान मांगना कुमंत्र॒ पढ़ना है, इस तरह पापस्पी 
काठ को गढ़कर उसने राम-वनवासरूफी मंत्र को पढ़कर उसे अयोध्या में ताइ दिया, जेसे 29 

बाले कोई चीज़ मन्त्र पढ़कर गाड़ देते हैं। दन 


२--बारहबाटा शब्द का एक और श्र्थ यह होता है बा 
रह रास्ते । वे ये हें ६ न्यं 
अयं हासो हानिग्ळानिः इधा तृषा । सृत्युः चोभो वृथाउकीतियांटा क मोहो दैन्यं 
राहट ), दीनता, डर, श्रवनति, हानि, ग्लानि, भूख, प्यास, त्य पोनि ॥ मोह ( घब- 
अपयश ये वारहबाट हैं । ) शन, ओर च्यथं ( झूठ ) - 


~ ‘¢ ~ CR ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


TTA «~ सा 


दितीय सोपान-अयाघ्Aीती। ७ ` rs 


खाटा माका आ पड़ा, इस पर उन्हें सकोच हुआ । तब गुरु ( भरद्वाजजी ) की वाणी की 
tC ~ ~ ग ~ > 

बड़ाई ( महत्त्व ) जानकर फिर उनके चरणो को वन्दना कर हाथ जाडकर 
बोले ॥ १ ॥ 


सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा। परमधरम यह नाथ हमारा ॥ 
भरतबचन मुनिबर मन भाये । सुचि सेवक सिष निकट बोल्वाये ॥२॥ 


हे नाथ.! हमारा यह परमधम हे कि आपकी आज्ञा शिरोधाये कर पालन कर । 
भरतजी के ये वचन ऋषिराज के मन में प्रिय लगे, उन्होंने पवित्र सेवक शिष्यां को 
पास बुलाया ॥ २॥ | 


| चाहिय कीन्हि भरतपहनाई । कंद मूल फल आड जाई ॥ 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह सिर नाये । प्रमुदित निज निज काज सिधाये॥ 


उनको आज्ञा दी कि भरतजी की पहुनई करनी चाहिए, इसलिए तुम लोग जाकर 
कद्‌, सूळ शरोर फल लाओ । उन शिष्यां ने हे नाथ | बुत अच्छा’ . ऐसा कहकर सिर 
झुकाया और प्रसन्न होकर वे अपने अपने काम में ळग गये ॥ ३ ॥ | 


लुनिहि सोचु पाइन बड जेवता । तसि पूजा चाहिय जस देवता ॥ 
` सुनि रिधिसिधि अनिमादिक आई । आयसु होइ सो कराह गोसाई ।२। 
सुनिजी सोचने लगे कि हमने बड़े भारी पाइने को न्योता दिया, जैसा देवता हो 


उसकी वैसी ही पूजा भी होनी चाहिए । यह सुनकर ऋ सिद्धि आर अणि- 
मादिक'( आठों ) सिद्धियाँ आई, उन्होने कहा हे. गुसाई ! जा कुछ आशा ही हम 
कर ॥ ४॥ हि 23 
दो ०--रामबिरह ब्याकुल भरठ साथ सहित समाज । 
पहनाई करि हरइ लस केता मुदित मुनिराज ॥२१४ | 
सन्न होकर कहा, छोटे भाई और समाज सहित भरतजी रामचन्द्रजी 
के विरह से व्याकुळ हैं) इनकी पहुनाई करके थकावट दूर क द ॥ २१४ ॥ 
चो ०-रिघि सिधि सिर घरि घुनि-बर बानी । बड भागिनि आपुहि अनुमानी 
कहहिँ परसपर सिधिसमुदाई । तुलित अतिथि राम-लघु-मार 0१४. 
ऋद्धि, सिद्धि ने सुनिराज की वाणी माथे चढाकर अपने को बड्भागी समभा । _ 
सब सिद्धियाँ आपस मे कहने लगीं, हे रामचन्द्रजी के डोटे 
प यू अशिमादि आठ सिद्धियाँ ज अणिमा, महिमा; गरिमा) ठघिमा, प्राष्ठि, आकाम्य 


ईशिता और 


¢) 5 
Met 3 
९ 


> 
tA 


वशिता । ये अपने नामों के समान कार्य करती हैं। . - 
CIF 28 2 
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ELS | २।[९१च्‌ा।[र्तन।न । ` 


मुनिपद बंदि करिय सोइ आजू। होइ सुखी सब राजसमाञू ॥ 
अस कहि रचे रुचिर गह नाना। जेहि बिलोकि बिलखाहें बिमाना ।२ 


इसलिए हम सबके मुनि के चरणों में प्रणाम करके वही कास करना चाहिए 
जिससे सारा राज-समाज सुखी हो | ऐसा कहकर उन्होंने ऐसे सुन्दर घर बनाये के 
जिन्हें देखकर विमान भी लज़ा.जावे ॥ २॥ 


भोग बिभूति भूरिमरि राखे ` । देखत जिन्हहिं अमर अभिलाषे ॥ 
दासी दास साजु सब लीन्हे । जोगवत रहहिं मनहिं मनु दीन्हें।३। 


उन घरों में भागने के लिए उन्होंने कीमती चीज़ बहुत सी भर दीं जिन्हें देखकर 
~ NN Aw 


देवताओं का भी जी ललचा जाय । दासी दास सव तरह की जरूरी चीज़ लिये इण मन 
लगाकर उनकी रुचि पूरी करने को तेयार थे ॥ ३॥ 


सबु समाजु सजि सिधि पल माहीँ । जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहाँ॥ 

मथमाहे बास दिये सब केही । सुंदर सुखद जथारुचि जेही ॥ ४॥ 
__सिद्धियों ने वहाँ पछ भर में सब सामान सजाकर रख दिये, स्वर्ग में भी स्वप्न में 
देखने का भी जा खुख न मिले वे वहाँ मौजूद थे पहले तो सब प्रजाओं का, जिनकी 
जैसी रुचि थी उसी के अनुसार, सुन्दर सुखदायी निवास दिये ॥ 3 ॥ 


दो ०--बहरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस यसु दीन्ह । 
बाधनबसमय-दायकु बिभव सुनिबर तपबल कीन्ह ॥२१५॥ 


फिर कुटुम्ब सहित भरतजी को वहाँ नि नेकी 

ट एस करने री 
उन्होने अपनी तपस्या के बल से ऐसा है न ह SR Se 
. पनी उ एसा वभव रच दिया कि जिसको देखकर ब्रह्मा को 
भी आश्चय हो ॥ २१५ ॥ 


चा०-सनिमभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥ 


उखसमाज नाह जाइ बखानी । देखत बिरति बिसारहिँ ज्ञानी ॥१॥ 
वकः जब भरतजी ने वहाँ सुनि के प्रभाव को देखा, तब उसके आगे उन्हें इन्द्रादि लो 

का भा छार. मालूम होने लगे। वहाँ सुख की सामग्री कहते नहीं बल, क्या 
| जिसे देखते ही जानवान्‌ लोग भी वैराग्य भूल जायें ( अनुरक्त हो जायें ) कक, 8. 
आसन सयन सुबसन बिताना । बन बाटिका बिहँग संग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिय समाना। बिमल जलासय बिबिध 


बगीचे रगे हुए, 
| < फूल ओर असरत समान स्वादिष्ठ प जार 
जल के अनेकों तरह के जलाशय ( कुएँ, ताळ बानलिया .) 5) ४ फल ओर शुद्ध 
` क तालाब, बावलियाँ, ) आदि भने इप थे॥२॥ ` 
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असन पान सुचि अमिय अमी से। देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुरसुरभी सुरतरु सबही के । लखि श्रभिलाएु सुरेस सची की ॥।३॥ 


जान-पान और जळ अस्त जैसे पंवित्र थे, जिनको देखकर सव लोग ऐसे सङः 
चाने लगे, जैसे कोई संयमी विषय उत्पन्न करनेवाली चीज़ों को देखकर सकुचायें । 
सभी के निवास-स्थानों में अलग अलग कामधेनु आर कव्पबृत्त उपस्थित थे, जिन्हें देख- 

स्वर्ग भें एकही कामधेडु आर 


कर इन्द्र और इन्द्राणी का भी जी ललचा जाय ( क्योंकि स्व 


कढ्पवृत्त है यहाँ अनेक ! )॥ ३ै॥ ककः 
रितु बसंत बह जिबिध बयारी । सब कह सुलभ पदारथ चारी । 
स्कं चंदन बनितांदिः क्र मोगा । देखि हरष बिसमयबस लागी \\४॥ 
वहाँ वसन्त ऋतु छी गई, मन्द्‌, खुगन्ध, शीतळ तीन प्रकार को हवा चलने ळगी । 
त्रस. अथ, काम और मोच्त चारों पदार्थ सबके लिए. सुलभ हा गये माला, चन्दन. 
स्त्रियों के सभाग इत्यादि सभी ठाठ देखकर सब लोगों को ( जङ्गळ म॑ मङ्गल द्रेखकर) ` 
आनन्द और आश्चयें भी हुआ ॥ ४ ॥ र 
दो०--सँपाति चकई भरतु चक सुनि आयण खेलवार । | 
ˆ तेहि निसि आस्नरमपॉजरा राखे भा भिनुसार ॥२१६॥ 
यह संपत्तिरूपी चकई के लिए भरतजी चकवा थे रर सुनिजी की आज्ञा बहोलया 
शी। उस रात को अआश्रसरूपी पीजरे में इन दोनो को उस बहेलिये ने बन्द क्र रक्स | 
बन्द ही रहते सबेरा हा गया । श्रथात्‌ जिस तरह चकई चकवा एक पीं जरे मे रहने पर 
भी रात को समागम नहीं करते, इसी तरह भाग-विलास की अनेको सामग्रियों के उप- 
स्थित रहते भी भेरतजी ने किसी वस्तु को स्वीकार नहा किया, क्योंकि उनका चित्त 
ता रामचन्द्रजी के चर्ण मे लगा था ॥ २१६ ॥ FR 
नो ०-कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा ! ना मुनिहिँ सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषिञ्आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत बिनय बड़ भाखी ॥१॥ 
दातःकाळ में भरतजी ने समाज सहितं सुनिराज को वन्दन कर तीर्थेराज मं स्नान 
किया, और ऋषि को आशा ओर आशीवाद कों मस्तक पर रखकर उन्हें दएडवत कर 
बहुत विनय की ॥ १ नसे हू नित ट 
पय-गति-कुसल साथ सब लीन्हे । चले चित्रकूटाहि | दीन्हे t 
रामसखा कर दीन्हे लागू _ : । चलत देह धरि जज्ञ अनुरागू॥२॥ 
की गति में चतुर लोगों को साथ में लेकर सब लोग चित्रकूट को मन लगा. : 
कर रे शहर (गुह) के कन्धे पर हाथ रकखे हुए ऐखे जा एव हे, मानों | 
अनुराग ही शरीर घारणकर जा रहा है ॥ ९॥ 0“ ras 7 
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नहिं पदत्रान सीस नहिं छाया । प्रेसु नेसु त्रत धरमु अमाया ॥ 
लषन-राम-सिय-पथ-कहानी । पूछत सखहि कहत म्टदुबानी ॥३॥ 
भरतजी के पाँयों में जूता नहीं, मस्तक पर छाया ( छत्री ) नहीं है। निष्कपट प्रेम, 
नियम, बत और धर्म से भरतजी रास्ते में सखा ( शुह ) से लक्ष्मण, रामचन्द्रजी और 


_ SS = री से कहता जाता है ॥ ३॥ 
सीताजी की कथा पूछते हें आर वह कोमळ वाणी से कह ~ 


राम-बास-थल्-बिटप बिलोके । उरअनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिपहिँ फूला ।भइ म्दु महि मग मंगलमूल्ता ॥४॥ 


रामचन्द्रजी के निवास की जगहों के बृक्तों को देखकर हृदय में प्रेम रोका हुआ 
नहीं रुकता था | इस ( प्रेम-मुग्ध ) दशा को देखकर देवता उन पर फूल बरसाने ळगे । 
पृथ्वी कोमळ हो गई और रास्ता मंगल का मूल हा गया ॥ ४॥ 


दो ०--किये जाहिँ छाया जल्तदः सुखद बहइ बरबात । 
तस मग भयउ न राम कहं जस भा भरतहिँ जात ॥२१७॥ 


चलते समय ऊपर बादल आ आकर छाया करते जाते हें और सुखदाई श्रेष्ठ पवन 
चलने लगी । जैसा भरतजी के जाने के समय रास्ता सुखदाई हुआ वैसा सुखदाई 
रामचन्द्रजी के समय नहीं हुआ था! ॥ २१७॥ | 
चो च [a Se CN > 
चो०-जड चेतन मग जीव घनेरे । जे चितये प्रछु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ 
__ = ज्‌ जे े 
ते सब भय परम-पद-जोगू । भरतदरस मेटा भवरोगू ॥ १॥ 
रास्ते में जड़ र चेतन्य अनेक जीव थे, उनमें से जिन्होंने रामचन्द्रजी की अर 
देखा आर जिनकी ओर रामचन्द्रजी ने देखा, वे सब परमपद्‌ पाने के योग्य ( अधि- : 
कारी ) हो गये, परन्तु भरतजी के दशन से उनका संसार-राग मिट गया ॥ १ ॥ 


यह बडि बात भरत कइ नाहीँ । सुमिरत जिनहिँ' रासु मन माहीँ॥ 


ho > ६ 
बारेक राम कहत जग जेऊ । होत तर तारन नर तेऊ ॥ २॥ 
भरतजी के लिए यह कोई बड़ी घात नहीं, क्योंकि उन 
में स्मरण करते हैं ! ससार में जो मजुष्य एक बार भी राम 
तारण ( आप भी तर जाय, दूसरे को भी तार दे ) हा जाता हे॥ २ 


पर्यन्त का रास्ता रामचन्द्र की विशेष कृपा का पात्र था । उसने भरतजी को दुःख न धन चित्रकूट 
हु ;। ग। 


द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । SS 


भरतु राम प्रिय पुनि लघुजाता । कस न होइ मशु मंगलदाता ॥ 
सिड साघु मुनिबर अस कहही । भरतहिं निरखि हरु हिंय लहहाँ॥३॥ 


Lams 


भरतजी रामचन्द्रजी के प्यारे फिर उनके छेएटे भाई हैं, तो फिर उनके लिए. रास्ता 
सुखदाई क्यों न हो! सिद्ध, साधु और अच्छे अच्छे ऋषि यही वड़ाई करके भरतजी को 
देख देख मन में प्रसन्न होते हें ॥ ३॥ 
ee hee ~ Do ams > “d ~ 
दाग प्रभाउ सुरसाह साचू । जगु भद्द भलेहि पोच कहे पाचू ॥ 


eS 


गुरु सन कहेउ करिय प्रखु सोई । रामहिँ भरतहिँ भेट न होई॥४॥ 


इस प्रभाव को देखकर झुप्राज इन्द्र का सोच उत्पन्न डुआ, क्योकि संसार भले 
का भला ओर बुरे को बुरा हे। इन्द्र ने बृहस्पतिजी से कहा, गुरू महाराज ! अब वही 
उपाय करना चाहिए जिसमे रामचन्द्र और भरतज्ञी की भेंट न हो ॥ ४ ॥ 
~ - 4 ~ ३६ ५ ~ ~~ 
दा० शु सकाचा प्रेसबस भर्तु सुप्रम पथयाच । 
~ ~ ~ 
बनी बात बिगरन चहति करिय जतन छल सोधि ।२१= 
रामचन्द्र सकोची और प्रेम के वस हो जानेवाले हें और भरतजी प्रेम सहित 
सकोच के अगाध ससुर हें । इन दोनो का समागम हाते ही बनी बनाई बात -बिगड़ना 
चाहती हे, इसलिए कुछ छल ढूँढ़कर यत्न करना चाहिए । अर्थात्‌ -भरतज्ञी रामचन्द्र 
जी को लौटा ले जायँगे ता भविष्य राक्षस-वध कैसे हा सकेगा ? ॥ २९८ ॥ 


चो ०-बचन सुनत सुरगुरु बुसुकाने । सहसनथन बिनु लोचन जाने ॥ 
कह गुरु बादि छोसु छळ कछाँडू । इहा कपट कर होइहि मेडू ॥१॥ 


इन्द्र के वचन सुनकर देवशुरु ( बृहस्पति ) मुस्कुराये श्रार उन्होने हजार नेत्रवाले 
इन्द्र को बिना नेत्र का ( अन्था > समभा, ( क्योकि उन्हे विचाररूपी नेत्र नहा हे) । गुरु 
ने उत्तर दिया कि तुम्हारा च्तोभ ( घबराहट ) व्यय हे, तम छला( कस्तो विचार ) 
छोड़ दो, क्योकि यहाँ रामचन्द्रजी के सामने छल का भेंडा झूट जायगा अर्थात्‌ सब 


भेद खुल जायगा ॥ १॥ | 
नाया-पति-सेवक सन माया । करइ त उल्वटि परइ सुरणया ॥ | 
तब किछु कीन्ह रामरुख जानी। अब कुचालि करि होइहि हान ॥२॥ 
हे देवराज इनदर ! माया के स्वाभी ( रामचन्द्रजी ) के सेवक (भरतजी) से जो माया. 
रो जायगी ते वह उलटकर 5 ऊपर पड़ेगी । उस समय राजतिलक के अवः 
पर जो कुछ किया था, वर्दे रामचन्द्रजी का रुख ( अडुमोदन ) ज्ञानकर किया था; पय 
अब ज्ञा कुचाळ नळोगेता हानिदोगी ॥ ३0 | F.C CR, 


8.) x ट्‌; i रा, 
TS: > 


उ * 
bs 
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//सुनु सुरेस रघु-नाथ-सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करई । राम-रोष-पावक सां जरइ ॥ ३ ॥ 
| हे सुरेश्वर ! सुनो, रामचन्द्रजी का यह स्वभाव हे कि वे अपता ( रामचन्द्रजी का) 
अपराध करने पर किसी पर क्रोध नहीं करते । पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करे 


ते बह रामचन्द्रजो की क्रोधाञ्नि में जलकर भस्म होता है ॥ ३॥ हु 
त्तोकहु बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहि दुरबासा ॥ 
भरतसरिस को रामसनेही । जगु जप राम रामु जप जेंही ॥ ४ ॥ 


चेद और पुराणों में कई इतिहास हैं और दुर्वासा सुनि तो इस महिमा को जानते 
हैं) । भरत के समान रामचन्द्र का प्रेमी आर कोन हो सकता हे ? क्योंकि जिन रास को 
सारा संसार जपता हे वे ही राम उन भरतजी को जपते हैं ॥ ४ ॥ | 
__ ~ [am 
दा०—मनहु न आनंय अमरपात रघु-बर-भगत-अ्रकाजु | 
अज > ५५ ~ [am हर जु a 
सु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाज़ ॥२१६॥ 
इसालए हं अमरनाथ ! रामचन्द्रजी के भक्त का काम बिगाड़ना कभी मन में भी 


न लाना चाहिए । क्योकि इससे लेक में अपयश र परलोक में दुःख होता है और 
दिन दिन सोच का समूह बढ़ता है ॥ २१६॥ 
° > उपदे | र 
चा०-सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहिँ सेवकु परमपियारा 
हक] De 
मानत सुरु सेवकसेवकाई । सेवकबेर बेरु अधिकाई ॥ १ 
_ ह इन्द्र | तुम हमारा उपदेश सुनो । रामचन्द्रजी को भक्त अ न्त रा 
अपने भक्त की सेवा करने पर अपनी सेवा मानते हैं और भक्त से FR 


DS ~ १७४ 
चेर मानत हं ॥ १॥ 
es अम्ब CTA न रत पा RBA NA.) 75 ४ rr 
_ = जा मल अनन्य भगवदृअक्त थे । उन्होंने एक बार पुकादशी का वत कर द्वादशी 
के दिन पारण की तैयारी की थी, इतने में दुवांसा ऋषि उनके यहाँ अतिथि हुए । बड़े प्रेम से द्वाद 
उनका ।नमन्त्रण किया, वे स्नान सन्ध्या करने नदी पर गये पर लौरने में ञी हुईं TS 
+ fi , ४ हुईं । इधर पारण में 
द्वादुशी न सिळने से एकादशी वत नष्ट होता देखकर राजा ने ह ङ द पारण में 
5 “र त स लाहा । इतने ही में दुर्वासा था पहुचे । उन्होंने राजा को पार क व 
कर क्रोधित दाकर अपनी जटा फटकारी । उसमें से एक कृत्या (र we ण्ण स सम - 
अम्बरीष को खाने दोडी । वे तो अटळ बैठे रहे, पर भगवानू के सुदर्शन चक्र + पन्न हुई ओर वह 
ढुवांसा पर धावा किया । दुर्वासा भागते भागते इंद्रादि देवताओं, बरह्मा और द i को अस्मकर 
~ 3 > अन 
में विष्णु की ही शरण गये । भक्तवत्सळ भगवान्‌ ने उनकी रक्षा न कर उन्हें अक्त पास हा अन्त 
जान सलाह + ळी ६. क्तः ~ 
क र दी । तब इवांसा लौटकर अस्बरीप की शरण आये ।. फिर eB की शरण में 
खुदशन चक्र को शान्त किया ओर दुर्वांसा को सादर भोजन कराया ।. इस 9... ने स्तुतिकर 
दुवांसाजी को लगा ! अम्बरीप भी 3 वर्ष अखे ज ५+ “ ` ईस घूमने फिरने सें ५ चष 
SR MNT मे भूखे ही रहे। भगवद्भक्तो का अपराध ऐसा हाता ठे सोर 
का अपराध भगवान्‌ से सहा नहीं जाता इसी से चे ऐसे अपराधी की रक्षा इ ख ह ओर 
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जदयापि सम नहिँ राग न रोपू । गहहिँ न पाएु एन्य गुन दोषू ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस का 5 सो तसं फळ चास्वा ४२४: 
यद्यपि रामचन्द्रजी समदर्शी हैँ, न उन्हें किसी से प्रेम हैं, न क्रोध । ये किसी के 
पाप-पुण्य या शुण-दोषों को ग्रहण नहीं करते । उन्होने सारे ससार को कमे-प्रधान कर 
रका हे. जा जैसा काम करे, वह वैसा फल पाता है ॥ २ ॥ 


तदपि करहिँ सम-विषम-बिहारा । भगत अभगत हृदय अलुसारा ॥| 
अगुन अलेप अमान एकरस । राघछु सणुन भय भगत प्रेस-बस ॥३॥ 


तथापि विहार ( खेळ) में भक्त श्रार अभक्त के हृदय के अडुसार चे सम-विषम बरताव 
करते हैं। जा परमात्मा अशुण (प्राकृत शुण-रहित) आलेष जे सदा रहता ) अमान 
( अभिमान-रहित 2 ञ्रार एकरस ( सदा एकसा रहनेवाळा ) है. वही भक्तों के भेम के वश 
हाकर सशुण रूप रामचन्द्र हुआ ॥३॥ 


राम सदा सेवकरूचि राखी । बेद-पुरान-साधु-सुर-साखी ॥ 


ऋस जिय जानि तज कुटिलाई । काश्ह मरत-पद-प्रीति सुहाई ॥४॥ 
हचि रखते आये हैं; इस बात के वेद्‌, पुराण: 


रामचन्द्रजी सदा से अपने भक्ता की खते आए म 
महात्मा लोग, देवता सब साची हैं हे इन्द्र, अपने जी म ऐसा समझकर तुम कुटिलता 


_ को छाड दा और भरतजी के चरणां में सुहावनी प्रीति करा ॥ ४0 
दो ०--रामभगत परहितनिरत परदुख दुखी दयाल । 
मगतसिरोमनि भरत ते जीन टरपहु सुरपाल ॥२२०॥ 


हें पी के दूसरों के हि में तत्पर रहते हैं, दूसरों का मख 
हे इन्द्र ! रामचन्द्रजी के भक्त दूसरों के हत “ स 

देखकर वे (सक्त ) दुखी हाते आर दयाळ होते हे। ( यह साधारण भक्त का स्वभाव 
र भे के शिरोमणि हें इसलिए उनसे तुम मर्त डश ॥ २२० ॥ 

~ श्र हे ` 

चो ०-सत्यसंध प्रभु सुरु हित की । भरत राम-आयसु-ञअनुसार | 
तुम्ह होहू। भरतदोसु नहिँ राउर मोहू ४१॥ 
सु ` = देवताओं के हितकतो हैं आर 
पमचन्द्र्ज सघ ( प्रतिशापालक ) आर देवताओं के हितकतां है श 
पे मिल अनुसरण करनेवाले हैं। ठम अपने स्वाथे के वश हा रहे 


+ भरतजी का कुछ देव नहीं, 


भर 


रो भ त्वाना । 
ज सर-गुरूबर-बानी । भा प्रमोद ना 
सुनि सुरबर स । लगे सराहन भरतसुभाऊ एर 


(~~ ~ 
बरषि प्रसून हरषि I र 
| ब्ृहस्पतिजी वाणी ES Se 2 5: 
इस तरह वर्तस ` न्याये और वे उनके स्वभाव _ 
मिट गई तब खुरराज ने प्रसभ हाकर भरतजी पर छे ® Re 
की प्रशसा करने लगे ॥ ९ ॥ र 
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एहि बिधि भरतु चले मग जाहाँ। दसा देखि मुनि सिड सिहाहों ॥ 
जबहिँ रामु कहि लेहिँ उसासा । उमगत प्रेम मनहु चह पासा ॥३॥ 


भरतजी इस तरह से रास्ते में चले जाते थे, उनकी प्रेम-मुग्ध दशा को देखकर 
मुनि आर सिद्ध लोग उनकी प्रशसा करते थे । भरतजो जभी राम नाम बोळते हुए ऊची 
साँस लेते थे, तभी मानों चारों आर से प्रेम उमड़ने लगता था ॥ ३॥ 
~ PT . परज प्र अ 
दवाह बचन सुने कालस पषाना । पुरजन प्रस.न आइ बरवाना ॥ 
[a ~ ज >> ८ 2+ ७२ A A ~ गा 
बाच बास कार जसुनाह आय । [नराख नीरू ल्ताचन जल काये ॥४॥ 
उनके प्रेम-भरे वचनों को सुनकर वञ्र और पत्थर भी पिघळ जाते थे ओर पुर- 
वासियों का प्रेम तो कहते ही नहीं बनता | बीच वीच में मुकाम कर जब यमुनाजी पर 
भरतजी पहुँचे, ता यमुनाजी के जळ को देखते ही उनकी आँखों में पानी भर आया ॥४॥ 
: CTI 
दो०--रघु-बर-बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 
Se = हो. 
दांत मगन बाराध बिरह चढे बिबेक जहाज ॥२२१॥ 
यसुनाजी का नील जरू रामचन्द्रजी के रंग के समान देखकर भरतजी मण्डली समेत 
र र विरहरूपी समुद्र में डूबने लगे, पर, तुत ही वे विचाररूपी जहाज्ञ में चढ़ 


चो० -जमुनतीर तेहि दिन करि बासू । भयउ समयसम सबहिं सुपासू ॥ 
रातिहिं घाट घाट की तरनी । | आईं अगनित जाहि न बरनी ॥१॥ 


उस दिन उन्होने वहां यमुना के किनारे निवास किया और 

कक का ह गो में घाट घाट की इतनी नाचें Ce हक आ 
प्रात पार भये एकहि खेवा । तोषे रामसखा को सेवा 
चले नहाइ नदिहि सिरु नाई । साथ निष 

सेवा 3 हर जा ड र हे रो 

साथ नदी ( यमुना , मे स्नान और उले नमसा का FER) 
आगे मुनि-बर-बाहन आहे । राजसमाजु जाइ ड पाक्के ॥ 
तेहि पाछे दोउ बंघु पयादे । भूषन बसन बेष सुठि सादे ॥ ३॥ 


: आगे आगे वसिष्ठादि मुनियों की सवारियाँ जा रही थीं, उनके 
वार जा रहा था, उनके पीछे दोनों भाई ( भरत, शत्रन ) सादे भूषण सब राज-पारि- 
वेष से, पेंदल जा रहे थे॥ : ॥ $ सभ पहने, मामूली 


॥ 
[दनाथु दोउ भाई ॥ २॥ 


हो गये । रामचन्द्र के मित्र णुह्‌ की 
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सबक स॒हद सचिवसुत साथा । सुमिरत लषनु सीय रघुनाथा ॥ 
जह जह राम-बास-बिस्रामा । तहुँ तहुँ करहिँ सप्रेम प्रनामा \४॥ 


सेवक, मित्र आर मन्त्रो के पुत्र उनके साथ थे । वे राम, लक्ष्मण और सीताजी को 
3 _ 


~ 


हु) ~ ~ ~ कप ~, 4 प्रेम 
याद करते जाते थे । जहाँ जहाँ रामचन्द्रजी के निवास के स्थान आते वहाँ वहाँ वे 
सहित प्रणाम करते ॥ ४॥ 


दो ०--मगबासी नरनारि सुनि धामकाम तजि धाइ । 
देखि सरूप सनेह सब सुदित जनम पाइ ॥२२२ 


क -काज छोड़कर 
ते भें रहनेवाले स्त्री- का आना सुनकर घर क कामको र रड 
रास्ते में रहनेवाले खत्री-पुरुघ इतका आन pe 
` झड पडते थे आर सब लोग इनके रूप आर र्तर को देखकर अपने ज 
> ० < ड 82 8 न \ र 
पाकर प्रसन्न हो जाते थे ॥ २२% “न नाहा 
चो०-कहहिँ सप्रेम एक एक पाही । राखलप सखि होहि कि By 
‘~ [oe ho | 
बय बपु बरन रूप सोइ आली । साल सनेहु सरिससमचाल a 
याँ अरत-शाअच्न की मनोहर जोड़ी को देखकर एक दूसर we हे 
i ये राम, लच्मण हैं कि नहीं ? हे सखी ! इनकी आयु, शतार ै 
सखी ! , f हे 
न वही है आर शीळ, स्नेह तथा चाल भी समान है ॥ १॥ 


है बेष न सो सखि सीय न संगा । आगे अनी चली बा र 
नहँ प्रसन्नमुख मानस खंदा । सखि संदेह होइ याहे भेदा ॥२ 


~ A ~ र ~ हं , इनके छागं 
पर र स्र र्री | इनक 5 & । 


[a ~ नोहि ू यानी ९ ॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिँसकल तोहिसमन स 


न कि न लि को । बोली मधुरबचन तिय दूँ. 
तेहि सराहि च प ख्यां ने मन में मान लिया के पर Es 
MR आर कोई नहीं है। यों उसकी आए उक ie | 
220. ते बोली ॥ ३ ॥ | ५ 7:55 6 
फ द्र री री मीठे वचन स॑. बोली ॥ रे 8 राम 2. र्‌ ज = नग || 35 
है सप्रेम सब वाणात ति बिंधि राय ए 
कहि सग = संराहन जोगी | सोख सतह सतीत ससा 
भरतांह बई _ के राजतिळक में रसज्ञ ( विश) इस प और | 
का प्रसंग । ; ° वह 
स्वभाव की प्रशसा करने लगी ॥ 089] 


as 
4 


~ 
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५४४ रामचारतमानस । 
दो ०--चलत पयादेहि खोत फेल पिता दीन्ह तजि राजु। | 
जात मनावन रघुबरहिँ भरतंसरिस को आजु ॥२२३॥ 
वह कहने लगी, देखो, भरतजी को पिता ने राज्य दिया पर उसको इन्होने छोड़ 


दिया, ये पैदल ही चलते हैं, फलाहार करते हें आर रामचन्द्रजी को मनाने के लिए जाते 
हें, आहा ! आज भरत के समान कोन होगा ? ॥ २२३ ॥ 


चो ०-भायपं भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख-दूषन-हरनू ॥ 
जो किछु कहब योर सखि सोई । रामबंधु अस काहे न होई ॥१॥ 


__ ` भरतजी का भाईपन, इनकी भक्ति, इनका आचरण कहने और सुननेबालों के दुःख . 
ओर दोषों को नाश करनेवाला है | हे सखि ! जे! कुछ कहा जाय, वही इनके लिए 
थोड़ा है, भला ! रामचन्द्र के भाई ऐसे क्‍यों न हा ! ॥ १॥ 
| AS | 44 ध i जु [ ज NN 
हम सब सानुज भरताह दख । भइन्ह धन्य जवताजन लेखे ॥ 
on eT TR. ~ OY ४७७. mS जो ७ [a 
सुन गुन दाख दसा पछिताही । ककेइ-जननि-जोगु सुतु नाहाँ॥२॥ 
हम लोग आज शत्रच सहित भरतजी को देखकर ख्यो! क गी में रो 
` गई । चे उनके गुण सुनकर ओओ की ड Bi J द 
गई रे शण जुनकर आर उनकी दशा देखकर पछताने लगीं और कहने लगीं 
कि यह पुत्र केकयी माता के योग्य नहीं है ॥ २॥ | 


कोउ कह दूपचु रानिहि नाहिन। बिधि सबु कीन्ह हमहिँ जो दाहिन ॥ 
कहुँ हम लोक-ेद-बिधि-हीनी । तघुतिय कुल-करतूति-मल्तीनी ॥३॥ 
काई कहन लगा इसम रानी ( केकयी ) का कुछ दोष नहीं, विधाता ही ने सब कुछ 


किया, जा हमारे लिए अनुकूल हे । कहाँ ता हम शास और 
~ <, < i 5 रास्त्रं आर वेद -चि Ne छाटी 
स्त्रियाँ जिनके कुल के आचरण मलिन हें ॥ ३॥. .. दिधि से रहित, छोटी 


बसाह कुदेस कुगाव कुवामा .। कहँँ यह दरसु पुन्यपरिनासा ॥ 
अस अनंद अचरजु प्रतियामा । जन मरुभनि कल्पः -- 

हम खोडे देश, खोटे गाँव में बसती हे ओर हे SE RT अ 

द्शेन जो पुएया का परिणाम रूप ( फळ ) है ! हर गाँव में एस 

छा गया, मानो ( निर्जल ) मरुदेश में करपत्ृत्त. जमा हो॥ ४॥ 


. दो०-भरतद्रसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भाश । 


५/ जनु सिंहलबासिन्ह भयड बिधिबस bo 
_._ भरतजी का दशैन करते ही रास्ते के लोगों का भाग्य a gr RRS 
के बसनेवालों को भाग्य-बश प्रयागराज खुलभ हो गया ॥ २२४ # गनो सिहळद्वीप 


| हैं; ओर कहाँ यह 
। आनन्द आर आश्‍चर्य 
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चौ ०-निज-गुन-सहित राम-शुन-गाथा। सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा । 
तीरथ सुनिआख्रम सुरधामा । निरखि निमज्जहिँ करहि प्रनामा ॥१॥ 


भरतजी अपने गुणों सहित रामचन्द्रजी के गुणां की कथा सुनते हुए, . रघुनाथजी 
के स्मरण करते हुए चले जा रहे थे । जहाँ कहीं तीथ, ऋषियों के आश्रम, देवताओं के 
मन्दिर आते थे, वहाँ वे दशैन, स्नान और प्रणाम करते थे ॥ १॥ 


सनहीोँ मन मागहिँ बरु एहू । सीय - राम - पद - पदुम सनेहू॥ 
निलहिँ किरात कोल बनबासी । ब्रैखानस बटु जती उदासी ॥ २ ॥ 


भरतजी मनही मन सब जगह यह वरदान माँगते थे कि सीतारामजी के चरण- 
कमळों में स्नेह हा । रास्ते में सील, कोळ, वनवासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, 
उदासी मिळते ये ॥ २ ॥ a वेद | 
करि प्रनाम पूछहिँ जेहि तेही । केहि बन लषलु राड देही ॥ 
ते प्रसुसमाचार सब कहहीँ । मरतहिँ देखि जनमफळ लही ॥३॥ 
उन सबको प्रणाम करके वे जिस तिस से पूछते थे कि रामःलच्मण-जानकभ 
किस वन में हें ? वे सब रामचन्द्रजी के समाचार कह देते थे आर भरतजी को देखकर 
, जन्म की सफलता पा जाते थे ॥ ३॥ soi दे ज 
` जेजनकहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम - लघन - सम लेखे ॥ 


— AOS 


एाह [बाच बूभात सबहिं सुबाना । सुनत शास बन-बास-कहाना (४ || 
जा लोग कहते थे कि हमने: कुशल-पूचेक रामचन्द्रजी को देखा हे, उनको वे राम- 
ळच्मण के समान प्यारे गिनते थे। इख तरह सबके सुन्दर वाणी से पूछते इण 
रामचन्द्र के वनवास की कहानी सुनते जाते थे ॥ ७.॥. 


दो०--तेहि बासर बसि प्रातही चले सुमिरि रघुनाथ | 


जी उस दिन वहीं रहकर दूसरे दिन सबेरे रघुनाथजा को स्मरण. करके 
चले a की छालसा भरतजी के समान उनके सब साथियों को भी 
थी ॥ २२५ ॥ 8; | Ts Fs न 
चौ ०-मंगत्त सगुन होहिँ सब काहू । फरकहि सुखद ब चन बाहू। 
भरतहि सहित समाज उछाहू। मिलिहाह रा मिदि हे दुदाहू | 
. सभी को मङ्गल-सूचक शकुन होने लगे; सुखदाई नेत्र आर झुजास फडक लगीं। 
परिवार सहित भरतजी के उत्साह हो र्हा हे कि रामचन्द्र मिलेंगे और दुःख-दाद 
मिट जायगा ॥ १ ॥ | 


iS 2h + » 
है * i » 
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करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहिँ सनेहसुधा सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिँ। बिहबल बचन प्रेमबस बोलहिं।२। 
जिसके मन में जेसा आता था, वह वैसा-ही मनोरथ करता था | सभी लोग स्नेह- 
रूपी अस्त से छुके जाते थे । उनके अंग शिथिल पड़ गये थे, रास्ते में चलते हुए पाँव 
डगमगाते थे शरोर वे प्रेम के मारे विहल. वचन ( ऊटप्टाँग ) बोलने लगते थे ॥ २॥ 
रामसखा तेहि समय देखावा । सेलसिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित - पय - तीरा । सीयसमेत बसहिँ दोउ बीरा॥३॥ 
उस समय राम-सखा शुह ने स्वाभाविक खुन्दर पर्वेत-शिरोमणि (चित्रकूट) दिखाया, 
जिसके पास ( मन्दाकिनी ) नदी के तीर पर सीता समेत दोनों वीर ( राम-ळच्मण ) 
निवास करते थे ॥ ३॥ 


देखि करहिं सब दंडप्रनामा । कहि जय जानकिजीवन रामा ॥ 
मममगन अस राजसमाजू । जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥४॥ 


सब लोग उस प्रवेत को देखकर जानकीजीवन रामचन्द्रजी को जय, ऐसा कह- 
दंडव ho ~ ००० hed 
कर डवत्‌ प्रणास करने लगे । राज-पारेवार ऐसे प्रेम में निमम्न इआ, मानें रघुराज 
रामचन्द्रजी अयोध्या को लौट चले हों ॥ ४॥ । 


दो ०--भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेष। 


> अर गये कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 
जल थल देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवनु रघु-नाथ-पिरीते ॥ १॥ 
सब लोग श्रोरघुवर के प्रेम में विह्वल हा गये थे, वे सूस अस्त होने सदा कस 
रे होते So लत हा भर सबने निवास किया और सबेरा 
उहा गाय रजनीअवसेखा । जागे सीय सपन अस देखा 0 
सहित समाज भरत जनु आये । नाथबियोग ताप वा ते 
हे किक दल रामचन्द्रजी थे वहाँ रात रहते ही ( उषःकाल में ) थे जाने [य ॥ « 
म देखा मानों स्वाभी के वियोग की अझ से शरीरर्‌ जागे तो सीताजी 
समाज-सहित वहाँ आये हें ॥ २॥ अतस्त किये हुए भरतजी 
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सकल मल्िनमन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥ 
सुनि सियसपन भरे जल लोचन । भये सोचबस सोचबिमोचन ॥३॥ 


सभी लोगों के मन मलिन हैं और वे दुखी हा रहे हैं। सीताजी ने देखा सासुञ्रां 
की और ही सूरत ( विधवा ) बनी है । साच के छुड़ा देनेवाले रामचन्द्रजी भी सीताजी 
का स्वप्न सुनकर सोच में पड़ गये और उनकी आँखों में जल भर आया ॥ ३॥ 


लषन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
आस कहि बंघुसमेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 


4 CS [3 ~ ~ 
उन्हाने ळदमणजी से कहा, लच्मण ! यह स्वपन अच्छा नहीं है, कोई न कोई बड़ी 
अनचाही वात झुनावेगा । ऐसा कहकर भाई सहित रामचन्द्रजी ने स्नान किया आर 
महादेवजी का पूजन करके साचु ( महात्माओं ) का सम्मान किया ॥ ४॥ 


क्ंद-सनमानि सुर सुनि बँदि बैठे उतर दिसि देखत भये । 
नभ धूरि खग सग भूरि भागे बिकल प्रस आस्म गये | 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 
. सब समाचार किरात कोलन्हि आई तेहि अवसर कहे ॥ 


a ° he ~ अं ~ 

वे देवता तथा ऋषियों का सम्मान और उन्ह नमस्कार करके बठ गये आर जो 

उन्हाने उत्तर दिशा की ओर देखा तो यह पाया कि आकाशा मे घूछ छा गई है, बहुत से 
^ ~ च्च ^~ > 0५4 ~ सीदास जी 

पत्ती आर सग घबराहट से रामचन्द्र के आश्रम में भागे आ रहे है । Re | 

कहते हैं कि रामचन्द्रजी उठकर देखने ठगे कि इसका कारण क्या: है आर'वे चित्त में 

आश्चर्य-युक्त हे! गये । उसी समय क्वाल-किरातं ने आकर उनको सब समाचार कह ॥ 


सो०--सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । 
सरदसरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२ ॥| 

गल- नते ही उनके मन में ऑनंद भर गया। तुळसीदासजी कहते 

आ अर अर ठ गया, एरका के कमर के समान उनके नेत्र स्नेह के 

जल से भर गये ॥ २२७॥ | 


चो ०-बहुरि सोच बस भे सियरवनू । की ग. IR 
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थारी 
' बह " ; _ चन्द्रर्ज A साच म्रप ड गये | भरत | ? RD > Le कल 
है ! अकि जहा कि उस सए सनाद ` 


के, 
* Fe 9 छ 
६ व १+ cc \_ 0 | S > ra (७809) Co JS) ( ollection. AC io n 5 ti Jby er BE E Us | 5) लए 
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सो सुनि रामहिँ भा अति सोचू | उत पितुबच इत बंधुसँकोच॥ 
भरतसुभाउ ससुकि मन माहीं । प्रभुचित हितथिति पावत नाहाँ ॥२ 


_ यह सुनकर रामचन्ट्रजी को बहुत सोच हुआ, क्योंकि उधर तो पिता का वचन 
आर इधर भाई का सकोच ! मन मे भरतजी के स्वभाव को समभकर रामचन्द्रजी के 


चित्त में कोई बात स्थिर न हुई ॥ २॥ ` 


समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ 
लषन लखेउ प्रभु-हदय-खभारू। कहत समयसम 


नीतिबिचारू ॥३॥ 
गया कि भरत साधु र 


फिर यह निश्चयकर _रामचन्द्रजी को समाधान हो 
के मन में चिंता देखकर उस 


सयाने लोगों के कहने में हें। उधर छच्मणजी ने स्वाभी 
समय के अनुसार नीति के विचार कहे ॥ ३॥ 


~ ey Cc 


| Et 4 जीव पाइ प्रभुताई । मूढ मोहबस होहिँ जनाई ॥ 
उ नातिरत साधु सुजाना । प्रभु-पद प्रमु सकलजगु जाना ॥१॥ 


पर विषयी जीव प्रभुता को पाकर ज्ञाः 

A ९ जान बूककर 0 
नीति पु त्पर सर _ x ७. 

जात हं। भरत नीति में तत्पर, सज्जन और चतुर हें आर र SR र 
स्वाभी के चरणों में उनका 


प्रेम सारा संसार जानता हे ॥ १॥ 
` C 
।। 
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करि कुमंत्र मन साजि समाजू । आये करइ अकंटक राजू ॥ 
कोटिप्रकार कलपि कुटिल्वाई । आये दत्त बटोरि दोउ भाई ॥३॥ ' 


अपने मन मे खाटी सलाह ठानकर, समाज जोड़कर, यहाँ निष्केटक राज्य करने 
— ८. ~ जे —_ आस रे ए ० डॉ ~ + = = 
के लिए आये हैं। ये दोनो भाई कराडी तरह की कुटिलताओं की कल्पना करके दल बार 
कर आये हैं ॥ ३॥ 


NN NaS [9 


जाँ जिय होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ-बाजि-गजाली॥ 
भरतहि दोष देंढ को जाये । जग बाराई राजपद पाये ॥ ४॥ 
जा इनके जी में कपट अर कुचाळ न होती, ते रथ, घोड़े, हाथियों की पाँति किसे 
खुहाती ? अब इसमें भरत ही को क्यों दोष दिया जाय ? राजपद पा जाने पर सारा 


ha 


संसार उन्मत्त हो जाता है ॥ ४॥ 
Br ~ ~ [a ऊ ~ ज 
दो ०--ससि गुरु-तिय-गामा नह चढेउ भूमि-सुर-जान | 
लोकबेद तेँ बिमुख भा अधम न बेनसमान ॥९ २६॥ 
चन्द्रमा) ने शुरू को स्त्री से भाग किया, राजा नइन २ ्राह्मणां की पालकी पर चढ़ा, 
अर्थात्‌ उसने अपनी पालकी ब्राह्मणां से उठवाई । रार राजा वेन? के समान लोक आर 
वेद-विसुख तथा नीच दूसरा कोई नहीं हुआ [Rs ॥ हट ; 
Bega > 8 ज द 
औळ्ञ्सहसबाह सुरनाथुत्रिसंकू। कैहि न पजि ह दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ \ रिउ रिन रच न राखब काऊ ॥९॥ 
सहस्जवाहु,* इन्द्र,` ्रिशकु ` इनमे से राजमद ने किसको कलंक नहीं दिया । भरत 
ने यह उचित ही उपाय साचा हे, कभी किसी का शत्रु आत ऋण बिलकुल वाको नह 
स्खनाचाहिफीशी जा / चाहिए ॥ ९ ॥ FT 
१--चन्द्रमा के गुरु ब्रहस्पति थे उनकी खी का नाम तारा था । जब चन्द्रमा ने त्रिलोक को 
जीतकर राजसूय यज्ञ किया तब उसने तारा का भी हरणकर उसके साथ संभाग किया । इस पर 
देवताओं में घोर युद्ध हुआ । उसमें राक्षसों ने चन्द्रमा का साथ दिया । अन्त में ब्रह्मा ने बीच मं पड- 
कर तारा बृहस्पति को दिळवा दी और उससे जा पुत्र उत्पन्न हुआ था वह चन्द्रमा ने लिया । इसका 
नाम बुध हुआ । 
२-- अयेध्याकांड का ६२ वां दोहा देखो । कक 
३--राजा बेन जन्म ही से बड़ा उपद्रवी, दुष्ट-प्रकृति और वाचाळ 4 । पिता के दुखी हकर 
बन सें चले जाने पर इसे राजगद्दी मिली । बस, राज्य मिलते ही उसने वड़ा उत्पात मचाया ।उसने | 
सब धर्म, कर्म रोक दिये और ब्राह्मणों से कहा कि विष्णु की जगह मेरी पजा करो। अंतमे सब अहण | 
पियें ने इकट्ठे ददो उसके पास जाकर उसे बहुत ख़मफाया, पर उसने जब न माना तो उन्होंने कुद्ध | 
हाकर उसे हुंकार से भस्म कर दिया । | किक Pe 
३--राजा सहस्रबाहु एक बेर शिकार खेळता हुआ जमदभि सुति के आश्रम में जा निकला 


० «९ पास : | न्‌ i 
सुनि ने राजा का बड़ा आदर सत्कार किया । राजा को बड़ा आशिते हुआ कि सुनि भ ह 
८ RR है 2 बढ ५ J हु 
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५५० रामचरितमानस । 

एक कीन्हि नहिँ मरत भलाई । निदरे रामु जानि असहाई ॥ 

समुकि परिहि सोउ ञ्राजु बिसेखी । समर सरोष राममुख पेखा ॥२॥ 
भरत ने एक वात अच्छी नहीं की, जा रामचन्द्रजी को असहाय जानकर उनका 


नाद्र किया पर, वह भी आज युद्ध में क्रोधपूणं रामचन्द्रजी का मुख देखकर उसे 
' अच्छी तरह मालूम हो जायगी ॥ २॥ 


'एतना कहत नीतिरस भूला । रन-रस-बिंटपु पुलक मिस फूला ॥ 
प्रभुपद बंदि सीसरज राखी । बोले सत्य सहज बल भाखी॥ ३॥ 


इतना कहते कहते छच्मणजी को नीति रस ता भूल गया आए युद्ध-रस का वृक्ष 

पुल्काचलि के सिस से फूल उठा, अर्थात्‌ युद्ध के लिए शरीर स्फुरण होने ळगा और 

उनको वीर रस चढ़ गया। उन्होंने प्रभु रामचन्द्रजी के चरणा को नमस्कार कर उनकी 
धूल सिर पर रखकर अपना सच्चा, स्वाभाविक बळ कह सुनाया ॥ ३॥ 


अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहिँ उपचार न थोरा ॥ 
कहं लागे सहिय राहेय मनु मारे। नाथसाथ धनु हाथ हमारे ॥ ४१ 


वे बोले-हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानिएया, भरत ने हमारे मारने के 


w 


लिए थोड़ा ड NE हें डे र्‌ रहे 
! थाड़ा उपाय नहीं किया । हम कहाँ तक सहं आर मन मारे रहें, जब कि स्वाभी 
हमारे साथ हे आर धनुष हमारे हाथ में है ॥ ४ ॥ 


fo 


eo — ि 


र 
राजा सुनि को मारकर गो को ले चळा तो वह गा छूटकर इन्द्रलोक में भाग गई । फिर जमदस्ति के 
सुनि को जीवित कर लिया । 
एक बार इन्द्र अपने सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहे थे 
ता इन्द्र न मदान्ध हा उनका यथोचित आदर नहीं किया. इस पर र 

हि | ; 

` चछ दिये। गुरुद्रोह के कारण इन्द्र पर घोर विपत्ति आई डेत्ये! ने 

. भगाया, फिर अत मं बरह्मा की सलाह से तपस्वी विश्वरूप को अपना 

` रय किये तब उसकी रक्षा हुई । 


वहां सुरगुरु बृहस्पतिजी आये 
जी अ्रप्रसन्न होकर स्वर्ग से 
चढ़ाई कर सबको स्वर्ग से मार 
पुरोहित बनाकर इन्द्र ने अनेक 


2 ६--त्रिशछक्क राजा मदोन्मत्त होकर शरीर सहित 
~ s ° 
आर ही पुत्रा सं इस काय के न होने का उत्तर पाकर विश्वामित्रजी के पास 
CR गया 
तपस्या के बल पर ्िशङ्कु का स्वग भेज दिया पर स्वर्ग-वासियों ने उसे इ 
अन्त में वह बीच में ही टया रह गया । उसे लोग अब भी न्रिशङ्कु का तार 


रा बताते हैं। 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । “CE 


दो०--छत्रिजाति रघु-कुल-जनर रामअनुज जगु जान । 
लातहूँ मारे चढति सिर नीच को धूरिसमान ॥२३०॥ 
हम जाति के क्षत्रिय हें, रघुकुल में हमारा जन्म है आर रामचन्द्रनी के हम छोटे भाई है, 
यह संसार जानता है। महाराज | पूल के बरावर नीच और कान है, वह भी लात मारने 
से ( पैसे के तले कुचलने से ) सिर पर चढती है, (तो! फिर हम ता मलुष्य हैं ) ॥ २३० ॥ 
चो०-उडि कर जोरि रजायसु माँगा । मनहुँ बीररस सोवत जागा ॥| 
बाँघि जटा सिर कसि कटि भाथा। साजि सणासनु सायकु हाथा ॥१॥ 
गे, मानों वीर-रस सोते सोते 


ळदमणजी उठकर हाथ . जाड़कर आज्ञा माँगने ल 
और कमर में भाथा 


जाग उठा हो । उन्होंने मस्तक में जटाश्रां को कसकर बाँध लिय 
कस लिया और हाथ में धनुष लेकर वे वाण चढ़ाने ळगे ॥ १॥ श 
आजु रामसेवक जसु लेउ । भरतहि समर सिखावन दऊ || 
रामनिरादर कर फल पाई । सोवहु समरसेज दोउ भाई ॥२॥ 
हे ळँगा आर भरत को युद्ध में 
निरादर का फल पाकर युद्ध : 


h 


और कहने लगे-मे आज राम-सेवक होने का यश 
शिक्षा दूँगा । दोनों भाई ( भरत, शत्रश्च ) रामचन्द्रजी क 
~~ की शय्या में सो ॥ २ ॥ 


आई बना भल सकलसमाजू । प्रगट करड रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करिनिकर दलइ मगराजू । लइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥३॥ 


सब समाज वडर आने से आज अच्छा मोका लगा । अब आज में पिछले ( जा 
अयोध्या से चलते वक्त हुआ था ) खने क्रोध को प्रकट करूंगा । जिस तरह सिंह. हाथियों 


[4 ~ जसे A 
के सांड का मदेन करता हैं आएर जसे बाज ळवे पर भपटता हैं॥ ३॥ 


तेसेहि भरतहि सेनसमेता । सानुज निदरि नियातउँ खता ॥ 


जा सहाय कर शंकर आई । वो मारउँ रन रामदोहाई ॥ ४७ 
तेज मे गिरा 


उसी तरह सरत को सेना समेत छोटे भाई सहित लिरस्कार कर रणम 

दूँगा । जा शंकर भी युध + आकर सहायता करेगे ते भी में सार डालेगा, मुझे राम- 
चन्द्रजी की सागल्द है ॥ ४ ॥ के ; 

दो ०--अतिसरोष माषे लषु लखि सुनि सपथप्रवान। म 

सभय लोक सब लोकपति चाहत भमरि भगान ॥२३१॥ 

क्रोध मे भरे हुए देखकर और उनकी सौगन्द्‌ पर विश्वास 


कपि (इन्द्रादि ) डर गये झर घबराकर दा भर 
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गण रामचारतमानस । 


चो ०-जगु भयमगन गगन भइ बानी। लषन-वाह-बळु बिपुल बखानी॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा । को कहि सकइ को जाननिहारा ॥१॥ 


जब संसार में भय छा गया, तब लक््मणजी की भुजाओं के विशाल बळ का वणेन 


~. ~ ~ ~ ~ EN 
करते हुए आकाश-वाणी हुई । हे तात ! तुम्हारे प्रताप आर प्रभाव को कोस कह सकता 
हे आर कान जानता हे ? ॥ १॥ 


अनुचित उचित काजु कछ होऊ। समुमि करिय भल कह सब कोऊ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताही । कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीँ ॥२॥ 


कोई भी काम हो, उसके उचित या अनुचित का विचारकर, तब उसे करना 
चाहिए कि जिसमें सभी कोई अच्छा कहे | जा किसी काम को एकदम ( विना सोचे 
बिचारे ) कर बैठते ओर पीछे पछताते हैं, वेद और विद्वानों का कथन हैं कि वे लोग 
समझदार नहीं ॥ २॥ 


साने सुरबचन लपन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने ॥ 
कहा तात तुम्ह नीति सुहाई । सब तेँ कठिन राजमदु भाई ॥३॥ 


देवताओं ै के वचन ( आकाश-वाणी ) को सुनकर ळच्मणजी सकुचा गये, फिर 
रामचन्द्र आर सीताजी ने आदर के साथ उनका सम्मान किया । उन्होने कहा कि हे «त . 
तात | तुमने बड़ी अच्छी नीति कही, भाई | राजमद सबसे कठिन है ॥ ३ ॥ Mr 
जा ~ 2] 4 AY ७ (९ / द 
| श्रचवत मॉताहं बृप तेई । नाहिँन साधु सभा जेहि सेई ॥ 
न्‌ _ Ng रू RO ` 
/ सुनहु जन भल मरतसरासा । बिधिपपंच महँ सुना न दीसा ॥४॥ 
जिन्होंने साधु-सभा का सेवन नहीं किया, वे राजमद का आचमन लेते ही ( राज्य 


पाते ही ) मतवाले हो जाते हैं | हे च्म सुनो, ब्रह्मा की सि ५,३ 5 
~ ब्द Ct 9 ।] का स्प्ाष्ट भर ~ 
ओर कोई न सुना न देखा ॥ ४ ॥ भ भरत के समान 


अर दो ०--भरतहि हीइ न राजमदु बिधि-हरि-हर-पद पाइ । 

कबहु कि कॉजीसीकरनि छीरसिंघु बिनसाइ ॥ २३२॥ 

_ भरत को जो ब्रहम, विष्णु ओर शङ्कर के पद्‌ भी मिळ जाय, ता भी वलः Nr 

सकता | क्या कभी काँजी को बदा से च्ीरसमुद फट जाता है? अर्थात्‌ दूध में RISE 

बंद पड़ते ही वह फट जाता है, पर दूध का समुद्र नहीं फटता: इसी तरह क 
मिलने से अ्रभिमान नहीं हो सकता ॥ २३२ ` ` ८ क 

चो ०-तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिलई। गगन मगन मकु मेघहि मिलई॥ 

गोपद जल बूडहिँ. घटजोनी । सहज छमा बरु छाडइ छोनी ॥१॥ 
चाह अन्धकार तरुण ( ज्येष्ट-मध्याह के ) सूये को निगल जाय ओर आकाश-सारी - 
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द्रितीय सोपान-्रयोध्याकाणड । > रे 


_ ब्राइलों में मिल जाय, अगस्त्यजी ( समुद्र को पी जानेवाले ) गा के खुर बरावर जळ में 


डूब जायें और पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे ॥ १ ॥ 


मसकफूँक मकु मेरु उडाई । होइ न नपमद भरतहि भाई ॥ 
लपन तुम्हार सपथ पितुआना । सुचि सुबु नाह भरतसमाना २ 
चाहे मच्छुड़ की फूँक से खमेर पचेत उड़ जाय, इतने न होनेवाले काम हो जायं 
ना भी हे भाई ! भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता । हे लच्मण ! तुम्हारी सौगन्द 
रार पिताजी की सोगन्द ! भरत के ससान पवित्र आर अच्छा भाई कहीं नहीं ॥ २ ॥ 
सगुलुषीर अवगुनजल तातां _ । मिलइ रच परपंच विधाता n 
भरतु हँस रवि-बंस-तडागा । जनमि कीन्ह गुन-दोषःबिभागा | ।३॥ 
सद्शुण-रूपी दू और आवशुण-रूपी जळ को मिलाकर ब्रह्मा सृष्टि की रचना 
करता है । यहाँ सूर्य-वंशरूपी तालाब में सरतरूपी हंस ने जन्म लेकर गुण और देषो का 
विभाग कर दिया । अथोत्‌ जैसे हंस दूध र पानी के अलंग कर देता है वैसे ही 
भरत गुण और दोषों को विभक्त करते है ॥ ३ ॥ 3 
गहि गुन पय तजि श्रवणुनं बारी। निज जस जगत कौन्हि उजा ॥ 
__ कहत भरत-गुन-सील-सुभाऊ । प्रमपयोधि मगन रघुराऊ ॥ ४ ॥ 
७५७ अस्तने अयगुणरूपी जल का छोड़कर गुणरूपी दूध को लेकर अपने यश का प्रकाश 
जगत्‌ में कर दिया। रामचन्द्रजी भरतजी के गुण-शील गौर स्वभाव का वरणन करते करते 
प्रेमसागर में डूब गये ॥ ७ ॥ र ¢ | 
दो ०--सुनि रघु-बर-बानी बि देखि मरत पर देठ ! 
सकल सशहत राम सी प्रभु को कृपानिकेठु २३३ 
देवता-गण रामचन्द्रजी को श्रेष्ठ बाणी सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर 
बड़ाई करने लगे कि रामचन्द्र के समान दया का स्थान स्वामी और कोन होगा ? ॥२३३॥ 


Sd 
जा 


बौ०-जॉँन होत जग जनम मस्तकी सकल-घरम-घुर घरनि धरत को ` 
ऋवि-कुल-अगम भरत-गुनःगायः । को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥२॥ 
ज्ञा जगत्‌ मे भरत का जन्म न होता, ते एश्वी के संपूर्ण धमे के भार को कान 
धारण करता ? हे रघुनाथ ! कचि जनों को भी दुल्भ भरतजी के गुणां की कथा को 
तुम्हारे बिना और कैन जाने ? ॥ १ ॥ | RO पु 


लतषनु रासु सिय सुनि सुरबानी । अतिसुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहाँ भरतु सबसहित सही । मंदाकिनी 

देवताओं की ऐसी वाणी को खनकर को रामचन्द्र और सीता बड़े ही खुली 
ज्ञा कहते नहीं बनता | इधर भरतजी सी सहायकों सहित पबित्र नहाये 
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नड रामचारतमानस । 


रासु-लपनु-सिय सुनि मम नाऊँ। उठि जनि अनत जाहिं तजि उाडँ॥४॥ 


सुनकर स्थान छोड़ 
) द०--मातु मते महँ मानि मोहि जो किछु कहहि सो थोर । 


्रघञ्चवगुन न्‌ क्तामि जि गज (oN «७. 
मुझे माता ( केकयी ) के EU ससम व्यानो शरोर ॥२३४॥ 


सुस्वामे दोष सब जनहीँ॥ १॥ ˆ 
आर जो मुझे अपना सेवक मान- 


DS रामचन्द्र ~ i पद जूति ड [a 
ह | सामचन्द्र ता अच्छे स्वामी हैं, दोष सब सेवक ही i Se 


सनेह सिथि 
Fe द [साथेल सब गाता ॥ २॥ 
और पानी न पीने के ) अपने नियम को आर सा हँ । पपीहा (स्वाति-बिन्ढु के खिचा 


= थे ला पे 
म चठुर हैं। भरतजी मन में ऐसा ही सोचते इप नपने मेम को नित नया बना रखने 


बल उन्हें धीरजरूपी धोरी पीछे को हटाती हे 
समभते हैं तब उनका पै ` सह ) बताता है। जब रघुनाथजी के ने 

गमम्‌ पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगता है ॥ ३ क गताहे॥३॥ ५ स्वभाव को भरतजी 

3--अथवा मरा शरण (रक्षक) रामचन्द्रजी द | | 

श पन ` भक्तरचण की पितिज्ञा ज्ञ ६ 

। तिज्षा ही हे 
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हितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । Rl 


भरतदसा तेहि अवसर केसी । जलप्रवाह जल-अलि-गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥४॥ 


उस अवसर पर भरतजी का दशा कैसी हुई ? जैसी पानी के प्रवाह में पानी के 
भचर की हों । उस समय भरतजी का सोच आर स्नेह देखकर निषाद झुद विदेह हो 
गया, अर्थात्‌ अपनी देह की घ 5" भूल गया ॥ ४ ॥ 


दो ०->लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाद । 
परिनाम बिषाठु ॥२३४ 


मिंटिंहिं साचे होइहे दर पान 
सुनकर और समरे कहा । 


इतने मे सङ्कल शकुन होन लगें, निषाद ने उन्हें 
ग्रापका सोच मिंटकर आनन्द हो जायगा पर अन्त मे फिर ठ'ख हा हागा ॥ २३५ ॥ 


चौ०-सेवकबचन सत्य सब जान । आस्रमनिकट जाइ नियरान 0 
भरत दीख बन-सेल-समाज । मुदित छुधित जनु पाई सुनाज 0१७ ८८ 


भरतजी ने सेवक ( भील ) के सब त्य जाना आर वे आश्रम के 
निकट जा पहुँचे। भरतजी वहीं के वन, पवेत ऐसे प्रसन्न हुए 


` ग्ञानो काई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो॥ * 0 
[। जिन ताप पाडत ग्रहभाश | 


-~-ईति भाति जु प्रजा दुखार 
जाइ सुराज सुदेस सुखो होहिँ भरतगति तेहि अनुहारी धर 
जेसे--कहीं की प्रजा इति, भीति और सारी ग्रह इन तान प्रकार के ठुःखो से 
पी'डत होकर, किसी च्छे राज्य जाय । इस समय 
भरतजी की गति ठीक उसी के मन्थरा देएनो की 
Frome nr me. गार दशरथ को स्टुत्यु से पीड़ित अयोध्या की प्रजा चित्रकूट रूपा सुदेश में जा 
प्रसन्न हुई ॥ २ ॥ 
१--यहाँ भंवर शब्द स 


वचनो क स्त॒ 
त आर समाज का दंखकर 


अर्थ होता है । एक ता पानी का मभेंवर- | 
वाले भी चक्कर खा जाते हैं और 


भेंवर जो काला _ छोटा 


दोनों तरह के भवर का 

ज्ञो पानी के भीतर पानी ही कां गड़ढा पड़ जाता हे जिसमे बड़े तैरने 

उसमें जा फॅसने पर बडी बड़ी नावे भी उलट एुळट हो जाती हैँ । दूसरा 

कीडा होता है । यह पानी के ऊपर जल्दी जल्दी चक्कर लगाता फिरता है A 

| २--ईति सात हैत बहुत पानी बरसना; न्‌ बरसना, चूहे चूहे जो खेत खा जाले 
हैं) दीडी तोता, अपने ही मित्र रड जाये, दूसरा शत्रु चढ़ * bs i 3 ह 

. ३--अयोध्या की राज्यरूपी ज्यरूपी खेती में जो न्द्र के राज्याभिषंक * 


२०६ | रामचारंतमानस । 


रामबास बनसंपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ' ॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेस्‌ । बिपिन सुहावन पावन देस्‌. ॥३॥ 


रामचन्द्रजी के निवास से वन की सम्पत्तियाँ ऐसी शोभित हुई मानों अच्छे राजा 
का पाकर घजा सुखी हा । सुहावना वन ही पवित्र देश हे आर विवेक उसका राजा तथा 
वैराग्य मंत्री है ॥ ३॥ - 


मट जमनियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 
सकल अग संपन्न सुराऊ । शामचरनआआसत्रित चित चाऊ ॥४॥ 


~ & ‘ww ~ ~ ~. 
यम-नियमादि वहाँ क योद्धा ह, पवेत राजधानी हे और शा न्ति तथा सुबुद्धि सुन्दर 
नियाँ ~ 2 ~ vw ` 
पवित्र रानियां हं । वहाँ का श्रे राज सब अङ्गों से सम्पन्न हे और रामचन्द्रजी के चरणों 
के आश्रित रहने से उसका चित्त प्रसन्न रहता हे ॥ ४॥ 


) द!०--जीति मोह-महि-पालु-दल सहित बिबेक भुआल । 
करत अकटक राज्य पुर सुख संपदा सुकालु ॥ २३६ ॥ 


विवेकरूपी र परे मि इ SN CO ALD 
ल ध माहरुपा राजा को फोज समेत जीत लिया और वह निष्क|टक 
ह । उसके पुर (राजधानी) में सुख, सम्पत्ति रार सुकाल रहता है ॥२३६॥ 


जा०-बनमदेस सुनिवास घनेरे जनु पुर नगर गाउँगन खेरे ॥ ": 
निडुल विचित्र बिहेग झग नाना । प्रजासमाज न जाइ बखाना ॥ १॥ 


` चन के छोटे छोटे भाग ओर उनमें बहत से 
मे बहुत से मुनियों Sd 
पुर ( शहर › नगर ( कस्बे ) गाँव ( देहात ) आर का ह हे है, वेही मानों 
के वि चिं न ञि _ 2 ग माज) दे। वहाँ तर | 
होन चित्र विशाळ पत्ती आर सुग जो हैं वे ही मान प्रजाओं का तर ताद 
वरणेन करते नहीं बनता ॥ १॥ | > | समाज हैँ, जिनका 


खगहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष बष साजु सराहा ॥ 
बयरु विहाय चरहिँएक संगा । जहे तहुँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ २॥ 


Nw 
६4. 4, A , जङ्गली > 
सराहने योग्य है। ये सव पशु आपस के अप गो इनका 

हँ ~ गे 2 पर पङ s 3; 
चरते हें, यही मानों उनकी चलुराङ्गनी सेना है ॥ २॥ जकर जहाँ तहां एक साथ 


भरना झरहि मत्तगज गाजहिं। मनहूँ निसान बिबिध बिधि बाज 


चक चकोर चातक सुक पिक गन । कजत मंजु हिं॥ 
a ` बहाँ पानी के झरने मरते हैं और ess wn मराल मुदितमन ॥ ३॥ 
की तरह के निशान ( डंके ) बज रहे हैं। चकचा, चकोर त प ते हैं, वे ही मानों वहां 


भुंड आर हंस प्रसन्नचित्त होकर सुन्दर बोळ रहे हैं॥३॥ 'तोता, कोयलों के 
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लिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ 
बेलि बिटप तन सफल सफूला । सब समाज मुद्‌-संगत्त-सूला ॥४॥ 


सोरों के झुंड गाते और मोर नाचते हैं, वह मानों अच्छे राज्य में चारों आर मङ्गा 
हा रहा है । बेल, वक्त, घास सब फल-फूल रहे हें, सब समाज ( ठाठवाट ) आनब्द 
श्रार मङ्गल का मूळ हा रहा है॥४॥ _ - 
जे सैल wh ~ ~ 
दो ० शास्त सोभा ।नरास्ख भरतहूदय आत प्रस्तु । 
a PPT REDS) > 2. ४ 

तापस तपफछ्‌ पाइ जाम सुखा [सरानं न॑घु |! ० ३७४४ “ 

पर तपस्या का फल पाकर खुखी हो, वैसे ही 


जैसे तपस्वी अपना नियम समाछ होने 
) की शोभा को देखकर भरतजी के हृदय 


राम-शैल ( चित्रकूट जहाँ रामचन्द्रजी वससे थे 
में अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ २३७ ॥ . ; ( 
चो०-तब केवट ऊँचे चढि धाई । कहे: भरतं सन भुजा उठाइ ॥ 
नाथ देखियहि बिटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥१॥८/ 
तब केंचट ( गृह ) दौड़कर ऊँचा चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत से कहने 
लगा । हे नाथ! पाकर (पिलखन ), जामुन, आम आर तमालों के विशाल दुृक्त 


देखिए॥१॥ 2 
गोहा । मंजु बिसाल देखि मनु माहा ॥| 


` __जञिन्ह तरुबरन्ह मध्य बढ सं | 
नील सघन पछव फल लाला । अबिचल छाँद सुखद सब काला ॥२॥ 
सुन्दर विशाळ बड़ का पेड़ शोभित हो रहा हे, 


उन श्रेष्ठ वृत्तो के बीच में एक ।खुच्द 4 
जिसको देखकर मन मोहित हो जाता ह्‌ ! उसमे पत्त घने और नीर 
फळ छगे हैं। उसको अखरड छाया सब मोसिमां मं छल देनेवाली है ॥ २॥ 


मानहूँ तिमिर-अरुन-मय रासी । बिरची बिधि सकेत्ति 


और नीले तथा. लाळ छाल 


ल सखमासी 0 
ज्नस्तमीप गोसाई । रछुबर परनकुटी जहाँ छाई ॥३॥ 


कार ओर ललाई देने की राशि ( ढेरी ) बटोर 
। यह. वृत्त नदी के पास है, जहाँ रामचन्द्रजी 


की पणीकुटी छाई हुई है॥ ३॥ ठ हु 
तुलसी तरुबर बिबिध सुहाये । कहूँ कहुँ सिय कह सी लगाये ॥ 
बनाई । सिय निज पानि-सरोज सहाई ४४॥ 


बटछाया बेंदेंका सिय ह 
. कहीं लच्मणजी के लगाये हुए र कहीं कहीं सीताजी के लगाये हुए तुलसी 


कहीं कहाँ छ i नी तुर 
के तरह तरह के पेड़ शोभित हो रहे हैं । इसी बड की छाया में सीताजी ते अपने हस्त 
. कमले से एक सुन्दर वेदी बनाई है॥ ४॥ FR ES 
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दो ०--जहाँ बेठि मुनि-गन-सहित नित सिय राम सुजान । 
सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३८॥ 


जहाँ वेदी पर ऋषि मण्डली समेत सुज्ञ सीता-रामजी वेठकर नित्य शास्त्र, वेद; 
` ~ ~ + कै —_ अं 
पुराण आर इतिहासो की कथाओं की खुनते हें ॥ २३८ ॥ 


चो ०-सखाबचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत बिल्लोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥१॥ 


[oS > नों ON ~ के ~ | + ~ NN ~ 

मित्र के वच का सुनकर आर उन वृक्षों को देखकर भरतजी के हृदय मे प्रेम 
उमड़ने रगा आर आंखो मं जल भर आया । दूर से ही दोनों भाई प्रणाम करते हुए 
चले, उनकी प्रीति का. वणेन करने में सरस्वती भी खकुचाती हे ॥ १॥ 


हरपहिँ निरखि राम-पद-अंका । मानहूँ पारस पायेउ शंका ॥ 
पज सिरधारेहियनयनन्हिलावहिँ।रघु-बर-मिलन-सरिससुख पावहिँ।२। 


मेने + < A Nw Ne ले ~ ~ > 
eh वे दाना भाई रामचन्द्रजी के चरणों के चिह देखकर ऐसे प्रसन्न होते थे. मानों 
किसी दोरट्री को पारस पत्थर मिल गया हो । उन चरण-चिह्ों की धूल का वे मस्तक 


` पर, हृदय में और नेतरो में लगाते डे र 
> भात आर उससे रामचन्द्रजी के मिल जाने के बरा 
पाते थे ॥ २॥ र छ जाने के बराबर सुख 


इखि भरतगति अकथ श्रतीवा । प्रेम मगन मृग खग जडजीवा ॥ ` 
'सखाह सनहावेबस मग भूला । कहि सुपथ सुर बरषहिं फूला ॥३॥ 


ईस तरह अकथनीय ( जिसका वर्णन न हो सके ) और निःसीस ( हद के 
भरतजी की अवस्था देखकर बन के गे जे जाए RY अहर) 
प्रेम में अझ हो गये । मित्र गुह भी प्रेम ॐ छली आर जड़ (पत्थर प्रेड़ आदि) चेतन सभी 
| के वेवश हो गया, इसलिए छ 

च rt उब has 3 इश्सालए 
तब देवताओं ने उन्हें रास्ता वतलळाकर उन पर फूल बरसाये ॥ i रास्ता भूल गया, 


हिरि सिडसाधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन लागे ॥ 
हात न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥४॥ 


इस प्रेम को सिद्ध आर साधक लोग 5 
र हः गग भा देखकर उस ४ ऊ 4 
करने लगे न न हर स्वाभाविक नेह की प्रशं 
होता तो bi ने दन रगे कि जा इस पृथ्वी तल पर भरतजी का भाव क 
दाशा ताई की चेतन आर चेतनःको जंड कौन कर देता? श्र्थात्‌ हि ० 
न पीछे कहा गया 


_अ्थांतू- 
ऋषि-स॒ुनि आदि शिथिल ( जड़ से ) हो गये। ॥ ४. छना चेतन का काम है, और 


oo 


So >>... 
es ००-००... 


१--देवता द लोग I अपनी हु नर ८ रे न इन 
. १ देवता छोग अपनी स्वाथ-सिद्धि के लिए अचर ( जड ) हो रहे थे उन्हें संचर करीदिया 
व › उन्ह सचर कर दिया 


कि वे फूल बरसाने ळगे और चर जो 
7 गुह था, वह रास्ता भूल ४ ह 
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Dr हे] गंभीर 
दो०--प्रेमु अमिय मंदरू बिरह भर्तु पयोधि गभीर । 
Lamm he (~~ (~ ~ 
मथि प्रगटे सुर-साधु-हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ २३६ ॥ 
उस अवसर पर वियोग-रूपी मन्दराचळ के भरत-रूपी गहरे समुद्र मे डालकर 
देवता और सञ्जनों के कल्याण के लिए उस समुद्र को मथनकर दयासारार रामचन्द्रजी 
प्रेमरूपी असत लिये हुए प्रकट हुए । अथात्‌ जिस तरह क्षीरसागर मथने पर श्रन्चन्तारि 
स्रत लेकर प्रकट हुए थे, वैसेही यहाँ रामचन्द्रजी प्रकट हुए ॥ २३६ ॥ 


चो ०-सखासमेत मनोहर जोटा । लखेउ न लषन सघन बन आटा ॥ 
भरत दीख पशु आखघु पावन । सकल-स-मंगल-सदन सुदह्दावन॥१॥ 


मित्र सहित इस मनोहर जाड़ी (भण्त-शजत्रन्न ) को लक्ष्मणजी ने सघन वन की 
शाट में नहीं देखा । भरतजी ने पवित्र करनेवाले प्रभु रामचन्द्रजी के आश्रम को देखा, 


~ 


जा सम्पूण शुभ-मङ्गलो का स्थान आर सुहावनाथा॥१॥ | 
करते प्रबेस मिटे दुखदावा । नउ जोगी परमारथ पावा ॥ 
देखें' भरत लपन प्रभुआगे । पूछे बचन कहत अनुरागे ॥ २॥ 


उस आश्रम में प्रवेश करते ही भरतजी का दुःख-दाह. मिट गया, मानो कोई योगी 

परमा्थ-सिद्धि पा गया हो । भरतजी ने देखा कि रामचन्द्रजा त के आगे लक्ष्मणजी खड़े कुछ 

+ ~ ~ ° गे रे ~ > « | 3 
«४. यूछ रहे हैं और वे प्रेम-युक्त वचना स उत्तर दे रहे है ॥ २॥ 


दास जटा कटि घुनिपट बाधे । तून कसे कर सर धलु कोणि ॥ ४ \ 
बेदी पर सुनि-साघु-समाजू । सीयसहित राजत रड ॥३॥ 


उनके सिर पर जटा है और कमर में सुनियों का वर्न बधा हुआ है, कंधे में तरकर 
Rr «४ a + *»< NX ,. ४ ४७ प्र ३ [र प्रं 
कसा हुआ है, वे हाथों में चडुष बा लिए हुए है आर वेदी पर सुन ता महात्म की 
मण्डली बैठी है, उन्हीं में सीताजी समेत रामचन्द्रजी भी प्रकाशमान हो रहें हें॥३॥ 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जु मुनिबेषु कीन्ह रतिकामा ॥ , 
करकमलनि धनुसायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हेस्त ता 
_ शरीर में बक्कलों के बस्न पहने चरा रनों ऐसे मालूम कर 

होते थे, मानों रति आर कामदेव है. | धलुषबाण | 
लिये इण घुमा रहे हे, जिनकी ओरदसक हैं उनके हज 


Ee] 
ह! 


` 
| 


है धरे प ३ ह 87 २ ¢ a र i a FT 

RT NS Be 0 3 a HE 
आर रघुकु - 

[ताजा आर रुघुई bp न्द्र राम 

Ns SS हे हे | ६ 


ir ह 
E pe हर eh” 7 
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परकाशमान-हो रहे हैं, मानों ज्ञान-सभा के बीच में भक्ति और सश्चिदानंद (परब्रह्म) शरीर 
धारण कर विराजमान हों ॥ २४० ॥ | 
चो i ॥ ४848: ~ i Eo 
चा०-सानुज सखा समंत मगन मन । बिसर हरप-साक-सुख-द ख-गन॥ 
ते हि A Cw ~ [aS Cw 
पाह नाथ काहे पाह गांसाई । भूतल पर '्वकुट का नाइ ॥९१॥ 
भस्तजी, छोटे भाई शत्रुघ्न रार सखा गुह समेत प्रसन्न-चि ठ होकर, हषे, शोक; 
सुख, दुःख आदि बातों को भूल गये । वे हे नाथ ! रक्षा करो । हे गुसाई' ! रक्षा करो ! 
एसा कहते हुए पृथ्वी पर द्रड के समान गिर पड़े ( उन्होंने साष्टाङ्ग प्रणाम किया NN 


| ह सपेम लषन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जिय जाने ॥ 
४ बॅधुसनह सरस एंहे ओरा । इत साहिवसेवा बरजोरा ॥ २॥ 


ळ्‌ णा Ae ~ ~ ~ ~ ~ हे. ~ ~ 

है चमः जी ने वे प्रेम समेत कहे इए वचन पाहचाने आर भरतजी प्रणाम कर रहे हें, 
ह बात जी म्‌ जान ली । अब इधर ता रखीला भरतजी का भ्रात-प्रेम ओर उधर स्वाभी 
रामचन्द्रजा का संवा का महत्त्व ॥ २ ॥ , 


( /मिल्ति न जाइ नहिं गुदरत बनई सुकबि लपनमन की गति मई h 
रहे राखि सेवा पर भारू । चढ़ी चंग जनु खेच खेलारू ॥३॥ 


OY AN ~ ~ 

क उस अवसर पर लच््मणजी से न [मळते ही बना, न छेड़ते ही । अच्छे कवि लच्मण- 
जा [चत्त का उस समय को गति का वर्णन करते हें कि जैसे rR | 

उडानवाला ) चढी हुई पतंग को (09: 75 गे ~ र २ | || छाडी ( पतङ्ग. oT < 
लच्मणजो की है । ( पतंगवाले _ बाचन छग आर जैसी उसके चित्त की गति हो बैसीही 
पतङ्ग खींचन ' हवाले को पतंग खींचने में घार बार ढील दे देकर सम्हालकर 

तङ्ग खीचना पड़ता ह जिसमे वह फट न जाय, गिर न जाय, इसी ° 5 
भी कुछ देर भाई के स्नेह में कुछ देर फिर सेवा इ¬ > › इसी तरह लक्ष्मणजी को 
अन्त में सेवा पर भार रख 8 सना का आर बार बार मन दौड़ाना पड़ा ) 
कर अर्थात्‌ सेवा का महरव अधिक मानकर वे सेवा में ल्गे रहे ॥३॥ 

() \ 


र सप्रेम नाइ महि माथा । मरत पनाम करत रघुनाथा ॥ 
(क. व... । कहुँ पट कहुँ निषंग धनुतीरा ॥श॥ 


फिर छच्मणजी प्रेम सहित निवेदन करने लगे; हे रघुनाथ ! भरतजी पृथ्वी पर 
(उताबले ) होकर उठे, उस समय कहीं ता इपट्टा गिर 

दो ०--बरबस लिये उठाइ उर स्ताये कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लसि बिसरे सबहिं अपान ॥२४१॥ 


स उठाकर छाती से लगा लिया । 
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सौ ०-मिलनिप्रीति किमिजाइबखानी। कवि-कुल-अगम करम-मन-बानी 
परम-प्रेम-पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसणइ ॥१॥ 
जिस मिलाप की प्रीति कमै, मन ओर वाणी से जानने लायक नहीं है, वह कंवि- 
गरणें से कैसे वणेन करते बने ! देनं भाई भरत और रामचन्द्रजी मन; बुद्धि, चित्तः 
अहङ्कार को भूलकर परम-प्रेम में भर गये ॥ १॥ ज 


कह सुमरेसु प्रगट को करई । केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ 
कबिहिं अरथ आखर बळ सौचा। अनुहरि ताल गतिहि नट नाचा ॥२॥ 


+ कौन प्रकट करे, कवि किसकी छाया का असरत करे ? 


कहिए, उस श्रेष्ठ प्रेम का क र 
अर्थात्‌ किसकी उपमा दे । कचि को तो अक्षरों के अथै का सच्चा बरु हे, जैसे नर के 
थे में उस प्रेम के दिखा देने 


ताळ की गति के अनुसार नाचना पड़ता हे । ्रथात्‌ अक्षर 


i, ent les NO So 


की उसमें सामथ्य नहीं ॥ २॥ जाडूडाी DP 
अगम सनेह भरतरघुबर को । जहे न जाइ मनु बिधि-हरिहर को ॥ 


भी मन न जा सके ! उस प्रेम को कुबुद्धिवाला + 
उन की ताँत से भी अच्छा राग बज सकता हें 


चाहिए ) ॥ ३॥ ४ है 
मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की। सुरत सभय धर्कधको धरका ॥ 
समुभाये सुरगुरु ज जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन 3 शा 
भरत और रामचन्द्र का मिलाप डर के मारे देवताओं की छाती धड़कने 
' ळग गई? । फिर जब देवगुरु बृहस्तपतिजी ने उन्हें समझाया, तब उन मूखां का ज्ञान 
हुआ, फिर वे फूल बरसाकर रामचन्द्रजी को प्रशसा करन लगे॥ 8॥ | 
दो ०--मिल्लि सप्रेम रिपुसूदनहिँ वेबड़ मेंटेड राम। . 
भरि भाय मैंटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥२४२॥ 
किर रामचन्दरजी भे मजी से मिलकर पश्चात्‌ केवट ( शह ) से 
फिर रामचन्द्रजी प्रेम के साथ शत्रन्नजी से मिलकर पश्चात्‌ |[ 
मिले । इसके बाद बड़े भाव के साथ + बड़े भाव के साथ लच्मणजी प्रणामकर भरतजी से मिले॥ २३२॥ 
_ 7 Ono ES er HRS 5 LSE हु < न ठन 
१-_भरतजी और रामचन्द्र दोनों का म प्रेम देखकर देव-गणों को यह डर हुश्रार . 
कहीं इस प्रेम ही प्रेम में रामचन्द्र अयोध्या न लोट जायें और राक्षस-व . घराही रह जाय । गुरुने | 
उन्हें टीक समझाया सत्य प्रतिज्ञा आदि का निश्चय कराया तब सबको । सन्तोष हुआ । २ देवताओं बता पर । 
को मूखे इसलिए कहा कि अब भी उन्होंने रामचन्द्र के स्वरूप को नहीं पहचाना |. के 
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चो ०-भेटेउ लषन ललकि लघुभाई । बहुरि निषाद लीन उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुर भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥१॥ 


फिर लक्ष्मणजी छपककर छोटे भाई शत्र्लजी से मिले, तब: उन्हाने गुह को छाती 
से लगा लिया । फिर दोनों भाइयों ने ऋषि-गणां को नमस्कार किया ओर उनसे इच्छित 
आशीर्वाद पाकर वे प्रसन्न हुए ॥ १॥ | ५ 


सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय-पद-पढठुम-परागा ॥ 
' षुनि .एुनि करत प्रनाम उठाये । सिर कर कमल परसि बेठाये ॥२॥ 


"फिर छोटे आई शतरज्ञ सहित भरतजी प्रेम में उमँगकर सीताजी के :चरण-कमलों 
की धूल माथे पर चढ़ाकर वारबार प्रणाम करने ळगे, तब सीताजी ने उन्हें उठा: लिया 
आर. उनका मत्तक अपने हस्तकमल से स्पर्शकर उन दोनों को बिडाया ॥ २ ॥ 

¢ 6 हीन्हि ~ [a CN 
साय असीस दीह मन माहीँ। मगन सनेह देहसुधि नाहाँ ॥ 
सब बिध सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥३॥ 
i सीताजी ने मन ही मन आशीवाद दिया, क्योंकि चे स्नेह भें मञ्च हो गई': इसलिए ` 
छ खाल उहा रही। इस तरह सीताजी के सब प्रकार साजुक 
( प्रसन्न) देखकर भरतजी शोक-रहित हो गये और उनके हृदय का खोटा डर ( कि 
सु पर दया-हाप्ट न करंगी ) मिट गया ॥ ३॥ or a 
कोउ कल न्‌ शोऊ हि केछ का। Ee ja ~ 
पड केछकेहइ न कोउ कि पूछा । पेम भरा मनु निज गति छछा ॥ 
र्‌ 5 जु > जे a CL र 
हि FO भरि । जारि पानि बिनवत प्रनासु करि ॥४॥ 
रो छे कहता है, न कोइ कुछ पूछता हे। fc लि 
जा 8 br अपनी गति ( चंचळता ) से खाली हे अ क 2 
हस वसर पर केचर धरकर डे ४ 
कर प्राथना करने लगा ॥ ४॥ | ` यह ) धीरज धरकर आए हाथ जोड़ प्रणाम, 
सनक सम साय झुनिनाथ के मातु सकल पुरलोग |. 
3+ क CS) 
2 eR मषिं सब आये बिकल बियोग ॥२४३॥ 
SS ना नसिष्ठजी ) के साथ आपकी सब माताये 
। _ रग, सवक, सेनापति, मन्त्री सब 'वियोग से व्याकुल आये हें॥ २५३ ud 
३ ॥ 


चौ ०-सीलसिँधु सुनि गुरुआगवन्‌ । सियसर्म 


न मनन काला: मीप राखे हि 
` चले सबेंग राम तेहि काला. सवे 'रिपुदवनू ॥ 


, । धीर-धरम-धुर दीनदया 
शीळ के समुद्रः धीरज के धुरंधर, दीनदयाळ क ET RT 
कर सीताजी के पास शज्नप्न-को रखकर उसी समय वेग के म ल खुन- 
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द्वितीय सोप्रान-अ्अयोध्याकाणड। आदर 


गुरुहि देखि सानुज अनुरागे । दंडप्रनाम करन पड़े लागे ॥ 
मुनिबर धाइ लिये उर लाई । प्रेम उमभि भटे दोउ भाई ॥२॥ 
-छक्ष्मणजी सहित प्रसु रामचन्द्रजी गुरु को देखकर प्रेम मं भर गये गार दड bs 
करने लगे । सुनिवर वसिष्ठजी ने देडकर उन्हें छाती से लगा लिया और वे दोनो भाइयों 
से प्रेम में भरकर मिले ॥ २॥ ज द 
प्रेस पुलकि केवट कहि नामू । कॉन्ह दूरि ते दंडप्रनासू न्‍ 
रामसखा रिषि बरबस भेटा ।जनु मांह छुठत स 
| ऊर केवट ने प्रेंम से पुलकित हो, अपना नाम उच्चारयाकर ह. 
को उ वीन किया | ऋषि वसिष्ठं रामसखा शुह स जबरदस्ती मिले bs ल 
पर गिरे इए स्मेह को उन्होंने समेट लिया हो ( प्रेमं की असीमता से शुह को यह न 
नहीं कि में तो वसिष्टजी के साथ ही आया है )॥ ३.॥ a RT 
रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराह 3. बरिषिहि फूला ; है 
= CE शोऊ र (a बड बसिष्ठस म ७ माही ॥ १3 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड बसिधसम का जरा नाट | 
उस समय आकाश में स्थित देवता शुभ मंगळ का घूर, रासचन्द्रंजी की + प 
बड़ाई-कर फूल बरखाने लगे । वे कहने रगे इस ( कैच ) के अर न जज 
८ नहीं आर संसार में वसिष्ठजी से स कौन हैं ? Ms ib Se हे नङ! 
दो०-जेहि लखि लषन ES अधिक मिले मुदित सुनिराउ । 
सो सीता-पति-मजन को गट प्रतापप्रभाउ ॥र्४ 
जेवटःको देखकर सुनिणज ( वसिष्ठजी ) रच्मणजी' से भो आधक 
मिले यह सब पति रासचन्द्रजी के भजन के प्रताप का साक्षात्‌ प्रभाव ह ॥ 
मिले, - 


च 


चौ०-आरत लोगु राम सब जाना । करुनाकार सुजान भगवाना। | | 

जो जेहि भाय रहा आमिलाखी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी \१ 
Ss भगवान: राम ने सब लोगों. को आत्ते ( हुखी ) जान ले 

कया ह , उन्होंने उसकी बैसी ही इच्छा पूणे की ॥ १॥ 


सानुज मिलि पल मइ सब कोह ' नी 
यह बडि बात राम के नाहो । जामि घट कोटि शा 2 ठार | 
उलर में लक्मय साहित रामना सबसे मिले श ड 
५। यहः ( पळ भर मे दासे से मिळता) पन काला 
को कर पं करोड घड़े रके जायँ तो'उन सबमें एंक ही कण मे सूये क छा 
we वैसे ही रामचन्द्र पछ भर में सबसे मिल लिये ॥ २॥ 
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एह . शामचरितमानस । 


मिलि केवटहि उमंगि अनुरागा । पुजन सकल सराहहिँ भागा ॥ 
देखी राम दुखित महतारी । जनु सुबेलिअवली हिम मारी ॥३॥ 


अयोध्यावासी लोगं प्रेमं में उमँगकर केवट से मिले आर अपने भाग्य की बड़ाई 
करने लगे। फिर रामचन्द्रजी ने माताओं को ऐसी दुख-भरी देखा, मानों किसी अच्छी 
वेलि की श्रेणी को पाला मार गया हो ॥ ३॥ 
, हे Ne UC " Lam Lams US 
प्रथम राम भटा. ककइई। सरल सुभाय भगार्त मात भई ॥ 
> (a = 9 ४ र्‌ A «शी «कस धरि a 
पग परि कोन्ह प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर घारे खारा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी पहले केकयी से मिले आर सरळस्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि 
को ठंढा कर दिया । उनके पाँवों मं गिरकर फिर काळ, कमे ओर विधाता के माथे दोष 
देकर उन्होंने उन्हें खूब समझाया ॥ ४॥ MRS किक 
BRK Eh ~ he CN 
दो०_-भेटी रघुबर मातु सब कार प्रबाधु पारतांषु । 
+ € धी eM 
अब इसञ्राधीन जणु काह न देइय दोषु ॥२४५॥ 


फिर रामचन्द्रजी सब माताओं से मिले आर उन्होंने उन्हें ज्ञान देकर सन्तुष्ट कर 
~ ° ९ A न रु De १ 
दिया कि हे माता ! संपूण जगत्‌ इश्वर क अधान ह, वह चाहे सो करे, किसी को कुछु 
दोष नहीं देना चाहिए ॥ २४५॥ | 


Ce + / € ~ oT ड So] हर 
चो ०-गुरु-तिय-पद बदे दुह भाई। सहित बिप्रतिय जे सँग आई ॥ 
गंग-गोरिसम सब सनमानी । देहिँ असीस मुदित मूट॒बानी ॥१॥ 

` फिर जो ब्राह्मणों की [ख्या सग मं आई थीं उन समेत गुरुजी की स्त्री ( अरूधतो ) 
के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया आर उन सबका गंगा तथा. मा ल 
सम्मान किया, वे सब प्रसन्न होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने रगं ॥ १॥ 


गहि पद लगे सुमित्राअंका। जनु भेंटी संपति अति रंका ॥ 
उनि जननाचरननि दोउ भ्राता । परे परेम व्याकुल सब गाता ॥२॥ 
फिर चे दोनों सुमित्राजी के पाँच पड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपटे, मानों किसी | 
अति दारिद्रो को सम्पत्ति मिल गई हो । फिर दोनों भाई माता के'सल्याजी CR 
गिर पड़े आर प्रेम के मारे उनके सब अंग शिथिळ हो गये ॥२॥ | We 


अति अनुराग अंब उर लाये । नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥ 
तेहि अवसर कर हरष विषाद्‌ । किमि कबि कहड मुक जिमि स्वाद ।३। 
' _ याता कसल्या ने बड़े मेम के साथ उन्हें छाती से लेगा लिया तना केस 5 ३। 


आनन्द ~ FR रे 5 +p . मे से हे 
हुए -अश्र से उन दोनों को नहला दिया | उस समय का आनन्द ओर ह नि 
| नए आर दुःख क 


fae ee —— 
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ह्वेतीय सोपान अयोध्याकाणड । ५६५ 
किस तरह कह सकता है? जैसे गूगाँ किसी चीज के स्वाद को जानता हे, पर चह कह 

ए, यही दशा इस जगह कचि की है ॥ ३॥ 
गुरुसन कहेउ कि धाश्यि पाऊ ॥ 
गत्व तकि तकिं उतरे लागू ॥ ४ ॥ 
गुरुजी से प्राथना को कि महा- 
मुनिराज वसिंष्ठजी को आज्ञा 


नहीं सकत 
मिलि जननिहिँ सानुज रघुराऊ । 
पुरजन पाइ मुनास नियोशू । जल 


_ताओं से मिलकर 


रामचन्दज्ञ। ने ळच्मण समेत म 
सब पुरवासी लोग, 


। चरण घरिए ( चलिए ) | फिर 


राज 
गल देख देखकर उतरे ॥ 3 ॥. 


पाकर. जल और 
दो ०--महिसुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिये साथ । 

पावन आस्रु गंवनु किय भरत लषन रघुनाथ ॥२४६्‌॥ 
गताय और गुरु तथा भरत, ळष्म रार रामचन्द्र पवित्र गिने 

हुए ( मुखिया ) लोगे क साथ लिए हुए आश्रम के गये ॥ २४८॥ 

चो ०-सीय आइ घुनि-वर-परग ज्ञामी । उचित असीस लही मनमाँगी ॥ 
_ गुरुपतिनिहि मुनितियन्ह समेंता । मिली प्रेम कहि जाय न जेता ॥१॥ 
ँ सीताजी आकर मुनिवर ( वशिष्ठजी ) के पाँवों पड़ी और उन्होने मन से माँगी. 

ड ऋषियों की स्रियो के साथ साथ झुर की स्त्रीसे भी 
ना कहा नहीं जाता ॥ १॥. [ 
सबही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
य निहारी । मूद मेन सहमि सुकुमारी ॥ २॥ 


ब्राह्मण, मन्त्री, म 


वेमि ;- 
बंदि बंदि पग सिय 
सासु सकल जब सी 


सीताजी ने सभी के; 
पाये ।. जब सीताजी ने सब साखुओं को 
बन्द्‌ कर लिये अथवा सासुओं ने सहमकः 
बन्द्‌ कर लो ॥ २॥ |; को Fie 
परी बघिकबस मनई प्राली । काह कीन्ह कारतो कुचात्ती । 
_ तिन्ह सिय निरखिनिपट ढु गता सो सब सहिय जो देव सहावा । २ 
डस समय उनकी ऐसी दशा हुई, मानों कोई हंसिनी वधिक (व्याच ) केवश में | 

पड़ जाय, वे सब मन में सोचने लगीं कि कतोर ( इश्वर ) ने यह क्या कुचाळ ( बुराई ६) 
ह जाय, वे सब सन जो को देखकर बहुत दी दुल पाए” करे, जो कुछ देव _ 


छौं, 


चरणों कों 


ld i 


Ls ही 
सहावे वह सना ही ह ।॥ ३॥ | 
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एह ` रामचरितमानस । | 
जनकसुता तब उर धरि धीरा | नील-नलिन-लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४॥ 


तव जानकोजी हृदय में धीर धरकर,. नीले. कमळ के समान नेतरों में आँसू भरे . 
हुए, सब साखुओं के पास जाकर मिलीं, उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई ॥ ४ ॥ 


दो ०--लागि लागि पग संबनि सिय भेँटति अति अनुराग । 
हृदय असीसहिं प्रेमबस रहिहहु भरी सोहाग ॥२४७॥ 


सीताजी सवके, पाँव पड़ पड़कर बड़े प्रेम से मिलने छगीं। वे सब सासुयें प्रेम के 


Ce ~ ~ ~ ~ र iN 
बस इई हृदय से सीताजी को आशीवांद देने छगीं कि. तुम अखणड-सौभाग्यचती 
रहोगी :। २३७:॥.. .. | 


` चां०-बिकल सनेह सीय सब रानी । बैठन सबहि कहेउ गुरु ज्ञानी ॥ 
कह जगगांत सायक सुनिनाथा । कहे कडक परमारथ गाशा । ।१॥ 


* सीताजी ऑर सब रानियाँ स्नेह से व्याकुछ हो रही झा 
गम न्याङुळ हा रही था, तब, ज्ञानवान द 
जा, ने उनकी बेंठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वसिष्ठजी ने नया से ण 

SE का वरन कर कुछ परमार्थ की कथाय कहाँ ॥ १:॥ | हे | 
रे ॐ उरण सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
{ पे Lam : 
लेट निजने बिचारी । भे अति बिकल धीर-घुर-धारी ॥ २ ॥ 

. राजा दशरथ की स्वग-यात्रा सुनाई । रामचन्द्रजी ने यह खुन बड़ा ही ड: 
आस क घुस्धर रामचन्दरजी राजा के मरने का कारण अपना स्नेह से 2 
व्याकुळ हो गये ॥ २॥ है साचकर बहुत ही 

a एनत कट्॒बानी । बिलपत लषन सीय सब रानी ॥ 
| जील ञ्रति सकल समाजू। मानहु राजु अकाजेड अकः 
वञ्र के समान कठोर कड़बी वाणी / राड 5 `. गेउ आजू ॥ ३। | 

सीता र सब रानियाँ चिडाउ त वाणी (राजा की स्वरग-यात्रा ) र 

ब रानियाँ विलाप करने छगीं। सारा समाज अत्यंत आज मे लक्ष्मण, 
फेक व्याकुल हो 


गया, मानों आज ही राजा का देहान्त हुआ है ॥ ३॥ 
निबर बहुरि, रामं ससुभाषे । सहित समाज सुस्सरित नहाय 
नत नि ड तहि दिन मु कीन्हो । सुनि कहे जल काह लीन्हा ।श 

जली ट अ फिर रामचन्दरजी को समझाया, तब उन्होंने ह... ९ 3 

 गगाजी मं स्नाम किया, उस दिन प्रभु रामचन्ट्रजी ने ओर सबने शमाज सहित 
किया, यद्यपि वसिष्ठजी ने कहा तो भी किसी ने जळ नहीं पिया ॥ ४॥ भी निजेळ नत 
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द्वितीय सोपान-अयाध्याकीन® ` A 


दो ०--भोर भये रघुनदनहि जा मुनि आयसु दीन्ह क 
ज्ञद्ा-भगति-सभेत प्रभु सां सडे सादर कीन्ह ॥२ | 


छुजी ने रामचन्द्र को जा आज्ञा दी, वह प्रस 


न्ठजी ने श्रद्धा-भक्ति के साथ बड़े आदर क 
चां ० करि पित॒क्रिया [ब्रिद जसि बर्नी । भे पुनीत पातक-तम 


जासु नाम पा 
जैसी वेद्‌ मं विधि 


। जिनका 
दूर करने के लि न्द्र्जो शुद्ध हुए. (सूतक निवत्त हुए) 
अन्धकार के दूर 


लिए. आई प्रणा शुभ मंगळ का सूरू हे॥१॥ 
नाम पापरूपी रुई के | 


सम्मति ऐसी 
छुओं (सञ्जनों) की 

ण्‌, इस (विषय) संस न्‌ कैसे 
कद वी र तीथा का आवाहन किया जाय और वे शुद्ध ह 

गंग 


र प्रीति के साथ गुरुजा 
जी शुद्ध हो गये, फ 
बीत जाने पर रामच द्र 


-फल्-अ्रंब-ञऋहारी ॥ 
नाथ लोग सब निपट दुखारी । व मो हे जिमि जुग जाता।३। 
सानुज भरत सचिव सब माती । देखि मोहि bs Me 

ह ३ क त र मंत्री आर सब माताय, इन्ह देख देख मुझे 
धग्राह्यार करत हं।अ 


३॥ | 
पम i आप इह अमरावतिरऊ. : ॥ 


घारिय पा 5 र्य गोसाइँ. 0॥४॥ 
सबसरसंत पुर उँ ढिठाई (ee \ उांचेत हांइ तस की र 
बहुत कहउ स साथ लेकर अयोध्या को पथाएं: » 
इसलि 
राजा स्वर्ग में चले गये ( जि 
साथ ढिठाई की है, हे साई 


घर्मसेतु करुनायतन कस न | 
ih व्तोग त दिन दुइ दरसु देखि लहेहु बि्राम 0२४६ 
लोग 


क्यो न 

robes न से आपके दशन पाकर 

हा Fes ड अ हो । ये संब लोग दुखी थें, दो दि oF 
ट भ PERT Be, kl ii 


बिश्राम पा रहे है॥ ॥ २४६ ॥ 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


ए सूये-रूप रामच 
ग्रूप हे, जिनका रु 


हे कि जिस तरह 
ही जानो । दो दिन 
से कहने लगे ॥ २ ॥ 


सूनी हे) 


>> __ शामचरितमानस.। 


चों ०-रामबचनसुनिसभयसमाजू । जनु जलनिधि महँ बिकल जहाजू। 
सुनि गुरुगिरा सु-मंगल-सूला । भयउ मनहुँ मारुत श्रनुकूत्ता ॥१॥ 
6 रामचन्द्रजी का वचन सुनकर. सारा समाज भयभीत हो गाया, मानों बीच समुद्र 
में कोई जहाज़ डूबने लगा हो। पीछे कल्याण-मूलक गुरु वसिष्ठजी की वाणी सुनकर मानों 
डूबते जहाज़ की रत्षा के लिए अनुकूल वायु चलने लगी हो ॥ १॥ हे 
पावन पथ तिहुँ काल नहाहीँ। जो बिलोकि अघओपघ नसाहीं ॥ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखहिँ हरषि दंडवत करि करि ॥२॥ 
सब लोग पावन ( पवित्र करनेवाले ) जळ में, तरिकाळ-खान करते हैं । जिसके दशन 
से पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, उन मड्गल-मूति श्रीरामचन्द्रजी को द्रडवत्‌ प्रणाम 
करके प्रसन्नतापूवेक आँखे भर भर देखते हें ॥ २॥ 
राम-सेल-बन देखन जाहों' ! जह सुख सकल सकल दुख नाहीँ॥ 
करना भरहि सुंधासम बारी । त्रि-बिध-ताप-हर त्रिबिध बयारी ॥३॥ 
.रामचन्ट्रजी के पर्वत आर वन देखने सब लोग जाते थे, जहाँ सभी सुख हें अर 
सभी दुःख नष्ट हो जाते हैं, जहां झरनों से अस्त के समान जल भरता है और जिविध 
4 ( आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदेविक ) तापों को हरनेवाली वायु चलती हे ॥ ३॥ 
` विटप बेलि तृन अगनित जाती । फल पसून पल्लव बहु भाती ॥ 
उदर सला सुखद तरु छाहाँ। जाइ बरनि बन छाबि केहि पाहाँ॥४॥ 
लता आर घास थी, 


हर तथा बहुत तरह के फल फूल 
pes आ इतो की सुखदायी ( घनी ) छाया थी, उस वन 
की शाभा. वरच की जा सकती हे॥ ४॥ | 


ने झग बिहंग बहुरंग ॥२४०॥ Ee 


| मशुसुचि सुंदर स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परनपुटी रचि रूरी। कंद मल फल 
वन के रहनेवाले कोळ, किरात और भील भीठे, पवित्र, सुन्दर 
समान कन्द, मूल, फल ओर अङड्कर इकट्ट कर सुन्दर सुहावने दोने 


(द्वितीय सोपोन--अयोध्याकाणड । ५८६ 


सबहिँ देहिँ कारि बिनय प्रनामा। कहिं कहि स्वादुभेद शुन नामा ॥| 
दाहे लोग बहु मोल न लेहों | फेरत राम दोहाई देही ॥ २॥ 
सबको विन्य और प्रणामकर उन चीज़ों के स्वाद्‌, भेद, गुण खरार नाम बता वता- 
कर देने ळगे । वे लोग चीज़ लेकर उनका बहुत खा दाम देने ळगे, तो उन्होने रामदुहाई 
कहकर दाम लौटा दिया, अर्थात्‌ लिया नहीं ॥ २ ॥ | 


कहहिँ सनेहसगन छदुबानी । मानत साधु प्रेम पहिचांनी ॥ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसु रामप्रसादा ॥ ३॥ 


सब वे स्नेह मे मस्न होकर कोमल त्राणी से कहते हें, जरार'उनके प्रेम को पहचान- 
कर अच्छा मानते हैं। उन चीज़ों के देनेवाले ने कहा, प्राप तो पुण्यवान. हें, हम नीच 
निषाद हैं; रामचन्द्रजी की कृपा से आप लोगों का दशन हमने पाया हे॥-३:॥- 
~ ~ ज्‌ ~— ~ ~ ध 
हमाह ञगस आत द्ण्सु तुम्हारा जस मरूचरीन देव-सार-धारा . 
~ ~~ r श्जि | ऊ Co ज राजा 
राम कृपाल निषाद नेवाजा !पारजन प्र चाहय जस राजा ॥४॥ 
जैसे मरु देश के लिए गंगाजी को धारा दुस है इसी तरह हम लोगों को आपका 
_ दशन दुलेभ है। रामचन्द्र दयाल हें, 


निषादनिवाज ( निषादों पर दया-करनेवाले ) हैं; सेवक 
आए प्रजा को भी वैसाही होना चाहिए, जैसा राजा हो। अर्थात्‌ आप भी हम पर द्या 
रक्‍ख ॥ ४ ॥ 


दो०--यह जिय जानि सँकोच वजि कर्य छोह लखि नेह । 
हमहिँ कृतारथ करन लगि फल तुन अ्रकुर लेह ॥२५२॥ 
` आप लोग अपने जी में इस बात को जानकर सकोच छोड़कर हमारा स्नेह देख- 
कर दया कीजिए और हमको कता करने के लिए फळ, ठप) अङ्कर लीजिए ॥ २४३ | | 
चो ०-तुम्ह प्रिय पाहुन बन पग धारे । सेवाजोगु न भाग हमारे ॥ 
देन काह हम तुम्हहिँ. गोसाइँ । इँयनु पात किरात मिताई 0१७ 
` आप प्यारे पाहुने वन में आये, आपकी सेवा करने के योग्य र भाग्य नहीं है । 
हे स्वामी ! हम आपको क्या दे सकते हैं ? मौलों की मित्रता शयन (लकड़ी ) और 
पक्तोंकी होती है॥ १0 ८ 7 द ग 2 i 3 
` यह हमारि अति बडि सेवकाई ' लेहिं. न.बासन बसन चोसाई ॥ 
हम जड जीव जीव-गन-धाती कुटिल कुचाली वी कुमति कुता 
. हमारी यही बड़ी भारी सेवकाई दै. sas हम कपड़े और -वत्तेन.न छुरा छ * ह्म | 
लोग मूर्ख जीव हज़ारों जीवों की हत्या करतना | हैं आर कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि, नीच... 
जाति के हैं ॥ २॥ ८0 ISarai(CSDS) Collecti ४ ० ; RR RO he 
Rebs Niel, oe olection. Digitized by eGangot oe 8 : हि कं i 


Ye रामचरितमानस । ` 


पाप करत निसि बासर जाहाँ। नहिं पट कटि नहिं पेट अघाहीँ। 
सपनेह धरम बुडि कस काऊ। यह रघु-नंदन-दरस भाऊ ॥ ३॥ 
__ “हमको पाप करते रात दिन जाता है, पर न कमर में धोती; न पेट भंर' खाना ही 
हे, हम लोगों में से स्वप्न में भी धमै-बुद्धि किसी की कैसे हो ? जो कुछ इई है, यह 
रामचन्द्र्जी के दशन का प्रभाव हे ॥ ३॥ | 
जब ते 'प्रसु-पद-पदुम निहारे। मिटे दुंसह-दुख-दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत'पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥४॥ 
ह i Se जसे ` इन प्रभु के चरण-कमंलों का दर्शन पाया, तवसे हमारे कठिन ठुःख- 
कॅद्‌-लागे सराहन भाग सेब अनुराग बचन सुनावहीँ । 
, जलाने मिलाने सिय-राम चरन सनेहु लखि सुखु पाबहाँ॥ 


नरनारि निद्रहिँ नेह निज सुनि कोल भिल्लानि की निरा । 


™ 


_ उलसा कृपा रघु-बंस-मनि की लोह लइ नौका तिरा ॥ ` 


रादर (णो को A न 
निराद्र करने लगे | त॒ळखीदास जी गणा का सुनकर सब नर-नारी अपने स्नेह का 


र ः रासजी कहते हैं कि रघवंश-मरि > 
जो ळोहा नाव को लेकर तिर द कि रघुवश-मरणि रामचन्द्रजी की कृपा है कि 


तिरना अचंभे की बात हे, जो रामकृपा से ही होती है )॥ है, पर लोहे पर नाव कां 
प्रसुदित लोग सब । . 
सब लीग प्रसन्न हुए बन में चारों ओर विहार SPE | र 
वरसात जप रे र 
. आर मोर पुष होजाते हैं ॥ २४२ ॥ 
असर जाहिं पत्तकसम बीती ॥ 
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दितीय सोपान--योध्याकाणड । x 
Fe | Pe 
लखा न मरम राम. बिनु काहू । माथा सब सियमांया माहु । 


LenS C: न र 
RRM —— ~ i [सष दान्हा \२। 
सीय सास सेवा बंसकान्हा। तिन्ह लाह सुस्त Maas सीताजी 

तप डस च को रामचन्द्र के सिवा आर किसी ने नहीं जान pa उन्होंने खुख पा- 
की प में निवास करती हैं। सीताजी ने सासु की सेबा अच्छी को) उन्हा” = 
` ` मर ओर आशीर्वाद दिये ॥ २॥ ~ 
कर उन्हं सीख आर आशीवाद दि ह्‌ ek ८3० 225 ञ्च्र घाई है ७४८5 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिलानि मि oe 
~ त ऊकऽ। म्हि न बीचु बाध साई ^ ४ 5 
चर्य नि जूस जाचात कीवी । साह बा सीधे व का देखकर 
८ र समेत दोनों, भाइयों (सामःलच्मण ) क a DS कि से 
डटि जी केकयी बहुत ही पछताने लगी ओर पृथ्वी तथा यार 


> 
[oN 


त्‌ मे ॥| ५ ॥| 


~ oe हों । 
लोकह बेद विदित कबि कही | राम बिसुख थळ नरक न लहही 


र गा नु र्बे | अवध a €! ।४। 
यह संसउ सब के मन माहाँ। रामगवलु बिधि वध कि. नाहीं 


~ Cr ~ fe ४. हि 


व दि निकल सुठि सोच । 
दो०-निसि न माँद नहिँ मूल दिन भरत बिका 5 
ख माली है! वे ऐसे व्याजल दो|रहेह जिसे तीच Te 
श pe > न्यत शा है ॥ २५३ ॥ HR ठ 
भ पानी के सकोच स॑ तड़पता जि न | नति नसो कात साली h 
वो _कीन्हि मातुर्मिस काल कुचाली। ईत भीति जस दे के 
का बिघि होइ रामअभिषेक्‌ । मोहि अवक्त उपाउ र्‌ 


|| ५. गति से पकते हुए घान की दशा | 
७ भाति से पकते हुए 
लग कि जिस ला NU ओ {त्‌ शमचन्द्र के राज्य- 
रता सोचने ' के मिस से काल ने कुचाळ की oa as का राज्या- . 
होतो दे. बेखे दी: मा स्थित कर सार को वतवासी र | 
सिल मसले का fe एक भी उपाय नहीं नि पनि 0: 'शंमरुचि जानी भ 
छक केस 3 [A " s कहब { n ४ | f h 
अवसि फिरहिँ गुरुआयसु 7 जननि हठे करंबि कि कोऊ ॥२॥ 
मात जक बहुरहिँ रघुराउ \ रामजननि हठ केरबि कि का यल 


अयोध्या को लाट चळेगे, पर वलिछ 
रामचन्द्रजजी गुरु की आशा मानकर अवश्य ही श्रयाष्या #5 ` , 


ACs 
२:३० ५ 
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) “आप कक Fe PS 
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सत्यसध पालक ख्नतिसेतू । रामजनम जग 
गुरू-पितु-मातु-बचन-अ्रनुसारी । 


Ee 


५७० रांमेचरितमानस । 


मुनि.ता रामचन्द्र की रुचि समझकर कहेंगे” लोटने का'बाध्य नहा करगे.)। माता के 
कहने से भी रामचन्द्र लोउेगे, पर भला, रामचन्द्रजी का माता कासल्याजा न, क्या कभी 
हठ किया है ( जा आज हठ करगा )॥ २॥ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मह कुसमउ बाम बिधाता। 
जाँ हठ करउँ त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक धरसू॥३। 


सुभ सवक का ता बात हा कतना सा ह, उसमे भी खोटा समय ह आर [वधाता 


प्रतिकूल हे । जा में हठ करूं तो यह बिलकुल ही कुकर्म (अन्याय) होगा, क्योंकि सेवक का 
त्रस केलास पवेत से भी भारी हे ॥ ३ ॥ 


एकउ ' जुगुति न॑ मन ठहरानी । सोचत भरतहि रोनि बिहानी । 
प्रात नहाइ प्रभुहिँ सिरुनाई । बेठत पठये रिषिय बोलाई ॥ ४ । 


भरतजो को साचते सोचते रात बीत गई, पर एक भी युक्ति उनके मन भें ठीक न 


३ | म्रातःकाळ भरतजा क स्नानकर आएर प्रझु 'रामचन्द्रजी को सिर नवाकर बेठते ही 
ऋषि ( वासष्ठ ) ने उनको. बुला भेजा ॥ ४॥ | 


दा[०--गुरु-पद-कमल प्रनाम कार बेठे आयस पाइ । 
बिय महाजन साचव सब जुरे सभासद आइ ॥ २५२ 


भरतजी जाकर गुरुजी के चरण-कमलों में प्रणामकर आज्ञा पाकर बैठ गये । उसी 
समल ब्राह्मण, महाजन, मन्त्री आर सब सभासद्‌ आकर इकट्ठे हुए ॥ २५४ ॥ 


_चा०-बाल मुनिबरु समयसमाना । सुनहु सभासद भरत सजाना । 
धरमधुरीन भानु-कुल-भान्‌ । राजा राम 


स्वबस भगवान्‌ ॥ ९ । 


सुनिवर वसिष्ठजी समय के अनुसार बोले, हे चतुर सभासदो ! हे भरत ! सुनो 
राजा रामचन्द्रजी स्वतन्त्र, भगवान" (षड्गुण ऐशवर्यपूरी), धन के धुरंधर और सूर्य कुल 
में सूय-रूप हें ॥ १॥ 


मंगलहेत 


खल-दल-दत्तन देव-हित-कारी ।२ 
सत्य-सध (प्रतिज्ञा के सत्य करनेवाले) और वेदों की मयांदा के रक्षक हैं | रामचन्द्रजी 
का जन्म जगत्‌ के कल्याण का कारण हैं । ये गुरु; पिता और माता के वचन के अनुसारी 
( आश्ञाधारी ) ह्‌। दुष्ट-गणा के नाशक ओर दवताओ के हितकारी हे 


ह KH ॥ २॥ 
१--जो प्राणियों की उत्पत्ति मृत्यु, 


सद्राति दुगति क कार शक >> कफ 
सद्गति दुगति, विद्या और अविद्या को 
जाने, उसको भगवान्‌ 
gf 
कहते हें । “उत्पत्ति निधनं चेव भूतानामगतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च भगवानिति कथ्यते ॥” 
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द्वितीय सोपान--अर्गभाध्याकारएड ' ~ त 


नीति प्रीति परमास्य स्वास्थु । कोउ न रामसम जान जथारथु ॥ 


बिधि हरि हरु ससि रबि दिसि पाला । माया जीव करम कुलि काला ३ 
नीति, प्रेम, परमार्थे आर स्वाथे, के रामचन्द्र के समान यथाथे कोई नहीं जानता । 


ब्रह्मा ~ जल सूः Cie ~ \ श्रा f 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्‌पाल, माया, जीव, कमे और काल (समय) ॥ ३॥ 


अहिप महिप जहँँ लगि प्रभुताई । जोगसिदिं निगमागम गाई ॥ 
करि बिचार जिय देखह नीके । रामरजाइ सीस सबही के ॥ ४ ॥ 

शेष, राजा आदि जहाँ तक प्रसुता ( मालिकी ) आर योग की सिद्धि वेद और 
शास्त्रों में गाई गई हे, अच्छी तरह जी में विचार कर देखो; रामचन्द्रजी. की आक्षा -उन 
सबके माथे पर विराज रही हे॥ ४१ 


दो०--राखे राम रजाइ रुख हम सब के हित होइ । 
समुमि सयाने करहु अब से मिलि संमत सोइ ॥२५ 


और रुख रखने से हम सबका हित होगा । ऐसा 


इसलिए रामचन्द्र की आज्ञा 
यही निश्चय करा ॥ २५५॥ ` 


समभकर अब सब चतुर मिलकर 
चो ०-सब कहं सुखद रामअभिषेक्‌ । 
केहि बिधि अवध चलहिँ रघुराऊ। बह 5 समुमि सोइ करिय 
रामचन्द्र का अभिषेक सब को सुखदाई है, मङ्गल, परानन्दं का सूळ माग एक ही 
है । वह, यही कि-रामचन्दर अयोध्या किस तरह चलेंगे। सब लोग सोचकर उपाय 
कहो, वही किया जाय ॥ ६ ॥ i 
सब सादर सुनि मुनि-बर-वानी । नय-परमारथ-स्वारथ-साना 
वाणी सबने आद्र-पूवैक खुनी । 
के से ) हो गये। तब भरतज्ञी ने 


उतर न आव लोग भ 
नीति, परमार्थ ओए स्वाथै मिली हुई छुनिबर की 
उत्तर किसी से न बन पड़ा, सन लोग भोरे ( हकब 
सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २ ॥. न 
भानुबंस भसे भूप घनेरे.. .। अधिक एक त एक बड़ेरे 
~ 

जनम हेतु सब कह पिठ म कारम सु 
. और वे कहने ळगे--सूर्यवंश में बुत स राजा हुए हैं, 
कर हुए. | सभी के जन्म देने के कार 

विधाता ही देते है. ॥ रे ॥ 
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मंगल-मोद-मूल मग एकू 
सोइ कर्य उपाऊ १ 


| 


ये भोरे । तब सिरनाइ भरत कोर जोरे ॥२॥ 


है 
“Fk 


Es 
< 


९४ 
के ||| श्र 
है: 


शा. पिता-माता हैं, उनका शुभ अशभ कमै तो | 


हँ पितु साता मासुभ देइ बिधाता ॥३॥ | | 


wh 


| । CSN Re : बे ऊँ 
SR 
5 > TENT : ht 
22 TT >. ~ 
& 20 ES 
: ड 
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५७३ रामचरितमानस । 


दलि दुख सजइ सकल कल्पाना । अस असीस राउरि जग जाना। 
सोइ गोसाइँ बिधि गति जेहि छेकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी॥४। 

आपका आशीर्वाद ऐसा हे कि खव दुःखों का नाशकर सभी कल्याण उत्पन्न कर 

दे,'यह जगत्‌ जानता है । अब वही आप मालिक हैं जिन्होंने विधाता को गति को सी 

मात कर दिया । आपने जो टॅंक ( निश्चय ) टेकी ( निश्चित कर रकखा है ) उसे कोन 

टाळ सकता हे? `॥ 3॥ क | 
* दो०-बूकिय मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु । 

सुनि सनेह-मय-बचन गुरु उर उमंगा अनुरागु ॥२५४ी 

“अब आप सुझसे' उपाय पूछते हैं, यह सब मेरे आभाम्य की बात है। ऐसे स्नेह 


भरे वचनों को सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा ॥ २४६-॥ 
चौ० तात बात फुरि राम कृपाहाँ। रामबिमुख सिधि सपनेहूँ नाहीँ। 
सकुचउ तात कहत एक बाता । अर्ध तजहिँ बुध सरबसु जाता ॥१॥ 


__ गुरुजी ने कहा--हे तात ! यह बात खच है, पर यह सब राम-कृपा से ही सम- 
"ऋण | रामचन्द्र से विसुख का तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं हो सकती । हे पुत्र ! में एक 
बात कहने मं सकुचाता हूँ, वह यह कि बुद्धिमान जे र अब 

र न्‌ जा सबेस्व जाता देखते हैं ता उसे | 
बचाने के लिए आधा छोड़ देते ह* ॥ १ ॥ : दे ह 


तुम्ह कानन गर्वेनह दोउ भाई । फेरियहि लषन सीय रघुराई ॥ 
_. इसलिए: तुम दोनो भाई ( भरत 
और रामच का लौटा ले जाच । ऐसे श्रेष्ठ न्‍जन 
उनके सब अंग हषे से भर गये॥ २॥ | ३ 


च ___ 
उन्हें राजपिं कहकर ब्रह्मा च से मापद पा गये, पर बसिष्टली से भिळने पर उन्होंने 
| न ह्मा को गति को मातकर दिया। मनु की इला नाम की पने 
सुद्युम्न' नाम का पुरुप बना दिया । सूर्यवंशी राजाओं के भर $२ ॐ कन्या को आपने 
दिये, इसलिए आपकी टेक “राखे राम रजाय फे खोट अक सिटाकर उन्हें शुभ कर 
सकता है । | | 


SS SIRES 


२--रामचेन्द्रंजी सवैस्वं ह ग भ - ~ ह ; 
भरत अकेले । अधवा--यज्ञपिण्ड का pa शजवा रामचन्द्र जानकी- सहित हैं 
oan es 7 है पण्ड मे रामचन्द्र के पिण्ड के आधे साग र शा त है, 
ae को 'दिया गया था, चौथाई केकयी को ) अथवा--रामचन्द्रजी के जाने हे Se 
, A | a ध है न्द्र T प्र i 
ख़ ब्र हैं, हमारा आधा है। अथवा--रामचन्द्र पूरे राजा RR Kr SN 
शाचे ह | कक मान के हैं: इसलिए 
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ताय सीपान-य-AMNIA SS “ANE Dra 


> 


भये राजा ॥ 
प्तन प्रसन्न तनुं तेजु बिराजा: भ जनु जिय रा शसु भः ३8 # क 
बहत लाभ लोगन्ह लगु हानी । सम दुखु सब रोवहि रानी ॥३ 


भे ओर जी में आनन्द हुआ, मानों 
. उनके सन प्रसन्न. हो गये, शरीर तेजस्वी हो गयेओर जी में फेल 
राजा दशरथ जी उठे हों. आर रामचन्द्रजी राजा हो गये । सब ह ed र 
श्रार हात्ति थोड़ी थी, रानियों को दुःख आर उख समान ही र क 
पत्र और भरत-शत्रच्न भी दो पुत्र उनके बदले इनका वियोग) इसलिए रा गन 
दा पुत्र ख्रररस र SRC eS फल जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे t 
हैँ भरत सनि कहा सी कोॉन्ह। फड ` न मतद 
कहाह ९ लुन चीह। ड र eran 
कानन करउँ जनम भरि बासू । एहि ते अधिक नेम है 
भरतजी कहने लगे कि सुनिजी. ने जा कहा वह करनेसे ज सब 
LN + SN ४६ र र 
मिलने का फल ओर अभीषए्-सिद्धि है। में जन्म भर वन में निवास करूगा, 
¢} s] i 
आर कुछ भला ४॥ 
वढ़कर ओर कुछ भलाई नहा हं ॥ 
८ ॐंतरजामी रासि ग्ब [न । 
दो ०--अंतरजामी रामसिय तुम्ह स बज्ञ सु 


~ 


जो फुर कहु त नाथ निज कजम बचन ममान ॥ २४ 
रामचन्द्र आर सीताजी अन्तर्यामी हें आर आप स्वेज्ञ तथा क द ड का 
चच कह रहे हैं तो हे नाथ ? आप अपने वचन के अनुसार को बनवा! 

यह स 


दि स्थित हूँ ) २५७ ॥ र fo ERS le eS न्ग 
चों Re बचन सुनि देखि सनेहू । सभासाहित अम ba CO 
हः = > = । पसनिमति ठाठि तीर अबला सी ॥ 
महिमा जलरासी । खुनेमात श क 
मरत मह सुनकर और उनका स्नेह देखकर मुनि वसिष्टजा स 


सर i तज्ी.की महामहिमा-. 
= विदेह हो किसी को अपने देह का किनारे खड़ी रह गई। अर्थात्‌ 
लो विदेह कोर जी की बुद्धि खो कें समान किनारे खड़ी हक ५ कोश 
रूपा समुद्र 


La 


हि सकी ॥ १ ॥ 
सुनिजी की बुद्धि भरतजा की महिमा का पारावार न पा सक , 


द नाव न बोहित बेरा ॥ 
Pe + पावति नाव न बो न 
गाह ह [ ॒ सोपी की सिंछु समाई ७२0 
उर करहि की भरत बडाई * पा चुर, न"चाव ही. मिलती: 
ह ः पार जाना चाहती है;इदय ? है शो, के हम बड़ाई 
क के जहाज्ञ । जब वसिष्ठजी की यह दशा है तब आर कान कि कसी 
के 82 हे ? क्या ताळाब की सीप मेसी कमी ससु 55 की. महिमा ससुद्र. 
अब ) अर्थात्‌ वसिष्ठजी की बुद्धि ताला, ही आज ? जैसे बाहरी चीज सदर 
> ी सम्मद्‌ म॑ १. मह पैसेही गी की; द 
म स बा लह किनारे आ जाती हे, वैसेही वसिष्ठजी की, है 


~ [a 


_ 
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५७६ ` - रामचरितमानस । 


भरतु घुनिहिँ मनभीतर भागे । सहिंतसमाज राम पहि आये॥ 
प्रभु प्रनाम करि दीन्ह सुआसनु। बैठे सब सुनि सुनिश्रनुसासनु ॥३। 


भरतजी वसिष्ठजो के मन में बहुत अच्छे लगे और वे समाज सांहत रामचन्द्रजा 
के पास आये । प्रभु रामचन्द्रजो ने उन्हें प्रणाम कर सुन्दर आसन दिये । स्ुनिजी की 
आज्ञा पाकर सब बैठ गये ॥ ३॥ 


बोले मुनिबर बचन बिचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरबज्ञ सुजाना । धरम-नोति-गुन-ज्ञान-निधाना ॥ ४॥ 


फिर मुनिवर, देश, काल आर मौक के अनुसार विचार-पूवेक वचन वोले। हे 
सवेश, बुद्धिमन्‌, रामचन्द्रं ! सुनिए, आप धमे, नीति, गुण आर ज्ञान के भाणडार ह॥४॥ 


दो०--सब के उरञ्रंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । र 
` पुरजन-जननी-भरत-हित होइ सो कहिय उपाउ ॥२५ 


आप सबके हृदयों के भीतर और बाहर बसते हें और भले बुरे भावों को जानते हैं। 
इसलिए वही उपाय आप बतलाइए, जिससे पुरवासी लोग, माता आर भरत सबका 
हित हो ॥ २५८ ॥ 


चो०-आरत कहहिँ विचारि न काऊ । सूझु जुआरिह आपुन दाऊ । 
सुनि मुनिबचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥१। 
दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, क्योकि जुआरी को तो अपना ही दाँव 


दीखता हे । राम्नचन्द्रजी सुनि के वचन सुनकर कहने लगे | हे नाथ | इसका उपाय 
आपही के हाथ है ॥ १॥ | | 


सब कर हित रुख राउरि राखे । आयसु किये मुदित फुर भाखे । 
प्रथम जो ञ्रायसु मो कहँ होई । माथे मानि करउँ सिख सोई ॥२। 


. आपका रुख रखने से सबका हित है। सच 
प्रसन्न होंगे । पहले जा कुछ मुझे आज्ञा हो और जो 
माथे पर चढाकर करू ॥ २॥ ` | 


~ ~ 
कहने. ्रार आज्ञा करने से सब 
कुछ सीख ( उपदेश ) हो, उसे में 
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तेहि ते कहउँ बहोरि बहोरी । भरत-भगति-बस भइ मति मोरी ॥ 
सोरे जान भरतरुचि राखी । जो कीजिय सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
इसलिए मैं बार वार कहता हैं, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी 
समभ में भरत की रुचि रखकर जा कुछ किया जायगा वह शुभ होगा, मे शिवजी की 
सौगंद खाता हूँ ॥ 3॥ 


~ 


दो ०--भरतबिनय सादर सुनिय करिय बिचारु बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत नपन निगम निचोरि ॥२५६॥ 


~ अर्च्छ ~ La NS DN ~ 
भरत की प्राथना आदरपूर्वक खुनिए, फेर | तरह विचार कीजिए आर लोगो 
[a ~ ~ 
का तथा सञ्जनों का मत देखकर राजनीति और शाखो का खार समझकर जा करना हे 


सा कीजिए ॥ २५६ ॥ £ 
चो०-शुरु्रनुरागु भरत पर देखी। रामहदय आनंद बिसंखी ॥ 
मरतहिँ धरम -घुरं - घर जानी. । निज सेवक तन-मानस-बानी॥९॥ | 
र रामचन्द्र के हृदय में विशेष आनन्द इआ | राम- 


भरत पर शुरुजी.का प्रेम देखक न रा रे 
र, मन आर वचन से अपना सवक जानकर ॥१॥ 


. अन्द्रजी भरत को धमे का धुरंधर और शरी : 
बोले गुरुआयसु-अनुकूला । बचन २ सदु मंगलसूतता ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । मयउ न भुवन भरतसम भाई ॥२॥ 


मनोहर, कीमळ और मंगल-सूलक वंचन बोले । हे 


चे शुरु की आज्ञा के अनुकूल FX हम 
के चरणों की सागद खोकर कहता हूँ कि भरत के 


नाथ ! आपकी सौगंद आर पिता | 
समान भाई संसार में नहीं हुआ ॥ २॥ है ` 

जे गुरुपद-अंबुज-अनुरागी । ते लोकहुँ बेदह बडभागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरगू "को कहि सकइ भरत कर भागू श | 
जा लोग मुस के चरण-कमलो के ममी हैं, बे लीक ओर बेद में बड़मागी होतेहे। | 

` जल पर आपका पंसा अनरग दे मा भाग्य कान कह सकता है?॥ ३ ॥ a 
० | a > 8० हु ह || प् मम 

लखि लघुबंघु बुद्धि सकुचाई _ करत बदन पर भरतबडाई be 
भरतु कहहिं सोइ किये भलाई । अ कहि रामु रहे अरगाई ॥श॥ ._ 

_ भरत मेरा छोटा भाई है, यह सोचकर उसके मुँह पर उसको बड़ाई क हक ही 
बुद्धि-सकुचित होती है। अच्छा ! भरत जा कुछ "6 8 
कहकर रामचन्द्र चुप हो गये ॥ ४॥ | ह. * i हू डी 
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कहें वही करने में सबकी भलाइ 


५७८ रामचरितमानस । 


दो०--तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि-तात । 
` कृपासिंधु प्रियबघधु सन कहहु हृदय कइ बात ॥२६०ी. 
तब मुनि वसिष्ठजी भरत से कहने . ळगे, हे तात ! तुम सब सकोच छोड़कर दया- 
सागर, प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह डालो ॥ २६० ॥ 


चो ०-सुनि मुनिबचन रामरुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल घाई । 
लखि अपने सिर सबु छरुभारू। कहि न सकहि कछ करहि बिचारू ।१। 


भरतजी सुनिजी का वचन सुनकर ओर रामचन्द्रजी का रुख पाकेर आर शुरु तथा 
स्वामी की अनुकूलता से प्रसन्न होकर सब तरह का भार अपने ही ऊपर जानकर कुछ 
कह न सके, विचार करने लगे ॥ १॥ | 


पुलकि सरीर सभा भये ठाढे । नीरजनयन नेहजलु बाढे ॥ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि तें अ्रधिक कहउँ में काहा ॥२॥ 


उनका शरीर पुळकित होगया, वे सभा में उठकर खड़े हुए, नेत्रों में स्नेह के आँसू 
भर आये । भरतजीः ने कहा- मेरा कहना: सुनिनाथ वसिष्ठजी र्‌ ने निबाहा । अथवा मुनि- . 
बसिष्ठ आर नाथ रामचन्द्र दोनों.ने निवाहा' इससे अधिक में क्या कहूँ ॥ २॥ 


में जानउं. निज नाय सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा संनेह बिसेखी । खेलत खुनस न कबह्ूँ देखी ॥३॥ 


_ म अपन स्वाभा का स्वभाव जानता हूँ, वे कभी किसी अपराधी पर भी काप नहीं 
के ते । सुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह हे। मैने कभी खेळ में भी रोध 
नहा देखा ॥ ३ ॥ मभा उनका क्रा 


सि ते परिहरेड न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंग ॥ 
। परु कृपारीति जिय जोही। हरेह खेल जिताबहिँ मोही ॥४॥ 


Bp सो सुभ सिव साखी'”, 
भरत कहहिं सोइ किये भलाई”! । इत्यादि । ` 
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बो ०-बिंधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा ॥ 
यहउ कहत मोहि आजु न सोभा। अपनी समुमिह साघु सुचि को भा ।९। 


पर हाय ! विधाता मेरे इस दुलार ( प्यार ) को न सह सका । उसने नीच माता 
के बहाने से बीच ( भेद ) डाळ दिया । आज मुझे यह कहते भो शोभा नंहाँ हुई, क्योंकि 
अपनी समझ से पवित्र आर श्रेष्ठ कौन हुआ है, कोई भी नहा, दूसरे जब समरे तभी 
ठीक है ॥ १॥ 


मातु मंद मेँ साधु सुचाली । उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोदव बाल्ति सुसाली। मुकता प्रसव किं संबुक ताली ॥२॥ 


माता दुष्ट हे, में भळा आर अच्छे चलन का हूँ, ऐसा मन में लाते ही करोड़ों तरह 
की कुचाळं उत्पन्न होजाती हें.। क्या, कोदों की बाली मे उत्तम चावळ लग सकते हें ? 
क्या ताळाब की सीप में कभी मोती पैदा हो सकते है ? ॥ २॥ | 
ने ल | ग उ गाह 
सपनेह दोसु कलेसु न काहू । मोर अभा | दधिश्रव गहू ॥ 
~ ~~ जा श्डि - जनां > 
बिनु समुमे निज अघ-परिपाकू । जार उ जा ने कहि काकू ।३। 
इसलिए स्वप्न में भी किसी का दोष र क्लेश नहीं, मेरे दुर्भाग्यरूपी समुद्र का यह 
सममे बिना ही माता को काकू ( उलठा-पुलटा 


` स्नान हे। मैने अपने पापों का परिणामं 
| हकर व्यर्थे उसका जी जलाया ॥ ३ ॥ 


दा दा बार कहना ) अथात्‌ भला-बुर ॐ 


हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा । एकहि भाँति भलेहि भल मोरा ॥ , 
लागत मोहि नीक परिनासू. ॥४॥ 


गोसाई De ~ ~~ 
गुरु गोसाइँ साहिब सियरामू । | 
मे > चारों आर ढंढकर ,थक ता, मुझे शात हुआ कि केवल एक 
में अपने हृदय में चारों आर ढढ़कर | शके गया, ते; मुझे शात हुआ र्‌ एक 
ही तरह से मेरा भला हो सकता है। मेरे गुरु भी समरथ हैं. और स्वामी सीताराम हैं; 
इसलिए परिणाम अच्छा मालूम देता है ॥४॥ 


~ 


दो०--साधु-समा गुरु-प्रमु-निकट कहडँ सुथल सतिभाउ । 
प्रेम प्रपंचु कि भूछ झर जानहिँ मुनि रघुराउ ॥२६२॥ . 


ar ` नच र अच्छी जगह सत्य भाव से कहता 
मे, सञ्जना की सभा, शुरु, स्वामी के समीप, अर अच्छी जे र कहता 
है, वह कहना प्रेम है या प्रपंच, झूठ है गा. सच, यद्द मुनि वसिष्ठजी शार एप सम 
चन्द्रजी जानते हें ॥ २६२ ॥ _ 


देखि न जाहिँ बिकल महतारी । जरहिं दुसह जर पुर-नर-नारी ॥१॥ 
प्रेम और प्रतिशा का रखने 
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न के लिए राजा की स्त्य हुई । माता कीकुबुद्धिकातो 
भ्टृत्यु इ ४ 


चौ०-भूपतिमरनु प्रेमपनु राखी । जननी कुमति जगठ सब साखी॥ . 


हे ia a ९५ 9 
< FS a Fe Fo Ye ७ a 


१८:८ ` शासचरितिमांनस । 


ससार साक्षा है | अव-ब्याकुल साताओ का आर देखा नहा जाता । अयाध्या के नर-नारी 
काठेन ज्वर (\वयाग ) क ताप स जल जात हं॥ १॥ 


महाँ सकल अनर्थ कर मूला । सो सुनि समुकि सहेउँ सब सला॥ 
सुनि बनगवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनिबेष लषनु-सिय-साथा ॥२॥ 


इन सब अनथो . का मूळ में ही हूँ,. यह सुन ओर समझकर सब दुःख मेने सह 


लिये । फिर सुना कि रामचन्द्रजी लक्षष्ण आर सीता के साथ मुनि-वेष धारेणकर वन 
 कोगये॥२॥ 


बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाये । शंकरु साषि रहेउँ एहि धाये ॥ 
बहुरि निहारि निषादसनेहू । कुलिस कठिन उर भयउ न बेह ।३। 


में नंगे पेर ( बिना जूते ) आर पैदल ही इस आर को दोड़ा । इस वात के शङ्करजी 

. गवाह है। फिर निषाद का स्नेह देखकर भी बज्र से कठिन इस हृदय में छेद न हो गया ॥३॥ 
.„ अब सब श्राखन्ह दखेउं आइ । जित्रत जीव जउ सब सहाइ ॥ 
जन्हाह नराख मग सापोने बाहरी । तंजाह [बषसाबष ताससताछी।४। 


अब यहाँ आकर मेने सव आँखे से देख लया, इस जाते जा सूख का सभा सहना 


पड़ा । जन रामचन्द्र को रास्ते भें देखकर तमाशुणा सापेनी आर बीड़ी भी अपने ' 
तोचण विष को छोड़ देती हें ॥ ४ ॥ 


₹०--त॑इ रघुनंदन लषन सिय अनहित लागे जाहि । 
तासु तनय तजि दुसह दुख देव सहावहि काहि ॥२८३॥ 


५ का माह शष्मरा आर सीता जिसको शत्र मालूम हुए, उस केकयी का 
१ युम छोड़कर देव कठिन दुःख ओर किसको सहन करावेगा ? ॥२६३॥ 


चा०-सुन आतिबकल भरत-बर-बानी। अ ति-द्धि 
रात-प्राते- -न्‌य-सानी 
साकमगन सब सभा खभारू तबनय-नय-सा 


पुत्र म 


केहि अनेक बिधि | 
ले i त ॒` Me कान्ह मुनिज्ञानी ! 
जञानवान मुनि दसि न-कर-कुल-केरव-बन-चढ | | भरे | | 


आ अनेक प्रकार की पुरानी कथाओं को कहकर भरतजी 
Re डल भरी वाणी “सो सुनि समुकि सदो सब थळ, मोति कह ल इन ब 
नय की, “गुरु गुसाइ साहिब सिय रामू”, नीति तो सम्पूर्ण भाषण में भरी 3 सूकोच न 
IR 
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को समभाया, - फिर खूये-चंशरूपी कुमुद्‌ के वन के लिए - चन््र-स्वरूप रामचन्द्रजी योग्य 
वचन बोले ॥ २ ॥ | 
(ars C. \ ~ ~ ~ ज [a 
तात जाय जिन करहु गलानां । इंसञ्रचोन  जावगात ना ॥ 
Lam ~ र गोरे न्य gm 
तीनि काल त्रिभुत्रन मत मोर । पुन्यसिल्तोक़ तात तर तारे ॥३॥ 
हे तात ! हे छाल ! जीवों की गति $ख़र के अधीन जानकर तुम अपने जी म 
उळानि सत करे । मेरी सम्मति में तीनों काळ रार तीने! लोकों में जा पुण्यश््रोक 
( यशस्वी )'हें, वे सब तुमसे नीचे हैं॥ ३॥ 
~ C > C 
उर आनत तुम्ह पर कुाटलाइ | जाड त्तो कु-परलोकु-नसाई' ॥। 
__ हिँ ~ LS ( जन र्‌ ध ~ ७ 
दोस देहिँ जननिहि जड तेई.। जिन्ह गुरुलसाइसभा नाह सेई ॥४॥ 
__ तुम्हारे ऊपर किसी तरह को कुटिळता हृदय में लाते ही लोक परलोक दोनों नष्ट 
हो जाते हैं जिन्होंने शुरू और महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही मूख 
माता को दोष देते हैं ॥ ४॥ 


दो ०--मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार 
लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार २६४ 


हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करने से सब पाप, प्रपंथ ओर संपूर्ण अमंगल 
के सार मिट जायेंगे । तुमको! इस लोक में यश रार परलोक में खुंख प्राप्त होगा २६४॥ 
चो०-कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह शा ' राखी ॥, 
तात कुतरक करह जनि जाये । बैर प्रेम नहिँ दुरइ ढुराये ॥ १ ॥ ४४ 
- है भरत ! मे शिवजी को साची रख्वकर स्वाभाविक सत्य कहता. हूँ, पृथ्वी ३ तुम्हारे 
ही रखने से रहेगी । हे तात ! तुम मन भें किसी तरह के कुतक न उत्पन्न करो, चेर ओर 
प्रेम छिपाने से नहीं छिपते ॥ १ ॥ क : भेक EE पराह 
मुनि शुनि निकट बिहँँग म्हा जाही । बालक 4 | बिलोकि पराही॥ | 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना। माझुभर तच्च गुन-ज्ञान-निधाना।२।४/ 
| के पास चले जाते हैं आर बालक बभिकों का | 
भांग जाते हैं। जब, प॒ और पत्ती भी हित | 


दुखदाई समकर देखते ही दूर भ. र ऐ भी हित j 

और अनहित ( भली बुरी ) बात जानते हें, तब मञुष्य-शरीर तो गुण झार शान का | प 

भाणडार है॥ २॥ 8 ` 8 क ह. 

तात तुम्हहिं में जानउँ नीके । करड ग असमंजस जी के॥ 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ गी ॥३॥ 
, ड्‌ र 


~ BSS ३ ~ 
हे तात ! में तुम्हे अच्छी तरह i उ 
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५८२ | रामचरितमानस । 
मजस | ( आगा पीछा ) हा गया हे। राजा. ने ' मुभे | त्यागकर अपना सत्य रक्खा ओऔर 
प्रेम के पण ( दांव ) के लिए अपना शरीर त्याग ।दिया ॥ ३॥ 
| pe IS RNP WR ति 
तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि ते धिक तुम्हार सकोचू॥ 
ता पर गुरु मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कहह चहउ सोइ कीन्हा! 
उनके वचन को मिटाने के लिए अर्थात्‌ चोदह: वषे वनवास की आज्ञा-भज्ग करने के 
लिए मन में सोच हो रहा है। उससे भी ज्यादा तुम्हारा संकोच हो रहा है, उस पर भी 
. सुभे शुरु ने आज्ञा दे दी है; इसलिए तुम जो कुछ कहो, वही में जरूर करना चाहता हूँ ॥४॥ 


` दो०-मन प्रसन्न करि सकुच तजि कहह करऊँ सोइ आजु । 
सत्-संधरघुबर-बचन सुनि भा सुखी समाज ॥२६५॥ 


NN ONS ~ ho > र 
"लुम मन प्रसन्नकर आर सकोच को त्यागकर कहो, जो .कहोगे, वही मे आज करूगा; 
सत्य प्रतिज्ञावाले रामचन्द्रजी का यह वचन सुनकर सब समाज प्रसन्न हो गया ॥ २६४ ॥ 


च०-सुर-गन-सहित सभय सुर राजू। सोचहिँ चाहत होन अकाजू । 
करत उपाउ बनत कछु नाहीँ। रामसरन सब गे मन माहाँ ॥९॥ 


उधर देव-गणों सहित देवराज ( इन्द्र) भयभीत हो गये, वे सोचने लगे कि अब 


“Te ~ ` २ ~ ~ Lo 
काम चंगड़ने चाहता है । क्या कर ? कुछ उपाय तो करते नहीं बनता ! इसलिए वे मन : 
ही मन रामचन्द्रज्ञी की शरण गये ॥ १॥ 


बहुरि विचारि परसपर कहहीं । रघुपति भगत-भगति-बस अहहीँ। 
सुधि करि अंबरीष दुरवासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥२। 


. फिर वे आपस में विचार करने 
हें । फिर अम्बरीष और दुर्वासा ऋ 
~ ~ ~ 

बिलकुल निराश हो गये ॥ २॥ 


सह सुरन्ह बहुकाल बिषादा । नरहरि किये प्रगट प्रहल्लादा ॥ 
लाग लगिकान कहाहे छुनि माथा। अब सुरकाज भरत के हाथा॥२३। 


पहले देवताओं ने बहुत काळ पर्यन्त द:र् से 

~ डु भ्ख सह > तब Sr 
कर [दिया था। सब देव एक दूसरे के कान से कान. ला नासहजी को प्रकट 
लगे कि अब देवताओं की काये-सिद्धि सरत के हा एर खिर चुन चुनकर कहने 


हैं उपाउ न देखिय देवा। मानत न 
~ Se fT ह राम स- | 
हिय समम सुमिरह सब भरतहिं । निजगून-सील रामबस र प ठ 
` ` वे आपस में कहते हें हे देवताओं ! शर को न [करताहे-।४ 

धा ह उपाय पी नह । 
१-देखिए श्रयोध्याकाण्ड के २१३ वे' दाहिका काका - 


ठगे कि रामचन्द्रजी तो भक्तों की भक्ति के वश में 
पि के चरित्र को स्मरण कर” देवता र देवराज 
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ते हैं प्रेम सरि का स्मरण करो 
अच्छे सेवक की सेवा को मानते हैं इसलिए, सब प्रेम सहित भरत हे क 
जिन्होंने अपने गुण शीळ से रामचन्द्र को वश मे कर रक्स्वा है ॥ 


दो ०--सनि सुरमत सुरगुरु कहेउ भल तुम्हार बडभागु । 2 
सकल स-मंगल-सूल. जग भरत-चरन-अनुरायु २६ 
देवताओं की दस सलाह को सुनकर देवगुरु बृहस्पति ) ने a 
अच्छे i रार तुम्हारा भाग्य बड़ा है, क्योंकि जगत्‌ में भरत के चरणां मे अनु 
ही सब शुभ मंगळ का मूल हे ॥ २६६ er ० कं ह 
चो ०-सीता-पति सेवक-सेवकाई । काम युस स 
भरतभगति तुम्हरे मन आई । तज सोचु बिधि आ 
सीतापति रामचन्द्र के दाख की सेवा सो कामधेछु के समान अ दे स 
मन में भरत की भक्ति उत्पन्न हुई है तो अब तुम सब साच छा ६ EL 
बना दी ॥ १ ॥ 


ज प्ले । 
देखु देवपति भरतप्रभाङ सहज-सुभाय-बिबस रघुराऊ । 


(o) 


मन थिर करहु देव डरू नाहा । मरतहिँ जानि रामपरिछाहों ॥ २॥ 


जिनके व के बस रघुनाथजी हो 
हे देवराज ! देखो भरत का प्रभाव, जिनद सहज स्वभाव -के घु 


रहे हें । हे देवताओं ! भरतजी का रामचन्द्रजी की छाया स अपने मन 6 
करो, अब कुछ डर नहीं है ॥ २॥ Mh ६ 7 re F 
नि सरगुरु-सुर संमत सोचू । अत प्रसुहि सँकोचू 

विज सिर भारु भरत जिय जाना। करत कोटिबिधि उर अनुमाना ३ 

प आ ह र की सलाह और विचार सुनकर अ ps 
नी अपने जी में सब बोझा अपन ही समभकर 
करोड़ों ठर के अनुमान बाँधने लगे॥ ३॥ 


तरीका ॥ 
करि विचारु मन दीन्ही टीका ! रामरजायसु कि Re 
निजपन तजि राखेउ पन मोरी | क्रोहु सनंहु वी 


. 
"e हों ~ =e [aN EEN ~ ) ~ 
जू ` छाड़कर 


ले ओर. कपा तथा स्नेह | 
Ne Dy RC CN न  कक करई स ): ॒ 
| आ भाडा नहीं किया ( अर्थात्‌ बहुत किया ) 


ति सबःबिधि सीतानाथ । ` 
> _दीन्ह अनुग्रह अमित ओतं ` गहाय ४२८७ 

उ br दान दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ २० 5 | i 
कर ) भर ° 


5 
i 5 है; 
८२७ A ve ig है: 
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चो ०-कहउँ कहावउँ का अब स्वामी । कृपा-अबु-निधि अतरजामी॥ 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मल्तिन मनकल्ापेत सूला॥१॥ 


हे स्वाभी | अव में झया कहूँ आर कया कहाऊँ, आप कृपा के समुद्र ओर अन्तर्याभी 
है। गुरु महाराज प्रसन्न आर स्वाभी अनुकूल हैं, यह जानकर जा मर मले मन को 
कल्पित पीडा थी वह मिट गई ॥ १॥ 
__ cS ~ rE 3% Cr < 
„ अपडर डरेउं न सोच समूले । रबिहि न दोष देव दिसि भूले ॥ 
मो > [ne C AA A ~ € 
र श्रभाणु मातकांटलाइ । [बाधगातबषम काछुकाठनाइ ॥ श 
में याही व्यर्थ थोड़े से डर से डर गया था, मेरे डर या सोच की कोई जड़ नहीं 
थी । हे देव ! कोई जाते इए दिशा भूल जाय तो सूर्य को दोष नहीं “क्योंकि गळती तो 
उस भूळनेचाले की हे” मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की उलटी गति और 
काळ को कठिनता ॥२॥ 


पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई । लोकह बेद बिदित नहिँगोई ॥३॥ 


सबने मिलकर पाँव रोपकर ( मजबूती के साथ) मेरा सर्वनाश कर दिया, 
परन्तु संवका क रक्षक आपने अपना पन ( स्वत्वाभिमान ) पाळा । या आपने अपना 
पण ( प्रतिज्ञा ) पालकर सुभे बचा लिया। यह कुछ आपकी नई रीति नहीं हे, यह 
वेदों में छिपी नहीं है आर सव लोग भी इसे जानते हें ॥ ३ ॥ . 
ज्‌ ड ~ Cw ~ ~ € 
ज श्नमल भल एकु गोसाई । कहिय होइ भल कासु मलाई ॥ 
i चर ~ 
दव दव-तरु-सरिस सुभाऊ । सनघुख बिसुख न काहुहि काऊ ॥४॥ 
असार ता सब बुरा हैं, एक आपही अच्छे हैं, कहिए, फिर आपके सिया किससे 


Cte ~ he 
भल ष ~ ~ च 
भलाई हा सकती हैं ? हे देव |! आपका स्वभाव दवतरु ( कल्पवृत्त ) के समान है । न उसके 
लिए कोई प्रतिकूल है न अनुकूल ॥ ४॥ 


_दो०-जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच । 
मोगत अभिमत पाव जगु राउ रंकु भल पोच ॥२८८॥ 
सभी हा लेसे | FR उसके पास जाकर उसकी छाया में अपना सोच 

ट जा हो, रक हो. अल्ल 5: ९ से र र 
इच्छित फल पा जाते हें॥ २६८ रक हो, भले हा, बुरे हा, सभी ससार मं उससे LF 
चो ०-लखि सब विधि-गुरु-स्वामि-सनेहू। मिटेउ कोभु नहिं मन संदेह 
अब करुनाकर कोजिय सोई । जनहित प्रभुचित छोम न हो ॥9॥ 
(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


देखकर मन 
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में दास का 
गया, अब कुछ सन्देह नहा रहा । हं दया की खान ! आप वही कीजिए, जिसमे दास 
हित हो आर स्वामी के चित्त मं शोक न हो॥ १॥ 


जो सेवकु साहिबहिँ सँकोचो । निज हित चहइ ता मति 
मेचकहित साहिबसेवकाई । करइ सकल सुख त्तोभ बिहाइ ॥२ 


नीख 
जा सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना हित चाहता हे उ ड 22 
कनी चाहिए । सेवक का हित इसी में है के वह सम्पूरणं सुख ऑर लोभे को छै 
कर स्वामी की सेवा करे ॥ २ ॥ 


स्वार्थ नाथ फिरे सबही का । किये रजाइ कोटे ज 
ह स्वारय-परमारय-सारू । सकल सुकत फल सुगति सिंगारू 


पालन 
हे नाथ ! अंब तो आपके लोटने मं सभा का स्वार्थ हे, आर आपका En a 
करना करोड़ों तरह से अच्छा ह । यहा सवा और परमार्थ का सार हैँ, समस्त उ 
फळ है ओर सद्गति का भूषण हं ॥ ३॥ 


देव एक बिनती सुनि मोरी । उाचेत हॉई तसे करब हो 
लिलकसमाजु साजि सबु आना। करिय सुफल मच जाँ मंनु 


[प ( 
) ळ्‌ 


जय सबाह सनाथ । 
-सानुज पठइय मोहे बन का नाह 
a न तरू फेरियाह बु दोउ नाथ चलउ मे साथ २८६ 


सबको सनाथ 
हे स्वाभी ! मुझे छोटे भाई ( शतश ) समेत त a A 
चमण रार शत्रच ) का 
कीजिए । अथवा दोनों भाई ( छ 
में में आपके साथ रहूँ ॥ २६६ ॥ 


सीयसहित रघुराई ॥ 
= बन तीनिउ भाई । बहुश्यि 
न बिधि पथ बस मन होई । करुनासागर कोजिय सॉई॥१॥ 


थ्या क्क 


नीति न धरम बिचारू ॥ 

मोहि सिरभारू । मोरे 

Re प स्वारथहेतू । रहत न आरत के चित चेतू \२॥ ५ 

जल भी ने सब भार मेरे सिर रसा है, तथापि मुझे न अर म ट 
बे है सब वचन अपनी स्वाथे-सिद्धि के लिए कहता हूँ, क्योंकि आत्त (डुखी ) . 


के मन में ज्ञान नहीं रहता ॥ २ ॥ | 
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५८ ` शमचरितमानस ।॥ 
उतर देइ सुनि स्वामिरजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई॥ 
अस में अवशुन-उदधि-ञ्रगाधू। स्वामि सनेह सराहत साधू ॥३॥ 
जा कोई स्वाभी की आज्ञा सुनकर उस पर उत्तर दे, ऐसे (उत्तरदाता) सेवक का 
देखकर शरम भी शर्मा जाती है । मेरे जैसा अबशुणां. का अथाह सागर, जिसको स्वाभी 
अच्छी तरह स्नेह से सराहते हें !॥ ३ ॥ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाइ न पावा॥ 
प्रसु-पद-सपथ कहउँ सतिभाऊ। जग-मंगल-हित एक उपाऊ ॥४॥ 
हे दयाळ ! अब मुझे वही बात अच्छी लगती है जिससे स्वाभी का मन संकोच न 


पाचे । मे स्वामी के चरणा की शपथ खाकर सत्य भाव से कहता हुँ । जगत्‌ के मङ्गल 
और हित का एक ही उपाय हे ॥ ४ ॥ [ 
दो ०--प्रभु प्रसन्नमनन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव । 
_ सांसिर घरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥२७०॥ 
ह प्रभु | आप प्रसन्न-चित्त होकर, सकाच छोड़कर जिसको जो चाहें आज्ञा दीजिए | 
उस आशा को सब सिर पर रख रखकर चैंसा 


< ख ही करेंगे आर यह कठिन अडचन निकल 
जायगो ( उलभन सुलभ जायगी ) ॥ २७०॥ 


र उन्होंने अच्छी तरह 
प-वर्षा की । उस समय ऱयोध्या- निवासी सब असमंजस 
तथा वनवासी लोग प्रसन्न 


। पशुगति देखि सभा सब सोची ॥ 
। युनि बासेष्ठ सुनि बेगि बोल्ताये ॥२॥ 
(चुप्पी) को देख सब सभा सोच में भर शिकाच में पड़कर चुप ही रहे, प्रभु को इस गति 


` गई कि पे [ग \ 
के दूत आये। मुनि वसिष्ठजी. ने उनका का न तल 5 गा 
कोरि मनास तिन्ह राम निहारे । बेषु देखि भये निपट दुखारे ॥ 
दूतन्ह घुनिबर बूभी बाता । कहहु बिदेह भूप कुसल्ताता ॥३॥ 
` उन दूतों ने आकर रामचन्द्रज़ी की ओर देखा, तो उनका वेष देखकर वे अत्यन्त 
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दुःखी हुए । मुनिवर वसिष्ठजी ने दूतां से बात-चीत पूछते. हुए कहा कि राजा जनक का 
कुशळ-समाचार कहो ॥ ३ ॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महिं माथा । बोले चरबर जोरे हाथा | 


बूकब राउर सादर साई. । कुसलहेतु सो भयउ गोसाई ॥४॥ 


मुनिजी का प्रश्न छुनकर संकोचपूर्वक सिर झुकाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर 
बोले । हे स्वाम ! आपका आद्र के साथ कुशल का पूछना ही कुशल का कारण हुआ ॥४॥ 
~ mS ~ _ 
दो०्—नाह त कोसलनाथ के साथ कुसल गई नाथ । 
~ ध ~ NY ज यउ 
मिथिला अवध बस तं जगु सब भः अनाथ 0२७१ 
नहीं ता. हे नाथ ! सब कुशळतां केाशल-नाथ (दशरथजी) के साथ ही चली गई । वैसे 
ता सारा जगत्‌ पर मिथिला रार अयोध्या विशेषकर उनके विना अनाथ हा गई ॥२७२॥ 


चौ ०-कोसलपति गति सुनि जनकोरा। मे सब लीक सोका बोरा ॥। 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहू । नाम सत्य शरस त्ताग न केहू ॥१॥ 
जनकपुर के निवासी कोशळ-पति ( द्शरथजी ) की गति ( निर्याण ) सुनकर शाक 
के मारे पागल हो गये। उस समय जिसने विदेह ( जनकजी) को देखा, उसम से किसी 
के भी उनका विदेह ( बिना शरीर का ) नाम सच्चा नहों मालूम हुआ अथात्‌ सभी ने 
प्रत्यक्ष देखा कि वे विदेह हो गये, देह की स्मृति भूल गय॑॥ १॥ 


रानि-कु-चालि सुनत नरपालहि। सूर न कड जसमनि बिनु ब्यालहि। 
भरतराजु रघु-बर-बन-बासू । ` भा मिथिलेसहि हृदय हरांसू । \R 
रानी ( केकयी ) की कुचाळ सुनकर राजा कों इस तरह न सूर पड़ा, जैसे 
मणि चली जानें पर साँप के नहीं सूकता | फिर भरत की राज्य ओर रामचन्द्र के बनः 


वास सुनकर मिथिलेशर महाराज को बड़ा ही खेद इ ॥२॥ न 2. 
नप बभे बुध-सचिव-समाज । कहहु बिचारि उचित का आजू || 
समुझि अबध असमंजस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछ कोऊ ।३। 
महाराज जनक ने विद्वानों आर प्त्रियों से पूछा कि श्राज, इस आर मे क्या 
करना उचित है, बतलाइए । तने ग्याध्या की आर दोनों बाते अनुचित सी समसकर 


काई कुछ न कहता था कि रहना चाहिए, या चलना चाहिए जि os आ 
नपहिं धीर घरि हदय बिचारी । पठये अंवर्थ चैतुरं चर वारी 
बि भरत सतिभाउ कुमाऊ ! यहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ yt 
^. किर राजा ही ने धीर घर द में विचारकर अयोध्या में चार चलुर दूत मैजे। . 
| छिपकर अयोध्या जाकर सरत के सद्भाव या दुर्भाव ( साफू- ८ 


° 
KE प 
ड 


-उनके आज्ञा दी कि तुम 
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दिल या मैले-मन ) की पूछ ताछकर जल्दी लौट आना ओर अपना जात्रा किसी को प्रकट 
न होने देना ॥ ७ ॥ 
दो०--गये अवध चर भरतगति बूकि देखि करतूते । 
चल्ले चित्रकूटहि भरतु चार चले तिरहूति ॥२७२॥ 
वे चारो दूत अयोध्या मं जाकर भरतजी की गति पूछ और उनकी करतूत के जान- 
कर तिरहुत ( मैथिल) को चले आर भरतजी चित्रकूट को ॥ २७२ ॥ 
चो ०-दूतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनकसमाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुरू पुर जन सचिव महोपति । भे सब सोच सनेह बिकल अति।१। 
दूतां ने जनकपुर में आकर भरत की करनी जनक राजा की सभा में अपनी बुद्धि 
के अनुसार वसन की। उसे सुनकर गुरु, पुर के लोग, मन्त्री और राजा सब स्नेह और 
साच से बहुत व्याकुल होमे ॥ १॥ 


धरि धीरज करि भरत बड़ाई । लिये सुभट साहनी बोलाई ॥ 
थर उर दस राख रखवारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥२॥ 


ह महाराज ने धीरज धरकर भरत की बडाई करके अच्छे याद्धा आर 
र > ~ न 

का र्पा कका बुलाया । मकान, शहर आर देश की रक्षा के लिए रक्षकों का प्रबंध करके 

डे, हाथी, रथ र बहुत लोगों को तैयार किया ॥ २॥ | 


ति चले ततकाला । किय बिस्राम न मग महिपाला ॥ 
रिह आजु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु ल्तागा ॥३॥ 


वे एघडी ( शिव -लिखि < 
चाले i र शत--मुहृत्त-वेला 2 साधकर उसी समय ( इधर के लिए ) 
श रास्ते मं कहीं विश्राम नहीं किया २ 
२३३ CNS या | आज सबरे ग 
सथागराज खान करके यमुनाजी को पार करने के लिए चले हें ॥ ३॥ Tp 


खबरें लेन हम पठये नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा ॥ 
साय [केरात छसातक दीन्हे । मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥४॥ 


: हे नाथ ! हमको ख़बर लेने के लिए भेजा है 
४ ' भेजा ह । उन दूतों. ने ऐसा 
कि | “ने ऐसा कहकर षर 
का साथ देकर उन दूतों को तुते बिदा कर दिया ॥ ४ ॥ a कया 


दो ०--सुनत जनकञ्रागवनु सब हरषेउ अवधसमाजु । 
श्चुनदनाह सकोच बड सोचबिबस सुरराजु ॥२७३॥ 


महाराजा जनक का आगमन सुनकर अयोध्या का सब समाज प्रसन्न हा गया । 
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इधर रामचन्द्रजी को बड़ा सकोच हुआ आर देवराज ( इन्द्र ) तो सोच में इब 
गये ॥ २७३॥ 


तो ०-गरइ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कह केहि दूषनु देइ ॥ 
अस मन आनि सुदित नरनारी । मड बहोरि रहब दिन चारी।१। 


कुटिळ केकयी मारे साच के गली जाती थी, वह साचतो थी कि जनक राजा. 
किसके क्या कहेंगे आर किसके देष देंगे ? इध्वर सब स््री-पुरुष मन मे ऐसा सोचकर 


प्रसन्न हुए कि चलो, फिर चार दन ठहरना होगा ॥ १ ॥ 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ । प्रात नहान लाग सबब कोऊ ॥ 
करि मज्जनु पूजहिं नरनारी । गनपति गोरि पुरारि तमारी ॥२॥ 
इसी तरह वह दिन भी बीत गया, दूसरे दिन सबेरे सब स्नान करने ळगे। सब 
_ नर-नारी स्नान करके गणपति, पावेती, शङ्कर र सूये की पूजा करने लगे॥ २॥ 
रमा-रमन-पद बदि बहोरी । ब्रिनवहिँ अंजलि अचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी । आनंद अवधि अवधरजघधानी ॥ ३॥ 
फिर वे लक्ष्मीपति भगवान के चरण को वन्दना कर अजलि पसार और हाथ जाड़- 
कर प्राथना करने लगे कि राजा रामचन्द्र और रानी सीताजी हो तथा आनन्द की सीमा 
अयाध्या राजधानी हो ॥ रे ॥ 


सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहिँ रामु करहु जुबराजा ॥ 
एहि सुखसुधा साचि सब काहू । देव दहु जग-जावन-लाहू ॥४॥ 
सब समाज सहित वे अच्छी तरह नगर में बस ओर भरतजी को युवराज बनावे | 
हे देव ! कृपाकर आप सबको इसी सुख-रूपी अम्दंत से सींचकर उन्ह जगत्‌ मं जन्म. 
लेने का लाभ दे दीजिए ॥ ४॥ घ 
दो ०--गुरुसमाज भाइन्ह सहित रामराजु पुर होउ । 
अछत रामराजा अवध मरिय माँग सब कोउ ॥ २४ ऐ 
सब लोग यही माँगते थे कि अयोध्या नगरी में गुर, समाज और भाइयों समेत |. 
रासचन्द्रजी का राज्य हो और हम लोग इन्हीं ह ह 8028 कि कर 
चो ०-सुनि सनेहमय पुर-जन-बानी। pk जोग बेरति मुनि ज्ञानी ॥ 
एहि बिधि नित्य करम करि एजन (राम या नर 
नगर-दिवासियों की प्रेमयुक्त बात खुनकर ज्ञानी 
की निभ्दा करने छरे ( यह कि हमने इतना परिश्रम कर कया 


३ Cc-0 ) | Sa क i( Cs D Cc 4 | उ गे ya के पर 
हः 4४४ | Ro 3 UE, Digitized by eGangotri ` जी 


—— *+++ ८5 


५६० '  शसचरितिमानस।. 


चन्द्र का जैसा साक्षात्कार इन्हें हुआ; हमें नहीं हुआ । ) वे पुर के लोग इस तरह नित्य- 
कमे कर पुलकित शरीर से रामचन्द्र को प्रणाम करने लंगे ॥ १॥ 


ऊच नीच मध्यम नर नारी । लहहिँ दरसु निज निज अनुहारी॥ 
सावधान सबही सनमानहिं । सकल सराहत कृपानिधानहिँ॥२॥ 


ई ऊँचे, मध्यमे ओर नीचे दर्ज के स्री-पुरुष अपने अपने भावानुसार रामचन्द्र का 
द्शेन पाते थे । दया के भाण्डार, रामचन्द्रजी सबका यथोचित सम्मान करते थे। सब 
लोग रामचन्द्रजी की बड़ाई करते थे ॥ २ ॥ 
लारिकाइहे ते रघु-बर-बानी। पात नीति प्रीति पहिचानी॥ 
साल-सकाच-सधु रघुराऊ । सुमुख सुलीचन सरल्त सुभाऊ ॥ ३ ॥ 
_ समचन्द्रजञ कन से ही यह आदत थी कि वे नीति आर प्रीति को पह- 
चानकर उन्हें वैसी ही पाळते थे ( निबाहते थे )। रामचन्द्रजी शीळ और सङ्कोच के 
| ता समुद्र ह, उनका सुन्दर श्रीसुख आर सुहावने नेत्र आर सरळ स्वभाव था॥ ३॥ 
कहत राम-गुनगन अनुराग । सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हन सम इुन्यउुज जग थोरे । जिन्हहिँ राम जानत करि मोरे॥४॥ 
= 5 शामन मे भरकर रामचन्द्रजी के शुण-गरो! का वणुन करने लगे और 
नपन अपने भाग्य को बड़ाई करने गे; वे कहने लगे कि जग में हमारे समा 
थोड़े हैं जस रामचन्द्रजी--अपना करके जानते हों ॥ ४ ॥ FE 
दो० | तहि समय सब सुनि आवत मिथिल्तेस । 
| तब सूर्य-कुल-कमल-दिचाकर Fe क क छली म ख 
हः ड्ाकर उठ खड़े हुए ॥ २७४ ॥ ॒ ! स्वागत करने के 
चो ०-भाइ-सचिव-गुरू-पुरजन-सा गे न 
गिरिवरु दीख जनकपति जबहीँ । स क Mr Esl 
भाई, मन्त्री, गुरु और नगर-निवासिये। य मनाम र्य त्यागउ तबहा ॥१॥ 
र गये । उधर जनकजी ने जब गिरिराज Sa Mess र र्ुनाथजी 
देया ( वे पेद्ल चलने लगे) ॥ १॥ ४ उसी समय उन्होने रथ छोड़ 
राम-दरसु-लालसा-उक्ताहू । पथस्रम लेस ॐ; . 
श त्रम ल॑सु कलेस्तु न 
मन तह नहँ. रघुः -बैंदे e | शसु + काहू ॥ 
म रख मर बही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही।रा 
चन्द्र के दशेन करने की लालसा शार उत्साह से रास्ते में किसी ट ह्‌ ५ 
| र्‌ रिश्रमः 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय सोपान--अग्रोध्याकार॒ड । ~ (4 


अर कलेश नहीं मालूम हुआ | कारण इसका यह था कि उनका मन तो वहाँ था जहाँ 
रामचन्द्र आर जानकी है, फिर बिना मन के शरीर के सुख दुःख की खुध किसको हो 
सकती है ?॥ २॥ क्‍ म | 
चत्ते — AO ~ ज > ~ YE 
आवत जनक चल याहे भाती । साहेत समाज प्रम मति माता ॥ 


आये निकट देखि अनुरागे । सादर मिलन परसपर लागे ॥३॥ 
इस तरह जनकजी समाज-सहित प्रेम मे भरे हुए चले आते थे, रामचन्ट्रजी उनको 


पास में आये देखकर प्ऱारळत हो गये आर बड़े आदर के साथ आपस मे मिळने 
लगे ॥ ३॥. 
LS 


लगे जनक मुनि-जन-पद बंदन । रिषिन्ह प्रनासु कोह रघुनन्दन ॥ 
भाइन्ह सहित राघु मिलति राजहिँ। चले लेवाइ समेत समाजहिं ॥४॥ 


जनकजी ऋषियों के चरणों की वन्दना करने लगे और रामचन्द्रजी ने भी ऋषियों 
के प्रणाम किया | रामचन्द्रजी न्ाइयो समेत जनकराज से मिलकर उन्हें समाज सहित 
लिवा ले चले ॥ ७ ॥ | 
hn NS) 
दो ० “आखम सागर सॉतरस प्रन पाबन पाथु । 
9. हुँ —_ OS ज्‌ नाथु 
सेन मन करूनासारत लिये जात रघु ॥२७६॥ हे 
(उस अवसर की शाभा ऐसी हुई ) माने! रामचन्द्रजी का आश्रम समुद्र ह, उसमें 
शान्ति-रस-रूपी जल भरा इञ है, राजा जनक की सेना मानों करुणा की नदा भरा हे, 


उस नदी के. रामचन्द्रजी अपने आश्रसरूपी समुद्र से मिलाने के लिये जाते है ॥ २७६॥ 
हिल 


चो ०-बोरति ज्ञान बिराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 
सोच उसास समीरतरंगा  ' धीरज तट-तरु-बर कर भगा ॥१॥ 


यह करूणा नदी ज्ञान-बैराग्यरूपी किनारों का डुबाती हुई, be वचनरूपी नद्‌ 
रार नाळों से मिलकर बढ़ती हुई, सोच की ऊँची ऊँची श्वासरूपी लहरे उठाती इई, 
धीरजरूपी किनारे के श्रेष्ठ वृक्षो का तोड़ती हुई जाता है॥ 50 ञं | । 
ब्िषम बिषाद तोरावति धारा । भ क्रम भर्व॑र वर्त अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा । सकहिँ न खेइ ओक नहिं पावा ॥ २ ॥ 
(रामचन्द्र का वनवास, राजा दशण्थ के ज्य न 
इत्यादि ) विषम दुध्ख Rt की तेज्ञ घाराय है (अब , यह 
. डर उस नदीका भवर हे और ( रामचन्द्र बन रू [ कः, 
के अपार चक्र हैं । वसिष्ठ रादि विद्वात्‌ नाव के मल्लाह है, ब विद्वानों की विद्या ही 
बड़ी नाच है, परन्तु उस नाव का कार भी नहीं खे सकता था ग्रोर न उस ना का 
कोई आश्रत्न मिलता था ॥ *ै॥ . . . ० एक ही 5 5000 हा 
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बनचर कोल किंरात बेचारे । थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥ 
आखस्रम उदधि मिल्ती जब जाईं। मनहूँ उठेउ अबुधि अकुतलाई ॥३॥ 


चन के फिरनेवाले बेचारे कोल और भील हीं मानों बटोही है, वे उसको देखकर थक 


करूणा रख ही भर गया ॥ ३॥ 
सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ज्ञानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूपररूप-गुन-सील सराही । रोवहिं सोकसिधु अवगाही ॥४॥ 


दोनों राज-समाज शोक से घबरा गये, उनमें ज्ञान, धीरज ओर लज्जा कुछ भी 
नहीं रह गई । राजा दशरथ के रूप, गुण आर शील की सराहना करते हुए वे शोाकरूपी 
समुद्र मे डुबकी लगाकर रोने लगे ॥ ४ ॥ 


छंद्‌-अ्वगाहि सोकसमुद सोचहिँ नारि नर ब्याकुल महा । 

देइ दोष सकल सरोष बोलहिँ बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ 

सुर सिड तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सकइ सरित सनेह की ॥ 

शौक'समुद्र में गोते लगाते हुए स्त्री-पुरुष महाव्याकु होकर सोच करने ळगे। वे 

सब विश्वाता की दोष देते हुए क्रोध में भरकर कहने लगे कि विधाता ने उलटकर यह 

ह ! ठुळसीदासजी कहते हैं, देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी लोग और सुनि 
सा का सामथ्य नहा थाके rr > न - 
नदी को तैरकर पार हे सके. i rr गम 3 a 

सो ०--किये अमित उपदेस जह तहँँ लोगन्ह मुनिबरन्ह । 
धारजु घरिय नरस कहेउ बसिष्ठ बिदेह सन ॥२७७॥ 


जहाँ तहाँ मुनिवरो ने लोगों को अपार उपदेश दिये और बसि: हे 
य आर वास ने A 
कहा कि आप धीरज घारिए ॥ २७७॥ MU 6 हक 


चो -जासु ज्ञानरवि भवनिसि नासा। बचनकिरन मुनि-कमल-बिकास् 
तेहि कि मोह ममता नियराई । यह सिय-राम-सनेह बड़ाई ॥१। 


पु ~ Ci tes 
जिसके ज्ञानरूपी सूर्य से ससाररूपी रात का नाश हो जाता है, जिसके वचनरूपी 
किरणों से मुनिरूपी कमल खिल जाते है, क्या उसके पास मोह और ममता अआ सकते 
हें पर नहा, यहद सीता रामजी के स्नेह की महिमा है ( कि ऐसा हो गया) ॥ १॥ 
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बिषसी साधक सिद सयाने । त्रिबिध जीव जग वेद बखाने ॥ 
शम-सनेह-सरस मन -जासू । साधुसभा बड आदर तासं ॥२॥ 
वेदो में कहा है कि संसार में तीन प्रकार के जीव हें- विषयी, चतुर साधक (मुमुश्च- 
जिन्हें माच्च मिलने की इच्छा हो) और सिद्ध. ( मुक्त )। इन तीनों में जिसका चित्त 


~ 


रामचन्द्र के स्नेह का रसिक हे, सञ्ञनों की सभा मे उसी का वड़ा आदर है॥ २॥ 


सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु सघुझाये । रामधाट सब त्तोग नहाये ॥ ३॥ 
जैसे बिना कणधार ( मर्लाह ) के नाव किसी काम की नहीं, इसी तरह शान 
रामचन्द्रजी के प्रेम विना किसी काम का नहीं, वसिष्ठजी ने जनक को बहुत तरह समझाया, 
फिर सब लोगों ने रामघाट पर स्नान किय! ॥ ३॥ 


सकल-सोक-सकुल नरनारी । सो बासर बीतेउ बिनु बारी ॥ 
पसु खग म्हृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कवन बिचारू॥४॥ 
वह दिन सभी ख्ी-पुरुषो को सोच और व्याकुलता में बिना अन्न ज जल लिये ही 
बीत गया । पशु, पक्षी आर झूगे। ने भी कुछ नहों खायां, तब प्यारे कुद्धम्बियों का तो 
. कहना ही क्या है ?॥ ४॥ 
दो०--दोउ समाज निमिराजु रघुराज़ नहाने प्रात। . 
वेठ सब बट-बिटप-तर मन मलीन कृसंगात ॥ २७८ 
निमिराज (जनक) और रघुराज ( रामचन्द्र ) इन दोनों ओर के समाज दूसरे दिन | 
प्रातःकाल स्नान कर बड़ के दल के नीचे आकर बैठे, सवके मन मलिन र्‌ अग - 
ठुबले हैं ॥ ९७८ ॥ | 7 नि पु 
चौ०-जे महिसुर दँसरथ-पुर-बारसी । ज मिथित्ता-पति-नगर-निवासी ॥ 
हंस-बंस-गुरु जनकपुरोधा । जिन्ह जग मशु परमारथ सोधा ॥९॥ 


जा अयोध्या नगरी के और जो मिथिलापति ( जनक ) के नगर के निवासी ब्राह्मण 
थे, आर सूर्यवंश के गुरु ( वसिष्ठ ) तथा जनक के पुराहित ( शतानन्द, ) जिन्होंने ससार 


मे परमार्थ का मागे ढंढु सक्ला है॥ १॥ | _ बिरति Er 
लगे कहन उपदेस अनेका । साहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 

> | > IT सुबानं री = 

कोसिक कहि कहि कथा एरानी । सम काह सब सभा सुबानी ॥२॥ _ 

प वेब धर्म, नीति, वैराम्य आर ज्ञान के भरे हुए अनेक उपदेश कहने ल्गे।वि्ः 

मित्रज़ी ने अनेक पुरानी कथायें खुना सुनाकर सब सभा को अच्छी बारी छ ज क 4 

भाया रा NO nD EFS Si Yo, 

+ _ CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri kh जे RS te 5 

' र FS आए . Je 2 ४ RS 8, 


"की: 


र “diesels ee Sr 


५६४ रामचरितमानस । 


तब रघुनाथ कोसिकहिँ कहेऊ। नाथ कालि जल बिनु सब रहेऊ। 
(am € ११८ am C 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढाइ ॥३। 
तब रघुनाथजी ने विश्वामित्रजी से.कहा कि महाराज ! कल संमाज ने. जलपान 
भी नहीं किया। यह सुनकर . विश्वामित्रजी ने कहा -कि रामचन्द्र ठीक कहते हैं, ढाई 
पहर दिन आज भी बीत गया ॥ ३॥ 
रिषि रुख लखि कह तिरहृतिराजू । इहा उचित नहिं असन अनाजू। 
कहा भूप भल सबहिं सोहाना । पाइ रजायसु चले नहाना ॥४ 
विश्वामित्रजी का रुख देखकर मिथिला-नरेश ( जनक ) कहने लगे कि यहाँ 
अन्न का भोजन करना उचित नहीं है ( कन्द, मूलादि से ही निर्वाह करना चाहिए )। 
राजा का यह कहना सबको बहुत अच्छा लगा, वे सब आज्ञा पाकर स्नान करने 


चले॥४॥ -. `: , 
दो०--तेहि.अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 
'लेइ आये बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥२७६। 


A 5 , ~ ~ "० ७3 ~+ _ > 
इतने हा मं बनचर ( काळ-भीळ ) लोग अनेकों प्रकार के फल, फूल, पत्ते, मूल 
आदि बड़ी बड़ी काँवरो में भर भरकर ले आये ॥ २७६ ॥ 


चो० “कामद मो गिरि रामपंसादा । अवल्तोकत अपहरत बिषादा । 
सर सारता बन भूमि बिभागा । जनु उमगत आनँद अनुरागा ॥१ 


पवेत चित्रकूट रामचन्द्रजी की कृपा से सबकी इच्छा पृ: ने र्‌ 
EEE ता च्छा पूणे करनेवाला हो गया। 
वह दशैन-मात्र ह र सब इः को दूर कर देता था। माने! वहाँ के लळा नदियाँ, 
जज्ञछ आर जभीन के हिस्से सब आनन्द में उमेंग रहे थे ॥ १॥ रा 
बेलि बिटेप सब सर्फल सफूला । बोलत खग सग अलि अनुकूला 
~ es अली, उक्त > 
तोहि अवसर बन अधिक उछ्ाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काह ॥: 
सभा बळ आर बरच सदा फले फूले रहते थे, पत्ती आर सग सुन्दर अनुकूल बोलते 


थे। उस अवसर पर घन में श्रधिक उर 
त्साह था, सबको सुख देनेवाली ठ 
न्ध,र शी ~ वाल कार को 
( मन्द्‌, खुगन्ध आर शीतळ ). वायु चलतो थी ॥ २॥ & De 


के नाट गा बरनि . मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहनाई 

' तबसव.लोगनहाइ नहाई।.राम जनक मुनि आयसु पाई ॥१ 

| - ._ वहाँ की मनोहरता वरान- नहीं की जा सकती, माने! पृथ्वी जनकराज की पहुनाई 
करने लगी । फिर सब लोग स्नान करके रामचन्द्र और जनक की आज्ञा लेकर ॥ ३ ॥ 
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द्वितीय सोपान---अयोध्याकाणड । शहर 
देखि देखि तरुबर अनुरागे । जहँँ तह पुरजन उतरन त्तागें ॥ 
दल फल मूल कंद बिधि नाना । पावन सुंदर सुघासमाना ॥ ४ ॥ | 
अपने प्रेम के अनुसार अच्छे ( छायादार ) दत्त देख देखकर पुरवासी उनके नीचे 
उतरने ळगे । फिर पवित्र, सुन्दर और अस्त समान स्वादिष्ठ अनेक प्रकार के पत्ते, फल, 
फूल और कन्द ॥ ४॥ 


दो ०--सादर सब कहँ रामगुरु पठये भरि भरि भार । 
पूजि पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार ॥२८०॥ 
राम-शुरु दसिष्टजी ने सवके पास डाली भर भरकर भेज दिये | सब लोग पितर, 
देवता, अतिथि और शुरु का पूजन कर फलाहार करने लगे ॥ २८०॥ ... 


~ 


चो ०-एहि बिधि बासर बीते चारी। राखु निरखि नरनारि सुखारी ॥ 
फिरब भल नाही ।२। 


> ~ aS C4 [mm ~ 
दुई समाज असि रुचि मन माही । बिजु सियराम 
इसी तरह चार दिन बींत गये, सब नर-नारी रामचन्द्र का दशेन पाकर प्रसन्न थे। 
अयोध्या और जनकपुरी दोनों आर की मण्डली के मन में यही इच्छा थी कि सीताराम 
` क्रे विना घर लौटना अच्छा नहीं ॥ १॥ ॒ 


सीताराम संग बनबासू._ कोटि अमर-पुर-सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लपन-रामुवैदेही _। जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥२॥ 


सीतारामजी के साथ वनबाख में रहना करोड़ स्वर्ग के समान सुखदायक होगा। 
जिसको राम, ळच्मण और जानकी को छोड़कर घर प्याली ळगे उसका विधि ( भाग्य )- 
उलटा जानना चाहिए॥ २॥ | ; $ 


दाहिन देव होइ जब. सबही. । शामसमीप बसिय बन तबहीँ ॥ 
मंदाकिनिमज्जन तिइँकाला | रामदर्छ मुद-मंगल-माला ॥ ३ ॥ 


जब सब प्रकार से दैव अनुकूल हो तभी वन में रामचन्द्रजी के पास निवास मिले । 
मन्दाकिनी का त्रिकाळ स्नान एर रामचन्द्र का दशन आनन्दःमङ्गर को सश हे॥३॥. 


अटन राम शिरि बन तापस थल । असर अमियसम कंद मूल फल ॥ 


So ल्ल atk. वो We जनि sa ~ DN 
सुखसमेत संबत दुइ साता । पसम होहिँन जनियहिं जाता ॥४॥ . 
रामगिरि ( चित्रकूट ) के वन ओर तपस्वियों के स्थान में पर्यटन होगा और असुत 
समान कन्द-मूल; फल. का भोजन मिलेगा, यों आनन्द के साथ चादह वषे पल के समान 
बीत जायेंगे; जाते इप मालूम ही न होंगे॥ ४॥ ` py ४ 4 2 


3 
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५६८ | रामचरितमानस । 


दो०--एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। | 
सहज सुभाय समाज दुहुँ राम-चरन-श्रनुराशु ॥२८१॥ 


हू दोनों समाज सहज स्वभाव से रामचष्द्रज़ी के चरणों में प्रीति करते हुए आपस में 
कहने लगे के हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है कि जे हमको ऐसा सुख मिले ॥ २८१.॥ 
he क Lo एस प्त |। र ~ इ) 
चा०-एाह [बाच सकल मनोरथ कीरह।॥ बचन सप्रस सुनत मन हरहीों | 
सीयमातु तेहि समय पठाई जी देहि ; 
\ थ पठाई । दासा दाख सुञ्रवसरू आई ॥१॥ 
सव लोग इसी तरह मनोरथ करते इए प्रेम समेत ऐसे वचन कहते थे, जो सुनने- 
वाले के सन को हर छ । उसी समय सीताजी की माता ने एक दासी को भेजा, वह आ 
+ ६ पर र | 9 
अच्छा माका दख कर छट गई ॥ १॥ 


सावकास सुनि सब सिय सासू । | आयउ जनक-राज रनिवास ॥ 
कसल्या सादर सनमानो । आसन दिये समयसम आनी ॥ २॥ 


[का [oN ~ \२ I i पं 
A क सावकाश ( मिलने के लिए फुरसत में ) हैं, ऐसा समाचार 
वास उनसे मिलने को आया ! कैसल्याजी ने 
w 4 . ^ ` सल्याजा नें कफ 
उनका सम्मान कर समयानुसार उन्हें आसन दिये ॥ २॥ आद्र के साथ 


अछ गई सकल इह ओरा। ववहिँ देखि सुनि कुलिस कठोरा । 
उत्तक सिथित्त तनु बारि बिलोचन। महि नख लिखन लगीं सब सोचनः 


दोनों आर के सबके शील झे ने थे कि जि 
आर प्रेम इतने सरस थे कि जिनको 


सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी । जो पफे र 
' ~ हर R ~ फेनु बि षी 
सभा स्त्रयां सीतारामजी के प्रेम की सी मूत्तियाँ AE sil 
ग माता ( सुनयना ) ने कहा, 


सब सिय-राम-मीति किसे मूरति । जनु करुना बहुबेष बिसूरति ॥ 


दो०--सुनिय सुधा देखिय गरल सब करत 
तिय 4 करत 
. जह तहं काक उलूक बक मान क 
॒ जी बक मानस सकृत मराल । ।२८२॥ 


छना जाय असरत, वहां देखने में आवे 
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द्वितीय सोपान--अयोध्याकाणड । ५६७ 


विष ! (राजतिलक सुनकर वनवास देख रही हें ) कोए, उल्लू , बगले जहाँ तहाँ ( सवेत्र 


ही ) होते हैं, पर हंस केवळ मानसरोवर ही पर मिलते हैं ॥ २८२॥ 
कै दिन > Roe Ne - ~ 
चो०-सुनि ससोच कह दोबि सुमित्रा। बिघिगति बडि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
ce La डोरी ~ ANAS SC 
जो सांज पाइ हरइ बह्दारा । बाल्-कार्ल-सम बिचिसात भारा ॥ १॥ 
यह सुनकर सुमित्राजी ( लच्मण की माता ) सोच में भरकर कहने लगीं, विधाता 
की गति बहुत ही विपरीत आर विचित्र है, जा संसार को पैदा करता, पाळता अर फिर 
अहार करता है । विधाता की बुद्धि बालक के खेळ की सी भोली है | ( बालक खेळ ही 
खेल में घर आदि कई चीज़ें बनाकर बिगाड़ डाळता है उसे हरष-शाक कुछ नहीं 
होता )॥ १ ॥ 


कौसल्या कह दोसु न काहू। करमबिबस दुख सुख कृति लाहू 4 
कठिन करमगति जान बिधाता। जो सुम असुभ सकाल फल्तदाता ४२४ 


क्रास्ल्याजी ने कहा- इसमे किसी का दोष नहीं, दुःख, खख, हानि, लास कमे के 


बस हैं । जा विधाता अच्छे चार बुरे फले।का दाता है, वही कठिन कम की गति को 
जानता है ॥ २ ॥ ( | 
इस रंजाइ सीस सबही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ 
देबि मोहबस सोचिय बादी । बिधिप्रपचु अस अचल अनादा ॥३॥ 
उस ईश्वर की आज्ञा सभी को सिर से मान्य है, जा विष आर अमृत दोनों को देता 
और जगत्‌ को पेदा करता, पाळता और हरता है। हे देवि ! मोह के वश व्यथे ही साच 


~ 


/ करना है, विधाता का प्रपंच तो ऐसा ही अनादि काळ से अटछ चला आता हे ॥ ३॥ 
` भूपति जियब मरब उर ञ्रानी । सोचिय सखि लखि निज हिंत-हानी ॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवध-पात-राना ॥४॥ 


महाराज ( दशरथ ) का जीना और मरना, जी में यादकर जा सोच होता हे, हे 


; ~ ७ ~ ~ सीताजी ४ 
सखि, वह भी अपनी ही हानि आर लाभ के लिए ( स्वार्थ के लिए ) है। सीः की रे 
माता ने कहा, यह सत्य और अच्छी चाणी है, तुम पुण्यवानो का सीमा-रूप अयोध्यानाथ | 


( दशरथ ) की रानी हो । ( इसी से ऐसा कहती हो )॥ ५7३ | हा a 
हु बन भल परिनाम नपोचु । ५८ | 
रण हः 45 


es 
प्र i En 


RS त>- में बे+। 


५३८ ` रामचरितमानस । 


चो०-$सप्रसाद असीस तुम्हारी । सुतं-सुत-बंधू देव-सरि-बारी ॥ 


 शामसपथ में कीन्ह न काऊ। सो कार कहउ सरा सातभाऊ ॥१॥ 


` इश्वर की कृपा ओर तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे चारो पुत्र आर पुत्रा का एस््रया (पताह) | 
गंगाजी का जळ ( विशुद्ध ) हें। हे सखी ! मेने कभी रामचन्द्र का सागद नहा खाई, वह 
खाकर सच्चे भाव से-कहता हूँ के ॥ १॥ 


/ भरत सील गुन [बंनय बडाई । -भायप भगात भरास भलाई ॥ 


कहत. सारदहु कर माते हीचे । सागर सांप कि जाह उल्लाच ॥२॥ 


भरत का: शील, नप्रता, बडाई, भाइपन,-भाक्ते, भरोसा कहते सरस्वती का भी वाद 
हिचक जाय | क्या सीपों से समुद्र उलीचे जा सकते हैं ? (अर्थात्‌ जेसे सीप से समुद्र 
नहीं खाली हो सकता, वेसे ही भरत के गुण वणन करने से समात्त नहा हो सकते ) ॥२॥ 


जांनउ सदा भरत कुलदापा। बार बार माह कहेउ महीपा ॥ 


Ln a Lam 


कसे कनकु मान पारीख पाय। पुरुष पारोखेयाहे समय सभाय ॥३॥ 


में भरत को. सदा ही से कुछ का दीपक जानती हूँ आर यही मुभे वार वार राजा 
ने भी कहा था। जैसे, सोना कसने पर ( कसोटी में )ओआर मणि परखमे पर ही उनका 
दाम मालूम हाता हं वैसे ही पुरुष का स्वभाव अवसर पड़ने पर परुखा जाता हे ॥ ३.॥ 


अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सनेह सयानप थोरा । 


' सुनि सुर-सरि-सम पावनि बानी । भई सनेह बिकल्त सब रानी ॥४। 


आज मेरा ऐसा कहना अनुचित हे, क्योंकि ऐसा कहने में सोच स्नेह आर सयानां 
पन ( प्रंढ़ता ) कम हाते हं । कासल्याजी को ऐसी गंगाजी के समान निर्मल बाणी को 
सुनकर सब रानियां स्नेह से विह्वळ होगई ॥ ४७॥ 5 ' 


"` दो०कासल्या कह धार धारे सुनह देवि मिथिलेसि । 
काबर्बकगानाथ-वल्लभाहे तुम्हाहे सकइ उपदेसि ॥२८४ 


कए ल्याजी ने फिरे धीर धरकर कहा; हे देवि मिथिलेश्‍्वरी | जुनो, ज्ञान के समुद्र 
तुम्हारे पति जनक को आर तुमको कोन उपदेश दे सकता हें? ॥ २८४॥ 


चो ०-रानि राय सन अवसर पाईं । अपनी भाँति कहब समुभाई | 
रखियहिं लषन भरत गवनहिँ बन । जाँ यह मत मानइ महीपमन ।६ 


। हे रानी ! मोका पाकर राजा ( जनक ) से अपनी ओर से समभाकर कहना कि 
जा उनके मन में यह सलाह जचे तो वे रच्मण को ते रख ले' ( घर के लिए ) और 


भरत को बन भेज द्‌ ॥ १॥ 
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द्वितीय सोपान-ञ्रघाध्याीका <® ` _—— 


त्तौ मल जतनु करब सुबिंचारी । मारे सोचु _भरत कर भारी ट | 
गहसनेह भरत मन माही .. । रहे नीक माह लागत नाही ॥२ 


द्‌ | का . 
जा ऐसा हा तो अच्छी तरह चिचारकर भलाई का यत्न क हा ः 
न साच है । भरत के मन में गूढ प्रेम है. इनके रहने से ( वन हे | सा A 
दम भळाई नहीं जान पड़ती ( अथात्‌ परिणाम बुरा मालूम होता ) ५ सती । 
20 [a ` 
त्त शि उ सनि सरल सुबानो। सब भ मगन करुनर 
` लाख सुभा ह| [ 


>) 
Lag 


सिथिल सनेह सिड जोगी मुनि । ३। 
रि धन्य घन्य छान । [साथर सुन Mars 
र Mp दे कक उनकी सींधी ही हा गा 
कास 5 राह आकासे फल 
.. सब रानियां गा | रा न के bre सिद्ध, योगी और सुनियो के आसन 
अन्यु अ ३ 
मले हो गये, डगसगा गये ॥ 28 मे ध शीर RR कहेऊ ॥ 
सनु रनिवास बिथकि लखि रहेऊ । तब रि प्र की शा 
देबि दंडजु एजामिनि बाती । राममाता 
दाब दडजग | र >ता ही रह गया, तब सुमित्रा ने धीरज धरकर कह 


सब रनिवास थकित सल्याजी बड़ी प्रीति कें साथ उठा ४॥ 


n गेत गई । यह सुनकर को Po ei 
. हे देवि! दा घड़ी रात बात र हँ सतिभाय। ` 
4 --बेगि पाय चारय यर्लह्‌ का सलल २८५ ` 
हस्रे तो ञ्रब इसगति Ol ज जे डेरे के पदापेण करें 
ह न रानियां से कहा--आप लोग अब जहत है, या मिथिला- | 
कोसल्याजी ने र कहती हूँ कि अब तो हमारी शरण इश्वर हा 5 
मैं स्नेह आर सत्य भाव्‌ स । 
धीश ( ज़नकजी ) हमारे सहायक है २०११५ 


गी त्रिया गहि पाय पुनीता ॥ 
चो ०-ल्तखि सने सनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गहि पाय पु 
बे तर शे । दसरथ घर्रान 
देबि उचित अस बिनय तुम्हारी । दसरथ घर 


कर जनकजी की स्त्री ने 
र = चिनीत वचन .खुनकर जनके" 
र नेह देखकर और उत्क _> देवि ! तुम्हारी ऐसी नन्ता 
gh E ® (पाँच पड़ते हुए. ) कही BS साता हो !॥१॥ 
उनके पवित्र पावो का | महाराज दशरथ की रानी आर रा सिर तम पर \ 

ce है क्योकि तुम महा न ८८. चस गिरि ; 

डाचत दर चह आदरहीँ [5S \ आगान 4 चानी 5 ह २ : F 
प्रभु अपने ने के सक, सहायं महेस भवानों ॥ ९. 
सेवक राउ करम-मन-बानी । स न सका आदर करते हैं। देखा 
पन लिक होते हैं, वे अपना बा हाली अ [ राजा (जनक ) कमे? मन. 
जा मालक हे > का अपने सिए पर सखत + वाबेतीजी oS oN ० 
और वाणी से आपके सेवक ६.” 
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६६०० ` ` शमचरितमानस । 


« हे No ~ Lams सोहे 
रउरे अंग जोगु जग को हे । दीप सहाय कि दिनकर सोहं ॥ 
रामु जाइ बन करि सुरकाजू । अचल अवधपुर कारहाह राजू ॥३॥ 

हे रानी ! जगत्‌ में आपका सहायक होने के योग्य कौन हे ? कहीं. सूर्यं का सहायक 

दीपक बनाय जाय तो सुहाता है ? रामचन्द्र. चन में जाकर देवताओं का काये करेगे, 
फिर ब्मेटकर अयेध्यापुरी में अचल राज्य करेंगे ॥ ३॥ 


pais नाग नर राम-बाहु-बल | सुख बसिहहिँ अपने अपने थल ॥ 
⁄ बह सब जागबलिक कहि शाखा । देबि न होइ मुधा सनि भाखा ॥४॥ 
` देवता, नाग आर मनुष्य सब रामचन्द्रजी की भुजाओं के वळ से सुखपूर्वक अपने 
अपने ठिकानों पर निवास करंगे। यह सब याज्ञवल्क्य झुनि ने कह रक्खा हैं, हे देवि! : 
सान का वचन झूठा नहां होता ॥ ७॥ 2 
दौ०--अस कहि पग परि प्रेम अति सियहित बिनय सुनाइ । 
सियसमत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८्ीी 


सीता की माता ऐसा कहकर, बड़े प्रेम सें पाँव पड़कर, सीताजी के लिए नम्रता 
छुनाकर आर सुन्दर आज्ञा पाकर, सीता समेत ( डेरे का ) चली ॥ २८६ ॥ we 
चो ७ -प्रिय परिजनहिँ मिली बेटेन्गी SA ROT oN 
हः ह मली बदहा। जो जहि जोगु भाति तेहि तेही ॥ 
ज ON CN : बु 2 
तापसबंष जानका देखी. । भा सबु बिकल बिषाद बिसेखी ॥१॥ 
क डर मं जाकर ) प्यारे कुट्ुम्बियों से, जो जिस छायक थे. उनसे उसी 
` तरह मिला । जानकाजी का तपस्वी के वेष में देखकर सब परिवार ' ल ग्न से 
व्याकुल हुआ ॥ १॥ [ Fes SS 


जनक रामशुरु आयसु पाई । चले थलहिँ सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनकं जानकी। पाहुनि पावन परेम प्रान की ॥ २॥ 


__उच्र राजा जनक राम-शुरु वसिष्ठजी की आज्ञा पाकर डेरे का चले, वहाँ आकर 
उन्हाने सीताजी को देखा । जनकजी ने उस प्रेम और घाणों की पवित्र पाइ फेर ER 
- का हृद्य से लगा लिया ॥२॥ | जका 


उस वट-दृक्ष पर रामचन्द्रजी का प्रेमरूपी बाळक शोभायमान हुआ प दीखने लगा, 


+ ड q x 
a CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri CRS 
EE x ESS, ~ आओ TS, 


see 
~ * हा 
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चिग्जीबी मुनि ज्ञानु बकल जनु । बूडतं त्वहेउ बालञअ्रवलंबनु ॥ 
मोह मगनमति नहिँ बिदेह की । महिमा सिय-रघु-बर-सनेह की श 
ह मानें , राजा जनक के ज्ञानरूपी चिरजीवी ( मार्कण्डेय ) सुनि व्याकुल होकर उस 
समुद्र में बने लगे। इतने में घह बाळक अवलम्बन ( सहारा) मिल गया । राजा 
जनक की बुद्ध कभी मोह में फँसनेवाखी नहीं, पर यहाँ जा मोह हुआ, वह सीता-राम- 
चन्द्रजी के स्नेह की महिमा हेः ॥ ३॥ : 


दो ०--सिय पितु-मातु-सनेहःबस ब्रिकल न सकी सँभारि । 
धरनिसुता धीरजु धरेड समउ सुधर बिचारि ॥२८७॥ 


सीताज्ञी पिता-माता के स्नेह में ऐसी विवश इई कि ये अपने को सम्भार नहीं 
सकीं ! पर, फिर पृथ्वी की कन्या हें ( क्षमा गुण पृथ्वी जैसा ओर किसी में नहीं है ) 
इसलिए. ख़मय और सद्धमं का विचारकर उन्हाने भैस धारण किया ॥ २८७॥ | | 
; hn > am [a भयउ bro ~ पद.» 
चो ०-तापसबेष जनक सिये देखी । भयउ प्रेसु परिताइ बिसंभा h 
~. किये कप ~ धव _ 
पुत्रि पबित्र किये कुल दीऊ । सुजस धवल जणु कह सब कोऊ ॥९.॥ 
सीताजी के तपस्विनी के वेष में देखकर राजा जनक के अधिक प्रेम और सन्तोष 
हुआ ! उन्होंने कहा--हे पुत्रि ! तुमने दानां ( पित-कुल, भर्तृ-कुल ) वंश . पवित्र किये, 


तुम्हारा शुद्ध वश ससार में सब केइ गावेगे ॥ १ ॥ 


“जिति सुरसरि कीरतिसरि तोरी। गवनु कीन्ह बिधि अंड कशोरी [| 


मंग अवनिथल तीनि बंढरे । एहि किय साधुसमाज घनेरे ॥२॥ 


तुम्हारी कीर्तिरूपी नदी ने देव-नदी ( गंगा ) का झी जीत लिया, क्योंकि गंगा तो _ ' 


५ ST 
१---इन तीसरी ऑर चौथी चौपाइयों में प्रयागराज क्री उपमा इसलिए दी ह कि प्रयागराज - 
तयों बना रहता है । ज्यों ज्यां प्रलय 


€ ~ ee ty ~e 
` के विषय में यह प्रसिद्धि है कि प्रळयकालहुमें भी यह तीथ ज्या का ह । उ 
के ऊपर ही हे। माकण्डेय ` 


= ~ s bo >. [a 
का पानी बढ़ता ह, त्यो व्या, अक्षयवट भी बढ़ता जाता हैं, वे रहता पाना 
सुनि की कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर नारायण ने उन्ह दर्शन दिया। 
उनसे मुनि ने माया देखने की प्राथना की । तब धतथास्तु! कहकर भगवान्‌ के चले जाने पर वे देखते | 
क्या हैं कि चारों ओर से ससु उमड़ा चला आता है । देखते ही देखते शुनि के आश्रम आदि | 
सभी भूमि ससुद्र में इब गाई । अकेले झाकंण्डेय को छोड़ आर कोई नहीं बचा । क ; 


में वर्षों घूमते किरे । किर एक बट-बुच्च हरा भरा विशाळ देखकर 


ऊपर देखा तो एक सुन्दर बालक मे 


पत्तों के सम्पुट में सा रहा हे, 
उस बाळक की ओर बढ़े त्मॉंही उसके श्वास के साथ पेट के भीत 
अपना आश्रम आदि देख उन्ह 


होने कुछ दिन वहीं विश्ञाम 
द्वारा बाह [र निकलकर उसी जल में जा गिरे श्रन्त में देखा 
का Me शिप 
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६०२ _ „ ग़मचरितमानस । 


एक ही व्रह्माएड में हैं, तुम्हारी कीति करोड़ों ब्रह्मासड़ां में छा जायगी । गंगाजी के पृथ्वी 
पर बड़े स्थळ तीन ही हैं ( हरिद्वार, प्रयागराज, गंगासागर ) पर इस कीति ने ता कितने 
ही महात्माओं के हृदयों में स्थान किया हे ॥ 


पितु कह सत्य सनेह सुबानी। सीय सकुचि महि मनहुँ समानी ॥ 
जुने पतु मातु लान्हि उरलाई। सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥३॥ 


पिताजी तो स्नेह से सच्ची शुभ वाणी कहते थे, पर सीताजी संकोच के मारे मानें 
'ज्ञमीन म धस गई हो ( अर्थात्‌ उन्होंने नीचा सिरकर दीन. मुद्रा कर ली.) । फिर 
पिता-माता ने उन्हं हृदय से लगाकर उनके हित के लिए शिक्षा आर आशीर्वाद 


दिये ॥ ३॥ 
) वाहात न साय सकुचि मन माहों। इहा बसंब रजनी भळ नाह ॥ 
लाख रुख रान जनायेउ राऊ । हृदय सराहत साळु सभाऊ ॥४॥ 


साताजा मन म सकोच करती हुई यह नहीं कह सकी कि यहाँ रात का रहना अच्छा 
चहा । पर राना ने कन्या का रुख पहचानकर राजा जनक को साचत केया आर दोनो ने 
साताजा क शाल आर स्वभाव की हृदय में प्रशसा की ॥४॥ 


दॉ०-बारबार मिलि भटे सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 
कहा समय सिर मरतगति रानि सुबानि सयानि ॥२८८॥ 


फिर सीताजी से वार बार मिलकर उनका सम्मान 
राना ( सुनयना ) ने अवसर पाकर भरत 
थी ) भली भाँति कह खुनाई ॥ २८८ ॥ 


चा०-सुनि भूपाल भरतब्यवहारू। सोन 
सुंगध सुधा सासेसारू ॥ 
मुद सजल नयन पुल्लनके तन । | 
राजा जनक ने भरतजी का ब्यवहार 


ने में सुगन्ध हो ओर अमुत में चन्द्रमा 
2 का सार (> ` ~ प ~ 
जळ भर आया, उन्होंने आँख बंद कर लीं ` सर्य ) खिच आयो । नेत्रो में 


होकर वे शुद्ध यश की प्रशंसा करने लगे ॥ १॥ CF 
सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि । भरतकथा भव-बध-बेमोचाने ॥ 
परम राजनय ब्रह्मबिचारू । इहाँ जयामति मोर प्रचारू ॥२॥ 


उन्ह T > > 

उन्होंने कहा हें सुमुखि ! हे सुनयने! सावधान होकर सन 

ससार-बधन से छुड़ानेवाली है। धर्म, राजनीति ओर ब्रह्म-विचार भरत की कथा 
बुद्ध के अनुसार मेरा प्रवेश हे॥ २॥ इन विषयों में अपनी 


कर उन्हें चेदा किया। चतुर 
जी की गति ( कसल्या ने जेसी पहले कहा 
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५५०७ NOT Ls क्ता नर १] 
सो सति मोरि भरत महिमाहों । कह काह छलि rt. झै 
विधि गनपति अहिपति सिव सारद\कविकोनिद थ ३ 

बह मेरी बुद्धि: भरत की महिमा; ना ट नी जिक महिमा है कि वह 
उ ss न महव, सरस्वती, कवि, चतुरः अ ER 
व द्‌ / $ 
बुद्धिमान ॥ ३ ॥ रथ 5५ जती ॥ 
त चर्त कीरति करतूती । धरम सतत | (न र 
& सनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुन 
Fi ES n गुण और ऐश्वय सम- 
सकत स न ल, पीर यह बंप व हे 
ख र सुख >नेवाले हें आर गंगाजी के समान शुद्ध ; 
भने में और खुनने न 


eS 


ग्स्त को भी तिरस्कार कर हैँ ॥७॥ 5 अर न] 
दो ०--निरबंधि शुन निह SC चानि ॥२८8 
_ क्हिय सुमेर कि सरसम कविकल ना Ma, 
cs ड़ tS 
गुखो की अवधि (सीमा) ची, वे निस pe की बुद्धि 
a र ही के समान ह ऐसा जानना चा डा) के बराबर 
` सके ) पुरुष है | भरत असत र म पर्यत के सेर ( तेालने का रे a 
इ र दल के लिप दूसरी उपमा देना ऐसा ही होगा ॥ 7 
बतला दें ! अथांत्‌ - 


[ ल्म ~ ज ५ चर [oS \ \ 
चो ~ ~ \ ~ ~ ~ [aS ॒ 
| | सुनु ज हे ब्रव 
£3 


ऊ चळे के लायक नहीं 
~ री जभान मछली क नल ~" 

त-रहित ( सूखी ) 5 ज गास हे (उनकी अक्क 
| जि तरह पाना स्ह / * Gl रने म अरस ( < 
5 2 ते की महिमा कविगणे के त हे, उसे रामचन्द्र जानते है, 
हाती, इसी तरह | नी ! खुन, भरत की माहिम oe अपार होने से कह नहीं 
नहीं चलती ) । हे कद कते ( स्वेज् होने से जानर्त है, *: 
किन्तु, वे भी नह ँ 


~ ~ ` राऊ || 
सकते ) ॥ ^ ` नयजिय की रुचि लखि कह राऊ १ 
अनुभाऊ ) तिथयाजः | 


नि भरत र ज सबके मन माहीं ॥२॥ 
सनिः भरत बन जाहाँ।सब कर भलि सुबरी i Be 
बहुराह लपषनु ^ _ रत का अनुभव वशेन कर: फिर स्री क. जादे यही सबके . 
(इस ता मेक मा बज 5 
कर राजा जनक ्ं | rl, IRS TN 
धन ह आर इसी में सबका भला है॥२॥ | 
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. रामचरितमानस । | 


देबि परंतु भरत रघुबर की -। प्रीति प्रतीति जाइ नहिँ तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की।-जद्यपि रामु सीव समता को ॥३॥ 


परंतु, हे देवि ! भरत और रामचन्द्र की प्रीति आर . प्रतीति ( विश्वास ) तक 
( अनुमान ) म नहा आ सकती । यद्यपि रामचन्द्र समता की सीमा हे, तथापि भरतजी 
स्नेह आर ममता को सीमा हैं अथांतू--भरतजी की ममता के वश हो जाना असंभव 
नहा हं ॥ ३॥ 


परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहूँ मनहुँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि रामपग नेहू । मोहि लखि परत भरतमत एहू ॥४॥ 


परमार्थ, स्वार्थ और संपूण सुख भरत ने स्वप्न में भी मन में नहीं सोचे हैं। मुझे 
ता भरत का यही सिद्धान्त मालूम होता हे कि सभी साधनों की सिद्धि रामचन्द्र के 
चरणो का प्रेम हे ॥ ४॥ - , 
दो०--भोरेहँ भ RN CS) मन 4 
भारु भरत न पालहाहें सह रामरजाइ । 
f ~ लक = __ भप 
कारय र साचु सनहबस कहउ भूप बलखाइ ॥ २६ ०॥ 
अन्त म राजा न बिलख कर कहा-- भरत रामचन्द्रजी की आज्ञा को स्वप्न मे 
भी भूलकर नहीं टाळेंगे, इसलिए स्नेह के वश में भी से प्‌ 
३ ’ होकर हमे भी 
चाहिए ॥ २६०॥ ; Ee आकर | 
A SY 


चौ ०-राम-भर्त-गुन गनत सम्रीती। निसि दंपतिहिं पल कसम बीती॥ 
९ जसमाज पात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥१॥ 


और नहा नहाकर देकताओं की पूजा करने लगे ॥ १॥ 
i शुरु पाह रघुराई । बंदि चरन बोले रुख पाई || 
भरतु एुरजन महतारी । सोकबिकल बनब्वाः श्‌ 

समचन्द्रनी स्नान कर शुरु के पास गये और चरखा ed ke a 
वनचास से दुखी हें ॥ २ ॥ { | [ 
साहेतसमाज राउ मिथिलेस्‌ । बहुत दिवस भये कलेसू 
सोइ कीजिय नः । ए विवस मे सहत कलेसू ॥ 
उचित होइ सोइ कीजिय नाथा । हित सबही कर रउरे हाथा ॥ ३ ॥ 


राजा जनक को समाज-सहित क्लेशा - र र 
हे नाथ | जो कुछ उचित हो कीजिए । सबका हित आपके हा हो है गये । इसलिए 
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द्वितीय सोपान--अरयोध्याकाणड । ६०४ 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । सुनि एलके लखि सील सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकसरिस दुह राजसमाजा ॥४॥ 


ऐसा कहकर रामचन्द्र बहुत सकुचा गये, सुनि वसिष्ठज़ी इस शील स्वभाव को 
देखकर पुलकित हुए । उन्होने कहा-हें राम ! तुम्हारे बिना सम्पूणं खुख के साज दोनों 
समाजो के लिए नरक के समान हे॥४॥ 


दो ०--प्रान प्रान कें जीव के जिव सुख के सुख राम। ४८ 
तुम्ह तजि तात सुहात ग्रह जिन्हहिँ तिन्हहिँ बिधिबाम २६१ 


हे राम ! तुम प्राणां के प्राण, जीवो के जीव और सुखों, के सुख हा । तुम्हे छेड 
~ र ~ ~ ~ ~ EN ~ Fe ® 
कर जिनको घर खुहाता हा उनका विधाता विपरीत है ( वे हतभाम्य हैं ) ॥ २७६ ॥ | 


चो ०-सो सुखु धस्स क्खु जरिजाऊ। जह न राम-पद-पंकज भाऊ॥ 
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌ ' जहुँ नहिँ रामप्रेम परधानू ॥९॥ 


“< = DE has ha ~ 
जिसमे रामचन्द्र क चरण-कमलों मे भाव न दा, वह छले, श्रमे आर कमे जल जाय; 


~ 


जिसमे रामचन्द्र का प्रेस प्रधान न है। वह याग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान हे॥१॥ 


तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। ठु जानह जिय जो जेहि केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालहिँ गति सब नीक॥२ 
जे तुम्हारे बिना दुखी है, तुम भी उसी के साथ सुखी होते हो । ( अर्थात्‌ जैसे भक्त 
शी तेसे भी भक्त बिना दुखी रहते हे! ) जिसके जी में जा कुछ है, वह 
सब तुम जानते हे।। ( क्योकि अन्तयामी हा) आपकी आज्ञा सभी के सिर पर हे, आप. 
दयालु हैं, इसलिए सभी की गति आपके अच्छी तरह मालन हे॥२॥ ; 


आपु आस्महिँ घारिय पाऊ । भव सनेहसिथिल सुनिराङ ॥ 
करि प्रनाखु तब राखु सिधाये । रिषि धरि धीर जनक पाह आये ॥३॥ 
अब आप आश्रम में चदापैण कीजिए॥ इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल होगये ।. 


HS > ~ भरेयं St 
'तब रामचन्द्रजी प्रणामकर वहाँ से च दिये आर ऋषि वसिष्ठजी धैय धरकर जनक, 


राजा के पास आये ॥ ३ ॥ ड | 
रामबचन गुरु दपा 3 
महाराज अब कीजिय 


. गुस्जी ने रामचन्द्रजी के श 
और कहा- महाराज ! अब वही कज त 


EC | _. रामचरितमानस । ` 


दो०--ज्ञान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल । 
तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२६२॥ 


' हे राजन! तुम ज्ञान के स्थान, चतुर, पवित्र आर धमै मे धीर हो। इस समय 
} हि थ ~ NS को (RR 
तुम्हारे बिना असमञ्जस ( अशांति ) को शमन करने में आर कोन समथे है !॥ २६२॥ 


चो ०-सुनि मुनिबचन जनक ग्रनुरागे। लखि गति ज्ञानु बिरागु बिरागे॥ 
सिथिल सनेह गुनत मन माहीं । आये इहाँ कीन्हि भल्ति नाही ॥१॥ 


) ' सुुनिजी के वचन सुनकर जनक राजा प्रेम में भर गये, उनकी उस गति को देख- 


कर ज्ञान ओर वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे स्नेह के मारे शिथिल हो गये अर मन 


में सोचने लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ _ 
रामहिं राय कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेमप्रवाना ॥ 
हम अब बन तें बनहिँ पठाई । प्रमुदित फिरब बिबेक बढाई ॥२॥ 
 : ` राजञा दशरथ ने रामचन्द्रजी को वन जाने को कहा और अपने प्यारे प्रेम को सच्चा 


कर दिखाया । अब हम विचार ( ज्ञान) बढ़ाकर रामचन्द्रजी को एक वन से दूसरे वन 
को भेजकर प्रसन्न हा लौटेंगे | ॥ २॥ | ॒ 


तापस मुनि महिसुर सुनि देखी। भये मेमबस बिकल बिसेखी ॥ 
समउ समु'फि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहिँ सहित समाजा ॥३॥ 


AN ~ RS ~ ha ~ 
___ तपस्वी, सुनि. आर बाह्मण यह सब दंस॑ सुनकर प्रेमवश हो विशेष व्याकुल हुप । 
फर सजा जनक समय ।वचारकर आर धीरज धर समाजसहित भरतज़ी के पास 
चले ॥ ३॥ ५ | 


भरत आइ आगे मइ लीन्हे। अवसरसरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात भरत कह तिरहतिराऊ । तुम्हहिँ बिदित रघुबीरसुभाऊ ॥४॥ 


. भरतजी सम्मुख आकर उन्हें लिवा ले गये और उन्होंने समयानुकूल ज ञच्छे 
आसन दिये । फिर तिरहुत देश के राजा जनक भरतजी से कहने लगे, हे तात ! तुमको 
रामचन्द्रज्ञी का स्वभाव मालूम हे ॥ ४॥ ४ तु 


दो०--राम सत्पब्रत धरमरत सब कर सील सनेहु । 
संकट सहत संकोचबस कहिय जो आयसु देह ॥२६३॥ 


रामचन्द्र सत्य 'प्रतिज्ञावाले,, धमैनिष्ठ हें SS 
दम पक न ह. कय 
ह Fe की वहः क हिय ९84] 
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द्वितीय सोपान--अयगोध्याकाणड । ६०७ 


चो ०-सुनि तन पुल्तकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पितासम आपू । कुल-गुरु-सम हित माय न बापू ॥१॥ 


भरतओ यह सुनकर शरीर से पुलकित हा गये, नेत्रो में जल भर आया। वे बड़ा 
ही घीर घारणकर :वोले ।. सुभे रामचन्द्रजी प्रिय, स्वाभी और पूज्य है, आप पिता के 
समान हैं, कुलगुरु वसिष्टजी के समान हितकारी तो मा वाप भी नहीं है अर्थात्‌ वे माता- 
पिता से भी अधिक हैं ॥ १॥ 

23:08 443 Len ag [am > ~ 
कोमिकादिमुनि सचिवसमाजू । ज्ञान-अंबुनिधि एन आह । । 
सिसु सेवक आयसु अनुगामा। जानि मोहि सिख देइय स्वामी ॥२॥ 

विश्वामित्र आदि मुनि और मन्त्रिमण्डल और आप सब जान के सागर आज एक 
ज्ञित हुए हैं । हे स्वामी ! ( आप लोग ) मुझे ( अपना ) वालक, सेवक और आज्ञाकारी 
समझकर शिक्षा दीजिए॥ २॥ ॒ 


एहि समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
कोटे बदन कहउँ बडि बाता । छमब तात लाखि बाम बिधाता ॥३॥ 


~ प RO > 

ऐसे समाज मे, ऐसी जगह. श्रार फिर आपका पूछना ! भला में, गगा, मेला, बावला 

क्या वोळँगा ? ( पर क्या करूँ बिना बोले काम ही न चलेगा इसत ) में छोटे मुँह बड़ी 
बात कहूँगा ॥ आप विधाता को उलदा समकर इसको क्षमा कोजिएगा ॥ ३॥ 


~ 


आगम निगम प्रसिद पुराना । सेवाधरम कठिनं जणु जाना | 


स्वामि धरम स्वारथहिँ बिरोधू । बेस्‍अध प्रेमहिं न प्रबोध ४७ 
यह बात वेद्‌, शास्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और संसार जानता है कि सेवा-धमे 


यों —_ bee केसे > 
~ he ` 
न्रे इण मनुष्यों को प्रेम का ज्ञान नहीं रहता । केसे ही 
कठिन है। जिस तरह वेर से अनन र ते हैं, इसी तरह स्वामि-धमे और 
प्रेमी हो, वैर होने पर एक दूस का नाश ही सोचते हें, इसी तरह 


स्वा का विशिध है, स्वाथे सभे तो स्वामि-घमे नहीं और जो स्वामि-धमे सधे तो स्वार्थ... 
नहीं ॥ ४ ॥ Rk... का 
दो०--राखि राम रुख धरमन पराधीन मोहि जानि । 

सब के समत सर्बहित करिय प्रु पहिचानि ॥ २६४॥ 


न्दर त्रि और नियम को रखकर, मुझे पराधीन जानकर रार प्रेम 
को तहि ह नल और सबके लिए हितकारी हो वही कीजिए ॥ २६७ ॥ हे 
वो ०-भरतबचन सुनि देखि सुभाऊ सहित सम सराहत राऊ ॥ 
सुगम अंगम सटर मंजु कठोरे । अरथु आमेत अतिआखर थोरे ॥१॥ 
भरतजी के वचनो को खचव और उनके स्वभाव को दसकार) सासर सहित 52 22 
राजा जनक सरहुने, हूगे। वे वचन सुगम, ( सरले ) किन्तु अगम, (गहरे मतलब के fr , द य 
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हणप रामचरितमानस । 
कोमळ, (सुनने में सुन्दर ) पर (कतेव्य में) कठोर, थे । थोड़े अक्षर थे परन्तु उनमे शर्थ 
अपार भरा था ' ॥ १॥ 
ज्याँ मुख मुकुर मुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु सुनि साधु समाजू ¦ गे जहे बिबुध-कुमुद-द्रिज-गाजू ॥२॥ 


जैसे अपने हाथ में दपेण लेने पर भी दपेण में दीखता हुआ मुख पकड़ा नहीं जाता; 
इसी तरह भरतजी की वाणी अद्भुत है जिसका अर्थ पकड़ा. नहीं जाता । फिर राजा 
जनक, भरत, सुनि और सज्जनों का समाज-ये वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुम॒दों के 
खिलानेवाले चन्द्र-स्वरूप रामचन्द्रजी हें ॥ २॥ 
~ सो ~ = [a लेक 
सुन साथ सांच [बकल सब त्वागा । सनह सानगन नवजल्व जागा ॥ 
जे प्र Lam 20७५ (९ ९ ~~ ~ SN UIE 
देव प्रथम कुल-शुरु-गलि देखी । निरखि बिदेह सनेह बिसेखी ॥३॥ 
इस बात को सुनकर सब लोग सोच में ऐसे व्याकुल इए, जैसे नये जळ का येग 


पाकर मछलियों का समूह होत्रा है। देवताओं ने पहले कुलगुरु वसिष्ठजी की गति देखी 
फिर जनक राजा के विशेष स्नेह को देखा ॥ ३॥ 


राम-भगति-मय भरत निहारे । सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥ 
सब कोउ राम प्रेममय पेखा । भये अ्लेख सोचबस लेखा ॥ ४॥ 


[0५ 


हु Re 
आर रामचन्द्र की भक्ति से पूणे भरतजी को देखा, यह सब देखकर स्वार्थी देवता 
लोग जी मे हड़बड़ाकर हार गये। ( क्योंकि यहाँ उनकी माया का प्रवेश नहीं ) सभी 
ने रामचन्द्रजी को प्रेममय देखा । सब देवता लोग सोच के वश चित्र-लिखे से हो गये । 
(अर्थात्‌ -तसवीर का देवता जैसे कुछ कर नहीं सकता वैसे ) अथवा. लेखा २ अर्थात्‌ 
सब देवता सोचवश अलेख (कतव्यविसूढ्‌) हा गये ॥ ४॥ 


दो०--राम सनेह-सकोच-बस कह ससोच सुरराज । 
“पड पपचाहे पच मिलि नाहिँ त भयउ अकाज ॥२६५ 


देवराज इन्द्र सोच के-मारे कहने लगे कि रामचन्द्रजी ता स्नेह ओर संकोच के वश हैं, 


MAN RO. 


भक का सल रखना, श्रपने का पराधीन कहना सुगम है, रामचन्द्र के धर्म और 

प्रजा, माता, मंत्री, भ Op दा पे मेक अतिज्ञा, पित-आज्ञा-पालन श्रगम है, अयोध्या की 
Me Sd | शरण आये हैं उनके मनोरथ सिद्ध करना, कडा सर्वेसर 

ग्र सर्वहितकारी मंजु है । , कठोर, सर्वेसम्मत सदु 


२--लेखा श्रदितिनन्द्नाः । अमरकोश में लेखा नाम देवताओं र 
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इख समय सब पच मिलकर कुछ प्रपंच ( माया ) रचो, नहीं ता वना बनाया काम _ 
बिगड़ा जाता है ॥ २६५ ॥ 


चो०-सुरंन्ह सुमिरि सारदा सराही । देबि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया। पा बिबुधकुल करि ठलछाया ॥९॥ 


उस्र समय देवताओं ने सरस्वतीजी का स्मरणकर उनकी स्तुति की. और 
कहा--हें देवि, हम शरणागत हें रक्ता करो । तुम अपनी माया कर भरतजी की बुद्धि को 
फेर दो आर छुळ को छाया कर देव-समूह को रक्ता करो ॥ १ ॥ 


बिब्ुधबिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वारय जड जानी ॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू । लोचन सहस न सूक सुमेरू ॥२॥ 


~ ® ~ ~ ee ~ 5 
चतुर सरस्वती देवता की प्रार्थना खुनकर देवताओं का स्वार्थी और मूर्ख जान- 
कर बोली । आप सुमे भरत की मति पलटा देने का कह रह हें ! हजार नेत्र होने पर 


भी आपके सुमेरु चरत नहीं दीखता !॥ ९ ॥ 
बिघि-हरि-हर माया बडि भारी । सोउ 
सो मति मोहि कहत करू मोरी। चौंदिनि कर कि चेद कर चारी ॥३॥ 

' ब्रह्माविष्णु-महेश की माया बड़ी भारी हे, वह सी भरत की 

सकती । उस बुद्धि के पटा देने के लिए आप सुरे कह 
चन्द्रमा के चुरा सकती हे?॥३॥ | | 
भरतहदय सिय-राम-निवास्‌ । तहँ कि तिमिर अहे तरनिप्रकास्‌ ॥ 
`~ ञ्सकहि सारद गइ ब्रिधिलोका । बिबुध बिकल निसि मानहूँ कोका ४ . 
निवास हे, भळा जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ 


< 


न के हृदय में सीतारामजी को ठार 
भी Pa है ? ऐसा कहकर सरस्वती ब्रह्मलोक की चली गई। देवता 
व्याकुळ हुए जैसे रात में चकवा हो ॥ ४ ॥ ॥ 
दो ०--सुर स्वार्थी मल्लीन मन कीन्ह कुर्मत्र कुश 

रचि प्रपंच माया प्रबल भा ग्रम अरति उचाटु ४२६६ ` 
i क इन 7५५6 
देवता स्वाथी हैं, उनके मन भेले थे, उन्होने खाटी सलाह कर कुठाठ (न कर 
योग्य काम ) किये । अपनी प्रबल माया से उन्होने ऐसे प्रपंच ( बनावट ) रचे, जिनसे 
भय, भ्रम, इस रार उच्चाटन हो॥ २७६॥ 3०8 क 


[oS 


* 


जे के 4 oe "के x f है 
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चो०-करि कुचालि सोचत सुरणजू। भरतहाथ सबु काजु अकाजू ॥ 
गये जनक रघुनाथसमीपा । सनमाने सब रबि-कुल-दीपा ॥ १॥ 


सब तरह की कुचाळ कर इन्द्र सोचने लगे कि सब काम सुधारना या विगा- 
— ~ ^ ~ ५ hha € ~ 
ड़ना भरत के-हाथ हे । उधर राजा जनक र्घुनाथजी के पास पहुँचे, सूय-कुळ के प्रका- 
शक रामचन्द्रजी ने सबका सम्मान किया ॥ १॥ 


समय समाज धरम अबिरोधा । बोले तब रघु-बंस-पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाई ॥ २॥ 
तंब रघुकुल के पुरोहित वसिष्ठजी समय, समाजं और धमै के अनुकूल बोले । 


DN + ~ पीछे ~ , - 20 «आह ~ 
जनक ओर भरत का सवाद्‌ (जो पीछे हो चुका हे) सुनाकर उन्होंने फिर भरतजी 
को खुहावनी उक्ति कही ॥ २॥ - | 


तात राम जस आयसु देहू । सो सब करइ मोर मत एहू ॥ 
सुन रघुनाथु जोर जुगपानी । बोले सत्य सरल म्द बानी ॥ ३॥ 


~ —_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ has 

रार वे बोल कि हे तात, राम ! मेरी भी यही राय है कि आप जैसी आज्ञा दें, वैसा 
ही सब कर । रामचन्द्रजी यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर सच्ची, सीधी और कोमल 
वाणा बोले ॥ ३॥ ; हि 


बिद्यमान आपुतु मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेसू ` ॥ 
राउर राय रजायसु होई ।राउरिसपथ सही सिर सोई ॥ ४॥ 


~ LTS ~ 
.आप आर [माथलेश्वर ( जनक ) के विद्यमान होते हुए मेरा कहना सब तरह से 
भद्दा ( अयोग्य ). होगा, जो कुछ आपकी ड्र मे 

a „? ज इचे आपको आर राजा जनक की राज्ञा होगी, में आपकी 
शपथ खाकर कहता हूँ हमारे लिए बही शिरोधार्य होगी ॥ ४॥ 


दो०--रामसपथ सुनि सुनि जनकु सकुचे सभासमेत । 
रकेल बिलाॉकत भरतमुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२६०॥ 


) त ने हु ~ [> 
बनता ॥ २६७॥ कने रगे, किसी से जवाब देते नहा 


i 4 a भरत निहारी। रामबंछु धरि धीरज भारी ॥ 
व सनहु सभारा । बढत बिंधि व 
सारी सभा को कोच के वश 5 की जिमि घट निवारा ॥९॥ 


अस a मती › रामचन्द्रजी के बंधु पे भरतजी 
को असन्त समा शक्ति सूचित होती है) भरतज़ी ने भारी धीरज [CS 
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द्वितीय सोपान- श्रयाध्याकारड ` 


8 


रे बी ने कुसमय 
बढ़ते हुए. विन्ध्याचल पहाड़ को अगस्त्यजी ने रोका था' इसी तरह भरतजी ने कुस 


देखकर अपने स्नेह को रोक लिया ॥ १॥ | 


सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल-शुनगन जग जोनी र 
भरतबिवेक बराह बिसांला । अनायास उघरी ताह काला हे 
उस समय शेकरूपी हिरण्याक्ष ने शुद्ध गुण गणावाली pew ठ 
लिया । तव भरतजी के विचार-रूपी विशाळ वराह २ ने बिना pe कक 
उद्धार कर दिया । अर्थातू--भण्तजी को इतना साच था कि बुद्धि काम 3 


he ~ ~ ~ र्गी 2 ॥ 
थाडी ही देर में विचार करने पर सोच हट गया आर बुद्धि काम देने रगो ॥ २ ॥ 


करि प्रनामु सब कहुँ कर जोरे। राखु राउ गुरू साघु निहेरे 


W 


कमब आज अति अनुचित मोरा। कहर्ड बदन भ्टङ बचन कठोरा ॥३॥ 


ते . पर भार रखते 
भरतजी रामचन्द्र, राजा जनक, झुर महात्मा सबको प्रणाम कर उन पर 


~ 


[aS 


~ ~ क्री ~ > कोमळ 
पथ जाड कर बोले । आज मेरे अत्यन्त अनाचत्य क लए चमा कीजिए । मे 
डुप्‌ ह डके 


मह से कड़ी वात कहता हूँ ॥ २ ॥ 


हिय सुमिरी सारदा सुहाई । मानस त मुखपेकज आई 


| 


= IT ~ भर eS ? La ३ | 
| बिबेक धरम रती मंजु मरात्ती ॥ ४ 
वि रम नय साली। भरतभारता, IN 
[बमर्ल्त र करते ही सुन्दर सरस्वती ( वा ) म 
कमळ में आई । भरतजी की वाणी विशुद्ध, विचार, भरमै और नीति भरी इ र 


हंसिनी-रूप थी ॥ ४ ॥ 


ee 


दो ०--निरखि बिबेक बिले चनन्हि सिथिल सनेह सुम 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमे सा रघुराजु ॥२ 


नेह से उखकर उन्हे प्रणाम. 
भरतजी ज्ञानरूपी नेत्रो से सारे समाज को स्नेह से शिथिल दख 


_ करसीतारामन म कब सीता-रामचन्द्रजी को स्मरणकर बोले ॥ २६८ ॥ 


3. $चा बढ़ने छूणा । उसके 
विन्ध्याचछ पहाड सूर्य के तेज को रोकने का। ३ A तब अगस्त्यजी 
१---एक बार वर हर देवताओं >> पे ग्राथेना 4 
गर्व को मिटानेवाला कोई उपाय न सूरन पर सा की स कुछु आज्ञा हो । अगस्त्यजी | 
~ इवत कर ड । 
विन्ध्याचल के गये । उसने साष्टाङ्ग द र दिशा को चले 
ल के न्‌ हौरें तब तक इसी तरह पड़े रदो । ऐसा कहकर वे दक्षिण दि | 
कहा जब तक 5० ' 


गये, वहाँ से आज तक लौटे ही नहीं । 


मा मदूभागवत ओर विष्णुपुराण में है। 
२---यह वाराह अवतार की कथा का रूपक हे शीस ~ प्रकट होते ही हिरण्या दैत्य 
काळ में स्वायंभ्रुव मनु और शतरूपा राडी सा फ) ने रख दिया । 
दुक समय सि के रम र ते इरे ती सो ठो रार रात 
ने अपने बळ क घमण्ड मं [ हे 


०. 


: e ° ५ हर हु न ; ५ 
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६१२  शामचारतमानस। 


चौ ०-प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। पूज्य परमहित अंतरजामी ॥ 
सरत सुसाहिबु सीलनिधानू । प्रनतपाल सबज्ञ सुजानू ॥१॥ 


हे प्रभु! आप पिता, माता, मित्र, गुरु आर स्यामा ह, पूज्य ह, परम हेतकार हे, 
न्तर्यांभी हैँ, सरल स्वभाव के हे, अच्छे मालिक आर शाळ क स्थान ह अणत ( शरणा 


>> - = >कमममन-.-4ी 


गत ) जनों के पालक, स्ेज्ञ आर चतुर है ॥ १॥ | 
समरथु सरनागत हितकारी । गुनगाहकु अव-गुन-अघ-हारी ॥ 
स्वामि गोसाइँहिं सरिस गोसाई। मोहि समान में साइईँ दोहाई॥ २॥ 


समर्थ हें, शरणागत के हितकता हे, गुणे के ग्रहण करनेवाले आर अवबशुण (दोष ) 
तथा पापों के नाश करनेवाले हे, हे स्वाभी आप ता आप ही से हे, आर में मेरे ही जेसा? । 
अर्थात्‌ आप जैसा क्षमाशील स्वाभी नहीं, मेरे जैसा नीच दूसरा सेवक नहा । में स्वाभी 


. का साद्‌ खाकर कहता हू ॥ २॥ 
प्रभु-पितु-बचन मोहबस पेली । आयेउँ इहाँ समाजु सकेल्ी ॥ 
जग भल पोच ऊच अरु नीचू । अमिय अमरपद माहुर मीच ॥३॥ 


हे प्रभु ! मे मोह के वश हो पिता के वचन का तिरस्कार कर सारे समाज को इकट्ठा 
कर यहाँ आया हँ। जगत्‌ में भला, बुरा, ऊंचा, नीचा, अमृत, अमरपद्‌, विष, सत्यु 
सभा हें ॥ ३॥ 


रामरजाइ मेट मन माही । देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं ॥ 
सो में सब बिधि कीन्हि ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवका ॥ ४॥ 


परतु एसा कोई कहा न देखा न सुना कि जिसने रामचन्द्र की आज्ञा मन से भी मेट 


दी हो, मेने वही सब तरह की ( राजा भङ्ग-रूपी ) ढिठाई की, पर स्वाभी ने उसको सवेह 
की सेवा मान लिया ! ॥ ४॥ 


क -कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल्व सोर । 
दूषन भे भूषनसरिस सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२६६॥ 


` है नाथ ! आपने अपनी कृपा आर भलाई से मेरा भला किया । मेरे दोष भूषण के 
समान हा गये आर मेरा यश चारों ओर फैल गया ॥ २६३ ॥ 


प्राथना की । विष्णु ने वाराह अवतार ळेकर रसातळ में जाकर 


हिरण्याक्ष से 
Ee ट लडकर उसको मार 
डाळा श्रौर एथ्वों को लाकर जहां का तहां रख दिया । ` 


१-इस प्रार्थना के आधार पर भरतजी ने कहा था...“ 


वह मत्समो. नास्ति पापात्मा या नास्ति 
पापहा । इति संचिन्त्य मनसा यथायोग्यं तथा कुरु ॥?? ” हर 
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POT कात-बमक>»ने-मननका, 
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चो ०-राउर्रिति सुबानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कर कुटित्त खल्त कुमति कलंकी! नीच निसील निरीस निसंको ॥१॥ 
हे नाथ ! आपकी रीति, शुभ चाणी, बड़ाई जगत्‌ में विख्यात द अर बेद शास्त्रों 
ने गाई है । ओ क्र ( निर्देयी ), कुटिल, दुष्ट, खोटी बुद्धिवाले, जिन्हे कलङ्क लगा हो, 
नीच, बिना शीळ के , निरीश्वरवादी ( नास्तिक ) और निःशक ( निडर) हें॥ १॥ 


तेउ सुनि सरन सामुहे आये । सुकृत प्रनाम किये अपनाये ॥ 


Sees 


देखि दोष कब न उर आने । सुनि गुन साघुसमाज बखाने ॥२॥ 
वे मी आपके नाम-एुणां को खुन खम्मुल होकर शरणागत आये और एक बार 
प्रणाम करते ही तुरन्त आप उन्हें अपना-लेते हैं, उन लोगों के किये इप दोषों को कभी 
हृदय में नहीं लाते और साघु-समाज में उनके कहं गये शुष का खुनते है॥ २॥ 

को साहिब सेवकाहि नेवाजी । आए समान साज सब साजा ॥ 

निज करतूति न समुम्छिय सपने । सेवक सकुच सोच उर अपन! ।३॥ 
ऐसा i कौन स्वाभी हे जा सेवक पर कृपाकर उसके सब साज झपने जैसे साज दे 


( अपना सा करदे ) रार अपनी करतूत ( हज़ारों अपराधों का क्षमा करना ) को 


स्वप्न में भी कुछ न 


सो गोसाइँ नहिँ दूसर कोपी । खुजा 55 कहउँ पन रोपी ॥ 


LS 


पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुनगति नट पाठक अधीना ॥श - 
मे सुजा उठाकर और पण रोष ( प्रतिज्ञा कर कहता हैं, वह ( जो पहले कहे 
सिवा दूसरा कोई भी नहा है| प? ( बन्दर 


जः हो मालिक आपके श _ > गो की 
के अलुसार करता ही ) निपुणा हे! जाते हैं, उनके गुणां की गति नट 


रीछ आदि ) नाचते और ताते पढ्ने मे 
( नसानेवाले ) आर पढ़ानेवाले के अधीन है ॥ ४॥ पु 28888 
दो ०--यों सुधारि सनमानि जन किये साधु सिरम ९ | 
` क्रो कृपाल बिलु पालिहइ बिश्दांय बरजोर ॥३००॥ 
इसी तरह आपने दासों को खुधार कर उनका सम्मान कर उन्हें के का 
सुकुटमणि बना दिया । ऐसे दयालु के बिना महा कठिन बिरदावली ( बिगड़ का 
_ सुधारना ) को कैन पालेगा ? ॥ ३०० ॥ 2) की रे 
चौ०-सोक सनेह कि बाल सुभाये। आयर्ड लाइ जायसु बाये ४ 
तबहु कृपाळु हेरि निज औरा । सबहि भाँति मल मानेउ मोरा 0१७ 
में शोक से, या: स्नेह से, या बाळक-स्वभाव से आपकी आशा का टाल्कर आया । 
ता भी कपाल स्यामी.लेअपती हो 5 तूप सब तरह. सरे मेरा भला ही माना ॥१॥ 
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देखेउँ पाय सु-मंगल-मूला । जानेउ स्वामि सहज अनुकूला॥ 

बडे समाज बिलोकेउँ. भागू । बडी चूक साहिबञ्रनुराणू॥ २॥ 
मैने शुभ मङ्गळ के सूल चरणों का दशेन पाया, शरोर स्वाभी भी स्वाभाविक अनुकूल 


हैं, यह जान लिया । इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा, इतनी बड़ी चूक होने पर 
भी स्वामी मुझ पर प्रेम करते है ! ॥ २॥ 


कृपा अनुग्रह अंगु अघाई । कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार . गोसाई । अपने सील सुभाय भलाई ॥३॥ 
है गुसाई' | आपकी कृपा और अनुग्रह से संपूरी अंग भर गये । कृपानिधि आप ने 


सब कुछ अधिकता ही की आपने अपने शीळ, स्वभाव र भलाई से मेरा डुळार 
रक्खा ॥ ३॥ | 


नाथ निपट में कोन्हि ढिठाई । स्वामि समाज सकोचु बिहाई ॥ 
अबिनय: बिनय जथारुचि बानी । छमहिँ देव अति आरति जानी ॥४॥ 
हे नाथ ! मैंने बहुत ही ढिठाई की जो स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर 


~ जैसी ~ ९ ~ तर ` 
नरम, कड़ी, जैसी मन मं आई वैसी वाणी कह डाली, पर देव ( स्वाभी ) मुझे अत्यन्त 
आत्त ( दुखी ) जानकर चमा करेंगे ॥ ४॥ | | 


दो०-सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि खोरि । 
आयसु देइय देव अब सबइ सुधारिय मोरि ॥३०९॥ 


` सुहृद, चतुर आर अः 
देव | अव आप मेरी सभी 


~ 


छे मालिक स अंधक कहना बड़ा अपराध हे । इसलिए, हे 
चात सुधार कर आज्ञा दीजिए ॥ ३०१ ॥ 


चा ०-प्रसु-पद-पढ्म-पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुखसीव सृहाई । 
सां करे कह हिये. अपने की ।रूचि जागत सोबत सपने की ॥९। 


SHSM और उख का सुन्दर सीमा हें, उन्हीं .स्वाभो के चरण-कमलों के 


~ CY 5 उः ¢ 2 
0 पक ह, म उन्ह चराकमली का हृदय में घरकर अचे जी की बात 
बनी रहती हे॥ १५॥ 


कहता हूं कि जो रुचि मुझे जागते सोते आर स्वप्न में भी 
र सनेह स्वामिसेवकाई । स्वार्थ छल फल चारि बिहाई । 
अशितिन न सुसाहिबसेवा । सो प्रसादु जनु पाबइ देवा ॥२। 
स्वामी की सेवा स्वाभाविक स्नेह से होती हे। उस सेवा करनेवाले को स्वार्थ, छल 


ओर चारों फल ( धर्म, अर्थ, काम रार मोक्ष ) ह 
: म ञ्रार ध ज ~ | 
CC-0. ISarai(CSDS) cA नादि । स्वामी की आज्ञा के 


द्वितीय सोपान--अगोध्याकाणड । ट्रेन 


पालन के समान दूसरी सेवा नहीं है। हे देव ! वही महाप्रसाद ( आपकी आज्ञा ) यह 
ञअपका दास पा जाय ॥ २॥ | 
ा ~ ~ ~: " LE बिल्ोचन बोच बारी | 
अस काह प्रमाबबस भय भारा । पुछक सरार बलवान 
Se € __ ht ज ई ॥३॥ 
प्रसु-पद-कमर्त्त गहे अकुलाई । समउ सनह न सो काह जाई 
भरतजी ऐसा कहकर विळकुल प्रेम के वेबस हे! गये, शरीर में रामाञ्च खड़े हो गये, 
आँखे से आँसू बहने लगे । उन्होंने घवड़ाकर स्वामी रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकड़ 
लिये। उस समय का स्नेह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ | । 


कृपासिंधु सनमानि सुबानी । बेठाये समीप गहि पानी ॥ 
भरतबिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराक \४॥ 


कृपासिंछु रामचन्द्रजी ने अच्छी वाणी से उनका सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्ह 
पास वेठा लिया । भरतजी की विनती सुनकर ग्रार उनका स्वभाव देखकर सारी सभा 
„ और रघुनाथजी स्नेह से शिथिळ हो गये ॥ ४॥ 


ठुंद-रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाजु मुनि मिथिलाअनी | 
मन महँ सराहत भरत-भायप-मगति को माह घनी ॥ 
' भरतहिंँ प्रसंसत बिबुध बरत खुम मानस-मल्तिन से \ 
सुनि सकुचे निसागम नत्तिन से 0७ 
$ रामचन्द्र, सत्पुरुषे माज, ऋषि, मिथिला पुरी के स्वामी जनक स्नेह 
से जा पर E अपने अपने क में भरत के भाईपन और उनकी डढ़ र 
महिमा को सराहने लगे । देवता भी ज्रतजी की प्रशंसा करते इए उन पर मलिन he 
से ( क्योंकि उनका अपने स्वाशी पर लक्ष्य है) अ लगे। तुलूसीदासजी ह 
हैं सब लोग यह प्रसंग जुन व्याकुड हो गये ओर जैसे रात आने पर कमः सकुचा जाता 
-हे बैसे सकुचा गये ॥ कर, हि 
सो०--देखि दुखारी दीन 55 समाज नरनारि सब । 
मघवा महामलीन मुये मारि मंगल चहत ॥ ३०२७ 
दोनों समाज के सब नरनारी को दीन अर दुखी देखकर महा मेले मनवाला 
इन्द्र मरे को मारकर अपना मळा चाहता है ! ॥ ३०२ ॥ 


चो ०-कपट-कु-चालि-सीवँ सुरराजू ! पर-अकाज-म्रिय आपन काजू 0७ 


| 


मलीन कतहु न प्रतीती ॥९। 
रिपुरीवी । छली मलीन कतहु न म 
कार बी औए = चलियो की सीमा है, दसे का कास जिगा कप 
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अपना काम खुधारना उसको प्रिय है। पाक नामक दैत्य के शत्र॒ इन्द्र की रीति कौप के 
समाम हे, वह छली है, मेला है, उसको किसी पर विश्वास नहीं है ॥ १॥ 


प्रथम कुमत करि कपट सँकेला । सो उचाट सब के सिर मेल्ला । 
सुरमाया सब लोग बिमोहे । रामप्रेम अतिसय न बिछ्ोहे ॥२ 


इन्द्र ने पहले ते कुबुद्धि कर कपट इफट्ठा किया, उख कपट ने सबके सिर पर उचार 
रख दिया । फिर देवी माया से उखने सब लोगों को मोहित कर दिया, पर वे रामचन्द्र 
के प्रेम खे बहुत नहीं बिछुड़े, अर्थात्‌ उचाट लगने पर भी उन्होंने रामचन्द्रजी को छोड़ 
देना एकाएक नही चाहा ॥ २॥ 

५२५ ( CS 
भये उचाटबस मन थिर नाहीँ। छन बन रुचि छन सदन सुहाहों। 
— ~ [a ~ 6७ + ४ री | 
न दबघ ननागात प्रजा दुखारी । सारत सु सगसं जनु बारा ॥३। 

| सबके मन उच्चाट के वश होगये, स्थिरता न रही, क्षण भर में ता वन में जाने की 
र उनको रुचि आकर्षित हुई और क्षण भर में ही घर जाना उन्हें सुहाने लगा । इस 
तरह मनन को संति को इुविधा से प्रजा ऐसी दुखी इई जैसे नदी ओर सझुद्ग के संगम में 


पानी डुखी हो (ज॒रा ज़रा सी देर में नदी का पानी समुद्र मे जाता है आर समुद्र का : 
नदा में; एक धारा नहीं बहने पाती ) ॥ ३॥ 


दुचित कतहु परितोषु न लहहाँ। एक एक सन मरमु न कहहीँ । 
८ लखि हिय हँसे कह कृपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जुबानू॥४ 


—_ ३०७. ७०७ 25 ~ ha 
लाग ४) ऱ् ने ज न्ह न्तं रे पे रे ANS 
र चन्त डुबा न पड़ जाने से उन्ह सन्तोष नहा [मळता, वे एक दूसरे सं 
ह्‌ i र कहत भा हाइ | कपानिधान रामचन्द्र' यह देखकर मन ही मन हसकर 
कहने लगे कि इन्द्र, जवान ओर श्वान (कुत्ता) बराबर” हें ॥ ३ ॥ 
hn 


दो०--भरतु जनक मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ । 
सागि दवमाया सबहिं जथाजोग जन पाइ ॥ ३०३॥ 


> ताशा जनक साजा, सुने जन, मन्त्री ओर सावधान 'महाडउ्े को छोडकर 
कार सबका देवमाया छगी, जो जैसा मनुष्य था उसे वैसी ही ळनी 5८ जल 


पी ०-कृपासिंशु लखि लोग दुखरे । निज सनेह सुर-पति-कल भारे। 
सभा राउ गुरु नहसुर भनी । भरतभगति सब के मति जंत्री ॥१। 
ऊँपासागर रामचन्द्रजी ने देखा कि लोग हमार स्नेह डे < a रे 
दुरी हैं | सभा, राजा जनक, ग और LD मे अंक 


मन्त्री आदि सबकी बुद्धि का भरतजी 
की भक्ति ने यन्त्री बना लिया अथांत्‌ भरतजी की भक्ति में खबफी बुद्धि बंध गई ॥ १॥ 


0 दू Lene iS 7:08 7 
“i १--्टाधयायी में सूत्र हे “वयुवमधेनामतद्धिते' । इस सूत्र में वन, युवत्‌, मपव तीनों बयो 
ह के रूप एक खरे बतळाये है । श्वन्‌ nr 20 

7s, # _CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri - 

7 I < 
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RCN ame 


शमहिँ चितवत चित्र लिखे से । सकुचत 


८२ 
बोलत बचन सिसे से ॥ 


अरत-प्रीति-नति-बिनय-बडाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥२॥ 


सब रामचन्द्र की आर पेखे देखते हैं मानों चित्र 
सकुचाते हैँ, जा कुछ बोळते हे 
A 


नत्रता, विनय र बडाई सुनने में तो खुख देनेबाली 
अर्थात्‌ वर्णन नहीं की जा सकती ॥ २॥ 


जासु बिल्लोकि मगति लवलेसू । 
महिमा तासु कीहेश किमि तुलसी 


जिनकी भक्ति कां लवलेश देखकर 


~ 


La 


तं भी खुबुद्धि उमड़ रही है॥३॥ 


प्रापु छोटि महिमा 
कहि न सकति शुने 


सकती । इस जगह बुद्धि की गति बालक के 
बच्चे बोलना सीखने ळगते हैं, ता कोई 
नहीं सकते, इसी तरह मेरी बुद्धि उत्करठा 
सकती ॥ ४ ॥ | 


~ ~ tO 
। भगाते सुभाष सुमात ह्य 
ऋषषि-गण और जनक राजा प्रेम में मझ ही 
उन्न सरठजी की महिमा की तुलसीदास कैसे कहे! क्योकि भक्ति के स्वभाव से मेरे 


बडि जानी । कबिकुल्ल 
रुचि अधिकाई। मतिगति बालबचन 
महिमा को बड़ी जानकर ्रार कवि- 
बश की मयादा मानकर. सकुचा गई । गुणां में रुचि तो अधिक । 


लिखे ( तखबीरें ) हों, बोलने में 


जा ऐसे मानों कहीं सें सीस आये हो ] सरतजी की प्रीति, 


है, पर वर्णन करने में कठिन है 


प्रममगन सुनिगन मिथिलेसू ॥ 


हुलसी।३ 


गये ! 
हृद्य 


कानि मानि सकुचानी ॥ 
की नाई ४४॥ 


हे, पर उन्हें कह नहीं 
है । अर्थात्‌ जब लाये 


जब 


हो गई 


बात बोलने को उनकी इच्छा होने पर भी वे बोल 


दो०--भरत-बिमलःजसु बिमल बिघु सुमति चकोर कुमारि. \ 


उदित विमल जनह5 7 नभ एकटक 
हे, वह शुद्ध जनों के दय 
हे, मेरी सुबुद्धिरूपी सके की कुममा उसकी ओर टकटकी लगा 


भ्रतजी का शुद्ध यश निर्मल चन्द्रमा 


~ 


नौ ०-भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघुमति ६ 
सीय-राम-पद होइ न रत को ॥१७ 


भरत की । 

भरतजी का स्वभाव वेद्‌ शास्त्र के 
बुद्धि है, दे कवि लोगो ! आ 
कहनेवाला और नेवाळा कान 


कहत सुनत सतिभाउ 


जायगा ॥ १ ॥ ८6.0, 5०8 | 
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रूपी आकाश मे उदय इआ 
र देख रही है ॥३०४॥ 


चापलता कबि ठछमहूँ ॥ 


इसकी अंचलता को चामा कीजिए । भरतजी का सच्चा भाव 
कन मजी 


६९८ रामचरितमानस । | 


सुमिरत भरतहि मेमु राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को | 
शखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥३। 
` भरतजी का स्मरणा करते ही रामचन्द्र का प्रेम जिसको सुलभ न हो जाय, उसके 
3 वर वाम ( मन्दभागी ) और कौन होगा ? दयालु आर झुजान रामचन्द्रजी ने सभी 


भरत he ~ [a 


~ >a ~ ha ~ र 
की दशा ` देखकर और अपने जन भरत के जी की वात को जानंकर ॥ २॥ 


धरमधुरीन धीर नयनागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 


इड काठ लखि समउसमाजू । नीति-प्रीति-पालक रघुराज्‌ ॥३॥ 


¬.) विस उंम्ह समान तुम्ह तात । 
ध पा लघु-बंधु = -्गु न्‌ व्र Lan ७ ~ 
_ तात | कमे से वचन से और मन से pp a TS Ee ` 
समाज फिर तुम छोडे भाई हो, . 
सकती है ? ॥ ३०४॥ 
व र के ध पितु ~ ति ~ 
भमउ समाज लाज गुरुजन की। उदासी i 
5 है तातं हक की र “रा | 
मतिश्षावाले पिता की कीर्ति रीतिका भी ज 2 को जानते हो, 
बड़े लोगों की ल्ज्ञा, उदासीन, मित्र और शत्र के न को भी जान हो. समय, समाज, 
ठुम्हहि बिदित सबही कर करमू। आपन मोर परमार: 
माहि सब भाँति भरोस तुम्हारा। तदपि कहउँ र 
तुमको सबके कर्म भी मालूम हें और अनुसारा २ 
यद्यपि मुझे सब तरह तुम्हारा भरोसा हे, त हेत धर्म भी मालूम हे। 
हूँ॥ २॥ pps अडुसार कुछ कहता 


Le 
५ जाह पर वचन न जाही?” 


अपना, मेरा परसहि 
थापि में समय के 
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तात तात बिनु बात हमारी । केवल गुरुकुद कृपा इ द र 
न तरु प्रजा पुरजन परिवारू । हमहिं सहित सु हात खुआरू 


[a 


रखकखा ह, नह त नगर-वासा कुटदुर बी (सभ हम-समर्त ड॒ स्री [ हो जाते ॥ ३॥ 
3 र 


जाँ बिनु अवसर अथव दिनेसू । जग केहि करहु न होइ का 
नस उतपात तात बिधि कीन्हा। मुनि मिथिलेस राखि सु डा 
हल जा सूर्य के अस्त होने का समय इ: बिना ही वह अस्त हो जाय दा 


~ 


र बिना समय स्टृस्यु ) पिता के विषय 
. ` "सका कलेश न हो ! वेसा ही उत्पात ( बिना समय ' त ड 
संसार ES व चर जनक महाराज आर वसिष्ठ मुनि ने सब रख लिया, अथात 
म वा ’ 
ce Ne ~ ८०६ ॥| $ हे 
कोइ उपद्रव नहा होने [देया ॥ ४ स : अ धाम ( 
= ्क्ाज सब त्ताज पति घर्म 
गुरुप्रभाउ पालिहि सबा भल त न पी 
गु 4 तरह की रजा प्रतिष्ठा, धमे, पृथ्वी, धन, स्थान उठ : 
राज-काज, स शजो, 


oe 


न बहु त्र्च्छा हागा ॥| ३०६ ॥ 
र पारा णास ट T 

राज क चताप त्ता करा ग्रा T 

T पृ षृग्चता ह्‌ 


5 ये ' रखवारा 0 
से [रा । घर बन गुरुपसाद “` 
पा र्‌ -स्वामि-निदेसू । सकलधघर न भरन 
मातुगापेता- ओर आर मे तथा यत्‌ स रक सि 
5, Ma मर आर स्वामी की आशा पालन करना स | 

कृपा है । माता, 9 


री रखी है! ॥ ९॥ ` 
= = वण शेषजी ने पृथ्वी चारण कर ह ॒ hh के 
सो "टी कर की मोह । तात तरनि-कुल-पालक_ हाह । 
। < 


OS Sr तं सगात मातमथ र ७ 
भ घे देना । कारा गो आर सूये ` 
साधकी स ( आज्ञाः पालन ) तुम कता be सिद्धियो 
हे तात! पा साथकों ( आज्ञापालकों ) के लिए यही प. | 
बंश के रक्षक ब 


a a 
आए पेय ग ज्रिवेणी है ॥ २ ॥ 
र र ऐश्वयरूपो [ज र = र 
~ ‘> भ ट्ठ ते ’ सदूगति TE ट चम न कहा 
की देनेताली कक की व पा है, वह की कि एक बार उरस और सत्य में परस्पर ह हे उन्होंने जरा 
--+ऋ+ए उ में कथा है कि ए दोनों शेषजी के पास गये, ३ 238 
१--पुराण्ों में कथा है ज फैसला कराने के लिए वे दत फिर सत्य को 
३३ - कहा मैं। अन्त. में फेसला है: ८ ते वे ब्याकुल हो गये, फिर सत्य द ' 
बड ह , इस प्रतिज्ञा पर चमे को एप्वी बी) ह भिमात हुआ फि भगवान केनासः | 
जा धारण करे वही बड़ी ई को उठा रखा । इधर शेषजी र a नो सभी -गुण-नास समास 
दी, उन्होंने कई युग कह मेरे १००० मुख हें, में मन Lo का रख ॒ दी कि जब सेरे. नास-गुण 
गुण अनन्त कह जाते ३ पः बात पर. यह पृथ्वी -उनक मस्तक पर * - 
कर दू; बस, भगवान्‌" 5 से आज तक 
पूरे हे जायें, तब शृथ्वी उतार. देना । उस समय 
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सो बिचारि सहि संकट भारी। करह प्रजा परिवार सुखारी । 
बाढी बिपति सबहि मोहि भाई। तुम्हि अवधि भरि बडि काठिनाई॥३। 
यह विचारकर भारी संकर को सहकर तुम प्रजा आर परियार को छुखी करो | 
भाई ! विपत्ति सबके ऊपर और मुझ पर भी बढ़ रही है और तुम्हें भौ अवधि के १३ | 
चं पूरे झेसे तक बड़ी कठिनाई हें ॥ ३॥ [ 
जानि तुम्हहिँ स्ट्‌ कहहुँ कठोरा। कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहि कुठाय सुबंछु सहाये । ओडियहि हाथ असनि के घाये ॥४॥ 
हे तात ! में तुमको कोमळ जानकर भो कठोर बचन कहता हूँ, यह कुखमय का 
प्रताप हे, इसमें मेरा अनोचित्य ( अपराध ) नहीं है। अच्छे भई खोटे समय में ही 
सहायक होते ह, जैसे तलवार के घाव लगने के समय हाथ ही आगे बढ़ते हैं। अर्थात्‌ 
जैसे शरीर में कहीं भी. तलवार ठगे तो हाथ वहाँ बढ़ कर बआते इं, इसी तरह इस 
समय तुम सहायक हो ॥ ४ ॥ ' 
दो०--सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होइ । 
` _ तुलसी मीति कि रीति सुनि सुकाबे सराहहिँ सोइ ॥३०७॥ 


खेबक तो हाथ, पैर और आँखों जैसा हो 
i र 


T सारी सभा ने रञ्जुनाथजी की वाही री खुनी, माने! बह थे प्रेम खरा 
बोर हो । उस समय सारा समाज 7 त आज के आ 
ही । ऐसी दशा देखकर मानें सरस्वती ने चुप साथ छी अथात्‌ सब ऋुष रह गये ॥१॥ 
le, oe | 
भरताह भयउ परम सताषू । सनमुख स्वामि बिमुख दुखु दोष्‌ 
उखु पसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गगेहि गिराप्रसाद्‌ ॥ २ ४ 
भरतज्ञी को भी बड़ा सन्तोष इंआ कि स्वाभी के सस्खुरच॒ खह्र शस्व क दाष 
जाते रहे ।.उनका सुन पसन्न हो गया, मन का दुःख ऐसे मिर कया ल किसी शंशे 
पर सरस्वती का प्रखाद हो गया हो , अथात्‌ गगा स्पष्ट बोळसे च्छ हो ॥२॥ 
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कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानिर्पकरुह जोरी ॥| 
नाथ भयउ सुख साथ गये को। लहेऊँ लाह जग जनमु भये को ॥३॥ 


भरतजी ने फिर प्रेमपूवैक प्रणाम किया और कमल समान हाथ जोड़कर वे बोले । हे 
नाथ ! मुझे साथ जाने का रुख मिल चुका और मेने जगत्‌. में जन्म लेने का लाभ 
भर पाया॥ ३॥ 


अब कृपाल जस आयसु होई । करउँ सीस धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलब देव मोहिँ देई । अवधि पारु पावउँ जेहि सेई ॥४॥ 


हे दयाळ ! अब आपकी जेसी आज्ञा हो, वही सिर पर चढा कर आदर के साथ 
मेँ करूँगा ) हे. देव ! आप मुझे वह अवरूग्य ( आधार ) दीजिए जिसकी सेवा कर में 
अवधि ( १४ वषे ) का पार पा जाऊँ ॥ ४ ॥ 
De > SN am RS ~~ 
दो० दन देवञाभषकी हित गुरुअनुसासन पाइ । 

wd ~ ` Nd 
आने सब तीरथसाललड तेहि कहुँ काह रजाइ ॥३ ०व्गो 

हे देच ! गुरुजी की आज्ञा पाकर स्वामी के अभिषेक के लिए में सब तीथा का जल 

छाया हूँ, इसके लिए आपकी क्या आज्ञा होती है ? ॥ ३०८ ॥| 


चौ०-एक मनोरथ बड मन माही । समय सकोच जात कहि नाही ७ 
कहहु तात प्रभु आयस्‌ पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥ १ 0 


~ “< > ON 
हे स्वाभी ! एक बड़ा भारी मनोरथ मेरे मन में उठ रहा है, पर भय आर सङ्कोच के 
कारण वह मुझसे कहा नहीं जाता | तब रामचन्द्रजी ने कहा--छहै भाई ! कहो । इस तरह 
प्रभु की आज्ञा पाकर भरतजी स्नेह-भरी छुन्दर वाणी बोले ॥ ९ ॥ 


चित्रकूट सुनि थल्त कोर्थ बन । खग म्टृग सरि सर निर्कर गिरिगन ॥ 
प्रभु-पद-अकित वनि बिसेखी । आपस होइ त आवड देखी ॥२॥ 


जा स्वामी की आशा हो ती चित्रकूट पवेत, ऋषियों के आश्रम, तीर्थ, वन, पच्छी, 
oe ~ > ~ [a DS ~ + ~ E> 
सग, नदीं, तालाब, करने, पहाड़ों के समूह श एर विशेष कर स्वामी के चरणा क चह 
जिस पर हो गये हैं वह भूमि देख आऊ ॥ २ ॥ 
~ 


अवसि अत्रिञ्ायसु सिर धरहू तात बिगत भय कानन चरहू ॥ 
मुनिप्रसाठु बन मंगलदाता । पावन परम सुहावन भ्राता \३॥ 


` रामचन्द्रजी ने कहा, हे पुत्र | अवश्य ही तुम अत्रि की आज्ञा सिर धरकर 
निर्भय चन में भ्रमण करे | हे आता ! ऋषि के प्रसाद (प्रसन्नता ) से वन मंगल का देने- 
वाळा, पवित्र और अत्यन्त खुहावना हो गया है ॥ ३ ॥ ह 
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रिषिनायक जहे आयसु देही । राखेह तीरथजल थल्त तेही । 
सुन प्रभुबचन भरत सुख पावा । मुनि-पद-कमल मुदित सिर नावा ॥ 


जहाँ ऋषिराज आज्ञा दे, उसी जगह तीथों' का जल रख देना । प्रभु रामचन्द्रजी के 
चन्‌ PS ~ ~ ~ णः ~ he 
वचन जुनकर भरतजी न सुख पाया ऑर मुनि .( अत्रि ) के चरण-कमलों में प्रसन्नता- 
पूवेक सिर नवाया ॥ ४॥ 


दो “--भरत-राम-संबाद सुनि सकंल-सु-मंगल-मल्त । 

र सुर स्वार्थो सराहि कुल बरषंत सुर-तरु-फूल्त ॥३०६॥ 

ख तरह भरत और रामचन्द्र का समस्त मंगले का मूल संवाद सुनकर स्वार्थी 

र देवगण दोनों की बड़ाई दर बा 5 पट 5 | अ ` 
चा०-धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरषत बरिआई॥ 
सुनि मियिलेस सभा सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू ॥१॥ 
धन्य हे, स न्द्र्जी की झे, देचगण, ऐस : | 

बार प्रसन्न होने लगे । भरतजी मररन अ आ 

[स्थत सभा को बड़ा उत्साह हुआ ॥ १॥ द i NRO 
हि मरन । पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू ॥ 
न शुमाउ सुहावन । नेम प्रेम अति पावन पावन ॥२॥ 


` राजा जनक पुलकित शरीर हो व 
TRAE ८ र होकर भरत ओआर न्ह्जी के 
की प्रशेसा करने लगे। उन्होंने कहा--सेव ए रामचन्द्रज़ी के गुण-ग 
इनका नियम और प्रेम अत्यन्त पवित्र 


का मचन्द्रज ण तथा स्नेह 
यह शार स्वामी दोनों का स्वभाव सुहावना है। 
नेवाछों को भी पवित्र करनेवाला है ॥२॥ 


मति | I 
फिर मन्न नदे । दँ समाज हिय हरषु बिषादू ॥३॥ 


। फिर मन्त्री और सब स के 
करने लगे । दोनों (अयोध्या । भरकर अपनी बुद्धि के 
Sd a र जनकपुर) समाजं में रामचन्द्र चि वे असार बड़ाई 

SS न्द आर दुःख दोनों इए ( उनके से का सवाद्‌ जुन 
रटन को निराशा का दुःख ) ॥ ३॥ भाषण पर आनन्द और राम 


3 उखु सुखु-सम जानी । कहि शुन राम प्रबोधी रानी ॥ 


एक कहहिं रघुबीरबडाई 
गुण वर्णेनकर रानियों को समभाये । स आर सुख को समान जानकर रामचन्द्र के 


oS गई ~ ~ ५ समभकर कोः ; ते La 
रगा, काइ भरत को भलाई की प्रशंसा करने लगीं । ५ हर जी की बड़ाई करने 
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दो०--अ्त्रि कहेउ तब भरत सन सेलसमीप सुकूप । 
राखिय तीरथतोय तहँँ पावन अमिय अनूप ॥३१०॥ 


तब फिर भरतजी से अत्रि मुनि ने कहा कि पवेत के पास ही पक अच्छा कुआँ है, 
यह पवित्र करनेवाला, अस्त जैसा अनुपम तीर्थो का जळ वहीं रख दीजिए ॥ ३१० ॥ 
चो ०-भरत अनिअशुसासन पाई । जलभाजन सब दिये चलाई ॥ 
सानुज आप अत्रि सुनि साधू । सहित गये जह कूप अगाधू ॥१॥ 
भरतजी ने अत्रि सुनि की आज्ञा पाकर, सब जळ के पात्र भेज दिये आर शत्रप्न- 
सहित आप, अत्रि मुनि, तथा महात्मा लागो सहित वहाँ गये, जहाँ वह अगाध ( अथाह) 
कुआँ था ॥ १ ॥ | हा 
पावन पाथ पुन्य थल्त शशा । प्रुत प्रेम अत्रि अस भाखा ॥ 
तात अनादि सिड थल एनू । लोपेड काल बिदित नहिं कहू ॥२॥ 
वह पावन जळ पवित्र जगह रख दिया, अत्रि ऋषि प्रेमपूवैक प्रसन्न होकर ऐसा 
कहने लगे। हे पुत्र ! यह स्थान अनादि काल से सिद्ध हें, समय पाकर लाप होगया; 
किसी को इसका उर्त्पत्ति समय मालूस नहीं है ॥ २ ॥ 
तब सेवकन्ह सरस थळ देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेखा ॥ 
बिघिबस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम ओति धरम बिचार ।३। 
> जन्दर जलमय स्थान देखकर इस श्रेष्ठ तीथ-जल के लिए विशेष 


दिया, देवयोग से सारे संसार का उपकार होगया, रमै का 
वह यहाँ खुगम ( सहज ) होगया ॥ ३ ॥ 


अब लाग इसको भरत-कूपे कहे । के आर 
करनेवाला) होगया | जा प्राणी इसमें प्रेम ओ नियम से स्नान करगे वेकम, सेन, 


बाणी से पवित्र हो जायगे॥४॥ . १0 
दो ०--कहत कूपमहिमा सकल * जहाँ रघुराउ । | 
प्रत्रि सुनायउ रघुबरहिँ तीरध-पुन्य-्मभार ॥३१९॥ 
फिर सब उस कूप की महिमा कहते कहते जहाँ रघुनाथजी थे वहाँ गये, रघुवर 
( रामचन्द्र ) को अन्नि ने उस तीथे का पवित्र प्रभाव छुनाया ॥ ३११॥ कफ 
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चो ०-कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती 
नित्य निबाहि भरतु दोउ भाई । राम-त्रि-गुरू-ायसु पाई ॥१ 
प्रेम के साथ धामिक इतिहासरों को कहते कहते वह रात सुखं से बीत गई, सवेरा 


होगया । भरत, शत्रन्न दोनों भाई नित्य-नियम निवाह ( खम्माप्त ) कर रामचन्द्र, अत्रि और 
शुरु का आज्ञा पाकर ॥ १॥ 


सहित समाज साज सब सादे । चले राम-बन-अटन पयादे । 
कोमल चरन चलत बिनु पनहाँ । भइ म्टरदु भूमि सकुचि मन मनहाँ 


_ भेरतजी समाज तथा सब मामूली सामग्री सहित राम-वन भें पर्यटन / भ्रमण ) 
करने क लिए पेदळ ही चले। कोमळ चरणों से विना जूते भरत 
मन ही मन सकुचा कर कोमळ होगई ॥ २॥ 


कुस कंटक काँकरी कराई । कटुक कठोर कुबस्तु दुराई । 
माहे मजुल टद मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हे ॥३ 


आर कुश, काँटे, कंकड़ी, ठँठ आदि कडची क; जज्ञ 

~ था 2% वा कठा +~ नर 

ने सुन्दर कोमल सुखदायी मार्ग कर दिये । विविध ( Fr SC 
[oN चद्‌, न्ध पव 

चलने लगी ॥ ३॥ ९, सुगन्ध, शातळ ) न 


| र सुर घन करि छाहीँ । बिटप फूलि फल तन मढ॒ताहोँ। 
बलाक स्वगा बोत्ति सबा i ms) जा iE 
देवता फूळ बरसाते हैं, बाद ता । सवाह सकल रामाप्रिय [ना ॥४। 


लिए वादळ गया नेहे फल Sw ~ 
लेप घास और पत्ते विळा देते हैं, शया करत हैं, वक्त फूल-फल देते हैं आर नरमाई के 


~ त्‌ हे, सजग अर पत्ती सब > र 
को रामचन्द्र के प्य ह जुन्द्र वाणी बोल बोलकर भरतजी 
इ र ररे जानकर उनकी सेवा करने लगे ॥ ४ ॥ 


eile स भब माकृतहु राम कहत जमृहात । 
भान-मिय भरत कहुँ यह न होइ बड़ि बात ।॥३१२। 
ER ह न होइ 

जा कीई'घाऊत ( मामूली ) मनुष्य जमुहाई लेते इए भी र RR: 


सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं 

जाता हे, फिर रामच 
`> * न्द्र्जी 4 > ~ CO 

वात हो जाना कौन बड़ी बात है !॥ रा चन्द्रजी के घाण-प्यारे भरतजी के लिए ये 


चो०-एहि बिधि ॒ भरत फ = rrr 
न्य जलास्रय भूमि बिमागा । शो... मेस लखि सुनि सकुवाहीँ 
__ तल तरह सर्व वन में ह गे ्ठग तरू ठन गिरि बन बागा ॥१ 
लोग सकुचां जाते थे। दाक ळगे, उनके नियम और मेम को देखकर ऋषि 
, भ॒ग, वृक्ष, घास, पहाड़, जङ्गल, बगीचे ॥ हे महि वावली, कुएँ आदि लड 'पची, 


जी के चलते ही पृथ्वी 
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चारु बिचित्र पबित्र बिसेखी । बूझत भरतु दिव्य सबु दस्र | 
सुनि मनमुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊङ ॥२॥ 


~ यूछुते _ 5 जे 
सब विशेष सुन्दर, विचित्र, पवित्र आर दिव्य देखकर अरतजा पूछत हें ओर उ 
प्रश्न सनकर ऋषिराज अत्रि सुनि मन में आनन्दित होकर उन उनके कारण, नाम; सुर, 
E च शुन कर देते हैं ॥ २॥ 
पुण्य और प्रभाव का वणेन क र ५ 
कतहुँ निमज्जन कतहु प्रनामा । कत बिल्ञोकत मन अभिरामा 
C 


कतईुँ बेठि सुनि आयसुपाई । सुमिरत सीयसहित दोउ भाई ॥३॥ 


45 ` ~ 4 दशेन 
~ $ ~ Ae ~ ~ 
[aN ‘~ कि ~ ~ 


ते हे री te हि मल्च्मण 
करते हें । कहीं अत्रि ऋषि की आज्ञा पाकर चठ जाते हैं आर खीता-सहित रा 
को स्मरण करते हें ॥ ३॥ 


देखि सुभाउ सनेह सुसेवा । देहिँ असीस सुदित बनदेवा हा 
फिरहिँ गये दिन पहर अढाई । प्रभु-पद-कमल बिलोकहि आइ 0 


~ $ 
[5 वेचा has पकर उन्ह 
जरतजी का स्वभाव, स्मेह और अच्छी सेत्रा देखकर वन-देवता es pe र 
न के ह ~ ~ ~ ~ ट र 
एशीर्वाद देने लगे । वे ढाई पहर दिन चढ़ने तक [फिरत रहे, फिर लोट 
अशीः प्‌ । चढ़ 
रामचन्द्रजी के चरणकमल के दशन किये ॥ ४ ॥ 


दों०--देखे थल्तंतीरण सकलं भरतं पाँच दिन मॉक। 
कहत सनत हरिहर सुजसु गय 5 दिबस भइ सोक ॥३१३ 
भरतजी ने pe भें सब स्थल-तीथै देखे । पाँचवे दिन हरि हर (विष्णु-महादेव) 


मे हेएगई ॥ ३१३ ॥ 
का खुन्दर यश कहते सुनते दिनि बीत गया, सी होगई ॥ ३१३ 
5२ 


चौ०-भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिस a 
” ज c— st ह कृपाछु कहत सर 
भल दिन आजु जानि मन माही | बे "र, ब्राह्मण लोग और जन- 


रे स्नान कर समाज जुड़ा, र ५ 
गी थे अ रामचन्द्रजी, आज इनक बिदा करने के लिप अच्छ कन ८ ग 
कजी थे । दय न्ट्र्जा, 


ग कहते हुए सकुचाते हैं ॥ १ ॥ a | 
गरा भरत समा अवलोकी । सुचि रामकिर oe 
> यासात तर 
सा + गुरुजी, भरत, जनक और सभा की आर देखकर सकोच क 
न्द्र्जा गुर 2S 
जमोन की आर देखने लगे (नीचे देखे ८ 
साचा कि रामचन्द्रजी के समान सकेची स्त 
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भरत सुजान रामरुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेखी । 
कारे दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥३। 


अत्यन्त चतुर भरतजी रामचन्द्रजी का रुख देखकर प्रेम-खहित उठकर विशेष 
० त्‌ < ~ 5 क; र [SD — rr 
थार धारण कर द्रडचत्‌-पूवेक हाथ जाड़कर कहने लगे कि हे नाथ | आपने मेरी सव 


इच्छायं रक्खीं, (जैसा मेंने चाहा वैसा ही किया) ॥ ३॥ 
मोहि लगि सबहिं सहेउ संताप्‌। बहुत भाँति दुख पावा आपू । 
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई । सेवउँ अवध अवधि भरि जाई ॥९ 
आपका सवा करू ॥ ४ ॥ 
दो ०--जेहि उपाय पुनि पाय जन देखइ दीनदयाल ॥ 
सो सिख देइय अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥३१४ 


हे दीनदयाळ, कोसळदेश 
शिक्षा मुझे दीजिए कि जिस उपा 


न सुचि सरस सनेह सगाई 
। प्रभु बिनु बादि परम-पद्‌-लान्न ॥१ 


है गुसाई | आपका (दास) कहा कर तो ५८ है करे 


[म जा न्न Lm [a [र ~ , 
ae शाने सब ही की। राच लालसा रहनि जन जी की ॥ 
. 3 गालाहे सब कानू ।देव दुर दिसि ओर निबाहू॥२। 
टोगो के आर भक्तों के जी की रुचि, लालसा, 
तपाल (भक्तः रक्तक) होकर भी सबके रक्षक हैं, 
5 घर) को रक्ता आपही से होगी ॥ २.॥ 


आरति मोर नाथ कर छोह सो। किये बिचारु न सोच खरो सो ॥ 
ककर डू । मिलि कीन्ह ठठ हडि मोह ॥३ 
रहता । मंग दुःख और स्वाभी की कृपा Js र be ज 
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यह बड दोष दूरि करि स्वामी । तजि सकोचु सिखइय अनुगामी ॥ 
भरतबिनय सुनि सबहिं प्रसमी। शीर-नीर-बिबश्न-गति हँसी ॥४ ४ 


हे स्वाभी | इस बड़े दोष (ढिठाई ) को दूर करके, सकोच छोड़ कर मुझ अचर 
! सुनकर . सबने उनकी प्रशसा को । उन्होने कहा 


को शिक्ता दीजिए । भरतजी को प्राथेन 
कि जिस तरह दूध और पानी को अग अलग करने की गति हंस में हाती है वैसी ही 
गति इस विनती में हे॥।४॥ |. 
दो०--दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन ॥ 
देस-काल-अवसर-सरिस बोले राछु पर्बीन ॥३१५॥ 
दीनबंधु, दक्ष रामचन्द्रजी अपने भाई के दीन और निष्कपट वचनों का छुनकर 
देश, काळ र समय ( प्रसङ्ग ) के योग्य वचन बोले ॥ ३१५ ॥ है ख 
चौ०-तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरुहि दपाहि घर बेज h 
माथे पर गुरु मुनि मिंथिलेसू । हमाहे तुम्हहिँ सपनेहँ न कलेसू ॥१॥ 
हे तात ! तुम्हारी, मेरी; प्रजां की, घर की और दन की सब तिता गुरुजी आर 
जनक महाराज को है । जब माथे पर गुरुजी और मिथिला-नरेश हें तब हमे तुम्हे स्वस. 


में भी क्लेश नहीं है ॥ १॥ | Ee 
मोर तुम्हार परमपुरुषारथु ५ स्वार सुजसु चरसु परस ॥ 
पितुञ्रायसु पाल्तिय ठु भाई । त्क बेद मल भूपभलाई 0२0 
| यश ओर थमे हे 


मेरा आर तुम्हारा यही परम पुरुषाथे हे, यही स्वाथे, परमाथै, सु के हे 
करें, जिससे वेद आर शास्त्र की मयांदा रहे 


कि दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन 

और राजा ( दशरथ ).की भलाई हो ॥ २॥ | पक हर 
-स्वामि-सिख पाले। चलेह कु-मग पग पराह न खाले ॥ 

बाट अवधि भार जाई ॥३॥ 


- ` गुरू-पितु-मातु-स्वामि-सिख पाः 
अस बिचारि सब सोच बिहाई । पाई अवध 
हे भरत ! गुरु, पिता, माता, तव 
के लिए जा कुमागे भी चलना पड़े, तो भी पाँव 
गिरता ) । तुम ऐसा बिचार कर ्रार सब सोच त्याग कर 


का पालन करो WRI 
देसु कोसु एरजन परिवारू । गुरुप 
व-सिख मानी। पा 


स्वाभी, शिक्षक श्रार रक्तक इनकी आशा पालन करने 
गी नीचा नहीं गिरता ( गडढे में नहां 
र अवधि भर जाकर अयाध्या 


देश, खज्‌ र 
ए श्रां आर म 


: से छगा हुआ है। तुम गुरुजी, माता 


रक्षा करना ॥ 8 ॥ . - . 


ho 
ढ्‌ 
> 
खरार राजधानी की [ 
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द-रजहिँ लाग छरू भारू ॥ 


लेह पृहुमि प्रजा रजधानी ॥४॥ 
र गुरुजी के चरणों कीधू | 


तुम्ह झुनि मातु-साचं न 
-कुटुस्बी आदे का ke 
एना, पुर-वासी, ऊ न्जिय की शिक्षा मान कर पृथ्वी, प्रजा 


5 


£३५ 


&. 
Rg 


4 ह 


५ 


इुझआ ॥ ४॥ 


६२८ रामचरितमानस ।. 


दो०--सुखिया मुख सो चाहिये खान पान कहाँ एक । 
पालइ पोष सकल अग तुलसी सहित बिबेक ॥३१९ 


तुळसीदाखजी कहते हैं कि फिर रामचन्द्रजी ने कहा--जैसे खान पान के लिए एक 
सुख ही मुख्य हे, इसी तरह मुखिया ( प्रधान पुरुष) सुख जैसा होना चाहिए । जैसे 
मेह अकेला खाकर सब ग्रंगों को पुष्ट करता हे, मुखिया ( मालिक) भी उसी तरह 
(प्रजा से कररूपी) (भाजन लेकर) विचारपूर्वक सव अङ्गो का पालन-पोषण करे ॥३१६॥ 


चो ०-राज-धरम-सरबसु एतनोई । जिमि मन माँह मनोरथ गोई। 
बंघुप्रबोधु कीन्ह बह भाती । बिनु अधार मने तोष न साँती ॥ १ 


C ~ ~ जैसे \ ~ ५ 
राज-धम का सवेस्व ( निचोड़ ) इतना ही हे, जैसे मन में इच्छा शुत रहती हे, 
_  प ~ ® ° ~ ~ ~ ०० 
इसी तरह इस [छुपाकर रक्खो। भाई रामचन्द्रजी ने बहुत तरह भरतजी को समझाया, 
पर अरतजा का बना आधार न मन मे सन्तोष ही हुआ न शान्ति ही मिली ॥ १॥ 


भरत सील गुरु सचिव समाजू । सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
मसु कार कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि ल्ीन्ही ॥२॥ 


~ [a ~ ^ ~ बा के 
.. भतजा क शीळ आर शुरु, मन्त्री तथा समाज के संकोच और स्नेह से बेबस 
हकर अभु रघुराज ( रामचन्द्रजी ) ने कृपाकर पावड़ी ( खडाऊँ ) दी, भरतजी ने आद्र 
के साथ उनको मस्तक पर रख लिया ॥ २ ॥ x 


चरनपीठ करुनानिधान के । जनु जुग जामिन प्रजाप्रान के. ॥ 
३८ भरतसनेह रतन के । आखर जुग जनु जीवजतन के ॥३। 


प्राणों के दो र्‌ > 
के दो रक्षक ( पह्रदार या जाभीनदार ) हैं। भरतजी के स्मेहरूपी रत्न. के लिए 


मानों ) we ~ गेने ® he ha 
च दानो सम्पुट हे ( दोनों सम्पुट से करोरदान मे चीज बन्द हो जाती हे )। दो 


` भ्रसन्न होगये, उन्हे जैसा सुख सीतारामजी के र्‌ 


f 


१--राज्य के सात बर्ग होरे हे प 777८ 
KFT) d pu RR SS पतन >--न् जप 
कारीदं सप्ताड़' राज्यमुच्यते” ॥ कामन्दक मी हे म्यमात्यरच राष्ट्र! च दुरा' कोशो बळं सुहृत्‌ । परस्परोप- 

र ५ हा ह, राजा, मन्त्री, राष्ट्र (रा ४54 
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दो०--मभाँगेउ बिदा प्रनाछु कारे शम लिये उर लाइ । 
लोंग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाइ ॥३९७॥। 


भरतजी ने रासचन्द्रजी को प्रणाम कर बिदा माँगी, रामचन्द्रजी न सरतजी का 
गगों के चित्त «उचाट कर 


छाती से लगा लिया । उधवर कटिळ इन्द्र से कसमय पाकर ७ 
दिये ॥ ३१७॥ 


चो ०-सो कुचा सब कह भइ नोका। अवाध ञास सम जीवाने जा का 
नं तर खषन-सिय-रास-बियागां \ हहारि मरत सब लोग कुरागा WRN 


सबके लिए. अच्छी हुईं, अता (१४ 
। जा यह अवधि-रूप ग्राशा न हाता 
सब लोग तड़प तड़प कर 


वह कुचाळ (लोगों का चित्त उचाट कर देना) 
वर्ष की) भर जीवो क जीन क लिए आशा-रूष हागई 
तो लक्ष्मण, सीता आर रामचन्द्र के विवाग रूपी दुष्ट रोग स॑ 
मर जाते॥ १ ॥ 
रामकृपा अवरेब झुधारा बिलुधधारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
टत सुज भार भाइ भरत साँ। शाम-प्रेम-रसु कहि न्‌ परत सो ॥२॥ 
देवताओं को चाळ स्पट शुणदायक होगई, क्योकि रामचन्द्रजी को कृपा न बिगंडी 
हुई बात को सुधार दिया । जिस समय (विदा करने के लिए) भुजाओं में भर कर भाई 
भरत से रासचन्द्रजी भेंट करन लगे, उस समय का रामच 


नहीं बनता ॥ २॥ . 
तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर-घुरं-घर धीरज त्यागा ॥| 
बारि-ज-ल्तोचन मोचत बारी ' देखि दसा सुरसभा इसर ॥३॥ 


मारे प्रेम के श्रीरामजी के शरीर, मर्ने जैये-धारियों 


में धुरंधर रामचन्द्रजी ने उस समय श्रेयं को 
बहाने छगे । रामचन्द्रजी की दशा क देखकर देवताओं को सभा 
पासा फिर उळटां न पड़ जाय ) ॥ रे ॥ 


देवता घबराने लगे कि कहाँ पास 
मुनिगन गुरू घुर धार जनक से । ज्ञानअनल मन कसें कनक से ॥ 
जे बिरचि निर्लेप उपाये । पदुमपत्र जिमि जग जलजाये ॥४॥ « 
जा रन्धर जितके मन ज्ञानरूपी अझ में 
सोने क कसे ला रहम ते के उपाय ( सेसारी माया ) से ऐसे निळेप हैं, 
ज्ञसे जळ से पैदा हुए कमल के पत्ते जत से अछग रहते हैं ( कमल का पत्ता सदा पानी 
कभी पाती को बंद नहीं ठहरती ) ॥ ४ ॥ 
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दुखी हुई । ( बंचार 


के ऊपर रहता हे जूस के (0 


ENN SOS ST TES SO 


६३० रामचरितमानस । 


दो ०--तेउ बिलोकि रघुबर-भरत-प्रीति अनूप अपार । 
भये मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१८। 


वे लोग भी रामचन्द्र आर भरतजी की अपम अपार प्रीति को देखकर ज्ञान- 
वैराग्य सहित तन, मन, वचन से मन में मग्र हाोगये ॥ ३१८॥ 


चो ०-जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी 
बरनत रघुबर-भरत-बियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥१ 


जहाँ राजा जनक और गुरु वसिष्ठ की भी गति बुद्धि कुंठित हो जाती है, वहाँ की 
प्रीति को प्राक्त ( मामूली ) प्रीति कहने में बड़ा दोष है । तुळसीदासजी कहते हें-राम- 
चन्द्र आर भरतजी के वियोग का वणेन करने में लोग उसे सुनकर मुझे कडेर (निर्दय) 
च अथवा-जो कोई कवि इसको वर्णन करेगा, छोग उसके कठोर कवि 
कहग ॥ १॥ 


सो सकोचु रसु अकथ सुबानी । समउसनेहु सुमिरि सकुचानी 
भाट भरत रघुबर समुभाये। पुनि रिपुदवनु हरषि हिय लाये ॥: 


बह सकीच-रस शुभ वाणी से अकथ है अर्थात्‌ वर्णन नहीं हा सकता, इसलिए वह 
वाणी समय आर स्नेह को स्मरण कर ( वियोग वर्णन करने में ) सकुचा गई । राम- 
न्द्ज ~ ~ ~ we ~ र > 
चन्द्रुजी ने भरतजी से मिलकर उन्हं समभाया फिर प्रसन्न हाकर शत्रप्नजी को हृदय सं 
लगाया ॥ २॥ . 


सेवक सचिव भरत-रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई 
सुन दारुनदुखु दुह्र समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥३ 


प्रशु-पद-पदुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि रामरजाई 

सुने तापस बन देव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥४ 
रमी आ च जी के बरणी बना करके तथा 
बार वार सवका सम्मान कर चले ॥ ४ ॥ on le आए 


दो०-लपषनहिँ भँटि प्रनामु करि सिर धरि सिय-पद-धूरि । 


चले सप्रेम असीस सुनि सकल-सु-मंगल-मूरि ॥३१६ 


' और लक्ष्मणजी उन्हें प्रणाम करके 
ह समर व हे अकर >> मी करके सीताजी के चरणां की धूळ माथे 
ड स्त मङ्गळी के मूल उन दोनों के आशीवाद जून कर वे चले । 
CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by 5७ e चले ॥ २१६ ॥ 


saogrmess le > - FT मास. Sie i 
. > | 


द्वितीय सोपान--अ्योध्याकायड । eX 


चो ०-सानुज राम नपहि सिर नाई । कीन्हि बहुत ब्रिधि बिनय बडाई ॥ 
देव दयाबस बड दुखु पायेउ \ सहित समाज काननहिँ अआयेउ ४१७ 


[a 


ळदमणजी समेत रामचन्द्रजी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनको बहुत तरह 


से विनय तथा बड़ाई की । उन्होंने कहा-हे देव ! आपने दया के वश बहुत ही ढुभ्ख 


उठाया, जा समाज सहित आप चन स आये ॥ १ ॥ 
पुर पशु धारिय देइ सीसा । कीन्ह धीर धरि गवु महसी || 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । बिदा किये हरि-हर-सम जाने ॥२॥ 


ग्रब आशीवाद देकर आप पने नगर को पधारिए.। यह छुन राजा जनकजी घीर 
घरकर चल पड़े। फिर रामचन्द्रजी ने ऋषि, ब्राह्मण और साधुओं का सम्मान कप उनको 
हरि-हर के समान समझ केर बिदा किया ॥ २॥ ; 
LS ON ho भाइ C he ee ~ 
सासु समीप गये दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ 
LS ~ ज्‌ र्‌ ज [gm LS 5 
कोसिक बामदेव जाबाली । परेजन पुरजन सचिव सुचाली । ।३॥४ 
फिर दोनों भाई राम, लक्ष्मण सास के पास गये और उनके पाँवों में वन्दना करू 
आशीर्वाद पा लौट आये। फिर विश्वामित्र, चामदेव, जाबालि, कुट्स्बी लाग, नगर-निवासी, 
मन्त्री, सज्जन लोग ॥ ३॥ | 


जथाजोगु करि बिनय प्रनामा । बिदा किये सब सानुज रामा || 
नारि पुरुष लघु मध्य बंढेंरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥४४७ 


यथा-याग्य विनय प्रणाम करके सबको लक्ष्मण और. रामचन्द्रजी ने बिदा किया । 
कृपानिधान रामचन्द्रजी ने सब छोटे, मध्यम आर बड़े स्त्री आर पुरुषों को उनका सम्मान 


करके लोटाया ॥ ३ ॥ ठ 2 सनेह ANN 

दो० _ _भरत-मातु-पद-बींद था ba ८ | 
नळा कीन्हि सड लकी सकुच सोच सब मीट 0९५ 
[बदा का साजप काय ) के चरणों की बन्दना कर रार 


पमचन्द्रजी ज़ी ने भरतजी की माता ( ग ~ अर" 
की मिळकर तथा सब तरह ख उनका संकोच और खाच मिटा 


ha 


कर पालकी सजाकर उन्हें बिदा किया ॥ २९१ ॥ 
चो ०-पर्जिन माठ पितहिँ मिलि य | री मालति 
रि भ प्रीति कहत कबि हिय न हल्लार * 
क प भ र वित्र सीताजी परिवार के लोग और माता-पिता 
औं को प्रणाम कर उनसे मिलीं । उस समय की 
नहीं होता | अर्थात्‌ वह प्रीति वणनातीत थी ॥९॥ 


प्राण-प्रिय रामचन्द्रजी के प्रमे 

Ca ~ 
से मिलकर लोट आई । फिर सब 
प्रोति वरणेन करते कवि के हृदय मे उत्साह 
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६३२ रामचरितमांनस । 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहूँ प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पट्‌ पालको मँगाई । करि प्रबोधुसब मातु चढाई ॥२॥ 
सीताजी ने शिक्षा सुनकर मन इच्छित आशीर्वाद पाये. और दोनों ( नैहर, सखु- 
राळ ) आर की प्रीति में समाई ( फंसी ) रहीं | चतुर रामचन्द्रजी ने पालकी मँगवाई' 
आर सब साताओं को समभा कर उन पर चढ़ा दिया ॥ २॥ 


an a >) 


बार वार हिलि मिलि दुह भाई । सम सनेह जननी पहुँचाई ॥ 
साज बाज गज वाहन नाना । भूप भरतदल कीन्ह पयाना ॥३॥ 


दाना भाइयों ( राम, लक्ष्मण ) ने बार वार हिळ-मिलकर बराबर स्नेह के साथ 
माताओं को कुछ दूर पहुँचा दिया, राजा जनक आर भरतजी के दल ने हाथी आदि 
तरह तरह के वाहन साजबाज कर प्रयाण किया ॥ ३॥ ४ 


हदय रासु सिय लखन समेता । चले जाहिँ सब लोग अचेता ॥ 
बेसह बाज गज पसु हिय हारे । चले जाहिँपरबस मन मारे ॥४॥ 


सब लोगों के हृदय में रामचन्द्रजी सीता और लच््मण 
वे चले ता जाते थे, पर अचेत थे, ( उन्हें अपनी कुछ खुध 
घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए पराधीन मन मारे 
किसी का जाने को जी नहीं चाहता था ॥ ४॥ 


दो० “गुरुगुरु-तिय-पद बंदि प्रभु सीता लषन समेत । 
ह #९ हरषनबिसमय-सहित आये परननिकेत ॥ ३२९ ॥ 
ess र प्रभु रामचन्द्रजी सीता और रूच्मणजी समेत गुरु आर शुरु की स्त्री के चरणों 
चन्दना कर आनन्द आर विस्मय सहित परकुटी पर ळर आये ॥ ३२१ ॥ 


चो ०-बिदा कीन्ह सनमानि निष 


सहित बस गये थे, इसलिए 
न था । ) इसी तरह खञ्च, 
र हुए चले जाते थ, अथांत्‌ 


a NR बड [बेरह ।बेषादू ॥ 
न [लि अनार ४2 फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥१॥ 
हृदय में विरह का बड़ा भारी दुःख था। फिर a Fa र ए 


वाले ( जङ्गली) लोगों पमचन्दक्ञ ॐ -5 दे वन के फिरने- 
( जङ्गली) लोगों को रामचन्द्रजी ने छीटाया । वे सब प्रणाम करके छोडे i हा 
Wl 


En लषन बैडि बट छाहाँ। भिय-परिजन-बियोग बिलखाहीँ ॥ 
ˆ ॐ उनाड सुबानी । मिया अनुज सन कहत बखानी ॥२॥ 
; म॒ समचन्द्रजी, सीता आर ठच्मण सहित बड़ की छाया में बैठ कर प्रिय 
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द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ८२२ 


he + —_ (४७. ७. he ~ he [aS > 
परिवार के लोगों के वियोग से विलखने लगे । भरतजा का स्नेह, स्वभाव और मीठी 
धोली की वड़ाई कर वे प्यारी खीताजी आर अनुज लक्ष्मणजी से कहने लगे ॥ २॥ 


धोति प्रतीति बचन मन करनी । श्रीसुख राम प्रेमबस बरनी ॥ 
नेहि अवसर खग मग जल मीना। चित्रकूट चर अचर मद ॥३॥ 


रामचन्द्रजी ने प्रेम के वश होकर सरतजी के वचन, मन, करतूत, प्रीति तथा 
विश्वास का वर्णन श्रीमुख से किया । उस समय चित्रकूट के पक्ती, म्र॒ग, जल आर मच्छ, 
सब चर ( चेतन जीव ) और अचर ( पत्थर दुर आदि ) मलिन हो गये ॥ ३॥ 
SS ems LS ~ ~ a ~ 
बि्टुध बिलोकि दसा रघुबर का बरषि सुमन कहि गति घर घर को ॥ 


~ [gms 


प्रभु प्रना्ु करि दोन्ह भरोसों । चलें सुदित मन डर न खरो सो ॥४॥ 


देवताओं ने रामचन्द्रजी की ( प्रेममुग्ध ) दशा को देखकर उन पर फूल बरसा 
कर अपनी घर घर को गति निवेदन को । अर्थात्‌ राक्षसे का कष्ट आर अपना मारे मारे 
फिरना सुनाया । प्रस रामचन्द्रजी ने उन्हें प्रणाम कर भरोसा दिया, तब खन प्रसन्न-चित्त 
और निडर होकर चले गये ॥ ४॥ 
५ 


` दो०--सानुज सीयसमेत प्रस रजत परनकुटीर ॥ 


भगति ज्ञानु बैराग्य जनु सोहत घरे सरीर ९९ २॥ 
, प्रभु रामचन्द्रजी छोटे भाई ळच्मण और सीताजी समेत उस परोकुटीए में ऐसे शोाभा- 
यमान थे, मानों भक्ति, ज्ञान आर बैगाग्य शरीर धारण कर. शामित हो रहे हो ॥ ३२२ ॥ 


चो०-मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू। रामबिरह संबु साजु बिहालू॥ 
प्रसु-गुन-ग्राम शुनत मन माहोँ । सब चुपचाप चले मग जाहो ॥१॥ 


~ 


मुनि, आह्मण, गुरु, परतजी एर राजा जनक सब रामचन्द्र के विरह म 
र होरे थे. चे सब मन में प्रभु राम्मचन्द्रजी के गुण-गरो को याद करते इप रास्ते में 


चुपचाप चले जाते थे ॥ १ ॥ 


जमुना उतरि पारु सब भयऊ । सो बासर बिनु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बाखू ' शमसखा सब कीन्ह सुपासू ॥ २॥ 


री कर पार हुए, वह दिन उन्हें बिना भोजन बीता। 
दूसरे i roel वहाँ रामखखा ( शु ) ने सब ( खान पान की) 
अजुकूलता कर दी ॥ २॥ नो र म स | 
सई उतरि गोमती नहाये या दिवस अवधपुर आयं 0 
जनकु रहे पुर बासर चारी । राज काज सब साज सैभारी॥ ३॥ 
चे तीसरे दिन सई नदी उतर कर शामती नदी का स्नान कर चाथे दिन अयोध्या 
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पहुँचे । जनक महाराज चार दिन अयोध्या में रहे आर सब राज काज, चीज़ वस्तु 
सम्हाल कर ॥ ३॥ 


सोपि सचिव गुरु भरतहि राजू । तिरहुति चले साजि सब साजू ॥ 
नगर-नारि-नर-गुरु सिख मानी । बसे सुखेन राम-रज-धानी ॥ ४॥ 


अयोध्या का राज्य मन्त्री, गुरु ( वसिष्ठजी ) आर भरतजी को सौंपकर खब खाज 
सजा कर ( तैयारी कर ) वे तिरहुत देश को चले । नगर के स्त्री-पुरुष सब गुरुजी की 
शिक्षा मानकर रामचन्द्रजी की राजधानी अयोध्या में सुखपू्चेक रहने लगे ॥ ४॥ 


दो ०--रामदरस लगि लोग सब करत नेम उपवास । 


भूसुर बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम बरबिनय निहोरे ॥ 
> नाच कारजु भल पोचू । आयसु देव न करब सँकोच ॥ २॥ 

फिर भरतजी ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें हाथ जाड पणाम कर बडे ० ता के 

जाय उन पर इहसान रखते हुए कहा । आप लोग ड्र नीच, अ अ 

_ हो, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, सकोच न कीजिएया ॥ २ Fr बुरा जा कुछ 
परिजन एरजन प्रजा बोलाये । समाधानु करि सुबस बसाये ॥ 
सानुज गे गुरुगेह बहोरी । करि द र 
फिर परिवार के लोगों, नगर के प्रतिष्ठित Rl कहत कीर रा ॥ ३ 
समाधान कर उनके अच्छी तरह रहने का बन्दोवस्त कर दि 


हि री nS और ; या। फिर छोटे भाई 
2 आन अर गये और उन्हें दडवतू कर हाथ जोड़ जा शव 
ट ~ 


आयसु होइ त रहँ सनेमा । बोले मुनि तन पुलकि सप्रेमा ॥ 
समु कब कहब करब तुम्ह जोई। धरमसारु जग होइहि सोई ॥ ४॥ 
हे गुरु महाराज | आपकी आज्ञा हो ता में नियमपूर्वेक रहूँ । यह सुनकर मुनि 
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द्वितीय सोपान अ्योध्याकाणड । 


हे , कहोगे 
वसिष्ठज्नी पुलकित होकर प्रेमपूवेक बोले। हे भरत ! तुम जा कुछ समभागे; कह 
और करोगे, वही जगत्‌ मे धमे का खार होगा ॥ ४ ॥ 


दो ०--सुनि सिख पाइ असीस बडि गनक बोलि दिनु सानि बोलि दिनु साधि । 
सिंहासन प्रसुपादका बैठारे निरुपाधि ॥३२४॥ 


शी ने र बड़े आशीवाद पाकर फिर ज्योतिषियों का 
अल आज कर उपाधि-रहित रामचन्द्रजी की पादुका 
सिंहासन म येठा दी ( प्रतिष्ठित कर दी ) ॥ ३२४ ठ ड | 
चो०-राममातु गुरूपद सिरु नाई। प्रश-पद-मीट 
नंदिगावँ करि परनकुटीरा । कन्ह निवास धरम-छुर 


[a 


© 
री मचन्ट्रजा माता [सल्याजी गजी 
से का सा उठाने के लिए थार जॉ रामच [की म कसल्य 
Tn का भार के लिए धार भरत श्मचन्द्रज त्‌ 


के न्द्र्जी ्ी काञअ यो अज्ञा 
श्र गर शुर ज़ी के च णो मं मस्तक नवार्कर आर प्रयु रासच ज़ी को पाढकाश्र 
गर्‌ श रणा स्तक नवाक ञ्राय रामचन्द्र काञ्जो की 


[eS 


हि खनि शी सवारी ॥ 
सिर सनिपट धारी म्हि खनि कुससाथरी सन 
जट सर मुनिपट धारी । का 
Md क ब्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥२॥ 


लिये, सुनियो के वदकल आदि ) धारण 
पने मस्तक में जटाजूट बढ़ा लिये, ॐ [के स लब भ 
ःः उन्हाने खे[दकर उस गडढे में कुश की आसना बिछाई a 
ड क जावि ऋषियों के कठिन चमे के प्रेम सहित कर 
रत, नियम आंद 


न बसनं स्मृ त्री ॥ 
भषन न भोग पुर्व रा । सन तन बचन तजे तुन त्‌ 
~ ~ 


[न ॥३॥ 
अवधराजु स॒रराजु सहाई ।दसरथघनु सुन धनद लजाई ॥३ 


भरतजी ने भूषण, वस्त्र अर उम न ठ 
तिनके के समान व्याग दिया । जिस अथो 
करते हैं, आर जहाँ के राजा दशरथ 


५ रजि ~ ~ बागा T f 
तेहि पुर बसत भरत बिलु रंगा ' नंचरीक जिमि चॅपकं बाग 


जन बड भागी ॥३॥ 
रमाबिल्वास रामअनुरागी । तजत बमन जिमि जन 


याच्यापुरी में भरतज में रहे । ( 
अल लगे कि जैसे भवरा चे. a ह > रह) 
वेढता है पर चंपे की खुगन्ध को दण गहे देते हैं जैसे कोई मलुष्य वमन (के, र का 
बैठता हैँ पर भोगों के! इस तरह त्याग देते Fr ; 
भागी लक्ष्मी सम्बन्धी 


गदे॥७॥ 
ल्या दे CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
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६३६ रामचरितसानस । 


he | > न > es 
दो ०--शम-प्रेम-माजन भरत बडे न यहि करतूति ॥ 
° ~ ~ (NON Lam ~ 
चातक हस सराहयत टक [बिबेक ब्रात ॥३२ फ 
जब पपीहे और हंस की प्रशंसा टेक ( स्याति-बँद ओर चीरनीर-विवेचन ) के पीछे 
हे।ती है तब विचारवान्‌ आर ऐश्वर्ययान भरतजी के लिए जो श्रीरामचन्द्रजी के प्रेम के 
पात्र हें, यह करतूत ( व्रसनिष्ठ रहना, वैराग्यचान रहना ) कोई बड़ी वात नहीं है ॥३४॥ 
~ ew दि ~ NC ~ जु ~ 5 
चा०-दह ।दनह [दन दुबार हाइ। घट न तेजु बल मुखक्कांबे सीइ ॥ 
~ Se आर ध [a 
[नत नव राम-प्रम-पनु पाना । बढत रमदल मनुंनं मंत्ताना ॥ १ ॥ 
ब्रत आदि परिश्रम से भरतजी का शरीर दिन दिन दुबला हता था, पर उनका 
तेज नहा घटता था, उनका बल आर उनके मुख की कान्ति वैसी ही रही । रामचन्द्रजी 
के प्रेम से नित नया पण ( प्रतिज्ञा ) बढ़ता ही जाता था, धमे का दळ बढता जाता 


* 


था, उनका मु मलिन ( उदास ) नहीं होता था ॥ १॥ 
जिमि जल निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम सजमानयम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ २॥ 


, जैसे शरद्‌ ऋतु के प्रकाशित होते ही जल घटता और स्वच्छ होता हे, बेत वृक्ष 
बढ़ते हें आर कमळ खिलते हें, तथा स्त्र मे ते हे बैल ह 
र (ते ह, र च्छ आकाश मे नक्षत्र दमकते हें, वैसे ही भरतजी : 
शुद्ध हृदय आकाश म॑ शम, सयम, नियम और ब्त आदि नक्षत्र दमकने लगे ॥ २॥ 


छ मसु अवधि राका सौ । सवामिसुरति सुरबीथि विकासी ॥ 
रम मम-विषु अचल अदौखा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥३॥ 


उस आकाश में विश्वास ही भ्रव न 
पूर्णिमा तिथि सी हैं ड्र 3 का तारा हे, वनवास की अवधि ( १४ वर्ष ) 
रही हे। भी ग जाभा श्रीसीतारामजी की स्मृति सुरचीथि' प्रकाशित हो 
श्रारामचन्द्रजी का प्रेम ही प. क? 
ज र सिमी निश्चल ( पूरा, कभी न घरनेवाला ) और निष्कलंक 
द्रमा हैं, केशा नकन साहित नित्य निमैल प्रकाशित होता है ॥ ३॥ 


भरत रहाने समुझनि करतूती। भगति ब्रि बि 
~" ९ भगाते बिरति गुन बिमल बिभती॥ 


भरतजी की रहन ( स्थिति ) ञे 
भ » समभ ओ 

रार निमेळ सम्पत्ति का वर्णन करने में सभी सका 
शेषजी, गणेशजी ओर सरस्वती जी की भी गम नहीं 


~ ~ मै ~ 
ताश्रों क आन जाने उ । लोर कहते ज 
का राखा है। २--यहाँ सम्पत्ति शब्द से शारीरिक तथा he क र 
क उल्लास से | 
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द्वितीय सोपान-अयोध्याकाणड । ST 


दो ०--नित पूजत प्रसुपारवैरी प्रीति न न हृदय समाति ' हि 
मागि मागि आयसु करत राजकाज बह भारति ॥ ३२ 


6 ~+ ~ > प्रेम उनके हृदय प्र 
भरतजी राज्ञ रामचन्द्रजी की पादुका का पूजा करते हें, वह भ 


< 
[ग माँ t -सस्बन्धी कायं 
नहीं समाता । वे उन पाठुकाञ्रां की आज्ञा माँग माग बहुत भाँति के राज्यास 


करते हें ॥ ३२६॥ के < 
चो ०-पुलक गात हिय सिय रघुरबीरू । जोह नाम ज लोचन bss र 
लघनु राम सिय कानन बसहीाँ। भरतु भवन बसि तपतु कसह `~ 


> जस से राम नाम 
> जारी भ से राम 
ङ्घ पं समी ण हें, शरीर पुलकित हो रहा ह: या 
32 अब अर हें । यों छक्ष्मण, राम आर सीता तो वन म॑ वा 
3 ® ` 4 7, ५ के 
चल रदा हे) ने १ घ शरीर को कस रहे है ॥ १॥ 
के हैं आर स घर से निवास कर तपस्या ख़ शरीर को कस रह ह 
कर रहे हं 


ञो बिधि नोशू 0 
दोउ दिसि समुकि कहत सबलोगू। सब नि भरत सराहन जागू 
नि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं i द 
= ने थे तर 
व लोग दोनों दिशाओं की और ( स्थिति) देखकर कहते 7 कि RA आलम 
२ लोग दो । भरतजी के ब्रत ओर नियमों के सनक: स 
र दा देखकर बड़े बड़े सुनिराज रजा जात ES { 
Rn ड हू _अंवाल-करन 
परमपुनीत भरतआचरनू ' मधुर-मंजुसुद-न | स र 
हिन कलि-कल्प-कलेधू। महा-मोह-निसि दलन (द न 
क दर न्द्-मङ्गल (नंवाल 
से रण परम पवित्र, मधुर, छन्द 2 ला रे आही रातं 
भरतो pi सम्बन्धी . पाप और केशां का हरनेवाला हैं, 
हे ठिन क तसह क6 
का लए करने के लिए बह सय है 083, ३०० | ७ (0 0 ताप-समाजू ॥ 
kh भंजन मवभारू । रामसनेह सुधा-कर-सारु ॥ ४ ॥ 
जनरजन 


पथि यों ञे देन रनेवाळ सिंहरूप ह सन्तापं के स्स को 
® म क | ¢) || 9 9 

“ee ~ पुजरूपी ह T क ® (५ स्सा भार 
पापो क 3 मे रंजन ( प्रसन्न ) करनेवाला, ससार. के भ 


> लोगों के चित्त क र Nt पी ऽप्रस््ृत को खान 
था कि ) करनेवाला आए रामचन्द्रजी के स्नेहरूपी अस्टुत / 

शा भंजन | 
(कष्ट)का भ 


-( चन्द्र) का सार ( अस्त ) ह॥४॥ 
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छंद्‌-सिय-राम-प्रेम-पियूष-पूरन होत जनमसु न भरत को । 
मुनि-मन-अगम जम नियम सम दभ बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुखदाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि रामसनमुख करत को ॥ 


जा सीतारामजी के प्रेमरूपी अस्त से भरा हुआ भरतजी का जन्म न होता, तो बड़े 
बड़े सुनियों को भी डुलेभ यम, नियम, शम, दम आदि विषम ( कठिन ) बतों को कौन 
करता ? आर शुद्ध यश ( गाने ) के बहाने से दुःख, दरिद्र, दभ, पापों को कौन हरण 
करता ? जुलसीदासजी कहते हूँ कि कलियुग में तुलसीदास जैसे शठं ( दुष्टों ) के हठ- 
पूर्वक श्रीरामजी के सम्मुख कोन कर देता ? ॥ र 


सो० ¬ भस्तचरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहिँ। 
साय-राम-पद-प्रेम अवसि होइ भव-रस-बिरति ॥३२५॥ 
ठ॒लसीदासजी कहते हैं, कि जो कोई मनुष्य नियम करके भरतजी के चरित्र को 


'आद्रःपूरवेक सुनंगे, उनको सीतारामजी के चरणो में पे 

’ मजा क चरणो मं प्रेम अवश्य होगा ओ Ar 
रों से > [आर 

विषयों से उपरति ( विराग ) हो जायगी ॥ ३२७॥ | कर 


इति श्रोरासचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
विसलविज्ञानवैराग्यसम्पादनों नाम 
| द्वितोयः सोपानः समाप्त: ॥ 
यह समस्त कलियुग के पातकों का विनाशक श्री EE 
fe नाशक श्रीरामचरितमानस में 
और वैराग्य का सम्पादन ( करानेवाडा ) नामवाला दूसरा सापान क 
i x \ न ड्‌ 
f बुष वाने क ने / SE Ki 
} A af mmf न । नै क्ेड थ , अट सर Ee 
| गर EF NN जावे % र 5२३९० A ` a श्त ८%, 
गर {NM fe js REST . (0 
। ) र 2 ®) 
१९६,४९ 
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0 0 0 La ; हे ) 
९ रासचारतसानस |° 


°| es न Ms 
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मूले धर्मतरोरविवेकजलधेः पू्ान्दुमानन्ददं 

वेराग्याम्बुजभास्करं ह्ाघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । ` 

मोहाम्भोधरपूगपाटनविधा श्वासं भवं शङ्रं नादु 

बन्दे ब्रह्मकुलं कलडशमन श्रीरामभूषप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 

धम्भैरूपी वृत्त के मूळ, विवेकरूपी समुद्र के आनन्द देनेवाले पूणेचन्द्र, वैराग्यरूपी 

कमल के लिए सूये, पापरूपी घोर अन्धकार के दूर करनेवाले, तापें के नाश करनेवाले, 
माहरूपी घनपटल के विच्छिन्न करने के लिए ( दक्षिणीय ) पवनस्वरूप, कल्या णकारी, 
्रह्मसम्भूत, कलङ्क के दूर करनेवाले, और राजा रामचन्द्र के प्यारे भव अर्थात्‌ श्रीमहा- 
देवजी को में प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ 


क्‍ सान्दानन्दपयोदसीभगतलु पीताम्बरं सुन्दरं 
| पाणो बाणशरासन कटिलसत्तृणीरभारं वरम्‌ 


राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटन संशोभितं है 
सीतालक्ष्मणसंयुर्ते पॉथिगते रामाभिरामं मजे ॥२॥ ४ 
,...._ खघन आर खुन्दर मेघ के समान शरीरवाले, पीतास्वर को धारण किये हुए, हाथमे | 
अनुष-बाण को लिये, कमर में खन्द a बाँधे, कमल कें सेमान विशाल नेत्रवाले. E 
रारण किये हुए जटा-जूटों से भली भा शाभायमान, सीता आर छच्मण सहित मागे 
न में विचरते इप, अभिराम अर्थात्‌ हृदयाह्माद्कारी श्रीरामचन्द्रजी को मे भजता हूँ ॥ २॥ 
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do ५ रामचरितमानस । 


सो ०--उमा रामशुन गूढ पंडित सुनि पावहि बित । 
पावहिँ मोह बिमूढ. जे हशिबिघुख न धर्मरतं ॥१॥ 


श्रीशङ्करजी कहते हें-हे पावेती ! रामचन्द्रजी के शुण गूढ़ ( गुप्त, गहरे ) हें, उनको 
जानकर या सुनकर परिडतः ओर सुनिजन विश्राम ( या वराण्य ) पा जाते हं । जा 
बेलकुल सूखे हैं, भगवान से विमुख हे, जिनका श्रम सें प्रीति नहा हैँ; चे उस राम-शुण 
को पाकर मोह पा जाते हैं ग्र्थात्‌ माहित हो जाते ह, जा लाभ होना चाहिए उसे वे 


नहा पा सकते ॥ १॥ 
चो ०-पुर-नर-भरत-प्रीति में गाई। मतिअनुरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रभुचरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर-नर-सुने-भावन ।१ 


. श्रीतुळखीदासञ्जा कहते हें-मेने ्रयोष्या-नगर-निवासी मनुष्यों को आर भरतजा 
की अनुपम, खुन्दर प्रीति अपनी बुद्धि के अनुसार ( अ्योध्या-काणड मं ) वणन का । अब 
जो अत्यन्त पादन ( पवित्र करनेवाले ) चरित्र रामचन्द्रजी ने वन मे किये उन्हं खुना 

| देवता, मनुष्य आर मुनियों के लिए कल्याणकारी हैं ॥ १॥ 


एक बार चुनि कुसुम सुहाये। निज कर भूषन राम बनाये। 
सीतहि पहिराये प्रस्‌ सादर । बेठे फटिकसिला पर सुंदर ॥२! 


एक बार रामचन्द्रज्जी ने सुन्दर फूल चुनकर अपने हाथ से उसके गहने बनाये आर 
. इन्दर स्फ.टक शिळा पर बेठे हुए वे गहने स्वाभी ने आद्र के साथ सीताजी को पहनाये ॥२। 


सुर-पति-सुत धरि बायस बेखा । सठ चाहत रघु-पति-बल देखा ' 
जिमि पिपोलिका सागर थाहा । महा-मंद-मति पावन चाहा ४३ 


इतन में इन्द्र के शठ ( दुष्ट ) पुत्र जयन्त ने कोए का वेष धारण कर रामचन्द्रजी 
का बल देखना चाहा । जैसे चोटी समुद्र की थाइ लेना चाहती हे, वैसे ही महामन्द-बुद्धिं 
वाले जयन्त ने रामचन्द्रजी की थाह लेनी चाही ॥ ३॥ 


सीताचरन चोच हति भागा। मढ मंदमति कारन कागा 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सीक-धनुष-सायक संधाना ॥० 


चेह सूख, मन्द जयन्त काआ होने के कारण सीताजी के चरण में? चाच माप 
col 


Mats 3 पलकम ७ Ms Bak 
१-यहां पर लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि सीताजी को चरण और चांच हत भागा । अर्थात 

काआ रूप जयन्त पांव और चोच दोनों मारकर भआगा। इसमें कहां पर मार गया, यह सनदे 
रहता है । इसलिए सीता--अचरन अ्रथांत्‌ सीताजी के स्तनों में ऐसा अर्थे करते हैं । वाल्मीकीय में 

. स्तनों में चोंच मारना कहा है “'केन ते नागनासोरु विक्ततं वे स्तनान्तरंम्‌ । कः क्रीडति सरोषेण पञ्चव 


कुण भोगिना ॥ cI salt धर ०५ धीति तामह ते. ज्ाक्षकर पूडा कि ऐ सीते ! सतना के 


कक. FS 5 


ला 2 जा न ॐ | 
[ हवाले सांप के साथ खेळ करने लगा । 


तृतीय सोपान-त्ररणयकाणड । ६४१ 


कर सागा, उसमें से रुधिर" ( खून ) बह चला तब रघुनाथजी ने जाना और धजुष में 
सींक का बाण अनुसंधान किया॥ ४॥ 


दो ०--अतिकृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह । 
ता सनु आइ कीन्ह छल सूरस्व अवगुनगेह ॥ २ ॥ 


रघुनायक रामचन्द्रजी अत्यन्त दयालु हें, वे दीन-जनों पर सदा स्नेह करते है ! इस 


मूर्ख अवगुण के घर जयन्त ने आकर उनसे छुल किया ! ॥ २ ॥ 
चो०-प्रेरितमंत्र ब्रह्मसर धावा । चली भाजि बांयस भय पावा ॥ 
धरि निजरूप गयउ पितु पाहाँ । रामबिमुख राखा तेहि नाहा ॥१॥ 


Lo ८ >> ~ 
ब्रह्मास्त्र के मन्त्र से असिमन्त्रित वह सांक का बाण उस क।र के पीछे दोडा, वह 
कौआ भी डर कर भाग चला । वह को्ा अपना असली रूप चरकर ( जयन्त बनकर ) 


अपने पिता इन्द्र के यहाँ गया, किन्तु रामचन्द्र से विमुख उस पुत्र को इन्द्र ने नहीं 
रवस्य अर्थात्‌ वह उसकी सत्ता न कर सका ॥ १॥ 


मा-निरास उपजी मन त्रासा । जया चक्रभय रिषि दुर्वासा ॥ 
ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा स्मित व्याकुल भय सोका ।२। 


~ ~ उस > he बड़ा 
जब पिता ने रक्षा न की ता. वह निराश हो गया आए २" मन में बड़ हि, 
के लत चिर भागे फिरे थे उ 
उत्पन्न हुआ । जिस तरह सुदर्शन चक्र के भय ख दुवासा ऋषिः भागे. ह 
तरह भय और सोच से व्याकु जयन्त ब्रह्मलोक, शिवपुर ( केलास ) आदि सभा 


लोके मे सागता फिरा और भागते भागते थक गया ॥ २ ॥ अ 
कानू बेठन कहा न ओही । शाखि को सकइ राम कर दोहा ॥ 
मातु मृत्यु पितु समनसमाना सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥३॥ 


किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कदा) रामचन्द्र के द्रोह करनेवाले को कोन 


शुए्डजी हैं हे के गरुड़ ) ऐसे 
 ? कागभुशुण्डजी कहते है है हरियान ! ( विष्णु के वाहन ग- 
सी ग है, पिता यमराज के समान आर अस्त 


राम-द्रोहियों को माता तो सत्यु स्वप हो जाती हे 


आय 


मध्य भाग में तेरा हृदय किसने फाड दिया, कौन क्रोध भरे पाँच सुँ र 
गध्यातम-रामायण में सीताजी के चरणों में चोंच मारना लिखा है । इसलिए यही अर्थ उचित हे कि वह 
हतभाग्य (फूटी तकृदीरबाळा ) कौश्रा सीता के चरणों सें चोच मारकर भाग गया i F 
१-_रामचन्द्रजी जागकीजी की गोद में मस्तक रखकर सो गये थे, कोए के चोंच मारने पर पति 
की निद्रा भङ्ग होने के भय से पतिव्रता सीता ने न कुछ केह न सुना, न उस भगाने आदि की चेष्टा 
की, घाव से ळोइू बह कर शरीर में ठगने से निद्र खुली तब रामचन्द्र को वह हाळ मालूम डुझा। 
२--अयेध्या-काण्ड दोहा २३४ की ४ चौपाई देखिए 
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मित्र करइ सतरिणु के करनी । ता कहे बिबुधनदी बेतरनी ॥ 
सब जग तेहि अनलह तेँ ताता । जो रघु-बीर-बिमुख सुनु भ्राता ॥®॥ 
उस राम-द्रोही से मित्र सैकड़ों शत्ञुओं के समान करनी करता है, उसके लिए 
गंगा नदी वैतरणी नदी हो जाती है । हे भाई ! खुनो जे। रघुवीर से विमुख हैं उसके लिए 
सारा जगत्‌ सूर्य से भी अधिक गरम है | ॥ ४॥ 
दो०--जिमि जिमि भाजत सक्रसुत व्याकुल आति दुखदीन। 
तिमि तिमि धावत रामसर पाठे परम प्रबीन ॥ ३ ॥ 


इन्द्र का पुत्र जयन्त अत्यन्त दीन मुख किये घवराया हुआ ज्यों ज्यों भागता था, 


्यों त्यों परम चतुर रामबाण भी उसके पीछे पीछे दोड़ता जाता था ॥ ३॥ द 
च०-नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पाहि ताही । कहेसि पुकारि प्रनतहित पाही ॥१। 


भागते भागते व्याकुल जयन्त को नारद्जी ने देखा, उन्हं उस पर दया लगी, 
क्योकि सन्तं का चित्त कोमळ होता हे । उन्होंने उसे तुरन्त ही रामचन्द्रजी के पास 
भेजा | वह रामचन्द्रजी के पास जा पुकार कर कहने लगा, हे प्रणतहित ! (भक्तवत्सल) 
आप मेरी रक्ता कीजिए ॥ १॥ 


आतुर सभय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अ-तुलित-बल अ्र-तुलित-प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाई ॥२॥ 
उस दुखो भयभीत जयन्त ने जाकर रामचन्द्रजी के चरण पकड़ लिये अर वह 
पुकारने लगा--हे दयाळ, रघुराई ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । हे स्वामो ! आपके अतुल 


Nw 


बळ ओर आपकी अतुल प्रभुता को मन्द-बुद्धिवाले मेने नहीं जान पाया ॥ २.॥ ड 
निज कृत करम जानत फल पाय । अब प्रभु पाहि सरन तकि आय 
सुन कृपाल आते-आरत-बानी । एक नयन करि तजा भवानी ॥३॥ 


93 hl _ ~ ~ 
द॑ नाथ । मेने अपने किये कमे से उत्पन्न हुए फूल को पा लिया, अब आपकी शरण 
आया हैं; इसलिए रक्ता कीजिए । महादेवजी कहते हैं हे पार्वती ! कृपालु रामचचन्द्रजी ने 


° 
2 वाणी सुनकर, उसे एक-नेत्र करके छोड़ दिया 


जयन्त को अत्यन्त आत्ते ( दुःख-भरी 
ग्मः कप 30५ ~ ~ 
अर्थात्‌ राम-बाण अमोघ होता हे एक नेत्र फाड़न ख उसका प्रभाव बना रहा ॥ ३॥ 


सो०--कोन्ह मोह बस दोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रु छाडेउ करे छोह को कृपाल रघु-बीर-सम ॥ ४ ॥ 


: जिसने माह ( अज्ञान ) के वश. दोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही उचित है 
ता भी प्रभु रामचन्द्रजी ने कृपा कर उसको छोड़ दिया, रामचन्द्रजञो के समान दयालु 


> 
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कोन ह ?॥ ४॥ 


तृतीए सोपान--अ्रणयकाणड । ६४२ 


~ 


चौ ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किये लति सुधासमाना ॥ 


ase 


ee ~ [am जा \ 
बहुरि राम अस सन अनुमाना। होइहि भीर सबाहे मोहि gol । 
री ने चि मे त को सुनने से अस्त क स्र - 
रामचन्द्रजी ने चित्रकूट में निवास कर काना ३ में अछूत के समान 
दायी अनेक चरित्र किये । फिर रामचन्द्रजी ने ऐसा अलुमान किया एके मुझे सभी जान 
गये हैं, इससे यहाँ एर भीड़ होगी ॥ १॥ 


सकल सुनिन्ह सन बिदा कराई । सीतासहित चलै दोउ भाई ॥ 
त्रि के आस्म जब प्रश गयऊ । सुनत सहान हर्षित भयऊ ॥२॥ 


` = राम-लच्मण सब सुनियों से बिदा लेकर चित्रकूट 
लिए सीता समेत देनो भाई रामःलष्सल स थ १ 
से लग जब प्रभु रामचन्द्रजी अजि सुनि के आश्रम में गये तब महासुनि अत्रि 
च 
का ने ही प्रसन्न हुए. ॥ २ ॥ र 
( उनका आना ) झुनते हा ट x क | 
'कतगात अब्रि उठि धाये । देखि राम आतुर चालि आये 
उस 2 थे । प्रेमबारि दोउ जन अन्हवाये ॥३॥ 
:उवत सुनि उर लाये।प्रेमबारि दोउ जन क 
करत द 7 ` नर हा उठकर दौड़ पडे, रामचन्द्रेजी आ उरे आतार ऊ 
आत्रिजी पुळकित-श ल द उठकर द न दरत्‌ करते हुए रामच क 


he 
जे । हटि ये पी 
र पजा कहि बचन सुहाये | दिये मूल फल प सना 
कार हट ! “53 2 ट र्‌ मुनि क नेत्रो मे ठण्ढक पड़ गई, अथवा त तृ 
T ज छाये शरोर सुन्दर 
न उन्हं आदर के साथ अपने आश्रम मे छाये | उनका bess | 
गये, तब र उन्हें मूल-फल दिये, नञा प्रभु शमचन्द्रजा के मन कां [प्रय & 
वचन कहकर उन न्ह सूर , 


सो०-प्रथु आसन आसत भरि लोचन सोमा निरखि । | 


Se ~ on y ° t 
निबर ' वीन जोरि पानि अस्तात्‌ करत । \ 
Ssh 0 की शाभा नेत्र भर देखकर परम चलुर 
LS जन ति करने लगे ॥ ४ ॥ 
श्रेष्ठ अजिजी जाड़कर स्तात ' 
हद नमामि भक्तबत्सर्ल कृपाळु-शील-कोमलम 
भजामि ते पदाम्बुजं अकामना स्वचामदम्‌॥ 
निकाम - स्यामः सुन्दरं भवाम्बु-नाथ-मन्दरम्‌ । 
कञ्ज - लोचनं मदादि-दोष - मोचनम्‌ ॥ ` 
हे हक हे कृपालु । हे कोमळ शीलवाले, में आपको नमस्कार करता ह।म 
ह भक्तन \ | 
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आपके उन चरणारविन्दों की सेवा करता हूँ जा निष्काम (किसी बात को इच्छा न रखने- 
वाले) पुरुषों को स्वधाम (वैकुण्ठ) के देनेवाले हें। आपका शरार अत्यन्त श्याम खुन्दर 
है, आप संसाररूपी समुद्र के लिए मन्दराचळ हैं । खिले इए कमळ क सदश आपके नेत्र 
हें। आप मद (घमंड) आदि दोषों के छुड़ानेवाले ह ॥ | हे 
प्रततम्ब -बाहु -विक्रम॑ प्रभोउप्रमेयवंभवम । 
निषंग - चाप -सायकं घरं त्रि-लोक-नायकस्‌ ॥ 
दिनेश - वंश -मणडनं महेश-चाप - खशडनम । 
सुनोन्द - सन्त - रञ्जनं सुरारि -ठन्द -भमअझनम्‌ ॥ 
हे प्रभो ! आपकी लम्बी भुजाओं का बल-विक्रम अपार हे, आर आपका ऐश्वये अप्रमेय _ 
( जिसका प्रमाण न हो सके ) है । धनुष-वाण ओर तरकस धारया किये हुए आप त्रिलोको 
के स्वामी हें। आप सूर्य-कुल के भूषण हैं, महादेवजी के धनुष के खण्डन करनेवाले हैं। 
सुनिवरों आर सन्तों को प्रसन्न करनेवाले और दैत्यां के समूहों का नाश करनेवाले हैं ॥ 
मनोज - वैरि - वन्दितं अजादि -देव-सेवितम्‌ । 
विशुङ - बोध -विग्रहं समस्तदषणापहम्‌ ॥ 
नमामि इन्दिरापतें सुखाकरं सतां गतिस्‌ । 
भजे सशक्ति सानुजं शची-पति-प्रियानुजम्‌ ॥ 


आपकी कामदेव के वैरी श्रीमहादेबजी वन्दना करते हैं आर ब्रह्मादिक देवता आपकी 
सेवा करते हैं । आप विशुद्ध ज्ञानस्वरूप हँ, समस्त दोषों के नाश करनेवाले हें । आप 
छच्मी के पति, खुख की खान, सत्पुरुषो की गति हैं । आपको में नमस्कार करता हुँ । में 
शक्ति सीताजो सहित अनुज लच्मण समेत! आपका भजन करता हुँ । आप इन्द्राणी के 
पति इन्द्र को प्यारे आर उनके छोटे भाई हें ॥ 


त्वद्ङ्ध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सराः । 
पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क-वीचि-सङ्कुले ॥ 
विविक्तवासिनस्सदा भजन्ति मुक्तये मुदा । 

_ निरस्य इन्दियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकाम ॥ 

जा मत्सर दोष (दूसरे का भला होते देखकर जळना) से रहित होकर आपके चरण- 


१--राजा बलि के यज्ञ करते समय उनसे प्रथ्वी लेकर इन्द्र को देने के लिए अदिति के व्रत से ` के यज्ञ करते समय उनसे पृथ्वी लेकर इन्दे को ऊ डे ल पटिति ल 
सन्तुष्ट हो उसी की कुक्ति से भगवान ने वामन अबतार लिया । अदिति ही का पुत्र इन्द्र भी है, इस 
उसके छोटे & ho 
लिए उसके छोटे भाई हुंए । उपेम्द्र नाम से वामनजी का .नामकरणः भी हुआ था । वही वामन भग- 


बानू रामावतार में रामचन्द्रजी हैं इसलिए उनको इन्द्र का छोटा भाई कहा । 
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Hin ~ Seg = 
i 


तृतीय सोपान--अ्ररणयकाणड । ९५०० 


हे > = ये ब्रहनेवाले संसार-सागर में नहीं गिरते । एकाः 
-५ = जने हैं. चे क॒तर्करूपी लहरों से बढ़नेवाले सखार ड 
ऋमलो को भजते है, वे कुतकरूपी ' ee भजन करते हैं, वे 
वाती महात्मा लोग मुक्ति होने के लिए सदा आनन ed > 


[nS 


इन्द्रियां के जुखों को दूर रखकर अपनी गति ( न सा ) कि होते हैं ॥ 
` व्वमेकमदसुर्त प्रसं निरोहमाध्यर 'विश्वुसः | 
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्‌ | 
अजामि भाववल्लभे ` कुयोगिनां सुदुर्लभम्‌ 
+ ° So, न्व स 
_श्रक्त-कल्प-पादप॑ समं सुसव्यमन्वह = | 
हे hg अ समान भी दूसरा कोई नहीं), आप अदूसुत (सबसे 


~ € i 
~ ==) निरीह ( किसी वात को इच्छा नहीं करनेवाले ), इश ( ऐश्वय्ये 
चिळक्षय ), प्रथु (मालिक) रीह क 


~ ७... 
यों से पर चोथे) ऑर 
भय (त्रिगुणात्मक विषयों से पर चोथे) के 
$ रू, नित्य, तुरीय (त्रु ४ a 
~ समथ ) ९ गदग 9 कह * थे ~ गगिये! — ~ Cl न्त दुलभ, अ्रपृन॑ भक्त 
a Pa ज्ञाववज्ञभ (अम के प्यारे), कुयोगियों के लिए त्यन्त ढु 
वळ (पूर 


~ 


>» 
~ 


< रता हूँ॥ 
४४ गो न. राज्ञ रोज़ अत्यन्त सेवा के योग्य आपका 5 क्‌ 
के लिए द ज तिं नतोऽहमुर्विजापतिम्‌ः 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभोचः दोहि मं ॥ 
पन्ति ये स्तवं इदे नशदरेश ते/ प री 
ब्रजन्ति नात्र संशयः ल उ हुए हैं, 
र अनोखे ) होते इण भी इस समय राजा कारू आ हम 
आप अनू) _ गमचन्द्रजी को नमस्कार करता हु । अ अस 
में उन सीतापति राजा रामच । झुझे अपने चरण-कमलों की भक्ति रद न 
में आपको मा स करते हैं, वे. आपकी भक्ति से युक्त है 
(सवाल, बण) के चले जाते हैं, इसमे. कह कर जोरि बहोरि । 
गो ०--बिनती करि मुनि नाइ सि 0) भति मोरि ॥६॥ 
*  चनसरोरुह नाय अति वावडे त 


नि ~ स्पि फि गो ल्ल नाथ 
र र कमलो का न छ होड़ 4 ॥| द्‌ ॥| 


मेरी बि चरण- 
कभी मेरी बुद्धि आपके 23 


| 


~ ~ x . हे तल्ली 
= जच एड़कर उनसे मिला । ऋषि-पर्ल 
गला, नम्रा सीताजी जनसूयाजी के पाँव फडके 
फिर सुशीला, र्‌ 


> 
सीताजी क एशीर्वाद्‌ दे उन्हे पास बेठा 
श्रनसूय मन में अधिक प्रसन्न होकर जी को आशाच 
री ने श्र ४ 
सूयाज मे 


लिया ॥ १॥ 
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८४८ | रामचरितमानस । 


दिव्य बसन भूषनं पहिराये । जे नित नूतन अमल सुहाये ॥ 
कह रिषिबधू सरस म्हट बानी । नारिधरम कड ब्याज बखाना ॥२॥ 
फिर उन्होने उनको दिव्य वख और भूषण पहनाये, जो नित नये, निल आर 
सुन्दर बने रहें, कभी खराब न हो। फिर किसी बहाने से स्त्री-घमे-निरूएण करने के 
लिए ऋषि-पल्ली अनसूयाजी रसीली कोमल वाणी से बोलीं ॥ २ ॥ 


कह मातु -पिता -क्नाता-हित-कारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 


~ ee 
अमितदानि भर्त्ता बेदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥३। 
हे राजकिशोरी, सीता | सुनो, माता, पिता, भाई, हितैषी, सब सितदाता ( अन्दाज 
से चीज़ों के देनेवाले ) हैं। किन्तु हें वैदेही | पति अमित ( बे प्रमाण, खब ) देनेवाला 
है, वह स्री अधम है जा उस पति की सेवा न करे॥ ३॥. | 


धीरजु धरम मित्र अरु नारी । आपदकाल परखियहि चारी ॥ 
बुद्ध रोगबस जड धनहीना । अध बधिर क्रोधी अति दीना ॥१ 
हे सीते | रय, धमे, मित्र आर स्त्री इन चारें की-परीक्षा आपत्काल में लेनी चाहिए । 
र बूढ़ा, रोगी, मूख, धनहीन ( कंज्ञाल ), अधा, बहिरा, क्रोधी, अत्यन्त दीन (गरीब ) ॥४॥ 
एसह पति कर किये अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना । 
एकइ धरम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद प्रेमा ॥ ५। 
ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमपुरी में अनेक प्रकार के दुःख पाती है। 
स्त्री के लिए एक ही धर्म आर एक ही ब्रत नियम है कि काया से, मन से, बचन से पति 
क चरणा म प्रम कर ॥ ४॥ , 
जग पतिन्रता चार बाधे ग्रहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीँ ॥६। 
वेद, पुराण आर सब के कहते हैं कि जगत्‌ में पतिबता चार प्रकार की है ॥६॥ 
दो ०--उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहऊँ समुभाइ । 
.__ आगे सुनहिं ते भव तरहिं सुनहु सीय चित त्लाइ॥ ७॥ 
... हैं सीते | तुम चित्त लगाकर सुनो, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु ऐसी चार तरह की स्त्रियां 
-हें, उन सबको समका कर कहती हूँ, जो कोई आगे इसे जुनेगे वे ससार से तर जासँगे ॥ ७ i 
चों ०-उत्तम के अस बस मन माही । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाही | 
मध्यम परपात दखइ कस - । न्राता पिता पुत्र निज जेसे ॥१ 
उत्तम स्त्री के मन म॑ ऐसा निश्चय हो जाता है कि उसके लिए जगत्‌ में अपने पति 
के सिवा स्वप्न में भी आर कोई पुरुष ही नहीं है, मध्यम रञो दूसरी स्त्री के पति को कैसे 


ha CNN जैसे ~ 
देखती है जैसे अपना, भाई, पिता, या पुत्र हो ॥ १॥ 
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ततीय सोपान--अरशणथकाजड ' A 


॥ 
ज्रम बिचारि समु कुछ हई । सो निकिष्ट तिय खाते अस कहई 


ग सोइ ॥२॥ 
बिनु अवेसर भय ते रह जाई । जानहु अधम नारि हे ज je 
जा खरी प्रस को विचार कर आर कुळ की रीति का म Bs) ह 
ह चसे [बगड 
पं जाय, पर मणा 2। 

सूघ का देखकर चलायमान ह न्द a 
र bs है जायगा इत्यादि खाच कर चित्त को रोक ले) हे ह न र 

जा पक व मं कहा ह । जा स्त्रां अवसर न पळनं क न य॒ 

t 
व्यभिचाय्णा न हॉ सक ) वह स्त्री ससार म घप्रच्म ह ॥ 


पयन्तं 
छुल र्ता वह t द्प्‌ 
| 


बिना ही पास्श्रम 
जा स्त्री छुर का छाड्कर पतिव्रता-च्र्म का पालन करता है, वह का ह 
ता है वह कह भी जस्स ले 
, ( स्वगा ) पा जाती हैं। जा पात स प्रति कूल रह हे 
परमगति स्व ताह कूर 


पर तरुण अवस्था मं आते हा वध्वा हो 


“dl व 
गावत खाते नारि अजह तुलासका हरिहि प्रिय ॥८७ 
जसु $ 


आह र सीता तव नामे सुमिरि नारि पतिब्रत केराले 0 
सु _ 


¬= प्रानप्रिय राम कहैउ कथा संसारहिंत ४६ ॥ . 


ठ याँ चातिव्रत-धम आचरण करना । तुम्हे. 
हे सीता ! खुनो, लि गे 


नीता 
FR 


भगवान को शाप 
a पति के मरने आर पातित्रत नष्ट pi RS कि. 
पक कली पतिव्रता के शाप से विष्णु शिळा (श क ड 
दिया कि तुम शिला हो जाओ और मैं तुरे घारण करूगा । और दूसरा 
कहा द. इ मे विष्णु को भी शाप दे दिया 
वृन्दा से कहा, 

प्रिय 
वह आज तक विष्णु क हम 

जन्म ले लिया पर पातिव्रत को रख "ल 


है । सारांश यह कि पतिव्रता 
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ट्र रामचारतमानस । 


रामचन्द्र प्राण समान प्रिय हैं, अथात्‌ ठुम तो पतिबताओं को शिरोमणि हो, मैंने यह 
कथा संसार के द्वित के लिए कही है ॥ ६ ॥ र 
चो ०-सुनि जानको परम सुख पावा । सादर तासु चरन ।सरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउ बन आना ॥१॥ 
जानकीजी ने उपदेश सुनकर अत्यन्त सुख पाया ओर वड़े आदर के साथ अनसू- 
याजी को सिर नवाया | तब कृपानिधान रामचन्द्रजी अत्रि मुनि से कहने लगे कि मुभे 
आज्ञा हो ते अब में दूसरे वन को जाऊँ॥ १॥ 
संतत मोपर कृपा करेहू । सेवक जानि तजेह जानि नेहू ॥ 
धरम-धुरं-धर प्रभु क बानो। सुनि सप्रेम बोले सुनि ज्ञानो ॥२॥ 
आप मुझ पर सदा कृपा रक्खंगे, मुझे सेवक जानकर स्नेह न छोड़ना, श्रमे के 
धुरन्धर प्रभु रामचन्द्रजी की ऐसी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि प्रेम सहित बोले ॥ २॥ 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल पश्माश्थबादी ॥ 
ते तुम्ह राम अ्र-काम-पियारे । दीनबंधु सूद बचन उचारे ॥३॥ 
जिसकी कृपा ब्रह्मा, शिव, सनकादिक और परमार्थघादी लोग चाहते हैं, उन्हीं 
तुम निष्कामजनों के प्यारे दीनबन्धु राम ने ये कोमल वचन उच्चारण किये | ॥ ३॥ 
अब जानी में श्रीचत॒राई । भिय तुम्हहिँ सब देव बिहाईं ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिँ कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥४॥ 
मेने श्रीजी ( आप ) की चतुराई को अब समभा। सब देवताओं को छोड़कर 
तुम्हारा ही भजन करना चाहिए । न जिनके बराबर दूसरा कोई है आर न जिनसे कोई 
अंधक ह, भळा | उन सवश्वर का शीळ ऐसा क्यों न हो ?॥ ३॥ 


केहि बिधि कहउँ जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहिं प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा॥५॥ 


हे स्वामी ! मे केसे कहूँ कि अब आप 


याँमी ह । धीर मुनि अजि ने ऐसा कहकर रामचन्द्रजी को देखा, मुनि के नेत्रो से जळ 
बह निकला, उनका शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ 


छंद-तन एलकनिरभेर प्रेमपूरन नयन मुख-पंकज दिये । 
मन-ज्ञान-णुन-गोतीत परभु मेँ दीख जप तप का किये ॥ 
जप जोग धरम समूह ते नर भगति अनुपम पावहाँ । 
रघु-बीर-चरित पुनीत निसि दिनु दास तुलसी गावहीं ॥ 
उस समय भ्रत्रि मुनि का शरीर पुलकित ददो गया, चे प्रेम में भर गये, उन्होंने 
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जाइए, हे नाथ |] आपही कहिए, आप अन्त- 


rN, 
< 
२ 
- 


चौ०-मुनि-पद-कमल नाइ को सो 


ठताय सॉपन--AMSS ५ en CR का फकर 


अपने नेत्र श्रीमुख-कमल के देखने मे दे दिये ( वे एकटक देखते ही रह - न 

लगे कि जा परमात्मा मन, ज्ञान आर इन्द्रियों को शाक्त ख़ वाहर ह, उ 

= चेन कोन सा जप वा तपस्या की कि जिसके फल स सह लाभ हुआ ! ल 

किया, तो मे- हैं कि जिन मलुष्यों ने योग, धमे-सम्ूह किये है, वे जिनकी अपम 

पा हिल रघुवीर रामचन्द्रजी के पवित्र चरित्र को हम लोग गात ह ॥ 

के , उन्ह 

दो०--कल्ि-मल-समनदमन मन रामसुजस सुखमूल 
सादर सुनहिँ जे तिन्हहिँ पर राम रहहि अनुकूल ॥१० 


८५ >> चंचलता 
चन्द्रजी का खुयश कलियुग-सम्बन्धी पापों'को शमन करनेवाला, के हर गो 
गो ! पु ~ ~ तू 
के त र सुखो का मूल हैं। जा आदर के साथ उस खयः 


उन्हीं पर रामचन्द्रजी अञ रहते हं ॥ १० ॥ है जोग ज 
सो० कठिन काल मलंकोस Sie चनः र श॥ 
परिहरि सकल भरोस रामि भजहिँ ते चतुर नर ४९ 
रहार इसमे न कहीं धमे, न ज्ञान, न 


४5५ a ~ ® की ८ खान र 
Cn छोड़कर रामचन्द्रजी का जन 


लिकाळ बड़ा J 
पर ज जा लोग सबके भणाख को 


याग, न जप हे। इसमे हर शो 
रंगे वे ही मछ रण Pd र 
करेंगे वे ही मनुष्य चछ a नह बनहिं सुर-नर-सुनि-ईसा । 
ऊ 6 ने ति ज्र क्रे || | 
गे राम लुज पुनि पठ । सुनि बर ज ब र 
अ नयो के स्वामी रामचन्द्रो सुनिजी के 5 श्रेष्ठ ऋष्यों 
सुर, नर शार मु'नया र फिर पीछे लद्मणजी चळत थ।द्‌ 
कर वन को चले 


। आगे रासचन 
के बहुत अच्छे वेष बनाय 


हुए थे ॥ ९ ॥ क ज 
उभय बीच सिय सोई केसी । ब्रह्म जीव बिच मा सी 
सरिता बन गिरि अवघट घाट 


~ देहि \ 
[। पति पहिचान देहिँ बर बाटा \ २ \ 
री ~ „ त्रे कैसी शोभायमान दांता 
> बीच मे एजी चलती था, वे रे 
लो I न स { ख्रार कठिन घाट अप 
दोनो राम a मं म्या हो । क eer Ma 
थीं जैसे ब्रह्म आर गया देते थे (ञअ 


री र्‌ 
स्वाभी रामचन्द्रजो को पहचान ह 


हइ भ होती थी ) । प्र कः र 
क काव है दरव रघुरापा । करहिँ मेष, तह तर नभ ; 
मिल मा बिराध मग जाता ! आवतही रघुबीर [नपा 
[ 


वहाँ वह 
जहाँ जहाँ रघुराई रामच जाते थे, वह 
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हाँ मेघ आकाश में उन पर छाया करते 


६५० रामचारतमानस । 


थे । रास्ते से जाते जाते विराध नाम का दैत्य मिला, उसे आते ही रामचन्द्रजी ने पछाड़ 
दिया ॥ ३॥ | 
~ ८. a ~ ~ धा 
तुरताह राचर रूप ताह पारवा ध दाख दुखी [नज धाम पठावा ॥ 
पुनि आये जह सुनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ ४॥ 
उसने तुरन्त ही सुन्दर रूप पाया, उसे दुखी देखकर रामचन्द्रजी ने निज घाम | 
( वैकुएठ ) को भेज दिया । फिर जहाँ शरभङ्ग ऋषि थे, वे वहाँ सुन्दर लच्मया ओर 
जानकोजी के साथ पहुँचे ॥ ४॥ | | 
Sp ® ~ ९ 
दो०--देखि राम-मुख-पंकज मुनि-बर-लोचन भृंग । 
सादर पान करत अति धन्य जनम सरभंग ॥१२॥ 
शरभग मुनि के जन्म को धन्य है, जिन मुनिवर के नेत्ररूपी भँचरे श्रीरामचन्द्रजी के 
सुख-कमल को देखकर बड़े आदर के साथ रस-पान करने लगे ॥ १२ ॥ 


चा०-कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । शंकर-मानस-राज-मराल्ता ॥ 
जात रहेउँ बिराचे के धामा । सुनेउ स्वन बन अइहहिं रामा ॥१॥ 
मुनि ने कहा-हं कृपाल, शङ्करजी के मन-रूपी मान-सरोवर के राजहंस | में ब्रह्मा 
` कॅस्थान का जा रहा था, इतने मे सुना कि रामजी वन में आवेगे ॥ १ ॥ 
चितवत पथ रहेउ दिन राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती ॥ 
नाय सकल साधन म हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ 
उसी दिन से में रात दिन राह देखता था, अव प्रभु का दशेन पाकर छाती ठंढी 


(ः ~ ~ 
हुई । हं नाथ ! मे सम्पूण साधनों से रहित ई ¢ 
A [] [हत आपने ने * 
की ॥ २॥ हूं, आपने मुझे दीन-जन जानकर कृपा 


| | सो काड हलन्‌ मोहि निहोरा । निजपन राखेह जन-मन-चोरा ॥ 


चर ~ 34 ~ ho [9S ~ 
ह देव | वह कृपा मेरी आर देखते इछ नहा, पर, हे भक्तों के मन को चुरानेवाले ! 


( सुक्त न हो जाऊँ ) ॥ ३॥ 


NT ere अर eee Cf विराध पूर्व जन्म में गं ते पेवा में 
Rs मे गंधर्व था। कुबेर की सेवा में यथासमय उपस्थित न होने से कुबेर 
ji जल दत्य हानि का शाप दिया । फिर बहुत सी प्रार्थना करने पर रामंचन्द्रजी के साथ 
युद्ध होने पर अपन स्थान को पा जाने का वरः दिया । तभी से वह देय बनकर दखी हो रहा था । 
अब रामचन्द्रजी ने उसको सद्गति दे दी । 
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जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कहँ देइ भगतिबर लीन्हा ॥ 

एहि बिधि सर रचि सुनि सरभंगा । बेंठे हृदय छाडि सब संगा ४४) 

इतना कहकर शरभंग सुनि ने याग, यज्ञ, जप, तप और ब्रत जो कुछ किये थे, वे 
भक्ति का वर माँग लिया । इसी तरह शरभंग सुनि सर 


प्रभु रामजी के अपेण कर भगव 
~ ~ . we > ~ ४ 
( चिता) रचकर मन ख सब संग व्यागकर उस चिता में बेठ गये ॥ ७ ॥ 


दो०-- सीता-अनुज-समेत प्रभु नील जल्द तनु स्याम । 
परम हिय बसहु निरंतर संगुनरूप श्रीराम ॥१३॥ ४ 
आर बोले--सीता आर लच्मण सहित, नीळ मेघ के समान श्याम-झुन्दप सशुण 
रूप श्रीरामञन्ट्रजी मेरे हृदय में निरंतर निवास करो ॥ १३॥ 
चौ०-अस कहि जोगञ्जगिने तनु जारा। रामकृपा बैकुंड सिधारा ॥ 
ता तँ मुनि हरिलीन न भपङ । प्रणमहिँ मेद भगतिबर लयऊ 0१0 
ऐसा कह सुनि ने योग-अग्नि में अपना शरीर जला दिया और रामचन्द्रजी की कपाः 
से चे बैकंठ चले गये । यह सुनि रामचन्द्रजी में लीन इसलिए न इप कि इन्होंने पहले ही 
सेद-जनक भक्ति का वरदान माँग लिया था ॥ १॥ 
रिपिनिकाय सुनि-बर गति देखी। सुखी भये निज हृदय बिसेखी ॥ 
अस्तुति करहि सकल घुनिबंदा। जयति प्रनताहत करुनाकंदा ॥२॥ 
एड़ली मुनिवर शरमभंगजी की गति देखकर अपने हृदयों में विशेष 


ऋषि नम ण्‌ (६ ल्र्‌ ~ ~ न ~ [a 
प्रसन्न हुई । सम्पूर मुनिगण रामचन्द्रजी का स्तुति करने ढगे । हे भक्तो के हितकारा,, 


करुणाकन्द्‌ | आपको जय हो॥२॥ ५ है 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनि-बस्-बूंद बिपुल संग सा 0 
अस्थिसमह देखि रघुराया । पूछा मुनिन्ह लागि तिं दाया ७५0 
फिर रघुनाथजी जागे के वन में चले, तो बहुत से सुनिगण उनके साथ ही सा 
रामचन्द्रजी ने हड्डियों को देरी देखकर झुतियों से उसका सेद पूछा, क्योकि उन्हें 
बड़ी दया लगी ॥ ३॥ प ; 
जानतह पूछिय कस री । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
NON ~ ~~ ho 
-चर-निः सुनि रघुनाथ नयन जल छ \\३। 
नसि Ee इप भी क्या पूछते हें ? आप सर्वेदर्शी (सवके देखनेवाले) 
के हा ये हड्डियाँ हैं। 


ऋषियें को खा गये, उन्हीं की 
में आँसू भर आये ॥ ४ ॥ 
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दो ०--निसि-चर-हीन करउँ महि भज उठाइ पन कीन्ह । 
सकल सुनिन्ह के आखमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥१४॥ 


उसा समय रामचन्द्रजा न भुजा उठाकर प्रतिज्ञा काके में प्रथ्वी राक्षस दान 
करूगा | [फर अपन सब सानयो क आश्रमा मं जा जाकर उन्ह सुख दिया॥ १५॥ 


चा ०-सुन अगस्त्य कर [सष्य सुजाना। नाम सुतीच्छन राति भगवाना ॥ 
मन-क्रम-बचन रास-पद-सेवक | संपनेह आन मरोस न देव क ॥१॥ 


अगस्त्य मुने क पक चलुर शिष्य थे, उन्का नाम सुतीचण था, संगतान सें उनकी 
पीति थी । वे मन, वचन र काया से रामच 


दवता का स्वप्न म भा उन्ह भरोसा न था ॥ ॥ 


मभुञ्रागवनु त्वन सुनि पावा । करत मनोरथ आतर धावा॥ 
द बाध दानवधु रघुराया । मो से सठ पर करिहहिँ दाया ॥२॥ 


उन्हदान काना स प्रभु रामचन्ट्रजी का आगमन खुन पाया. उसी समय दशन का 
मनारथ करत हुए ्रातर होकर च दाइ | 


केहन लग के हे विधाता ! क्या दीनबन्धु 
रामचन्द्रजा मुझ से दुष्ट पर दया करंगे ? ॥ २॥ 


शाहित अनुज माहि राम गोसाई । मिलिहहिँ निज सेवक की नाईँ ॥ 

आर जिय भरोस दृढ नाहाँ । भगति विरति न ज्ञान मन साहों॥३॥ 

सुम स्तरामा रामचन्द्र लक्षण सहित जसमा 

मळग या नहा ? मर जाम पक्रा भरासा नहा ह, 
बंगाग्य, न ज्ञान I 2॥ 


नाह सतसंग जांग जप जागा । नाहे हल चरनकीसल्त अजनुरागा ॥ 
= बानि करुनानिधान की । सो मिय जा के गति न आन की ३६ 
न मेन सत्सग ही किया, न योग, न जप, न यज्ञ, आर न उनके चरण-कमले! में 
दृढ़ श्रम ही हें। करुणानिधान गमचन्द्रजी की एक आदत है के उन्हे वह प्यारा 
हाता हैं, जिसे आर किसी की गति ( सहारा ) न हो | अथात्‌ जिसका कोइ रक्षक न 
हा, उसके राम रक्तक हैं ॥ | 


होइहहिं सुफल आजु मम लोचन। 
देखि बदन 
निर्भर प्रेम मगन पंकज भवमोचन ॥ 


न जाइ सो दसा भवानी ॥५॥ 


सुख-कमळ को देखकर आज मेरे नेत्र 


जा क चरण-सवक थ, आर किसी 


लिक अपने सेवको को मिळते हैं 
क्यांके मेरे मन में न भक्ति हे. न 


3 
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तृतीय सोपान--अ्ररणयकाणड । 2५३ 


दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूका । को में लड काह ल र 
कबहुँक फिर पाछें पुनि जाई । कबरी नृत्य करइ शुन ई । 
उन्हें दिशा ( पूवे पश्चिम आदि ), विदिशा हि अग्निकौश आदि च कान 
रास्ता न देख पड़ा; यह भी ज्ञान न रहा कि में कान हैँ ? कहाँ को च हे हर 
ज्ञाते जाते वे फिर पीछे को लौट जाने लगते, कभी राम-गुण गाकर 


hn 


~ Ce शु ~ (~ C 
अबिरल प्रेम भगति सुनि पाई । 4 देश्वहिँ तरुओट लुकाइ 


= टे गरा ॥ ७0 
तिसय प्रीति देखि रघुबे गटे हृदय हरन भवभीोरा॥ 
च्रं ते दाख रघुबारा \ प्र a i 
र भी प्रेम आर भक्तिवाले सुनिज्ी को पाकर वृत्त री 25 
में छि' Re लगे । रघुवीर मुनि की अंत्यंत प्रीति देखकर ससार क 
में छि देखने लगे | 
मिटाने के लिए सुनि के दूय मे भ हुए ॥ ७ ॥ RT जैसा | 
मुनि मग मौँक अचल होई बेसा । पुत्तकसरीर त 
निकट चलि आये। दे रि निज जन मन | 
लि आये। दख दसा | 
i ह व निश्चल होकर बैठ गये, शरीर से ऐसे पुरुकित हो गये जैसा 
ह कं ला चलकर उनके पास आये आर अपने अक्त की यह 
कटहर का फ ५ इता 
दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 


र न्च तु प दे 


से ध्यान से उत्पन्न ( समाधि ) 
चन्द्रजी ने मुनि की बहुत तरह से जगाया, पर वे यान त्पन्न ( See 
os र क जागे । तब रामचन्द्रजी ने अपना राजाका रू 


पां वन मत दिखाया ॥ ६ ॥ 
के और हृदय ( समाधि ) में चतुर्युज रूप [दे 


EE #नमनि फनिबर जैसे ॥ 

~ ऊेसे । बिकल हॉनमर्नि फानिंबर 
नि अकुलाइ उठा पुनि केसे \ ।* ke न 
आगे देखि रामतनु स्थामा । सीता-अनुज-सहित सुख ।१० 


“= कैसे व्याकुळ होकर उठे कि जैसे किसी साँप की मणि 


की लि ब्राग घनश्याम-शरीर सुर के स्थान रामचन्द्र का 


न चर्नी बन न्ह ल्तागी \ FN tS दः 
ee उठाई । परमप्रीति राखे उर लाई ॥ १ 
[बिसाल ग 


NS 
~ RT ०7 द्‌ंडे जैसे पृथ्वी प्र 
सुनिवर प्रेम में नम्र होकर उनके चरणों में लग कर दूँडे : 2 
बड्मागी सु ह > मनि को पकड़ कर उठा लिया और बड़ी प्रा 
ने बिशाल सुजा से सुनि को पकड 

Me. ह ॥ ११ ॥ 

प्र डन्हे छाती शी he गा रः 
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८५४ रामचरितमानस । 


बुनिहिं मिलत अस सोह कृपाला । कनकतरुहि जनु भेट तमाला॥ 
रामबदन विलोकि सुनि ठाढा । मानहुँ चित्र माक लिखि काढा ।१२। 


सुनि खुतीच्ण से मिलते इप कृपालु रामचन्द्र ऐसे शोभित इए, मानों धतूरे के वृक्ष 
के साथ तमाळ का बृत्त मिल रहा हो | मुनि रामचन्द्रजी का मुख देखकर ऐसे खडे 
इए, सानो केसी ने उनको चित्र ( तसवीर ) म खाच कर खड़ा कर दिया हो ! ॥१२॥ 


द०-तब छान हदय धार धार गाह पद बाराह बार । 


Lam an an 


निज आस्म प्रभु आनि करि पूजा बिबिधि प्रकार ॥१५॥ 
तब मान सुताचण नं हृदय मं धारज धारण कर बार वार रामचन्द्रजा क चरण 
पकड़कर प्रसु का अपने आश्रम मे ला उनझ नाना प्रकार से पूजाका ॥ ४॥ 
चो ०-कह सुनि प्रसु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करऊँ कवनि बिधि तोरी 


SY EO 


महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबिसनसुख खद्योत अँजोरी ॥ १॥ 
फर सुन ने कहा-ह प्रभु | मेरी प्रार्थना सुनिए, में किस तरह आपको स्तुति करू ? 
क्याके, आपका माहमा तो अपार है ओर मेरी वाद थाड़ा ह, सूय क सामने खद्योत 
( जुगनू ) का क्या प्रकाश पड़ सकता हे !॥ १॥ 


स्यामततामरस-दाम-सरीर । जटा-मुकुट-पर्धिन-सनि-चीर ॥ 
पान-चाप-सर-काट-तूनोर । नोमि निरंतर श्री-रघु-बीरं ॥ २॥ 
“पास कमल के सभान दमकते हुए शरीरवाले, जटा-मुकुट-घारी, सुनियों के 


४५४४५ सत्र पारधान किये हुए, हाथों में धनुष-वाण लिये हुए ओर कमर में तरकस बाँस 
इर श्रारचुवश में शरवीर रामचन्द्रजी को निरन्तर नमस्कार करता हुँ ॥ २॥ 


मोह-बिपिन-घन-दहन-कृसानुः। संत-सरोरुह-कानन-भानुः ॥ 
निहि-चर-करि-बरूथ-सूगराजः । त्रातु सदा नो भव-खग-बाजः ॥३॥ 


ह ade चेन के जलाने के लिए आञ्रूप, स न्तरूपो कमलों के चन को प्रफु 
ए सूयरूप, राक्षसरूपी हाथियों के भंड के नाश करने के लिए सिंहरूप 


ससाररूपाी पक्ता क नाश करने के लिए जरू 
वाज़रूप भग चन्द्र 
करो ॥ ३ ॥ वान्‌ रामचन्द्र हमारी सदा र्ता 


अरुननयन-राजीव-सुबेसं । सीता-नयन-चकोर-निसेसं ॥ 
-ह।दे-मानस-राज 
हर-हाद-मानस-राज-मरालं । नोमि राम-उर-बाहु-बेसाल्ं ॥ ४॥ 
लाल कमळ क समान नेत्रवाले, सुन्दर वेषवाले सीताजी के नेत्ररूपी चकोर के 
लिए चन्द्रमास्वरूप, शाङ्करजी के हृदयरूपी मानसरावर क राजहंस, विशाळ चच्षःस्थळ 


शेर विशाळ भुजावाले रामच 
भुजावाले रामचन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ 
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के C € c कर , \ 
ससय-सप्पे-्रसन-उरगादः \ समन-सु-कर्कस-तकःविभाद al 
अन-भंजन-रंजन-सुरजूथः १ त्रातु सदी नो कृपाबरूथः.॥ २ ॥। 
संशयरूपी साँपां के ग्रसनेवाले गरुड़रूप, अत्यन्त कठोर तको के दुःख को शमन 
करनेवाले, संसार के अर्थात्‌ संसार-सम्बन्धी दुःखो के नाश करनेवाले, देव-ससूही के 
प्रसन्न करनेवाले, कृपासागर रामचन्द्रजी हमारी सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥ 
निर्गुन-सगुन-बिषम-समररूपं । ज्ञान-गिरा-गो-तीतमरूप ` ॥ 
ञमलमखिलमनवद्यमपार । नामि राम भंजन-महि-भारं ॥&॥ 
निर्गुन आर सशुण रूपवाले. विषम ( मंच्छ कच्छादि ) रूपवाले, जिनका ज्ञान 
( जानना ) सरस्वती की वाणी को भी कठिन हे, रूप-रहित, निमेळ, सम्पूण, आनन्द 
आर अपार, पृथ्वी के भार को नाश करनेवाले रामचन्द्र को में नमस्कार करता हूँ॥ दे ॥ 


भक्त-कल्प-पादप-आरामः । तजन-क्रोध-लोम-मद-कामः ॥ 


3 oS कप ५ 
अति-नागर-भव-सागर-सेतु ; ॥तातु सदा दिन-कर-कुल-केतु tN 
भक्तरूपी कल्पवृक्षो के लिए बगीचा-रूप ( जैसे बगीचे में खचत बड़े खुख से रहते हैं, 
चैसे ही आप में आपके भक्त रसच रहते हैं ). क्रोध, लोभ, मद और काम को तजेना 
करनेवाले, ( जिनके डर के मारे ये फटक न सक ), अत्यन्त चतुर, ससार-समुद्र के सजुः 


रूप, सूर्यवंश के ध्वजा-रूप रामचन्द्र सदा हमारी रचता करो ॥ सर IFN 
अतुलित-घुज-प्रताप-बल-पामा | कलि-मल-बिपुल-बिभजन-ना | 
धर्भवर्म नमेद शुनग्रामः तित संतनोतु मम रामः ॥= 
जिनकी सुजाश्रों का प्रताप अतुल ब र कक 
के पापों के ध्वंस करनेवाली हे, थमे की रक्षा के लिए जा कवचरूप हैं, जिनके सुण 
विनोद के दाता हैं, ऐसे यमच मेर खदा कल्याण करो Rn 
जदपि बिरजन्यापक अबिनासी " सब के हृदय निरंतर बासी 0 
तदपि अनुज-श्री-सहित खरी ! बसतु मनसि मम काननचारी॥ = ५ 
यद्धपि आप विशुद्ध हें, व्यापक हैं अविनाशी ( तीनो काल मं बन रहनेवाले ) हें, 
नरन्तर सबके हृदय में तरनेवाले हैं, तथापि है खरारि! ( दुष्टो के शत ) रामचन्द्र आप 
छोटे भाई लच्मणजी आर श्री सीताजी-समेत; इसी वनचारी रूप से मेरे मन मे सदा. 
निवास कीजिए ॥ ६ ॥ ४ € 
जे जानहिँ ते जानई स्वामी । सय 'उर-अंतर-जामी ॥ 
जो को ~ ना । करउ सो राम हृदय मम एना |° |] 
झा कोसल्तपति हा “णा, हृदय के अन्तर्यामी रूप को जा जानते हैं, बे जाने; 


= स्वामी ! सगुण, निर्श॑ए 
न 5 धीश कमल-नयन रामचन्द्रो स्थान करो ॥ १० ॥ 
मेरे हृदय में तो ₹९२१Na(CsDs) colecton. Di 
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अस अभिमान जाय जनि भोरे । में सेवक रघुपति पाति मोरे ॥ 
सुनि सुनिबचन राममन भाये । बहुरि हरषि सुनिबर उर लाये ॥११॥ 
में सेवक हूँ आर रघुनाथजी मेरे स्वाभी हैं, ऐसा अभिमान भूलकर भी दूर न हो। | 
सुनिजी के वचन रामचन्द्रजी के मन को अच्छे ळगे । उन्होंने प्रसन्न होकर फिर मुनिवर 
का हृदय से लगा लिया ॥ ११॥ 
परम मसन्न जानु मुनि मोही । जो बर माँग देउँ सो तोही॥ 
सुन कह मं बर कबहु न जॉचा । समुकि न परइ झूठ का साँचा ॥१२॥ 
, रामचन्द्रजी ने कहा--हे मुनि ! तुम मुझे अत्यन्त प्रसन्न हुआ जानो, जो वरदान 
माँगन होम गो, में तुम्हे वही दूगा । मुनि ने कहा--महाराज | मेंने तो कभी वरदान माँगा 
नह, सुझे यह नहा समझ पड़ता कि क्या झूठ और क्या सत्य हैं? तो वर कैसे माँमँ॥१२॥ 


[य नीक लागइ रघुराई । सो मोहि देह दास-सुख-दाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिज्ञाना। होइ सकल-गुन-ज्ञान-निधाना ॥१३॥ 


हह रघुराई | हे भक्तों को सुख देनेवाले. जञा 
दी ब ~ sd ~ 

दीजिए, रामचन्द्र ने कहा-तुम्ह अटल भक्ति, वैराग्य 
झुण आर ज्ञान के भाएडार हो ॥ १३ ॥ 


' 'प्रशुजोदीन्ह सो बर में पावा । अब सो देहु मोहिँ जो भावा ॥१४॥ 
| सुनि ने कहा-प्रभ्ु 
मुझे अच्छा लगे !॥ १४॥ 


४“ दो० अचुज-जानकी-सहित प्रभु चाप-बान-धर राम । 
मम हियगगन इंदु इव बसहु सदा निःकाम ॥ १६॥ 


जैसे रे ० ® 

समेत उ निरन्तर निवास करता हे, वैसे ही लक्ष्मण और जानकीजी 
5 रामचन्द्र मेरे निष्काम न्ते 

करो॥ १६॥ सर (ष्काम हृदयरूपी आकाश में सदा निवास 


चों ना कहि रमानिवासा। हरपि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
/ बहु भ गुरुदरसनु पाये । भये मोहिँएहि आश्रम आये ॥९॥ 


ळच्मीनिवास न्द्र्जी मनि 
हषित हो अगस्त मुनि के पास कद “वस्तु अथांत्‌ ऐसा ही हो इस तरह कहकर 
| तब सुने ने कहा--महाराज ! मभे गी के 
द्शीन किये ओर इस आश्रम में आये द हाराज ! मझे गुरुजी 
। ६ “हे ' बड NC) 
CC-0. ISarai(CSDS) त विन्‌ itized ॥॥ Solhgori 


कुछ आपको अच्छा लगे, वह मुझे 
आर शान प्राप्त हों और तुम संपूण 


ने जो वर दया चह मेंमे पाया, अब मुझे बह दीजिए कि जो 


तताय सोपान--अरशूधवी।6७ ' 
I  कओ ~ 4 — (os ।। 
अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहों । तुम्ह कह ना? निहोरा नाहं 


C 5 
C ~ ६ सग AS भाइ १२ 
देखि कृपानिधि घुनिचतुराई । लिये स बिहुसे दोउ हि 
अब में प्रभु के साथे गुरु के पास जाऊँगा। हे नाथ ! इसम Ee ह 
नहीं है । कृपासागर रामचन्द्रजी ने सुनि की चतुराई देखकर उन्ह 
दोनों भाई हस पड़े ॥ २॥ 


| चे || 
पण कहत निज भगति अनूपा। घुनिआख॒त पहुच म न 
द ७ निँगयऊ। करि दँडवत कहत 2 
त सतीच्छन शुरु पहि गयऊ। कोरि २७११ eh 
5 Re के राजा रामचन्द्रजी रास्ते मं अपनी भाक्त का वणन करते हुए सु 


¬ सतीदण न के चास गये आर 
अगर्त्यजी के आश्रम मे पहुँचे । तुरन्त ही ुतीदण शुद अगस्त्यज्ञी के 
दंडवत्‌ कर ऐसा कहने लगे ॥ ३॥ 


ये रि [घ ॥| 
नाथ कोसलाधीसकुमारा । आ मिलन अ व 
राम अनुज समेत बेदेही । ति दिनु देव जपत हइ 


पुत्र ? 


=> जिनको जपते हैं, वे ही रामचन्द्रजी 
मिलने के लिए आये हैं । हे देव ! आप रात दिन जिनको 
I ] i 
लक्ष्मण और जानकी समेत आये हें॥४॥ 


~ 


~ ON mS ~ 3०35 | 
यनत अगस्त तुरत उठि धाये। हैं बिलोकि लोचन जल छाय 


~ ~ MO Cc 0॥ 
` मुनि-पद-कमंल परे दोड भाई । रिषि अति प्रीति लिये उर लाई 0५ 


~ डे न 
डे ड न्द्र्जी ~ दर्शन NS ° 


~ ~ क्र 
के न भें गिरे, मुनि ने बड़ी प्रीति 
गया । देनो भाई -सुनि ग्गस्त्यजी के चरण-कमली मे सु 

जळ छा गय S 

प उठाकर छाती से लगा लिया ॥ ४ ॥ 


सादर कुसल पूछि मुनि ज्ञानी। आसन पर बेठरे आन 


जनि त नहिं A 
क प्रभुपुजा । मोहि सम भागर्वतना र दूजा ॥६ 
- पुनि कारि बह प्रकार र, कर उन साकर आ पर बा 
ज्ञानी सुनि ने बड़े ह करके'वे बोले--मेंरे समान क की की 
फिर बहुत प्रकार स॑ प्रभु 
| = एववा 
लाग रहे अपर सुनिदा । हरषे सब बिलोकि वकद ॥ 0 
जह लाग a दर ऋषियों के समूह थे, वे सब छुखकन्द सण 
वहाँ प | | 
देखकर प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥] 
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दो ०-मुनिसमूह महँँ बेठे सनमुख सब की ओर । 
सरदइंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥१.७॥ 


~ Oe ७. wk A ~ Ro ~ Mw 
रामचन्द्रजी झुनियों के समूह में सबकी श्रार मुँह करके बठे वे सब रामचन्द्रजी 
के मुख-कमल को ऐसे देखने लगे जैसे चकोरों का झुंड शरद पूणिमा के चन्द्रमा को 
देख रहा हो ॥ १७॥ 


चो ०-तब रघुबीर कहा मुनि पाहाँ। तुम्ह सन प्रथु दुराउ कछ नाहाँ। 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयऊं। ता तें तात न कहि समु कायऊँ॥१९ 


तब रामचन्द्रजी ने अगस्त्य सुनि से कहा, हे स्वामी ! आपसे कोई वात छिपी नहीं 
हें । में जिस कारण से वन में आया हूँ उसको आप जानते हैं इसलिए हे तात ! मैंने उसे 
कह कर नहा समझाया ॥ १॥ 

(NR 


अब सो मंत्र देह प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारउँ मुनिद्रोही ॥ 
सुने मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पछेह नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 
हैं प्रभु | अब आप मुझे वह सलाह दीजिए जिससे में सुनियो के द्रोही राक्षसों को 
मार डाल । प्रभु रामचन्द्रजी की ऐसी वाणी सुनकर सुनि अ्रगस्त्यजी मुखकुराये और 
बोले -ह नाथ | आपने मुझसे क्या समभ कर सलाह पूछी ? में आपके सम्मुख क्या 
चाज हूं ॥ २॥ 
ठुम्हरेइ भजनप्रभाव ञ्रधारी । जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
उमारतरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३॥ 


आपंही के भजन के प्रभाव के आधार से कुछ आपकी महिमा जानता हूँ । महा- 
सज ' आपका माया ही विशाल गूलर का वृक्ष है ओर अनेक ब्रह्मांडं के समूह उसके 


~ 


फळ हें ॥ ३॥ 


जीव चराचर जंतुसमाना । भीतर बसहिँ न जानहिँ आना ॥ 
ते फलभन्नक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सोउ काला ॥१॥ 


हे Fo जङ्गम जीव-मात्र उन गूलरों के भीतर बसनेवाले कीड़े हैं, जो गूलरों 
| र प्य ओर किसी का नहा जानते । उन फलों का खानेवाला कठिन कराल काल हे, 
ह काळ भो आपके डर से सदा डरता है ॥ ४ ॥ : 


23 3:2९ ~~ Cc है 
त तुम्ह सकल लाकपाते साई । पूछेहु मोहि मनुज को. नाई ॥। 
+ अर मोड कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री-अनुज-समेता॥५॥ 


हे स्वामी ! वे आप सब लोकों के मालिक, मलुष्य ( अजान ) की नाई' मुझसे 


REE ४ 
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पूछते हैं। हे कृपा के स्थान ! मैँ यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और लक्ष्मण 
समेत मेरे हृदय में निवास कीजिए ॥ ४ ॥ 


hm 


अबिरलि भगति बिराति सतसंगा। चरनसरोरुह प्रीति भंगा ॥ 


जद्यपि ब्रह्म खेड अनंता ।अनुभवगन्ण भजहिँ जेहि संता ॥६॥ 
अर अविरळ (नित्य, गहरी) भक्ति, वैराग्य. सत्सङ्ग, तथा आपके चरण-कमलों में 
अखंड प्रीति दीजिए । यद्यपि ब्रह्म अखंड हे, अनन्त है, जिसके सन्त भजते हैं जा अनु- 
भव से जानने या प्राप्त होने के योग्य है ॥६॥ 


f~ ml a 


अस तव रूप बखानउँ जानउ। फिर फिरि सगुन ब्रह्मरति माने ॥ 
संतत दासन्ह देह बडाई ।ता तें मोहि पूछेह रघुशई ॥७॥ 


इस तरह का आपका (निशुण) रूप में बशन करता हूँ आर जानता हुँ, तथापि घूम 


फिर कर में सशुण ब्रह्म ही में प्रीति माचता है । हे रघुनाथ ! आप सदा दासों को बड़ाई 


दिया करते हैं, इसी से आपने घुझे पूछ हे कि--“अब सो मंत्र देह प्रु माहीं । जेहि प्रकार 
मारऊ मुनिद्र'ही? ॥ ७ ॥ 


BN 


हे प्रभु परम मनोहर ठाउँ. । पावन पंचवटी तेहि नाऊ 
दइक बन पुनीत प्रसु करू । उभ सान सुनिबर के हरदू ॥८॥ 


हे प्रभु ! एक अत्यन्त मनोहर पवित्र करनेवाला स्थान है, उसका नाम पंचवटी है । 
; [aN ~ निव 38. ~ 
हे स्वामिन ! आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और सु!नवर के उम्र ( तेज ) शाप' को 


PS कीजिए ॥ ८ ॥ <2 
॒ ० व है 
4--इ्ष्वाकु के छोटे पुत्र राजा दंडक न अपनी गरकत्या शुक्राचाय की बड़ी कल्या ) पं 
से बलात्कार या उसने अपने पिता से कहें दिया, पिता ने क्रुद्ध हाकर शाप दे राजा का सारा दश 
लोग वहाँ से चलकर जहाँ जा बसे उसका नास जन- 


नष्ट कर दिया । चूळ बरसने छगी. तन ऋषि सका 
i जङ्गल हो गया । इस वन की दशा रामचन्द्रजी. के पहुंचने पर सुधर 


स्थान हुआ , वह देश नष्ट होकर जर 
डे है ; मद 
गई, सब बा आदि फलने-फूलने लग गये । दंडक राजा का राज्य मिट कर वन हुआ इसलिए वह वन 
र f ~ > हा ना पञ्चवटी से 
दंडकारण्य कहाया । इस शाप से छुड़ाने के लिए अगस्यजी ने कहा । अथवा आओ 
कि नि इकट्रे हेर गौतम सुनि के पास आहार मांगने के लिए गये । उन्हाचे तपा- 
उ ga र a ईन्त उनका पालन किया । फिर सुनियो का विचार जनस्थान . 
बळ से सबका अन्न देकर बुत काल पथेर की सो 
चले जानो का ठचि गौतम के भय से वे न जा सके । तब सबने सलाह कर एक माया को गा ! 
लताः न -न्यागार में छोडी! उसके गोतमजी वहां से हटाने (गये तो हाथ से छूते ही वह 
[कर र च्च अं चहाँ 
SS का दोष लगाकर वहाँ से जनस्थान को चल दिये। 


-जनत $ त्या 
माया की गो सर गई । बस, मुनि राहा होन नि 
EE बे » निश्चित हुआ त उन्होंने शाप दिया कि जहाँ यह छुल हुआ है वह देश 
जब गोतमजी को यह कपट € [््‌ i S से मुक्त करने के लिए  अगस्थ्यजी ने रामचन्द्रजी का 
नष्ट होकर उसमें रास निवास कर । इस शाप सं 3 i Fa 
ts i t 4 rN | 
f हे है > है: जज (९ आ A 
सूचित किया । _.- 0 लक Fr, 4 
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बास करह तहँँ रघु-कुल-राया । कीजिय सकल सुनिम्ह पर दाया। 
चले राम मुनि्रायसु पाई । तुरतहिं पंचबटी नियराई ॥ ६॥ | 
हे रघुकुल में श्रेष्ठ ! हाँ ( पंचवटी में निवास कीजिए आर सम्पूर्ण सुनियों पर 
दया कीजिए । इस तरह मुनि अगस्त्यजी की आज्ञा पाकर, रामचन्द्रजी चले आर तुरन्त 
ही वे पंचवटी के पास पहुँच गये ॥ ६ ॥ 
दो ०--गीधराज सों भेंट भइ बहु बिधि प्रीति हृढाइ । 
 _ गोदावरी निकट प्रभु रहे परनगह काइ ॥१८॥ 
वहाँ पर गीधों के राजा ( जरायु ) से रामचन्द्रजी की भेंट हुई | उसके साथ बहुत 
प्रकार से प्रीति (मित्रता) हढ कर प्रभु रामचन्द्रजी गोदावरी नदी के पास पत्तों की कुटी 
छाकर रहने लगे ॥ १८॥ 
चो०-जब तें राम कोन्ह तहँँ बासा । सुखी भये मुनि बीती त्रासा ॥ 
गिरि बन नदी ताल छबि छाये। दिन दिन प्रति अति होहिँ सुहाये॥१॥ 
जब से रामचन्द्रजी ने वहाँ निवास किया, तब से सुनि-जन सुखी हुए, उनका डर 
जाता रहा । वहाँ के पर्वत, नदियाँ तालाब सबमे छुचि ( शोनक) छा गई, वे दिन दिन 
बहुत ही खुहावने होने टगे ॥ १॥ | 
खग-म्टग-बंद अनोदित रहहीँ। मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीँ ॥ 
सो बन बरनि सक अ्हिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥२॥ 
पक्षी ओर स्गों के कुंड आनन्द से रहने लगे, भरे भीठी आवाज से शुंजार करते 
दुए शासित होते थे । जहां प्रत्यक्ष रघुराज रामचन्द्रजी विराजमान हें उस वन का शेषजी 
भी वणन नहीं कर सकते ॥ २॥ 


एक बार प्रभु सुख आसीना \ लछिमन बचन कहें कुल्तहीना ॥ 
सुर नर झुनि सचराचर साईं । में पूठउँ निज प्रभु की नाई ॥१॥ 
एक बार प्रश रामचन्द्रजी सुखपूवेक आसन पर विराजमान थे, उन्हें लक्ष्मणजी ने 
कि चचन कहे। हे देव चराचर समेत मनुष्यों आर मुनियों के स्वाभी ! में अपने 
पा इछता हूँ अथांत्‌ जैसे सेवक स्वाभी से कुछ पूछता है वैसे ही 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा सब तजिं करडँ चरन-रज-सेवा ॥ 
केह ज्ञान बिराग श्रु माया। कहहु सो भगति करह जेहि दाया ॥४ 
हे देव ! मुझे वही समझा कर कहिए कि जिसमें में सब छेड़कर आपके चरणे 
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की धूल की सेवा करू । ज्ञान चैराग्य आर माया का निरूपण काजिए और वह भक्ति बत 
इए कि जिससे आप दया करतं है ॥ ३.॥ 

दो०ईस्वर जीवहि भेद प्रभु कह सकल स्प्गाथ । 
जा ते होइ चरन रति सोक मोहे परम जाई ११६७४ 


प्रसु । इश्वर आर जीव इन दाने का भेद सब समभा कर सुभ्स कहिए, 
आपके चरणा स॑ प्रीति बढ़े आर शोक, माह आर स्म नष्ट हा जाय ॥ १६ ॥ 


नो०-थेरेहि महँ सब क्हउ डकार सुनहु तात मति मन चित त्ताइ ॥ 
मेँ आरु मोर तोर तें माया जेहि बस कोह जीवनिकाया ॥१॥ 
राम्रचन्द्रजी ने कहा- है सं सब समभा कर कहता ६, तुम 
सावधानी से वुद्धि आर सन लगाकर तू आर तेरा ( यह अहङ्कार 
प्सता ) माया है, जिसने जीव समूह क्खा है ॥ १ ॥ 


गो गोचर जहुँ लगि मंन जाई । सो सब माया जाने भार . ॥| 
तेहि कर भेद सुनह तु है सोऊ । बिद्या अपर बिद्या दोऊ ॥२॥ 


जा गो-गीचर अर्थात्‌ दाणी से कहा जा सकता दै, मन जही तक पहुँचता है, हे 
गब उस माया का जो ऊ भेद है, वह भी तुम 


भाई | वह सव माया है, एस्ता समभ । अ 
सुनो, उसके दे सेद्‌ हें, एक विद्या ग्रार दूसरी अवद्या ॥२॥ 
| 
। जा बस जाव प्रा भवकपा || 


नहिँ निजबल ता के ४३७ 


पिणी है, जिसके वश में होकर जीव 


.. एक र्चई जग गुनबस जा 
ँ जा दि आर दे कक 


उन दोनो में पक ( आवया ) हक 
ससार-रूपी दए. मे गिय्ता हैं। दूसरा ( चिद्या) वह है. जा परमात्मा के एसा ( स्तत, 
र जगत्‌ की रचना करती है। उस मायाको निज का बळ 
OS 


मे ) के अधीन रके 
कुछ नहा है, वहें $इबर की प्रेरणा र 
ज्ञान सान जहे एकड नाती देख न्र्म समान सब माहा || 
कहिय तात सो परम बिरागी । ठुनसमे सिद्धि तीनि शुने त्यागी ॥४॥ 
ज्ञान उसे कहते हैं. जहाँ परी (कुछ भी ) मान 
ब्रह्म के समान देखे । है तात | उसके परम वैराग्य 
( अणिमादिकों ) को खरार तीनों ( शुणां को तिन 
दो०—माया इस न आएं कहे जान कर्हिय स जाँव। 
प्रद सबै पर मोया प्रक सीव ॥२०॥ 
स्वरूप, पर-स्वरूप, माया स्वरूप के ) नही 


ज्ञा माया, ड्‌ श्वः )-0 र 
ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangot 
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६६२ | _  शामचरितमानस । 


जानता वह जीव कहा जाता है । जा जीवों को वन्ध और मोक्ष के देनेवाला, सबसे परे 
आर माया का प्रेरक है बह इश्वर हे, अर्थात्‌ जीव वह है जो अज्ञानी हो जाता है, ईश्वर 
वह हे जो सदा ज्ञानी बना रहता हे ॥ २० ॥ 


चा०-धस ते बिरति जोग तें ज्ञाना । ज्ञान मोच्छ-प्रद बेद बखाना। 
जा ते बागे इवउ में भाई । सो मम भगति भगत-सुख-दाई ॥ १। 


अम स वेराग्य होता हैं, योग से शान होता हे आर ज्ञान मोक्ष का देनेवाला हे 
एसा वेदे न॑ कहा हं। ह भाई ! Iजसस में जल्दा प्रसन्न हाऊ वह मेरा भाक्त सक्ता का 
सुर दनयाला है ॥ १॥ 


सो सुतत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना । 
“गति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होहिँ अनु कला ।२ 


र चह भाक्त स्वतन्त्र है, उसको उसरे का अवळस्वन नहा हैं, ज्ञान ओर बेराग्य उस 
भाक्त क अधीन है | हे तात ! भाक्त अचुपम सुख की सूळ है, वह भाक सन्तो के अचु 
कूळ हाने सं | उनको रूपा हाने स॑ ) [मेळतो हे ॥ ड 


मगति के साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिँ प्रानी । 
गयसाह ।बिमचरन अति प्रीती । निज निज धरम निरत न्नुतिरीती॥३ 


अव मं भाक्ते के साधन वणन करता हू, यह सुगम माग हे इस 
हैं । पहल तो ब्राह्मरां के चरणों में अत्यन्त प्रीति हो 
चम सं तत्परता हो ॥ ३॥ 


से पाणी मुझे पा जाते 
थर वेदोक्त विधि से अपने अपने 


फिर इसका यह फळ होगा कि विष 
यो से वैराग्य 
मर धम ( भूगवद्धभं ) थे अनुराग उत्पन्न होता है अवचा बि श वैराग्य उत्पन्न हो, तश्र 
हा जाता हं आर चित्त म॑ मेरी लीछाओ पर अतिशय प्री 


सत-चरन-पकाज आते प्रेमा । सन क्र 
म बचन ने 
गुरू हिवः ाठु बंडु पति देवा । सब मोहिं कह क EE 
्तों के चरण-कमलें में अत्यन्त प्रेम हो कमे ञे इढ सवा 


ग । मुझे शुरु, पिता, माता, बन्धु, पति और त च त कल करन का 
Me लि ९ सब कुछ जाने आर 


——— 


१—श्रवणादि भक्ति यद है-श्रवण, कीन खम 
[ वणादि नवधा भक्ति यह हे-श्रवण, कीर्तनः स्मरण, चर 
वन्दन, दास्य, मित्रता और आत्म-समर्पण । श्रवणं कीर्तनं वि शो ता, पूजा (सर्वाङ्ग-सेवा) 
र्‌ 


वन्दन दास्ये सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ष्णो 
यवस ॥ अ 008 "कि नैं॥व/४०० by eGangotri पादसेवनम्‌ । अचन 


तृतीय सोपान- अ्रणयकाणड । ८६३ 


प्रस गुन गावत पुर्लक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दभन जा के । तात निरंतर बस मता के ॥&॥ 
मेरे गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाय, गदगद वाणी हो जाय, नेत्रों से जल बहने 


लगे । जिसके काम आदि ( काम, क्रोध, डोस. मोह, मद, मत्सर ) मद नहीं हें. जिसके 


दस्म ( दिखावटी भक्ति ) नहीं हे, हे तात ! में उस मनुष्य के बश मे निरन्तर हूँ ॥ ६॥ 


दो०--बचन करम मन सरि गति भजन करहि निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमल प्रह करउँ सदा बिखाम ॥२१॥ 
जिनके मन, वचन और क्म से मेरी ही गति ( शरणागति ) हे, जा निष्कासं 
मेरा भजन करते है, में उन लोगों के हृदय-कमल में सदा विश्राम करता हूँ.॥ ९९ ॥ 
वो ०-मगतिजोग सुनि अति सुख पावा । लक्षिमन प्रसुचण्नन्हि सिरु नावा। 
थे गये कछक दिन बीती। कहत बिराग ज्ञान शुन नीती ॥१॥ 


~ [Es 
एह [बि 
लक्ष्मणजी ने भक्तियोग खुनक* बड़ा सुख पाया और प्रभुजी के चण्णां मं मस्तक 
नवाया । इस तरह वेराग्य, शेन, शण रार नीति का वश्‌न करते कुछ दिनि बीत 


गये ॥ १ ॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी । दृष्टददय दाहुन जसि अहिनी 0 
पंचबटी सो गइ एक बारा। इखि बिकल भइ जुगल कुमारी \२॥ 
रावण की एक बहिन थी, जिसका नाम था शपेणखा ( स केसे जिसके नख हों) । 
वह दुष्ट अन्त :करणवाली खार नागिन जेसी कठोर थी । वह एके बार पञ्चवटी से गई 
याकुल हो गई ॥ २ ॥ 


और दोनों राजपुत्रो को देखकर : 
। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 


~ [90 
पाता पिता पुत्र उरगारश हे रा 
mS ~~ —_ 20३ Lam apes ~ ~ # Lam a 

होइ बिकल सक मनहिं नरोक जिमि रबिमनि दव राब है 
कांगमुशंडजी कहते हें, हे गरुड़ | स्त्री मनो 

हा, पिता हो, या पुत्र ही क्यों न हो, विक र a 

सकती ' । जैसे सूर्य को देखकः सूर्यकान्त मणि पिघल जाता है इसी ठरह स्त्री खुन्दर 

पुरुष को देखकर पिघल जाती दे ॥ ३ है 2 ER. , आर 

| ,-_खास पिता, भाई ओर पुत्र के लिए भी आश्चर्य नह । इसी लिए मनुस्टति में मा, 

बहिन और कन्या. से जुदा रहना कहा हे । “मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासने! भवेत्‌ । कोई 

काई पिता के तुल्य iG स्थावाढ़ा ), आता के तुल्य ( बराबरी का ), ह” छोटी अवस्था- 


) Collection. Digitized by eGang शा 
got. 


नीली भी तथा 


ै > है | 
MS yd 


रष रामचरितमानस । 


रुचेर रूप धरि प्रभु पहिँ जाई । बोली बचन मधुर मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मां सम नारी। यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥४॥ 
शू्पेणस्वा अपना सुन्दर स्वरूप धारण कर प्रभु रामचन्द्रजी के पास आई और मीठी 
सुस्कुराहट के साथ वचन वोली । तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं और मेरे समान 
काई स्त्री नहीं, विधाता ने यह हमारा तुम्हारा संयोग सोच कर रचा है ॥ ४ ॥ 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीँ। देखिउँ खोजि लोक तिइँ नाहीँ ॥ 
ता ते अब लगि राहिउ कुमारी । मन माना कछ तुम्हहिँ निहारी ॥५॥ 
मेने अपने योग्य पुरुष सारे जगत्‌ में तीनों लोकों में ढँढ़ डाला, पर कहां न पाया; 


इसी लिए अभी तक में कुआरी ही वनी रही। हाँ, तुमको देखकर कुछ मेरा मन मान 
गया ॥ ५॥ 


) La [am ap LN 
से 
सातांह चितइ कहीं पशु बाता । अहइ कुमार मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपुभगिनी जानी। प्रभु बिलोकि बोले सदबानी 
र उभगि [ जाना । प्रभु बिलाके बोले सटबानोी ॥६॥ 
ठ, पी र सीताजी का दखकर' उससे यह वात कही कि मेरे तो यह्‌ 
ज हे मरे छोटे भाई कुआरे हें( यहाँ स्त्री की अप्रत्यक्षता ही कँआरा कहने का 
श हं) । यह सुनकर वह रामचन्द्रजी को छोड लच्मणजी के पाख गई, लक्ष्मणाज़ी ने 
उसको जान लिया कि यह रावण की बहिन ३ 5 कि 
जे Ln नाहन हं आर प्रभु रामचन्द्रजी की ओर देखकर वे 
कोमळ वाणी सं वो ले ( रामचन्द्रजी का हँसने का अ 


ह सुनु आ >'ह वर दासा । पराधीन नहिं तोर सपासा ॥ 
उ समथ कासल-उर-राजा । जो कछ करहिं उन्हहिँ सब क्राजा ॥७। 


हे सुन्दरि | जुन, में तो उनका दास हूँ, मै पराधीन हूँ 


पक मय NS 
१-सीताजी की ओर देखते रहे, 

सूचित किया कि तेरा मन कुछ माना है, पर ति 

हू हा १ पर हमारा तिल-मान्र भी 
कहा कि मेरे जेसी स्री त्रिलोकी में नहीं तो वे सीताजी'को दिखाते 
अथवा--अत्यक्ष सीता को दिखा कर कहते हैं कि हमारे तो खनी है पर 
रामचन्द्रजी ने जान लिया कि यह राचसी है, जैसे से तैसा 
ऊंभार कहा । कुमार नाम बाळक का होने से कुमार का ग 

४ ए अर्थ कग्रारे ‘ 

अर्थ होता हे, ( एक-नारी ब्रह्मचारी ) अथवा--राक्षसी ने जो अपना WPI जय क 
पर लक्ष्मण को कहा कि यह कु श्रथांत्‌ एथ्वी पर मार अर्थात्‌ कामदेव है का 
भासरा-बाहर से कुमार कहते हुए भीतर से. रामचन्द्रजी कहते हैं कि 
पुरुषों को मार डाळनेवाला है, तू भी दुष्टा है इसलिए जा, मर ! सीताजी हज डे अर्थात ड 
अभिधाय है कि वे रावण को इष्ट हैं ओर रावण को तो मारना है १ 
खियों का कैसा स्त्रभाव होता एन सी से देखा कि देखे 


ह 
CC-0. Barai(csDs) Collection. Digitized by eGangotri 


————— 


तृतीय सोपान--अरण्यकाण्ड । ६५ 


सकता ! स्वामी समथे? हैं, कोसळपुर के राजा * हैं, वे जा कुछ करं वह सब उन्हें छज 
ज्ञायगा अर्थात्‌ अच्छा ही लगेगा ॥ ७॥ 


सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभगति बिभिचारी ॥ 
लोमी जसु चह चार गुमानी।नम दुरि दूध चहत ए प्रानी ॥व्य 


[a 


जा सेवक होकर खुख पाने को आशा रखता हो, भिखियारी होकर मान रखना 

चाहे, व्यसनी ( जुआरी, नशेबाञ्ञ, व्यभिचारी आदि ) होकर धन चाहता हो ( क्योकि 
ANS ~ ~ [a ~ iy ~ 

सारा धन व्यसन ही में चला जायगा ) और व्यभिचारी शुभ गति ( स्वग आदि ) चाहता 


हो, लोभी मनुष्य यश को चाहता ह आर चार ( दूत ) होकर अभिमानी हो. ये प्राणी 


. 
~. 


आकाश को दुह कर दूध लेना चाहते है । अर्थात्‌ जैसे आकाश का डुंहना नहीं हो सकता 
बैले ही ये वाते नहीं हा सकतीं । सारांश यह कि में सेवक हूँ मेरी स्ञी होने से तुझे भी 
दुःखी होना पड़ेगा ॥ ८ ॥ 


पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रसु लछिमन पहि बहुरि पठाई ॥ 
ललिमन कहा तोहि सो बरई । जो ठन तोरि लाज परिहरई ॥ ६ ॥ 


r~ > Ee नदर LS ha ए 
लच््मणजी का उत्तर खुनकः शूपेणखा फिर लाटकर रामचन्द्रजा के पास आई । 
प्रसु ने फिर लच्मण ही के पास भेजा । लक्ष्मणजी ने कहा तुभे वह वरंगा, जा तिनका 


तोड़ कर शरम छेड़ देगा। अर्थात्‌ू--बिलकुल निळे होगा ?॥ ६॥ 
तब खिसिआनि राम पहि गई । रूप भयेकर प्रगटत भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अज स सेन बुमाई ॥१०॥ 


(oS न्द्र्जी ~ _ ° उ ~ 
तब वह राच्तसी खिसिया कर [फ रामचन्द्रजी के पास गई आर उसने अपना 
भयङ्कर रूप प्रकट किया । रघुणज रामचन्द्रजी ने सीताजी का डरी हुई देखकर छाट भाई 
लक्ष्मणजी से सेन ( सूचना, इशारे ) से समझा कर कह ॥ १०॥ 


दो०--लकिमन अतिलाघव सो नाक कान बिजु कीन्ह । ह 
ता के कर रावन कहँ मनहूँ चुनौती दीन्हि ॥२२॥ 

ङच्मणजी ने बड़ी कुशलता से (रा से ( रामचन्द्र्जी की सैन को समभ कर 2 शपेणखा _ 

१---समर्थ होने से यह त 

दूसरा कोई ऐसा करे तो दण्डनीय होगा 

र 5 भ ष कहा ३ बह सेन बरवा रामायण में बतळाइ हे, 


कर 99 वेदो . 
सैसे--'“वेद नाम गनि अँगुरिन खण्ड प्रकाश । शूपेशखा प्रु पठई लक्ष्मण पास अर्थात्‌ के 
नाम से-बेद नाम चार का हे, खण्ड-प्रकाश ते-चार टुकड़े करना सूचित इशा । श्रुति नाम वेदों का 
और कान का भी है रथात्‌ चारों अंगुलियों से ब्रेद का नाम ले कान कोटना अर आकाश की आर 
देख नाक ( “स्बरच्ययं खर्गनाक'” स्वगे का नाम नाके है ) काट लेना, मॉ सूचित किया । 
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त्पर्य है कि वे सभी कुल, जाति आदि की स्त्री स्वीकार कर सकगे, 
। २--कासल के राजा दशरथ के ३६० रानियां थीं, उन्हीं की 


६६६ रामचरितमानस । 


को नाक और कान के बिना कर दिया अर्थात्‌ उसके नाक कान काट लिये, मानें उस 


शूपेणस्बा के हाथ रावण को चुनोती दी ( कि यही दशा शीघ्र तुम्हारी भी होगी ) ॥२२॥ 
° 


चो०-नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु ख्व सेल गेरु के धारा ॥ 
खर दूषन पहि गइ बिल्वपाता। धिग घिग तब बल पोरुष '्राता ॥१॥ 


एक तो पहले ही बड़ी सुन्दरी थी, फिर अब तो नाक कान भी न रहे, इसलिए 
बड़ी विकराळ रूप की हो गई । मानों किसी पर्वत से गेरु की धारा बहती हो । वह शू्प- 
र्वा विळपती हुई खर और दूषण के पास गई ओर चिल्ला कर कहने लगी कि हे भैया! 
तेरे बळ आर पुरुषाथे को थिक्कार हे, धिक्कार है ॥ १ ॥ 


तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई ! जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
धाए निसिचर बरन बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल-गिरि-जृथा ॥२॥ 
उन दोनों ने पूछा, तो उनसे सब समाचार समभा कर कहा, उन्हे!ने सुनकर 


राक्तसों की फोज तैयार की। राक्षसों के भुंड के भंड दौड़े, मानों पंखवाले काजळ के 
पहाड़ जा रहे हें ॥ २॥ 


नानाबाहन नानाकारा । नानायुधधर घोर अपारा | 
घूपनखा आणे करें लीन्हो । अ्सुभरूप खुति-नासा-हीनी ॥३॥ 


अनेक प्रकार के उनके वाहन हैं, अनेक प्रकार के आका 
शस्त्रो को लिये हुए हें । उन राक्तसों ने 
आगे कर लिया ॥ ३ ॥ 


गर हें आर घोर अथाह अनेक 
अशभ रूपवाली नकटी आर बूची शूपैणासा को 


अगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिँन सत्युबिबस सब कारी ॥ | 
गजाह तजाहे गगन उडाहोँ । देखि बिकट भर 


उस समय उनको भय दिखानेवाले सैक 


LS) 


अति हरषाहँ ॥४॥ 
थे, आकाश में उड़ जाते थे, आर विकर योद्धाओ 


हक । धरि मारहु तिय लेह छुड़ाई ॥ 
धूर पूरे नभमंडल रहा । राम बोलाइ उ डाई 


काशमणडळ घूल 
VND 


तृतीय सोपान--अरणयकाणड । ८६9 


लइ जानकिहि जाहु गिरिकंदर । आवा निसि-चर-कटकु भगकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रशु कै बानी। चले सहित श्री सर-घनु-पानी ॥ ८ ॥ 
देखि शाम रिपुदल्ल चलि आवा । बिहँसि कठिन कोर्देड चढावा Nh 


हे छक््मण ! भयंकर राक्तसों का दळ आया है, इसलिए तुम जानकी को लेकर पवेत 
चन्द्रजी की वाणी सुनकर 


की गुफा मे चले जाओ। सावधान रहना; ऐसी प्रभु राम 
लक््मणजी हाथ में धुष-बाण लिये श्रीसीवाजी समेत चले ॥ ६॥ रामचन्द्रजी ने शत्रओं 
का दल चढ़ आया देखकर हँस कर अपने सयानक घुष को चढाया ॥ ७॥ 
कंद -कोर्देड कठिन चढाइ सिर जटजूट बाधित सोह क्या। _ 
>> TIT 20६४ ज्‌ “4 
मरकत सेल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग सुजन ज्या 0४४ 
oa MOM धन La ~ ध ८5 ५७ CE 
कटि कसि निषंग बिसाल सुज गाहे चान बिसिख सुधारि के । 
he जे [mS ~ आज 
चितव॒त मनहुँ स्हगाणजे पु गज-राज-घटा निहारि के ॥ 
अनुष चढाये हुए, मस्तक में जटाजूट बाँधते हुए रामचन्द्रजी कैसे शामित इण, जैसे 
मरकत (नील) मणि के पहाड़ पर ऋरोड़ें बिजलियों से दो सॉप लड़ रहे हों ! रामचन्द्रजी 
तरकस बाँच कर विशाल भुजाओं में धजुष-बाणाों के खुघार कर एस देखने लगे, जेसे 
गजराजे! की श्रेणी को देखकर उनकी ओर झुगराज ( सिंह ) ताक रहा हो ॥ 
सो०--आइ गये बगमेल धर घरहु धावत सुभट । 
जथा बिलोकि अकेल बालरबीह घेरत दनुज ॥२३॥ 
अच्छे योद्धा राक्षस नारिं आर से पकड़े! पकड़ी, कहते इए दौड़ते आ पहुँचे । जैसे 
बाल-सूर्य ( प्रातःकाल उदय हाते हुए सूये ) को अकेला देखकर राच्तख' घेर लेते है, कैसे 
ही अकेले रामचन्द्रजी के इन्होने घेर लिया ॥ २३ ॥ 

(mS) [ ~ < ज्‌ La नो ई ~ 
चो ०-प्रशु बिलोकि सर सका न डारी। थकित भई रजनी-चरुधारी 
सचिव बोलि बोले खरदूपन । यह कोउ नपबालक नरभूषन ॥१ 

राम्मचन्द्रजी को देखते ही उन निशाचरो की फौज थकित हुई, कोई बाण चला ही 
न सकता था | तब तो खर, दूषण ने अपने मन्त्री को बुलाकर कहा, ये कोई राजपु 
मञुप्यों में भूषण रूप हैँ ॥ १॥ ह 
Ee ग्रन्थों में लिखा: हे--सबेरे सूर्यं उदय होते पर बीस हज़ार राक्षस सूय 
नेवाल्ों के अध्ये के पानी के बूँद बाणरूप होकर सहायक होते हैं 
इसी लिए नियमित समय सन्ध्या होना आवश्यक है । 


१--हेमाद्वि आदि कई 
के साथ युद्ध करते हैं | सन्ध्या कर 
और उन राचसों का नाश हा जाता है । 
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नाग ञ्रसुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरि जनम सुनहु सब भाई । देखी नहिँ असि संदरताई ॥ २॥ 


हमने, नाग, दैत्य, देवता, मनुष्य और सुनि जितने हें, उन सबको देखा है और 
कितने ही तो मार भी डाले हैं, पर भाई ! सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुन्दरता नहीं 
देखी ॥ २॥ 


४ जद्यपि भगिनी कौन्हि कुरूपा । बध लायक नहिं पुरुप अनूपा ॥ 
देहु तुरत निज नारि दुराई ।.जीवत भवन जाहु दोउ भाई ॥३॥ 


यद्यपि इन्हाने हमारी बहिन को कुरूपा कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष 
~ ~ _ ~ 
ह के लायक नहा हैं । इसलिए इनको जाकर कहो कि तुमने जो अपनी स्त्री छिपा 
रक्सी हैं, वह हम तुरन्त दे दो ओर दोने भाई जीते जागते (क पूवेक ने 
सी ह, ते ( कुशळपूचेक ) अपने घर 
चले जाओ ॥ ३॥ क) 


` मार कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 
इतन्ह कहा राम सन जाई । मुनत राम बोले मुसुकाई ॥४॥ 
_छुम मरा कहा समाचार उस ( राम ) को सुनाओं ओर उसका जवाब सुनकर 


जल्दी लॉट आओ । दूतां ने जाकर रामचन्द्रजी से वह सँड 
CS S सर चह सदसा कहा वनाज पे 
मुस्कुरा कर बोले ॥ ४ ॥ रसा कहा। रामचन्द्रजी सुनते ही 


हम छी खगया बन करहीं । तुम्ह से खल सग खोजत फिरहीों॥ 


हा चढि करिय कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
ईतन्ह जाइ तुरत सब कहेउ । सुनि खर इन उर अति दहेउ ॥७॥ 


कायर-पन है। दूतें ने जाकर तुरन्त सब उत्तर कहा, बह हे शत्रु पर दया दिखलाना 
2 


बड़ा दाह हुआ दी खर-दूषण के मे 
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पे ध्ध्८ 
तृतीय सोपान--श्ररण्यकाणड । A 
` [ag धरह धा La ज €. | | 
कद--उर दहेउ कहेउ कि धरइ ये बिकट भट स 
सर-चाप-तोमर-सक्ति-सूल-कृपान-परिध-परसु नश । 
प्रभु कीन्ह धनुषटेकोर प्रथम कठीर ह के 
भये बधिर ब्याकुल जातुधान न ज्ञान तीह शरन 
भये बधिर ब्याकुल जातुधान ' गतान तह लत 
परिघ रार फरसे हाथों में लिये हुए दोड़े । भसु 
वे सब राक्षस बहिरे रार व्याकुळ हो गये, उन्हं उस समय कुछ च नहीं रहा ॥ 
सो०--जानि सबल आराति सावधान होइ धाय न 
अख सस्त्र बहु भोति लागे बरषन राम पर ॥२४ 


हा तथा शत्र को बळवान्‌ जानकर रा्तस 


के अख-शख्त्र बरसाने २४ ॥ 
दौडे और रामचन्द्रजी पर बहुत तरह के अख-शख्त्र बरसाने लगे ॥ 


दो०--तिन्ह के आयुध तिल सम ह hue ल 
नि जवन लगि पुनि छाड ने २ 
र स ने उनके हथियारों को तिल तिळ टुकड़े कर काट 
डाला न कान तक अपने धनुष को तान कर बाण छोड़े ॥ २५ ॥ 


ते जनु बह ब्याल ४ 
जजर क्रंद-तब चलते बान कराल । फुकरत न 
ke कोपेउ समर श्रीराम । चल बिसिख निसित निकाम || 
गेरामचन्द्रजी के ऐसे तीचण बाण चले, मानों Re फुंकार रहे हे 
४ कक हुए और उन्होने बहुत से तेज्ञ बाण छोड़े! हु कं 
५ "` लोकि खरतर तीर । सुरि चली निसिचर हक 
ये क्र तीनिउ भाइ । मां भागि रन र क 

ड RRR बहुत ही तेज़ तीरों को देखकर बीर द द ह 
Pe तीनों भाई खर दूषरः अर त्रिशिरा क्रा 
र र । ज्ञा कोई रण छोड़ कप भागेगा ॥ 


कुछ देर मे सावधान ( होशियार ) 


RSS + 
क्रोध करते ही रासां के तेज़ बाण 

ते एक्रम दिखाना होना 
ठीक नहीं जान पड्ता। क्रोध करने का परिणाम अपना पर अ 
निकम्मे हो गये । पर र रे कप भर परे अल 
चाहिए. । निकाम का किसी हे 


पे चल्ला दिये 0 
; भहीं छोड़े बरन बहुत से एक साथ हव 
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तेहि बधब हम निज पानि । फिरे मरन मन मह ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते कराह पहार ॥ 
उसको हम अपने हाथों से मार डाळेंगे। तब राक्षस युद्ध मे ही अपना मरना 
निश्चित कर फिर लौट आये ओर सम्मुख खड़े होकर विविध प्रकार के शसतर-प्रहार 
करने ळगे ॥ 
रिपु परम कोपे जानि । प्रसु धनुष सर संधानि ॥ 
छाडे बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच॥ 
रामचन्द्रजी ने शत्रुओं को बड़े क्रोध में भरे समझ कर धनुष में चढा चढा कर 
हज़ारों बाण छोड़े जिनसे बिकट पिशाच कटने लगे ॥ EE 
उर सीस सुज कर चरन । जहाँ तहँ लगे महि पर्न ॥ 
चिक्करत लागत बान । घर परत कु-वर-सतसान ॥ 
ज्ञमान मं जहां तहां राक्तसों के छाती, मस्तक, भुजा, हाथ और पेर करे हुए गिरने 


ख । रामबाण ळगते ही राक्तस-गण चिक्कार मार मार कर पहाड़े। के से धडाधड गिरने 
लगे ॥ , Ef 


नट कटत तन सतखंड । पुनि उठत करि पाखंड ॥ 

| म उडत बहु सुज मुंड । बिनु मोलि धावत रुंड ॥ 
खग केक काक सृगाल । कटकटहिं कठिन कराल्त ॥ 
यादधाश्रा के शरीर के कट कर कर सो सो टुकड़े हो जाने पर 

कर पाखड ( माया ) रचने लगते, बहुत से भुजदण्ड 
न हि । युद्ध में कंक पत्ती, केए 
कटन जबुक भूत प्रेत पिसाच खप्पर संचही । 
बेताल बीर कपाल पाल बजाइ जोगिनि नंचहीँ ॥ 
रघुबीरबान मचड खडाह भटन्ह के उर शुज सिरा । 
5 भरु धर्‌ धरु करहि भयकर गिरा ॥ 
लिए पछ पाँछ कर डुरुस्त करते) थे। रीर ओर ये हज को मर हि 
कपाळ और तालियाँ 


मस्तक काटते थे। कोई कहीं हर र की छाती 2 
। कोई कहीं गिरता था, कोई उठ कर फिर डता be म झार 
; काई पकड़ 


भी फिर वे टुकड़े उठ 
आकाश में उड़ने लगते, बिना 
आर सियार कटकटाकर बुरी 


लो, पकड़ लो, पकड़ छो इस तर भयं 
RS र भयकर वा ~ 
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MODS rrr TNT 
तृतीय सोपान--अरण्यकाणड । ६9१ 
अंतावरी गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं 
सं्राम-पुर-बासी मनहँ बहुबाल सुडा उडावही ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिएुल भट कहरत परे । 
अवल्लोकि निज दल बिकट भट तिसिणदि खर दूधन फिर "' 


जरे इप राक्षसों की आँतें गीध ले उड़ते, हाथ पिशाच ल आगते, जगह जग 
क ~~ ¢ ~ — T पे क [aN बड़ त स ् 
ञ्र है 5 उडते थे । वे ऐसे मालूम होते थे, मानों पुरुवासा 5 है: 
Mee 5, गोः दिये गये, किसी की छाती फाड़ डाला 
पतंग उड़ा रहे हों । कोई मार डाले गये, कोई पछाड़ एद '_ be 
गई न तरह बहुत योद्धा ( घायळ) पड़े इए कपात मे ( हाय हाय करत 


निशि निक्क रप रार सर दघण रास- 
दळ के विकट दलों की यह दशा देखकर त्रिशिरा आदेक राच श्र ख इ. 
4 t re WNT 
चन्द्रजी के सम्झुख इए ॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल कृपान एकहि भ 
करि कोप श्री-रघु-वीर पर अगानत निसाचर डार ए 
प्रभु निमिष महुँ रिपुसर निवारि प्रचारि डरे मा न्‍ 
दस दस बिसिख उर माँक मारे सकल नेसि-चर-ना 


~ ha 
तोमर, फरसे, त्रिशूळ आर तलवार पक 


ha 


अनगिनत राक्षस क्रोध कर बाण हे हें his Me पटक 
५ ~ _ ~ डाळ 9 - दिये 5 EN 
रघुबीर के शस ने बाण चला दिये और स 
राव बार को निवारण कर ( हटा क ) RS के 
ग्रधान राज्ष्सों की छातियो में दख < 


नहि परत पुनि उठि मिरत मरत न करत माया अति घनी । 


eo 


a ~ — ८०० धनी \ |, 
जी प्रत बिलोकि एक अवधधनी 
रत चोदहसहस 55 जि हु 
हल भय प्रभु देखि मायानाथ अति काठके करथो । 
ख रि मस्चौ॥ 


~ 2 श्र पुदल्त त्त 
ग्रा 
देखहिँ परसपर राम कारि रमन रिपुला त हा 
> न गिरता हे, कोर गिरकर पिए उद उ ज क . (2 
कोई राक्षस एथ्वों पए + 5 | उधर देवता अकेले अयोध्याना पक 
बहुत गहरी माया कक गया 
रा न कल 
स्वामी प्र कक मन ड मोहित हो गई, वे आपस में राजद राक्षसों को राम रूप 
~® बु हू 


किया । उन Mb ही में लड़ कर सब समाप्त हो गये ! ॥ 
दीने ळग श्रा 
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दो०-राम राम कहि तनु तजहिँ पावहिँ पद निर्बान । 
करि उपाय रिएु मारे छन महँ कृपानिधान ॥२६॥ 


वे राक्षस राम राम कह कर शरीर छोड़ते थे, इसलिए निर्वाण पद (मोक्ष) पाते थे। 
कृपासागर रामचन्द्र्जी ने या उपाय रचकर क्षण भर में शत्रु मार डाले ॥ २९६ ॥ 
Lam सन जा Fa [am 
हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिँ गगन निसान । 
~ oo 3 Ie et ग्ध बि | २ 

अस्तुति करि करि सब चले सोमित बिबिध बिमान ॥२५॥ 
_ देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे आर आकाश में नगारे बजने लगे । सब 
देवता रामचन्द्रजी की स्तुति कर तरह तरह के विमानों में शोभायमान होकर अर्थात्‌ बैठ 
कर चले गये ॥ २७॥ ट 


चो ०-जब रघुनाथ समर रिएु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ 
तव लाछेमनु सीताह लेइ आये। प्रभु पद परत हरषि उर लाये ॥१॥ 
जव रुनाथजी ने युद्ध में शत्रुओं को जीता, तब देवता, मनुष्य और मुनि सभी के 


डर मिट गये | फिर लच्मणजी सीताजी को लिवा लाये, वे प्रभुजी के पावो पड़े, उन्होने 
प्रसन्न हो उनको हृद्य से लगाया ॥ १ ॥ 


आता चितव स्याम रूदु गाता । परम प्रेम लोचन न अधाता ॥ 
_ पेंटी बेसि श्री-रघु-नायक। करत चरित सुर-सुनि-सुख-दायक । २ 


री के श्यामल और कोमळ अङ्गो को बड़े प्रेम के साथ देखने लगीं, 
5 [ जा नहा भरता था। इसी तरह श्री रघुकुलनायक पञ्चवरी मे निवाख कर 
-सानया क सुख देनेवाले चरितरों को करने लगे ॥ २॥ 


ला रावण के पास जा पहुँची और उसने 
कित्‌ ने तो देश रार खज़ाने की सुध भी च बाह 
करास पान सोवसि दि घि bs 
ज्ज न सु हला । सरि नाहे तव सिर पर आराती ॥ 
सु घन बिनु धमा । हरिह्नि हरहि समर्पे बिनु सतक बिन सतकर्मा ॥४॥ 
Por र रात दिन पड़ा सोता है, तेरे सिर पर शाम है, पर 
९! ` बिना नीति के राज्य करना, बिना 5 नु नाच रहा हुँ, प 
समर्पण किये बिना सत्कर्म ॥ ४ धन मिळना, और विष्णु को 
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_ तृतीय सोपान--ञ्रणयकाणड । ८५२ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाये । खम फल पढे किये अरू पाये ॥ 


~~ 


AR a RBA तँ 4 4 ज्‌ 
संग ते जती कुमंत्र तें राजा । मान ते ज्ञान पान तें लाजा ॥ ५ 
प्रीति प्रनय बिनु मद तेँ गुनी। नासहि बेगि नीति झा सुनी ॥ ६ 
बिना विचार उत्पन्न किये विद्या पढ़ना, इंतने का कक, Re ५ 
ले आर कु ळब नहीं सिद्ध होता | संग से सन्यास; <= _'' ह [, अभिः 
हे के उ नशा पीने से लज्जा ॥ ५॥ नम्नता ।वना प्रेस तथा मद से गुणा 


५ ज लाते हैं हमने ऐसी नीति सुनी हैँ ॥ ६॥ 
तुरन्त ही नष्ट हा जाते हं हम सराना है र 2 
सो ०--रिपु रुज पावक पाप प्रसु आहे गनिय न छोट करि ॥ 
अस कहि बिविध बिलाप कारिं लागी रोदन करन ॥२८॥ 


5 जर्ष इनको छोटे हें ऐसा न गिनना चाहिए। 
ञ्ज, रे ग्नि, पाप, सालिक आर खप इनको छोटे के है 
अर सी कहकर विविध प्रकार का विलाप कर रोने द ड ॥ 
दो ०--सभा मार्क परि ब्याकुल बई प्रकार कह रोइ + 
वोहि जिञ्त दसकंधर मोरि कि असि गति हाड a 
में व्याकुळ हो गिर पड़ी, दरार बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी, 


A Fe, ® बुच्ची गति 
नद अ ) ! क्या तेरे जीते ही जी मेरी ऐसी ( नकटी, बुच्ची होना ) 


हे दशकंधर ( रावण 
होनी चाहिए ? ॥ २६॥ 


चो ०-सुनत सभासद उठे अकुलाई । समुभाई गहि बाह उठाई * 
कह लंकेस कहसि किन बाता। केइ तव नासा कान निपाता ॥ १ 


पसद्‌ घबराकर उठे अर उन्होने शूपेणखा को हाथ 


क्रन्दन को सुनते ही सभासद. : लगा, अरी ! असल 
Fe र ङा उसके समभाया । लङ्काधाश RBS का 
पकड़कर उठा लिया और कान काट लिये ? ॥ ९ ॥ 


बात क्यों नहीं कहती ? किसने तेरी नारू न _ आये ॥ 
नि के जयि । परुषसिंह बन खलेन 
अवधनूपति दसरथ के जा = (निसाचर करिहरहिँ धर 
समुझि परी मोहि उन्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥२॥ 


मे में सिंह चन में शिकार 
॒ राजा दशरथजी के युज) पुरुष न 
हि स म समभ पड़ी, वे सारी थ्वी बिना राक्षस को कर 
खेलने आये हे, सुभे करतूत 
दंगे ) ॥ २॥ 


ह भर सानन। अभय भये बिचरत सुने ; 
जिन्ह कर सुजबल पाइ द भर धन्वी गुन नाना ॥ ३। 
देखत बालक कालासमाता,. ॥ परमशार बन्‍्यी राता 


~ निभे नी वनों ८ 

हे दशानन | उन किशोरों की भुजा + का बळ पाकर मुनि निभेय रोकर वनो - 

दशानन | उन राज क्रैशोरों अआ का एकर सुन | हीकर तन, 
हे दशानन गजकिशारा 
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में फिरने लगे । वे देखने में तो बालक हैं, परन्तु काल के समान हें, बड़े धीर, धनुर्धारी 
अनेक गुणों से भरे पूरे हें॥ ३॥ Fe 
अतुलित-बल-प्रताप दोउ भ्राता। खल-बध-रत सुर-सान-सुख-दाता। 
सोभाधाम राम अस नामा । तिन्ह के संग नारे एक स्थामा॥॥ 
दोनों भाइयों का अतुळ-बळ प्रताप है, वे दुष्टों का वध करने मे ळगे हें और देवता 
ऋषियों के सुख देनेवाले है । उनमे शोभा के स्थान एक का नाम है राम, उनके साथ 
एक श्यामा ( सोलह बरस की ) स्त्री है ॥ ४॥ 


रूपरासि बिधि नारि सँवारी । रति सतकोटि तासु बत्तिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे खुतिनासा । सुनि तव भगिनि करहि परिहासा॥५ 


रूप की राशि उस स्त्री का विधाता ने अपने हाथों सँवारा है, स्ट करोड़ रति (काम- 
देव की स्त्री ) उस पर से वार देनी चाहिए । अर्थात्‌ वह उनसे भी अधिक सुन्दरी हे । 
उस राम के छोटे भाई ने मेरे कान नाक काटे, वे तेरी बहिन का नाम सुनते ही हँसी 
करने लगे ॥ ५ ॥ 


खरटूषन सुनि लगे पुकारा । छन महँ सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर-दूषन-तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ ६॥ 


के मेरी पुकार सुनकर खर, दूषण लड़ने ळगे तो उन दोनों राजकुमारों ने क्षण भर 
में सारा कटक ( फोज ) संहार कर दिया । खर, दूषण, जिशिरा की मृत्यु सुनकर रावण 
के सब अङ्ग जल उठे ॥ ६॥ 
'दॉ०-सूपनखांहे सपुकाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । 
गयंउ भवन अति-सोच-बस नींद परइ नहिँ राति ॥३०॥ 
रावण शूपेणखा को समभा कर बहुत तरह से अपने बल का वन कर फिर अपने 
है घर गया । उसे बड़े खोच के मारे रात भर नींद नहीं लगी ॥ ३०॥ 
चां०-सुर नर असुर नाग खग माहाँ। मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीँ । 
खरदूषन माह सम बलवता । तिन्हाहेँ का मारइ बिनु भगवता ॥१ 
en Re दैतय, नाग झार आकाश-चारियों में मेरे नोकरों की 
खर अ णतो मेरे SN 
/ के सिवा आर कौन मार सकता हे jo a ne Ei 
ह ९0 घा पहारा । जो भगवत लीन बलाहा 
तो में जाइ बयरु हठि करऊँ। प्रभुसर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ २॥ 


जा देवताओं 
देवत को प्रसन्न करनेवाले भगवा, प्रध्चीक्का भार नष्ट करने के लिए 


¬ छान 
ततीय सोपान---अरण्यकाण्ड । £9५ 


२ > w > ~ ~ 
गऋचतार लिया है, तो में जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूगो, आर उनके बाण स भार 
त्याग कर संसार से तर जाऊंगा ॥ २॥ 


होइहि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र हृढ एहा ॥ 
जाँ नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥३॥ 


इस तमोशुणी शारीर से उनका भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन, वचन श्रार 29 
५ 3 ८ मे कर ठार्नेगा । जो वे दोनों कोई मल॒ष्य-रूप राजपुत होंगे, 
से यही सलाह पक्की है कि में चेर ठानगा। जा द्‌ नु 


~ 


wT Ow लक ^ _~ ळग 
तो दोनो को रण स जीत कर उनका स्त्री को हर लगा ॥ ३ ॥ 


चला अकेल जान चढि तहवाँ। बस मारीच सिंधुतट जह्वा ॥ 
fi सि जगति बनाई नह उमा सो कथा सुहाई ४४७ 
इहा रास जास जुगात बनाइ । सु हु उमा न मर 
चरा इस तरह सोचकर विमान में बैठकर अकर प अ 
कि fe वहाँ पहुँचा । महादेवजी कहते हैं ह पावेती ! यहाँ रामचन्द्रजा 
ने जैसी युक्ति बनाई वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ७ ॥ 
hn 


दो०--लळिमनु गये बनहिँ जब लेन मूल फल ग । 
जनकसुता सन बोले बिहँसि कृपा-सुख-बूंद ॥३१॥ 


5 CN ~ tle aS ~ = ~ 
eT 
ल्‌ 5 


री भजी से बोले ॥ 
समूह रामचन्द्रजी जानकीऔ से बोले ॥ २१ ® 


चौ ०-सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। मेँ कछ कराबि ललित नरत्वीला 0 


है! ~° “त्याग कर्उँ निसा-चर-नासा ॥९॥ 
[सा । जाँ लागे करउ नस 
पा लुन्दर ब्त (नियम ) खुनो, मे उछ सा 


लाला क सालि तक राक्षसां का नाश करू तब तक तुम आंञ्च मे निवास. 
गाळा करूंगा, इसलिए में जब [क्तसो का नाश त नि 
9 


करा ॥ १॥ 


cy प्र न थी ॥ 

जबहिं राम सबु कहा बखानी । प्रसुपद धरि हिय ot 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । ती सील a हक आज 
भरही रामचन्द्रजी ने सब बखान कर कहा, व्याही सवा TEE । 
| कर सोताजी आझि में समा गए | आपना शत बैसी ही विनीत भी थां॥२॥. 
नह न जिनका शीळ ओर रूप वैसा ही था आए ज | 2 कक ँ 


लकिमनहेँ यह मरसु न जाना। जी कछु चरित रचेंड pa: 
दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माय स्वारथरत नीचा ॥३॥ 


ह गच * { 4 D = | 
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जाना | उधर रावण जहाँ मारीच था. वहाँ गया -ओर वह नीच स्वार्थ भें रत था, इस- 
लिए उसने मारीच को सिर नवाया ॥ ३॥ 
~ 2 हक 3, Lam he r 3 [= अं | 
नवाने नाच के आतं दुखदाइ । जाम अकुस घनु उग [बल्वाइ ॥ | 
(~ ~ em तर 30 भ्‌ [os | 
भयदायक खल के [प्रय बाना ।जांम अकाल वी कुसुम भवाना ॥४। | 
नीच की नरमाई या नमन अत्यन्त दुःखदायी है, जैसे अङ्कुश, अनुष, साँप ओर 
बिल्ली (ज्यों ही ये नमते हेंत्यां ही दूसरों का कुछ न कुछ उुकसान ही करते हे )। हे 
पावैती ! दुष्ट की प्रिय वाणी भी भय देनेवाली होती हे, जैसे विना मोसिम के फूल ( विना 
मोसिम फूल फूलने से कुछ उत्पात होता है )॥ ४ ॥ 


दो०--करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । | 
कवन हेतु मन ब्यग्र आति अकसर आयह तात ॥३२॥ , 


तब मारीच ने बड़े आद्र से रावण की पूजा की, फिर उसकी वात पूछी कि हे तात! 
तुम्हारा मन किस कारण बहुत व्यग्र ( घबराया ) हे, क्यों अकेले आये हो ? ॥ ३२॥ 


चो०-दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित आमिमान अभागे। 
होहु कपटम्टग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनउँ नृपनारी ॥१॥ 


अभागे दशमुख रावण ने उस मारीच के सामने सब कथा ( खबर ) अभिमान के | 


C ~ ~ ~ NX जे 
साथ कह सुनाइ आर कहा तुम एसे छल करनेवाले कपर-मुगा बन जाओ कि जिसमे में 
राज-पल्लो को हर लाऊ ॥ १ ॥ 


| 


तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चरा-चर-ईसा ॥ 
ता सों तात बयरु नहिं कीजे । मारे मरिय जिआये जीजे ॥ २॥ ' 


आ फिर उस मारीच ने कहा-सुनो रावण ! तुम जिनका कह रहे हो, वे मलुष्य रूप 
र चराचर के स्वामी ह । ह तात | उनसे वैर नहीं करना चाहिए, उनके.मारने से मरना 
र जिळाने से जीना होता हे ॥ २॥ 


अनिन राखन गवड कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥. 
सत जोजन यड छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किये भल नाहीँ ॥ १ 
न कुमार जब विश्वामित्र सुनि के यज्ञ-रक्तण करने के लिए गये थे, वहाँ रघुपति ने 
उ (ला ए आ वाय आरा था बस, कण भर मे उस बाण सेस ये में आ 
गिरा, उनसे बैर करने में भला नहीं है ॥ ३॥ | a RR 4 
[a ° ~ 4 र, ह ; ह | 
भइ मम कीट 78 को नाई । जहँँ तहँ में देखडँ दोउ भाई ॥ 
जाँ नर तात तदपि अति सूरा । तिन्ह हिँ बिरोधि + पा ॥१॥ 
जैसे भयरी किसी कीड़े को पकड़ लाक न आइहि पूरा ॥" | 


केद कर शुनशुनाती हे, तो 
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तृतीय सोपान-श्ररणयकाणड । ६८७७ 


बह कीड़ा भंवरी बन जाता हैँ; उसे भंवरीमय जगत्‌ दीखता है, उसी तरह मे भी जिधर 
देखें उधर ही मुझे देननों भाई राम, लच््मण दीखते हैं। हें तात ! ज्ञा वे मनुष्य हैं, ते भी, 


बड़े शूर वीर हें, उनसे विरोध कर पूरा नहीं पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
दो०-जेहि ताडका सुबाई हति खंडेउ हरकोर्देड । 9 
शवर दूषन तिसिरा बघेउ मनुज कि अस बश्विंड ॥३३॥ 
जिन्होंने ताड़का को मार डाला, छवाई को सारा, शिवजी के धरछुष को तोड़ दिया 

और खर, दूषण, जिशिरा का वक्ष कर डाला, कया मलुष्य भी ऐसे वीर बली होते 

हैं? ॥ ३३॥ 
ब्रे०-जाहु भवन कुलकुसल बिचारी। सुनत जरा दीन्हो।से बहु गार ॥| 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा। कह जग मोहि समान को जोधा ४१४ 


त॒म अपने वंश की भलाई सोच कर घर लौट जाओ । यह खुनते ही रावण जल 


अ MU 
उठा आर मारीच को उसने बहुत गाला दीं । वह कहने लगा-अरे सूख । तू गुरु 
जैसा मुझे ज्ञान दे रहा हे ? बतळा ! जगत्‌ में मेरे समान योद्धा कोन है ?१॥ ६ ॥ 

~ 


तब मारीच हृदय अनुमाना । नवी बिरोधे नहिँ कल्याना ॥ 
सखी मरगी प्रभु सठ धनी । वैद्य बंदि कबि मानस शुनी ॥२॥ 


तब रावण की बात खुन कर मारीच ने अपने हृदय म अनुमान केया कि इन चो 
के साथ विराध करने में कल्याण नहीं होाता-शखधारी, मरै की वात जाननेवाला, 


स्वाभी, दुष्ट; धनवान्‌, वैद्य, बन्दी, कचि और शुणी मडुष्य ॥ ९ | 
उभय भाँति देखा निज मरना । तरि ताकेसि रघु-नायकःसरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधब अभागे । कंस न मरउ रघु-पति-सर त्तागे।३। 
जब मारीच ने दोनो तरह (रावण का कहा मानने खरार न मानने में ) अपना मरना 


जी की शरण जाना निश्चय किया । उसने साचा उत्तर देने पर 


देखा, तब उसने रघुनाथ i कह है कल 2 
यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, तो इससे रामचन्द्र के वा 7 लगने से क्यों न मरू॥२॥ 


अस जिय जानि दसाननसेगा । चल्ती राम-पद-प्रेम भेगा ॥| 
मन अति हरष जनाव ने त्ती । आज देसिहड परमसनेही ॥ ४॥ 


° न्द्र्जी ~ ~ र्णा र परस कर रावण 9 
मारीच अपने जी में पेसा जानकर रामचन्द्र के चर मं अखण्ड 


के साथ चल दिया । मारीच के मन में अत्यन्त दषे इशा, वह हषे उसने रावण को नहीं 
मालूम होने दिया । वह मन में इस बात पर प्रसन्न होता था कि आज में अपने परम | 


_ स्नेही रामचन्द्रजी के दर्शन करूँगा ॥ ४॥ 
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5. 3 


कंद-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहउँ। _ 
भ्रोसहित अनुजसमेत कृपा-निकेत-पद मनु ल्लाइहउ॥ | 
निर्बानदायक क्रोध जा कर भगति अबसहिं बस करी। 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बाथेहिं सुखसागर हरी ॥ 
में अपने परम प्यारे रामचन्द्र को देखकर नेत्रो को सफल करूंगा अर सुख 
पाऊँगा । सीताजी सहित और लक्ष्मणजी सहित कृपा के स्थान रामचन्द्रजी के चरणों म 
मन लगाऊँगा । जिनका क्रोध भी मोच देनेवाळा है, जा किसी के वश में नहीं, उन्हे सक्ति ' 
वश सें कर लेती है । वही सुख के समुद्र श्रीहरि अपने हाथ से वाण चढा कर मेरा वध 
करगे ॥ | 
दो०--मम पाछे धर धाबत धरे सरासन बान । [ 
फिरि फिरि प्रभुहिँ बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन ।३५ 
जिस समय स्वामी रामचन्द्रजी मुभकों पकड़ने के लिए हाथ में धनुप-बाण लिये | 
इए दोड़ेंगे, उस समय में बार वार छोट लौट कर प्रभु को देखँगा | मेरे बरावर कोई 
धन्य नहों है ॥ ३४ ॥ न 


F 


चा०-तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमूग भयऊ॥ | 
अआतबेचित्र कछु बरनि न जाई । कनकदेह मनिरचित बनाई ॥१॥ 
_ जब रावण उस पञ्चवटी के वन के पास गया, तब मारीच कपट से माया का 
हारेण बना। उसने अपनी देह मणियों से जड़ी हुई सोने की अत्यन्त विचित्र बनाई, 
जिसका बरन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


सीता परमरुचिर मृग देखा । अंग अंग सुमनोहर बेखा ॥. 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एहि मुग कर अतिसुंदर छाला ॥२। 


Ee Fs परम सुन्द्र सरग को देखा, जिसका एक एक अंग अत्यन्त मनोहर वेष 
5 न्होने रामचन्द्रजी से कहा--हे देव | रघुवीर दयाळ ! सुनिए, इस सुग की 
स्टगछाळा बहुत ही सुन्दर होगी ॥ २॥ । 


"तप पु बंध करि एही । आनह चर्म कहति बैदेही ॥ 
पे रडुगाते जानत सब कारन । उठे हरषि सुरकाज सँवारन ॥३॥ 


ha स + घर । 
कीजी ला ड , का इस खग का वध कर इसका सुगचमे छाइए । जब जान- 
} सुधारने के लि : तन सामचन्द्रजी जो सब कारणां को जानते थे, दे देवताओं के 
काय सुधारने के लिए प्रसन्न होकर उडे ॥ ३ \ शद्‌ 
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| चिः ! 
मग बिलोकि काटि पर्किर बाँधा । करतल चाप रुचिरसर साधा 


Sd C ~ — 22 ~ भाइ 9 } 
किमन हि न्कराई । फिरत बिपिन निसिचर बहु ४४२ 
$ i Re: कसी और हाथ में धनुष लेकर उस पर वा साधा । 


~ 


~ ~ ~ hl 
र =¬ भाई ! बन में बहुत से राक्षस फिरत ह॥ ४ 
प्रभु रामजी ने लच्सणजी को समझा कर कहा, भाई । वन मे बहु 


Lag 


[a ce ~ E री ॥ 
सोता केरि करेहु रखवारी । बुधि विवेका बल सना र 
प्रसहि बिलोकि चला सग भाजी । घा रम स Ms अ 
ड ८. विचार, वळ और समय को साचकर सीता का ए ge ५॥ 
क्रो दे खक भाग चला, उसके पीछे रामचन्द्रजी धनुष सजाये हुए वो i 
प्रसु द्खः i जे [ड : 
गा [सव च्यान न पावा \ हे र € 
उ निकट पुनि दूरि पराई । कबहक गटई आब ठ पा 
ऽ डि त्मा की महिमा वणेन करते हुए. बेद मे ला बना 
कर थक में न पकड़ पाया, आज बही परमात्मा माया के 
जिनका ह (बह संग भी ता पा आजातार' कभी दूर भाग , 
सग के पीछे दाड़ 


~ 


~ == हो जाता है, कभी छिप जाता हे ॥ ६ I he A 
ण्ठ नव करत छल भूरी । एद बिधि प्र्ुह गयड प 
नि कठिन सर मारा । धर्शन प्रेउ करि घोर पु र 
तब ताके राम = हाता, शुत होता, आर महा छर करता हुआ है गा 
र के हक तट पी = उसको ताक कर कठिन बाण मारा, नह तु 
रि बड़ी गय र 
ही ल र ज्ञमीन पर गिर पड़ा ॥ ७ | 


लक्तिमन के प्रथमहिँ ले तामा | पाछे सुमिरेसि मन महु रामा 


मेत सनेहा ॥ = 0 
- ८ जन देहा। सुमिरिसि राम समत सनहा 
प्रान तजत प्रगट हि कर लक मुनि-दुर्लभ-गति दीन्हि सुजाना नाल कल 
अतर तार gs पहले ळच्सणजी का नाम लेकर फिर के pS 
इसि a समय अपना (मारीच का) शरीर कर न 
का स्मरणा किया, ह GE रामचन्द्रजी ने उसके भीतरी प्रेम 
के साथ राम-स्मर RR 
झर जे गति सुनियो को हुम ह गावहिँ प्रभु-गुन-गाध । 
ज सुर बरपहि * 5 | 
दो०_बिएुल स असर कहुँ दीनबंधु रघुनाथ ॥३ ` 
निज पद 5 ने उस सुर को निज पद दे दिया, तब देवता सू अ 
जव तब खला के गुणां की गाथा गाने लगे ॥ ३४ ॥ 
एषा करने लगे अआ 
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चो०-खल बधि तुर्त फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ | 
आरतगिरा सुनी जब सीता ।कह लक्तिमन सन परम सभीता ॥१॥ | 
रघुवीर उस दुष्ट का वध कर तुरन्त लौटे. उनके हाथ में धनुष धरार कमर में तर- | 

कस शोभायमान था । इधर जब सीताजी ने आत्ते ( दुखभरी ) वाणी (मारीच की पुकार) 


/ 


सुनी, तब वे बहुत भयभीत होकर लचमणजी से कहने ळगां ॥ १ ॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहँसि कहा सुनु माता॥ 
भूकुटिबिलास सृष्टिलय होई । सपनेहु संकट परइ कि सोई ॥ २॥. 
हे लच्मण ! तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई को बड़ा भारी सङ्कट पड़ा हे ! यह सुन 


कर लक्ष्मणाजी ने हस कर कहा, हे माताजी ! सुनो, जिनकी भूकुटि के नचाने से ससार | 

की सृष्टि आर प्रलय हो जाते हैं, क्या वेही स्वप्न में भी किसी सङ्कट में पड़ सकते हें ? ॥२॥ ! 
मरमचन जब सीता बोला । हरिप्रेरित लक्तिमममन डोला ॥ 

बन-दिसि-देव सापि सब काहू । चले जहाँ रावन-ससि-राह ॥ ३॥ 

फिर जव सीताजो ने म्मे के ( कडोर ) वचन कहे, रच 


का भी चित्त चलायमान हो गया । वे सीताजी को 
कर वहाँ चले जहाँ राघण-रूपी चन्द्र 


सून बीच दसकंधर देखा 
जो के डर सुर असुर ढेराही। 


इधर दशकंधर रावण इस बीच में 


तब भगवान्‌ को प्रेरणा से छक्ष्मणजी 
गताजा को बन तथा दिशा के देवताओं को संप 
मा क लिए राहु-स्वरूप श्रीरामजी थे ॥ ३॥ 


। श्रावा निकट जती के बेखा ॥ 
निसि न नींद दिन अन्न न खाहाँ ॥४॥ 


जे कि नच मं पता देखकर संन्यासी का वेष धरकर सीताजी 
> स भाया । जिसके डर से देव, दैत्य डरते हैं, उन्हें रात में नींद नहीं आती और 
देन म चे बेचारे अन्न नहीं खाते ।॥३॥ 2 


सो दससीस स्वान की नाई" उ ड 
ne : । इत उत चितइ चला भडिहाई ॥ 
इम कुपथ पग देत खगेसा Ei 


| तेज ~ ~ 
वही रावण कुत्ते की नाई' इधर उधर र नें तंज तन जापत्वलसा W॥ 


, खकर भरभराता >> >> 
चला ! कागभु की > जलत हुआ ( चारी करने को ) 
का! का शुण्डजी कहते हे, हैं गरुड़ | इस तरह कुमारे मे पैर रखते ही न तेज रहता 
त्च साम-मात्र का भा वाद हा रहती हे | ॥ ४ 


~ अंए ५ ॥ 

नाना बाध काहे ताः । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 

“= “गती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट की नाइ ॥ ६ ॥ 

नीलिका NR आकर रह तरह को सुहावनी कथाये कहीं. उनमें 
।ति का डर ओर प्रेम दोनों दिखाये कथायं कहां, उनमें 


~ र ये । तब | सीतार्ज कहने ९५ 
खुनो, तुमने दुष्ट के समान वचन बोले हें] ॥ ६ ot ऊहने कथां, हे यति ! गुसाई ! 
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तब रावन निजरूप देखावा ! भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढा । आइ गयउ प्रभु खल रह ठाढा ॥७। 


फिर जब रावण ने अपना (असली ) रूप दिखाया, और नास सुनाया तब सीताजी 
डर गई' । सीताजी ने खूब ढाढ्स बाँध कर कहा--अरे दुष्ट! खड़ा रह, स्वामी आ 
गये !॥ ७॥ का हक 
श्‌ 
जिमि हर्विघुहि छुद्र सस चाहा । भयसि कालबस निसिचर्नाहा ! 
पास लज हुँ चरन बंदि सुख माना ॥5॥ 
नत बचन दससास लजाना । सन मह चर सु 
के गे हे वैसे तू मुझे चाहता हे ! अरे राक्तस- 
जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहता हं बेस दू उ हक 
राज ! तू काळ के वश हो रहा है । सीताजी के वचन सुनते ही रावण शमां गया, शा 
मन ही मन सीताजी के चरणां को. नमस्कार कर उसन छस माना ॥ ८॥ 


LS 


दो ०-क्रोधर्वत तब रावन ल्ीन्हेसि रथ बेठाइ ` 
चत्ता गगनपथ आतुर भय रथ हॉकि न जाइ ॥३६॥ 


Lo 


ब रावण ने क्रोध में भरकर सीताजी को रथ में बेठा लिया ! वह आतुर होकर 
त ~ ~ ( Ro) 
आकाश-मार्ग से चला, मारे डर के उससे रथ भी नहों हाँका जाता था ॥ ३६॥ 


चो०-हा जगद्“ैंकबीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 


प्र ले के देनेवाले ! रघुकुलरूपी कमल के 
) दुख के सिटानेबाले ! शरण अआनेव ¶ सुख देनेवाले | सरघुकुल 
हाय ! स्‌ | 


हि भुला दी ! (छोड़ दी )॥ १॥ 

सूर्य ! आपने मेरे किस अपराध के लिए दया 
हा लक्तिमन तुम्हार नहिँ दौसा । सी फल पाये कीन्हे रोसा ॥ 
बिबिध बिलाप करति वैदेही । भूरिकृपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 


नघ नहीं, जैसा मेंने क्रोध किया, , वैसा ही फल पाया । 
Cp न, न हें, चे कहती हैं कि मुझ पर स्वामी 
>= विविध प्रकार के विलाप कस रही है, 
जनकढुलारीजी विविध प्रकार * ` ले हं] ॥२॥ 
की कूपा तो बहुत है, पर वे स्नेही इस समय टू' 


बिपति मोरि को प्रमुहिं सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि मारी । भे चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 


न विपत्ति स्वामी को कौन खुनावेगा ! यश के भाग को गदहा खाना 

हा अंक. = = जारी विलाप सुनकर चराचर ( स्थावर जन्म ) 
चाहता हे! इस तरह सीताजी का श. 

दुखी ३॥ | | 

जीव सब दुखी हुए ॥ 4 ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri § 
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६८२ | रामचरितमानस । 


गीधराज सुनि आरत बानी । रघु-कुल-तिलक-नारि पहिचानी ॥ | 


अधम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेछबस कपिला गाई॥४॥ 
j गीधों के राजा जटायु ने सीताजी की दुखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि 
थे रघुकुल-भूषण रामचन्द्रजी की स्त्री हैं। इन्हें नीच राक्षस इस तरह लिये जा रहा हे 
जैसे कपिला गाय म्लेच्छ ( कसाई ) के वश में पड़ जाय !॥ ४ ॥ 
साते पुंत्रे करसे जनि त्रासा । करिहउँ जातुधान के नासा॥ 
धावा क्रोधवत खग केसे । छूटइ पबि पर्बत कहुँ जैसे ॥४॥ 
जरायु ने कहा - हे सीते ! हे पुत्रि ! र्‌्‌ ड र में इ स दुग 
इतना कहंकर वह पक्षी क्रोधित हो € डा, जसे पंत का नाडने के ह बी 
गिरे ॥ ४ ॥ रे 
१ ' दुष्ट ठाढ किन होही। निर्भय चल्तेसि जानेसि मोही ॥ 
) आवत देखि कृतांतसमाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥&॥ 


को आते देखकर लौटा नसन काल हे सं यमराज के समान जटायु | 
LO ~ 
न खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई ॥ 
[a 

क „४ आय छाडिहि देहा ॥»॥। 

५ विष्णु 2 समेत जानता है ! डोक हे le स | FE बळ का तो वह भी अपने स्वाभी 

रूपी तीथ में अपना शरीर छोड़ेगा ! अ त्‌ में इस तो हाथो आना 

है 


सुन गी अप 
नत घि क्रांधातुर धावा । काह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 


f ~ कर (co ~ Nw ~ 
बहुत ( वीस ) भुजावाले ! ऐसा होगा ॥ ८ । ऊशलपूवेक घर चले जाओ, नहीं ते हे 


'भलभ सकलकुल तोरा ॥ 
गाध धावा करि क्रोधा ॥६॥ 


सार कुछ पतंग हो जायगा ! अर्थात्‌ 
CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


तेरा 


eS obo _ sense, pn sen nese 


I ििडडओ - ७. -.. hr - 


ततीय सोपान-अ्रणयकाण्ड । ६=३ 


जलकर भस्म हो जायगा। पर वीर रावण ने इस बात का कुछ उत्तर न दिया, तब 
जटायु ने क्रोध में भरकर उस पर धावा किया ॥ ६॥ 


धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहिँ राखि गीध एुने फिरा ॥ 
चोचन मारि बिदारेसि देही । दंड एक भइ मुरुछा तहा ॥१०॥ 
उसने रावण के वाळ पकड़कर उसको जो खाँचा, तो वह रथ से ज्ञमीन पर गिर 


पड़ा, फिर गीध सीता को पक आर बैठाकर लौटा । उसने चोचे मार मारकर रावण 
ड ~ [a ~ ~ कर] सूः —_ ¢ 
का शरीर फाड़ डाला, जिससे उसे एक घड़ी भर छा हो गई ॥ १०॥ 


तब सक्रोध निसिचर खिसियाना । काढेसि परमकराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरि राम करि अदभुत करना ॥१२॥ 


~ के ~ 
तब ते राक्षस रावण खिसिया ( शर्मा ) गया आर क्रोध मं भरकर उसने बहुत 
तेज तलवार निकाली । उसने उससे जटायु के पंख काट डाले तब वह जराजु साम 
चन्द्रजी की अद्भुत करनी स्मरणकर धरती पर गिर पड़ा !॥ ११॥ 


सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न घोरी । 
करति विललाप जाति नभ सीता।ब्याधबिबस जनु स्टगी सभाता ॥ १२। 


फिर रावण सीताजी को रथ में चढाकर बड़ी जल्दी से चला, उसके जी में राम- 
चन्द्र के लौटकर आ जाने का बड़ा डर था। सता विलाप करती इई आकाश मे इस 


~ < 


तरह चली जाती थीं, मानों कोई डरी इई ह अ वश में पड गई हो ॥ १२ I 
निरि पर बैठे कपिन्ह निहारी । काहिं हरिनाछु दॉन्ह पट डाशी || 
एहि बिधि सीतहि सो लेइ गयऊ। बन असोक मछ राखत ननक ।१३। 


सीताजी ने जाते जाते एक पवेत पर बन्द्रों को बैठे देखकर परमात्मा का हारि" 
नाम कहकर अपना वस्त्र डाळ दिया। इस तरह वह रावण सीताजी को ले गया आर 


उनको अशाक-वन? में जाकर उसने रख दिया ॥ ९३ ॥| CF 
१-हरिनाम पर कई बातें लोग कहा करते हें-( ३ ) हरिनाम बन्दरों का हे, उन्हें पुकारकर 
च्च डाळ दिया । (२) हरि नाम परमात्मा रामचन्द्रजी का है, रामनाम पति का नाम न लेकर 
सीताजी ने हरिनाम से कहा कि में उनकी खी हू; तुम छुडा नहीं सकते, इसलिए ख़बर दे देना । (३) 
द है हरने थ्वी के भार हरनेवाले मेरी पीड़ा को भी हरंगे । पर बाल को सारकर 
हरि का ग्रर्थ हे हरनेवाळा, ट a हल डे कल जह 5 
तुम्हारा भी दुख हरेंगे । (४) बन्दरों ने सीता-रावण का आकाश से जाते इज ह. , 

९ 


RO । इत्यादि । 
उन्हें भक्त जानकर वस डाळ दिया i ह ज हे 
ह द इस अशोक बृत्त के निवास पर भी कई बातें कही जाती हैं--अशेक के बृक्त का प्रभाव है 


[a 


के नीचे रख दिया । वा--सीताजी की. तपश्चया में 

भाक मिटावे, इसलिए सीताजी को अशोक 
हर क न र सोचकर एक पेड के नीचे उन्हें रख दिया । वा--अशोक के नीचे रखकर सूचित 
हक. कि आप सोच न करें जल्दी ही रामचन्द्र आ जायेंगे । वा--महलों में रहने से अपना सब 


भेद खुळ जायगा इसलिए एकान्त में रख दिया । इत्यादि । 
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दो०--हारि परा खल बहुबिधि भय अरु प्रीति देखाइ ! 
नव असोकपादप तर राखेसि जतनु कराइ ॥३७॥। 


वह दुष्ट रावण सीताजी को बहुत तरह से भय और प्रेम दिखाते दिखाते थक गया । 
फिर उसने नये अशोक के पेड़ के नीचे उन्हें जतन ( रहने की खुविधा ) कराकर रख 
दिया ॥ ३७॥ 
जेहि बिधि कपटकुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 3वण 
श्रीरामचन्द्रजी जिस तरह उस कपरी सग के पीछे दौड़कर चले गये थे, सीताजी 
अपने हृदय में उसी छुबि को रखकर हरि-नाम रटती हुई अशोक वन में रहने लगीं ॥३८॥ 
च ०-रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्हि बिसेखी ॥ 
' जनकसुता परिहरेह अकेली । श्रायह तात बचन मम पेली ॥१॥ 
समचन्द्रजी छक्मण को आते देखकर बाहर से बड़ी भारी चिन्ता करने ळगे । उन्होंने 
| केहा-हे तात ! तुम मेरे वचन को टाळ कर जानको को अकेले छोड़कर आ गये १॥ १॥ 
निसि-चर-निकर फिरहि बन माहाँ। मम मन सीता आखस्रम नाहीं ॥ 
"हि पदकमल अनुज कर जोरी। कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ।२। 
| र फिरते है, मेरे मन में निश्चय होता है कि सीता आश्रम में नहीं 
5चमण न्द्रजी के चरण-कमलों को] थ जोडकर _ 
इसमें मेरा कुछ दोष नहीं हे ॥ द i 5 जाड़कर कहा, हे नाथ ! 
$ हि गये प्रभु तहवाँ। गोदावरितट आख्रम जहवॉ ॥ 
“आश्रम देखि जानकोही ये बिकल ज ~ 
Se हाना । स्‌ विकेल जस प्राकृत दीना ॥३॥ 
गमश्च रामचन्द्रजी वहाँ गये, जहाँ गोदावरी नदी के तीर पर 


i [ 
आश्रम था । वहाँ जाकर आश्रम को जानकोजी के बिना शूत्य देखकर जैसे पाकृत मनुष्य 
म 


दीन हा जाय उसी तरह वे चिकळ होगये ॥ ३॥ 
हा गुनखानि जानकी सीता । रूप-सील-त्रत-नेम-पुनीता ॥ 
लछिमन समुभाये बहु भाँती । एछत चले लता तरु पाती ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्रजी विलाप कर कहने ळगे, हा । शरो 55 
; 2 हा ; गुणों की खान, जानकी र 
ब्रत ओर नियमें से पवित्र | छच्मणजी ने पु जान, › सीता ! रूप, शीळ, 


_ ~ पत्तियों Fa ह को बहु नो 
बेल, बृच्त आर पत्तियों से पूछते इए चले॥ ७॥ 5 "पदे समभाया, फिर वे दो 
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ठतीय सोपान--अरण्यकाणड । धर 
हे खग झग हे मधुकरस्रेनी । तुम्ह देखी सीता स्टगननां lh 
खंजन सक कपोत रुग मीना । मधुपनिकर कोकिला प्रबाना ॥५॥ 

हे पत्तियों, हे सगो, हे भौरों की श्रेणियो ! क्या तुमने ञ्गनयनी सीता देखी ' हे ? 

खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मीन, भरो के समूह ! हे चतुर कोयल ! ॥ ५ ॥ b+ 
कुंद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद सास अहिभामिनी | 
बरुनपास मनोजधनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रससा । (८॥ 


कुन्द की कली, अनार के दाने, बिजली, कमळ, शरद ऋतु. चन्द्रमा, नागिन / वरुण 
का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी आर [सह ये सत्र उस समय, अपनी प्रशसा 
सुनने लगे ॥ ६॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरषाहाँ। नेकु न संक सकुच मन म ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू । हरषे सकल पाइ जनु राजू एश 


बेळ, खुचरी, केला सब प्रसन्न होते थे, उनके मन में ज्ञरा भी ह ह ल 
नहीं होता था । रामचन्द्रजी ने कहा, हे जानकी ! खुन, आज तर बिना सब णस 
हें माने! उन्हें राज्य मिल गया हो ॥ ७॥ . 


किमि सहि जात अनख तोहि पाहों । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहा ॥ 
एहि बिघि खोजत बिलपत स्वामी । मनह महाबिरहा श्त कामी ।।्यो 


_ ~ ~ ~ ? हे प्रिये ! म जल्दी प्रकट क्यों 
हे सीते ! तुमसे यह क्रोध कैसे सहा जाता हे अ ज 
नहीं हो जातीं ! स्वामी औरामजी इस तरह सीताजी को खें ते 
फिरते हैं, मानों कोई बड़ा कामी पुरुष महा-विरह से व्याकुल हो !। ै 
9 है 


परनकाम राम सुखरासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 


गेधपति दे मिरत रामचरन जिन्ह रेखा ॥ ६ ॥ 
आगे परा गीधपति द कसी से लना, कब कमी दी) हैं, आतन _ 


यहाँ और ७ वीं चेपाइयों में जिन य य न ह के नाम गिनामे हैं इनके नाम ले लेकर 
थी जैसे- खंजननयनी, झकनासिका, कपोतग्रीवा, म्टगनयनी, 


> डाई होती ह 

उपसा देकर समान केशोंवाली, कोयल के से कण्ठवाली, कुन्द-कली र 
-नेत्रा) चेाटी- 

सम मर बिजली के समान कान्तिवाली, कमळसुखी, शरनन्द्रदनी, नागिन की 

समान दांतोंवाली, 


रामचन्द्रजी तो 


: नहीं दिखाते थे, क्यों 
काम hapa होने से वे ही सब बड़ाई पानेवाले होगये। 
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के पुज हें, वे अजन्मा आर अविनाशी हैं, किन्तु मनुष्य-चरित कर रहे हैं। भटकते भटकते 
उन्होने आगे गीधों के राजा जरायु को पड़ा हुआ देखा, जो रामचन्द्रजी के चरणां के 


(NN) LS 


चिह्नों का स्मरण कर रहा था ॥ ६ ॥ । 
दो ०--करसरोज सिरु परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम-छबि-धाम-सुख बिगत भई सब पीर ॥३६॥ 


कृपासागर रघुवीर ने अपने हस्त-कमळ से जटायु के मस्तक का स्पश किया। तेज 
के स्थान श्रीरामचन्द्रजी के मुख देखते ही जरायु की सव पीड़ा दूर हा गई ॥ ३६ ॥ 


चों ०-तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भवभीरा ॥ 


~ [a [eS 


नाथ दसानन यह गति कोन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥१॥ 


सुनिए । हे नाथ | दशमुखवाले रावण ने मेरी यह गति (लु्जा) कर दी, वही दुष्ट ` 


तब वह गीध धीरज धरकर वचन बोळा, हे संसार-भय के भंजन करनेवाले राम | 
जानकोजी को हर ले गया ॥ १॥ 


लइ दच्छिन दिसि गयउ गोसाइँ। बिलपति अति कुररी की नाइँ ॥ 
दरस लागे प्रभु राखेउ पाना।चलन चहत अब कृपानिधाना ॥२॥ 


ha Ce उन NX ~ कम ae ~ LAN N 
_ रे शुसाई ! बह उन्ह लेकर दक्षिण दिशा की आर गया है, वे कुररी ( टिटिहरी ) 
के समान बहुत विलाप करती 


मने अब तक अपने प्राण रक्खे । अब वे चलना चाहते हे ॥ २॥ 


RE कहा तनु. राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ 
तण कर नाम मरत मुख आवा । अधमर्ँ मुकुत होइ स्रुति गावा॥३॥ 


क ने कहा, हे तात | आप शरीर रखिए ( न छोड़िए ) | तब जरायु ने 
जी यह बात हा । मरते समय जिसका नाम मुख से निकल आवे, वह अधम 
i बुष्य भी सुक्त हा जाता ह ऐसा श्रतियों ने गाया हे॥ ३॥ | | 
~ hs) 
सां मम लोचन गोचर आगे। 
जल मरि नयन कहहिँ रघुराई । 


वे परमात्मा आप सेरे नेत्रो के साम 


5 जग दुलभ कछ नाहीँ ॥ 
ह तुम्ह प्रनकामा ॥ ५॥ 


जा परापकारी हैं ), उनको जगत्‌ 
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गई हं। हं कुपानिधान | आपका दर्शन करने के लिए . . 


i “तल tien 


I ४१ ._-_ ७... - ७ 


ततीय सोपान--अरण्यकाण्ड । ६८७ 


में कुछ भी दुर्लभ नहीं है । हे तात ! तुम शरीर त्यागकर मेरे धाम ( वैकुंठ ) को जाओ। 
रार में तुमको क्या दूँ ? तुम पूणकाम ( सब इच्छाओं से भरे इप ) हो ॥ ४ ॥ 


दो ०--सीताहरन तात जनि कहेह पिता सन जाइ । 


जाँ में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ ॥४०॥ 


हे तात ! आप सीता हरण होने का समाचार पिताजी से जाकर मत कहना । जा 
में राम हैं तो रावण ही कुळ समेत वहाँ आकर कह देगा ( क्याके अभा खवर छुनकर 
न्हें सोच होगा आर रावण मरकर कहेगा तो उन्ह हष हागा ) ॥ ४० ॥ 


चों०-गीध देह तजि धारि हरिरूपा । भूषन बहु पट पात अनूपा W 
स्याम गात बिसाल भुज चारा। अस्तत करत नयन भार बारा ॥९॥ 


गीध ने शरीर त्याग कर श्रीहरि का रूप धारण कर लिया। बहुत खं अडुपम 
भूषण र पीतास्बर पहने, श्याम शरीर, विशाळ चार सुजाय, इस तरह के दिव्य देह 
को पाकर जटायु नेत्रों मे जळ भरे इए रामचन्द्रजा का स्तुति करने लगा ॥ १॥ 


द-जय राम रूप अनूप निर्गुन सणुन गुनप्रेरक सही । 
दस-सीस-बाहु-प्रचंड-खंडन चंडसर मंडन मही ॥ 
पाथोदगात सरोजमुख राजीव-आयत-लोचन । 
नित नौमि राम कृपाल बाहबिसाल भव-भय-मोचन ॥ 


हे राम ! आपकी जय हो, आपका रूप अझुपम ह, आ निशुण, सणुण आर गुणा 
के प्रेरक ( शुद्ध सत्त्वःगुणी ) हैं। आपके ्रचड ना रावण को प्रचण्ड भ्रुजाआ क 
एडन करनेवाले पृथ्वी के भूषणरूप है | आपका मघशेयाम शरीर, कमल समान मुख 
और कमळ जैसे विशाळ ने हैं । हे राम, कृपाल | में आपके नित्य नमस्कार करता हूं, 


अआ्राप अपना [चशाळ भुजाञ्रा से ससारय-सस्व न्धा सयका छुड़ानवाळ हं ॥ [ 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमर्गांचर । 
गोविंद गोपद ढंद॒हर विज्ञानघन धरनाधर ॥ 
जे राममंत्र जपंत संत अनंत जन-मनररजरन । 
नित नोमि राम अकाममिय कामादि-खल-दल-गजन ॥ 


ञापका अपरिमित बळ है, आप अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( उसका जिसको आपको 
महिमा प्रकट न द ), एक आर अगोचर ( किसी को साक्षात्‌ न होनेवाले ) हो। आप 
3 he RS Nees आती 
---जटायु ने रावण से कहा था--राम-क्रोधारिन में तेरा कुल भस्म हागा--इसी प्रतिज्ञा का 
4 


पूरी करना रामचन्द्रजी अपने ऊपर लेता अह 
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गोविन्द्‌ (गोविन्द नामवाले, वा वेदों से जानने में आनेवाले ), सुख-दुःख को गो के पद के 
समान दूर करनेवाले, विज्ञानघन, पृथ्वी के पालक हैं। हे अनन्त ! जो राम-मंत्र जपते हैं 
आप उन सज्ञनों के मन को रञ्जन ' प्रसन्न ) करनेवाले हैं। हे राम ! अकाम प्रिय ! (ज्ञा 
निष्काम क करते हें उनके प्यारे) में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ, आप काम: 
क्रोधादि खलों के दल को नाश करनेवाले हें ॥ 
RO am अति ame ज Lam =r कृ ह्ठि [aN 
गाह नत नरजन ब्रह्म ब्यापक वरज अज काहे गावहा । 
oo ग जा र [RR sd 
कारं ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक सुनि जेहि पावहीँ॥ 
५ ~ ® ज De € 
सा प्रगट करुनाकद सामांबद अग जग माहइ । 
मस नः Ff ज ; [ग्‌ ञं >> नेग = [a SC 
SRS ग | ्रग अनग नह छाब साद्व ॥ 
5 { ( वेद्‌) निरञ्जन, ब्रह्म, व्यापक, शुद्ध आर अज प्रतिपादन करती 
हे ) र बे जिसका ध्यान धरकर आर ज्ञान, वैराग्य, योग आदि करके जिसको पाते 
› नें ही परमात्मा करुणाकन्द, शोभा के श्र ड सर िपपमोहि 
छ र च शोभा के घाम मत्यक्ष पकट होकर चराचर को माहित कर 
कि न Ps हज़ारा कामदेव से बढ़ कर शोभित हे, वे रामचन्द्र मेरे 
२ मछ के भवर हा। अथात्‌ -जैसे भँवर कमळ में जा बैठता है ॐ मे स्थिर हे 
0 २९२ सि कट गज मौज न ए हें आर उसमें स्थिर हो 
7 “खेपा कमळ मे राम-रूपी भवरा स्थिर हो जाय ॥ 


जा अगम सुगम सुभावनिर्मल असम सम सीतल सदा । 


Lame 


यति जे जोगी जतनु करि करत मन गो बस जदा ॥ 
र र रनानिवास संतत दासबस त्रि-सुवन-धनी । 
जञ ऋ ३ सी समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ 
जो सदा शीतळ रहते $ 5. जिनका स्वभाव निमेल है; जा विषम भी हैं, सम भी; 
ने हें = द भा योगी यत्न कर मन और इन्द्रियों का वश में करते हैं वे जिन्हें 


देखते हैं; वे राम, रच्मी ~ 
~ + Me निवास, [असुः वन के > 5०5 ५2 
है ? वे ही संसार के ताप के झन $ स्वामी सदा दास-जनों के वश में बने रहते 


पवि व लो मर उ उ परमात्मा रामचन्द्र, जिनकी कीरति जगत्‌ को 
दा्‌० ला भगति माँगि बर गीध गयउ हरिधाम । 
निश्चल भक्ति का जे जथाचित निज कर कीन्ही राम ॥४१॥ 
रामचन्द्रजी ने उसके शरीर की (हीच जरायु ) हरि-धाम को चला गया | 
चो ७ -कोमल चित अति कि ६ दश-गाज विधि ). यथायोग्य अपने हाथे! से की ॥४१॥ 
गीध अधमखग आमिषभोगी | एन विल रघुनाथ कृपाला ॥ 
घुनाथजी कोमल-चित्तव जॉचत जोगी ॥१। 
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>> ऋऋछऋऋ/+/+/ Ts HE 
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हर 7 2९ { > उन्हं जेने ह 
कारण ही कृपालु हैं । देखिए, गीध नीच मास-भक्षक पक्का ह, उसको उन्होंने बह गति दी 
y ~ ५ 
जिसे यागी जन माँगते है ॥ १॥ 


सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि बिषयञ्रनुरागी ॥ 
पुनि सीतहिँखोजत दोउ भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥ २॥ 
ङ्करजी कहते ऊ हे पार्वती ! वे लोग अभागी हैं, जे औहारि रामचन्द्रजी को छोड़ 
कर Ms पावि हे फिर दोनों भाई सीताजी को खाजते हुए. बहुत से जङ्गलो 
को देखते हुए चले ॥ २॥ 


संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग स्ट तहँ गज पचानन ॥ FS 
त्रत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥२॥ ४ 


जहाँ अनेक वेल ओर वृत्तों से भरे हुए घने वन थे, वहाँ बहुत पत्ता, सृग, हाथी 
~ _ ~ », कबर ® सार 
और सिंह रहते थे। रामचन्द्रजी ने रास्त ख आते इए कबन्ध नामक राक्षस को मा 
डाला । फिर उसने अपने शाप की सब बात रामचन्द्रजी से कहा ॥ ३॥ 


ुर्बसा मोहि दीन्ही सापा ।प्रथुगद देखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंधर्व कहउँ में तोही ।माहि त सुहाइ बह्म-कुल-दीही ।ी। 
ने कहा- मुझे टुवासा मुनि ने शाप ° दिया था, वह्‌ पाप प्रभु के चरणं ps 
द्शैन द मिट गया । रामचन्द्रजी ने कहा, हे गन्धचे ! सुन, मे तुभझसं कहता ६, सु 
ब्रह्म-कुल का द्रोह करनेवाला नहीं सुहाता ॥ ४ ॥ 


दो ०--मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भू-सुरसव ॥ 
मोहि समेत बिरंचि सिव बस ता के सब देव ॥ ४२ ॥ 


__सुरू सहित: आश ० के उप 5 अजब साहत त्रा शिव शव र सब दच ता उस के वश मे हो जाते ते ह्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्‌ 3 ड 
-कबन्च पूचे जन्सम क्‌ रार वै था एक न्द्र्‌ की सभा मे इस गन्धे गान 
में एः | । एक बर ङ्‌ स थवे ने गान 
पूर ज एक ग्‌ ; | य 
दुवां सुनि इ) तो उसने | उन्ह अन डर भज्ञ कहकर उनकी हसी की सुनि 
कि f या, उस पर सा नि प्रसन्न नहा \ 


ह से राक्षस होकर बहुत 
इन्होंने उसे कि जा, तू. रास दा जा । वह शाप स. 

के आया तो उन्होंने उसे शाप दिया ५ बी पक 
का कोड ने लगा, तो इन्द्र ने क्रोध से उस पर व्र फेक मारा; उस वञ्र nf rR 
उपद्रव करने ळ ke एरा नहीं; इसी से उसका नाम कबन्ध हो गया । र र 

स गया, पर च ; ड र 
माना करने तर हक अचल रे हा भ्रुजाओं के बीच में फस गये थे । 
मिल जाय, उसी को बह मार खाता था। राम-लक्ष्मण भी इ i 

) लञवति 

छन्त में रामचन्द्रजी ने मारकर उसे सह देदी। 


er 
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/ चो ०-सापत ताडत परुष कहंता । बिप्रपूज्य अस गावहिँ संता ॥ 

पूजिय बिप्र प्तील-गुन-हीना । सूद न गुन-गन-ज्ञान-प्रबीना ॥ १॥ 
सन्त लोग ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण शाप दे, मारे, या कटु वचन कहे, तो भी वह 


~ > [के NN TN — ~ ८ ० 
पूज्य हाता है। ब्राह्मण शोछ और गुणों से हीन हो, तो भी उसके पूजना चाहिए और 
शर गुण-गण आर ज्ञान में निपुण हो तो भी उसके नहीं पूजना चाहिए ॥ १॥ 


कहि निज धम ताहि समुझावा। निज-पद-प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघु-पति-चरन-कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई ॥२। 


न्द्र A ~ CC ~ ~ ~ ° 

कर रामचन्द्रजी ने अपना धर्म निरूपण करके उसे समझाया, उसकी अपने चरणों में 
प्री देखकर वह उनके मन म पय छगा। वह रधुनाथजी के चरण-कमलों भें सिर 
नवाकर अपनी गति पाकर ( गन्धै होकर ) आकाश में चला गया ॥.२॥ 


ताहि दइ गति रामु उदारा । सबरी के आख्रम पशु धारा ॥ 
सेबर दाख रासु गह आये । मुनि के बचन समुभ्कि जिय भाये ॥३॥ 


उदार रामचन्द्रजी उस कबन्ध को गति देकर चले तो शबरी 
पदापैण किया रामचन्द्रजी को घर आये देखकर उसने अपने जी 
खुहावने वचनों ( तुझे राम-दशन होगा ) को समझ लिया अर्थात्‌ रु 


सरसि-ज-लोचन बाहुबिसाला । जटा 
स्याम गार सुंदर दोउ भाई 


i 
| 
| 
। 


के आश्रम सं उन्होंने 
~ 
मे मुनि ( मतङ्ग) के 
मरण कर लिया ॥३॥ 


[कुट सिर उर बनमाला 
। सबरी परी चरन लपटाई ॥ ४ 


be 
Dd De 
< = 


सुजाये 
वनमाछा धारण किये, एक गौर दूसरे RA पर जठाओं के मुकुट, बच्षःस्थळ में 
उनके चरणों में लिपट गई॥ ७॥  ' ' * ' गलो को देखकर शबरी दैड़कर 


प्रेममगन सुख बचनु न आवा । ए कः 

९ । पुनि सुंदर आसन बैठोरे । | 
> रण we we , पह सर 3 { 
र FS मं सिर झुकाया । उन ल 2 US न | 
0 रनर यासन देकुर दोनों का बे । ५ Me कल आल hs Ml 
१-यह भीळनी थी, मतङ्ग ऋषि की से — pe 
इसने भी साथ जाने की, इच्छा प्रकट की । a । जब वे परमधाम जाने ळगे तो. 


. 
हजार वष के बाद उसे रामजी का आशीवांद दे बिदा. | 
का दृशेन हुआ । 3 


| 
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दो ०--कंद सूल फलत सुरस आत [दय राम कह आने । 
प्रेमसहित प्रभु खाये बारबार बखान ४४ ३0 


शबरी ने रामचन्द्रजी को बहुत ही स्वादिष्ट कन्द, सूल आर फल लाकर दिये, प्रसु 
रामचन्द्रजी ने उन फळो की बार बार बड़ाई कर उन्हें खाया ॥ ४३॥ 


चों०-पानि जोरि आगे भइ ठाढी। प्रभुहे बिल्लावी प्रांत उरबाढा ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करउ तुम्हारी। अधस जाति मं जडमति भारा ॥१॥ 


शबरी हाथ जोड़कर रामचन्द्रजी के सम्मुख खड़ा इई, प्रस जा को देखकर उसके _ 
हृदय में बड़ी प्रीति बढी। वह बोली, हं नाथ ! में आपका स्तुति किस तरह करू ? में 
अश्वम ( नीच ) जाति हूँ आर मेरा भारा जड़ बुद्धि हे ॥ १॥ 


अधम ते खधम अधम अति नारी। तिन्ह महँ में मतिमद अघारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भार्मिनि बाता । मानउ एजी भगति कर नाता॥२॥ 


हे अधार | ( पापो के नाश करनेवाल ) जा नांचा स नोच अर उनस भा के 
सख्यां हा उनम में भा हूं, मन्द्‌-बाच्ध हू आर गवारा ई । रघुनाथजा न कहा-ह भा 
तू मरो बात सुन, में एक भक्ति का नाता मानता इ ॥ 


~ 
जाति पाँति कुल धम बडाई । धन बत्त परिजन गुन चतुराइ ॥ 
भगतिहीन नर सोहइ केसा । बिजु जल बारिद देखिय जसा ॥३॥ 


जाति, पाँति, कुल और धमे की बड़ाई, धन, फ़ाज परिवार के लोग, गुण आर 
चतुराई, ये सब होने पर भी भाक्ति सं राहत पुरुष कैसा मालूम होता हैं जैसे बिना पानी : 
का वादळ ( घटाटाप-मात्र, न किसी काम का, न किसी काज का ) ॥ ३ ॥ 


SNS. me आए 


१--लोकोक्ति में शबरी ने अपने जूठे बेर रामचन्द्रजी को दिवे ऐसी 0० हा हब EN 
इस पर कवितायें की हें किन्तु वे सब अत्युक्ति सरित, पाय क सञ्चितं वन्यं विविधं ` KE 
यण में तो एक ही तरह कहा है “एवसुक्ता सहाला Er शबर्या शबरीमिदम्‌ ` 
पुरुषषभ !”” ॥ १७ ॥ तवाथ पुरुषब्याश्र पाथा Me 5 ल्पानि ददो रपमाय 
॥ ७ ॥ वाल्मीकीय अरण्य सरे ७४ अध्यात्मरामा ` पक कि छळ फल दिये । 
भक्तितः? इत्यादि कई जगहों में यही प्रमा कि शबरी ने आतिथ्य चन्द्रजी को र परम भक्ता ' 
जूठे फळ देना, और वे लेकर सराह कर साना म जो फळ मीठे चण लेती | 
शबरी को कलङ्क लगाना हे । भक्तमाल आदि में जो कहा है रा CPE पेडर ४६) 
थी, वे फल छा रखती थी, इसका. मतलब :यह. दे CR ७ ॐ 


Fs S” पा Mo २ फल 2०० NES ‘ 
के फल तोड़ रखती थी, जूठे .नुहीं.! EA 
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नवधा भगति कहउँ तोहि पाहोँ। सावधान सुनु धरु मन माहाँ ॥| 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथाप्रसंगा ॥®॥ | 
अब में तुझे नव प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तू उसे सावधान होकर झुन और मन में 
रख । पहली भक्ति है सन्तां की संगति, दूसरी मेरी कथा के प्रसङ्गो में प्रीति होना ॥ ४॥ 
दो ०--गुरु-पद-पंकज-सेवा तीसरि भगति अमान ॥ 
चोथि भगति मम गुनगन करइ कपट तजि गान ॥४४ 
तीसरी भक्ति है अभिमान को त्यागकर शुरु के चरण-कमलो की सेवा करना। 
चाथी हे, कपट छोड़कर मेरे गुण-गणो! का गान करना ॥ ४2 ॥ 
ET “मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ | 
छठ दम सात बिराते बहु कमा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ।१॥ ` 
पांचवां भक्ति हे भजन, जो वेदे मं प्रकाशित हे, मन्त्र का जप और सुक पर दृढ़ 
विश्वास होना । छुठी है, दम ( इन्द्रियों का निग्रह ), शीळ, बहुत कामे! से बैराग्य ओर 
सदा सञ्जनों के धर्म में तत्पर रहना ॥ १॥ 
सातव सम माहे मय जग देखा। मो तेँ संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव जथालाभ संतोषा । सपनेहु नहिं देखइ परदोषा ॥२॥ ! 
., सातवीं भक्ति है, समान-दष्टि होकर जगत्‌ मुझसे व्याप्त ( राममय ) देखना, ओर 
खिन्ता को सुझस बढ़ कर गिनना। आठवीं भक्ति है, यथा-छाभ ( विना यत्न जो कुछ मिल 
जाय उस ) से सन्तुष्ट रहना, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखना ॥ २॥ 
5 ० ह छत्तद्दाना। मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ | 
ई काठ जिन्हे के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ३॥ ; 


~ ~ ~ 
नवा भाक्ते हे, सरळ स्वभाव से रहना हि 


nN 5 3 ल 0 रे में कोई भी हो ॥ ३॥ ' | 
ह तिल मच मामनि मोरे। सकल पकार भगति हृढ तोरे ॥ 


वही अत्यन्त है । तभे [ 

इसलिए जो गति बड़े बड़े थेगि-जनों के इन शेप ल ss | 
मम उरसनफल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ | 
कसत र सुधि कहु भामिनि। जानहि कहु जो करि-बर-गामिमि | . 
दशन का फळ श्रेष्ठ ओर अञुपम है, उससे जीव अपने स्वाभाविक रूप (मोत) | 
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तृतीय सोपान--अरण्यकाण्ड । ८६३ 


# [a [oA [a [aN ~ सिनि ] जनक- 
को पा जाता है । हे गजगामिनि ! ( हाथी का स्री चालवाली ) हे भा 


कुमारी की खबर जञा जानती हो तो बतलाश्रा हे h कि 
पंपासरहि जाई रघुराई । तहँ होइाहे es र 
_ ap NSS र्‌ c ] जानतह पताह 
सो सब कहिहि देव रघुबीर । जीनतट = द 
2 बार प्रभुपद सिरुनाई । प्रमसहित सब कथा सुनाई ॥ ॥ 


९ *पा-सरो _ घहाँ आपकी सुञ्नीव स॑ 
ee र । आप पंपा-सरोवर पर जाइए, ह 
ने कहा- हैं रछुराई , ” ुग्नी न कह देगा । हे 
म र । हे देव ! हे रघुबीर! वह खग्रोब आएक स प्रभुजी के 
शीरमति । आप तो सब जानते हुए पूछते है! ॥ ६ Eo न अयित 
३ रे हि था ( मतङ्ग 
चरणों में मस्तक नवाकर प्रेम साहित खब = ( अन्त सुनाई ॥ ७॥ 

कथा--राबश का बच अयोध्या लौट कर राजतिलक प 

—— ~} 3५ r As 


कंद-कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख ददप क i 
a प जे ~ ल्वीन i 
ज जोगपावक देह हरिपद श 
धर बिबिध कम अधर्म बह मत सीकमद सने तपा 
बिस्वास करि कह दास तुलसी शम. ह उ 
पूरी कथा कहकर श्रीहरि कस DR स में लीन हो गई, 
र लर Me भागाग्नि मे शरीर को छौड़कर SR हा रा नह 
द्य Ro उ गये इप लौटते नहीं । तुलसीदास जी का गा HR 
BR क्स अधमे, शाकदायी बहुत खे मत सब छोड़ दो 
चन्द्र ज्ञी के चरणों में प्रेम करो ॥ प भनि ~ । 
दो०--जातिहीन अघ जनम महि सुकुति के मे गारि क 
मंद-मन सुख चहसि एसे पराह बिसारि ॥४५ 
महाम जीने नीच जाति की, एश्वी पर पापी ग 
- अ oa द र के भी मुक्त कर दिया, अरे महा-सू्ख, मन ! तू प्स 
मे न a 
मी को भुलाकर खुख चाहता है १॥७५॥ 


-तल्तित-बल्त नरकेंहरि दीऊ । 
० त्यागा बन सोऊ । अठ नरके ` 
ब करत बिषादा । कहत कथा शनक संबादा ॥९ 


दोनों ( राम और 
गचन्द्रजी ( मतङ्ग ) वन को व्याकर आगे चले। दोनो ( रास २ र 
एामचन्द्रजी डस ` द्धा परमं समा अथ में पहुँच 
जज के द्त्वा न निवत्तन्ते तद्धाम परम सम । अर्थात्‌ जिस स्थान मे पड 
१--गीता में कहा ६ £ 


———— 


a 
A ¬ श्रेष्ठ स्थान हैं । सुनियों ने इकट्डे 
कर फिर नहीं लौटते वह LR कै क्रोध से वह सर ग्रा । र लियन हि ने 
--बेन राजा महा- उसको उन सुनय Co 
ड ts मथा तो काळा डरावना एशे सवभ नि ऐेपी एश में कथा है । 
र i ( भीळ ) हुश्रा । उसी वंश के सब भीळ हैं, ऐसी उर 
भेज दिया । यह निषाद [ 
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लक्ष्मण ) अतुल बलशाली पुरुषों में सिंह समान हैं। प्रभु है रामचन्द्रजी विरही मजुष्य | 
के समान दुःख करते ओर अनेक कथाओं के सवाद कहते हं ॥ १॥ | 
La '_ Lo > > SS Pe | 
त्ताषछमन द्र्वु बापन काइ सोभा । दखत वाह वीर सन नाह छामा ॥ | 
(या ~ + ०020 SN र्‌ FY (४७७ 
नार साहत सब शखग-स्ग-बदा । भानह भार करत हाह [नदा ॥५॥ । 
; रामचन्द्रजी ने कहा-ळच्मण | वन की शोभा देखो, इसको देखते ही किसका चित्त 
चुभित ( हक्का-वक्का ) नहीं होगा। ये सारे पक्षी और सगो के स सूह अपनी स्त्रियों 


समेत रहते इए मानें मेरी निन्दा कर रहे हें ॥ २॥ 
ASN 


हमहि देखि स्टृगनिकर पराहीँ । झूगी कहहिं तुम्ह कहुँ भय नाहीं॥ 
तुम्ह आनन्द करहु झूगजाये । कंचनस्ृग खोजन ए आये ॥ ३॥ | 
. हम दोनों को देखकर सगो के झुंड भागते हैं. परन्तु गियाँ कहती हैं कि तुम्हें ' 
कुछ डर नहों है। अरे ! तुम तो मृगो के जाये सच्चे सुग हो, तुम आनन्द करो, ये तो ' 

सोने का सग ढंढने आये हैं ॥ ३ ॥ 

संग लाइ करिनी करि लेहों । मानहुँ मोहि सिखावन देहाँ ॥ 

ताज साचातत पुन एनि देखिय। भूप सुसेबित बस नहिं व्लेखिय ॥॥ 
हाथी हाथेनियों को साथ लगा लेते हैं, मानें वे सुभे शिक्षा देते | 
तरह सीता को साथ क्यों नहीं रकखा ? अ 
बार बार देखना चाहिए और भली भ 
5 श है ऐसा नहीं समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 
राख नार जदपि उर माहाँ । जुबती सुत्र नृप 
दखहु तात बसत सुहावा। प्रिया 


स्त्री को यद्यपि हृदय से ळगा रको, 


mmm 


मानों बे : हें कि तुमने हमारी 
अच्छा तरह चितवन किये इए भी शास्त्र को फिर 
[ति सेवन किया हुआ ( प्रसन्न ) राजा अपने वश 


त ति बस नाहीं ॥ : 
हन मोहि भय उपजावा ॥५॥ : 


he तु ता भी स्ञ्री शास्त्र CLAN 
YT AR > ~~ श शस्त्रे आर [क 
= 5 त होते | है तात । देखा, यह बसन्त कैसा सहावना छग RD A ड 
बिना मुझका भयङ्कर ही प्रतीत होता है ॥ ५ । ro १ 
{ Lam ~ 
द्‌ 0 जन a ज 
निरहाबिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 


- 
~ के a 
िमाभककक "कक - नम ESS sapere न, 


भ्राता सहित हूँ (अकेला नहीं ); मानों 
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तृतीय सोपान-अरणयकाणड । ६६ ४ 


ने र्‌ गी. से ल दिया 
दूत की. बात को खुनकर उसने रास्ता राक कर अपनी सेना का पड़ाव डार [5 
है । ॥ ४७ ॥ 


चो ० -बिटप बिसाल लता अरुकानी | बिबिध बितान ला तानी | 
कदलि तालबर ध्वजा पताका । देखि न मोह धार मन का ॥९ 


~ आता की 


है AS ० न तान ये 
बुक्तों में विशाल लताये उलभ रही हें, मानों वे ही तरह तर्‌ह्‌ क के 
थे हैं। केले और ताल के वृक्ष ही मानां ध्वजा-पताका: ह अर 
गा ग 
मोहित न हो, वह थीर हें॥ १ ॥ 


मेत बने ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना । जनु बनत | बने बह 8 
कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाये। जनु भट बिलग बिल्वग हाई छाये ॥२॥ - 


~ 


र ~ म ™ 
फूल ए, ह्‌ | बहुत 
[a he 27 ~ ~ — 45 he hes ~» 9. तेग ~ 


कजत पिक मानहुँ गज माते । ढेक महोख उट बिसरात ५ 
मोर चकोर कोर बरं बाजी । पारावत मरात्त सब ताजा 


गों ~ ~ ~ A) कुलंग 
{ कोयल कूक रही हें, चे ही मानों मदमातं हाथा बोळ र 
र | ह : ष्च ~ > ~ 
ी ( कण के समान एक । ) ज्ञा बोल रहे हैं 
पत्ता 


रखत्च ~ « (N 
~ —_ ~ ~ ~ [a ~ ~ > घाडे ््ज म्रैर ही 
सञ्चर बोल रह हा । मार चकोर रार ताते ही मानो श्रेष्ठ घाड़ं हा, कबूतर अ रहसर्ह 


Lam नोजब \ 
वीतर लावक पद-चर-जूथां ' बरनि न जाइ मनोजबरूया । 


* ३७ षे \ 
रथ गिरिसिला दुँदुभी भरना ' चातक बंदी गुनगन बरना ॥४ 


गो ww हे कामद्‌ का 
~ > KS ) 9 क 
हे है हे CEE 
~ 


९ हैँ ॥४॥ 
गहा बन्दी-जन हैं जो गुण-गण बित हम पल ध ज बसीठी ठे ॥ 
यस्व भेरि सहनाई । त्रिविध बया र रती 
मशक संग ह्ीन्ते। विधत सित 5 
चतुरागान सना Se सेना के तगारे और सहनाई बज रहे हे, मन्द सुगन्ध, ` 
भोर का गंजन 


~ ¢ तरह, 
बसीठी ( सिफ़ारशी चिट्टी ) आई हे । इस तरह. | 


[ [a नें < cx कः ~ पः चर है 
शीतल तीनों प्रकार की हवा ची * भी के चुनाती ( ललकार ) दिये इ 


५ ५० प, स्म 
कामदेव चतुर्रङ्कती सेना साथ लिये के है 
रहा हैं ॥ ५ ॥ । 
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लक्षिमन देखत कामअनीका । रहहिँ धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि के एक परमबल नारी । तेहि तेँउबर सुभट सोइ भारी ॥ £॥ 


हे लद्मण ! जो लोग कामदेव की सेना को देखकर धीर रक्खं, ञे ही मनुष्य 

ससार में मान्य ( गणय ) होंगे । इस कामदेव के एक परम बळ स्त्री है, जो कोई उससे 
उबर जाय ( बच जाय ) वही भारी ( उत्तम ) योद्धा हे ॥ ६॥ 

OC ~ कई ध _ 
` दो०-तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु त्तोभ ॥ 
Lo ध IA NES 
मुन [वज्ञानधास सन कराह [नासंष मह छाभ ॥४व्.॥। 
हे तात ! तीन बड़े प्रबल दुष्ट हैं, एक काम, दूसरा क्रोध ओर तीसरा लोभ। ये 


तीनों विज्ञान के स्थान मुनियों के मन में निमेष ( आँख बन्द कर खोलने ), भर में ज्ञोभ | 
( घबराहट, विकार ), उत्पन्न कर देते हें ॥ ४८॥ 


| 
| 
| 


लोम के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि ॥ 
क्रोध के परुष बचन बल मुनिबर कहहिँ बिचारि ॥४६॥ 
मुनिवरों ने विचार कर कहा है कि लोभ का बल तो इ 
_ है कामदेव का बळ केवल स््री.ही है, क्रोध का बल कठोर वचन है ॥ ४३ ॥ 
चो०-गुनातीत स-चराचर 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह के मन विरति हृढाई ॥१॥ 
शिवजी कहते हे-हे उ सर्व, रज, तम गुणों से 
प्र, र सत्त्ववाले ) अर ओर सबके अन्तर्यामी हें। 
होने इन उक्तियों से कामी पुरुषों की दीनता दिखाई ओर धीरों के लिए बैराग्य को 
दढ ( प 2 कर दिया ॥ १॥ 
क्रोध मनोज लोभ गद माया । छूटहिँ सकल राम की दाया ॥ 
सो नर शदजाल नहिं ला । जा पर होइ सो नट भ्रनुकूला ॥२॥ 
कोध, कामदेव, लोभ, म > मु 


तृतीय सोपान--अरणयकारणड । ८6 ७ \ 


मे ने कटा 
स्वप्न हे । अर्थात्‌ जैसे स्वप्न मे कोई अपने ऊपर शत्र का धावा, या अपना मस्तक के 


मि हे, इसी रि-भजन में चित्त लगाने 
देखता है; फिर जागने पर वह भय मिट जाता हे, इसी तरह हार-भजन मे र es 
से काका सब विकार स्वप्न जैसे बिला जाते हें । फिर रामचन्द्रजी पपा 
और गहरे सरोवर के किनारे गये ॥ ३॥ 


संतहृदय जस निमल बारी । बाँधे घाट मनोहर चारा हर 
जहेँ तहँ पियहिँ बिबिध छग नीरा। जनु उदारणल जाचकभीरा ॥ 
हे सरोवर में खन्तों के हृदय जैसा निमेल जळ भरा था, उके हे अ 
ड धे इप थे। जहाँ तहाँ तरह तरह के ग्ग जरूपान कर स i र ह 
स मानों किसी उदार ( दाता ) पुरुष के घर माँगनेवालों की भीड़ रगा ह 
हात थ, 


दो ०--पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइय ममे । 
मायाङन्न न देखिये जैसे निशुन ब्रह्म ॥ ५०॥ 


प्रें कुमुदिनी छाई हुई थी, उसकी रार में जळ छिपा रहने के कारण 
बत की मिल छ कमदिनी ही दीखती थी, जल नहां । 
9 मे नहीं मिळता था । रथात. दूर सटे कुमुदिनी र भ 
र जैसे माया से ढका हुआ मछुष्स निर्शुण ब्रह्म के नहीं देख सकता, 
यह जल केसे छिपा था जेस म Ss ii 
अथवा माया से ढके हुए निशुण ब्रह्म को कोई 


सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहि | 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुखसजुठ जाहि ॥ ५९ 


म लियाँ एसी सुखी रहती थीं, 

रे | ळुलियाँ एक रस ऐसी खुखी 

रे 3 गहरे जल में सब म इक 
सरावर के बड़े गह ठ ली 

जैसे व सीट पुरुषों के दिन सुख्-पूर्वेक जाते हैं, अर्थात्‌ धर्मात्मा मल 

मछुलियाँ सदा सुखी रहती थीं ॥ ५१ ॥ 


पत 
चौ०-बिकसे सरसिज नाना रंगा । मंधुर अल गुंजत बहु भुँगा 


बिलोकि ज रसा॥१॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहँसा। मरु बिलोकि जद क सा १ 
° क कमल खिल रहे थे? भारे बह मीठी आवाज स 
जरू आ इल बोते हुए ऐसे मालूस होते थे मानो वे प्रभु रामचन्द्र देखकर 
उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १ ॥ 


दे नहिँ जाई ॥ 
चक्रवाक-बक-खग-समुदाईँ । देखत बनइ ब el 
सुंदर खग-गन-गिरा सुहाई जात प यरा त बोलाई । 


देखते _ शी 
Ee यों म शोभा देखते ही बनती श, 
की, बंगले आदि पतियों के समूद क सुन्दर सुहावन 
त लहीं किया जा सकता। उन पक्षिगणों की बोली पे ऊ हो ॥२॥ 
| Ei वे रास्ते से जाते इ मुसाफिरों को विश्राम के लिप बु 
ळग > मान ४ 


< 
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तालसमाप मुनिन्ह गृह छाये । चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाये ॥ ` 
भपक वकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥ ३॥ | 


उः > ha A 5 
चारों दिशाओं में ( पपा-सरोवर ) के पास मुनियों के घर ( कुटियाँ 2 छाये हुए थे। 
$73 जङ्गल आर चृत्त सुशोभित थे | चम्पा, मौलसिरु 
~ पा, माळ ! 
पाढ़, कटहळ, पछास और आम ॥ ३ ॥ पा, मोडसिरी, कदम्ब, तमाल; 


J ei तरु नाना । चंचरीकपटली कर गाना । 
पल मंद सुगंध सुभाऊ । संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥ ४॥ 


चलती था ॥ ४॥ कायल कुहू कुहू की ध्वनि कर 
सुनकर मुनेजनें के ध्यान छूट जाते थे ॥ ५॥ 


दो० ण भर नम्न विटप सब रहे भूमि नियराइ ॥ 
जैसे पात उरे जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ५२॥ 


CIS 


नु कान्ह परमसुख पावा ॥ 
नुजसहित र 

खुन्दर तालाब देखकर उसमे स्नान EE, 
छच्मणजी समेत वे बैठ गये ॥ १॥ 


दी सुंदर तरु बर छाया । बेठे अ 


रामचन्द्रजी ने अति 


SSA । कहत 
फेर बर्हो सब देवता और झुनि आये, य ला MUS UE 
Ee गु रामचन्द्रजी परम सन्न होकर बैठे लग व 
हरवत भगवंत हिँ देखी द 
ha नतह देखी । नारदमन भा सोच बिसेखी 
साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना अ 
` भगवान्‌ रामचन्द्रजी को विरही देखकर नारदी के स दुखभारा ॥ ३॥ 
न 


मे ~ 
` विशेष सोच 
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तृतीय सोपान--अरण्यकाण्ड । ८६६ 


~. ~ ~ ~ ha दे > भार 
उन्होंने सोचा कि रामचन्द्रजी मेरे शाप? को अङ्गीकार कर अनेक प्रकार क दुश्खा के भा 
' को सहते है ॥ ३॥ 


ऐसे प्रभुहिं बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आइ ॥ 


पह बिचारि नारद करबीना । गये जहाँ प्रभु सुखआसीना ॥ ४ 


कै RR भी न मिले दजी यह विचार 
oe ऐसा अवसर कभी न मिलेगा । नारद 
में ऐसे प्रथु को जाकर देख्‌, फिर एस त 


कर हाथ में वीणा लिये हुए वहाँ गये, जहाँ प्रभु रामचन्द्रजी छुखपू्ैक चेठे थे ॥ ४ ॥ 
गावत रामचरित म्ृदुबानी । प्रेमसहित बहु भाति बखानी 
करत दंडवत लिये उठाई । शखे बहुत बार उर खाई ॥ ५ 
स्वागत पूछि निकट बेठारे । लक्षिमन सादर चरन पारे ॥ & 


नारदजी कोमळ वाणी से बड़े प्रेम के साथ बड़ी प्रशंसा करते हुए प 
जाते थे । नरमी रामचन्द्रजी के दण्डवत्‌ करने रूग॑,ता प्रभु रामचन्द्रजी | उन्हे pe 
ह ` उनके बड़ी देर तक छाती से छगा सबस्वा॥ ४ ॥ रामचन्द्रजी ने र्‌ 
सा गा कर उन्हें बैठा लिया और लच्मणजी ने आदरपूर्वक नारदजी के चरण 
समाचार न 
घोये ॥ ६॥ द 

_ नाना बिधि बिनती कारि जेय जानि । 
दो ०--नाना बिधि बिनती करि प्रभु मसन्न जिन जा ! 

नारद बोले बचन तब जार सरोरुहपानि ॥ ४३ 0 
जे - जाड़ 
रद्जी अपने जी मे प्रभु रामचन्ट्रजी को प्रसन्न जानकर हस्त-कमल जाड 
तब ना पमः 
कर अनेक प्रकार को स्तुति कर वचन बॉल ॥ ५३॥ 


चो ०-सुनहु परम उदार रघुनायक ! सुंदर अगम सुगम न 
देह एक बरू मागर सवामी । जद्यपि जानत अतरजाओा Q 


जेने ~ < 
न्दर । अगम ! (प्राप्त होने का दुलभ), 
उन्होंने कहा--हे परम उदार रघुनायक ! न्दर * mE 
त PR वर्दायक ! खुनिप। हे स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं, 
सुगम (भक्तो का खुलस/, 


जानते हैं, तथापि में एक वर मांगता हूँ वह दीजिए ॥ १॥ 


SEY 6 
f म््म्फल््जा 


_ | 


॥| 
tl 


ज हुँ कि करडे दुराऊ । 
“= मोर सभाऊ ।जन सन कब कि कार्ड 5 
जानह मनि तुम्ह मोर सुभाझ / 5 
i आत प्रिय मोहि लागी। जो सुनिबर न सकाई उल माँगी।२ 


~ 


| तुम मेरा स्वभाव जानते हो, क्या में कभी भक्तों से 
ऐसी कौन सी मुझे प्यारी लगनेवाली चीज़ हे जिसे 


। METS See I ST 
_हुमनहीमाँगसकते॥रे नहीं माँग सकते ॥ २ ॥ 


र दोहे की चारों चोपाइयाँ श्र -शृष्ठ-संख्या 
ण्ड १६४ से १६९ ते दाहे की चारों चोपाइया और दोहा-ए 
१---दुखिएु बाळका 


१३२-१३३ ॥ 
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जन कहूँ कछु अदेय नहिँ 
तब नारद बोले हरषाई 


माँगता हुँ ॥ ३॥ 


मोरे । अस बिस्वास तजह जनि भोरे॥ 


अदेय (न देने योग्य ) नहीं है। ऐसा विश्वास 
नञ होकर बोले, में ढिठाई कर ऐसा वरदान 


जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । खुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह तें अधिका । होउ नाथ त्रघ-खग-गन-बधिका॥४॥ 


यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं 
हे नाथ | पाप-रूपी पत्तिगणां के वध 


वेद्‌ उनको एक दूसरे से बढ़ कर बताता है; तथापि 
क ¦ रास नाम सब नामों से बढ कर होवे ॥ ३ ॥ 


दो०-राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । 


ज ~ 
अपर नाम डुगन बिमल ब्‌ 
आपकी भक्तिरूपी पूर्णिमा की रात्रि में राम-ना 
नत्षत्र-गरो-समेत भक्तों के हद्य-रूपी आकाश में निचा 


एवमस्तु युनि सन कहेउ कृ 
तंब नारद मन हरष अ्रति 


.* गसागर रघुनाथजी ने मुनि 
अत्यन ९ ~ 
मन म॑ अत्यन्त हषित होकर प्रभु 


Fo 


के चरणां में मा 


चा०-श्राति प्रसङ्ग रघुनाथहि जानी 


ह भगत-उर-ब्योस ॥ ५४॥ 


मररूपी चन्द्रमा, दूसरे नाम-रूपी 
स करे ॥ ५४ ॥ 


पासिंधु रघुनाथ । 


मभुपद नायेउ माथ ॥ ४५ ॥ 
से एवमस्तु ( ऐसा ही हो ) कहा तब ना सर 


र । एनि नारद बोले झूदुबानी ॥ 
राम जबाहे पेरेहु निज माया । मोरे 


हेह मोहि सुनहु रघुराया ॥ १॥ 


CP 5 न्ह पशु केहि कारन रीन्हा ॥ 
सुचु शुनि तोहि कहँ सहरे SRM पा 


तब मे अपना विदा 


करउं सदा तिन्ह के रखवारी 
गह सिसु बच्छ अनतल अहि धाई । तह द | 
म नकी रक्षा इस तरह त हूँ, लक दागी अरू गाह॥३॥ : 


में सदा उ 


रासा। भजहिँ जे मोहि तजि 
| 


सकल्त भरोसा २ 


ता था, बह भु ने किस कारण न करने दिया ? 
। भेता के साथ ,कहता हूँ, जो सबका 


। जिमि बालकहिं राख महतारी ॥ . 


माता बालक की रत्ना करे । जहाँ 
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RS YY हा € | 
। अस बर मागउं करउँ डिठाई ॥३॥ | 
मुझे भक्तों के लिए कहीं कुछ भी अदे 
भूल कर भी मत छोड़ो । तब नारदजी प्रस 


तृतीय सोपान-_्ररणयकाणड । ७०९ 


उन्हें बचा लेती है ॥ ३॥ 


प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिल बाता || 
मोरे प्रोढ-तनय-सम ज्ञानी । बालक सुतसम दास अमानी॥ ४ ऐ 


> = जाने गाय पिछली बातों पर प्रीति नहीं करती, 
के डी Ds का भक्त प्रीढ पुत्र के समान हैं, का 
हे हि जा बालक के समान हैं (ज्ञानवान्‌ झानबळ क बन ना 
राहत ; छोट बाल ट् हे 
मुझे करनी होती है) ॥ 3 2. _ 3 मेध रि 
अनहं मोर बल,निज बलताही। दु कह काम कीच फ सा ४ 
= बिचारि पंडित मोहि मजहाँ। पायेह ज्ञान भति नि तज कद 
प कक > (उन बाळ-मक्तो के) और जिनको निज-बळ हे ( ne 
जिनको मेरा बल है. ६ र क्रोध शत्र हैं । यही विचार कर परिडत ( भले बु a 
भक्तों ) दोनो pe है भजते हैं, वे शान पाकर भी भक्ति का नहा छोड़ 
द्विवाले ) झा oe ° ~ 
दो ०--काम-ऋ्रोध-लोभादि-मद प्रब॒त्त मोह के BU | ह ` 
निन्ह सतँ ति दारुन दुखद माया रूपा ग ® 
Se लोभ, मद आदि प्रबळ मोह की भारा है, उनमें सबसे अत 
काम, ’ Li NS है 
_ ~ पिणी स्री ह॥ ५६ ॥ i है; / 
दुख ype ति संता। मोहबिपिन कहे नारि बसता ह 
चो ७ -सुचुऽ र ल्य भारी । होड़ ग्रीषम सोखइ सब नारा 0 ९ 
जप तप नेम जलती ॐ कि मोहरूपी बन में खरी बसन्त ऋतु 


ह संत कहते हे. 
हे सुनि ! छना, र चेद और गदि सब जलाश्रयों ( पाना के आधार 
र्‌ 
है । वही ग्रीष्म ऋतु हके 


जप, तप, नियम श 
ड इतीह [ 

करे ताचा न> ¬ = मेक इनत रा म ॥| 
काम ली पड । तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई ॥ २ 


[ दाई [दि मेंढकों के लिप. 
दुबासना कुछद सकर काम, क्रोध, मद मत्सर मै 
वही स्त्री वर्षा-ऋतु-रूपिणी त कुसुदिनियों के समूह के खदा छख 


खुख देनेवाली हो जाती हे a ड है ॥२॥ Ms 6 दा 
देनेवाली शरदू-ऋतुःरूपिणी हे होइ हिम तिन्हाहे. दहात सुखं सदा 


° -बुन्दा । होइ रितु पाई । 
घस्‌ स्‌ ससस नाई । पळुहड नारि सिसिररितु गाई A 
पान ममता आवा स्त्री हेमन्त ऋतु-रूपिणी होकर समस्त श्रमे 

| मन्द्‌ ( थोडा 
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कमलो के समूहों को पाला होकर मार डालती है । फिर शिशिर आतु होकर वह ममता 


रूपी जवासे को खब हरा-भरा कर देती है ॥ ३ ॥ 
पाप उलूकनिकर सुखकारी । नारि निबिडरजनी ऑधियारी ॥. | 
जनि बल साल सत्य सब मीना। बंसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ ४ ॥ | 
_ _ स्रोरूपिणी धोर अँधेरी रात पापरूपी उल्लओं के स॒ | 
हं आर बुद्धि, वळ, शील तथा सत्य इन मछलियों के लिए 


जानेवाला काँडा जिसमे मछुलियां फँस कर मर 
चतुर छोग कहते हें ॥ ४ ॥ 


\/दो० ववम सूलपद प्रमदा सब दुखखानि ॥ 
। ते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिय जानि ॥ ५७॥ 


इस तरह स्त्री अवशुणों ( दोषों ) कः 
~ ~ N दाष ) का जड ल , ny TAS ~ ~ 
की खान है। हे मुनि नारद ! मेने यह सब जी र ( दुःख ) देनेवाली और सब दुःखं | 


निवृत्त किया अर्थात हि समभ ग हि न 
टैत्त किया अथात्‌ विधाह न करने दिया ॥ ४७ ॥ | 985 (दमको उससे 


मूह का सुख देनेचाली होती 
लिए स्त्री बंसी ( पानी में डाला 
जाती हैं ) रूपिणी हो जाती है, ऐसा | 


औरामचन्द्रजी के सुहावने वचन 
रत म आँसू भर आये। fe सुन ह ह सुनि का शरीर पल कित हो ग 
5 पर लक Cis ह से स्वाभी की होती. ह र अ 
जे न भज जरा | 
जाने सादर बोले मुनि. नागा। ज्ञानरंक नर मंद अभागी ॥ 
रोगो दोर उन राम बिज्ञान बिसारद ॥ २॥ 


रे छठ > दरिद्री ~ 
$ आदर के | साथ बोले A शान के दरिद्री, 


/ राम ! खुनिए ॥ २॥ 
हे विज्ञान: विशारद 


संतन्ह के लच्छन _ रघुबी उ 
क ~~ + बोरा || क्‌ « ज < 
उडु उनि सतन्ह के गुन कहरँ। a भजन भवभीरा ॥ 


हें रघुवीर ! संसार-भय के 


रामचन्द्रजी ने कहा-ह निदत्त करनेवाले न्‌ 
र ने क सनि ! सुनो, अब मे सन्तो +. आप सन्तो के ह 
म उन सन्तो के वश में रहता हूँ i | अब में सन्तों के लक्षण कहता द रच्तण कहिए । 


' जिन लक्षणां से 
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तृतीय सोपान--अ्ररणयकाणड । ७०३ 


[4७५ ~~ 
बट बिकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ 
४425 ~ NS र ® ध ~ NT 

अमित वोध अनीह मितभोगी । सत्यसंध कबि कोबिद जागी ॥ ४ ॥ 
ह LN धी ~~ ५ 
सावधान घपानद मदहांना । धार भगातपथ परम पर्वोना \ श 
जिन्होंने छः विकारों ( काम' क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ) को जीत लिया, र 
ड कर पा हर ० 
पापरहित हैं, अकाम ( किसी बात को इच्छा न करनेवाले , नि स्पृह ), अचल ( | पल 
द्धक्ति में निश्चळ ), अकिचन ( जिनके पास फूटी कोडा का भा संग्रह न हो ), ' HR 
र सुख के स्थान ( जिनके पाख ज्ञानेवाळा उषदेश-द्वारा झुला हो जाय, ) हः 
अपार ज्ञान है, जा तष्णारहित और मितभोगी ( आहार विहारादि सभी चष्ट हे 
पत्य-प्रतिज्ञावाले, वि ओर योगी हे सावधान 
करनेवाले ), सत्य-प्रतिज्ञावाले, विद्वान्‌, चठुर Fe योगा।ह॥ 5 ॥ स i 
निज कर्यव्य में हाशियार ), सबको मान देनेवाले; निरभिमानी, धीर, अ 
में अत्यन्त ही निपुण हें॥ ५॥ 


दो ०--गुनागार संसार-दुख-रहित बिगतसंदह । | कि 
तजि मम चरगासरोज प्रिय जिन्ह कह दह न्‌ i ॥५८॥. 
जा गणा के स्थान. ससार-सम्बन्धी दुःखां से रहित, सत्देह रत हें, जिनको मेरे 
चरण कमले! को छोड़कर अपना शरीर या झर गा नहीं है ॥ ५८ ॥ 5 és म 
चो ०-निज गुन स्रवन सुनत सकुचाहा । परगुन सुनत धिक हर ह 
सम सीतल नहिं त्यागहिँ नोती । सरत्त सुभाव सबाह सन प्रीती ॥ २ 


०.4 ४ T 5 ठर लडुत त्‌ 
जा अपने शुणां को काचा स सुनने मे सकु चाते हे, दूसर. के शुर उ प 
| ग्रसन्ञ होते हैं, समद्दा ठ रार शीतल रहत ह, ना ति का त्याग नहा कर ते जिन जनक साध 


> सभी से जिनका प्रेम है॥ १॥ निद RF 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु-गोबिंद-विप्र-्पदन्भमा || 
स्रदा छमा मइत्री दाया । मुदिता मम पदप्रीति अमाया ॥ २ ॥ 


~ eS चिन्ट 
। जितेन्द्रियता, सयम और नियम | _ जिनम हें ओर शुरू, दिल 
ल अह जिनका प्रेम है, जिनमें अद्धा (गुरु, बेद, शास्त्र क - 


: > शा के चरणों मे i मेरे चरणे! 
भगव एन्‌ आर ब्राह्मणी * > विश्वास ), क्षमा, मित्रता, दया, प्रसन्नता तथा मेरे चरणी 
बचने में आस्तिकड 5 ते के बनाने की आदत न होना ) है॥ २॥ 


नजम हे और जो माया सहित (बनावटी बात ० 2 विन " 
बति विवेक विनय बिजञाना। बे जया वदेशना 
& करहिँ न काऊ \ भूत्ति न देहि | कुमारग पाऊ डल. 
5 र चसक, नस्रता, विज्ञान (सशय मिटाने की शाक्त ) क र 
र FE द्भ (पाखण्ड) ` अभिमान, मद नहीं करते, जो कभी भूल 
का यथाथै ज्ञान हें, 
भी कुमार्ग में पाँव नहीं रखते ॥ ३॥ 
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गावहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतुराहित पर-हित-रत-सीला' । 
उसे उन साधचु के शन जेते। कहि न सकहिँ सारद सुति तेते॥४। 
हर सदा मेरी लीलां को गाते और सुनते हें, जो विना कारण ही दूसरे का हि 
ने के स्वभाववाले होते हैं। हे मुनि ! सुनो, साधुओं के जो जो गुण हें उन उन र 
का सरस्वती आर वेद भी पूरा नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ i 
>< कहे सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे । 
जे दनबशु कृपाल पालक, भगतणुन निज मुख कहे ॥ 
_ नाइ बारह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये । 
” र बरस आस बिहाइ जे हरिरेंग रथे ॥ , 
कर रामचन्द्र के अरण... 0 जी भी नहों कह सकते, नागदजी ने ऐसा सुन 
ने इस तरह भक्तों के ग॒ पकड़ लिये। दीनबंधु, कृपासिंधु, पालन करनेवाले रघुनाथजी 
. "में मस्तक नवा कर 0 द 'केये। नारदजी वार बार चरणों 
जा तरह सब छोड़ हरि ( रामचन्द्रजी ) के सा 6 र 
द०--रावनारिजस पावन गावहिँ सुनहि जे लोग । 


राम गा ति । an ~ 
क ह पानि बिनु बिराग जप जोग ॥ ५६ ॥ 
एर सुनते हैं, वे बिना ही वैराग्य, जप अ ८ थे करनेवाले ) यश को जा ळोग गाते 
पा जाते हैं एय, जप ओर योगाभ्या चन्द्री EN 
है ॥ ५६॥ यास किये श्रीरामचन्द्रजी में ढ़ भक्ति 


कर | oR 
é । ६०॥ का भजन कर और सदा सत्सङ्गः 
ति ्रौरामचरितमानसे | 
सकलकलिक 
शुषविध्वंसने विभल वैराग्यसम्पा- 


के सम्पूर्ण दोषों | 
दोषों के विनाशक भरी ङ । 

दन नामबाला यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ ६ रतमानल में विमळ-बैराग्य-सस्पा ! 
le = | 


ns 
है ० h Do] 


SM, 55 
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= 4२ 
र श्रीयणेशाय नम 


श्रीजानकीवज्ञसो विजयते। } RN 
SD ce iE 
| रामचरितमानस र 


चतुथे सोपान ¦ | 


कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिब्ता विज्ञानधामावुभौ 
शोभाढ्यो वरधन्विनो श्रुतिनुतां गोविप्रटन्दाप्रया । 
मायामानुषरूपिणो रघुवर सडम्मवम्मों हितां 
सीतान्वेषणतत्परो पथि गतो भक्तिप्रदो तो हिनः॥ १ 0 


कुन्द और इन्दीवर ( नीलकमल ) के समान सुन्दर, अतिबळयुक्त, विज्ञान से पूणे 
शाभा-सम्पन्न, धनुर्विद्या के उत्तम ज्ञाता, बंदा स स्तूयमान, गौ आर ब्राह्मणा के समूह 
को प्रिय, माया से मजुष्यतञु-यारा सद्धमै के रक्षक, हितकारी, सीता के अनुसधान में 
तत्पर. मार्ग में विचरते हुए, वे दोनों रघुबर अर्थात्‌ राम . आर लक्ष्मण हमारे लिए 
< 
निश्चय से अधिक भक्ति के देनेवाले हो ॥ १॥ 


्रह्माम्भोधिसमुड्ववं कलिमलप्रध्वसन चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखन्दुसुन्दरवर संशोभितं सवदा । 
संसारामयमेषजं सुखकर श्रीजानकोजोवर्न 


घन्यास्ते कूृतन पिबन्त सतत श्रीरामनामास्ट्रतम्‌॥ २ ॥ 


ज्ञा वेदरूपी समुद्र से निकले हुए, कालि 

यवान या कुशल ) धन्य दे, 
मळ डः द करनेवाले, अविनाशी श्रीमहादेवजी के मुखचन्द्र सं सि 
सब कम लग प्रकार से शामासम्पन्न, सखाररूपा शग के अ्ाषध, सुख देनेवाले, श्र 
कीजी के प्राणाधार श्रीरामचन्द्रजी के नामासूत को निरन्तर पान करत ह ॥ २॥ 
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hr ~ जा ee गा ~ nS 
सा०-मुक्तेजनम महिं जानि ज्ञानखानि ्रघहानिकर । 
र RS ° ~ (oN | 
हे बस संसुभवानि सो कासी सेइय कस न ॥ १॥ !. 
भूम किन लात्‌ जो सुक्ति वी दरवार 
हूं, जहाँ मरने सं माक्ते हो जाती हैं, आर जहाँ बसने से मुक्ति होती हे, जिस का नाम लेने 
सेभी मुक्ति हो जाती है, इस बात को सभी जानते हैं ), जा ज्ञान की खान ओर पापों को 
नाश करनेवाली है, जहाँ महादेवजी ओर पावेतीजी निवास करते हें, उस काशी (पुरी) का 
सवन केसे न करना चाहिए ? अर्थात्‌ अवश्य ही काशीवासी होना चाहिए ॥ १॥ | 


जरत सकल सुरबूंद विषमगरल जेहि पान किय । 
. तीहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकरसरिस ॥ २॥ 
जिन्हाने सम्पूणं देव-गों को जळते देख विषम (धार) हाळाहळ विष को पान कर लिया', | 
द मन्द-बुद्ध ! तू उन्ह क्यों नहीं भजता ? उन शङ्करजी के समान दयालु दूसरा कोन हे ?॥२॥ ! 


चो०-श्रागे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्वत नियराया ॥| 
पह रह साचेव सहित सुयीवाँ। आवत देखि अ-तुल-बल-सीवाँ ॥ १॥ | 
____ सुराई रामचन्द्रजी उस पम्पा-सरोवर से फिर आगे'* चले और ऋष्यसूक पर्वत के... 


Qe जा mmm i ee 

उराणो म कथा ह साट क आरम्भ में देवता ओर दैत्य आपस में लड़े, दैत्यों से देवता f 

भवरा कर विष्यु की शरण गये, उनकी सलाह से प्रस्त पे ना निरि जभ से 

५ > गह स श्रत पदा करना निश्चित कर देत्यों से सन्धि कर 

सबने मिलकर मन्दराचळ पर्वत की मथानी ओर शेषजी की ; 

से पहले हाळाहळ विष £ गाना आर शोषजी की रस्सी वना कर क्षीर-ससुद्र मथा । उसमें 

ro 2 3 प नकळा, उससे सबका संहार होने ळगा | तब सब देवताओं ने शङ्कूरजी की 

इकारा । शिवजी ने समुद्र पर जा उस विष को पी लिया । 

¬ इन दोनों सोरें का दूसरा अर्थ भी 

दनवाळा “महि” मकार को जान ले; ज्ञान की खा 

जान ले; “जहे” जिस .राम-नाम में 

भी ह म शङ्करःपा्वती निवास करते हैं; जो राम-नाम 'सोकाशी? शाकासी 

वाळा तलवार रूप हे उस राम-नाम का क्यों न सेवन करना चाहिए ? 

एठाहळ विष को 'जेहि” जिस राम-नाम के प्रभाव 
= 9 सम्पुट में नीचे में विष 

का पी लिया (इसी से वह विष कण्ठ में तः पक बीच मं रकार ऊपर सकार' के बीच में विप 

में उसने नित्य चिह्न कर दिया, जिससे सह > धरा रहा, पेट में नहीं गया और गले 


जिससे मह 
~ ? देचजी + 
साधोवि भूषणम्‌ । भा० स्क० ८?! का नाम नीलकण्ठ हुआ ५ “ज्चकार गले नील तञ्च 


बहुत लोग करते हैं--'मुक्ति जन्म” अर्थात्‌ मोक्ष का 
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चतुथं सोपान--किष्किन्धाकाणड । 9०७ 
पास पहुँचे | वहाँ सन्त्रियों समेत सुग्रीव रहता था, उसने अतुल बल की सीमा राम- 
चन्द्रजी को आते इए देखकर ॥ १॥ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । एरुष-जुगल्त बल-रूप-निधाना ॥. 
धरि बटरूप देखु तैँ जाई । कहेसु जानि जिय सेन बुझाई ॥२॥ 
वहत ही भयभीत होकर हनुमानजी से कहा-हे हनुमान खुनो। ये दने! पुरुष बळ 


ओर रूप के स्थान? हैं। तम बट ' ( ब्रह्मचारा ) का चंष धारण कर जाकर दसा । अपन 
जी मं ठाक ससककर सुभ सून स समभा कर कह दूना ॥ २॥ 


पठये बालि होहि मन मेला । भागउँ तुरत तजउं यह संला 
बिप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ, 


जो इनका बाली ने भेजा हें ता ज़रूर इनका मन मळा हांगा अथा 


इस तरह पूछने ळग ॥ ३ ॥ 


हि तुम्ह स्पामल-गोर-सरारा । ठज्ारूप [ || 


हे श्यामसुन्दर और गोर शरीरबाले वीरो / तुम कोन हो जा क्षत्रिय के रूप में वन 
कमि (जङ्गली ज्ञमीन ) पर चळनेवालं 


Ne 


म फर रह हा 


RI SI eT 


१-_सुग्मीव स्वयं डरा हुआ था इसलिए उन्हें निडर वन में आते देखकर चौंक पडा । २--ब्रह्म- 
चारी अवध्य और मङ्कळकारी माना जात था, इसलिए इचुमान्‌ को ब्रह्मचारी बनने को कहा । 
३--इसका दूसरा अर्थ ऐसा करैते हैं जो इन दोनों को बाली ने भेजा हो तो तू मनमेळा 
( उदास ) हो जाना, तो में समझ जाग । अथवा मन के मेले पापी बाली ने इन्हें भेजा होगा । 
अथवा--इन्हें बाली न भ॑जा होगा | इन्हें देखते हा मरा मन मेळा--उदास-हां रहा है । 
४---माथा नवा कर अर्थात्‌ मस्तक नीच | कली झुका कर जिसंमें कोई पहचान नल । या—ळक्षणों 
स दूर से उन दाना को ब्रह्मषि जानकर /स्िर नवाया, प्रणाम किया । या--बनावटी ब्रह्मचारी थे 
असल सें अपने को--वानर जानते हैं इईउलिए वे क्षत्रिय हैं ता भी प्रणाम कर “लिया । या--धर्मशास्त्र 
में मर्यादा हे कि कोई वन वनान्तर वा तीथों में दीखे तो उसमें देवबुद्धि कर उसको नमना, तद्नुसार ' 
उन दोनेरं को बन में देख देवता ससककर प्रणास किया । या-इन्है नरनाराएन समझकर या 
कोई तेजस्वी समझकर प्रणाम किया | या--बड़े आदमी से बड़ आदमी वार्तालाप करते ससय सिर | 


नीचा कर ळते हें, तदनुसार हचुम ~ झी कर लिया। या= रघुनाथजी के तेज के आगे सिर 
नीचा कर लिया, इत्यादि । | आ ३ 


७०८ ह शमचरितमानस । 


सद॒त मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतपबाता ॥' 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ । नरनारायन को तुम्ह दोऊ ॥॥। 


आपके कोमल, मनोहर, सुन्दर अङ्ग वन की इस ठुसह( न सहने के योग्य) 
कठिन घाम ओर वायु को सह रहे हें | क्या आप तीन देव ( व्रह्मा, विष्णु आर महादेव) 


मं से काइ हैं अथवा क्या आप दाना नर-नारायण ह?॥%॥ 
_ 


[a [on ST ie ञ््र ' 
का तुम्ह आंखल-भुवन-परात तान्ह मनबुजञ्रवतार ॥३॥ 
` अथवा आप जगत्‌ के कारण, ससार के तारण ( उद्धार करनेवाले ), पृथ्वी के भार को ' 
नेवाले सम्पूरी लोकों के स्वाभी परमात्मा हैं जिन्होंने मनुष्य का अवतार लिया है ॥३॥ 


बलेसदसरथ के जाये । हम पितुबचन मानि बन आये ॥' 
ह््रिमन दोउ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥१॥ 


तुर दिया--हम कोशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं, पिता के 
श्य ह । मेरा नाम राम आर इनका ळच्मण ह; हम दोनों 
शाई ह। हम सुन्द्णा स्त्री था ॥ १॥ 


इह हरी निसि ( @। बिम फिरहिँ हम खोजत तेही ॥' 
पन चरित कहा हम शई  कहह विप्र निज कथा बुकाई ॥२। 


वचन का 


यहाँ ( वन में ) किसी राक्षस चै ३ छ (जनक की कन्या, या मुझे विदेह 
कर देनेवाली या मेरे लिए विदेह हो जा sR ) को हर लिया । हे विप्र ! हम उसी 
की दूँढ़ते फिरते! हें । इस तरह हमने अपना रेत कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण | तुम 
अपना बृत्तान्त समभा कर कहो ॥ २॥ . { 


शव उमा जाइ नहिँ बरना॥' 
चिरबेष के रचना ॥२. 


तिके चरणा को पकड़कर उन चरण 


मञ्जु पाहचाने परेउ गाह चरना । 
उलाकत तन सुख आव न बचना । द्‌ 


हनुमानजी मशु रामचन्द्रजी को पहचान 
3-रामचन्द्रजी ने बाकी के प्रश्नों का उत्तर न 

नहीं चाहते थे । अथवा--इतने ही उत्तर में सभी प्रश्नों 
उन्ह पहचान. लिया । २--हजुमानूजी ने रामचन्द्रजी के 
कि---'कुशढानां समूहः कोळ तस्य ईशः काशलेश:, स 
भाजन गरुड्वाहन विष्णु के अवतार और सक 
मान ळो । या-जब रामचन देजी विश्वामित्र 
वचन हुआ था । ब्रह्मा ने वानर रूप होने क्‌ 
कह रक्खा था । तदूनुसार ही यहां उन्होंने 
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या, क्योंकि वे अपने को प्रकट करना 
हो गया इसी लिए हनुमानजी 

का यह अर्थ समक कर उन्हें पहचान लिय | 
हुरथरच अर्थात्‌ जो सकळ-कल्याणः .. | 
वन में आये हैं, इस वचन को 
नुमानूजी से वन में मिलने कीं 
वताश्रों को रामजी का वन आना 


~= TI NR I 


__ >> ऋछचछाछ 
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~ SS ७. ~ ~ ~ म रा 
वर गिर पड़े । श्रीमहादेवजी कहते है. हैं पाती ! वह खुख, जा इस सम्मिलन म ह 


द कित हो रह से कुछ वचन 
वरन नहीं करते बनता ! हलुमानूज़ा का शरीर पुलकित हो गया। 
नहीँ निकलता था, वे उनके खुन्दर वेश की रचना देखकर ( झुग्च ) रह 


La 


पुनि धीरजु धरि प्रस्तुति कीन्ही । हरष हृदय निज नाथा चीन्ही ॥ 
रोर न्याउ मेँ पूछा सहि । तुभ्ह पूड के | नर कोनाई॥ 3 । | 
तव सायाबस फिर झुलाना । ता तँ में नहिं प्रभु पहिचाना॥ २ 


न के हृदय मे प्रसन्न 
प जी ने भये धारण कर अपने स्वामी का पहचान कर हदय र 
जा र ३ साई ! मेने जा आप से पूछा, वह ता 

नकर रामचन्द्रजी की स्तुति की, आर कहा- है SR पर पूछा, पर आप मनुष्य के 
अ ही तरह था अर्थात्‌ जैसा में हैँ उसी के अड॒उा म 
अपनी ही ल 


गकि, मे तो > वश होकर भूला फिरता हूँ, इसी 
समान कैसे पूछते है ? ॥ ४ ॥ क्योंकि, में तो माया के वश होकर भूडा | हुँ 


से मैंने स्वामी के नहीं पहचाना॥ ५ ॥ 
0०५ 


दो ०--एक मंद में मोहबस कुटिलहृदप 4 पर 
नि प्रथु मोहि बिसारेउ दीनबंधू मगना पर सी दी 
एक Fm a कुटिल-हृद्य और अज्ञानी हूँ; फिर इतने पर भी दाना 
बन्छु भगवान्‌ स्वामी ! आपने सरे खुरा दिग तरह जनि भोरे 0 
चौ०-जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे। संत bt BA 
खाच रोहा .। सो निस्तरड तुम्हारे कोहो के 
हे नी ण्ण जान त्व म Ge ह तथापि स्वासी ला स्वक ह pt 
हिए जी आपकी माया से मोहित हो जाता हे, वह आपली के 
चाहिए । , 
निस्तार पाता है ॥ १॥ | 


ॐ नहिं कछ उपाई ॥ 
4 RS > |] जानउ नाह कष्ट भजन उपाए 
ता पर मेँ रघुबीर दोहाई क 
से ति-मातु भरोसे । रह असोच बनइ प्सु मो बाय 
सवक-सुत वाद १9 कं गन्द खाकर कहता हूँ कि मै कछ रा 

ने स्वामी के अ माता के भरोस [नाश्चष्त 
हे आओ म त oe र सेवक आपके भरोसं [नाश्चन्त 
हे आर उन्हं उनक पक 


£ आपका सेरी रक्षा करनी हीं चाहिए ) , द ठ > प्रीति उ 

| अस काहि रेड चरन अकुलाई।निज तनु घटि मल के ह 
जग उर ल्लावा।निज लोचन-जल साचि जुडना उ ३ 

तब पात उठाइ ~ र र हो चरणों में गिर पड़े, उन्होने पना शराय 


~ Dt 
it तण शी ने उन्हं उठाकर 
CN क उनके हृदय में प्रेम छा गया । तब बता 
(बन्दर का) प्रकट कर "९ 3 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


७१० रामचर्तिमानस । 


ha न ~ ७ ~. NY ww @ 
हरय से लगाया आर अपने नेत्रों के जल से सीच कर उन्हें ठंढा किया अर्थात रु | 
नाथजी भी आनन्द से आँसू बहाते हुए मिले ॥ ३॥ | 


सुनु कपि जिय मानसि जनि उना। तेँ मम प्रिय लक्तिमन तेँ दूना । 
समदरसा मोहे कह सब कोऊ। सेवकाप्रियं अनन्यगति सोऊ॥१। 
Er रामचन्द्रजी ने कहा--हे कपि ! सुन, तू अपने जी में कुछ कम न समभना, 
खिकाच न करना, तू मुझे लक्ष्मण से दूना * प्यारा है। मुझे सब कोई समदर्शी कहते ह 
पर बह भी में यनन्यगतिवाले सेवकों का प्यारा हूँ अथवा सेवक मुझे प्यारे लगते ह्‌ 
क्य वे gl अनन्यगति होते है, जा में उनकी खवर न रक तो वे कहाँ जासँ ॥ ४ । 
द०-सा श्रनन्य जाके असि माति न टरइ हनुमंत ॥ 
„मे सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ५ ॥ | 
छत; बह अनन्य हे-जिसकी ऐसी बुद्धि टलती नहीं कि, स्पूणे 
_समेत रूप (दश्यमान पदाथ-मात्र, मेरे स्वामी भगवान्‌ हैं (ब्यापक हैं) आर म न ह 
च०-देखि मनसुत पति अनुकूला । हृदय हरष बीती सब सला ॥ 
नाथ सेल पर कापिपाते रहई । सो ॥ 


हक । सो सुग्रीव दा | 
ए वर वलव ८ ति दास तबहई ३ 
अर्थात चिन्ता मिट गई । उन जा 


AN ww [र ( ~ 22१ 
नोने [ल हे क हदय मं हष इुआ ओर उनकी सब शूल 
हा हैं नाथ | इस पहाड़ पर वानरों का राजा रहता 


अर्थात्‌ 


a ज्‌ Ce ३ | 
' दनि जाने तेहि अभय करीजै। 
र्‌ ह i 
“इहि | जह तहे मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 
{ढने के लिए भेज देगा ॥ २ दाग, जहाँ तहाँ करोड़ों बन्दरों को उनके 


जब सगरी ख जन पाठि चढाई ॥ 
Ml कह देखा । श्रतसय जनम धन्य करि ले ॥ 
जा न इस तरह सब स्ता ॥ 


fo कथा समभाकर ठो! =>* -_ 
पाठ पर चढ़ा लिया । जब सुग्रीच ने रामचन्द्र जी द दोनों जना राम, लक्ष्मण की अपनी 
धन्य माना ॥ ३॥ PR ला 


› तथ अपने जन्म को अत्यन्त 


| 
MO En wd, प्यारा इसलिए कि | 
का गए कि लक्ष्मणजी केळे के छ 5. ए ——— | 
की ह । था-छक्ष्मण के संग रहते भी सीता बिछुड SR 
इससे दूना हु 


कल तू दोनों मेरा और लक्ष्मण 
इथ । या--लक्ष्मण को शक्ति अ 5 हनुमान्‌ से वह फिर मिल जाएगी 

चनो ळा उन्हें जिळावेंगे इसलिए । F 
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“wu — | 
तादर मिले नाइ पदमाथा ।भेंटेउ अनुजसाहत रघुनाथा र 
कपि कर मन बिचारि एहि रीती । करिहहिँ बिधि मो सन ये प्रीती 


म हट र से मिला आर 
सुग्रीव दोनों के चरणों मं मस्तक नवाकर बड़े आदर के साथ ३ हर 
लच्मणजी सहित रामचन्द्रजी भी सुग्रीव से मिले । फिर सुग्रीव के मन 


दि ये मि संगे ! ॥ ४ ॥ 
विचार उठने रगा कि हे विधाता | क्या य मुझसे मित्रता करगे ! । 


दो ०--तब हंनुर्मंत उभय दिसि कहि सब कथा सुनाइ ॥ 
पानक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढा३ 0६४ 


[oS न _ 
नं चार ( न्द्रजी का सुम्रीव का आर 
be) sie ~ द्‌ स्माद [| राच T ५ 
तब हनुमानजी नें दोनो wh ड साक्षी देकर दोनों को मित्रता 
n न्जी के ) सुना के 
सुग्रीय का रामचन्द्र 
इढतापवेक जाड़ दी ॥ ६॥ 
तापूचेक जोड़ द्‌ 


चौ ०-कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लक्तिमन रामचरित सब सा 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ।९ 


[a | ~ र्‌ स्वा ल्च्म हे 
ने ने आपस में प्रीति कर ली, ईस लिए कुछ बीच ( छिपा ) नद हे न पानो भरे 
है : दि कर सुग्रीच आख 
जी के चन्द्रजी का सब चरित्र कह दिया | वह खुनकः स्ग्रा Tu 
प च 7 ~ ~ ~ ळ ज्‌ गय 
ड ३ लगा, हे नाथ | मिथिलेशकुमारा ४ ( सीताजा ) मल ज 
इण, * ~ OS 


—_ YY NN 


€ बिचारा || 
se हे प । बेठ रहेउ म॑ करत बर्च 
न्ह सहित इह एक बारा प | 
eis छी मेँ जाता । परबस परी बहुत बिलपाता a 
गरा FS मस्त्रियां के साथ यहाँ बैठा हुआ विचार कर रहा था, इतने में आकाश- 
म 


® इड वि गी थीं॥ २॥ 
२ ७ ० ॐ जडया | वे परवश पड़ हई बहुत विल्ञाप करती 
मार्ग से सेने उनके जात द्‌ J > 


जता 
नया 


कम पक 


——ि 


FE ee RN SIRT करें, यह सर bs 
सुय रा Ro i मको अभय करेंगे तो तुमको इनका क सिद्ध करना दम 
करेगा । रामजी की ओर से करा लु रण है कि उसमें दाहक शक्ति है और सबके २4 

२--अ्ग्नि को साक्षी हम उ र निकार होगा तो अञ्ि उसे भस्म क्र दे { 
अञि का वाल है, जो दोने कक धान है । राम-नाम में रकार अभि का वाद हे। अझ्नि ही से 
अथवा--इस रामचरित में 8 र प का अन्त्घांन, इसी से लक्का-दाह, ही 
चर म कर क, व ए रूप हे । “रहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राण 
इसी से मित्रता हुई; अझि म fo तीता अ० १ ॥ मिलेंगी | मिथि- 
है. के कम किया कि सीताजी रो रो कर मिलेंगी । ४ यहां 
३---अ [ सं पानं 


की पुत्री हैं वैसे 

र जा की पुत्री 

है कि--जैसे मन्थन करने पर उत्पन्न हुए जनक राजा 

लेशकुमारी कहने का तात्पस्थे यह 

ही मन्थन करने से वे मिलेंगी । क्‍ कि 
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राम राम हा राम पुकारी । हमहिँ देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ | 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा | पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥ | 


चे राम ! राम ! हा राम ! पुकारती जाती थीं, उन्होंने हम लोगों को देखकर कपड़ा 
डाळ दिया था | यह खुनकर रामचन्द्रजी ने वह कपड़ा माँगा, सुग्रीव ने तुरन्त ही वह 


~ 


दे दिया; रामचन्द्र्जी ने उस वस्त्र को हृदय से लगाकर वड़ा सोच किया ॥ ३॥ 
कह सुभव सुनहु रघुबीर । तजहु सोच मन अनह धीरा ॥ | 
सब मकार कारेहउ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥४। 
सुग्रीव कहने रगा ! हे रघुवीर सुनिए, आप सोच न करे, मन में धेस रके । मैं 
जिस तरह जानकोजी आ मिलेगी वैसी ही सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा ॥ ४ ॥ 
रा०सखाबचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसीवँ ॥ 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहह सुग्रीवे ॥ ७॥ 

ह कक 5 सीमा श्रीरामचन्ट्रजी सखा सुग्रोव के वचन सुनकर 
र इछा कि ह सुग्रीव | तुम वन में किस कारण बस रहे हो वह 
न “नाथ बालि अरु में दोउ भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 
इत मायावी तेहि नाउँ । आवा सो प्रभु हमरे गाडँ ॥ १॥ 


वह मायावी न 
कर कहा । तुम मेरी राह एक पत की शुफा में घुस गया ने 
हा | ठम मेरी राह एक पखवारा ( पन्द्रह दिल, २” पबे सुरे बाली ने समभा 


é w मे 
` जाऊं तो निश्चय समभना कि मे मार डाळा गया ॥ ३॥ 
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चतुर्थं सोपान-किष्किन्धाकाणड । ७१३ 
मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी । निसरी रुधिरधार तहँ भारी ॥ : 


Lm am C ~ ON 2 SY € 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहँँ चलेउ पराइ ॥४ 
हे दुष्-दळन रामचन्द्रजी ! में वहाँ एक महीना ठहरा रहा, फिर बहा से रक्त की 
भारी धारा निकली । तब मेने समझा कि उस राक्षस ने वाली का मार डाला अब आकर 
मुझे भी मारेगा । यह सोच कर दरचाज्ञे पर एक सिला लगा कर में भाग आया ॥ ४ ॥ 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेउं मोहि राज बरिआई ॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहिं जिय भेद बढावा ॥५॥ 


ee CO 


मन्त्रयां ने बिना स्वाभी का पुर देखकर सभे हठपूवेक राज्य दे दिया। Te 
उस मायावी को मार कर घर आया ओर मुझे देखकर उसने जी मे भेद बढाया त्‌ 
मेरी आर से उसका मन मोदा हा गया ॥ ५४ ॥ 


रिपुसम मोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सबंसु अरू नारी ॥ 
ता के भय रघुबीर कृपाला ।सकल सुवन में फिडड विहाला NE 
फिर उरूम शत्र के समान मुझे बहुत भारी मार से मारा ओर स्त्री समेत मेरा सबेस्व 
छीन लिया । हे रघुवीर, दयाळ ! में उसके भय से बेहाल होकर सब लोको मे घूमता 
फिरा ॥ ६॥ 


इहा सापबस आवत नाहाँ। तदपि सभीत रह मन माही ॥ 


Lamm cS ~ ला जा ~ 9 । 
सुनि सेवकदुख दीनदयाला। फरकि उठा | सुजा बिसाला ht । 
+ बाल पदश^ नहीं आता, तो भी में उससे मन मे डरता ही रह हुँ 
तेव pe द का सुनकर दीनदयालु रामचन्द्रजी को दोनों विशाळ भुजाय 
सवक सुडुश्राट दु 
फड़क उठी ॥ ७॥ 


~ ~ ~ ~ बान | 
ही ०--- ग्रीव मारिहउ बालिहि एकाह 
र 3 -सरनागत गये न उबरिहि प्रान ॥=॥ 


~ “ * च ww जञा 
प्‌ फळी का एक ही बाण से मारूगा 
नद्रजी ने कहा-उश्रोव ! सुनो, मे ब 

रामचन्द्रजी ने कहा & 


न LN पे ` त 
वह ब्रह्मा आर रुद्र की भी शरण जाय तो भी उसके प्राण न बचंगे ॥ ८॥ 


= वारी। तिन्हहिँ बिलोकत पातक भारी 0 
प्रौ०-ज़ न मित्र ख होहि दुखारी। तिन्हीहि बि हु 
निज दुख गिरि-सम रज करि जाना। मित्र क दुख मेरुसमाना ७१0 


ख स दली नहो होते, फा सह बलत १ स 
sade Ws FOS ने दुन्दुभि नामक राक्षस को जो भैसे का रूप धारण करके आया था, 

पे ५ कर फेका तो उसका सिर मतङ्ग ऋषि के आश्रम म जो ऋष्यमूक पर्वत 
माक Mo ० बहुत रक्त बहा । इस पर क्रोधित हो मतङ्ग ऋषि ने बाली का शाप 
hema यहाँ आवेगा ते तेरा सिर फट जाता | 
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~ ha के, 
मित्र वही है जो अपने पहाड़ जैसे बड़े भारी दुःख के धूल के कण के समान जाने और 
मित्र के ( रजकण ) नाम-मात्र दुःख को सुमेरु पचेत के समान समझे ॥ १॥ 


जिन्ह के असि मति सहज न आईं। ते सठ हठि कत करत मिताई ॥ | 


® 


| 


कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगट अवगुनन्हि दुरावा ॥२॥ / 


LL SS A 


देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ 


~ ~ > [am hd Lam 
बिपातकाल कर सतगुन नहा। खुति कह संत मित्र गुन एहा॥३॥ 
मित्र का कुछ भी देने लेने में शङ्का न रक्खे, अपने बल के अनुसार ( जहाँ तक हो 
सके ) सदा हित करे । मित्र पर विपत्ति का समय आ जाने पर सो गुना स्नेह करे, वेदे! 


NS AN 


में कहा है कि श्रेष्ठ मित्रों के ये गुण हें ॥ ३॥ 


आगे कह मदुबचन बनाई । पाछे नहित मन कुटिल्वाई ॥ 


जा कर चित अहि-गति-सम भाई। अस कुमित्र परिहरेहि भलाइई॥४॥ . 


जो सामने तो बनावरीं कोमल वचन कहे, पीठ पीछे अनहित ( बुराई ) करे, मन में 
ha ha ° + 
कुटिलता रक्खे । हे भाई ] जिसका चित्त साँ 


र पका सा ( चञ्चल ) है ऐसे दुष्ट मित्र का 
तो छोड़ देने में ही भलाई हे ॥ ७ ॥ | 


सेवक सठ नप कृपिन 
जा साच त्यागह बल मोरे। सब बिधि परब काज में तेरि ॥५॥ 

द सेवक, कृपण राजा, ष्टा स्त्री आर कपटी मित्र ये च 
है | है सखा | तुम मेरे बल के भरोसे पर सोच को छोड़ दो 
तरह सिद्ध करूंगा ॥ ५॥ | Gr 


रों शूल के समान होते 
मे तुम्हारे काम को सब 


कुनारी । कपटी मित्र सूलसम चारी ॥ | 


i CUD Jue: >>- 


चतुर्थं सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७१५ 


देखि अमितबल बाढी प्रीती । बालि बधब इन्ह भई परतीती ॥ 
बार बार नावइ पद सीसा ।प्रभुहि जानि मन हरष कपॉसा ॥७॥ 


इस तरह रामचन्द्रजी का अपरिमित ( जिसको नाप न हो सके ) बळ देखकर 
सुग्रीव की प्रीति बढी और उसके यह विश्वास हो गया कि ये बाली को मार डाळेगे । 
वह बार वार रामचन्द्रजी के चरणां पर मस्तक रखता था, कपिराज सुग्रीव प्रभु राम- 
चन्द्रजी को जानकर ( देशवर हैं ऐसा समभ कर ) मन मं प्रसन्न हुआ ॥७॥ 


उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भवउ अत्तोत्ता ॥ 
सुख संपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहउ सेवकाई ॥८॥ 


सुग्रीव के तब शान उत्पन्न हुआ आर वह यह वचन बोळा! स्वाभी को कपा स 


` परेरा सन स्थिर हो गया । अब में सुख, सम्पत्ति ्रार कुटुस्ब तथा बड़पपन सब छाड़कर 
आपकी सेवा करूंगा॥ ८॥ 


ए सब रामभगाति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक । 
सन्जु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमार मे हैं ॥&॥ 


ये सब ( सुख आदि ) राम-भक्ति में विन्न डालनेवाले है ऐसा आपके चरं का 
ज्राराधन करनेवाले महात्मा रोग कहते हैं । जगत्‌ में शत्र-मित्र खुख ड+ख माया के किये 


इप हैं परमार्थे में ये कुछ चीज़ नहीं ॥ ६ ॥ 
Lamm 


बालि परमहित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा | 
सपने जेहि सन होइ लराई । जागे समुझत मन सङा ॥ १० | 


हे राम ! बाली मेरा परम मित्र है, जिसकी छपा से दुःख के शमन करनेवाले आप 
मिले । स्वप्न मं जञा किसी के साथ लड़ाई हुई हो ता जागने पर उस बात के समभ लेने 
पर मन में सङ्कोच होता है॥ १० ॥ 


अब प्रभु कृपा करह येहि माँती। सब तजि भजन करडँ दिनुराती. 
सुनि बिरागसंजुत कपिबानी । बोले बिहेसि रासु धनुपानी ॥ ११ । 


~ ~ — अं 
हे प्रस ! अब आप इस तरह कृपा कीजिए के जिससे मे सब जंजाल छोड़कर 
दिन रात भजन करूँ । सुग्रीव की ऐसी वैराग्य से संयुक्त वाणी सुनकर रामः 
दे 


चन्द्रजी हाथ में धनुष लिये हुए हसकर बोले ॥ ११ ॥ 


जो कळ कहेढ सत्य सब सा मय ९ होई । 
टः मरकट ड्व्‌ सबहि नचावत राम खगेस बेद अस गावत E १२। 
हे सखा ! तुमने जो कुछ कह, बह सब सत्य है, पर मेरा वचन झूठा नहा होता। 
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कागशुशुंडिजी कहते हैं हे गरुड़ ! वेद ऐसा गाते हैं कि जिस तरह मदारी बन्दर को जैसा 
चाहे वैसा नचाता हे, इसी तरह रासचन्द्रजी भी स्वेच्छाठुसार सबको नचाते हैं" ॥१२॥ 


लेइ सुग्रीवँ संग रघुनाथा । चल्वे चापसायक गहि हाथा ॥ 
तब रघुपति सुग्रीवे पठावा । गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥ १३ ॥ 


फिर रघुनाथजी हाथ में धनुष-चाण लिये हुए सुग्रीव को साथ लेकर चले । तब 
( किष्किन्धा पुरी के पास पहुँचकर ) रघुनाथजी ने सुग्रीव को भेजा, वह सभीष जाकर 
गजां, क्योंकि उसे बल मिल गया था ॥ १३ ॥ 
सुनत बालत क्राधातुर धावा । गहि कर चरन नारि समुम्हावा ॥ 
सुनु पति जन्हाहे मिलेउ सुग्रीवाँ। ते दोउ बंधु तेजबलसीवाँ ॥ १४॥ 
कासलससुत लाछमनरामा ।कालह जीति सकहिं संग्रामा ॥१ ५॥ 


` सुग्रीव को गर्जना सुनते ही बाली क्रोध से भरा हुआ दौड़ा । उंस समय बाली की 
त्रां तारा ने हाथो से उसके चरण पकड 


¬ ` 5 7 च उसके चरण पकड़कर उसको समभाया। उसने कहा--हे पति ! 
सुनो । सुग्रीव जिनसे मिला हैं, वे दोनों भाई तेज आर बळ की सीमा हैं ॥ १४॥ वे कोसला- 
नश दशास्थ राजा के पुत्र ळच्मण और राम हैं, वे संग्राम में काळ को भी जीत सकते हें॥१४॥ 
~ Oe 
० कह्‌ य गी 
दा ल बाल सुनु भाराप्र समंदरसा रघुनाथ । 
ले A Ne NNN Ua ANS 

Ee a BUSI माहे माराह ता पान हाउ सनाथ ॥ & ॥ 
काल नी ( डरनेवाली ) प्यारी | सुन, रघुनाथजी ते समदर्शी हैं । 

दचत्‌ व मुझे मारगे तो में सनाथ ( कृतक्रल्य ) हो जाऊंगा ॥ ६ ॥ 


चा _ तर काहे चला महा अभिमानी। ठूनसमान सुगीवँहि जानी ॥ 


गजेना की ॥ १॥ 
हुतम Es मागा । बुष्टिपहार बजसम ल्ञागा ॥ 
जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होइ मोर यह काला ॥ २॥ 


RR १.0 3भ के समान लगा । सह गीता में कहा है-..'“ईश्वरः सर्वेभूतानां ।० ४ 

रूढानि ? हे श्रर्ज हद्शऽजुन तिष्ठति | आमयन्‌ सर्वभतानि यः त्रा 
मायया ॥ है अ्जुन ईश्वर सभी प्राणियों के शत न्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रा- 

पर चढ़े हुए प्राणियों को घुमाता है । ( इसी का नाम नचाना हद) । 
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१ मे कहा 
लौट कर रामचन्द्रजी से गिडगिड़ा कर कहने लगा- दे. कपाळ रघुवीर ! मन 
था कि यह मेरा भाई नहीं किन्तु मूक्तिमान काळ ह !॥२॥ 


एकरूप तुम्ह त्राता दोऊ ।तेहि क्रम त नाहं माउ ण : 
कर परसा सु-ग्रीवैसरीरा । तनु भी कुल्तिस गई सब पीरा । | 


[रण मेने श्रस॑- 
रामचन्द्रजी ने कहा-तुम दोनों भाई रूप में एक छ स स हे नम बाण तुम 
वश उस बाली को नहा मारा १ | ( धोखे से बाली के स्थान पर त्रो रीर को हाथ स॑ 
पर पड़ जाता तो अनर्थे होता ) एसा कह सासचन्ठरजी ने 3 र पीडा चलो 
छू द्या छूते ही उसका शरीर वज्र के समान ( ढ़ ) होगया आर. 
गई ॥ ३ ॥ 


मेली कंठ सुमन के माला । पठती पुनि बल देइ विसा 
पुनि नाना बिधि भई लडाई बिटपओट देखहिं रघुराई । 


न्द्र्जा 


दो ०--बहु ठछलबल सुग्रीव करि हिय हारा भय मान । 
मारा बाली राम तब हृदय मा सर तानि ॥१०॥ 


सु एर गया, तब 
सार छं बळ कर शक गया आर र कर मन मं ह न 

जब सुश्राव ळू ड 

म द्र्जी ने एक बाण तान कर बाला क हदय में मारा ॥ १० ॥ 

रणामचर द्‌ 


स्व | 
ने उठि बैठ देखि प्रभु आगे 
न तल महि सर के लागें। उ 
re जटा बनाये । अरुननयन सः चाप चढाये ॥१॥ 


रा ळ्‌ गि फिर वह उठकर बठा 

ही बाळी विक होकर धरती पर गिर पडा, र्‌ कह की 
Ds भु रामचन्द्रजी को देखा । उनका श्यामसुन्दर शत जूट 
तो उसने सस्झुर्ल प्र 


लाल नेत्र थे, धडुष पर बाण चढाये हुए थे॥ १ ॥ 
बनाये हुए थे 


UU न 
न्द्रजी ने नहा 
ST चुका है प्रालि परम † हित जासु ग्रसादा” इसलिए रामचन्द्र 


नन्ते लगा ता अब मे 
श्र उ अ में बाळी को गिना था, अब यदि तू उसे काळ गि 
म 
मारा कि तूने अपने पर 


के कट॒म्बियां की रक्षा करना 

“प्रणुत कुठुम्बपाल रघुराई इसलिए ह हने पर उसको मारना 
अबा मा नहीं सारा था, किंतु अब सुशान के काळ रूप क 
को पथ 


— 


चाहिए, यह जान कर बाळी 


: °° | रामचन्द्रजी ने 
bos उद्देश यह था कि बाळी ने कहा था “समदर्शी रघुनाथ । 
का 
२--माला डालन 


से बाळी क हे सू झ लेता तो वह न 
साळा णि को सूचित किया कि यह मरा भक्त हे । जो वह इस सूचना को सम | 
ळा संब स्‌ | 


बर थे । 
मारा जाता; क्योंकि समदशिता से दोनों बर 
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पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । सुफल जनम माना परु चीन्हा ॥ 
हृदय पीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥ २॥ 


बाली ने बार बार देख ? प्रभु को पहचान कर रामचन्द्रजी के चरणों में चित्त लगा 
दिया और अपना जन्म सफल माना । फिर वह रामचन्द्रजी को श्रार देखकर अन्तःकरण 

में प्रेम रखते इए ऊपर से मुख से कठोर वचन बोला ॥२॥ 

To _ > Cw गज SR धा eS Cw 
महंत अ्रवतरेह गोसाई । मारेह मोहि ब्याधा की नाई ॥ 


SY 


मे बेरी सुग्रीव पियारा।  । अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥३॥ 
हे गुसाई ! आपने धर्म के निमित्त अवतार 
समान मारा | हे नाथ ! आपका में तो वैरी होगय 


( अपराध ) के लिए मुझे आपने मारा ? ॥ ३॥ 
अनुजबधू भगिनी सुतनारी । सुन सठ कन्या सम 
इन्हाहिं कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बधे कछु पाप न 

रामचन्द्रजी ने कहा--शरे दुष्ट ! सुन, 
कन्या ये बराबर हैं। अर्थात्‌ चारों कन्याये 


उसका वध करने में पाप न 
` 
वध उचित है ) ॥ ४॥ 


लिया है, पर मुझे व्याध ( पारधी ) के 
[आर सुध्रीच प्यारा | कौन से अबशुण 


ए चारी ॥ 
होई ॥ ४॥ 


~ C LS * (oS ~ ~ 
, 2८ भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की री और 
है | इन चारों को जो कोई खोडी इष्टि से देखे, 
N ww ha ~ ( [a * aN ~ औ ~ ` 
हा हाता ( तूने अपने भाई की स्त्री छीन ली है इसलिए तेरा 


माना। : करेसि न काना ॥ 
'हे जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 


को सीख ( जो हित-बुद्धि से 


चत्त ~ 
जह से. चलन चातुरी मोरि ॥ 
र ve दू म॑ पातकी अंतकाल गति तोरि ॥११॥ 
i ` आप मेरी चाळ और चतुराई को सुनिए । हे प्रश्न ! 
१_बाळी बार बार इसलिए लिजा हा हि & Fe RD 
Re हे 'कि एक तो राम-लक्ष्मण 
SN ती समद्शी फिर ऐसी विषमता क्यों को ? तीसरे मुझसे कुछ पूछ-ताछ कर 
मारते, सुग्रीव ने ऐसा क्या भारी कार्य सिद्ध कर दिया कि जिससे ee FN Fe कृताछु क 
कर अन्त में चरणों में उसने ध्या डुआ ! यों सोच-विचार 


7 छगाया । तारा केउपदेश को स्मर 
0 ७० ~ "ee रण कर र्‌ ङ्ग 
अनेक बार देखकर श्रन्त में उसने चरणों में चित्त लगाया । घुनाधजी के सर्वाङ्ग को 


——— 


ज —————— 


Eo sr ००००० रक अक, 
अति-सुन्दर थे, दूसरे उसने 
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मैं अब भी पातकी हूँ ( जो आपसे सुखरता कर रहा हूँ )। अब मुझे अन्त काल में 
आपही की गति ( शरण ) है ॥ ११॥ 


चौ०-सुनत राम अति कोमल बानी । बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 


अचल करउँ तनु राखह प्राना। बालि कहा सुजु कृपानिधाना ॥९॥ 


[a 


रामचन्द्रजी ने बाली की अत्यन्त कोमल ( शरणवाला ) वाणी सुनते ही न 
| र पे मे | ल ( अज 

मस्तक पर अपना हाथ छुआया आर उससे कहा--म तुस्हाएत शरीर अ 
सर, ) कर दूँगा । तुम प्राण रख ला, यह सुनकर बाली ने कहा--हं. प 
सुनिए ॥ १॥ 


जनम जनम मुनि जतन करही । अत राम काहि आवत नाहो १०८ 
जासु नामबल शेकर कासी । देत सर्बाहे समगति बनास ॥ २७ 
मम लो चनगोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रसु अस वानी हि बनावा॥३॥ 


म ने हैं, परन्तु अन्त क में राम कहते भी नहीं 

नि ळोग अनेक जन्मो में प्रयत्न करते हैं, पर्न अत्ता ठ Be 

3 अर्थात्‌ मरते समय और दुनिया भर का नात तो कहते पर त 

निकलता ) अल वकील में हा की यह में शङ्करजी सभी को ण्क 

ऐसे राम आकर खड़े नहीं होते । जिनके नाम के बल से काशी hl 

समान अविनाशो-गति ( मोच ) देते द ॥ ९ ॥ १ Fs i जा बनाया जा सकता 
आ गये, हें प्रभु | यह अवखर चूक जाने पर क्या फिर ऐसा 


है ? कदापि नहीं ॥ ३॥ कल 
छंद-सो नयनगोचर जासु एग नित नेति कहि खनति ह 
जिति पवन मन गो निरस कारि छीन ध्यान कबहुक hs 
मोहि जानि अति-अमिमान जेस प्रभु कहे राख 4 
अस कवन सठ हंठि काटि सुरतरु बारि करिह ब रह 
य्ह त्मा मेरे नेत्रो के प्रत्यक्ष हो रहे हे; जिन्हे वेद्‌ pe गे 
हें। भा जन मन को जीतकर ( प्राणायाम, समाधि द्वारा ) इ 


भ॑ जिनके पाते हैं ! जिन प्रभु ने मुझे अत्यन्त 
कहा कि तू शरीर रख ले। भला, ऐसा कोन दुष्ट हागा, 


_ सेरइक,सोकशालाको का का हठ से कल्पबृच्त को काट केर बबूल 
पर नत्र का उपदेश देते है । इसी सं 
में नाथ ) रूप सं रोमतारक स ननु 
१-_काशी में शिवजी ( विश्व 


काशी की सीमा में मरने से भी माचष हा जाता है और काशी सुक्तिःपुरी कहाती है । 
काश 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


७२० रामचरितमानस । 


अब नाथ करि करुना बिलोकह देह जो बर माँगरँ । 

जेहि जोने जनमउँ कर्मबस तहाँ रामपद अनुरागउँ ॥ 

यह तनय मम सम बिनयबल कल्यानपद प्रभु लीजिये । 

गहि बाहे सुर-नर-नाह आपन दास अंगद कीजिये ॥ 

हे नाथ ! अब आप इपा-कराच से मेरी आर देखिए और में जो वर माँगू, वह 
मुझे दीजिए | वह वर यही कि --में क्मवश जिस योनि में जन्म ठँ वहाँ रामचन्द्रजी के 
चरणों में मेरा प्रेम हो! । हे कल्याण के स्थान ! अथवा कल्याण-प्रद्‌ चरणवाले ! यह मेरा 


oS ~ N Ue ~ NE ~ + ४ 
पुत्र ( अङ्गद्‌ ) विनय आर बल में मेरे बराबर है इसके! आप लीजिए । हे देच मनुष्यों के 
नाथ | आप इसको बाँह ( हाथ ) पकड़ कर इसके अपना दाख कोजिए॥ 


दो ०-रामचरन हढप्रीति करि बालि कीन्ह तनुत्याग । 
सुमनमाल जिमि कंठ तें गिरत न जानइ नाग ॥ १२॥ 
इतना कहकर बाली ने रामजी के चरणों में दृढ़ प्रेम करके इख तरह शरीर का 
शग किया, जैसे काई हाथी अपने करठ से फूलों की माळा का गिरना न जाने । ग्र्थांत्‌ 
(वना किसी कष्ट के शरीर छोड़ दिया ॥ १२॥ | 
च०-राम बालि निज धाम पठावा । नग 
नाना बाधे बिलाप कर तारा। छटे 


रामचन्ट्रुजी ने वाली को अपने धाम 


3% बाळ छूर गये, उसे अपने शरीर की सुध नहीं रही ॥ १॥ 
ह ह र बकल दाख र्डुशया । दोन्ह ज्ञान हरि त्तोन्ही माया ॥ 
थिते जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥२॥ 


रघुनाथजी ने तारा का विहल दे 
रामचन्ट्रजी ने कहा--पृथ्वी, : 


oo  ॥ NAN आल न 


१--देखिए, यद्यपि बाली समझदार है 

;र्‌ 9 तथापि इस जग ~ 

न्द्रजी ha « ह जन्म-म ण्‌ हे ~ पम- 
. चन्द्रजी से कर्मवश फिर जन्म लेने की पार्थना करता de क 


है ! इसी कारण न 

' ब्याधा की नाई” कहा, उसका फळ भोगे के न 5 i र जो ह ने “मारेहु मोहि 
बतार में उसको व्याध होना पडा । यथाथता के लिए श्रीक्ृष्णा- 
र को छिप कर बाण मार वह सुक्त हो गया। 
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रत्तोग सब ब्याकुल्त धावा ॥ 
केस न देह सँभारा ॥ १॥ 


| 


| 


| 


OS आम 


>> छछ७०७& 
चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । 9२१ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 


उपजा ज्ञान चरन तब लागी । लीन्होसि परम भगति बर मागी ॥३॥ 
वह पंच-भूतात्मक शरीर तेरे सन्सुख साया हुआ है, जीव जा इस शरीर में था, वह 
नित्य है, कभी मरता ही नहीं, फिर तुम किसके लिए रोती हो ? इतना सुनते ही जब 
तारा के ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह रामचन्द्रजी के पाँवों मे पड़ी रार उसने उनसे परम- 
भक्ति का वरदान माँग लिया ॥३॥ 
उमा दार्जोषित की नाई । सबहिँ नचाबत रामु गोसाई ॥ ४ 
तब सुगरीवैहि आयसु दीन्हा । सृतककमे विधिवत सब कोन्हा.॥४॥ 
शिवजी कहते हैं हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्र स्वाभी सभी को कठपुतली की नाई 
नचाते हैं । फिर रामचन्द्रजी ने खुग्रीय को आज्ञा दी, उसने बाली का सब स॒त्यु-संस्कार 
विधिपूवेक किया ॥ ४ ॥ हि | 
राम कहा आनुजहि समुझाई ।राजु देहु सुप्रर्तिहि जाई ॥ 
 रघु-पति-चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५७ 


रा को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को किष्किन्धा 


फिर रामचन्द्रजी ने लच्म हाक तुम ज 
से सभी उनके चरणों मं सिर नवाकर. चले ॥ ५ ॥ 


का राज्य दे | रघुनाथजी को प्रेरणा 
दो ०-- लकछ्िमन तुरत बोलाये पुरजन बिमसमाज । 
राज दीन्ह सग्रीवँ कहँ अंगद कहें जुबराज ॥९ ३॥ 


लच्तमणजी ने तुरन्त ही पुरवासी लोगों और ब्राह्मण-समाज को बुलूवाया तथा 
. सुग्रीव को राजतिलक ओर अङ्गद के युवराज-पद्‌ दिया ॥ १३॥ ष 
' चौ०- उमा रामसम हित जग माहीं । गुरु पित मात बेड रछ नाही ॥ 
> ^ ~ (am) Ate ध 
सुर नर मुनि सब के: यह रीती ।स्वारच त्तागि कराह Mies ॥९॥ 
शिवजी कहते हैं, हे उमा | जगत. में थर पिता, माता, भाई र मालिक po 
चन्द्रजी के समान हितैषी नहीं हैं। क्योंकि देब, मलुष्य और सुनि सबकी यह ति 
कि वे सब स्ता के लिए ही प्रीति करते है ॥ ९॥ 


` बालि-ब्रास-ब्याकुल दिन राती । तजु बड बैन चिंता जर छाती ॥ 


. सोइ स॒गीवँ कीन्ह कपिराङ । अति कृपाल रघुबीरसुभाऊ॥२॥ 
र वीर का स्वभाव अत्यन्त ही दयालु हे, क्योकि उन्होने उस सुग्रीव को जो दिन 
रात याली के तरस से व्याकुळ रहता था, जिसके शारीर में बहुत से घाव थे, चिन्ता के 
- मारे जिसको छाती जळती थी, वानरे का राजी कर दिया॥ २॥ FS 
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जानतहँँ अस प्रभु परिहरहाँ। काहे न बिपतिजाल नर परहीँ ॥ 
Lam sie A A $ < es es श्व € 
पान सुय़ावाह लीन्ह बालाई । बहु प्रकार नपनात सखाइ ॥ ३॥ | 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रामचन्द्रजी को त्याग देते हैं, भला वे मजुष्य विपत्ति | 
के जाळ में क्यों न गिरे ? फिर रामचन्द्रजी ने सुग्रीव को बुळवा लिया आर उसको बहुत 
प्रकार की राजनीति सिखाई ॥ ३॥ 


कह प्रभु सुनु सुग्रीवँ हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि बरीसा॥ 
गत ग्रीषम बरषारितु आई । रहिहउँ निकट सेल पर छाई॥१॥ 
` प्रभु ने कहा--वानरों के राजा झुग्रीव ! सुनो, में चादह वष पर्यन्त किसी घुर में 
नहीं जाऊँगा । अब ग्रीष्म ऋतु गई और वर्षा ऋतु आई हे, इसलिए पाख ही पवेत पर 
कुटी छाकर में रहँगा ॥ ४ ॥ 
अंगदसहित करह तुम्ह राज्ञ । संतत हृदय धरेहु मम काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आये । रासु प्रबरषन शिरि पर छाये ॥ ५॥ ` 
तुम भ्रङ्गद समेत किष्किन्धा में राज्य करे, पर मेरे काम का सदा हृदय में स्मरण 


रखना । फिर जब सुञ्रीव लोटकर घर आ गये, तव भगवान्‌ ने जाकर प्रवषण ववेत पर 
डेरा किया ॥ ५ ॥ 


दो ०-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखी रुचिर बनाइ । 
रासु कृपानिधि कछुक दिन बास करहिँग आइ ॥ १४॥ 


& € नर के \ 
वहाँ ( प्रवर्षग पवेत पर ) कृपानिधान रामचंन्द्रजी कुछ दिन आकर निवास करेंगे, ! 
यह साचकर देवताओं ने पवेत में सुन्दर गुफा पहले ही से बना रक्खी थी ॥ १४ ॥ 


चां ०-सुंदर बन कुसुमित अति सोमा । गुंजत मधुपनिकर मघुल्तोभा ॥ 
केद मूल फल पत्र सुहाये । भये बहुत जब तें प्रभु आये ॥१॥ 
वहाँ सुन्दर वन फूरकर अत्यन्त शोभा दे रहा था, भोरे के अड शहद्‌ के लोभ से... 


गंज रहे थे। जब से रामचन्द्रजी आये तब से क 


चीज़ें - ce च्द्‌, सूळ, फळ श्रा र तत्ते ग्रादि 
सभी चीज़ें बहुत होने लगीं॥ १॥ रे र खुहावने प 


मछुकर-खग-सग-तनु धरि देवा । करहिँ सिड सुनि प्रभु कै सेवा ॥१/ 
देवराज रामचन्द्रज़ी उस मनोहर र अडुपम पर्वत के देखकर वहां ळब्मण | 
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डक 
चतुथे सोपान-किष्किन्धाकाणड । ७२३ 


सहित रहने लगे | देवगण; सिद्ध आर सुनि भँवर, पत्ती ओर मृगों के रूष धारण करके 
प्रसुजी की सेवा करने ळगे ॥ २॥ , 
मरगलरूप भयउ बन तब तेँ। कोन्ह निवास रमापाते जब तँ ॥ 
फाटेकासंला आतखक सहाइ। सख आसान तहा दाउ भाइ ॥३॥ 
जव से ळच््भोपति भगवान रामचन्द्र ने निवास किया तब से वह पवेत और वन 


मङ्गळ-रूप हो गया । एक बहुत ही सफेद स्फटिक ( एक जाति का पत्थर ) शिला थी 
वहाँ दोना भाई सुखपूचेक आसन लगाकर बेठ गये ॥ ३॥ 


कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ 
बरघाकाल मेघ नभ छाये ।गर्जेत लागत परम सुहाये ॥ ४ ॥ 


रामचन्ठजी लक्ष्मणजी से भक्ति, वेराग्य, राजनीति आर चिचार-पूण अनेक कथाओ 
के कहने ळगे । वर्षा-काळ में आकाश में मेघ ( बादल ) छा गये, वे गजना करत हुए 
बहुत ही सुहावने लगते थे॥ ४ ॥ 


दो०लछिमन देखहु मोरंगन नाचत बारिद पेखि । | 
गृही बिरतिरत हरष जस बिध्णुभगत कह देखि ॥ १५॥ 


रामचन्द्रजी ने कहा--ळच्मण | देखा, य॑ मार बादल को दंखकर केस नाचॅत ह 
जैसे वैराज्य में निरत कोई गृहस्थाश्रभी विष्णु के भक्त को देखकर प्रसन्न हो ॥ १५ ॥ 


` चौ०-घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मनमोरा ॥ 
_दामिनि दमकि रह न घन माहीँ। खल के प्रीति यथा थिर नाही ॥१॥ 


आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घार गजंना करते ह, प्रया क बना मरा मन 
डरता हे । बेल्ला बार बार चमकता हे. पर वह बादले म ठहरता नहा जिस तरह 


~ rn 


दुष्ट मनुष्य की प्रीति स्थिर नहीं हाती अथात्‌ बार बार होती है फिर छूट जाती है ॥ १ ॥ 


बरपहिं जलद भमि नियराये । जथा नवाहें बुध बिया पाच ॥ 
बुंद अघात सहहिँ गिरि केसे । खल के बचन संतसह जेसे ॥२॥ 


बादल पृथ्वी की आर झुककर इस तरह बरसते हें, जैसे पारेडत लोग विद्या पा 
ज्ञाने पर नमते हें । पहाड़ वर्षा की बदी के आघात ( मार ) को केसे सहत द जैसे सन्त 
( सज्जन ) दुष्टों के वचन ( फटकार ) सह छ ॥ ९" 


छुद नदी भरि चलती तोराई .... । जस थोरेह धन खल इतराई 
भूमि परत भा ढाबंर पानी. . । जजु जीवहि माया लपटानी ॥३॥ 


छोटी छोटी नदियाँ उमड़कर. इस तरह चरू, जैसे दष्ट मज्ुष्य थाडा सा भो धन 


Las 
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मिल जाने पर उन्मत्त हो जाता है। पानी ज्ञमीन पर गिरते हो पेखा मैला हो गया, माने | 
जीव से माया लिपट गई हो ॥ ३॥ | 
oma ena सिटि ज ~ जि Fy | 
[सामांटसासाट जल भराह तल्लावा। जाम सदगुन सज्जन पाह वा|| 
Lm ज CPS PS ज़ र (2030 आई cp ~ है. 
सारताजल जलानाध मह जाइ । हाइ अचल [जास [जउ हार पाह। 0 
पानी चारों ओर से इकट्ठा हे! होकर तालाब को इस तरह भर रहा है, जैसे सद- | 
गुण इकड्टे हो होकर सज्जन के पास आये हे । नदियों का पानी सम्ुद्रों में जाकर इस 
तरह निश्चळ हो जाता हैं जैसे जीव परमात्मा को पाकर स्थिर हो ॥ ४ ॥ 


दो ०--हरित भूमि तनसंकुल सम्ुक्कि परहिँ नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड बिबाद तेँ गुप्त होहिँ सदयंथ ॥१६॥ 


घासों के जमाव से पृथ्वी हरी हो गई हे, रास्ते देख नहीं पड़ते, जैसे पाखण्ड के 
वाद्‌ से अच्छे ग्रन्थ गुप्त हो जाते हें ॥ १६॥ . ॒ 


चा० “दादुरघुनि चह दिसा सुहाई। बेद पढहिं जनु बट्समुदाई ॥ 
ननपक्व भय विटप श्रनेका । साधक मन जस मिले बिबेका॥१॥ 


ड Ne NX ~» ३४७ एसी ~ 
चारो दिशाओं में मेंढकों की धुन ऐसी शोभित हो रही है, मानें ब्रह्मचारियों का | 


स चेद्‌ पढ़ रहा हो। अनेक ब्त नये पत्तों से ऐसे खुशोजित हो गये, जैसे किसी 
धना करनेवाले को विचार ( सिद्धि ) मिल गया हो॥ १॥ 


अके जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 


खोजत कतहु मिलइ नहिँ धूरी । करइ क्रोध जिमि धर्महिँ दूरी ॥२॥ 


नहीं मिळती, जैसे क्रोध ध्म को दूर कर देता हे 


साससपन्न सोह महि केसी । उपकारी के संपति जेसी ॥ 


नास तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन कर मिल्ला समाजा ॥१ 


अनेक धान्यां से सम्पन्न ( भरी हुई ) पृथ्वी के 
~ ~ शोभित पृथ्वा केसी शोभित SN ह सस a 
क WY. w हाता उपकारों 
मड का सम्पात्त शोभित हो। रात के घोर अंधेरे पं खद्योत ( RE हे 
माना दाम्भयों ( पाजरिडयों ) का समाज जुटा हो ॥ झा जु॒णुनू ) ऐसे चमकते है; 


‘| 


महाव चाल फाटे कियारी ।जिमि सुतंत्र भये बिगरहिँ नारी | 


हेची निरावाहे चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥४ 


भारी वर्षा होने पर कियारियाँ ( सेत्! 5 
Hat >’ | खेतो अ न हु ह 
22०... ( 7 तालाबों की पाले', या बाँध ) इस तरद 
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क 


चतुर्थं सोपान--किष्किन्धाकाणड । २२ 


ew न्त्र जे ~ La To ~. लोग र सेती 
फूट चलां, जैसे स्वतन्त्र हों जाने पर स्त्रयाँ बिगड़ जाता ह । चतुर किसान स 
को इस तरह निराते ( सुधारते, नाज के भीतर के घास कूड़े का अळग फकत ) हे, जेस 
बुद्धिमान्‌ लोग नाना प्रकार के माह-मदें को त्याग देते है ॥ ४ ॥ § 


देखियत चक्रबाक खग नाहीं । कल्िहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ 


उपर बरपड आन्न न जामा।जिमि हरि-जन-हिय उपजन कामाशी 


[a ~ जै ~ ~ _ €< 
ग्राज कळ चकवा पत्ती इस तरह नहीं दिखाई देते, जेसे कलियुग का पाकर पन 
~ he € ~ ~ 
भाग जायें ( न देख पड़े' )। ऊसर भूमि मं वर्षा हाने पर भा अन्न नहा उपजता, जेसे 
भगवदभक्त के हृदय में काम ( वासनाये ) नहां उत्पन्न हाते ॥ ५ ॥ 


बिबिध जँतुसंकुल सहि भ्राजा ।प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 


` चो०-बरषा बिगत सरदरितु आ 
` फूस्ते कास सकल महि 
F 


ए =+, 


` हें तहँ रहे पथिक यकि नाना । जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना॥६ 


शाभि ~ ~ SS ~ 
पृथ्वी बहुत से जीव-जन्तु्रां से भरी हुई ऐसी शाभित हो रही हे, जैसे म 
राज्य पाकर प्रजा बढ़े | जहाँ तहाँ अनेक राह चलनवाल ( बटोही ) थककर इस 


Cl ~ ~~ न्दिय ® ~ ~ जाय ॥ द्‌ | 
विश्राम कर रहे हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्रिय-गय एरियर हो 


दो०--कबहुँ प्रबल चल मारुत जहे तहु मेघ बिलाहिं । 
जिमि कप्त के उपजे कुल सडम नसाहि ॥१५॥ 
«७ 


ळने से बादल जहाँ तहाँ इस तरह बिला जाते ( लोप हो 


भी प्रबळ के च र 
कभा प्र हवा पर वंश के श्रेष्ठ घमे नष्ट हो जाय ॥ १७॥ 


` जाते ) हैं, जैसे कुपूत के उत्पन्न होने पर र 
कबहुँ दिवस मंहुँ निबिडतम कब प्रगट पतंग। 
बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसग ॥ १८ ॥ 


A 
र चेरा छा जाता है र कभी सूयय प्रकट हो जाता है, जैसे 


CRS RLS __ > 
कभां देन मं भा घ सगत पाकर नष्ट हो जाता हं॥ १८॥ 


® ® ` 
सत्सग पाकर ज्ञान बढ़ता आर कु 


6 र्‌ः 
कराई । जनु बरषारितु प्रगट बुढाई ॥१0 
में वर्षा का वरेन किया, फिर शरद्‌ ऋत आग जाने पर 
वर्षा बीत गई और शरदू ऋतु आई, यह बहुत ही खुहा- 
{स फूलकर छा गये। वे ऐसे मालूम होते हें, मानों, 


ये रामचन्द्रजी ने वर्षा ऋत 

वे कहने लगे--हे लच्मण ! देखों, 

वंनी लगती हे । सारी पृथ्वी पर क 
वर्षां ऋतु का बुढापा आ गया हो ॥ १॥ 
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इई । लततिमन देखहु परम सुहाई ॥. 


9२६ ` शामचरितमानस। ` 


उदित अगस्त पंथजल सोखा । जिमि लोभहि सोखइ संतोषा | 
सरितासर निमलजल सोहा । संतहदय जस गत-मद-मोहा॥३। 


अगस्त्य ' का उद्य हो गया ओर रास्ते का जळ ऐसा सूख गया जैसे सन्तोष लोभ | 
का खुणा द। नदो आर तालाकों में ऐसा स्वच्छ जळ शोभित हो रहा हे, जैसे मद और 
मोह से शत्य सञ्जनों का हृदय शोभित हो ॥ २॥ | 


रस रस सूख सरित-सर-पानी । ममतात्याग करहि जिमि ज्ञानी 
जान सरदरिठु खजन आये । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाये ॥ 


नदा आर तालाब! का पानी धीरे धीरे एसा सूख चलळा, जेस जञानवान सनपष्य धीरे 


थार ममता को द्यागते हे । शरद जंतु समभकर स्वञ्जन पत्ती ऐसे आय ह, जंस कोई | 
अवसर पाकर पुएय अच्छे छूगते हैं ॥ ३ ॥ | 


पक नरबुसोह असि धरनी । नीति-निपुन-न्रप के जसि करनी । 
जलसकोच बिकल भइ मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥१ 


श चर 
पा ह च काचड़, न धूळ ही रही, इसलिए व्‌ ह ऐसी सुहावनी लगती है, जैसे 
जम का करतूत सुहाचे। जळ के सङ्कोच ( कमी ) से मछुलियाँ ऐसी | 

हान लगा, जेसे सूख कुट्स्वी धन-हीन होने से घबरा ॥ ४ ॥ | 


a 2 निर्मल सोह अकासा। ह।रजन इव पारेहरि सब आसा । 
हु € सारदा थोरो ।कोउ एक पाव भगति जसि मोरी ॥५। 


बिना बादलों 
दळ का निमेळ व्यष्काश ऐसा शामित हो रहा हे, जैसे सब आशाओं को 


४ छो कर भ गवद्धक्त शोभित 
श्र हा। कहा कहा शरद च 

जैसे पेरी तु का थाड सा हो जाता 

जेस मरा भक्ति काई काइ ही पाता हं ( सभी नहा ) ॥ ५ ॥ FA SU Ef 


दो०-चले हरषि तजि नगर 
जिमि हरिभगति पाइ 


राजा, तपस्थी, बनिये और भिखा 
री 
होकर नगर छोड़कर ऐसे चले ( चातुम 


—— >>... 
—— 


छः 


नप तापस बनिक भिखारि । 
सरम तजाहिं आखसत्रमी चारि ॥१६॥ 


Me भिक्षाथी और सन्यासी ) लोग प्रसन्न हो 
स्यम सव काम-काज बन्द रहने से ये लोग 
क i 


——— 


१--ज्योतिष में अगस्त्य नाम र 


का एक तारा है, उ 
उद्य होने पर यदि पानी बरसा तो बहत i 


हुत बरसता है, भादपद में होता हे । अगस्त्य 
रह जाती हे । 


परे मायः फिर पानी बरसने की बहुत कम आशा 


२-- राजा अपना देश देखने 


तपम्बी जड़ल में 
अर्थात्‌ संन्यासी तीर्थाटन करने आर कर अल 


व्यापार ने. भि 
मंगत छोग भीख मांगने को हैं व्यापार करने, भिजुर्क 


न > 
rn fon SS 
उ आए >> 
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चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाण्ड । 9२७ 


अपने स्थानो में रुके रहते हैं) जैसे भगवद्भक्ति पाकर चारों आश्रम ( ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास )-चाले श्रम ( चिन्ता ) करना दोड़ द्‌ं॥ १६॥ 
चो ०-सखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरिसरन न एकड बाधा । 
फले कमल सोह सर केसा । निगुन ब्रह्म सणुन भय जसा. ॥१॥ 
न जो मरीन ( यहाँ भीन शब्द से जल के सभी जीव लिये जाते है ) गहरे पानी मह 
वे ऐसे खुखी हैं, जैसे भगवान के शरणागतः मञुष्यों को एक भी बाधा (पीड़ा) नहीं 
होती । तालाबों में कमल खिल जाने से वे ऐसे शोभित हो रहे, हैं, जस निगुण ब्रह्म 
सशुण हो जाने पर शोभित हो॥१॥ ४ रे | 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खंगरन नानारूपा र 
चङ्रवाकमन दुख निसि पेखी । जिमि दुरजन परसात ह ॥२॥ 
र्‌ ( खूब बोळनेवाले ) भोरे अनुपम गज रहे है, अनेक र खुन्दर पाथा 
र ह रहे हैं । चकवे के मन में रात देखकर ऐसा दुःख होता है, जेस दुष्ट मञुष्य 
के शब्द्‌ स 
जा दसरे की सम्पत्ति देखकर हा हर ॥ i ट 
Ee रटत तृषा अति ओही । जिमि उस लहइ न शंकरदीही ॥ 
निसि ससि अपहरई । संतदरस जिमि पातका ८ 5 ॥३॥ 
सरदातप्‌ 4 रोह करनेवाला सुख नहीं पाता इसी तरह पपीहा रट है, उसे 
~ Be क उपाय नहीं FR के समय शरद ऋतु क ताप चन्द्रमा 
ल सलत कारको, = नाहि प 
देखि इंद चकोरसमुदाई । “€ जिमि हरिजन हा न 
मसब ने हिमत्रासा । जिमि डिज बरोह किये कुना (ड 
मसकदस हे का समूह चन्द्रमा का इस तरह देख रहा हे, जैसे भगवद्धक्त भगवान 
चकेर र्‌ 


», « _ (रु ~ ऐसे ग ! जैसे ~ ब्राह्मण स 
के देखे | मच्छुड़ आर डाँस ठंढ के ठुश्ख स ऐसे नष्ट हो गये, जैसे 
को पाकर दे ड़ 


द्वेष करने पर कुछ नष्ट हो ॥ ४ . . ये है? | 
ब्रीव से सरदरितु पाइ 
भमि जीव संकुल रह 
ह र मिले जाहि जाम संसय-भ्माससदाइ ॥२०॥ 
सद्‌ गुर त से जीव-जन्तु इकट्ठे हो रहे थे, वे स ऐसे चले ० जैसे अच्छा 
पृथ्वी म का सन्देह और भ्रमों का समूह मिट जाय ॥ २० ॥ - । 
शुरु [मळ | रु | 

चो नरष गत निर्मल रितु आई । सुधि न ह सीता Rs हा 

एक बार कैसेहूँ सुधि जान । काल जीति निमिष महुँ आनउे ॥१ 


क अ गई, पर सीता की खबर नह 
र बीत गई आर शरद नठ 
हे तात ! चषा ऋतु 
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७२१८ रामचरितमानस । 


पाई । एक बार किसी तरह खबर पा जाऊँ ता पल भर में काळ को भी जीतकर मैं उसे 
ले आऊ ॥ १॥ | 
कतहु रहउ जो जीवत होई । तात जतनु करि आनउँ सोई ॥ 
सुयावह सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी ॥२॥ | 
है तात ! वह कहीं भी रहे, जञा जीती रहेगी तो में प्रयलपूथेक उसके ळाऊँगा । देखे | 
४ उग्रांव भा खज़ाना, पुर आर स्त्री को पा गया इसलिए उसने भी हमारी सुध सुला दी ॥ २ ॥ 
जाहि सायक मारा में बाली । तेहि सर हतउँ मूढ कहुँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटाह मद मोहा । ता कहुँ उमा कि सपनेहेँ कोहा ॥३॥ 
सभेने जिस बाण से बाली का मारा था, कल उसी बार से मूखे सुग्रीव को भी मार 
डालगा । शिवजी कहते हैं, हे पादैती ! जिनकी कृपा से मद आर मोह नष्ट हो जाते हैं 
स क्या उन रामचन्द्रजी का कभी स्वप्र में भी क्रोध हो सकता है | ॥ ३ ॥ | 
जानाह अह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघु-बीर-चरन-रति मानी ॥ 
लछमन क्रोधवतः पशु जाना । धनुष चढाइ गहे कीर बाना ॥ ४॥ 


न 


इस चरित्र का वे ज्ञानडान सुनि os NI 
~ < दः - न लाग जानत $ - he La ha ST TN 
) सुख मान लिया हैं ( और को$ गग जानते ह, जिन्होंने रघुबीर के चरणां में ही 


) ॥ २१ ॥ 

क्‍ रामकाजु सुगीर्वे बिसारा ॥ 
( यह तो रामचन्द्रजी की ओर न तेहि कहि समुभ्ावा ॥ 

दुमान ने हृदय म सोचा कि सुग्रीब ने SA Ge 2 Ma 

चारों लत ( साम, दाम, भेद 


| । बिषय मोर हरि लीन्हेउ 
ह र हार लीन्हेउ ज्ञाना ॥ 
अब ते दूतसमूहा । पठवहु जहाँ तहु बानरजूहा ॥ २ ॥ 


सुग्रीव ने राजनीति दे 
र नीति खुनकर बड़ा ही डर माना, आर वह बोळा कि विषयों ने मेरा 
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चतुथ सोपान--किष्किन्धाकाणड । 3२६ 
ज्ञान हर लिया; इसलिए ( में कुछ न कर सका )। अब हे हनुमन्‌ ! तुम जहाँ तहाँ वानरों 
के झेड दूत बनाकर भेज ॥ २॥ 


कहेह पाख महँँ आव न जोई । मोरे कर ता कर बध होई ॥ 


© ० ३७०८ Lam 
तब हनुसत बॉल्तीर्थ दता । सब कर कार सनमान बहूता ॥३॥ 
जानेवालों से कह देना कि जा एक पखवारे ( १५ दिन में ) यहाँ न्‌ आवेगा, उस 
चानर का मेरे हाथ से वध किया जायगा। तब फिर हड्ुमानजी ने दूती का बुलाया आर 


उनका बहुत सम्मान करके ॥ ३॥ 
भय आरु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनान्हि सिरु नाई ॥ 
एहि अवसर लक्तिमन पुर आये। क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धायं ॥४७ 


उन ठतो को भय, प्रीति आर नीति कहकर बताइ ( अर्थात्‌ कतेव्य कायं सीताजी का 
ढँढने के लिए वानरों से कह दिया ) । वे सब चरणां में सिर झुकाकर चल दिये । इसी 
ग्रचसर पर लच्मणजी पुर ( किष्किन्धा ) में आये, उस समय उनका क्रोध देखकर बन्दर 
जहाँ तहाँ भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ | 
(om ड 
दो ०--धनुष चढाइ कहा तब जारि केर पुर छार । 
gg Lamm 
व्याकुल नगर देखि तब आयड बालकुमार ॥ २२ ॥ 
क्रा जलाकर भस्म किये 


ळच्मणजी ने धडुष चढाकर कहा कि में इस नगर का 
र आये ॥ २२॥ 


देता हूँ | तब सारे नगर को व्याकुल देखकर बालि-पुत्र अङ्गद उ 
चो०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लकतिमनु अभयबाह तहि दीन्ही 
क्रोधबंत लछिमन सुनि काना। कहे कपीस अतिभय अकुलाना ॥१॥ | 

अङ्गद्‌ ने लच्मणजी के चरणां में मस्तक नवाकर प्राथना की, लच्मणजी ने अङ्गद 

के मस्तक पर अपना ग्रभय-हस्त रकखा । उधर कपीश्वर सुग्रीव भी काना स लच्स- 

_ जज्जी को क्रोध-युक्त खुनकर बहुत ही भयभीत हुआ ॥ १॥ , [ 
सुनु हनुमंत संग वेइ तारा । करि बिनती समुभाउ कुमार ॥ 
ef | 
हि ना । चरन बंदि प्रथु सुजसु बखाना॥२ 
र SU ] लेकर जाओ और प्राथेना कर 


खुनो, तुम तारा को साथ ले 
र लच्मणजी 
कुमार ( ब्रह्मचारी ) लक््मणजी जी ने तारा-समेत ल रे 


को समभाओ। तब हमान र 
के पस जाकर चरणों मे प्रणाम कर प्रश रामचन्द्रजी का सुन्दर यश व | 
किया ॥ २॥ | हः । + 
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७३० रामचरितमानस । _ 
कोरे विनती मंदिर लेइ आये । चरन पखारि पलँग बेठाये । | 
तब कास चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लक्तिमन कंठ लगावा॥ ३ 


को धोकर उन्हें पलङ्ग | 
ळच्मणजी ने सुग्रीव को 


ज 2 
रामानुज आगे करि 
तब [फर सुग्रीव, 5 ङ्गद आदि 
छच्मणजी का आगे कर च आरः, 


वो०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । 


दो०-हरषि चले सग्रीवं त 


बन्द ग ha ` ~ 
ग को साथ लेकर आर रामजी के छोटे भाई 


उुग्राव ने श्रीरामजी के चरणों में मस्तक नवाक 


यो पसु कापि अति कामी ॥ 
दे स्वामी ! देवता, मद्य और जुनि ह. ५. निसि जो जागा॥२॥ | 


| 
पह शुन साधन तें नहिँ होई Ft भी नर तुम्ह समान रघुराया॥ | 
दे रइ ! जिसने लोमी जम कृपा पाव कोइ कोई. 
घुराई ! जिसने लोभरूपी पाश मे इ कोई ॥३॥ ` 
' वह मनुष्य आपके ` 
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चतुर्थ सोपान किष्किन्धाकाणड । ७३१ 


समान हो सकता हैं। हे नाथ! ये गुण साधन से नहीं होते, किन्तु आपकी कृपा से 
कोई कोई ही इन गुणा को पाता है ॥ ३॥ Bs 
तब रघुपति बोले घुसुकाई । तुम्ह मिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 
अब सोइ जतन करह मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥४॥ 
ल श्रीरघुनाथजी मुसकुरा कर बोले, हे सुग्रीव ! तुम मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे 


ही रे थे सीता की खबर मिले ॥ ४ ॥ 
भाई भरत ! अब तुम मन लगाकर वहा प्रयत्न करा जिससे स्स ग 


दो ०--एहि बिधि होत बतकही आये बानरजूय । 
नानाबरन सकल दिसि देखिय कासबरूथ ॥ २४ | 
चीत हो ही रही थी कि इतने मे वानरों के मूड आये । जिधर ही 
देखो अ में अनेक रंगों के बन्दरों के भड दासन लगे ॥ २४ ॥ 


वो ०-बानरकटक उमा में देखा । सो मूरख जो करन चह लखा ए 
~ ~ ~ ~ | 
आइ रामपद नावहिँ माथा । निरखि बदचु सने होहिँ सनाथा॥१। 


९ ~ ~ 
> = = याती ! मेने दानरें की सेना देखी थी, वह मूर्ख हूँ जा उस 
जाजी कहते हैं कि दे पावती ! मेने वानरो का सना देखी थी, वह मूः ह 
ने hm द हो ! सब बन्दर आकर रासचन्द्रजी क चरस में मस्तक 
सेना की ही ) सब स 
नवाकर प्रणाम करते हैं और श्रीमुख देखकर कृतक्ृत्य होतं है ॥ श्‌ bh र 
हीं जेहि है| 
अस कपि एक न सेना माही । राम कुसल जाह पूछी नाहा 
6 ~ ब्य 
छ नहिं प्रभु के अधिकाई । ।बस्वरूम ब्यापक रघुराई ॥ २ 
7 कोई बन्दर नहों बचा जिससे रामचन्द्रजजी ने कुशळ-प्रश्‍न न 


= ~ ~ ww. _ ~ Ce > 
स्तता स लिए यह कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वे रघुराई विश्वरूप श्रार 


किया हो । रामचन्द्रजी के 

व्यापक हें ॥ २॥ ३, ह शल 
7ठे जहँ तहँ आयस पाई ! कर सुमी सबहिं समुझाई । 
र्‌ गर निहोरा । बानरजूथ जाहु च ञ्ओोरा ॥ ३. 
a Cs खड़े होगये, फिर सुग्रीव सबको समभा कर कहने 


4 < | 
पाकर जहाँ तहा रू | Bs लिप 

he | रामचन्द्रजी का काये ओर मुझ पर एहसान करने के लिए. तुम 
लगा । हैं वानर 5 पक 


रो टे गओ ॥ ३॥ कर क हि 
कि खोजह जाई । मासदिवस मई आयह भाई. 


घे निहि सो राये॥ 
= मरडि जो ये । आवइ बनिहि सो मोहि मर 
आअवाध रा नो बु सकल जी की खोज करो आर एक महीने मे लोट आना । 
, है भाशया |! ठ 
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जज [ सानचीरतनानस । ` 


जो बिना खबर पाये अन्रधि बीत जाने पर आवेगा उसके लिए मुझे मरवा डालने की 


शिक्षा देते ही बनेगा अर्थात्‌ में खुद उसे मरवा डालगा ॥ ४॥ 
~ 


दो०--वचन सुनत सब बानर जहाँ तहँ चलते तुरंत । 
तब सुयीर्वे बोलाये अंगद नल हनुमंत ॥ २५ ॥ 
इस तरह सुग्रीव के वचनें को सुनते ही सब वानर जहाँ तहाँ (चारों ओर) चले । 
तब फिर सुग्रीव ने अङ्गद, नल र हनुमानजी को बुळचाया ॥ २४ ॥ 
चा०-सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीतासुधि पूछेह सब काहू ॥१॥ 


he TN Sa Lan ha NN ta —_ 
उन कहा हैं नीळ, अङ्गद, हनुमान और जास्ववान्‌ ! हे बुद्धि के धीरो ! हे चतुरो ! 
सुनो । सव अच्छे योद्धा मिलकर 


दक्षिण दिशा को आर जाओ आर जो कोई मिले, उससे 
सीता की खबर पूछना ॥ १॥ । 


काजु सँवारेह ॥ 
। स्वामिहि सर्वभाव छल्न त्यागी ॥ २॥ 


र से वही उपाय सोचना जिससे राम 


A ड चन्द्रजी का 
आझ का हृदय से अर्थां 


त्‌ धाम खाना हो तब पीठ पर 


। मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
। भजिय र काम बिहार 
माया को ( बनावही चाल बनाई प राम सब काम बिहाई ॥३॥ 


) व्यागकर परलोक को सेवना चाहिए, जिसमें 


ha iy 

जाव । भाई | यह शरीर पाने का यही 

भाई ! यही फळ है कि 
जा का भजन करे ॥ ३ ॥ द 


ए ही लो रघुलीरचरन-आतुरागी।..॥। 
थ \S | चरन [सरू ना | ‘ < 
जो रघुवीर के चरणों का प्रेमी च बल Sl समरत रघुराई ॥ ४॥ 


~ ही गु णञ्ञ i he ~ 
बड़भागी हे। यह खुनकर ओर आज्ञा मां स ( अं का जानेवाला 2 ओर बही 


प्रसन्न हो रामचन्द्रजी को स्मरण करते कि i Fa मस्तक से प्रणाम कर 
पाछे पवनतनय सिरु नावा । जानि काजु प्रभु निकर बोलावा ॥ 


परसा सीस सरोरुहपानी । रमुद्िका दीन्हि जन जानी 
समके पढे बाजुस हुनी ने उनो दीन्हि जन जानी ॥५॥ 


ने णाम किया, तब मशु रामचन्द्रजी ने यह 
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चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७३३ 
लिया । अपने हस्त-कमळ से उनके 


जानकर कि इनसे काम होगा उन्हें अपने पास बुला 
पने हाथ की मुद्रिका ( अंगूठी ) 


| मस्तक को स्पशी किया और उन्हे भक्त जानकर अ 
दी ॥ ४॥ 

बहु प्रकार सीतहिँ ससुझायेहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आयेह ॥ 

हनुमत जनम सुफल करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥द्दो 


जद्यपि प्रसु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ ७ ॥ 


की बात कहकर तुम जल्दी लाट आना । हनुमानजी ने 
समभा ओर दयानिधान रामचन्द्रजी को हृदय में रख 
के रक्षक रामचन्द्रजी यद्यपि सब बातें जानते हें, तथापि राजनीति की रक्षा करत 


अर्थात्‌ अजान बनकर राजनीति के अनुसार काये करते ह॥ ७॥ 
दो०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम-काज-लय-लीन मन बिसरा तन कर कोह ॥२६॥ 


सरोवर, पहाड़, खोह आदि स्वाजने लगे, 


वे सब वानर वनों में जाकर नवियाँ, f 
लीन कर दिया अर अपने शरीर की दया 


उन्होने अपना मन रामचन्द्र्जी के काये में लव 
भुला दी अर्थात्‌ वे जी-ताड़ परिश्रम करने लगे ॥ २६ ॥ 
चो ०-कतह्ुँ होइ निसिचर साँ भटा । प्रान लेहिं एक एक चटा | 
| बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं । कोउ मुनि मिलइ ताहि सब घेरहिं ।९ 
> जा कहां राक्तसों ता प्क्‌ एक चपेटा लगा कर उसके 
प्राण नाश कर देते थे | ह॑र को कई तरह देखते, जा केइ सुनि 


मिल जाते ता उन्हे सब मिलकर घेर लेते थे ॥ १॥ | | 
लागि तषा अतिसय अकुलाने । मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमान । मरन चहत सब बिनु जलपाना ॥२ 


इस तरह जाते जाते एक जगह भारी प्यास लगी, उससे वे बहुत घबराये; घोर 
ले फिरते थे, पानी कहीं नहीं मिलता था। हनुमानजी ने मन में अनुमान 
[ पानी पिये ये सब वानर मरना चाहते है ॥ २॥ 


जङ्गळ में भूः 
देखा । भूमिंबिबर एकी कोतुक पेखा । 


से उनकी भेट हा जाती थी, 
> 
एक पहाड़ आर जङ्गल 


( अन्दाज्ञ ) किया कि अब बिन 


चढि गिरिसिखर चह दिसि मेविबराएका २ उ 
५7 । बहुतक खग प्रबिसाह तेहि माही ७६ 


| उड 
चक्रबाक बक हँस उडाही न 
न्‍ तब उन्होंने एक पर्वत की चोटी पर चढ़कर चारी आर देखा, तो एथ्वाँ के 
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७३४ Br रामचारतमानस । 
छेद में एक आश्चर्य उन्हें देख पड़ा । उन्होंने देखा कि चकवे, बशुले ओर हंस उड़ रहे हैं 
ओर बहुत से पत्ती उस पृथ्वी के बिल में घुस रहे है ॥ ३॥ 


गिरि तें उतरि पवनसुत आवा। सब कहुँ लेइ सोइ बिबर देखावा॥ 
आगे करि हनुमंतहिँ लीन्हा । पेठे बिदर बिलंबु न कीन्हा ॥ ४ ॥ 

यह देखकर वायु-पुत्र पर्वत से उतर आये और सब वन्द्रों को साथ ले जाकर वह 
बिल दिखाया । उन सभी बन्दरों ने ह 


जुमानूज्जी को आगे कर लिया और बहुत जल्दी उस 
बिल में प्रवेश किया ॥ ७॥ | 


LN 


२°-दाख जाइ उपबन बर सर बिकसित बहु कंज । 
मादर एक सुचिर तहुँ बैंठि नारि तपपुंज ॥ २७॥ 


._ भीतर जाकर देखा तो वहाँ एक सुन्दर बगीचा लगा है, एक सरोवर हे, उसमें 
बहुत खे कमळ खिले हुए हें । एक मनोहर मन्दिर हे उसमे तपस्या. की पुञ्ज एक स्त्री 


) 


/ 


~ 


बेठी हे ॥ २७॥ 


चो०-दरि तेँ ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछे निज ठत्तांत सुनावा ॥ 
पाहे तब कहा करहु जलपाना । खाहु सु-रस सुंदर-फल नाना ॥१॥ 
उसे सबने दूर से प्रणाम किया, उसके पूछने पर अपना सब वृत्तान्त सुनाया । उस 
स्ती कहा तुम सब रसीले, सुन्दर अनेक फल खाओ और जळ-पान करो ॥ १॥ 
' गजु कान्ह मधुर फल खाये । तासु निकट पुनि सब चल्ति आये ॥ 
ताह सब आपनि कथा सुनाई । मे 
यह सुनकर उन छोगें ने = 


ज री € 
अब जाब जहां रघुराइ॥ २ ॥ 
ने स्नान किया र भीठे मीठे फल खाये और फिर चल 


५. जहाँ रामचन्द्रजी हैं वहाँ जाऊँगी ॥ २ ॥ पनी सब कथा' सुनाई और कहा कि मैं 
न ee जाहू । पेहहु सीतहिं जनि पछिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा । ठाहे SON आकर 

__  वम अपनी आँखे वन्द्‌ कर लो, तो इस दि सकल [संधु के तीरा ॥ ३ ॥ 


4 Mt SN 


से बिल से बाहर निकल जाओगे ओर घब- 
i 5 तपस्विनी ने जज मेरा नाम खयंप्रभा है । में दिव्य नामक गन्धर्व की कन्या हूँ । 
ह ड 5 क ने महादेवजी को सन्तुष्ट कर भह प्रदृश पाया था । मेरी उससे मित्रता 
स क जाते समय मुझे यहाँ रहकर तपस्या करने को कहा, तब से मैं यहीं मोक्त के 
ए तप करती हू । उसने मुझसे कह रक्खा थाकित्नेता में रामावतार होया । रामचन्द्रजी की खी 


दे + ~ 3५ 
दख यहां में तपस्या करने लगी । 
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र ज्यों ही बन्द्रों ने 


छताओ मत. तुम सीताजी को पा जाओगे । यह सुनक ही ' 
रा्रा मत, पछता मत. तु j ति 


आँखें बन्द कीं आर खेलों त्यों ही क्या देखते हैं कि वे समुद्र के किन 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमलपद नायेसि माथा ॥ 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगात प्रभु दीन्हा ॥४॥ 
वह तपस्विनी जहाँ रामचन्द्रजी थे, वहाँ गई ओर जाकर रामजी के nS 
। उसने अनेक प्रकार स्र प्राथेना को, रामजी 


५ गस्तक रख कर उसने प्रणाम किया । उसने सन 
र अनपायिनी ( संदा एकरस रहनेवाली ) भाक्त दा ॥ ४ ॥ 
दो०--बदरीबन कहुँ सो गई प्रसुञ्रज्ञा घार सीस । 
उर घरि राम-चरन-जुग जे बदत आज इस ॥ र्‌ 
मचन्द्रजी की आशा मस्तक पर धारण कर जिन रामचन्द्रजी के च 
कका Bs कक शिवजी वन्दन करते हें उन दोनो चरणों को हृदय में रखकर वह 
तपस्विनी बद्री-यन ( बदारिका आश्रम ५ चली गई ॥ २८॥ > 
चो ०-इहाँ बिचारहिँ कपि मन माहाँ। बीती अवधे काजु कछु ज | 
सब मिलि कहहिँ परसपर बाता बिनु सुधि ले करब क Q 
{ किनारे बन्दर मन में विचार करने लगे कि अवधि ( जो खुग्रीव र 
याहा लया | एने को दी थी, ) तो बीत गई झर काम कुछ न इञा । 2 कु 
सिर के आ में बातचीत करने लगे कि दे भाइया ] सीता की खबर लिये बना ह 
लकर आ 


: क्या करगे॥ १॥ र 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दु प्रकार भ त्यु र 
= न सचि सीता के पाई। उषी गत मारिहि कपिराई ॥ 
हक से =+ मे आँसू भरकर कहने लगे कि हमारी दोनों तरह सड 
क्यो है गली खबर नहीं पाई और वहाँ जाने पर सुग्रीव अवश्य 
किय म 
मार डालेगा ॥ २ ॥ 


नि रोही ॥ 
डे नेही । राखा राम निहोर न ओह 
थे पर सारत मोह! "कु संसय नाही 
bt हे अंगद कह सब पाही । मरन मयेउ कछ संसय नाहा ॥३॥ 


रामचन्द्र ने बचा 
5 मरने पर ही ले मा ३ SR गा कि 
वह तो मेरे पिता के नहीं है । अङ्गद बार बार सबसे कर्न ळ्‌ गे 


मे सग्रीव का कुछ 
रक्स्वा, इसमे रु र 5 द So 


अब मरे, इसमें कु 
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अगदबचन सुनत कपिबीरा । बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोचमगन होइ गंयऊ। एुनि अस बचन कहत सब भयऊ ॥'४॥ 


बीर बन्द्र अङ्गद्‌ के वचन खुनकर कुछ बोल नहीं सकते थे, उनकी आँखों से 
पानी वहता था । एक क्षण भर सब वानर सोच में पड़ गये, फिर सब ऐसा वचन 
कहने लगे ॥ ४ ॥ 9 ड 
हम सीता के सोध बिहीना । नहिं जहाहि जुबराज प्रबीना ॥ 
अस कहि लवन-सिंधु-तट जाई । बेठे कपि सब दभ डसाई ॥ ५॥ 
` हे दक्ष युवराज; हम सीता की खबर लिये विना लौटकर न जावेंगे, ऐसा कह 
कर वे सब बन्द्र खारे समुद्र के किनारे जाकर कुश बिछाक्कर बैठ गये॥ ५॥ 
जामवंत अंगददुख देखी । कही कथा उपदेसबिसेखी ॥ 
तात राम कहुँ नर जानि मानहु । निर्गुनब्रह्म अजित अज जानह ॥॥ 
हम सब सेवक अ्ति-बड-भागी । संतत स-गुन-ब्रह्म-्नुरागी ॥७॥ 
जाम्बवान्‌ ने अङ्गद्‌ को दुखी देखकर उसके विशेष उपदेश की बात कहीं। उसने 
कहा हे तात ! तुम रामचन्द्र को मनुष्य न समझो, किन्तु उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजित 
(जिन्हे कभी किसी ने नहीं जीता ) आर अजन्मा जानो ॥ ६॥ हम सब सेवक बड़े ही 
ए है कि जा सदा सगुण ब्रह्म रामचन्द्रजी के प्रेमी हें ॥ ७॥ 
 दॉ०ानजइच्छा अवतरइ प्रभु सुर-महि-गो-डिजल्यागिं । 
सगुनउपासक संग तहँ रहहिँ मोच्छसुख त्यागि ॥ २६ ॥ 
EE वे स्वामी रामचन्द्रजी अपनी इच्छा से देवता, गौ और ब्राह्मणा की भलाई के लिए 
हां अवतार लेते हे दहा सशुण के उपास ग त्यागकर उने 
साथ रहते हैं ॥ २६ ॥ हे बह आओ याकर उनके 


चो ०-एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाती । गिरिकंदरा सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होइ देखे बहु कीसा । मोहि अहारु दीन्ह जगदीसा । १॥ 


आजु सबहि कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चल अहार बिनु मरऊँ ॥ 
कह न मिल भरि उदर हारा । जु दीन्ह बिधि एकहि बारा ॥ २॥ 


सुमे भूखे मरते बहुत दिन बीते हैं, आज़ में इन सबको भक्षण कर जाई 
ऊगा । 


~ COT 3 |] Cc Cc 5 4 C C है Eo G + 
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मुझे कभी पेट भर खाने को नहीं मिला, आज विधाता ने वह इकट्ठा एक ही बार दे 
दिया ॥ २॥ 
डरपे गीधबचन सुनि काना । अब भां मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहुँ देखी । जामवंत' मन सोच बिसेखी ॥ ३ ॥ 
गीध का वचन कानों से सुनकर सब बन्दर डरे । वे बोले, अघ सचमुच हमारा 
मरण हुआ, यह हमने जान लिया । उस गीध को देखकर सब बन्दर उठ खड़े इण, 
जास्ववान के चित्त में अधिक सोच हुआ ॥ ३ ॥ 
कह अंगद बिचारि मन माहाँ। धन्य जटायू सम कोउ नाहीँ॥ 
` राम-काज-कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम-बड-भागी ॥४॥ 


अड्गद मन में सोच विचार कर कहने लगा कि धन्य हे जटायु को, उसके समान 
कोई नहीं, जिसने रामचन्द्रजी ही के काये में अपना शरीर छोड़ा ओर जो वैकुएठ चला 
गया, वह बड़ा भाग्यशाली था॥ ४ ॥ 
~ श्व NS [a Lam ~ ~ 
सुन ग हरष-सांक-जुत बाना । आवा [नकट कापन्ह भय मानां ॥ 
७७७०० AN Rr र्‌ C CN DO qm दे € 
ताह दाख सब चर्ल पराइ । ठाढ कान्ह ताह सपथ दवाई ॥ ५ ॥ 
वह संपाती आनन्द आर सोच से भरी हुई वाणी को सुनकर उनके पास आया, 
जिससे बन्दर डरे। उसे देखकर सब भाग चले। इस पर उसने उन्हें सोगंद देकर 
राका ॥ ४॥ 


तिन्हहिँ अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघु-पति-महिमा बहुबिधि बरनी ॥६॥ 
उसने उनसे कहा डरो मत | फिर उसने जटायु की सब कथा पूछी और बन्दरें 

ने वह कथा उसे खुना दी । संपाती ने अपने भाई जटायु की करनी सुनकर रामचन्द्रजी | 

की महिमा बहुत तरह वणेन को ॥ ६॥ RT 

दो ०--मोहि लेइ जाइ सिंछुतट देउ तिलाजाल ताह । 

बचनसहाय करबि में पेहहु खोजह जाहि ॥ ३० ॥ 

कहा- तुम मुझे समुद्र के तीर ले चलो, तो में अपने भाई को तिलाञ्जंलि दे 


उसने ड थक आग जिस तर ख 
। वचनों से तुम्हारी सहायता करूगा। तुम उसे पा जाओगे जिसकी तुम खोज 


दूँ । फिर में 
कर रहे हो ॥ ३० ॥ | | : सी | 
चो ०-अनु जक्रिया करि सागरतीरा । कह निज कथा सुनहु कपिबीरा। ४ 
हम दोउ बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गये रबिनिकट उडाई ॥१॥' 
फिर संपाती समुद्र के तीर पर अपने छोटे भाई की क्रिया ( मरर सम्बन्धिनी ) 
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~ पा 
करके अपनी कथा कहने लगा, उसने कहा, हे कपीश्लरो ॥ खुनो । हम दोन भाई (में और 
जटायु ) पहले जवानी में उड़कर आकाश मं सूय क पास पडुन ॥ १॥ 


~ 


तेज न सहि सक सो फिरि आवा । मेँ अभिमानी रबि नियरावा ॥ 


जरे ip Ue अति तेज > ~ ATEN TES ॥२ ।। 
जरे पख आते तेज अपारा । परउ व कार घाराचकारी h ९) 
बह जरायु तो तेज़ को नहीं सह सका इसलिए लौट आया, पर आभमाना मं उड़ते 
डड़ते सूर्य के निकट पहुँचा, वहाँ अत्यन्त अपार तेज्ञ के ळगने से मरे पद्च जल गये, इस- 
लिए मे धार चिक्कार कर ज़मीन पर गिर गया ॥ २॥ 


मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 
बहुप्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छुडावा ॥३॥ 


2 ~ ~ he € 
वहाँ एक चन्द्रमा नाम के ऋषि थे, मुझे गिरा हुआ देखकर उन्ह दया आई। 
उन्होंने बहुत तरह मुभे ज्ञानोपदेश किया आर शरीर से उत्पन्न मेरे अभिमान को दूर 
कर दिया ॥ ३॥ 
mn an oS 


रेता ब्रह्म मनुजतनु धरहौँ । तासु नारि निसि-चर-पति हरहों ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहिँ मिले ते होब पुनीता ॥४॥ 


उन्होने कहा-त्रेता में ब्रह्म ( इश्वर ) मजुष्य-शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को 


राक्षसराज ( रावण ) हरण करेगा । उनका पता लगाने के लिए परमात्मा दूत भेजंगे, तू 
उनसे मिलकर पवित्र हा जायगा ॥ ४ ॥ 


जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहिँ देखाइ दिहेसु ते सीता ॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभुकाज ॥५॥ 
- तू चिन्ता मत कर, तेरे फिर पह्ठ जम आवेगे, तू उन्हें सीता का पता बतला देना 
ज सुनि की वह वाणी सत्य इई । तुम मेरा वचन सुनकर फिर अपने स्वाभी का 
काय करा ॥ ५ ॥ 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज अ्रसंका ॥ 
ˆ तह असोकउपबन जहँँ रहई । सीता बेठि सोचरत अहई ॥ £॥ 


समुद्र-पार त्रिकूटाचळ पर्वैत है, उसके ऊपर लङ्कापुरी बसी इई है बहु 

5 पा |; हुई है, व 
। ही से निशङ्क ( निडर ) रावण रहता है । वहाँ एक अशोक-बन है, उसी में सीत हाच 
सोच भ पड़ी इई हं ॥ ६॥ जा बकर 


` दो०-में देखडँ तुम्ह नाहाँ गीधहि दृष्टि अपार । 
'_ बूढ भयउ न त करतेउँ कक सहाय 


व [य तुम 
. - में उसे देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की न | । रे र्‌ ॥ 
, | तेज़ हाती 
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> ते बुड मे [5 [a w ce os rN 
है | म॑ बुड़ढा हो गया हूँ इसलिए लाचार हुँ, नहीं तो में तुम्हारी. कुछ सहायता अवश्य | 
करता ॥ ३१ ॥ [ 


श “जो नॉघइ सतजोजन सागर । करइ सो रामकाज मतिआगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरह मन धीरा । रामकृपा कस भयउ सरीरा ॥१॥ 


जा बुद्धिमान्‌ सो योजन समुद्र को उल्लक्कन कर जायगा, वही रामचन्द्रजी का 
काम सिद्ध करेगा हे वानरो ! तुम मुझे देख मन में धीरज रक्सो, देखो, रामचन्द्रजी 
का कृपा स मेरा कसा ( नया, पुष्ट) शरीर हो गया !॥ १॥ 


पापिउ जा कर नाम सुमिरहीँ । अति अपार भवसागर तरहीँ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई॥२॥ 


पापी भी जिनका नाम स्मरण करते ही महान अपार सखार-सागर को तर जाते 

। फिर तुम तो उन्हीं रामचन्द्र के दूत हो, तुम्हारे लिए यह मामूली समुद्र तैर जाना 

कोन सी बड़ी बात है ? तुम कादरता ( डरपोकपन) को छोड़कर रामचन्द्रजी के 
हृदय में रखकर उपाय करो ॥ २॥ 


अस कहि उभा गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ ॥ 
निज निज बल सब काहू भाखा। पार जाइ कर संसय राखा ॥३॥ 


श्रीशिचजी कहते हैं, हे पावेती ! जब ऐसा कहकर वह संपाती गीध ( नये पच्च- 
~ ~ NL A he ~ ° 
युक्त और हृष्टपुष्ट होकर) चला गया, तब बन्द्रों के मन में बड़ा ही आश्रये इआ। 
फिर सब बन्दरों ने अपना अपना बल कह डाला, किन्तु पार पहुँचने म सन्देह ही बना 


/2 AY 


रक्खा ॥ ३॥ 
. जरठ भयउँ अब कहइ रिछिसा । नहिं तनु रहा प्रथम-बल-लेसा ॥ 
जबहिं त्रिबिक्रम भयउ खरारी । तब में तरुन रहेउँ बलभारी ॥४॥ 
फिर रीछों के अधिपति जाम्बवान्‌ ने कहा, अब में बुड्ढा हो गया हूँ । मेरे शरीर 
में पहले की सी शक्ति का लेश-मात्र भी नहीं रह गया। जब दुष्टों के दमन करनेवाले 
परमात्मा वामन से त्रिविक्रम का रूप बने थे, उस समय मेरी जवान अवस्था थी और 


मेरे शरीर में भारी बळ्था ॥ ४॥ || | 

दो०--बल्लि बाँधत प्रभु बाढेउ सो तनु बरनि न जाइ। : 
उभय घरी महुँ दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ॥ ३२॥ | 

प्रभु वामन भगवान्‌ बलि राजा को बाँधते हुए जब बढ़े, उसका वरेन नहीं किया 

जा सकता, उस अवसर पर मैंने दे घड़ी में उस ( उतने बड़े विशाल त्रिविक्रम ) रूप 

की दौड़ कर सात बार प्रदक्षिणा की थी ( अब बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता ) ॥ ३२॥ 
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७३० शामचरितिमानस । ' 
चो०-अंगद कहइ जाउँ में पारा । जिय संसय क्छ फिरती बारा ॥ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । पठइय किमि सबही कर नायकी ' ।१॥ 


Ny ~ w ~ ~ ~ eX 

अङ्गद कहने लगा, में पार तो चला जाऊंगा, पर लोटती बार क लिए कुछ जीम 

सन्देह है।' यह सुन कर जाम्बवान ने कहा, आप सब तरह योग्य हैं, पर सभा के प्रधान 
आप हैं, इसलिए आपके हम किस तरह भेज सकते हैं ? ॥ १॥ 


कहइ रिठेस सुनह हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 
पवन-तनेय बल पवनसमाना । बुघि-बिबेक-बिज्ञान-निधाना ॥२॥ 


फिर जम्बबान ने कहा- हे हनुमान ! आप बळवान्‌ होकर क्यों चुप साधे हुए हैं ? 

: >) ` ~ ह / ~ ~ [oe ~ 

आप वायु के पुत्र हें, आप में वायु के समान बल हें, आप बुद्धि, विचार आर विज्ञान को 
खान हें ॥ २॥ 


कवन सो काज कठिन जग माहाँ। जो नहिं तात होइ तुम्ह पाही ॥ 
रामकाज लागि तव अवतारा । सुनतहिँ भयउ पर्षताकारा ॥ ३ ॥ 


हे तात | जगत्‌ में चह कोन सा कठिन काम हे, जा तुमसे नहो सके । तुम्हारा 
` अवतार ही रामचन्ट्रज्ञी का कार्य करने के लिए हैँ । इतना खुनते ही हनुमान्‌ पवेत 
के आकार के ( फूलकर बड़े भारी ) हो गये ॥ ३॥ 


SS 
meee 


५इस चोपाई का बहुत लोग अनेक तरह से भ्रथै | ळगाते हैं । ( १ ) भ्रङ्गद का हेतु था 
कि--में जाती बार शक्ति रूपा सीताजी के सम्मुख जाता हूँ इसलिए. जा सकूँगा, पर लोटती बार 
शक्ति से विसुख हो जाऊँगा तो ऐसी शक्ति मेरी न रहेगी । '“अशक्ताः शक्तिसम्पन्ना ये. च शक्ति- 
पराङ्सुखाः। Et समथः स्युः शक्तिसम्सुखगामिनः ॥” (२) ञ्रङ्गद को शाप था कि तुम जिस 
पानी को उछछघन करोगे फिर ड्सी से न लौट सकोगे । परन्तु, जा शाप होता तो सन्देह का क्या काम 

था ? निश्चय-पूर्वेक अङ्गद कह देते कि मुझे शाप है। ( ३ ) बाली और रावण की प्रीति थी, इस 
> न NN ~s 2 E 
. लिए शायद सुके भी रावण के परेम में फॅसकर कर्तव्य कार्य करने में बाधा आवरे । यदि ऐसा होता तो 
' अवश्य ही अङ्गद को जाना था क्योंकि प्रीति से समझा कर वे बिना परिश्रम काय सिद्ध र लाते । 

( ४ ) रावण का पुत्र अक्षयकुंमार और अङ्गद दोनों एक ही गुरु के पास पढ़ते थे । एक दिन अ 
ने अक्षयकुमार को खुब पीटा, उसने गुरु से कहा, गुरु ने शाप दिय। कि अब क 
“हँ चले के ठग ब अक्षयकुमार के एक 

घूस के ठगने पर अङ्गद मर जायगा । इसी लिए अङ्गद ने जाना निश्चय कर लौटने में 
बताया क्योंकि जो अ्रक्षयकुमार मिल गया तो मुझे वहीं मार डालेगः । इत्यादि । म कुछ सन्देह 
२--वाल्मीकीय रामायण में और पुराणां में है कि ६ 
भी 

RR RE शशा है कि एक बार वायु ने अजनी को दे 
T अपन अदृश्य रूप से वीय-स्थापन किया । उसके पुत्र हाने पर उसे जस के 
पर उस एक गुफा में डाळ कर 
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चतुर्थ सोपान--किष्किन्धाकाणड । ७४१ 


कनक-बरन-तन तेज बिराजा । मानह अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि बारहिँ बांरा। लीलहि नाघउं जलधि अपारा ॥४॥ 


हनुमानजी का सुत्रणं के समान लाळ रङ्ग, तेजस्वी शरीर दमकने लगा। वे ऐसे लगते 
थे, मानो दसरे पर्वतां के राजा सुमेर हैं वे बार बार सिंह की सी गजना करने ळगे आर 
बोले कि में अपार समुद्र के बात को बात म॑ उळॉँघ जाऊंगा ॥ ४ ॥ 


सहित सहाय रावनहिँ मारी । आनडँ इहा त्रिकूट उपारी ॥ 
जामवंत मेँ पछउँ तोही  । उचित सिखावन दीजेह मोही ॥५॥ 
में रावण को उसके सहायको समेत मारकर जिकूटाचल पवेत के! उसखाड़कर 


यहाँ ले आऊँगा। हे जाम्बवान ! में तुमसे पूछता हूं तुम मुझे उचित सीख दा ॥ ५ ॥ 


एतना करह तात तुम्ह जाई । साताह दाख कह साध आइ ॥ 
तब निज-भुज-बल राजिवनना । कालक त्तागि संग कापेसेना ॥&॥ 


जास्वचान ने कहा--हे तात | तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजी को देखकर 
रा जाओ और उनकी खबर लाकर देओ। तब फिर कमळ-नयन रामचन्द्रजी अपना 
भुजाओं के बल से सीताजी का लावेंगे, केतुक ( युद्ध की शोभा ) क लए उनक साथ 
बन्द्रो को फोज भी रहेगी ॥ ६॥ 


Se SO NN 


वह उसके लिए फळादि टूँढ़ने गई, जाते जाते कह ग कि कोई लाल लाळ फल खा लेना । प्रातः- 
काळ होते ही लाळ लाळ सूर्य उदय हुआ, उसको देख फल सममकर लन को बह सत्र उड़ा । र 
दिन अमावास्या (कार्तिक कृष्ण पक्ष) का पर्वै-दिन होने के कारण राहु सूयं को ग्रसने जाता था, र 
सें दोनों की मुठभेड़ होने पर राहु न इन्द्र को यह खबर दी। इन्द्र ने कोधित हाकर व्र फक मारा 
वह वत्र उस पुत्र की हनु” दाढ़ी क नीचे की ठुड़ढी में लगा, ता वह मूरछेत हा भूमि पर गिर पड़ा । 
फिर वायु अपने पुत्र-प्रम सं मुग्ध हा रिसाकर एक पर्वत-कन्दरा में जा बेठा । तब बिना वायु श्वासा- 
च्छुवास बन्द हेने से सब देवता व्याकुल हा रहा की शरण गये । फिर सबने मिलकर अ 
प्राथना की, वायु-सञ्चार होने पर सन्तुष्ट हा उत्र कीः दाढ़ी में वञ्र लगने से सबने उसका नाम ह 
असरों से उसे भय न होने का वरदान दिया । इसी से इनका नाम वञ्रदह 
RN नमक रने ठगे, ऋषि-डुनियों को स्नान कर ळौटती बार उठा 


और महावीर पडा । फिर यह बड़ा उपद्रव के: 
उठाकर नदी में छोड आते थे । तब सबने सलहर यंह शाप दिया कि इनको अपना पराक्रम भूल 


जायया । किन्तु किसी के याद कराने पर फिर वेसा ही पराक्रम हे जायगा । इसी कारण जाम्बवान्‌ क 
याद कराते ही शरीर भारी होकर कायहमता हो आई । अजनी के पति का नाम कशरी था, वह सूय 
के वरदान से सुसेरु पर्वत का राज्य करता था । इस मह पराक्रमी पुत्र को पा वह प्रसन्न हुआ। 
-चाल्मी० उ० स० ३-३६ । 
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७४२ रामचरितमानस । 
हंद--कपि-सेन-संग सँघारि निसिचर रामु सीतहिं आनिहें ] 
त्रैलोक-पावन-सु-जस सुर सुनि नारदादि बखानिह ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परमपद नर पावड़ । 
रघु-बीर-पद-पायोज-मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
रामचन्द्रजी वानरों की सेना के साथ जा राक्षसां का संहार कर सीताजी को 
लावगे । त्रिलोकी को पवित्र करनेवाले उनके शुद्ध यश को देवता और नारदादि ऋषि 


वणेन करगे । जा मनुष्य उस यश को सुनंगे, गावेंगे, कहेंगे, आर समभेगे वे परम पद्‌ 
(मोच्त) पावेंगे। यह चरित्र श्रीरघुवीर के चरण-कमलों का भरा तुलसीदास गाता हे ॥ 


दो ०--भवभेषज रघुनाथजसु सुनहिँ जे नर अरु नारि । 
तिन्ह कर सकलमनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥३३॥ 


ससार क अआषध-रूप श्रीरघुनाजी के यश को जो मनुष्य ओर स््रियाँ सुनंगे, उनके 
सम्पूणं मनोरथ त्रिशिरा के शत्र श्रीरामचन्द्रजी सिद्ध करेगे ॥ ३३ ॥ 
DN an 


सा०--नंलात्पल्ल-तन-स्पाम कामकोटि सोमा अधिक । 
सानय तासु गुनयाम जासु नाम अघ-खग-बघिक ॥ ३४ 


क भगवान रामचन्द्र नील-कमल जैसे शरीर से श्याम ह, जिनकी शोभा करोड़ों 
कामदेवों से बढ़कर हें आर जिनका नाम पापरूपो पत्तियों के लिए वध करनेचाला 
( न्याध रूप ) है, उनके शुण-गण अवश्य सुनने चाहिए ॥ ३४ ॥ 


इति ग्रोरामचरितमानसे सकलर्कालकलुषविध्वंसने विशुद्ध सन्सो ष- 
सझ्पादनो 'नास चतुर्थ: सोपानः समाप्त: । 


इस प्रकार समस्त कलि-पातक को ध्वस्त क 
रनेवाले श्रीराम-चरितम दि 
. खन्ताष-सस्पादन नामवाला चतुर्थ सोपान समाप्त हुअ [नस मे विशुद्ध- 


कै 
` 


55 RR 22 _ ८८-0. ara CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
_ CC-0. ISarai(CSDS) giized by eGang 


———— 


i है आम 2222 00 | 
he ND TA श्रीगणेशाय नमः NT E.. 


८ श्रीजानकी वल्लमो विजयते। 
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| शमचरितमानस | 


| _ पञ्चम सोपान । | [ 
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शान्तं शाश्चतमप्रमेयमनघं निवीणशान्तिप्रदं ४ 
्रह्माशम्मुफणीन्द्रसेन्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विसुम्‌। 


® 


° a 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरणुरु मायामनुष्यं हारं 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणिम्‌. | हे he 

शान्तियुक्त पारमहिमासम्पन्न, निष्पाप, मोक्षद्वार शान्ति के देनेवाले, 

ब्रह्मा 322 pn ( स्वाभी ), निरन्तर वेदान्तों से जानने योग्य, उबा 
जगदी नखर देवताओं में प्रधान, माया से मलुष्यरूपधारी, करुणा के करनेवाले, जाओं 
के चूडामणि रघुकुल मे प्रधान, रामनामधारी, हारि (ईश्वर) के में प्रणाम करता हू ॥१॥ 


येऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा 


नान्या स्ट॒रहा रघुपते हृदयेऽस्मदमिस तक । न 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुड़व निरं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानर्स च। २॥ 
द दूसरी अभिलाषा नहीं हे, यह सत्य कहता हुँ, आर आप 


हे । मेरे हृदय में य्‌ 
र उ हें सलिए. हे रघुपुङ्गव ! मुझे पूरे भक्ति दो, और मेरे चित्त को काम 
आदि दोषों से रहित करो॥ २॥ : 


 अतुलितबलधामं स्वर्णशेलाभदेह दनुजवनकृशाचु ज्ञानिनामग्रगणपम_ ४ 
सकलगुणनिधानं वानराणामर्धाश रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ 


(स हश शरीरवाले, रात्तसरूपी वन के (द्ग्य | Fe 

अनुपम बल-सम्पन्न, मरु पवेत. के ख श j [ एक ~ 38५ ५22 
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७४२ रामचारतमानस । 
छंद्‌- कपि-सेन-संग सँघारि निसिचर रामु सीतहिँ आनिहें । 
अ-लोक-पावन-सु-जस सुर मुनि नारदादि बखानिहेँ ॥ 
जो सुनत गावत कहत समुकत परमपद नर पावई । 
रघु-वोर-पद-पाथोज-मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
... समचन्द्रजी वानरों की सेना के साध जा राक्तसों का संहार कर सीताजी को 
लावंगे। ्रिहोकी को पवित्र करनेवाले उनके शुद्ध यश को देवता और नारदादि ऋषि 


he ~ ~ he he he गे ~ ha 
बणन कररो । आ मलुष्य उस यश को सुनगे, गावंगे, कहंगे, आर समभेगे वे परम पद्‌ 
(माच्च ) पावगे । यह चरित्र श्रीरघुवीर के चरण-कमलों का भारा तुलसीदास गाता हे ॥ 


दो० -_भवभेषज रघुनाथजसु सुनहि जे नर अरू नारि । 
तिन्ह कर सकलमनोरथ सिद करहि त्रिसिरारि ॥३३॥ 


+ र ० प्‌ ८५ A ~ — ~ ~ 4 he 
दर हि के न रूप श्रीरघुनाजी के यश को जो मलुष्य आर स्थ्रियाँ सुनगे, उनके 
सम्पूणं सनोरथ तत्रेशिरा के शत्र भ्रारामचन्द्रजी सिद्ध करगे ॥ ३३॥ 


सा०--नीलोत्पल-तन-स्याम कामकोटि सोभा अधिक । 
सानय तासु गुनय़राम जासु नाम अध-खग-बघिक ॥ ३४ 


~ भग च द्र ~ ~ ~ £ ~ 
जा भगवान्‌ रामचन्द्र नील-कमल जैसे शरीर से श्याम हे, जिनकी शोभा करोड़! 


~ 


क स बढ़कर हैं आर जिनका नाम पापरूपी पत्तियों के लिप बश्च करनेचाळ 
( ब्याध रूप ) हे, उनके गुण-गण अवश्य सुनने चाहिए ॥ ३४ ॥ , 


इति ग्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसतने विशुद्ध सन्तो ब- 
सम्पादनो नास चतुर्थः सोपानः समासः ।. 


इस प्रकार समस्त कलि-पातक को ६ नेवाले 
वस्त करनेवाले श्रीराम-चरि S 
, सन्तोष-सम्पादन नामवाला चतुर्थे सोपान समाप्त इ । 7 त तमानस मे विशुद्ध 


Ss 
A 
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ठ श्रीजानकीवल्लभो विज्ञयते। 

र| | रामचरितमानस | 

है| | | ` पञ्चम सोपान । हे 

हा इ २६ (सुन्दरकाण्ड) 3 

(०८ हर र 
\ RRP RF RR ह 


शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनध निवीणशान्तिपदं ८/ 


्रह्माशम्सुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तरवव्य विश्वुम | 
रामार्यं जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हार 
वन्देऽहं करुणाकर रघुवर भपालचडामणिम, ॥ १ ॥ 


, निष्पाप, मोक्षद्वारा शान्त के देनेवाले 
he क अपम दी), निरन्तर वेदान्तो से जानने याम्य, स 
उन वताञ्रां में प्रधान, माया स॑ मनुष्यरूपधारी, करुणा के करनेवाले, राजाओं 
व रछुकुल मे प्रधान रामनामधारा, हरि (इश्वर) को में प्रणाम करता हू ॥१॥ 
नान्या स्ए॒हा रघुपत॑ हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानाखलान्तर त्मा 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव नभे मं कामादिदोषरहितं कुरु मानस च। २। 
घुपति ! मेरे हृदय में दूसरी अभिलाषा नहीं हे, यह सत्य कहता हूँ र आप 
aim अन्तर्यामी हैं, इसलिए हे रघुपुन्नव ! सरे पूरी भक्ति दो, ओर मेरे चित्त का काम 


आदि देए से रहित करा॥ * ISN 
' अ्तुलितबल्वधार्म स्वर्णाशेलामदेहे दनुजवनकृशाचु ज्ञानिनामग्रगणयम्‌ 
सकलगुणनिधानं वानराणामधाशि र घुर्पतिवरदूतं वातजातं नमामि ॥ ३ 


अनुपम बल-सम्पन्न, खुमेर पर्यृत के सदश शरीरवाले, रात्तलरूपी वन के ( दग्ध नि 
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करने के लिए ) अश्चि, ज्ञानियों में आगे गिने जानेचाले, समस्त गुणों की खान, वानरों 
के अधीश्वर, श्रीरामचन्द्र के श्रेष्ठ दूत, पवनखुत को में नमस्कार करता हू. ॥ ३ ॥ 


चो०-जामवंत के बचन सुहाये । सुनि हनुमत हृदय आत भागे ॥ 
तब त्ति मोहि परिषेह तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ९ 


किष्किन्धाकाण्ड की समाप्ति में कहे हुए, जाम्ववान के सुहावने वचन खुनकर वे 
हनुमानजी को हृदय में बहुत प्रिय ळगे। उम नेने कहा हे भाइये! ! तुम दुख सहकर कन्द, 
सूळ, फल खाकर तव तक मेरी राह देखना ॥ १॥ 


जब लगि आवउँ सीतहि देखी । होइ काज मोहि हरष बिसेखी ॥ 
चअस कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा। चलेउ हरषि हिय धार रघुनाथा २॥ 


जब तक कि में सीताजी को देखकर आजाऊ। मुझे बहुत प्रसन्नता हा रहा ह 
इससे जाना जाता है कि कार्य सिद्ध होगा । हनुमानजी ऐसा कहकर सभी को सिर से 
प्रणाम करके, प्रसन्न हो हृदय मे रघुनाथजी का ध्यान धर चल [दिये ॥ २॥ 


सिंघुतीर एक भूधर सुंदर . । कॉतुक कूदि चढेउ ता ऊपर ॥ 
» बार बार रघुबीर सँभारी । तरकेउ पवनतनय बलभारी ॥३॥ 


समुद्र के किनारे एक सुन्द्र' ( इसका नाम भी खुन्दर पवेत था ) पवेत था 
हनुमानजी कोतुक ( खेल ) के साथ कूदकर उसके ऊपर जा चढे । फिर महाबली 
पवन के पुन हनुमानजी ने वारम्वार श्रोरामचन्द्रजी को स्मरणकर गेना की ॥ ३॥ 


जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चतेउ सो गा पाताल तुरंता ॥. 
जिमि अमोघ रघुपति कर वाना । तेही भाँति चला हनुमाना ॥४॥ 
जलनिधि रघु-पति-दूत बिचारी । तें मेनाक होहि ख़महारी ॥ ५॥ 


हनुमानजी जिस पवेत पर पाँव रखकर कूदे थे, वह तुरन्त ही ( पाँवों के बल लगने 
से ) पाताळ मं चला गया । जिस तरह रामचन्ट्रजी के बाण (अमोघ ) होते हे, उसी तरह 


हुनुमान्‌जञा ( बखटक ) चले ॥ ४॥ समुद्र ने हुमान्‌जो को रामचन्द्रजी का दूत समभकर 
. मैनाक परवत से कहा--हे पवेत ! तू इनका श्रम मिटानेवाला (सहायक) हो ॥ ५॥ 


| :--हचुमानूजी सुन्दर नामक पर्वत से कूदकर ळङ्का चले, यहीं से कथा आरम्भ होने के कारण 
इस काण्ड का नाम सुन्दर-काण्ड हु । वाल्मीकीय में महेन्द्राचळ लिखा है। २--शमबाण की असेो- 
घता तीन तरह की है (१) जिस काम को करने के लिए चलाया जाय, उसे सिद्ध करके लौटे। (२) मन 
के समान अति वेगवान्‌ हे । (३) उसकी गति'को कोई रोक नहीं सकता । ३. _जब त 
| पंख काटे, उस समय मेंनाक पर्वत को वायु ने उड़ा ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब से यह 
SM है तो अपने पू उपकार के बदले मत्युएकार करना दास 
i समुद्र ने समाया । यह मनाक नाम की छोटी स्री पहाडी भारतवर्ष गोर ळडा के बीच मे | मक 
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दो०--हनूमान तेहि ,प्ररसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ॥ 
रामकाजु कोन्हे बिनु मोहि कहाँ बिस्लाम ॥ १ ॥ 
( तदनुसार मैनाक पर्वत के ऊँचे उठकर सहायक होने पर ) हनुमानजी ने 


उसको हाथ से छू [देया फेर उसे प्रणाम [केया आर कहा के रामजा का काय किये 
बिना मुभे विशज्ञाम कहाँ हं ?॥ १॥ 


चो ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानइ कहु बल-बुदि बिसेखा ॥ 


Se 


सुरसा नाम आहेन्ह के माता । पठडान्ह आइ कहा ताह बाता ॥१॥ 


देवताओं ने वायु-पुत्र का जाते देखा, तब उनके .बल आर बुद्धि का महत्त्व जानने 
के लिए उन्होंने सपो की माता सुरसा को भेजा । उसने आकर यह बात कहा॥ ९ ॥ 


आज सरन्ह मोह दोन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
रामकाजु कार [फार म॑ आवड । सीता के साँध प्रभाह सुनावउ ॥२॥ 


आज देवताओं ने मुझे आहार ( भोजन ) दिया है, यह वचन सुनते ही पवन-पुत्र 
ने कहा । में रामजी का कार्य सिद्ध कर छाट आऊ आर साताजा को खबर प्रशु 


रामचन्द्रजी का जा सुनादू॥ २ ॥ 3 र 
तब तव बदन पोठिहउे आई । सत्प कड मोहे जान द माइ ॥ 
कवनेह जतन दई नाह जाना 'ग्रससि न मोहि कहंउ हनुमाना ॥३॥ 


तब फिर लौटकर में तेरे सुख में आ प्रवेश करूंगा, हं माई । में यह वात सत्य 
कहता हूँ तू अभी मुझे चला जाने द्‌ । जब उसने किसी यत्न? ( उपाय ) से नहा जान 
` दिया तब हनुमानजी ने कहा, ले ता तू मुझे खा क्यों नहीं जाती !॥ ३॥ 


जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपे तनु कह दु-गुन-बिस्तारा ॥ 
सोरह जोजन सुख तेहि ठयेऊ । तुरत पवनसुत बात्तेस भयऊ ॥४॥ 


लिए अपना मँह एक योजन ( ४ कोस ) तक 
शरीर इससे दूना ( दो योजन का ) कर लिया । 
[ किया, हनुमानजी तुरन्त ही बत्तीस याजन 


सुरसा ने हनुमान का ग्रसने 
लंबा फैला दिया, हनुमान्‌ ने अपना 
तब सुरसा न अपना मह सालह याजन क 
के होगये ॥ ७ ॥ ला 
उड्र कोन से किये ? वचन | हलुमानूजी के कह इए तचत ही यत्न थे। ( १ Es 
के लिए जाता हूँ । ( २ ) सुरसा ज्ली-जाति सीताजी की ख़बर की बात सुनकर सहस जायगी । ( 


माई शब्द बड़ा ही करुणावाचक कहा कि जिसमें दया आ जाय । (४) फिर आ जाऊँगा, यह Bs | 


कहता इ । 
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. जस जस सुरसा बदनु बढावा ! तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति-लघु-रूप पवनसुत लीन्हा । 8] 
जैसे जैसे सुरसा अपना मेँह बढ़ाती गई, वैसे ही वैसे हचुमान्‌जी दूने बनते गये | 
अन्त मे खुरा ने अएना मूँह सौ योजन का कर लिया, तब हनुमानजी ने बहुत छोटा 
( अँगूठा भर मात्र" ) रूप कर लिया ॥ ५ ॥ > ER 
बदन पठि पुनि बाहेर आवा । माँगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि-बल-मरछु तोर मं पावा ॥६॥ 
और उसी छुटे से रूप से उसके मुँह में घुसकर फिर बाहर आगये ओर खुरा 
को प्रणाम कर उससे बिदा माँगी । तब सुरसा ने कहा- सुभे देवताओं ने जिस लिए. 
भेजा, तद्नुसार मैंने तुम्हारा बळ, बुद्धि रार पराक्रम जान लिया ॥ ६ ॥ 
दो ०--रामकाजु सब करिहह तुम्ह बल-बुडितनधान । 
आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥ 
लुम बल और बुद्धि के स्थान हो, तुम रामकार्य सिद्ध करोगे | इतना कह आशी- 
चाँद देकर सुरसा चली गई, हनुमानजी भी प्रसन्न होकर आगे चले ॥ २॥ 
चो ०-निसिचरि एक सिंधु महँ रहई । करि माया नभ के खग गहई ॥ 
जीव जंतु जे गगन उडाही। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाही ॥१॥ 
समुद्र के भीतर एक राक्तसी रहती थी, वह माया करके आकाश से उड़ते इए पत्तियों 
का पकड़ लेती थी । जो जीव-जन्तु आकाश में उड़ने छगे उनकी परछाई' पानी में देखकर ॥१॥ : 


गहइ छह सक सो न उडाई । एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान कह कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतहिँ चीन्हा ॥२।। 


उनकी छाया का पकड़ लेती थी, बस, वे आरे उड़ न सकते थे; फिर बह उन्हें खा जाती 
थी, इसी 'तरह हमेशा आकाशचारियों को वह खा जाया करती थी | वही छुल उस राक्षसी ने 
हनुमानजी से भी किया, हनुमानजी ने उसके छर को तुरन्त ही पहचान लिया ॥ २॥ 


ताहि मारि मारुत-सुत बीरा । बारिधिपार गयउ मतिधीरा .॥ 
तह जाइ देखी बन सोभा । शुंजत चंचरीक मधुलोभा ॥३॥ 
धीर-बुद्धि, बीर, वायु-पुत्र उस राक्तसी का मार करर समुद्र 


__ जाकर वन को शोभा देखी, जहाँ शहद के लोभ से शहदवाले भोरे गूंज रहे थे ॥ ३॥ ' 


* के 
, वाल्मीकीय में हे '“बभूवाङगुष्ठमात्रकः?? । 


` २--और वाल्मीकि श्रादि रामायणो में भी ऐसी कथा है कि सिं 


हिका नाम की एक राक्षसी [ 
| तसी 
|: थी TE आकाराचारी जीवों की छाया पकड़कर उन्हें सार डती की 
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दे ५] ° < Lam ~ . 
FE तर्‌ फलत फूल सुहाय । खम-म्ृग-बद दाखि मन भाय ॥. 
संल बिसाल देखि एक आगे । ता पर धाइ चढेउ भय त्यागे ॥४॥ 


_ अनेक पकार के बच्च फल-फूलों से सुहावने हो रहे थे। उन पर बैठे इए पत्ती, आर 
सुगो के झुंड मन में प्रिय छगते थे सामने एक विशाळ पचेत देखकर हनुमानजी उसके 
ऊपर निरभय' दोड़कर चढ़ गये ॥ 2॥ द 

उमा न कछु कपि के अधिकाई । प्रभुप्रताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेखी ॥४॥ 
अतिउतंग जलनिधि चट पासा। कनककोट कर परमप्रकासा ॥६॥ 
शिवजी कहते हैं हे पावेती .! इसमें कुछ बन्दर्‌ हनुमानजी की बड़ी वात नहीं, यह 
सब उन प्रभु रामचन्द्रजी का प्रताप है जो काळ को भी खाजाते हैं । उस पवेत पर चढ- 
कर हनुमान्‌जी ने ङ्का देखी । उसके बहुत ही भारी किले का व णेन नहीं किया 
जा सकता ॥ ५॥ वह किला बहुत ऊँचा था, उसके चारों आर समुद्र भरा हुआ था; आस- 
पास बहुत ही चमकीले सोने के घरकोटे थे ॥ ६ ॥ 
कंद-कनककोट विचित्र-मनि-कृत सुंदरायतना घना। 
चउहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पुर बहु बिधि बना॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथान्ह का गनइ । 


~~ Lams ~ ~ 
बहुरूप [नास-चर-जूथ आतबल स॑ न बरनत नाह बनडइ॥ . 
सोने के काट विचित्र मणियों से जड़े हुए, सुन्दर, लम्बे चोड़े मज़बूत थे, भीतर 
नगर चोराहों, बाज़ारों, सड़कों और गलियों से बहुत ही अच्छा बना था। वहाँ के हाथी, 
घोड़ों, खच्चरों के समूह, पैद्छ, रथ और फौजे को कोन गिन सकता हे। अनेक प्रकार के. 
रूप-धारी महाबली राक्षसों के मुंडो की सेना बणेन करते नहीं बनती ॥ | 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूपबापी सोह । 
नर-नाग-सुर-गंधर्ब-कन्या-रूप सुनिमन मोहहीं र ॥ 
` कहुँ माल देहबिसाल सेलसमान अति बल गजेही । 
नाना अखारेन्ह भिरहिँ बहुबिधि एक एकन्ह तर्जहा ॥ 
जकसन नहर) तिः तारा ता बगीचे, नज़॒रबाग, बग्ीचियाँ, तालाब, कुप आर बावलियाँ शोभित थीं और 
ब र रि ने तक और भी विघ्न हाने का भय था, वह 
कि में दो विन्न उपस्थित हुए इसलिए पार होने तक न हे 
पार न Rn । अथवा, भय त्यागे, भय हनुमानजी का साइ देखने को अभी तक साथ . 
था, अब इनसे हार मानकर चला गया इसलिए अय त्यागे अर्थात्‌ निभय हागये। | 
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त्तो को भी मोहित 


मनुष्य, नाग, देवता ओर गन्धर्वों' की कम्याय रूप से मुनियों के चिच ह 
करती थीं । कहीं चिशाळ देहळाले, पवेतों के समान महाबली मल्ल लीग राजैना कर रहे 
थे, अनेक अखाड़े बने थे, उनमें वे आपस में भिड़ जाते थे आर एक दूसरों का सग 
पछाड़ते थे॥ i Et र हक 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकटतन नगर चह दिसि रच्छहां । 
कहुँ महिष मानुप. धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहा ॥ 
एहि लागि तुलसीदास इन्ह को कथा कछुयक हैं कहा । 


~ [a [eS ~ ~ ~ ASS | [a 
रघु-बार-सर-तीरथ सरारान्ह त्याग गात पइहाह सहा \) 
करोड़ों विकराल शरीरवाले योद्धा बड़े यल्ल के साथ उस नगर को चारो आर सं 
रक्ता करते थे | कहीं दुष्ट राक्षस भेंसे, मनुष्य, गायें, गधे, बकरे आदि जीवों को भक्षण 
कर रहे थे | तुळसीदासजी कहते हें कि इसी लिए हमने उनको कथा कुछ थाड़ी सी कही 
है | ये पापी राक्षस भ्रीरघुवीर के बाणरूपी तीर्थ में स्नानकर शरीर त्यागंगे आर उससे 
उत्तम गति पाही जायगे ॥ 
` SS Ne ee CNS IGS 
दा०-पुररखवार दाख बह कांप मन कान्ह [बचार । 
SY Oe \ 
` अति लघु रूप धरउ निसि नगर करउ॑ पइसार ॥ ३ ॥ 
कपि हनुमानजी ने बहुत से पुर-रक्तका ( पहरेदारों ) को देखकर मन में विचार 
'किया कि में बहुत दी छोटा रूप धारण कर रात को इस नगर में प्रवेश करूंगा ॥ ३॥ 


चो ०-मसकसमान रूप कपि धरी। लंकहि चल्तेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ १॥ 


rs हरि मञुष्प अवतारी परमात्मा रामचन्द्र, या नुसिंहावतारी, या मनुष्यों में हरि 
(सह) रूप रामचन्द्रजी का स्मरणकर हनुमानजी मच्छुड़ के समान रूप धारण कर 


र iE पर लोग प्रायः सन्देह करते हैं कि हनुमानजी मच्छड का रूप लेकर लङ्का में गये, तब 
वह अंगूठी जो रामचन्द्रजी ने दी थी उन्होंने कहाँ रक्‍्खी ? उत्तर--चोपाई में मशक समान रूप लिखा 
इ मशक रूप नह; तात्पय यह कि जसा पिछली चोपाइयों में बिलकुल छोटा बनना हनुसानूजी ने 
निश्चय किया था, वैसे ही इतने छोटे बन्दर बन गये कि जैसे मच्छड़ । वाल्मीकीय में भी हंनुमानूजी ने 
विचार किया तब उन्होंने कहा था कि “तदहं स्वेन. रूपेण रजन्यां स्वतां गतः । ळङ्कामभिपतिष्यामि 
राघवस्या्थैसिद्धये ॥” श्र्थात्‌--में रात को अपने ही रूप से बिलकुल छोटा होकर राघवजी की कार्य-सिद्धि 
के लिए लङ्का में जाऊँगा । फिर जब प्रवेश'किया तब भी ' 'सूय चास्तंगते यत्रो देहं संक्षिप्य मारुतिः | 
वृषदंशकमात्रोऽथ _वभूवाद्भुतदर्शनः ॥  श्रथांत्‌-सूर्य अस्त होजाने पर रात में हजुमानजी शरीर को 
डित कर, इतने छोटे.होगये कि ' बृष-दंशक-मात्र'” बिल्ली के बराबर और देखने में बड़े अद्भुत थे । 
इससे बिल्ली के बराबर बड़ा मशक के समान याने मच्छड़ से मिळती कृति .का रूप लिया । जिसमे 

` इतना रूप-परिवतेन करने की सामथ्यं है उसके लिए अंगूठी के सुरक्षित रखने का सन्देह ही. ब्यथ है 
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लङ्का म चले। उस समय लङ्किनी नामवाली एक राक्षसी दरवाज़े पर थी, वह हनुमानजी 
से वोली, तू मेरा निरादर कर चला जारहा हे ॥ १॥ 


जानेहि नहीँ मरम सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


अरे शठ ! तू मेरे मम ( हृदय के अभिप्राय ) को नहो जानता जहाँ तक हो मेरा 
आहार चोर ही हें, अथात्‌ मे चोरो का खाती हूँ । महावीर ने यह सुनते ही उस लाड्ूना 


का एक सुट्टी ( घसा ) मारी, इतने ही मे वह रक्त वमन ( क्‌ ) करती लड़खड़ाती इई 
घरती पर गिर पड़ा॥ २॥ 


पुनि संभार उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससका ॥ 
जब रावनहिं ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥३॥ 


फिर वह लङ्किनी सम्हल कर उठी और हाथ जोड़कर शङ्का-खहित ( कहाँ फिर 
न घसा मार दें जा में मर ही जाऊँ ) प्राथना करने लगी। उसने कहा, जब ब्रह्मदेव ने 
रावण को वरदान दिया र चलने लगे थे तब मुभे यह चिह्न बतलाया था कि ॥ ३॥ 


बिकल होसि तें कपि के मारे । तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥४॥. 


जब एक बन्दर के मारने से तू बेसुध हे जाय, तभी समक लेना कि राक्षसां का 
` संहार-काळ आ गया । हे तात ! मेरा बहुत ही प्रबळ पुण्य है कि जिससे मेने रामदूत का 
द्शीन पाया ॥ ४ ॥ 


दो ०--तात स्वग-अपवग-सुख धारय तुला एक आग । i 
तत्त न ताहि सकल [माल जो सुख लव सतसंग ॥४॥ 


हे तात ! स्वर्ग आर मोक्ष के सुखा का एक साथ पक पलड़े मे आर दूसरे पलड़े 
में एक ळव-मात्र ( पलक भर ) सत्सग का खुख रखकर दोनों तोले जाय तो सत्सग के 
बराबर वे नहीं हो सकते ॥ ४॥ 


चो ०-प्रबिसि नगर कोज सब काजा । हदय राख कांसल रराजा ॥ 


रत सुधा रिपु करइ मिताई । गोपद [संधु अनल सितल्लाई ॥१५॥ - 


हे तात ! तुम नगर ( लङ्का ) में प्रवेश कर हृदय म कोसलपुर के राजा रामचन्द्रजी 


जा मच्छुड़ भी बने तो. इतने बड़े बने कि अंगूठी अपने पेट में रख सके। यहां मच्छड़ ओर बिल्ली दानां 
उपमाञ्रां क। तात्पयं बहुत छोटे रूप से है। .. 
१--पुराणों में एक कथा है. कि-+एक समय वशिष्ठ और विश्वामित्र . में विवाद # हुआ । वेशि- 


~ ~ EN ~ णेः ~ क मर 
छुजी सब्सज्र को और विश्वामित्रजी तप को बड़ा कहते थे। इसका फसला करान दोनों शेषजी के | 
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को रखकर सब काम' करो । उसके लिए ।वेष अम्ठ॒त हा 
` हे. समुद्र गो के पाँव ( खुर ) के समान थोड़ा हा जाता ह, 


गरुअ सुमेरु रनुसम ताह्णा । राम कृपा कार [चत्वा जाहो ॥ 
अति-लघु-रूप धरउ हनुमाना । पंठी नगर समिरि भगवाना ॥२॥ 


३ 
उसके इतना भारी सुमेरु पर्वत धूळ के समान हळका हो जाता हैँ", जिसका ब 
रामचन्द्रजी कृपा की दृष्टि से देख लेते हें | हलुमानजी ने बहुत ही छोटा रूप धारण पके 
और भगवान्‌ रामचन्द्रजी का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया ॥ २ ॥ 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहाँ तहँ अगानेत जांघा ॥ 
गयउ दसाननमंदिर माहाँ । अति बिचित्र कहि जात सो नाहा ॥३। 


वहाँ हनुमानजी ने शोधन किया (दूदा ) तो जहाँ तहाँ अनांगेनता योद्धा दख। 
फिर वे रावण के घर पहुँचे, जा बहुत ही विचित्र था, जिसका वणन करते नहो बनता ॥२ 


सयन किये देखा कपि तेही । मंदिर महँ न दाखि बदेहा ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुहाबा । हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥४॥ 


[A 
हच्ुमानजा ने रावण को घर से सोया हुआ देखा, पर जानकाजा नहा दस्त प [। 
फिर एक सुन्दर घर देख पडा जिसमे भगवान का एक सान्द्र जुदा बना हुआ था ॥७॥ 


दो०--रामायुधअंकित गह सोभा बरनि न जाइ । 
नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 


वह घर रामचन्द्रजी के आयुधों ( हथियार शङ्क], चक्र, गदा, पद्म, अडःकुश, वज्र 
आदि ) से श्रङ्कित था ( जगह जगह चिह्न बने थे), जिख घर की शोभा वणन नहीं हो 
सकता । वहा कॉपराय हनुमानजी नई तुलसी के समूहों का देखकर बड़े प्रसन्न हण ॥५॥ 


पास गये । शेषजी ने कहा कि यदि कोई मेरी पृथ्वी को कुछ देर के लिए थाम ले तो मैं उत्तर दू । 
विश्वामित्रजी का अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था, सब तपस्या का फळ लगा देने पर भी शेषजी 
के मस्तक को हटाते ही एथ्वी गिरने ळगी । ज्योंही वशिष्टजी ने दो घड़ी के सत्सङ्ग का फल लगाया 
त्याँही एथ्वी ठहर गई । विश्वामित्रजी छजित हो सत्सङ्ग को बडा समझकर लोट आये। 
१--करने के काम ये हैं--( $ ) सीताजी ढूँढ़ देने की सुग्रीव की प्रतिज्ञाःसिद्धि । (२) राम- 
काथ। (३) वानरा का श्रम-साफल्य | (४ ) सीताजी का वियोग-भङ्ग । ( ९ ) विभीषण 
की अ्रभीष्टसेद्धि । ( ६ ) ळङ्का-दृहन । लङ्का को मात्रा कहने के कारण उसने उपदेश दिया कि तुम 
रामचन्द्रजी'को हृदय में, रखकर काम करो । | 
२-हजुमानजी में ये सब घटनायें चरितार्थ हुईं । विष अमृत यों हुआ कि इन्दर ने वज्र मारा 
re Ne अ क हनुमान्‌ नाम मिला, अजरामरत्व का वर 
त्र हो गये, सब वर दे देकर चले गाये। समुद्र 
योखुर हो ही गया जिसको तैर गये । ळङ्का-दुहन के समय आग ढंढ हो गई । रावण सुमेरु-सा था 
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जाता हे, शत्र मित्रता कर लेता 
अंग ठंढी हा जाता ह्‌. ॥ १॥ 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७4१ 


चां०-लंका निसि-चर-निकर-निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महु तरक करइ कापे लागा । तेही समय बिभीषनु जागा ॥१॥ 


„ चे मन मे सोचने छगे कि-छङ्का तो राक्षखों के समुदाय का निवास-स्थान है, भळा 
यहाँ खञ्जन का निवास कहाँ ? हनुमानूजी मन में तकं ( विचार ) करने लगे, इतने में 
विक्षीषण जागे ॥ १ ॥ 


राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एाहे सनु हाड करिहउ पहिचानी । साघु तें होइ न कारजहानी ॥२॥ 


उन्होने राम, राम, स्मरण किया तब तो उनके सज्जन हैं ऐसा पहचान कर हनु- 
मानूजी प्रसन्न हुए । उन्होने सोचा कि मे इन सञ्जन से हठ-पूर्वेक पहचान करूंगा, क्योंकि 
साधु-पुरुष से काय को हानि नहीं होती ॥ २॥ 


बिप्ररूप धरि बचन सुनाये । सुनत बिभीषन उठि तहँ आये ॥ 
करि प्रनामु पूछी कुसलाई । बिप्र कहहु निजकथा बुझाई ॥३॥ 


यह विचार कर हनुमानजी ने ब्राह्मण का रूप धरकर कुछ वचन सुनाये। उन वचनों 
को सुनते ही विभीषणजी उठकर वहाँ आये । ओर ब्राह्मण को प्रणाम कर उन्होने उनकी 
कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम अपना वृत्तान्त मुझे समभा कर कहो ॥ ३॥ 
[a ~ खः OE $ Ce ~ SNC 
का तुम्ह हारदासन्ह मह वीइ । मोर हदय प्रात आत हाइ ॥ 
(a [9 [a ७ a [a 
का तुम्ह राम दान-ञ्रनुरागा । ्रायह माह करन बडभागा ॥४॥ 
क्या आप भगव द्भक्तो मंसे कोई हे ? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति हो रही हे । अथवा, 
आप दीन-जनों के प्रेमी रामचन्द्र हें जो मुझे बड़भागी करने के लिए आये हें ? ॥ ४॥ 


दो०--तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम । 
सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरि गुनयाम॥ ६॥ 


तब तो हनुमानजी ने सब वृत्तान्त कह सुनाया और अपना नाम बतलाया । उखको Re 
सुनते ही दोनों के शरोर पुळकित हो गये आर रामचन्द्रजी के शुण-गणों को याद्‌ कर 
दोनों मग्न हो गये ।। ६॥ 88238 Pe FR 
चो० -सुनह पवनसुत रहनि हमारी। जामे दसनान्ह मइ जांभ बिचारी ॥ः । 
_ तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहि कृपा भानु-कुल-नाथा॥१॥__ 
विभीषण ने कहा--हे पवनखुत ! आप हमारी रहन सुनिए, जिस तरह ( ३२ ) 
दाँतो के भीतर पक ही जीभ बेचारी है, उसी तरह सारी लड़ा में राक्षसों के बीच अकेला “3 
में हँ । हे तात ! क्या सूर्यकुल के नाथ रामचन्द्रजी सुरे अनाथ जानकर कभी सनाथ | Fr st 
करगे ? ॥ १॥ ` BR v0 , 
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को कि सन काम ' करो । उसके लिए विष अस्त हो जाता हे, शत्र मित्रता कर लेता 

हः अ ह ( खुर ) के समान थोड़ा हो जाता हे, आग ठंढी हा जाती है ॥ १॥ 
| गरितश्र सुमरु रनुसम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
' आतं-लघु-रूप धरउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥२॥ 

उसके इतना भारी सुमेरु पवेत धूल के समान हलका हो जाता हे?, जिसको कि 

रामचन्द्रजी कृपा की दृष्टि से देख लेते हें । हनुमानजी ने बहुत ही छोटा रूप घारण किया 

, र भगवान्‌ रामचन्द्रजी का स्मरण कर नगर में प्रवेश किया ॥ २॥ 

मादर मदिर प्रति करि सोधा । देखे जहँँ तहँ अगनित जोधा ॥ 
गड दसाननमादर माहा । अति बिचित्र कहि जात सो नाहो ॥३॥ 

तहा हचुमानजी ने शोधन किया (ढूढा ) तो जहाँ तहाँ अनगिनती योद्धा देखे । 


फिर बे रावण के घर पहुँचे, जा बहुत ही विचित्र था, जिसका वर्णन करते नहीं बनता ॥३॥ 
NS 005 


| < किये NEN eA ` LON 
सयन किये देखा कपि तेही । मंदिर महुँ न दीखि बेदेही ॥ 
एक A Se D2 
मवन क ह दाख सुहावा । हारमादेर तह भिन्न बनावा ॥४॥ 
जी ने रावण को घर में सोया हुआ देखा, पर जानकीजी नहीं देख पड़ 
प ९ द जा नहा देस्त्र पडी 
ह फिर एक सुन्दर घर देख पड़ा, जिसमें भगवान्‌ का एक मन्दिर जुदा बना हुआ था॥४ 
A युध +e र जा ह 
ा०--रामायुधञ्राकेत गृह सोभा बरनि न जाइ। | 
तुलसि ° 2) me Lam 
नव छुत्तासका बूंद तह देखि हरष कपिराइ ॥ ५ ॥ 
_ वह्‌ धर रामचन्द्रजी के आयुधो ( हथियार शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, अङकुश, बज्र 
आदि )से आङ्कत था ( जगह जगह चिह्न बने थे,), जिख घर की शोभा वर्णन र्न हो 
- सकती | वहाँ कपिराय हचुमान्‌जी नई तुळसी के समूहों का देखकर बडे प्रसन्न इप ॥५॥ 
पास गये । शेषजी ने कहा कि यदि कोई मेरी पृथ्वी को कुछ देर के लिए थाम ले तो में उत्तर ह* 
विश्वामित्रजी को अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था, सब तपस्या का फळ लगा देने पर भी र 
FS को हटाते ही पृथ्वी गिरने लगी । ज्यांही वशिशजी ने दो घड़ी के सत्सङ्ग का फल लगा 
पृथ्वी ठ्हर गई । विश्वासित्रजी लजित हा सत्सङ्ग को बड़ा समझकर लोट श्राये । Ee 
र ले के काम ये ई--( १ ) सीताजी हूँढ़ देने की सुग्रीव की अतिज्ञा-सिद्धि । (२) राम 
काय। (३) वानरों का श्रम-साफल्य। (४) सीताजी का वियोग-भङ्ग । ( ५ ) विभीषण 
की अभीष्टसिद्धि । ( ६ ) छङ्का-द॒हन । लङ्का को माता कहने के कारण उसने उपदेश दिया कि तभ | 
रामचन्द्रजीशको हृदय में, रखकर काम करो । i 
२--हजुमानूजी में ये सब घटनायें चरिता हुईं । विप असरत यों हुआ कि इन्द्र ने वज्र | 
मरने को पर वह उनको भूषण रूप हुआ जिसके कारण हनुमान्‌ नाम मिला, अ्रजरामरत्व a 
पा कर वत्र-देह हो गये । शत्रु सुरसा, छङ्किनी भ्रादि मित्र हो गये, सब वर दे देकर चले गये । र 
गोखुर दो ही गया जिसको तैर गये । ळङ्का-दहन के समय आग ठंळी हो गई । रावण सुमेरु- 
बह धूळ में मिळ गया। . ह 
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पञ्चम सोपान-सुन्दरकाणड । ७२१ 


चाॉ०-ल्ंका निसि-चर-निकर-निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महँ तरक करइ कपि लागा । तेही समय बिभीषनु जागा ॥१॥ 


वे मन में सोचने लगे कि-ळङ्का तो राक्तसों के समुदाय का निवाख-स्थान है, भला 
यहाँ खञ्जन का निवास कहाँ ? हनुमानजी मन में तक ( विचार ) करने लगे, इतने मं 
विश्षीषण जागे ॥ १॥ 


राम शम तेहि सुमिरन कीन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
एाहि सनु हठि करिहउँ पहिचानी । साघु तेँ होइ न कारजहानी ॥२॥ 


उन्होने राम, राम, स्मरण किया तब तो उनको सज्जन हैं ऐसा पहचान कर हलु- 
मानूजी प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा कि मे इन सज्जन से हठ-पूवेक पहचान करूगा, क्योंकि 
साधु-पुरुष से कार्ये की हानि नहीं होती ॥ २॥ 


बिप्ररूप धरि बचन सुनाये । सुनत बिभीषन उठि तहँ आये ॥ 


~ A OC rn 


आप दीन-जनों के प्रेमी रामचन्द्र हैँ जो मुझे बड़भागी करने के लिए आये हें ? ॥ ४॥ 
दो ०---तब हनुमंत कही सब रामकथा निज नाम । | 
सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सुमिरि गुनमाम ॥ ८ ॥ 
तब तो हनुमानजी ने सब वृत्तान्त कह छुनाया झर अपना नाम बतलाया । उसको 
सुनते ही दोनों के शरोर पुलकित हो गये और रामचन्द्रजी के गुण-गणों को याद कर 
दोनों मग्न हो गये ॥ ६॥ 'गी। जिमि RR न, 
चौ ०-सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनान्ह मह जाभ बिचारी ॥ 
तात कबहूँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिँ कृपा भानु-कुल्त-नाथा॥१॥ 
विभीषण ने कहा--हे पचनखुत ! आप हमारी रहन सुनिए, जिस तरह (३२) 
दांतों के भीतर एक ही जीभ बेचारी दै, उसी तरह सारी लड्ढा में राक्षसों के बीच अकेला . | 
_ मैं हूँ । हे तात ! कया सूर्यकुल के नाथ 'रामचन्द्रजी मुझे अनाथ जानकर कभौसनाथ | 
करगेो?॥१॥h। . | | ‘ame y ‘so 
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७५३ रामचरितमानस । 


तामसतनु कछु साधन नाहीँ ॥ प्रीति न पदसरोज मन माहाँ॥ 
अरब मोहि भा भरोस हनुमंतः। बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता॥२। 

मेरा तमोशुणी शरीर हे, मेरे पास कुछ साधन भी नहीं, न मन से उनके चरण- 

कमलें में प्रीति ही हे। पर, हे हजुमान्‌ ! अब मुझे विशवास हो गया, क्योकि बिना 

परमात्मा की कृपा सन्त नहीं मिलते ॥ २॥ 

जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषन प्रभु कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥३। 

| देखिए जो रघुनाथजी ने अनुग्रह ( दया ) किया, तो आफ्ने मुझे; हठ से ( बिना 

बुलाये, रात में सोते से जगकर ) दशन दिया। हनुमानजी ने कहा--हे विभीषण ! 


AN AN 


सुनो, हमारे स्वाभी की यह रीति ही हे कि वे सेदक पर सदा प्रीति करते हें ॥ ३॥ 


कहह कवन में परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधिहीना ॥ 


प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलइ अहारा॥श। 


कहिए, में कोन सा बड़ा कुलीन ( ऊँचे वंश का ) हूँ, बन्दर जात, चञ्चल, सब 
विधि vs ~ ~ SR ASCH NN ~ 
यया से राहत, जो काई प्रातःकाळ हमारा नाम ले ले तो उस दिन उसको खाने 
को न मिले | ॥ ४॥ 


दो ०--अस में अधम सखा सुनु मोहूँ पर रघुबीर । 
कोन्ही कृपा सुंमेरे गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ 
_ हे सखा ! सुनो, में ऐसा अधम हुँ, पर मुझ पर भी रघुवीर ने कृपा की. ऐसा 
कह आर रामचन्द्रजी के गुणों को याद कर उन्होंने आँखों में आंसू भर लिये ॥ ७॥ 


' चो ०-जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम-गुन-ग्रामा पावा अनिर्वाच्य बिस्रामा ॥१॥ 
जा जानते इए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर इधर उधर भटकते हेंचेडु 


न त हां? इख तरह रामचन्द्रजी के शुण-गरणा को कहते कहते उन्होंने अकथनी 
कहते न बने, हद्‌ के वाहर ) विश्राम ( आनन्द ) पाया ॥ १॥ 


एुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसता 
तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता । देखा चहउँ जानकीमाता 
५ TT — 


फिर विभीषण ने वह सब कथा. कही कि जिस तरह जानकी 


'खी क्यों 
षय ( जा 


[ तहँ रही ॥ 
[ता ॥ २॥ 


ट रजी वहाँ २७) ..: 
. तब हज्ञुमानूजी ने कहा- भाई | सुनो, में माता जानकीजी को देखना ल si था । 
* २॥ 
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पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७५३ 


जुगु ~ ~ भी € ~ ~ C 
शात बिभाषनु सकल सुनाइ । चल॑उ पवनसुत [बदा कराई |] 
~ उ ~ ५ श्र दा ey 
कारि सोइ रूप गयउ पुनि तहव । बन असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 
वचिभीषसा ने उन्हं खब युक्तिं खुना दी, हनुमानजी विभीषण से बिदा माँगकर चल 
दिये । फिर हनुमानजी वही ( जा पहले था, छोटा सा ) रूप करके वहाँ गये जहाँ अशोक- 
वाटिका थी आर सीताजी रहती थां ॥ ३॥ 
ee OS रिछ NS [a ज a > 
द्र लनाह महु कान्ह प्रनासा। बाह बात जात नास जामा || 
न : र्स 6 ८ ee ङ्ग ~ ~ ० 
#सतन सांस जटा एक बेनां। जपात हृदय र्घु-पात-गुन-स्रनां ॥४॥ 
... हनुमानजी ने उन्हें देखकर मन ही मन प्रणाम किया । जानकोजी को रात के _ पहर 
बेठे ही बीत जाते हैं ( वे कभी साती नहीं ), उनका शरीर दुबला, मस्तक मं जटाय, एक , 
वेणी है, वे हृदय में श्री रघुनाथजी के गुण-गणां को जप रही हैं ॥ ४॥ 


दो ०--निज पद नयन दिये मन रामचरन महेँ लीन । 
परम दुखी भा पवन स॒त देखि जानकी दीन॥ ८ ॥ 


जानकीजी ने अपनी आँखे अपने पाँवों की ओर लगा रकखी थीं ( नीचा मुँह किये 
ठी थीं) आर उनका मन श्रीरामचन्द्रजी के चरणां में लोन था। इस तरह दीन अवस्था 
में जानकीजी को देखकर वायु-पुत्र बहुत ही दुःखी हुए ॥ ८ ॥ 


चो०-तरुपछ्लव महुँ रहा लुकाई । करइ बिचार करउँ का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आवा । संग नारि बह किये बनावा ॥१॥ 


हनुमानजी वृच्षों के पत्तों मे छिप रहे ऑर विचार करने लगे कि भाइ ! अब में क्या 
करूँ ? उसी अवसर में रावण वहाँ अशोक-वाटिका में आया, साथ मे सजी हुई बहुत सी 
स्त्रियाँ थीं॥ १॥ 
बहु बिधि खल सीतहिँ समुावा। साम दाम भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुसुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥२॥ 
उस दुष्ट ने सीताजी को बहुत तरह समभाया, उनको साम ( क्षमा ), दाम (द्रव्य), 
भय ओर सेद्‌ बताया । रावण कहने लगा--हे सुन्दर मुखवाली, हे सयानी ! सुन्ध्ष; | ४ 
_ मन्दाद्री आदि सब रानियाँ हैं ॥ २॥ | 


तव अनुचरी कडँ पन मोरा । एक बार बिलोकु मम अरा ॥ 


नहीं है| 


तृन धरि ओट कहति बैदेही। सुमिरि अवधपति परमसनही ॥ 


£ "sui ge) प्रतिश्च एक न बार 
में इन सबके तुम्हारी दासी बनाऊँगा । यह मेरा पण ( प्रतिज्ञा ) है, तूप a 


£ 27 
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७५४ ` रामर्चारतमानस । 


मेरी आर देख? । तब जानकीजी तिनके* को आट रखकर ओर परम स्नेही अ्रवधपति 
रामचन्द्रजी को स्मरणकर कहने लगीं ॥ ३॥ 
र WS Cr बे 
` सुनु दससुख खद्यातप्रकासा । कबहु कि नालनी करइ [वकासा । | 
मन ~ ज हे ~ EY [a [a 
त्रस मन ससुझु कीहात जानका । खल साध नाह रघु-बार-बान को ॥४। 
~ ~ Re om 6 | (2 हि ज्जे ज Lam MRT 2 
सठ सूने हार आनाह मोहा । अधम [नंलज्ज लाज नाहं ताहा ॥%। 
हे दशमुख, रावण ! छुन, क्या कभी खद्योत ( जुगनू ) के प्रकाश से भी कमलिनी 
खिलूती है ? अर्थात्‌-श्रीरघुनाथजी सूर्य हैं उन्हीं के श्रीमुख के प्रकाश में यह रामैक- 
जीवनी कमलिनी खिलेगी, तेरे खद्योत के सामने नहीं । जानकीजी कहती हैं कि हे 
रावण ! तू मन मं ऐसा समभले' । अरे दुष्ट ! तुझे रघुवीर के बाणां' की सुध नहीं 
हे ? ॥ ७ ॥ अरे दुष्ट ! तू मुझे रामचन्द्रजी की अड॒पस्थिति में, में अकेली थी, उस समय 
हर ( चुरा ) छाया हें । अरे नीच, निळज्ञ ! तुझे लाज नहीं है ? ॥ ४ ॥ 


दो०_आपृहि सुने खद्योत सम रामहिँ भानुसमान । 
परुषबचन सुने काढि असि बोला अति खिसियान॥६॥ 


रावण अपने को खद्योत के समान ओर रामचन्द्रजी को सूर्य के समान ऐसे कठिन 
( अपमान-सूचक ) वचनें को सुनकर अत्यन्त काचित हो तलवार खींचकर बोला॥ ६ ॥ 


१--यहाँ “मेरी ओर देख? कहने में दो तरह का भाव है । एक भाव तो स्पष्ट ही है कि काम... 
बासना से देखने का कहा । दूसरे भाव में सीताजी के अपनी इश्-देवी जानकर कहता है कि अब सेरी 
ओर देखो “ 'कृपा-कटाक्ष करो, बहुत दिन बीते, मुक्त करो,” क्योंकि जब सीताजी को इरण किया था 
तब “मन मर्ह चरण वन्दि सुख माना ।”? कहा है । 
२--पतिव्रता स्त्री दूसरे पुरुष से बिना परदे नहीं बोळतीं। यहां परदा कहाँ था १ इसलिए 
सीताजी ने परदे की जगह तिनका ही रख लिया । वा, तृणधरी नाम परथ्वी का है, प्रथ्वी की ओर से 
अर्थात्‌ श्वी की ओर नीचा सिर करके बोलीं वा, तृण नाम धूघर का है, घूँघट निकाळक 
बाळी । जसे---कहा हे- दोहा-““सुखडांपन सारंग दहन, चन्द्र अंगो जीन । विनयकरन अरु टकर 
करन, तुलसी तृण है तोन” वा, आप हाथ में तिनका लेकर सूचना देती हैं कि में रे | 
समान छोड़ दूगी, तेरी ओर देखना कहां ? वा, रावण ! तू रामचन्द्रजी के आगे तिनके के 
तुच्छ है । वा, में तुझे तिनका जैसा तुच्छ समझती हूँ । वा, रावण संन्यासी-वेष बराबर 
: उसी पृज्यभाव को हृदय में रख उसका आसन के लिए तिनके की रोट दे फिर बोलीं था, 
; उत्प्रक्ञाएँ वाल्मीकीय के रीकाकारों ने बतलाई हैं । समथों की सभी बातें उत र १०० 
३--उधर दूसरे भाव में सीताजी का कहना है कि खद्योत समान जो सें ह 
क्या कभी कमळ खिळ सकता है-यानी, तेरा उद्धार हो सकता है ? नहीं । ट हू सुझसे 
से होगा । यी 
४--रशचु के वीर पुत्र रज जिनके बाण से तू लंका में छिपा रहा था, ये उन्हीं के वंशज हैं. कया तः 
उस बाण की सुध नहीं । वा, रामचन्द्रजी की वान ( चाळ ) की अर्थात्‌ 'दास के अपराधों ह तुक 
रिनकर उन पर दया करना” याद नहीं है ? ® [ RE 
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चा०-सीता ते मम कृत अपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिनकृपाना ॥ 
नाह त सपदि मानु मम बानी | सुमुखि होत न त जीवनहानी ॥१॥ 


ह सीता | तूने संरा अपमान केया, में इस कठिन तलवार से तेरा सिर काट 
डागा । नहा ता ञ्रभां मरा वाणा मान (स्वीकार) कर, हे सुसुखी? (मेरी आर प्रसन्न) 
हाजा, जा एसा न करगा ता तणा जादन-नाश होगा ( जान स्ो.देगी ) ॥ १॥ 


स्याम-सरोज-दाम-सम सुदर ` । प्रभुसुज करि-कर-सम दसकंधर ॥ ` 
सो सुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रमान पन मोरा ॥२॥ 


सीताजी नें कहा- जो श्याम-कमळ के दण्ड के समान सुन्दर और हाथी की सँड के 
समान बलिष्ठ हे, या तो वे मेरे स्वाभी को भुजाय इस कराठ को स्पशी कर सकती हैं. या 
फिर तेरी अत्यन्त कठोर तळदार ही ! अथात्‌ जीते जी मिळना ता रामचन्द्र ही से होगा, 
अन्यथा, मर जाना ही ठीक है | हे शठ ! खुन, यह मेरी अटल प्रतिज्ञा हे ॥ २ ॥ 


चंडहास हर मम परितापं । रघु-पति-बिरह-अ्नल-संजातं ॥ « . 
सीतल निसि तव असि-बर-धारा। कह सीता हरु मम दखभारा ॥३॥ 


हे रावण ! तू चन्द्रहास खङ्क से रघुनाथजी के वियोग से उत्पन्न हुण मेरे सन्ताप 
को हरणकर । इस ठंढी रात्रि में तेरी तलवार की श्रेष्ट धारा से तू मेरे ठुःख के भार को 
दूर कर दे। अर्थात्‌ - मुझे मार डाल ता सभी दुःख मिट जाय, या, मुझे न मार किन्तु 
मेरे दुःखों को मार, जिसमें फिर दुःख न हो ॥ ३॥ 


सनत बचन पान मारन धावा । मयतनया काह नात बुभ्ावा ॥ 
कहोस सकल नेसिचारन्ह बोलाई । सांताह बहाबाध आसह जाइ ॥४॥ 
मास दिवस सह कहा न माना । ता म मारब काढि कृपाना ॥५॥ 


रावण सीता के वचन सुनकर फेर उनका मारने दोडा । तब, मयासुर का कच्या 
( मन्दोद्री ) ने नीति की वातं कहकर रावण का समभाया। [फर रावण ने सब राक्ष- 
सियो का बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता का बहुत तरह खं डुशख दे । ( डरा, 


१--सुसुखी से दोनों भाव हैं, एक ता सुरसं हसा बोलो, सीधा सुह करो । दूसरा--आप 
हत दिनों से इस दास पर विसुख “नाराज़ है अब सुसुखी प्रसन्न हा जाओ “शीघ्र सुक्त करा? 
२--यहां, हे चन्द्रहास ऐसा सम्बोधन कर तलवार से सीताजी का कहना यह अर्थ अनुचित 
है, क्योंकि रावण की बातों से सङ्गति अच्छी बैठती है । चा, हे चन्द्रहास खङ्ग, तू राम-विरह से उत्पन्न 
मेरे परिताप को मिटा दे, अर्थात्‌ रावण का शिरच्छेद कर दे । वा-राम-विरहाझि से उत्पन्न मेरा सन्ताप 
तेरे चन्द्रहास के प्रताप को हर लेगा अर्थात्‌ यह खङ्ग सेरा कुछ न कर सकेगा । 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri (a tS 


9५६ रामचरितमानस । 


धमकाशञ्रः ।) ॥ ४॥ जो यह सीता एक महीने भर मं मेरा कहना न मान ले ता में तलवार 
निकाल कर इसको मार डाल्गा' ॥ ५ ॥ र 


दो ०--भवन गयउ दसकंधर इहाँ पिसाचिनिबंद ॥ 
सीतहिं त्रास देखावहि घरहिं रूप बहुमंद ॥ १० ॥ 


इतना कहकर दशकन्धर रावण घर का लौट गया, यहाँ ( अशोक-वाटिका में ) 
राक्षसियों का समूह बहुत नीच रूप धर धरकर सीताजी के त्रास दिखाने ( डराने ) 
लगा ॥ १०॥ 


४ चो०-त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम-चरन-रति निएन बिबेका 
सबन्हों बोलि सुनायेसि सपना । सीतहिं सेइ करह हित अपना ॥१ 


उनमे एक तत्रेजरा नाम की राक्षसी थी, वह रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीति रखती थी 
अर चतुर, विचारशीला थी । उसने सव राक्तसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया 
आर कहा कि तुम सीताजी की सेवा कर अपना हित कर छो ॥ १॥ 


सपने बानर लंका जारी । जातुधानसेना सब मारी 
खरश्रारूढ नगन दससीसा । संडितसिर खंडित-सुज-बीसा ॥२ 


मेने स्व मं देखा हैं के एक बन्दर ने लडका जला दी र राक्तसों की सारी सेना 
| मार डाली । रावण नङ्गा गधे पर बेठा हुआ, सिर के बाल मंडे हुए, बीसों हाथ कटे 
| हुए ॥ २॥ कि 


एहि बिधि सो दच्छिनदिसि जाई | लंका मनहेँ बिभीषन पाई 
नगर [फेरो रघु-बीर-दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पडाई ॥३ 


इस तरह दाद्षण देशा का आर जा रहा है। माना रडा का राज्य !चेभाषण पा 


गया ह । नगर म रामचन्ट्र का दुहाई फेर गई, तब फिर प्रभ रामचन्द्रजी ने सीता को 
बुलवा भेजा ३॥ 


यह सपना में कहर पुकारी । होइहि सत्य गये दिन चारी 
तासु बचन सुन ते सब डरी । जनकसुता के चरनन्हिं परी ॥४ 


में पुकार कर ( ज़ोर देकर ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार दिन बीतने 


ens nn nn 


दूसरे भावम इन चोपाइमों का अर्थ यह हे कि-_- 
अर्थात्‌ श्रपने को मारनेवाले उपायों की ओर दौड़ा, तब मन्दोदरी 
सेवा करो तो यह शीघ्र प्रसन्न हांगी ॥ तब रावण ने राक्षसियों 
; ट अर्थात्‌ कष्ट से मिहनत उठाकर सीताजी की सेवा करो, जो एक महीने में ये प्रसन्न न हों 
जान लूंगा कि तुमने ठीक सेवा नहीं की, इस अपराध पर सें तुम्हें सङ्ग निकालकर ee भे यह 
T॥ 
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सीता के वचन सुनकर फर मरन 
ने नीति से समझाया कि तुम इनकी 
को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम ब्रास 


पञ्चस सोपान---सुन्दरकाणड । S43 


पर" सच्चा होगा । त्रिजटा का वचन सुनकर सब. राक्षसियाँ डरीं आर वे जानकीजी के 
चाँचाँ पड़ा ॥ ४ ॥ | 


दो ०--जहँ तहँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच ॥ 
मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 


तब सब राक्ञसियाँ जहाँ तहाँ चली गई। सीताजी मन में सोच करने ळगीं कि 
सहीने के दिन वीत जाने पर यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा* !॥ ११॥ 


DN ~ Do LON 6 ~ ~ SANA NM NE ) 
चो०-जजटा सन बाली कर जारा! साताबपातंसागान त मारा ॥ 
तजउँ देह करू बेगि उपाई । दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥१॥ 

सीताजी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलीं कि हे माता ! तू मेरी विपत्ति की साथिन 
हुई हे । अब ऐसा उपाय करदे कि में जल्दी अपना शरीर छोड़ दू, अब यह दुःसह 


eee S——— ——  N्अ्आओी 


Pe दिन अर्थात्‌ दिन समाप्त होने के बाद्‌ रात को चारी रा राक्षसियो ! यह स्वप्त 
सच्चा होगा । क्योंकि उसी दिन तो हनुमान्‌ ने सब डपकन सचा दिये । अथवा--दिनचारी' दिन में 
चळनेवाळे राम-लक्ष्मण के लङ्का में आने पर सस सत्या हारा क ड्ल बात का कि मह 
भर बाद मारेगा, अभी मार डालता तो अच्छा दाता । अथवा--राक्ष का सीता कर मी 
मन भें सीताजी का सोच हेएगया कि यह कहना मसानंगी नहीं ओर एक महीने बाद रावण हमें अवश्य 
मार डालेगा । F Rs प. 

३--रघुनाथजी ने तुम्हारे लिए जयन्त पर साक का बाण छोड़ा । ४--शिव-धनुष का तोड़ना 
खरदूपण त्रिशिरादि को ससैन्य मारना । १ एकःनारी ब्रत) पिता की आज्ञा पर इढ़ता। | 
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उण रामचरितमानस । 


~ tN ~ अ wT 
आकाश में अङ्गारे प्रकट होते ( उल्कापात होते ) दीखते हैं, पर उनमे से जमीन पर एक 
भी तारा नहीं आता ! ( इससे में आग लगा लू ) ॥ ४ ॥ 


, पावकमयं ससि ख्रवत न आगी । मानहुँ मोहि जानि हतभागी । 
सुनहि बिनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मस सोका ॥ &। 


अरे यह चन्द्रमा आगरूप ही हे, पर यह भी मानें मुझे हतभाग्य ( अभागिन ) 

Oe ce ~ ~ ~ ~ भ = 

समभकर किरणों से आग नहीं बहा देता | हें अशोक वृक्ष ! तू मेरी प्राथना खुन श्रार 
अपना नाम सच्चा कर, तू मेरा शोक मिटा दे ॥ ५ ॥ 


Lam am Lams A 


. नृतनकिसलय अनलसमाना । देहि अगिनि जाने करहि निदाना । 
देखि परमबिरहाकुल सीता ।सो छन कपिहि कत्तपसम बीता ॥ ६। 


तेरे नये किसलय (अंकुर, दिसुबे, ) आग के समान लाळ हैं, तू ही मुझे आग दे दे, 
किसी तरह का निदान मत कर (कारण मत ढेढ ), इस तरह सीता को अत्यन्त विरह 
में व्याकुळ देखकर हनुमान्‌जी को वह क्षण कल्प के बराबर बीता ॥ ६॥ 
~ ~ ~ SES Lam Lamm 
“सो ०--कपि करि हृदय बिचार दीन्हि मुदिका डारि तब ॥ 
जनु असोक ऋगार दोन्ह हरांषे उठि कर गहेउ ॥ १२॥ 
तब हनुमानजी ने हृदय में विचार कर वह मुद्रिका ( जो रामचन्द्रजी ने दी थी ) 
। नीचे डाल दी सीताजी ने समका मानों अशेक-बृत्त ने अश्नि का अङ्गार ( चिनगारी ) 
| दिया । उन्होने प्रसन्न हा उठकर भर उसको हाथ में ले लिया ॥ १२ ॥ 
.. चा०-तब देखी मुदका मनोहर । राम-नाम-अंकित अति सुंदर ! 
 चाकित चितव मुंदरी पहिचानी । हरष बिषाद हृदय अकुलानी ॥१। 


तब ता, राम-नाम से अद्धित, अत्यन्त सुन्दर मनोहर मुद्रिका सीताजी ने देखी । 


® 


a] 


उस मुद्रिका को पहचानकर सीताजी चकित होकर. देखन लगीं, उनके हृदय में हर्ष 
~ ~ ~+ (~ ~ (Ree a ; शेर ह्‌ 
आर दुःख दोनो इण, जिनसे वे व्याकुल हो गइ ॥ १ ॥ 
~ जय [ CAS et SEE CSTR Ce 
जाति को सकइ अजय रघुराई । माया तैँ आसि रचि नहिं जाई ॥ 
~ La 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुरबचन बोलेउ हनुमाना ॥ २। 
| वे सोचने लगीं कि--रघुनाथजी ता अजय हैं, उनको भला कौन 
'यदि यह माया से बनी समभ ट्‌ तो माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकतो ? ये! 
सीताजी मन में तरह तरह के विचार करने लगीं, तव हनुमानजी मधुर वचनें में बोले ॥ २॥ 
रे २ 


राम-चंद-गुन बरनइ लागा ड सुनतहि सीता कर दुख भागा । 
लागी सुनइ सबन मन लाई । दिइ ते सब कथा सुनाई ॥ ३ । 


वे रामचन्द्रजी कें गुण वणेन करने लगे, जिनके सनते ही | 
RF) 3 न ~ ! 
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जीत सकता है ? 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ३२६ 


खड़ा हुआ । सीताजी मन लगाकर कानों से वे बात सुनने लगीं । हनुमानजी ने आदि 
ही से 'सव ( अब तक की ) कथा सुनाई ॥ ३ ॥ 
स्वनाझत जेहि कथा सुहाई । कहि सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
तब हनुमत निकट चलि गयऊ । फिर बेठी मन बिसमय भयऊ ॥ ४॥ 
सीताजी ने कहा--भाई ! जिसने कानों को अस्त के समान लगनेवाली यह कथा 


सुनाई, वह प्रकट क्या नहा होता ! तब हनुमानजी सीताजी क पास चलं गय, ता सीताजी 
उनके देखकर उनकी ओर पीठ फेरकर वेठ गई, उनके मन मे विस्मय (आश्चय) हुआ ॥४॥ 


` रामदूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान को ॥ 
` यह घुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहें सहिदानी ॥ ५॥ 


नर बानराह संग केह कीस । कहा कथा भइ सगात ज॑स॥ & i 
हनमानजी ने कहा-हे माता जानकी ! में करुणानिधान रामचन्द्र को सच्ची सोगान्द्‌ 
खाकर कहता हुँ कि, में उनका (रामचन्द्रंजी का) दूत हूँ, यह सुद्रेंका में लाया हूँ । राम 
चन्द्री ने आपके लिए सहिदानी ( विश्वास होने के लिए पहचान को चीज़ ) दा ॥५॥ 
सीताजी ने पूछा--नर और वानर इनका संग किस तरह हुआ ? ( क्योकि बन्दर तो मनुष्य 
. से डरते भागते हैं) तब हनुमानजी न वह ढृत्तान्त खुनाया जिस तरह सीता-वियागी राम 
ओर सुग्रीव की मित्रता हुई थी ॥ ६ ॥ 


 दो--कपि के बचन सप्रेमं साने उपजा मन बिस्वास ॥ 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिघु कर दास ॥१३॥ 


हनुमानजी के सुन्दर वचनो का प्रेम साहेत सुनकर सीताजी के मन मं विश्वास 
उत्पन्न हआ। उन्होने जान लिया कि सचमुच यह मन, वचन कमे से कृपासागर 


रघुनाथजी का दाख हें॥ १३॥ 


चो ०-हरिजिन जानि प्रीति आतं बांढा। सजर्त नयन पुलकावाल ठाढा । 


. बढ़त बिरहजल्ाधि हनुमाना । भयउ तात मो कह जलजाना. ॥ १॥ 


हनुमानजी को भगवद्भक्त जानकर सीताजी की प्रीति बहुत बढी, उनक नत्र जल स 
भर आये. शारोर मे सामाञ्च खड़े हो गयें। उन्होने कहा--हैं हचुमान्‌ ! विरह-समुद्‌ मे 
डूबती हुई मुभकेा आज तुम जहाज़ मल गये हा ॥ १॥ 


' अब कह कुसल जाउँ बलिहारी । अनुजसहित सुखभवन खरारी ॥ 


. कोमल्तचित कृपाळु रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निदुराई ॥२॥ 


अब मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम खुख के स्थान खरधाता रामचन्द्रजी के 
` भाई समेत कुशल-समाचार कहो। हे कपि ! रघुनाथजी ता कोमल-चित्त ओर दयाळु 


फिर उन्हे।ने निठुराई ( कड़ापन ) क्यों घारण कर रकी है? ॥ २ ॥ 


(७-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


| ३६० रामचरितमानस ।- 
. सहजबानि सेवक-सुख-दायक । कबहुँ क सुरति करत रघुनायक 


Ss ~ 5. 
` कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइह हिं निरांख स्याम-म्ट्रद-गाता।: 
सेवकों को सुख देन की जिनकी स्वभाव ही से वान ( चाळ) है, वे रघुनायक 
क्या कभी मेरी सुरति (याद) करते हें? हे तात ! कया कभी श्यामजुन्द्र कोमल शरीर को 
देखकर मेरे नेत्र ठंडे हागे ? ॥ ३॥ 
NT a ~ [a 


बचन न आव नयन भरि बारी । अहह नाथ हा निपट बिसार 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बोल्ता कपि झूदबचन बिनीता ॥४ 


ऐसा कहते कहते सीताजी की आँख जल से भर गई , बोल रुक गया, कुछ भी 
वचन न कहते बना; फिर वे बोलीं-हाय नाथ ! आपने मुझे बिलकुल ही भुला दिया ! 
हनुमानजी सीताजी को विरह से व्याकुल देखकर नस्रता के साथ कोमल वचनो में 
बोले ॥ ४॥ 


मातु कुसल प्रभु अचुजसमेता । तव दुख दुखी सु-कृपा-निकेता 
जाने जननी मानहु जिय ऊना । तुम्ह ते प्रेम राम के दूना ॥ ५. 
हे माता ! स्वामी रामचन्द्रजी, लक्षण समेत सकुशळ हैं । कृपानिधान रामचन्द्र 
आपके दुख से दुखी हैं । हे माता ! आप अपने जी में किसी तरह कभी न लाओ, अपना 
जी छोटा न करो, रामचम्द्रजी के आपसे दूना प्रेम है॥ ५ ॥ 
दा०--रघुपाते कर संदेस अब सुन्नु जननी धरि धीर ॥ 
अस काहि कपि गदगद भयउ भरे बिल्ोचन नीर ॥१४॥ 
हं माताजी अब धीर धरकर रघुनाथजी का संँदेसा सुनो। ऐसा कहकर 
| हनुमानजी कर हो गये; उनके नेत्रो में आँसू भर आये ॥ १४ ॥ | 
' कहेउ राम बियोग तव सीता । मो कहँ सकल भये बिपरीता । 
नव-तर्ताकेसल्तय मनहु कृसान्‌ । काल-निसा-सम निसि ससि भान | 
ह ल ने कहा हे कि मुझे तुःहारे वियोग में सब बातें उल्टी i 
र अङ्कुर तो मानो मेरे लिए अश्नि हें त्र के र 
Ee CO f i लिए अश्वि है, रात काळरात्र के समान आर 
' डुबलयाबापन कुत-बन-संरिसा । बारिद तपततेल जनु बरिसा । 
` जे हितु रहे 0 वेइ पारा । उरग-स्वास-सम त्रिबिध समीरा ॥२ 
र कमळूं जा चन भाला क वन के समान हो गया हे, बादल जो पानी बरसते हैं वे 
माना तपा इुआ तळ बरसते हें। जो भलाई करते रहते हैं वे ही दुःख देते हें मन्द्‌ 
शीतळ तीनों प्रकार की हवा पेसी लगती हे मानों सापि! की फुफकार हो ॥ २॥ ES 
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पञ्चस सोपान-सुन्दरकाण्ड। ७६१ 


कहेह ते कछ दुख घटि होई । काहि कहउँ यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेस कर मम अरू तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ ३॥ 


ठुः दूसरे का कह देने से कुछ घट जाता हे, पर में किससे कहूँ, कोइ इस ठुःस् 
का जाननेवाला नहीं है। हे प्रिये | तुम्हारे और हमारे प्रेम के तक्ष्य के एक मेरा ही मन 
जानता ह॥ ३॥ 


सो मन सदा रहत तोहि पाहाँ। जानु प्रीतिरसु एतनहि माही ॥ 
प्रभुसंदेस सुनत बैदेही । मगने प्रेम तन सुधि नाह तेही ॥ ४ ॥ 


वह मेरा मन सदा तुम्हारे पास बना रहता है, बस ! इतने हा म प्रीत का रख 
समभ ले! | जानकीजी स्वाभी का सदेखा सुनते ही प्रम म मञ्च हा गई उनका शरार का 
सुध नहीं रही ॥ ४॥ 


कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक-सुख-दाता ॥ 
उर आनह रघु-पति-प्रथुताई । सुनि मम बचन तजह कदराई ॥२श॥ 


हनुमानजी ने कहमाता ! सेवकों के सुखदाता रामचन्द्रजी का स्मर करो आर 
उदय में धीरज घरा | अपने हृदय में रघुनाथजी को प्रभुता ( सामथ्यं ) का ध्यान करा 
और मेरे वचन सुनकर डर को दूर करो ( घबड़ाश्रो नहा )॥ ५॥ 


दो ०--निसि-चर-निकर पतंगसम रघु-पाते-बान कृसाजु । ` 
जननी हृदय धीर धरू जरे निसाचर जानु ॥ १५ ॥ 


हे माताजी ! अब धीर चरा और ऐसा समझे कि रघुनाथजी के बाणरूपा आझ 
में राक्षस समूह-रूपी पतंग ( पांतिज्ञे ) जल म ॥ १५ ॥ 


चो०-जो रघुबीर होति सुधि पाई । करते नाहे बिर्लडु रघुराइ ॥ 
: रामबान रबि उये जानकी । तमबरूथ कहे जातुधान को ॥ १ ॥ 


र पाई होती ता वे कभी देरी न करते। द जानकी ! 
a हे होने पर राक्तसरूपी अंधकार का समूह कैसे ठहर 
सकता है ? ॥ १॥ ४ नहिं ह 

अबहिँ मातु में जाउँ लेवाई । प्रभुआयसु नहिँ रामदोहाइई ॥ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिनसाहेत अइहाहे रघुबीरा॥ २॥ 

हे माता ! में आपको अभी ।लबा ले चलं । रामचन्द्रजी की शपथ सा हूँ, 

पर कया करू स्वाभी की आज्ञा नहां है । हे माताजी ! आप कुछ दिनो : 
रञ्जुबीर वानरो सहित अआवंगे ॥ २ ॥ 
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9६२ रामचरितमानस । 


निसिचर मारि तोहि लेइ जेहहिँ। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहाहिँ 


हें सुत कपि सब तुम्हहिँ समाना । जातुधानभट अति बल्तवाना ॥ ३ 


वे राक्तसों को मारकर तुमको ले जावेंगे, इस यश के तीनों लोकों में नारदादि 
~€ ™g तर (NI ~ ~ — ~ 
महांष गावेंगे । यह सुनकर सीताजी ने कहा--हे पुत्र | बन्दर तो सब तुम्हारे ही बराबर 


_ आय 


( छोटे छोटे ) हागे आर राक्षस योद्धा ता बड़े वळवान्‌ हैं ॥ ३॥ 

मोरे हृदय परम संदेहा. । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निजदेहा 
कनक-भूधरा-कार-सरीरा । समरभयंकर आति-बल-बीरा ॥ ४ 
सोता मनभरोस तब भयऊ । पुनि लघुरूप पवनसुत लयऊ ॥ ५ 


इसलिए मेरे मन में बड़ा सन्देह होता है।इस वात को सुनकर हलुमानजो ने 
अपना शरीर प्रकट किया । उनका खुबरण के पर्वत ( सुमेरु ) के आकार का देह था, वह 
युद्ध मं महाबली वीरो को भी भय देनेवाला था ॥ ४ ॥ जव सीता ने उनके रूप को देखा 
तब उनके मन में हनुमानजी के कहने पर विश्वास हो गया, फिर हनुमानजी ने वही 


N 


` छोटा रूप ले लिया ॥ ५॥ । 
दो०-सुनु माता साखामग नहिं बल-बुदि-बिसाल । 

 सुपताप त गरुडहि खाइ परमलघु ब्यात्त ॥ १८ ॥ 

उन्हाने कहा--हे माता | बन्दर न बलवान हें, न विशालबुद्धि ही हैं । पर स्वाभी 


चा०-भन संतोष सुनत कपिबानी । भगति-प्रताप-तेज-बल-सानी 
शआसेष दीन्हि रामप्रिय जाना। होह तात बल-सील 


मानूजो की भक्ति, * प्रताप, तेज, डे ी द 
हजुमान्‌जा को भाक्त,* प्रताप, तंज, ” आर बळ" की भरी इइ बातें सुनकर सीताजी 


—— 


Nee गणे ve : EN ~ ह, 

ड 2 हा में कथा हे--एक बेर गरुढ़जी केलास से निकल कर कहीं जाने ळगे कि शिवजी 
गरुड़जी ने da डर आर हरर उधर लिपटे हुए सांपों ने बड़े ज़ोर ज़ोर से फुफकारना आरम्भ किया । 
इजी ने कहा--जो शङ्कर का ग्राश्रय छोड़कर मेदान सें ५ 

शङ कर मदान में आकर फुफकारो तो समझ ! 
क , ! अ्रथवा- 
बेर pS शरण गये हुए-संप को गरुड़जी ने खाने की इच्छा की, तब विष्णु ने सर्प को क 
बना दिया जिससे ने ने ह 
व गरुडूजी को ही खाने दौड़ा, फिर प्रार्थना करने पर भगवान्‌ ने उनको छुड़ाया। 
हक" द Ke सुमिरि है 5 ¢ ° 
RR स-“सुमिरि हा संवक-सुखदाता’? | ३--अताप---“अ्रभ्लुप्रताप ते गरुड़हि खाय 
८ £ ठ 

सु ब्याट । ४--तेज--“रामबाण रवि उद्य जानकी '। ₹--बळ-_*'उर आन ह 

ताई” । श्रथवा---““अबद्दि मातु में जाउँ लिवाई”? । । SR 
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-निधाना ॥ १ । 


पञ्चस सोपान--सुन्दरकाणड । ५&३ 


ने उनके रामचन्द्रजी का प्यारा जान लिया और आशीर्वाद दिया कि तुम बल र 
शील के भांडार हा ॥ १॥ 


अजर अमर गुननिधि सुत होहू । करहि बहुत रघुनायक छोहू । is 
करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेममगन हनुमाना॥२॥ 


हे पुत्र ! तुम अजर, ( कभी घुढापा न आवे ) आर अमर तथा शुणां के निधि 
( भाणडार ) हा, जारा, तुम पर रघुनाथजी झपा कर । हनुमानजी “तुम पर स्वाभी कृपा 
~, se ~ ~+ ~ ~ ° ~ fy 
कर” इन शाब्दो को कानों से सुनकर प्रेम मं बहुत ही निम्न हो गये' ॥ २॥ 


बार बार नायासि पद सीसा । बोला बचन जोरि कर कोसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता । आसिष तव अमोघ बिर्याता ॥३॥ 


हनुमानजी ने बार वार खीताजो के चरणों मे मस्तक रक्खा आर वे दोनां हाथ 
जोड़कर बोले । हे. माताजी ! अब में कृतकृत्य हो गया, क्योंकि आपका आशीवाद 
अमोघ (जो कभी व्यर्थ न हो ) प्रसिद्ध हैँ । ( वह मुझे मिल गया )॥ ३॥ | 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदरफल रूखा ॥ | 
सुनु सुत करहिँ बिपिनरखवारी । परमसुभट रजनीचर भारी ॥४॥ 


Se OY , NS \Y 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहाँ। जो तुम्ह सुख मानहु मन माही ॥२५॥ 
फिर हनुमानूजी ने कहा--हे माता ! वृक्तों में सुन्दर फल लगे हुए देखकर मुझे बहुत 
भूख लगी है । सीताजी ने कहा--हे पुत्र ! उनो, बड़े ही वीर भारी राक्षस इस बगोचें की 
रक्ता करते हैं ( ऐसी स्थिति में तुम कैसे फळ खा सकोगे ! ) ॥ ४ ॥ हुमानूजो ने कहा-- 
ज्ञो आप मन में सुख मानें ता मुझे उन राक्षसों का तो कुछ भी डर नहा हे ॥ ५ ॥ 


दो ०--देखि बुबि-बत्त-निपुन कपि कहेउ जानकी जाइ ॥ 
` रघु-पति-चरन हृदय धरि तात मधुरफल खाहु ॥१७॥ 
` जानकीजी ने हनुमानजी को बुद्धि आर बळ में चतुर देखकर कहा--हें तात ! तुम 
रघुवंशनाथ रामचन्द्रजी के चरणों का हृदय में रखकर जाओ र मीठे फल खाओ ॥ १७॥ 


चौ०-चल्लेठ नाइ सिर पैठेठ बागा । फल खायेसि तरु तोरइ लागा ॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे । कछ मारेसि कछ जाइ पुकार ॥१॥ 


हनुमानजी माताजी को प्रणाम कर चले और बगीचे के भीतर घुसे, उन्होंने फल 
खाये आर चे पेड़ों को तोड़ने लगे | वहाँ बहुत से वीर रक थे, उनमे से कुछ का ता 
वहाँ ही हनुमानजी ने मार डाला, कुछ ने भांगकर जा रावण से पुकार को ॥ १॥_ 


PD 7777 >> प > ट e MS 
१ यहां सीताजी का वरदान इसलिए होगया हे कि हचुसानूजी सुनियो के खाप से अपना 
~ 
पराक्रम भूल न जायें, क्योंकि इनका आगे बहुत काम करना ह। | I: 00: 
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9६४ + रामचरितमानस । 
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोकबाटिका उजारी ४ 


; LS ~ उ ~€ ~€ ~ ~ 
खवायासे फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मदि मादे महि डार ॥२॥ 

उन्हाने कहा-हे नाथ | एक बड़ा भारी बन्दर आया है, उसने अशोकवाटिका 

'उजाड़ कर दी । वह बहुत से फल खा गया र उसने वृक्त उखाड़ फके, रखवालों 


को रगड़ रगड़ कर धरती में डाल दिया ( मार डाला ) ! ॥ २॥ 
AAS NN 


सुनि रावन पठये भट नाना । तिन्हहिँ देखि गर्जेउ हनुमाना ॥ 
सब रजनोचर कपि संहारे । गये पुकारत कछ अधमारे ॥३॥ 


यह्‌ समाचार सुनकर रावण ने अनेक वीर भेजे, हनुमानजी ने उन्हें देखकर गेना 
को । हडुमान्‌जी ने उन सब राक्तसों का संहार कर दिया। कुछ अधमरे राक्तस भागकर 
पुकारते हुए रावण के पास गये ॥ ३॥ 


पुनि पठयेड तेहि अकृयकुमारा । चला संग लेइ सुभट अपारा ॥ 
आवत दाख बिटप गहि तजा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥४॥ 
तब फेर रावण ने अपने अक्षयकुमार पुत्र को भेजा, चह साथ भें अपार अच्छे 


he Ne» ~ ~ ~ ~ ha 
जादाआ का लेकर चला | उसके आते देखकर हनुमान्‌ ने हाथ में एक वृत्त लेकर बड़ी 


~ किलकारी * 
किलकारी मारी डल अक्षयकुमार को मारकर बड़े ज़ोर से गेना की ॥ ४ ॥ 
~ 


3 
| ण OA कछ [am (7० 
<०क् मारेसि कढ मर्देसि कछ मिलयेसि धरि धूरि ॥ 
ऱ् ज NS C ~ 
के एनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बलभूरि ॥ १८॥ 

Ee ती ने साथ में आये हुए राक्षसों मे से कुछ को तो मार डाला, कुछ को 

= झा, उछ का पीसकर धूल में मिला दिया ! कुछ राक्षसों ने जाकर रावण से 
कहा के महाराज | वह बन्दर बड़ा बली है ॥ १८॥ : 


हे सुतबध लंकेस रिसाना । पठयेसि मेघनाद बलवाना ॥ 
जन सुत बाधेसु ताही। देखिय कपिहि कहाँ कर अही ॥ १॥ 


32५ 
ङ 
Fo टङ्कश्वर रावण अपन पुत्र ्रक्षयकुमार का मरणा 
7 गान्‌ मेघनाद को भेजा। उससे उसने कहा 
शे लेना, देख तो सही वह बन्दर कहां का है 
वह बन्द्र कहाँ का हे ? ॥ १॥ 


चला इदाजेत अनुलित-जोधा। बंघुनिधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
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पञ्चस सोपान--सुन्दरकाणड । NR 


अति बिसाल तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह लंकेसकुमार ॥ 
रहे महाभट ता के संगा । गहि गहि कपि मर्देह निज अंगा ॥ ३ ॥ 
उन्हाने एक अत्यन्त विशाळ ( बड़ा भारी ) पेड उखाड़ लिया, उससे लड्कश्वर के 


पुञ्ज मेघनाद को विना रथ का कर दिया अ्रथात्‌ उसके रथ का तोड़ डाळा। उख मंघनाद 
के साथ जो बड़े योद्धा थे, हनमानजी उन्हं पकड़कर अपने शरीर से मदेन करने लगे ।३। 


. तिन्हहिँ निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल मानहगजराजा ॥ | 
लुठिका मारि चढा तरू जाई । ताहि एक छन मुरुछा आई ॥४॥ 
: उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया! जीति न जाय प्रभजनजाया ॥२॥ | 


इस तरह सव राक्तसों को उन्हाने मार गिराया आर फर वे मेघनाद से जा भिड़े । 
उस समय यह मालूम होता था, मानों दो गजराज आपस मे भिड़ गये हाँ । हचुमानज! 
मेघनाद के! एक घसा सारकर वृक्ष पर जा चढ़े । मेघनाद का उस चाट सर मूछा आ 
गई ॥ ४ ॥ वह क्षण भर बेहोश रहा । फिर ( चेत होने पर ) उठा ओर उसने बहुत तरहे. 
से माया रची, पर वह वायुपुत्र किसी तरह जाता न गया ॥ ५ ॥ 


दो०--बहा अस्तर तेहि साधा कपि मन कीन्ह बिचार । 
जाँ न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥१६॥ 


फिर मेघनाद ने हारकर हनुमानजी का प डने के लिए उन पर ब्रह्माखत्र का प्रयोग 
किया | यह देखकर हनुमान्‌जां ने मन म विचार किया कि जो मे ब्रह्माख् का न मानगा 


ता इस अस्त की अपार महिमा सिट जायगी ॥ १६ ॥ 


०-ज्रह्मबान कपि कहुँ तेहि मारा । परतिह बार कटकु संघारा ॥ 
हि देखा कपि मुरुछित मयऊ । नागपास बॉधासे लइ गयऊ ॥ १ ॥ 


ता 
उस मेघनाद ने हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र मार दिया, उन्हाने उस प्रहार स गिरते 
गिरते भी राक्षसी सेना का सहार कर दिया । जब उस मेघनाद ने देखा (के बन्दर सूल 


हा गया है, तब वह उनका नागपाशा से बॉघकर ले गया ॥ १॥ | 
' जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भवबंधन काटि नर ज्ञानी ॥ 
- तासु दूत कि बंध तर आवा । प्रसुकारज लगि कपिहि बंधावा ॥२॥ 


शिबजी कहते हें--हे पावेती ! जिनके नाम का स्मरणमात्र केर ज्ञानी पुरुष ससार 
बंधन को काट डालते हें, क्या कभी उन श्रीरामचन्द्रज्ञी का दूत किसी बन्धन के नीचे आ 
सकता हे ? ( कदापि नहीं ) किन्तु स्वामी क काय्य क लिए. हनुमानजी जान बूभकर 


बध गये ॥ २ ॥ 
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अट्ट रामचरितमानस । 


कपिबंधन सुनि निसिचर धाये । कोतुक लागे सभा सब आये ॥ 


दस-सुख-सभा दीखि कपि जाई। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताऽ॥३॥ 
बन्दर का पकड़ कर आना खुनकर . राक्षस लोग दौड़े, वे सब कालुक खेल ) 
देखने के लिए रावण की सभा में आये | हनुमानजी ने जाकर रावण-का सभा दसा ता 
उसकी ऐसी बड़ी पसुता थी कि जिसका वणन नहीं हो सकता ॥ ३॥ हे 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बित्तोकत सकल सभाता ॥ 
देखि प्रताप न कपिमन संका। जिमि अहिगन मह गरुड असका ॥४॥ 
सब देवता और द्किपाल हाथ जोड़े हुए नप्नताबूवेक खड़े है, सब भय साहित 
डखकी भ्वुकृटि को देख रहे हैं अथांत्‌ रावण की ज्ञा भी टेढ़ी भकुटि देखते ही डर जाते 
हैं ! इस प्रताप को देखकर हनुमानजी के चित्त में कुछ भी शङ्का न हुई । जैसे साँप के 
कुंड में गरुड़ निश्चिन्त रहता है उसी तरह हनुमानूजी भी निःशङ्क थे ॥ ४॥ 
दो०--कपिहि बिलोकि दसानन बिहँसा कहि दुबाद । 
सुत-बध-सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥२०॥ 


रावण इजुमानूजी का देखकर खोटे वचन बोलकर खूब हँसा! फिर अपने पुत्र 
( अक्षयकुमार ) का वध स्मरणकर उसके हृदय में खेद उत्पन्न हुआ || २०॥ 


चो०-कह लंकेस कवन तँकीसा। केहि के बल घालेसि बन खीसा ॥ 
को धो त्वम सुने नहिं मोही । देखउँ अति असंक सठ तोही॥१॥ 


छङ्कापति ने पूछा, अरे वन्द्र ! तू कौन है ? तूने किस के बल से बगीचे को 
उजांड़ा । शायद, तूने मुझे ( मेरे नाम को ) कानों से नहीं सुना। अरे दुष्ट | में तुझे 
बहुत ही निःशङ्क ( निडर ) देख रहा हूँ ! ॥ १॥ 


` मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कै बाधा ॥ 
' सुनु रावन ब्रह्मांडनिकाया । पाइ जासु बल्न बिरचति माया ॥२॥ 


तूने राक्तसां का किस अपराधं से मार डाला ? अरे दुष्ट | बता, तुझे अपने प्राणां 

को भी चिन्ता नहों हैँ? ? गी ने कहा *-- जि 
हीं है ! यह खुनकर हनुमानजी ने कहा रावण ! खुन । जिनका बल 

पाकर माया अनेक ब्रह्माडा की रचना करती हे! ॥ २॥ 

१-:इस पद में एक भाव यह भी है कि हनुमान्‌ को रावण ने विश्वास दिया कि. “कहु शड? त 
दुष्ट है पर कह दे अर्थात्‌ सच्चा हाळ बता दे, ऐसा करने से “तोहि न प्राण के बाधा” तुझे प्राणदण्ड न 
दिया जायगा, जो कूठ बोलेगा तो मार डाला जायगा । २--रावण के संक्षिप्त प्रश्न चातु से भरे हुए 
हैं । उन पर हनुमानूजी का उक्तर उसके खण्डन में ठीक सम्पुट सा है, पहले उसने बल पूछा तो वे बळ 
क अन्त में रावण का बछ-माश दिखाते हैं । ३--इससे ङ्का की बिचित्र रचना का 
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' जा के बल बिरंचि हरि ईसा । पालत सजत हरत दससीसा ॥ 
' जा बल सास धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ - 


hs 


bg: द्ससीस ! जिनके बळ से ब्रह्मा, विष्णु आर महादेव जगत्‌ को पैदा करते, पाळते 
आर उसका सहार करते हैं', जिनके बळ से हज़ार झुखवाले शेषजी पर्वत और वनों 
समंत ब्रह्मांडी के समूह को मस्तक पर धारण करते हें ॥ ३॥ 


धरे जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनदाता ॥ 
हरकोदंड कठिन जेहि मंजा । तोहि समेत नृप-दल-मद गंजा॥४॥ 
खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अ-तुलित-बल-साल्ी ॥५॥ . 
जिन देवताओं के रक्षक ने तरह तरह के शरीर चारण किये, जा तुम जैसे दुष्टों का 
सीख देनेवाले हैं, जिन्होंने कठिन शिव-धडुष ताड़ा आर लुम समेत राजा्रां के समूह का 
अभिमान सूरी किया ॥ 2 ॥ जिन्होंने अतुछ बलवान्‌ खर, दूषण, त्रिशिरा, और वाली 
जैसे सभी अतुल बळवान्‌ दुष्टों को मारा” ॥ ४ ॥ 


दो०--जा के बललवलेस तें जितेह चराचर झरि । 
तामु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रियनारि ॥ २१ ॥ 


जिसके बळ के लेशमात्र से तूने चराचर समेत सभी को जीता है, जिनकी प्यारी 
स्त्री को तू हर लाया हे में उन्हीं ( रामचन्द्र ) का दूत हूँ ॥ २१॥ 


चो ०-जानउँ मेँ तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाइु सन परी लराई ॥ 
समर बाल्ति सन करि जस पावा। सुनि कपिबचन बिहँसि बहरावा॥१॥ ` 


हे रावण ! में तुम्हारी प्रभुता जानता हूँ", जो सहस्राज्ुन से तुमने लड़ाई की थी।। 
कुछ बाली से युद्ध कर यश पाया था* । ये हनुमानजी के वचन खुनकर रावण ने उनको 

यों ही हँसी मे टाळ दिया ॥ १॥ 

१ केवळ इस जरा से लङ्का के राज्य चलाने में ही इतना मद है । २-तुभे ता जरा सा 
केलास उठा लेने का ही बड़ा घमण्ड है । ३--तू कहेगा कि जिनका वर्णन ऐसा है वे कभी देह नहीं 
धरते, ता वे इसलिए देह धरते हैं । ४७--ऐसे वैसे मामूली शत्रुओं को नहीं मारा। €--मेंने कानां से 
भी नहीं सुना ऐसा न समझ । ६--सहस्राजुन महेश्वर का राजा था। रावण वहां जा नमंदा-स्नान 
कर पार्थिव पूजा कर रहा था । उधर सहस्राजुन ने अपने १००० हाथों से नमदा का 'प्रवाह रोका, 

` नर्मदा में बाढ़ आकर, रावण की पूजा-सामग्री बह गई । उसे क्रोध आया । वह बाढ़ का कारण 
हँढने लगा । अन्त में पता लगाकर वह सहस्राजुंन से जा भिड़ा। उसने रावण को केंद कर लिया । 
तब ब्रह्मा ने जाकर उसे छुड़ाया । ७--बाली चारों सञुदरों में संध्या करता था । एक बार रावण चुपचाप 
पीछे से जा बाली को पकड़ने ळगा, तुरन्त ही बाली ने रावण को बगल में दबा लिया श्रोर ३ महीने 
तक उसे लिये हुए वह घूमता रहा, फिर उससे मित्रता कर रावण ने छुटकारा पाया । - 
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उह रामचरितमानस । 
खायेउँ फल प्रभु लागी भूखा । कपिसुभाव तेँ तोरेउ रूखा ; h 
सब के देह परमप्रिय स्वामी । मारहिँ मोहि कु-मारग-गामा ॥२॥ 
हे प्रभु ! ( राक्तसराज ) मुझे भूख लगी थी, इसलिए मेने फल खाये आर बन्दरों 
का स्वभाव ही होता है कि वे वृक्ष तोड़ फंकते हैं; मेने भी उसी स्वभाव-वश बच्च ताड़ 
फेंके । हे स्वाभी ! अपना अपना देह.सभी को परम प्रिय हें, कुमाग मं चळनंवाल 
( कुचाली ) राक्षस मुझे मारने लगे ॥ २॥ है पी 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे । तेहि पर बँघिउ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछ बाँधे कइ लाजा। कीन्ह चहउं निजप्रभु कर काजा ॥३॥ 


जिन्होंने मुझे मारा या मारना चाहा; मैंने भी उन्हें मारा, इस पर|भीं, अर्थात्‌ मेरा 
~ पु ~ ~ ~ & ~ है पे न ~ [2 
कसूर कुछ न होने पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बाँध लिया। मुझे पकड़े जाने की कुछ भी. 
लज्जा नहाँ है, क्योंकि में तो अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हुँ ॥ ३ ॥ 


बिनती करड जोरि कर रावन । सुनह मान तजि भोर सिखावन ॥ 
देखह तुम्ह निज कुलहिं बिचारी। भ्रम तजि भजहु भगत-भय-हारी ।४। 


हे रावण | में हाथ जोड़कर तुमसे प्राथना करता हूँ! । तुम अभिमान छोड़कर 
मेरी सीख को खुन | तुम अपने कुल को विचारकर देखो र भ्रम को त्यागकर 
भक्तों के भय नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रञी का भजन करे ॥ ४ ॥ 
~ ~ $ C जे C 
' जा के डर आते काल डेराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
BSN | d ; Fd गजे ० 42. ज्‌ [eS गजे 
ता सा बरू 'कबह नाहे काजे । मोरे कहे जानको व्ह ॥ २॥ 
बह महाकाल भी, जो देव दैत्य आर चराचर को खा जाता हे. जिनके डर से डरता 
है; उनसे कभी वैर न करना चाहिए मेरे कहने से उनकी जानकी को दें देओ ॥ ५ ॥ 


दो० -मनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि । 
गये सरन प्रभु राखिहहिँ तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥ 


न वे रघुनाथजी, शरणागत लोगों के रक्षक, द्या के सागर, दुष्टों के शत्र हैं, शरणा 
जाने पर वे प्रु तुम्हारे अपराधों को भुलाकर तुम्हारी रक्षा ही करगे ॥ २२ | 


१--यहाँ लोग शङ्का करते हैं कि रावण को हनुमानजी ने हाथ क्यों जोड़े और प्रार्थना क्यों 
की ? उत्तर सभ्यता की मर्यादा है कि विनयपूर्वंक निवेदन की हुई बात अवश्य स्वीकृत होती है । उस 
से यह अर्थ नहीं होता कि वह विनय करनेवाला डरता है । दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं कि हनुमान्‌ 
ने कहा “तुम मान का छोड़कर मेरी सीख सुना “जोरि कर रावण, हे रावण ! में जोर देकर जा 
हुँ, जो न मानेगा तो “बिनती करूं” श्रथांत्‌ में तुझे बिना स्री का कर दूँगा । या तेरे बिना २7 
को कर दूँगा ्रथांत्‌ तुझे मार डालूँगा ।” २--तुम पुळस्त्य सुनि के ` नाती र विश्रवा के 


विशुद्ध ब्राह्मण के वंशज हो । 
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पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । SEE 


चा०-राम-चरन-पकज उर धरह। लका अ-चल्त राजु तुम्ह करह ॥ 
[राष-पुलास्त-जस्त बिमलमयंका। ताह सास मह जाने होहु कलका ।१। 


तुम रामचन्द्रजी के चरण-कमल हृदय में रकस 
MS मरा नि कम ल्ह्न के म द । आर लङ्का में अचल राज्य करो । 
9% चन्ट्मा ह । उस यशचन्द्र मं तू कळङ् रूप मत हा ॥ १॥ 


रामनाम बिनु गिरा नसोहा । दखु बिचार त्याग मद सोहा ॥ 
बसनहांन नाह साह सुरारी | सब-भषन-भषित बरनारी ॥ २ ॥ 


दवशञ्ञ ! तुम मद्‌ आर माह को त्यागकर विचार देखो, राम-नाम के बिना 
वाणा शाभत नहा होती, जैसे सब तरह के गहने से सजाई हुई सुन्दर स्त्री वस्मों बिना 
नहो शामित होती ॥ २॥ 
स्‌ ~ झु PEGS C [eS ~ 
रामाबंशुख संपाते प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाईं ॥ - 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गये पानि तबहिं सुखाहीँ॥ ३॥ 
जो रामचन्द्र से विमुख हे उसकी सम्पत्ति आर प्रभुता रहते हए भी नहीं के बरा- | 
बर हे' क्योंकि जिन नदियां का मूळ ( जड़ ) सजल नहीं हे वे पानी बरस जाने पर भी 
[फर तुरन्त हा सूख जाता हं॥ ३॥ 


सुनु दसकंठ कहउं पन रोपी . ।बिमुखराम ञाता नहिँकोपी ॥ 
' शंकर सहस बिष्णु अज तोही ।सकहिँ न राखि राम कर दोही॥ ४॥ | 


हे दशकण्ठ ! सुना, में प्रण रापकर ( प्रतिज्ञा करके ) कहता हूँ कि राम-विमुख 
होनेवाले का कोई रक्षक नहीं है । रामचन्द्र से द्रोह करनेवाले को हज़ार शङ्कर विष्णु 
आर ब्रह्मा भी नहा बचा सकते । ( तव आरो का क्या चला हे )॥ ४॥ 


दो०-मोहमूल बहु सूलप्रद त्यागइइ तम आभिमान । « 
भजह राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान ॥ २३ ॥ 


तुम मोह-सूलक, ( जिसकी जड़ मोह है ) आर शूल ( ढुःख ) देनेवाले तमोगुण 
और अभिमान को अथवा अभिमानरूपी अन्धकार को त्याग दे आर दयासागर भगवान 


रघुनाऽक रामचन्द्रजी का भजन करा ॥ २३ ॥ 

१--पाई अर बिनु पाई” अर्थात्‌ जो सम्पत्ति ओर ग्रभुता मिल गई है, वह और जो नहीं 
मिली, भविष्य में मिळनेवाली हे वह सभी “जाइ रही” राम-विसुख हाने के कारण चली जायगी । 
वा-पाई पांववाले हाथी, घोड़े, सेना आदि और बिजु पाई स्थावर सम्पत्ति महळ, जमीन, बगीचे आदि 
सभी जाले रहेंगे । वा सम्पत्ति-और प्रभुता दोनों “जाइ _रही' चली जायगी आर “बिनु पाई? जो आज 
तूने नहीं पाई वह दुःख, विपत्ति आदि “पाई. पायेगा | वा-राम से विसुख करनेवाली सम्पत्ति और 


प्रभुता ( लङ्कशता ) ता चली जायगी और बिनु पाई चीज ( मोक्ष ) तू पा जायया । < 4 


98 CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangott... | sf £ हे 
Fs Fo 2 है?” & Ys जैन 
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चो ०-जदपि कही कापि अतिहित बानीभगति-बिवेक-बिरति-नय-सानी 
बोला बिहँसि महाअभिमानी। मिला हमहिँ कपि गुरु बड ज्ञानी ॥१॥ 


¢ ~ __ EN 4 ~ २ ३ ~ 
यद्यपि हनुमानजी ने बहुत हित करनेवाली ओर भाक्त', विचार , वेराग्य', आर 
नीति? से भरी हुई वाणी कही, तथापि वह महा अभिमानी रावण खब हसकर बाला, 
राहा ! हमें यह बन्दर बड़ा ज्ञानवान गुरु मिला हे ! ॥ १॥ 


मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
` . उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिकभ्नम तोहि प्रगट में जाना ॥२॥ 
अरे खल ! तेरी स्र॒त्यु समीप आगई हे, इसी लिए तू मुझे नीच सीख देने लगा है ! 
हनुमानजी ने कहा, ठीक इसी का उलटा होगा । मुझे प्रकट ही मालूम होता है कि तेरी 
बुद्धि में भ्रम हो गया हे। क्योंकि काळ आया हे तेरा, पर तू मेरा काल आया 
कहता हे !* ॥ २॥ 
सुनि कपिबचन बहुत खिसियाना । वेगि न हरहु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन धाये । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आये ॥३॥ 
| हनुमानजी के वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ । वह बोला--अरे | इस 
मूख का जल्दी क्यों नहीं मार डालते ! यह सुनते ही राक्षस मारने को दौड़े, इतने में 
मन्त्रियों समेत विभीषण वहाँ आये ॥ ३॥ 
नाइ सीस करि बिनय. दता । नीतिबिरोध न मारिय दूता. ॥ 
आन दंड कछ करिय गोसाई । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 
सुंनत ।बहसि बोला दसकधर । अंगभंग करि पठइय बंदर ॥४॥ 


उन्होने रावण को सिर नवाकर बहुत सी प्रार्थना की कि दूत को नहीं 
चाहिए, क्योकि यह काम नीति-चिरुद्ध हे, हे SR So 
दीजिए र ~ १चॐ ह, हं शुसाइ ! इसके लिए और कुछ दरड 
दीजिए । यह छुन सभी राक्षस बोल उठे, हाँ ! यह सलाह अच्छी हे ॥ ४॥ रावण यह 
बात सुनकर हसकर बोला कि इस बन्द्र का कोई अ ङ्ग-भङ्ग करके इसे सर 
| भङ्ग कर 
देना चाहिए ॥ ५ ॥ ह भेज 
हे rt Ee XI ri Lam) wy 
| ० जाप के ममता उछ पर सबहिं कहँउ समुझाय ॥ 
बाच ~ 
तल बार पट बाघे पुने पावक दहु लगाइ ॥ २४ ॥ 


फिर रावण ने सबके बन्द्रों की पूँ 
7 समभझाकर कहा कि बन्द की पूछ पर बड़ी ममता 


अतिकाल डराई'। ३---वैराग्य--त्यागह 


१ - भक्ति-“भजहु राम’ । २--विचार--“जाके इर श्रतिका 


तुम श्रभिमान' । ४--नीति--“सभी वचनें में है? । हे 
४-7 मुसूपूणां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युविुबा गिरः ।' अर्थात्‌ हे हुए ! जो 'मरनेवाले होते हैं उनकी 
ङ प्ले उन 
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वाणी जुरूर ही उळटी हो जाती है । 


पञ्चम सोपान--सुन्दरकाणड । ७७१ 


हाता ह, इसलिए इसकी पूँछ को तेल में डुबाकर फिर उस पर कपड़े बाँधकर आग 
लगा दो ॥ २४ ॥ 


चा०-पूहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निजनाथहि लेड आइहि ॥ 
'जन्ह के कोन्होॉसे बहुत बडाई । देखउँ मेँ तिन्ह के प्रभुताई ॥ १॥ 
जब बना पछ का बन्दर वहा जायगा. तब यह दुष्ट अपने मालक को ल आवंगा। 
फिर इसने जिनकी बहुत बड़ाई को हैं उनको भी प्रभुता ( साम्यं ) में देखगा ॥ १॥ 


Nd 


तन सुनत कापे मन सुझुकाना । भइ सहाय सारद में जाना ॥ 
जाठुधान सुन रावनबचना । लागे रचइ मूढ सोइ रचना ॥ २॥ 


रावण क इन वचनो का सुनते ही हनुमानजी मन ही मन सुस्कुराये आर कहने 
लगे कि में समझता हू क सरस्वता सहायक हा गइ हे। उध्रर वे सूरं रास रावण 
के वचन सुनकर वहा रचना रचने ळगे ( जा उसने कही )॥२॥ 


रहा न नगर बसन घृत तला । बाढी पूछि कीन्ह कपि खेला ॥ : 
_कोतुक कहुँ आये पुरबासी । माररहिँ चरन करहि बहु हासो ॥ ३॥ 


इधर हनुमानजी ने भी खेल किया--कि उनकी पछ इतनी बढ गई, जिसको 
भिगोने के लिए तेल और लपेटने के लिए कपड़ा लङ्का नगर भर मे न रहने पाया; उसका 
कातुक ( खेळ ) देखने को नगर-वाखी सभी दौड़े आये, वे पँछ में लातें, मारते और खब 
हसरा करते थे॥ ३॥ f 


बाजहिँ ढोल देहिँ सब तारी । नगर फेरि पुनि पूँछि प्रजारी ॥_ 
पावक जरत देखि हनुमंता । भयउ परम लघुरूप तुग्ता ॥ ४॥ 
` निब॒ुकि चढेउ कपि कनक अटारी। भई सभीत निसा-चर-नारी ॥ ५॥ 


फिर ढोल बजने लगे, सब राक्षस ताली बजाने लगे, हनुमानूजी को सारे लङ्का 
नगर में घुमाकर उनकी पूछ सें आग लगा दी गई । हनुमानूजी ने आग को जळते देखकर 
तुरन्त अपना छोटा रूप कर लिया ( जो बन्धन बड़े शरीर मे बंधे थे वे आपही ढीले हो 
गये ) ॥ ४॥ हनुमानजी तुरन्त ही उछलकर पक सोने की अटारी पर जा चढ़े। उन्हे 


देखकर राक्तसां की स्त्रियाँ बहुत डर गई ॥ ४॥ 
दो ०--हरिप्रोरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास । 
अट्टहास करि गजा कपि बढि लाग अकास ॥२४॥ 


उस समय भगवान की प्रेरणा किये इए उनचाखों पनन चले ओर हनुमानजी अट्ट 
हास कर गजेना कर इतने बढ़े कि वे आकाश भ जा लगे ॥ २४॥ 
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चो०-देह बिसाल परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ धाई ॥ 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । रपट लपट बहुकोटि कराला ॥१॥ 


हनुमानजी का शरीर इतना विशाल ( लम्बा चौड़ा ) होने पर भी उसमें बिलकुल 
हलकापन आगया, वे झट झट इस घर से उस घर पर दौड़कर चढ़ जाने लग । नगर 
जलने लगा, लोग बेहाल हा गये, ऊँची चोटी ( कोटि शाब्द का रश चोटी अर्थात्‌ 
ज्वाळा हे ) अर्थात्‌ उ्यालावाली रूपटों की भपटे निकलने लगीं, अथवा, अनगिनत भया- 
नक लपरो की भूपटे निकलने लगीं ॥ १॥ 


तात मातु हा सुनिय एुकाग । एहि अवसर को हमहि उबारा॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई। बानररूप धरे सुर कोई ॥ २॥ 


नगर में, हाय वाप ! हाय मा ! की चिल्लाहट सुन पड़ने लगी । लोग कहने लगे 
भाई ! इस समय हमारी रक्षा कौन करेगा ? हमने जो कहा था कि यह बन्दर नहीं हे, 
~ ~ ~ 5 २2 ~ 
किन्तु कोई देवता बन्दर का रूप बनकर आया है ( वही हुआ )॥ २॥ 


) ' साधुञ्रवज्ञा कर फल ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 
जारा नगरु निमिष एक माहोँ। एक बिभीषन कर गृह नाहीं ॥३॥ 


सज्जन की अवज्ञा ( अपमान, तिरस्कार ) का फर ऐसा ही होता है, नगर ऐसा 
जल रहा हैं जैसे किसी अनाथ का हो । एक निमिषमात्र पलक भर ) में सारा नगर 
हनुमानजी ने जला दिया, पक विभीषण का घर नहीं जलाया ॥ ३॥ 


' ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तोहि कारन गिरिजा ॥ 
उलटि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मॅझारी॥४॥ 
महादेवजी कहते हैं-हे पावेतो ! हनुमानजी उनके दूत थे जिन्होंने अद्धि को उत्पन्न 
किया है, इसी कारण हनुमानजी आग से नहीं जले। उन्होंने उलट पुलट कर" सारी 
लङ्कूः जला दी, फिर हनुमानजी समुद्र में कूद पड़े ॥ ४ ॥ 
दो०--पूँछि बुकाइ खोइ स्म धरि लघुरूप बहोरि । 
जनकसुता के आगे ठाढ भयउ कर जोरि ॥ २८ ॥ 


वहाँ पॅछ॒ को बुझा और थकावट के दूर कर फिर वे अपना छोटा सा रूप धारणकर 
जानकीजी के सम्मुख हाथ जोड़ जा खड़े हुए ॥२६॥ 


mt 


« ~ : 900 स्स ल PRS Se ee 
१-यहाँ उलट पुळट शब्दों पर लोग कहा करते हैं कि--किसी समय शनि की दृष्टि पड़ने से 
` लङ्का की दीवार काली हो गई, यह देख रावण मे उसी दीवार के नीचे शनि को दबा दिया । लङ्का 
में आग ळगाने के समय वहां का सोना ओर भी चमकने लगा, तब देवताओं के कथन से हनुमानजी 
त्रार चे ~ ~ नि हल दि | > पु ० उन्होंने 
ने दीदार के नीचे से शलि को निकाल दिया । उनकी दृष्टि, से पुरी काली हुईं तथा. जली; फिर उन्होने 


शनि को ज्यों का त्यों दबा दिया, उलट कर पलट दिया। 
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चो०-मातु मोहि दीजे कछ चीन्हा । जेसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूडामांनं उतार तब दयऊ । हरषसमेत पवनसुत ल्यऊ॥ १ ॥ 


oR साताजी से पाथना की, हे माता ! जिस तरह रामचन्द्रजी ने मुझे चिह्न दिया 
आ, बंस हा काई चह आप भी दीजिए । तब सीताजी ने मस्तक का चूड़ामणि उतार 
कर दया, हनुमानजी ने प्रसन्नता-पूर्वक उसे लिया ॥ १॥ 


कहेउ तात अस मोर मनामा । सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 
दीन-दयालु-बिरुद संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ ई॑॥ | 


जानकोजी ने कहा-हे तात ! स्वाभी को मेरा प्रणाम निवेदन करना, फिर ऐसा 
कहना--हे प्रभु ! आप तो सब प्रकार परिपूर्ण-काम हैं ( अर्थात्त आपके किसी बात की 
कुछ इच्छा नहीं हे ) परन्तु आप दीनदयाळ हें, इसलिए हे नाथ ! आप अपनी प्रतिज्ञा 
को सम्हाल कर, मेरा भारी सकर दूर कीजिए ॥ २ ॥ Po 


तात सक्र-सुत-कथा सुनायह । बानप्रताप प्रभुहिँ समुकायह ॥ - 
मास दिवस महूँ नाथ न आवा। तो पुनि मोहि जियत नहिँपावा॥ ३ ॥ 


हे तात ! तुम इन्द्र के पुत्र जयन्त को कथा सुनाना श्रार उनके बाण का प्रताप 
स्वाभी को समभाना । जो महीने भर के भीतर स्वाभी न आ पहुँचंगे, तो फिर मुझे 
जीती हुई न पाबंगे ( रावण सुभे मार डालेगा ) ॥ ३॥ 


कहु कपि केहि बिधि राखउँ प्राना।तुम्हहूँ तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतल भइ छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिनु सोइ राती ॥ ४॥ 


हे वानर ! कहो, में अब किस तरह अपने प्राण रके, हे तात ! ( तुम्हारा आसरा 
था ) तुम भी अब जाने के लिप कह रहे हो ! तुम्ह देखकर मेरी छाती ठंडी हुई, अब फिर 
मुझे वही दिन और बही रात हा जायगी !॥ ४ ॥ 
md eo ही ~ धीरजु श्र 
दो ०--जनकसुतहिं सम्ुकाइ कारि बहुबिधि धीरजु दीन्ह । 
हे ~ mS गोन हे 
चरनकमल सिरु नाइ कापे गबनु राम पाहे कोन्ह॥ २७॥ 
हनुमानजी ने जनक-दुळारीजी को समभाकर उन्हें बहुत तरह धीरज ( दिळाखा) 
दिया । फिर उनके चरण-कमलों मे मस्तक नवाकर चे रामचन्द्रजी के पास चले ॥ २७॥ 


चौ ०-चलत महाघुनि गर्जेसि भारी। गर्भ खरबहिँ सुनि निसि-चर-नारी ॥ 

` नाँघि सिंधु एहि पारहिं आवा।सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा॥ १ ७ 
हनुमानजी ने चलते चलते बड़ी आवाज़ से भारी गजना , की, जिसे सुनकर राक्त- | 
सियों के गर्श गिरे जायँ, फिर समुद्र उल्लडघन कर वे इस पार आये श्रार दूर ही से 


उन्होंने अपनी किलकारी का शब्द बन्दरों को सुनाया॥ १॥ 
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हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेंसि रामचंद कर काजा ॥ २॥ 


तब सब बन्दर हनुमानजी को देखकर प्रसन्न हुए र उन्होंने अपना नया जन्म 
इआ माना । हनुमानजी का मुख प्रसन्न आर शरीर तेजोमय हो रहा था, यह्‌ देखकर 
' उन्होने निश्चय किया कि इन्होंने रामचन्द्रजी का कार्य अवश्य सिद्ध कर लिया है ॥ २॥ 


` मिले सकल अति भये सुखारी । तलफत मीन पाव जनु बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल्ल इतिहासा ॥३॥ 


सब बन्दर हजुमानूजी से मिले आर अत्यन्त सुखी इण, मानों, बिना पानी तड़फती 
हुई मछली को पानी मिळ गया हो। वे सब प्रसन्न होकर रघुनाथजी के पास चले, रास्ते 
में अदभुत इतिहास ' समाचार ) ( बन्द्र ) पूछते आर ( हनुमानजी ) कहते जाते थे । 
श्रथांत्‌ लङ्का जाने आर वहाँ के किये कामों का संक्षिप्त वर्णन उन्होंने कह दिया ॥ ३॥ 


` तब मधुबन भीतर सब आये । अगदसंमत मधुफल खाये ॥ 
रखवारे जब बरजन लागे । मुष्टिप्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 


तब सब चन्द्र मधु-वन ( पक बगीचे का नाम ) के भीतर आये और अङ्गद की 
सस्मति से सबने मीठे मीठे फल खाये । जब बगीचे के रक्षक उनको मना करने लगे, तो वे 
उन्हे मुष्टि.( घंसे ) प्रहार करने लगे, जिस पर वे सब भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
~ ज्‌ I 22८ ज्‌ ज़ 
दा[०-जाइ पुकार त सब बन उजार ञुबराज । 
~~ Os. Lam ~ 32 

ह सान सुंयांव हरप काप कार आय प्रभुकाज ॥ २८ ॥ 

उन सब सवालों ने वहाँ से सुग्रीव के पास जा पुकारा कि युवराज अङ्गद्‌ ने 
मधु-बन उजाड़ देया । सुग्रीव यह समाचार सुन प्रसन्न इप, और सोचने लगे कि 
बन्द्र स्वामी का कार्य कर आये हैं ॥ २८॥ 

७, ०७५२५ Ne NN [a ९5h | Ye 
चा०-ज न होति सीतासुधि पाई । मधुबन के फल सकहिँ कि खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गये कपि सहित समाजा॥ १॥ 

र जो उन्होंने सीताजी को खबर न पाई होती, ता क्या वे मधु-वन के फल खा सकते 
थे : ( कभी नहा ।। इस तरह राजा सुग्रीव विचार कर ही रहे थे कि इतने ही में सब 
बन्द्र अपने समाज सहित वहाँ आगये ॥ १॥ कर | 


` आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिले सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
' पूछी कुसल कुसलपद देखी । रामकृपा भा काजु बिसेखी॥ २॥ 
| क नवाया, कपिर पे के 

मिले । फिर उन्होंने कुशळ-समाचार पूछा । राला आप थी 


दे & ० Ml र्‌ लमय चरणों का 
ति शारा की (विशेष कृपा: से, याहे सस दिव्यग्रा।औ॥ २ ॥ 
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नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुने सुथीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहुँ चल्ेऊ। ३। 
फिर सबने कहा--हे नाथ ! कार्य हनुमानजी ने किया, इन्हींने सब बन्दरों के प्राण 
बचाये । यह झुनकर सुग्रीव हनुमानजी से फिर मिले और बन्द्रों समेत रामचन्द्रजी के 
पास चले ॥ ३॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा । किये काजु मन हरष बिसेखा ॥ 
फटिकसिला बेठे दोउ भाई । परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ ४॥ 
जब रामचन्द्रजी ने बन्दरों को आते देखा, ता समभ गये कि, इन्होंने कार्य सिद्ध कर 
लिया है । क्योंकि इनके मुख पर विशेष प्रसन्नता हे। दोनों भाई राम-लच्मण स्फटिक- 
शिवा पर बेठे थे, वहाँ सब बन्दर जा चरणों में गिरे ॥ ३॥ 
दो ०—प्रीतिसहित सब भेटे रघुपति करूनापुंज । 
पूछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पदर्कज ॥२६॥ 
. उन सबसे करुणा-सागर रामचन््रजी प्रेम के साथ मिले। रामचन्द्री ने उनसे 
कुशळता पूछी, उन्होंने उत्तर में कहा--हे नाथ ! श्रोचरण-कमलें का दशन कर अब सब 
कुशल है ॥ २६ ॥ ' 


चो०-जामवंत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ १॥ 


जाम्बवान ने कहा हे रघुराई ! खनिए, हे नाथ ! जिसके ऊपर आप दया करे, 
उसको सदा शुभ हे, और निरन्तर ( पक-सी ) कुशल है आर उस पर देवता, मजुष्य - 
और सुनि सब प्रसन्न हें ॥ १॥ ह 
` सोइ बिजई बिनई गुनसागर । तासु सुजसु त्रयलोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयेउ सबु काजू । जनम हमार सुफल भा आजू॥ २७ 
रार वही विजयी हे, वही विनयी और गुणों का समुद्र है। उसका शुभ यश 
त्रिद्ञोकी में प्रसिद्ध हो जाता है। स्वामी की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो गया, आज 
हमारा जन्म सफल इुआ ॥ २ ॥ है ड 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी। सहसहुँ सुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाये । जामवंत रघुपतिहि सुनाये॥ ३॥ 
हे नाथ ! वायुःपुत्र हनुमानजी ने जो कतेव्य कर दिखाया हैं, उसका वन हजार 
मुँह से भी नहीं करते बनता। इतना कह फिर जाम्बवान्‌ ने हनुमानजी के खुहाबने 
चरित्र रामचन्द्रजी को सुनाये ॥ ३॥ | "I 
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सुनत कृपानिधिः मन अति भाये। पुनि हनुमान हरषि हिय लाये ॥ 
कहह तात केहि भाँति जानकी ।रहति करति रच्छा स्वपान का ॥ ४ ॥| 


कृपषानिध्ान रामचन्द्रजी को वे समाचार सुनकर बहुत ही प्रिय ळगे, फिर प्रसन्न 
होकर रासचन्द्रजी ने हनुमानजी को हृदय से लगाया | इसके बाद उनसे पूछा-ह 
तात ! कहो, जानकी किस तरह रहती हैं आर किस तरह श्रपने प्राणो की रक्ता करता 


हैं ॥४॥ 
दो ०७--- दिवस निसि ध्य [र कपाट । 
दो ०--नाम पाहरू [दवस [नास ध्यान तुम्ह 
° ~ जे | जज a ज्‌ FS US 
श त्तोचन ।नेज-पद-जात्रेत जाह प्रान काह बाट ॥३०॥ 
यह सुनकर हनुमानजी ने कहा--हे स्वामिन ! उनको आपका नाम (जो वे दिन रात 
र्टती हैं), पहरेदार है, आर आपका जो ध्यान करती हें वही किवाड़ हैँ आर अपने 
पाँवों की ओर लगे इए नेत्र ही मानों ताले बन्द हैं । अर्थात्‌ राम-चियोग से ध्यानावस्थित 
हो सदा सीताजी अपने पैरों की आर दृष्टि जमाये आपका नाम जपती रहती हैं। ऐसी 
स्थिति में प्राण निकलकर किस मार्ग से जा सकते हें ? ॥ ३०॥ 


चो०-चलत मोहि चूडामनि दीन्ही । रघुपति हृदय लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगललोचन भरि बारी । बचन कहे कछ जनककुमारी॥ १॥ 
पभो ! मुझे चलते समय यह चूड़ामणि दिया था, ऐसा कह उन्होने वह रामचन्द्रजी 


को दिया, रछुनाथजी ने उसको हृदय से लगा लिया । फिर हनुमानजी ने कहा--हे नाथ! 
जानकीजी ने अपनी दोनों आँखों में पानी भरकर कुछ वचन कहे हें ॥ १॥ 


. अ्नुजसमेत गहेह॒ प्रभु चरना ।दीनबन्धु प्रनतारतिहरना ॥ 
मन क्रम बचन चरनञ्रनुरागी । केहि अपराध नाथ हाँ त्यागी ॥२॥ 


(वेये हें कि) ळच्मणजी सहित? प्रभु के चरणां को पकड़ लेना ओर पार्थना 
करना कि हे. दीनबंधु, भक्तो के दुःख हरनेवाले ! में मन, वचन और काया से चरणों की 
्रनुचरी हुँ फिर किस अपराध से आपने मुझे त्याग रक्खा हे ॥ २ ॥ 


++ कक-+--+- 


१--लक्ष्मणजी सहित चरण-स्पर्श करने का तात्पर्ये यह हे कि मारीच के चिल्लाने पर सीताजी 
ने जो कट॒वाक्य कहे थे उनकी क्षमा प्रार्थना हो । अन्यथा लक्ष्मणजी को आशीर्वाद देना था चरणस्पर्श 
हट ; | 9 

नहीं करना था। ्रथवा--*रहत न आरत के चित चेत्‌ सीताजी परम श्ात्त हैं अतएव इस दृशा में 

जो कह दे बह अनुचित नहीं । श्रथवा--“नुज समेत? भ्र्थात्‌ ळक्ष्मण समेत हनुमान्‌ तुम स्वामी के 

चरणां को पकड़ना भ्रथांत्‌ लक्ष्मणजी पर इतना ठृ विश्वास है कि अपनी ओर से त्तमा कराने के 

लिए उन्हें कह रही हैं। अथवा-मेरा और लक्ष्मण का चरणा-स्पर्श स्वीकार करना अथात्‌ दोनें के 
पाँव पड़ने से अधिक प्रभाव होगा । | 
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` अवगुन एक मोर मेँ माना ` । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 5 


SY EE 


` नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा। निसरत प्रान करहि हठि बाधा॥३॥ | 
हां, मेने अपना एक अपराध मान रक्खा हें, वह यह कि प्रभु का चियोग होते ही | 


मेरे पाण न चळ दिये ! हे नाथ ! परन्तु वह अपराध मेरे नेत्रों का हे, ये प्राण निकलने में 
हठपूवेक विघ्न कर देते हें । ( क्योकि उनको आपके दशेनां की लालसा,हे ) ॥ ३॥ 


` बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहँ सरीरा ॥ | 
नयन स्रवहिं जल निजाहेत लागी । जरइ न पाव देह बिरहागी ॥ ४॥ * 
सीता के अति बिपति बिसाला । बिनहिं कहे भलि दीनदयाल्ा॥ ५॥ 


आपका विरह अग्नि रूप हे, मेरा शरीर रुई रूप हे, उस अग्नि का सहायक वायु 
श्वास हैं, यों एक क्षण भर में शरीर जलकर भस्म हो जाय ! परन्तु नेत्र अपने हित? 
( दशनलाभ ) के लिए जल बहाते हैं, इसलिए विरहाग्नि में शरीर जलने नहीं पाता । 
( पानी पड़ने से आग बु जाती हे )॥ ४॥ हे दीनदयाळ* ! सीताजी की बड़ी गहरी 
विपत्ति हे, वह बिना ही कहे अच्छी अर्थात्‌ जब तक न कही जाय तभी तक ठीक है ॥४॥ 
हे ~ Lam Ne 
दो ०--निमिष निमिष करुनानिधि जाहिँ कलपसम बीति ॥ 
ha ~ me ज लः Loan 
बॉग चालय प्रभु आनय सुजबल्त खल्लदल जात ॥ ३९ ॥ 
हे करुणानिधे ! सीताजी को एक एक निमेष ( आँख बन्द कर खेलने ) का समय 
भी कल्प के बराबर बीतता हे। इसलिए हे प्रभु ! शीत्र चलिए आर अुजाश्रां के बल से 
दुष्ट-दल को जीतकर सीताजी को ले आइए ॥ ३१ ॥ 


चो०-सुनि सीतादुख प्रभु सुखञ्रयना। भरि आये जल राजिवनयना ॥ 
` बचन कार्यं मन मम गति जाही। सपनेहु बूमिय बिपति कि ताही॥ १॥ 


सुख के स्थान स्वामी श्रीरामचन्द्रजी के कमल समान नेत्र सीताजी का ढुःख खुन- 
कर जळ ( आँखुओं ) से भर आये । वे कहने लगे--जिसके मन, वचन और कम से मेरी ` 
ही गति ( शरणागति ) हे क्या उसे स्वम में भी विपत्ति पूछ सकती हैं ॥ १॥ 
a ० NS ल्‌ 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजनु न होई ॥ 
~ LDL ag ~ कप ज्‌ ~ 
केतिक बात प्रभु जातंधान'की । रिएुहि जीति आनिबी जानको ॥२॥ 
हनुमानजी ने कद्दा-हे प्रभो ! चिपत्ति ता वही है, जब आपका स्मरण ओर भजन | 
प्च ्भ इक जा दोर ही भस्म हो जायगा तो हम कैसे बच सकेंगे! २-आप है के जा शरीर ही भस्म हो जायगा तो हम कैसे बच सकंगे ! २--आप 


दीनदयाळ हें, सीताजी इस समय दीन हैं, इसलिए उनकी विपत्ति सुनकर श्राप न सह सकेंगे । 
३-_अथवा सीताजी की विपत्ति इतनी भारी है कि उसकी ओर' देखकर आपके दीनदयाळ न कहना 


———————— 


ही अच्छा है । अर्थात्‌ वह अति शीघ्र ही निबृत्त करने लायक हे । 
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न हो। हे स्वामिन ! राक्तसें की कितनी सी बात है, उन्हें जीतकर सीताजी को 


ले आइए ॥ २॥ 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी॥ 
४ प्रतिउपकार करड का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा ॥ ३॥ 


रामचन्द्रजी न कहा-हे वानर ! सुनो, तुम्हारे बराबर उपकार करनेवाला देवता, 
मलुष्य ओर ऋषियों में दूसरा कोई शरीर-धारी नहीं है । में तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूँ ? 
मेरा मन तुम्हारे सम्मुख नह हो सकता ॥ ३॥ 
A NS RN ToD खेउँ Lm CY 
सुनु सुत तोहे डारन मं नाहो । दंखेउे करि बिचार मन माहीँ ॥ 
~~ [a Lan a SN [a [am 
पान पान कापाह चितव सुरत्राता । ल्ाचन नोर पुत्तक आत गाता ।४। 
हे पुत्र ! खुना, मेने अपने मन में विचार करके देख लिया कि में तुमसे उऋण नहीं । 


ऐसा कहकर देवताओं के त्राता श्रीरघुनाथजी हनुमानजी की ओर बार बार देखने लगे, 
उनके नेत्रों मं जल भर आया आर शरीर में अत्यन्त रोमावलि खडी हा गई ॥ ४॥ 


दो०-सुनि प्रभुबचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमंत ॥ 
` चरन परेड प्रेमाकुल तराहि आहि भगबंत ॥ ३२ ॥ 


.  हलुमानजी प्रभु रामचन्द्रजी के वचन सुनकर झार उनका श्रीमुख देखकर शरीर 
म प्रसन्न हा, मेम से अधोर हा, श्री चरणों में गिर पड़े आर वोले-हे भगवन | 5 हि | 
INS 


® 


जाहि ! ! ( रक्षा करो, रक्षा करो ) ॥ ३२ ॥ 


चो०-बार बार प्रभु चहहिँ उठावा । प्रेममगन तेहि उठब न भावा ॥ 
प्रभु ५ पंकज Lenn | Len a 
' मशुकरपकज कापे के सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा ॥१॥ 
ग्रु रामचन्द्रजी हनुमानजी को बार वार चरणों से उठाना चाहते हैं न्तु 
मानूजी का उठना नही रुचता, श्रीस्वामी का हस्त-कमळ और बेल नी का त ह 
हा रहे ह ( अर्थात्‌ उन्होने हस्त-कमलों से मस्तक थाम रका हें.) | तुळसीदासजी अर 
याक्षवल्क््यजी कहते हैं कि उस प्रेम-मुग्ध दशा को स्मरणकर श्रीशिचजी भी मञ्च हो 


सावधान मन करि पुनि शंकर । लागे कहन कथा अति यह ॥ 
कपि उठाइ परशु इृदय लगावा। कर गहि परमनिकट बैठावा ॥ २॥ 


त पककर बिळकुळ पास बैठा लिया ॥ २ ॥ 
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कहु कपि रावनपालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
परशु प्रसङ्ग जाना हनुमाना । बोला बचन बि-गत-अभिमाना ॥३॥ 
फिर चे्‌ पूछने लगे, हे कपि ! कहो, रावण द्वारा पालन की हुई लङ्का को, जिसके 
बहुत ही बॉके किले हैं तुमने किस तरह जलाया ? हनुमानजी स्वामी को प्रसन्न जानकर 
अभिमान-रहित वचन वोले॥ ३॥ 
साखाझूग के बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई ॥ 
नाधि सिन्धु हाटकपुर जारा । निसि-चर-गन बघि बिपिन उजारा ॥४॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथन कक मोरि प्रभुताई ॥ ४॥ 
उन्होने कहा-हे स्वामिन्‌, शाखाख्ग अर्थात्‌ बन्दर का बड़ा भारी पुरुषार्थ यही हे 
कि वह इस डाळ से कूदकर उस डाळ पर चला जाता है। मैंने यही किया है; समुद्र 
उल्लङ्घन कर सोने का नगर जलाया, वन को उजाड़कर राक्षसगण का वध किया ॥ ४॥ 
हे रघुराई ! यह सब आपही के प्रताप से हुआ हैं' । इसमें कुछ मेरी प्रभुता ( सामथ्ये ) 
नहीं है ॥ ५॥ फल 
दो ०--ता कहूँ प्रभु कछ अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभाव बडवानलहि जारि सकइ खल तूल ॥ ३३ ॥ 


हे प्रभो ! जिस पर आप अनुकूल हैँ, उसके लिए कुछ भी अगम (मिलने का कठिन 
नहीं है । ) क्योंकि आपके प्रताप से तुच्छ रुई भी वड़वानल को जला सकती है ॥ ३३॥ 


चों ०-नाथ भगति अति सुख-दायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ ८ 
सुनि प्रभु परमसरल कपिबानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥१॥ 


हे नाथ ! आप कृपाकर सुझे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली अनपायिनी ( खडित 
न होनेवाली ) भक्ति दीजिए । शिवजी कहते हैं हे पावेती ! प्रभु रामचन्द्रजी ने अत्यन्त सरः 
(सीधी, हनुमानजी की वाणी खुनकर उनको एवमस्तु ( ऐसा ही हा ) कहा ॥ १॥ 
उमा रामसुभाव जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद जासु उर आवा । रघु-पति-चरन-भगति सोइ पावा ॥ २७ 
हे उमा ] जिन्होंने रामचन्द्रजी का स्वभाव जाता है, उन्हें उनका भजन छोड़कर 
३--सारांश यह कि--आपने जो सुद्रिका दी थी उसी के सहारे समुद्र पार. हा, वही सीताजी [ 


को दे उन्हें शीतळ किया । उन्हीं की शोकाझि से लङ्का जला दी। चूडामणि के सहारे इस पार लोट 
कर आया । और वन का उजाडना, राक्षसवध आदि कार्यं आप ही के प्रताप से बना; मैंने प्रशंसनीय 


मंहर्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं किया । | ` 


१9.” i 
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और कोई बात अच्छी नहीं लगती । यह ( हनमान रामचन्द्रजी का) सवाद्‌ जिनके हृदय 
र ~ ~ ~ रतां ~ = ve र 
में आयेगा ये ही रघुनाथजी के चरणों की भक्ति पाबंगे ॥ २॥ 


सुनि प्रसुबचन कहहिँ कपिबंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहिं बोलावा। कहा चलइ कर करहुं बनावा ॥३॥ 
स्वाती रामचन्द्रजी के ( वरप्रदान के) वचन सुनकर सब वानर-समूह बोले, हे 
कृपाल | हे सुखधाम ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो ! तब फिर रामचन्द्रजी ने 
वानरराज खुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो ॥ ३॥ 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी । नभ तेँ भवन चले सुर हरषी ॥४॥ 
' अब किस कारण के लिए देर करना ? तुरन्त ही बन्दरों को आज्ञा दे देनी चाहिए । 
देवता आकाश से यह कौतुक ( खेळ ) देखकर पुष्प-वर्घा कर प्रसन्न हो अपने अपने 
स्थान को चले गये ॥ ७ ॥ Me 
दो ०--कपिपति बेगि बोलाये आये जूथप जूथ । | 
नानाबरन अ-तुल-बतल्त बानर-भाळु-बरूथ ॥ ३४ ॥ 
सुग्रीव ने शीघ्र ही यूथों के यूथ-पति ( टोलियों के नायकों ) का बुलाया, उसी 
है समय अनेक रगोंवाले अपार जा बन्दर आर रीछिें के भड आये ॥ ३७ ॥ | 
च.०-मश्रुपद-पकज नावहिं सीसा। गर्जेहिँ भालु महाबल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपिसेना । चितइ कृपा करि राजिवनेना । १॥ 


` चे महाबली रीछ और बन्दर प्रभु रामचन्द्रजी के चरणों में मस्तक रख प्रणाम 
कर गेना करने लगे । रामचन्द्रजी ने बन्द्रों की सेना देखी नेशो 
से उनकी ओर कृपा-इष्टि से देखने लगे ie ॥ दा हे Seip 
` राम-कृपा-बल पाइ कपिंदा । भये पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा ॥ 
हराषे राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भये सुंदर सुभ नाना॥ २॥ 
... रामचन्द्रजी कौ कृपा का बळ पाकर वे वानर ऐसे हो गये मानें स लगे हुए पहाड़ 
हो । तब रामचन्द्रजी ने प्रसन्न होकर यात्रा की, > $ 
शुभ शकुन हुए ॥ २॥ 6 क द और 
जासु सकल मगलमय कीती । । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ ` 
 प्रथुपयान जाना बैदेही । फरकि बामआअँग जनु कहि देही॥ 
जिनकी कीतिं समस्त मङ्गलमयी है, अथात्‌ जिनका नाम लेने से ही ॥३॥ 
हो जाता है उनके प्रयाण करते समय शकुन हुए यह एक सेब मङ्गलमय 


नीति का कारण है। रामचन्द्रज्ी 
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£ 
को यात्रा जानकीजी ने जान ली, मानों उनके बाँय अङ्गों ने फडककर वह यात्रा- 
` La ~ है 
समाचार उन्ह कह दिया हो ॥ ३॥ 


जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनाहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरनइ पारा । गर्जेहिँ बानर भालु अपारा ॥ ४॥ 


इधर जो जा शकुन जानकीजी को हए, वे ही रावण के लिए अपशकुन इप, अर्थात्‌ 
रावण के भी वायं अङ्क फड़के जो पुरुष के लिए अनिष्टकारक हैं! बन्दरों की सेना चली, 
उसका अन्त कान वणेन कर सकता है, उसमें बन्दर और रीछ अपार गर्जना 
कर रहे थे॥ ४॥ 


नखञ्रायुध गिरि-पादप-धारी । चले गगन महि इस्छाचारी ॥. - 
केहरिनाद भाल कपि करहाँ। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं॥ ५॥ 


जिन बन्दरों के नख ही शर्त हैं वे पहाड़ आर वृक्षों को धारण किये ( हाथों मे 
लिये ) कोई पृथ्वी पर कोई आकाश क अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगे। वे 
रीछ और बन्दर सिंहा की खी ग करते थे, जिन्हें सुनकर पृथ्वी डगमगाने लगी. 
श्रार दिग्गज चिघाड़ने लगे ॥ ५॥ 
° Sd 6 ज a aa he ~ उ 
' छुंद्‌-चिक्करहिँ दिग्गज डोल महि गिरि लोल्त सागर खरभरे । 
~ Me Lam ~ ५ 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे ॥ 
Sd C am ham धावहाँ 
कटकटहिँ मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावही । 
के दे [) 
जय रास प्रबल्लप्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहा ॥ 
उस्र वानरी सेना के चलते ही, दिग्गज चिंघाड़ने रगे, पृथ्वी कॉपने लगी, पहाड़ 
हिल गये, समुद्र खरभरा उठे। सूये, चन्द्र, देवता, मुनि, नाग ऑर किन्नरों के मन प्रसन्न 
हुए कि अब सबके दुःख मिरे । बड़े विकट शूरवीर वानर कटकटाने लगे आर करोड़ों 
वानर अपनी मण्डली जोड़कर दौड़ने लगे | वे कोसलनाथ रामचन्द्रजी का जय जय- 
कार करते हुए उनके प्रबळ प्रताप श्रार शुणां को गाते हुए जाने लगे ॥ 


सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिँ मोहई। - ' 


गहि दसन पुनि एनि कमठएष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 


रघु-बीर-रुचिर-प्रयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । | 


+ 


जनु कमठखर्पर सर्पराज सो लिखत अबिंचल पावनी ॥ | 


उदार सर्पाधिपति शेषजी उस भार को न सह सके, वे बार बार मोहित हो जाते | 
थे। इसी लिप वे दाँतों से बार बार कछुए ( जो शेषजी के नीचे आधार हैँ) को कठोर 


कः 
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पीठ को पकड लेते थे। बह पकड़ना उस समय ऐसा मालूम होने लगा मानों अत्यन्त 
खुहावनी रामचन्द्रजी की यात्रा के समाचार जानकर रॉषजा महाराज उस कछुण की 
निश्चल ओर पवित्र पीठ पर वह युद्ध-यात्रा लिख रह हा 


दो ०--एहि बिघि जाइ कृपानिधि उतरे सागरतार । 
जहुँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कापिबीर ॥३० 


दयासागर रामचन्द्रजी इस तरह जाकर समुद्र के किनार उतर गय । ( मुकाम 
होते ही ) विशाल रीछ आर शुरवीर बन्दर जहाँ तहा फल खान लगे ॥ ३४ ॥ 
चो ०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब ते जारि गयउ कापे लका ॥ 


~ 


निज निज गह सब करहि बिचारा। नाहं नासे-चर-कुल कर उबारा ।१। 


( इस तरह इधर का वृत्तान्त हुआ, अब ) वहां (लङ्का म ) जब सं हनुमानजा 
लङ्का जला गये तब से राक्षस-गण सशाय-युक्त (न जाने क्या होगा) रहने लगे। सब 
अपने अपने घरों में विचार करते थे कि अव राक्तस-कुल का बचाव नहा है ॥ १॥ 


जासु दूतबल बरनि न जाई । तेहि आये एर कवन भलाई ॥ 
दतिन्ह सन सुनि पुर-जन-बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥२॥ 


जिसके दूत का पराक्रम वणेन नहा करते बनता, स्वय उसके पुर मं आने पर 
कोनसी भलाई होगी! दूतियां के मॅह से नगर-निवासियो की ऐसी वाणी सुनकर 
मन्दोद्री ( रावण की स्त्री ) अधिक घबराई ॥ २॥ 


रहसि जोरि कर पतिपद लागी । बोली बचन नीति-रस-पागी ॥ 
कंत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हिय धरन ॥ ३॥ 


वह एकान्त मे पति के पॉव पड हाथ जोड़कर नीति-रस-मि.श्रत वचन बोली। 
उसने कहा-हे कान्त ! आप भगवान्‌ से द्वेष दूर करो, मेरा कहा बड़ा हितकर हें, इसे 
हृदय म धारण करो ॥ ३॥ ः 


सम्म॒ुकत जासु दूत कइ करना । स्वाह गर्भ रजनी-चर-घरनी ॥ 
तारु नार [नज साचव बालाई । पठवहु कत जो चहहु भल्ताई॥ ४॥ 


जिसके दूत की करनी ( किये इए काम ) मालूम होते ही मारे डर के राक्षसों की 


स्त्रियों के गभ गिर जाते हे, हे स्वामिन्‌, जो भलाई चाहो तो उस समर्थ की खरी को मर: || 
को बुलवाकर उनके साथ भेज दा ॥ ४॥ 


' तव कुल्-कमल बिपिन-दख-दाई। सीता सीत-निसा-सम आई ॥ ` 
त हि नहु नाथ सीता ह बिनु दीन्हे । हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे ॥ ५॥ 
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की रात्रि के समान आई है । हे नाथ ! सुनो, सीता के ' दिये बिना जो ब्रह्मा आर महादेव 
भा तुम्हारा हित करना चाह तो न होगा ॥ ५॥ 


वदौ०-रामबान अहि-गन-सरिस निकर निसाचर भेक । 
जब लगि मसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६ ॥ 


जब तक राक्तसा क ससूह रूपी मढका का रामचन्द्र के बाणरूपी सपे क्रोध भर हुए 


श्रसने न लग, तब तक अथात्‌ जल्दा हा हठ छोड़कर साता को लारा देने का यत्न 
करा ॥ ३६ ॥ 


चा०-स्नवन सुनी सठ ता करि बानी। बिहँसा जगतबिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाव नारि कर साचा । मंगल महुँभय मन अति काँचा ॥ १ ॥ 


जगत्-प्रसिद्ध अभिमानी दुष्ट रावण उस मन्दोदरी की वाणी को कानों से सुनकर 
खब हसा आर कहने लगा- सचमुच स्त्रियां का स्वभाव डरपोक होता हे । इन्हे मङ्गल मे 
भी भय होता हैं ! इनका मन बहुत ही कच्चा है ! ॥ १॥ 


जो आवइ मकंट कटकाई । जियहिँ बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहिं लोकप जा की आसा । तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ २॥ 


अरी । जा बन्दरो की फॉज आजाय, तो बचार राक्षस उन्ह खाकर जीए ! 
ग्राह ! | ! जिसके डर से लोक-पाळ ( इन्द्रांदेक ) कापते हे, उसको स्त्री ऐसी डरपोक 
हो, यह बड़ी हसी का बात हें! ॥ २॥ 


on a Ka 


अस कहि बिहँसि ताहि उर लाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृदय कर चिंता । भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ ३ ॥ 


ऐसा कह खब हँसकर मन्दोद्री को छाती से लगाकर और अधिक समता (अभि 
मान ) बढ़ाये हुए रावण सभा को चला । मन्दोदरी हृद्य मे चिन्ता करने ळगी कि इस 
समय मेरे पति पर विधाता उलटा हुआ है॥ ३॥ 


बैंठेऊ सभा खबरि असि “पाई । सिंधुपार सेना सब आई ॥ | 
बूभेसि सचिव उचितमत कहहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहहू ॥ ४॥ 
जितेहु सुरासुर तव स्लम नाहीँ। नर बानर केहि लेखे माहाँ ॥ ५॥ 


रावण सभा में जाकर बैठा और उसे ऐसी खबर मिली कि समुद्र के उस पार | 
सब फौज आ गई है । तब रावण ने ममन्त्रियों से पूछा कि उचित सलाह बताओ । वे न $) 
कर हँसे आर बोले कि आप खुप रहिए ॥ ४॥ आपने देव-दैत्यों को जीत लिया, जिसमें 
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४ दों०--सचिव बेद गुरु तीनि ज प्रिय बोलहिँ भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहा नास ॥ ३५ ॥ 
यदि मन्त्री, वैद्य और गुरु ये तीनों किसी भय अथवा आशा ( लालच ) से प्रिय 
बालने लगे, ता राज्य, शरीर और श्रमे का बहुत ही शीघ्र नाश हो जाता है । अर्थात्‌ 
न्त्री वास्तविक बात न कहकर राजा की मन-भावती बात करें तो राज्य नष्ट हो, वैद्य जा 
रोगी के हित को न साच लालच में पड़ कुपथ्य आदि रोगी को दे दे, तो शरीर नष्ट हो 
और गुरु यथाथ उपदेश न देकर भय अथवा लालच से शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लगे 
तो धरम नष्ट हो जाय ॥ ३७॥ 
चो ०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्ताति करहिँ सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा। क्राताचरन सीसु तेहि नावा ॥ १॥ 
यहाँ रावण के वही सहायक बन गई, क्योकि मन्त्री आदि उसके भय से उसके 
सुना सुनाकर उसकी स्तुति करते थे ( वास्तविक बात कोई न कहता था )! उस समय 
अवसर जानकर विभीषण आया, उसने भाई (रावण) के चरणों में सिर नवाया ॥ १॥ | 
पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जो कृपाल पूछेह मोहि बाता। मति-अनु-रूप कहं हित ताता॥ २॥ 
फिर विभीषण अपने आसन पर बेठकर रावण की आज्ञा पा, प्रणाम कर बोला। 
हे रपालु ! भैया ! मुझसे जा बात तुमने पूछी है उसका हे तात! में अपनी बुद्धि के 
अनुसार हितकारी उत्तर कहूँगा ॥ २॥ 
गा आनः चाह कल्याना । सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ ` 
४४ सो परनारिलिलारु गोसाई । तजइ चौथि के चंद कि नाई ॥ ३॥ 
म है कि--जा तुम अपना कल्याण चाहते हो, सुयश, सुबुद्धि आर शुभगति 
सद्गति ) तथा नाना प्रकार के ते हो ताहे गुसाई Bo 
ग्थवा मुख चाथ के चन्द्र के का र ॥ 5 Med li hs 
« चोदहस्ुवन एक पति होई । भूतदोह तिष्ठ नहिँ सोई ॥ 
गुनसागर नागर नर जोऊ गो 
` ज्ञो श्रकेला चौदह र A र 2 ने वोडशा ` 
< - चह प्राणया स दाह कर नहीं ठहर 


सकता । किसी मजुष्य को जो गुणां का समुद्र आर चतुर हो. पर उसे थोड़ा सा भी 
लोभ हो जाय ता उसे कोई अच्छा नहीं कहता ॥ ४॥ डा सा भी 


१--भादों सुदी चौथ के दिन चन्द्र देखने से कळङ्क लगता हे । इसलिए उस ० [त उस 
चन्द्र को नहीं देखता । श्रीकृष्ण को स्यमन्तक मणि की चोरी इसी चन्द्र के देखने से 
सविस्तर कथा भागवत और श्रन्यान्य पुराणों में हे । चन्द्र देख लेने पर उसके क 
“«स्यमन्तकोपाख्यान' ८बाॉलाओओ८सुन्छ) जाता हि, Digitized by eGangotri र 


गी थी, जिसकी 
रिहार के लिए 


पञ्चम सोपान---सुन्दरकाण्ड । उपर 


डर 


।०—काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ। 
सब पारहारे रघुवीरही भजह भजहिँ जेहि संत ॥ ३८॥ 


~ ~ ~ ~ = 
हं नाथ ! काम, क्रोध, मद आर लोभ ये सब नरक के मार्ग हें, इसलिए तुम ये 
सब व्यागकर श्रीरघुचीर का भजन करो, जिन्हें सन्त लोग भजते हें ॥ ३८ ॥ 


चा०-तात रासु नहिं नर भूपाला ।,भुवनेस्वर कालहूँ कर काला ॥ 
रह्म नामय अज भगवता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ १॥ : 


हे तात ! राम मनुष्य नहीं, राजा नहीं; वे ळोकों के स्वामी, काल के भी काळ है। 

बह्म, अनामय ( सब रोग-बाधाओं से रहित ), अंज ( जिनका जन्म न हो), भगवान 

( षड्शुण एशवरय-सस्पन्न ), व्याफक, अजित ( जिनको कोई न जीत सके ), अनादि 

i ( जिनका ये कब से इए यह पता न हो ), आर अनन्त ( जिनका पार न हो ) हें॥ १॥ 

_ hn Lamm ~ ° 
गो-डिज-धेनु-देव-हित-कारी । कृपासिंघु मानुष-तनु-घारी ॥ 
° ज ¢ ~ € 

। जनरजन भजन खल्वन्राता । बद-पस-रच्छक सुनु त्राता ॥ २ ॥ 

भया ! जुनो वे कृपा के समुद्र हैं, पृथ्वी, गो, ब्राह्मण और देवताओं के हित करने- 

वाले हैं, इसी लिए वे मजुष्य-शरीर धारण करते हैं । वे भक्तों के प्रसन्न करनेवाले, दुष्ट- 

समूह का नाश करनेवाले, ओर वेद तथा धमे के रक्तक हें॥ २॥ 


ताह बयरू ताज नाइय माथा । प्रनतारात-मजन रघुनाथा ॥ 
हे YN Ee Lam ल नेही 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बेदेही । भजह राम बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 
उनसे वैर व्यागकर उनके मस्तक नवाना चाहिए, वे रघुनाथजी प्रणत ( शरुणा- 
गत ) की पीड़ा को निवृत्त करनेवाले हैं। हे नाथ ! उन स्वाभी को जानकी दे दो और 
उन रामजी का भजन करो जो रामचन्द्र बिना कारण ( स्वाभाविक ) सबके स्नेही हैं 
( जा मतलबी प्रेम नहीं करते ) ॥ ३॥ 


' सरन गये प्रभु ताइ न त्यागा । बिस्व-दोह-कृत अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय-ताप-नसावम। सोइ प्रभु प्रगट समझु जिय रावन॥४॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी शरण ज्ञाने पर उसको भी नहीं त्यारते जिसे सारे ससार के 
द्रोह करने का पातक लगा हो । जिसका नाम त्रिविध ( अध्यात्म, अधिभूत अर अधि- 
दैव ) ताप को नाश करता हैं बही परमात्मा रामचन्द्र प्रकट इए हैं। हे राबण ! तुम 
अपने जी में ऐसा जान लो ॥ ४ ॥ 

+ त्त [गउ न द्‌ सीस Fe 
दो०--बार बार पद लागउँ बिनय करड दससीस। | 
परिहरि मान मोह मद मजहु कोसलाधीस ॥३६॥ | 

हे द्ख-सीस ! में बार बार पाँच पड़ता आर विनती करता हुँ कि तुम म (अभि- _ fe 
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मान ), मोह ( प्रम), मद ( मस्ती ) छोड़कर कोसळनाथ रामचन्द्रजी का भजन 
करो ॥ ३६ ॥ 


मुनि पुलस्ति निंज सिष्य सम कहि पठ यह बात 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥४० ।। 


हे तात ! यह बात पुलस्त्य ( राण के पितामह ) मुनि ने अपने छाष्य क हाथ 
कहला भेजी थी, वही मेने अच्छा अवसर पाकर तुरन्त हा स्वाभा (आप) से कह दी ॥४०॥ 


चो ०-माल्यर्वंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि आति सुख माना॥ 
तात अनुज तव नीतिबिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ १। 


माल्यवान नाम का एक बहुत चतुर मन्त्री था, उसने विभीषण के वचन झुनकर 
बहुत सुख माना । वह बोला--हे तात ! तुम्हारा छोटा भाई विभीषण नीति का श्रणङ्कार 
रूप हे, यह जा कहता हे वह बात हृदय म॑ रक्षखा ॥ १॥ ! 
he ~ > ~ 
रिपु-उत-करष कहत सठ दोऊ । दूरि न करइ इहा हइ कोऊ ॥ 
+ € DN कर A ९. [ago Ee 
माल्यवत गह गयउ बहार । कहइ ।बभाषनु छान कर जारा ॥२॥ 
यह सुनकर रावण बोला अरे ! यहाँ कोई हे ? ये दोनों दुष्ट शत्र के उत्कषं (बड़ाई) 
की बात कर रहे हें, इन्हें यहाँ से दूर क्‍यों नहीं कर देते? यह सुनकर माल्यवान तो 
घर चला गया', पर विभीषण फिर भी हाथ जोड़कर कहने लगा ॥ २॥ 


सुमति कुमति सब के उर रहहाँ । नाथ पुरान निगम अस कहहीँ । 
“जहाँ सुमति तहे सपति नाना। जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना ॥ ३ ॥ 


हे नाथ ! पुराण आर वेद ऐसा कहते हें कि सुबुद्धि आर कुबुद्धि सभी के हृदये! 
में रहती है । इनमें से जहाँ झा हातो है, वहाँ अनेक प्रकार की सम्पत्ति आती है र 
< ~ ~ ® 
जहां कुबाद्ध हाता ह दहा अच्त न 'वपात्त आता ह ॥ ३ ॥ 


तव उर कुमति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसि-चर-कुल केरी । तेहि सीता पर पीति घनेरी ॥४॥ 


जुम्हारे हृदय भ कुदुद्ध जम गई हं, इससे तुम सभी उलटा मानने लगे हो । हित 


oS 


कर आआथ्य्क्थ्य्श्यडड हि 


. ५-साल्यत्रान्‌ न साचा रावण का काळ श्रा गया, इसी से यह हित-चिन्तकों का कहा नहीं 
मानता ।. “दीर्पाचर्वांणगन्धं च सुहृद्वाक्यमर्न्धतीम्‌ । न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष : ॥?? 
जिनकी श्रायुष्य पूरी हा गई हो, वे दीपक छुकाने पर उसकी गन्ध नहीं सूधते ( उन्हें गन्ध नहीं _ 
श्राती ), मित्रों का वचन नहीं सुनते ओर अरुन्धती (जो सप्तषियों के तारों 


के साथ ्राउचां 
छोटा 
सा तारा होता है ) को नहीं देखते । काळ-ज्ञान में अरुन 


धती नाम जीभ का भी हे, अपनी जीभ 
. अपने को बाहर निकालने पर उनको नहीं दीखती जिनका काळ झा गमा हो । 
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गि अनाहत आर शत्र को [मेजर मानते हो | जो राक्षस-कुल की कालरात्रि है, उस सीता 
पर तुम्हारी बड़ी प्रीति हे ! ॥ ४ ॥ 


दो ०--तात चरन गहि मागउँ राखह मोर दुलार । 
सीता देह राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ ४९ ॥ 


Ww Me 


ह तात ! में तुस्हार चरण पकड़कर मांगता हूँ मेरे दुलार को रख लो, अथात्‌ मेरा 
कहा मान लो, सीता रामचन्द्र को दे दो, जिसमे तुम्हारा अहित ( बुरा ) न हो ॥४१॥ 


चो ०-बुध-पुरान-ख्नुति-संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी॥ 
सुनत दसानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥१॥ 


विभीषण ने परिडत, पुराण और वेदं की सम्मत नीति की वाणी व्याख्या करके 
कही । उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा आर बोला--दुष्ट ! अब तेरी सत्यु पास 
अआगइ॥१॥ 


जियसि सदा सठ मोर जियावां.। रिपु कर पच्छ सूढ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खल अस को जग माहीँ। भुजबल जेहि जीता में नाही॥ २॥ 


अर दुष्ट | तू सदा मेरा Iजग्राया हुआ ता जाता ह, अर मूस ! तुझ शत्र का पच्त 
प्यारा लगा | अर दुष्ट | तू बतलळाता क्या नहा ? जगत्‌ म ऐसा कोन हें जिसे मेने अपनी 
भुजाओ क बल स न जात लिया हा ?॥ २॥ 


मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिल जाइ तिन्हहिँ कह नीती ॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरनप्रहारा । अनुज गहे पद बारहि बारा ॥३। 


मेरे पुर ( लङ्का ) में बसकर तपस्वियों से तुमे प्रीति है, तो दुष्ट तू जाकर उनसे | 
मिलकर उन्हें नीति कह | ऐसा कहकर रावण ने लाते मारां आर विभीषण बारबार | 
पांव पड़ता गया ॥ ३॥ कर 


` उमा संत कइ इहइ बडाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ | | क. 
तुम्ह पितुसरिस भलेहि मोहि मारा । राखु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ 


` साचेव सग ल्ेड नभपथ गयऊ | सबहि' सुनाइ कहत अस भयऊ Ie Al ee 
महादेचजी कहते हैं, हे उमा ! सन्तों ( सत्पुरुषो ) की यही बड़ाई है, जो अपने Sl 

साथ बुराई करनेवाले की भी भलाई कर | विभौषण ने कहा- तुम मेरे पिता 

हो, तुमने मुझे मारा, यह अच्छा ही किया, पर हे नाथ ! राम-भजन 

कल्याण होगा ॥ ४ ॥ फिर विभीषण मन्त्रियों को साथ लेकर र अ 

सबके सुनाकर ऐसा कहने लगा ॥ ४ ॥ rT 
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दो ०--राघतु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबल तोरि । हा 

में रघु-बीर-सरन अब जाउ देह जॉन खीर ॥४२॥ 

प्रभु रामचन्द्र सत्य-सङ्कदप हें, तुम्हारी संभा काळ के वश हा रहा हैं | अब में 
रछुवीर की शरण जाता हूँ सुभे दोष न देना ॥ ४२ ॥ 


चो ०-अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन मये सब तबहीं । | 
साघुअवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी ॥१॥ 


इसा कहकर जभी विभीषण वहाँ से चला, तभी सब ( राक्षस ) आयुष्य-हीन 
हो गये। हे पावेती ! साधु ( सज्जन ) पुरुषों की अवज्ञा ( तिरस्कार ) तुरन्त ही सभा 
: ३७.5: - ENS 
कल्याणां का नाश कर देती ह ॥ १॥ 


Lam Lam 


रावन जबहिं बिभीषनु त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा ॥ 
चलेउ हरषि रघुनायक पाहाँ । करत मनोरथ बहु मन माही ॥ २ ॥ 


~ के ~ ~ iy ~ 
रावण ने जभी विभीषण को व्याग दिया, तभी वह बिना एश्वयं का श्रार अभागा 
हो गया। विभीषण प्रसन्न होकर मन में बहुत मनोरथ करता इआ रघुनाथजी क पास 
खला ॥ २॥ ` 


देखिहउँ जाइ चरन-जल-जाला। अरून झूदुल सेवक-सुख-दाता ॥ 
जे पद परसि तरी शिषिनारी । दंडक-कानन-पावन-कारी ॥ ३॥ 


वह यह मनोरथ करता जाता था कि में जाकर श्रीरामचन्द्रजी के चरण-कमलों 
का दशन करूँगा, जो चरण लाल, कोमल आर सेवकों के सुख देनेवाले हं, जिन चरणों 
का स्पश कर ऋषि की स्त्री ( अहल्या ) तर गई, जिन चरणों ने दंडकारण्य को पावन 
किया ॥ ३ ॥ । | 
~ * डर ९ . ७ (| धा ~ 
जे पद जनकसुता उर लाय । कपट-कुरग-संग धर धाय ॥ 
_ [ज ES > PS RS 
हर-उर-सर-सरोज पद जेई । ग्रहो भाग्य में देखिहउँ तेई ॥४॥ 
जिन चरणों को जनक-दुळारीजी ने हृदय में धारण किया, जो चरण कपरः सृग- 
वेषधारी मारीच के साथ उसके पकड़ने को दौड़े, जो चरण शिवजी के हृदय-रूपी 
सरोवर में कमल रूप होकर रहते है, में उन्हीं चरणे! का दशैन करूँगा। मेरा 7 
/ हुँ॥४॥ a 
जिन पायन्ह निः > 
४ दो०--जिन्ह पायन्ह के पादुकम्हि भरत रहे मन लाइ । 
ते fn Yam हउँ 0. 0802: 4 श 
ते पद आजु बिलोकिहउे इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४३॥ | 
जिन चरणों की पाठुकाओं मं भरतजी अपना अन्तःकरण लगाये इए $ ह 
जाकर उन्हा चरणों का इन आँखें से देखंगा )॥ ४३ ॥ हुए हैं; आज में 
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चो ०-एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा ।. आयउ सपदि सिंधु एहि पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपुदूत बिसेखा ॥ १ ॥ 
इस तरह प्रेम-पूचेक विचार करते हुए विभीषण तत्काल समुद्र के इस पार आया । 
बन्दरों ने बिभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि यह शत्र की आर का कोई खास 
दूत है ॥ १॥ 


ताहि राखि कपीस पहि आये । समाचार सब ताहि सुनाये ॥ 
कह सुग्रीवँ सुनह रघुराई । आवां मिल्न दसाननभाई ॥ २॥ 


Cele ~ ~ 


का भाई मिलने के लिए आया हे ॥ २॥ | 


कह प्रभु सखा बूमिये काहा । कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसा-चर-माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ ३ ॥ 


यहद सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी ने कहा, हे सखे ! उससे क्या पूछना चांहिप ? यह 

. सुनकर वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे नरेखर | खुनिए, राक्तसों की माया नहीं जानी जा 

सकती, न जाने यह काम-रूप ( अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करमेवाला ) 
किस कारण यहाँ आया हे ? ॥ ३॥ 


मेद हमार लेन सठ आवा । राखिय बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत-भय-हारी॥ ४॥ | 
सुनि प्रभुबचन हरष हनुमाना । सरनागतबच्छल भगवाना ॥ ५ ॥ 


यह दुष्ट हमारा भेद लेने के लिए आया है । मुझे तो यह अच्छा मालूम होता हे कि 
इसको बाँध रखना चाहिए । रामचन्द्रजी ने कहा-हे सखा ! तुमने यह नीति तो अच्छी 
सोची हे, पर मेरी प्रतिज्ञा है कि में शरणागत के भय को हरण करनेवाळा हुँ ॥ ७ ॥ 
स्वाभी के ऐसे वचन सुनकर हलुमानजी प्रसन्न इए कि भगवान्‌ रामचन्द्र शरणागत 0 
ऐसे चत्सळ ( प्रेमी ) हें ॥ ५ ॥ 3 Fc 
RY am ~ नु [नि हि 

दो ०--सरनागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान | | 
Ud ~ हिँ ~~ नि. A \ ४४ i 

ते नर पावर पापमय तिन्हहिँ बिलोकत हानि ॥ ४४ ॥ 
जो शरणागत को अपना अनहित ( शत्रु ) अलुमान ( विचार )करत्यागदेतेहें | 
चे मनुष्यों में नीच ओर पाप रूप हं, उनका मुँह देखने से हानि होती हे ॥ ४४ Dr sins 
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चो ०-कोटि बिप्रबध लागहि ज्ाहू । आये सरन तजडँ नहिं ताहू ॥ 
५”सनमुख होइ जीव मोहि जबहाँ। जनम कोटि अघ नासहि तबहीँ॥१॥ 


जिसको करोड ब्रह्महत्या लगी हों उसे भी शर्ण आ जाने पर में कभी नहीं 
मेरे ५ ` [aN उ he ~ - 
छोडता । जब जीवात्मा मेरे सम्मुख : शरण) हो जाता है, उसी समय उसके कोटि जन्म 
के पाप नष्ट हा जाते हें॥ १॥ 


पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जो पे दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोई ॥ २॥ 


पापी का ता साधारण स्वभाव ही हो जाता हे कि उसको मेरा भजन कभी अच्छा 
ही नहीं लगता । जा कभी वह ( विभीषण ) दुष्टहृदयवाला ही होता, ता क्या 
कभी मेरे सम्मुख आता ? ॥ २॥ 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट कल छिद न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहँ न कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 


जो मनुष्य निर्मेल चित्तवाला हे, वही मुझे पाता हे; मुझें छल, छिद्र और कपड 


नहीं झुहाते । हे कपिराज ! जा रावण ने भेद लेने के लिए भेजा हो, ता भी हमें कुछ भय 


ठ ओर हानि नहीं है ॥ ३॥ 
जग मह सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष महँ तेते ॥ 


जो सभीत आवा सरनाई । रखिहदउँ ताहि पान की नाट ॥ ४ ॥ 


हे खखा ! संसार में जितने राक्षस हैं उन सवके लचमण एक निमेष ( पलक ) भर 
. में मार डालने को समर्थे है । जा वह डरा हुआ शरण' आया है ते में उसको प्राण के 
समान रक्‍्ख्‌गा ॥ ४॥ ` CS 


दो०--उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत ॥ 
जय कृपाळ कहि कापे चले अ्ंगद-हनू-समेत ॥ ४५ ॥ 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी ने हसकर कहा-उसके दोनों तरह से ( यदि शरण 
आया हो, अथवा भेद लेने भी आया हो; ) ले आओ । तब जुच्रीब दयालु a शरण 
जय हो, ऐसा कहकर अङ्गद अर हनुमान्‌ समेत चले ॥ ४४ ॥ 9053 


चो०-सादर तेहि आगे करि वानरं । चले जहाँ रघुपाते करुनाकर ॥ 


रिहिँ ले SS 
दूरिहिं ते देखे दोउ भ्राता । नयनानंददान के दाता।| 
वहाँ चले जहाँ दया की खान भगवान्‌ रामचन्द्र थे। विभीषण ने इ #, >> लेती 
आनन्ददान के देनेवाले दोनों भाइयों को देखा ॥ १॥ दूर ही से नेत्रों का 
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बहुरि राम छृबिधाम बिलोकी । रहेउ ठिठुकि एकटक पलत रोकी ॥ 
` शुज प्रल्ंब केजारुनल्तोचन । स्यामल गात प्रनत-भय-मोचन ॥ २॥ 
फिर विभीषण शोभा के धाम श्रीराम को देखकर पलकों को रोक ठिठक कर रह 
गया । श्रीरामचन्द्रजी की लम्बी भुजाय थीं. कमल जैसे लाल नेत्र, श्याम-सुन्दर अङ्ग, वे. 
शरणागत के भय छुड़ानेवाले थे ॥ २॥ 
सिंहकंद आयतउर सोहा । आनन - अमित-मदन-मन मोहा ॥ 
नयन नोर पलाकेत आत गाता। मन धार धार कहा स्द बाता ॥ ३॥ 


उनके सिंह जैसे कन्थे, विशाळ वक्षःस्थल सुहाता था, श्रीमुख तो असङ्ख्य काम 
देवों के मन के! माहित करनेवाला था | ऐसे दशन पाते ही विभीषण के नेत्रों से जल | 
बह निकला. शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया, वह मन में धीरज धरकर कामल बात 
कहने लगा ॥ ३॥ 
~ ~ 


. नाथ दसानन कर में क्राता। निसि-चर-बस-जनम सुरत्राता ॥ 
हज पापप्रिय तामसदेहा । जथा उल्ूकहिँ तम पर नेहा ॥ ४॥ | 


हे नाथ ! में दशमुखवाले रावण का भाई हूं, ह दवरचक । मेरा जन्म राक्षख-कुल मे | ’ 
हुआ हे । जैसे घूघू ( उल्लू) का अभ्रे पर स्नेह होता हे, इसी तरह राक्तसों का तमो- | 


गुणी शरीर होता हें आर वे सदा पापःप्रिय हाते हें ॥ ३ ॥ 
गे «--स्रवन सुजसु सुनि आयउ प्रस भजन भवभीर । 
त्राह आह आरातेहरन सरन सुखद रघुबार ॥ द 


में कानों से आपका शुद्धयश खुनकर आया ह । हे प्रभो ! ससार-भय के भंजन 
करनेवाले ! दुःख के हरनेवाले ! शरणागत के सुखदायी, रघुबीर. आप मेरी रत्षा 


करो ! रक्ता करो | ! ॥ ४६॥ 


[०-अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेखा ॥ 
दीन बचन स॒नि प्रभु मन भावा । सुज बिसाल गहि हृदय 48:20. ॥१॥ 


विभीषण को ऐसा कहकर जब दुसडतत्‌ ( साष्टाङ्ग ) करते देखा, तब प्रु 


सगा भाई कुबेर था। इसलिए विभीषण का यह कह संक 
हे । पर यहां विभीषण अपनी ळश्ुुता दिखाता है ओर विह्वल होने के कार? 
कह देना स्माभाविक हैँ। | 


७६२ रामचरितमानस । 


विशेष प्रसन्नता के साथ. तुरन्त उठे | दीन वचन सुनकर वह स्वाभी के चित्त मे य 
लगा और उसकी विशाल भुजाश्रों को पकड़कर रामचन्द्रजी ने उसे हृदय सं 
 लगालिया॥ १'॥ 
अनुजसंहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत-भय-हारी ॥ 
कह लंकेस सहित पारवारा । कुशल कुठाहर बास तुम्हारा ॥२। 
लक्ष्मण समेत भक्त-भयहारी रामचन्द्रजी विभीषण से मिलकर अर उसको अपने 
पास बेठाकर वचन बोले । हे विभीषण ! तुम कहे, लङ्का-पति रावण परिवार सहित 
कुशल तो है ? तुम्हारा निवास कुठीर ( खराब जगह ) में है ॥ २॥ | 
खलमंडली बसंह॒ दिनु राती । सखा धर्म निबहइ केहि भाती ॥ 
५मेँजानउँ तुम्हारि सब रीती । अति नयनिपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
हे सखा ! तुम दिन रात दुष्टा की मण्डली मे निवास करते हो, ऐसे मे धर्म किस 
तरह निभता है? अथवा-सखाधरमे अर्थात्‌ मित्र काः धमे कैसे निभता हे? में तुम्हारी 
: सब रीति जानता हूँ । तुम नीति में बहुत ही निपुण हो, तुमको अनीति नहीं 


सुहाता ॥ ३॥ 
“बरु भलत बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ बिधाता ॥ 


अब पद देखि कुसल रघुराया। जों तुम्ह कीन्हि जाने जन दाया ॥४॥ 


बरन्‌ हैं तात ! नरक का बसना तो अच्छा, परन्तु विधाता दुष्ट की संगति न दे । 
यह खुन विभीषण ने कहा - हे रघुराई | अब इन चरणों का दर्शन पाकर कुशळ हे, जा 
आपने मुझे अपना भक्त जानकर दया की ॥ ४॥ 


दो०जतबं लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेह मन बिस्नाम । 
जब लागे भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम॥४७७॥ 


जीव का तब तक कुशल ( भलाई ) नहीं हाता, न स्वप्न में भो उसे विश्राम मिलता 
है, जब तक वह शोक के स्थान विविध कामे! ( मनोरथे! ) का छोड़कर रामचन्द्रजी का 
भजन न करे ॥ ४७॥ | 


४ चो०-तब लगि हृदय बसत खल नाना। लोम मौह मत्सर मद माना ॥ 
| जब लाग उर न बसत रघुनाथा । धरे चापसायक कटि भाधा॥१॥ 


हृदय मं तब तक लाभ, माह, म 
जब तक हांथ मे चु लिये द्‌, मत्सर, अभिमान आदि अनेक दुष्ट बसते हैं 
ब तक हाथ में धुंध बाण लिये हुए शरोर कमर में तरकस बाँधे हुए शरीरा 
अन्तःकरण म निवास न कर ॥ १॥ मचन्द्रजञा 
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ममता तरुनतमी अँधियारी । राग हेष उलूकः सुखकारी ॥ | 
तब लगि बसत जीव मन माहाँ। जब लगि प्रभु-प्रताप-रवि नाही॥ २॥ 


ममता ( घमण्ड )-रूपी धोर रात की अँधेरी अर उसमें आनन्द करनेवाले राग- 
द्वेष रूपी उल्ल जीव के मन में तभी तक बस सकते हैं जब तक स्वाभी के प्रतापरूपी सूये 
का प्रकाश न हा ॥ २॥ | [ 


अब में कुसल मिटे भय मारे । देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिबिध भवसूल्ा ॥ ३॥ 


हे रामचन्द्रजी ! अब आपके चरणकमल देखकर में कुशळ हूँ, मेरे सब भयों के 
समूह मिट गये | आप दयालु जिस पर अडकूल हो, उसके 'तीनों प्रकार का ( अध्यात्म, 
अधिभूत, अधिदैव ) ससार-सम्बम्धी शूल नहीं व्यापता ॥ ३॥ 
मँ निसिचर अति-अधम-सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नाहे काऊ ॥ 
जासु रूप सुनिध्यान न आवा। तेहि प्रसु हरषि हृदय मोहि लावा ॥ ४॥ 
मं राक्तलत महा नीच स्वभाववाला हूँ, कोई पुण्य का आचरण भी मैंने नहीं किया । 
ऐसा हे ता भी जिसके रूप का ध्यान झुनि-जनों ने नहीं पाया, उन्हीं ने प्रसन्न हाकर 
मुभे हृदय से लगाया !॥ ४ ॥ [ 
दो ०--अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा-सुख-इज । 
देखेउँ नयन बिरंचि-सिव-सेव्य जुगल-पद-कंज ॥ ४८ ॥ 
हे दया और सुख के पुञ्ज श्रीराम ! आज मेरा अपार अहोभाग्य है कि जो मैंने 
ब्रह्मा रष शिवजी के सेव्य ( सेवा करने योग्य ) चरण-कमल की जोड़ी नेत्रों से 
ह । Men 2] | ° डि ९, ही हब है, 
चो ०-सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान सुसुड संभ गारजाऊ ॥ | 
जौँ नर होइ चराचण्दरोही । आवड सभय सरन ताक माहा ॥१ ॥। 
यह सुनकर ्रौरामचन्द्रजी ने कहा--है सखा ! सुनो, में अपना स्वभाव कहता हूँ, 
जिसके काकसुशुणड ओर शि प-पाैतीजी भी. जानते हैं। यद्यपि चराचर ( प्राणि- 
मात्र ) से द्रोह करनेवाला मनुष्य हो और वह भयभीत होकर मुझे ताककर शरण 
आजाय" ॥ १॥ | | | | 


i —— - 


१--इसी अर्थैवाळा भगज्ान्‌ का ्रतिज्ञा-वचन यह है--“सहदेव प्पन्नाय ` तवास्मीति च ` 
याचते । अभयं सवैभूतेभ्यो ददाम्मेतद्त्रतं मम ॥ १ ॥ ° बा० यु० १८। ३३ अर्थात्‌-जो पकेही हार 
“हे स्वामी ! मैं आपका हूँ” इस तरह सुरसे मांगता हे, उसको में सब प्राणियों से अभयदान दे देता 


w > SE ५ क 
हाँ ( सब तरह से निडर कर देता हूं । ) यह मेरी प्रतिज्ञा है।« 5# ` «अं 
; १ eo oS धर! ह 5० - 
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' तजि मद मोह कपट छल नाना।करउँ सद्म तेहि साधुसमाना ॥ 
४ जनना जनक बघु सुत दारा । तनु धन भवन सुहद परिवारा॥ २॥ 


और मद्‌ ( मस्ती ), मोह ( गफुलत ), कपट आर तरह तरह के छुळ छोड़ दे तो 
उसको में सज्जन पुरुष के समान ( उच्च कक्षा का अधिकारी ) कर देता हूँ। जा माता, 
ः पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, घन, घर, मित्र आर कुटुस्ची ॥ २॥ 
४ सब के ममताताग बटोरी । मम पद मनहिँ बाँध बरे डोरी ॥ 
' समद्रसो इच्छा कछ नाहीँ। हरप सोक भय नहिं मन माहीँ॥३॥ 
सभी के ममता ( ये मेरे हैं ऐसा अभिमान ) रूपी सूत के तारों को इकट्ठा करके 
उनको बाढया डोरो वटकर उनसे मेरे चरणों में मन को बाँध देते हैं; अर्थात्‌ ये सभी 
| चीज्ञे उन स्वाभी की हैं, मेरे तो केवल एक प्रभु ही हैं, आर मेरा कोई नहीं हे--ऐसा 
निश्चय कर लेते हैं, जो समदर्शी ( श्र मित्र पर समान इष्टि) हो जाते हैं, जिनके कुछ 
इच्छा नहँ रहती, हषे, सोच, आर डर जिनके मन में नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
ज्ज ड़ः i! ~ 
“अस सज्जन मम उर बस केसे । लोभीहदय बसड धन जैसे ॥ 
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहिं आन निगो? 
॒ ग धरउ दह नाहे आन निहोरे ॥४॥ 
ऐसे सज्जन मेरे हृदय में किस तरह बसते हैं ? जैसे लोभी मनुष्य के हृद्य में धन 
बसता है| तुम्हारे सरीखे सन्त मेरे प्यारे हें, उन्हीं के लिए में शरीर धारण करता ई 
एर किसी पर एहसान नहीं है या मुझे शरीर धारण का ओर कुछ कारण नहीं हे i 
दो ०--सगुनउपासक पर-हित-निरत नीति-हढ-नेम । 
ते नर प्रानसमान मम जिन्ह के द्विज-पद-पेम ॥४६॥ 
जा जग अह के उपासक हैं, परोपकार करने में तत्पर हैं, नीतिमान और 
Fe ह, जिनका बहता के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राण के समान प्यारे है 
“चा०-सुनु लकेस सकल गुन तोरे । ता ते नगर 
जस सकल गुन तोरे । ता ते तुम्ह अतिसयप्रिय मोरे॥ 
रामबचन सुने वानरजूथा । सकल कहहिं जय कृपाबरुथ 
5 ह्‌ लङ्कश' | ( विभीषण ) सुनो, ये सब गुण तुमभ हें श्सी से ललल | | | १ । 
प्यारे हो । रामचन्द्रजी के वचन सु बन्द्रों के यू न नेती 
आपकी जय हो ॥ १॥ hei हम "® पथ कहने ले, हे कृपासागर | 
यु पशु के बानी । नहिँ अधात स्रवनास्ृत जानी 
पदअब॒ुज गहि बारहिंबारा । हृदय समात न परेसु ‘क 


विभीषण स्वाभी रामचन्द्रजी की वाणी झुनते हुए उसको कानों अपारा ॥ ९ | 


[_ और दृढ़ नियम- 


पा 7 re डे का अमृत जानकर 
१--यहाँ विभीषण को राजतिळक करना निः लिया न हक 
र Re वर्चय enn 
“ठ ङ्श? सम्बोधन किया। | जिया इसलिए उसी पदवी [क 
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' डससे तृप्त नहीं होते, वारंवार रामचन्द्रजी के चरण-कमल पकडते हं अपार प्रेम उमड़ा 
है जा हृदय में नहीं समाता ॥ २॥ 


सुनहु देव स-चराचर-स्वामी । प्रनतपाल उर-अंतर-जामी ॥_ 
उर कछ प्रथम बासना रही । प्रसृ-पद्‌-प्रीति-सरित सो बही ॥ ३॥ 


विभाषण नं कहा--ह चर-ञअचर समत जगत्‌ क स्वाभा ! द्व | शरणागत 
रक्तक | हृदयो के अन्तर्यामी | सुनिए । मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी, वह प्रभु 
~ + ~ / a C 
के चरणों की प्रीतिरूपी नदी मं बह गई॥ ३॥ 


अब कपाल निज भगति पावनी। देह सदा सिव-मन-भावनी ॥ 
एवमस्त॒ कहि प्रसुं रनथीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीण ॥४॥ 


हे दयालु ! अब खदाशिवजी के मन मं रूची हुई पावन करनेवाला अपना भाक्त, 
मुझे दीजिए । रण-धीर रामचन्द्रजी ने "एद मस्तु” ( एसा हो हो ) कहकर तुरन्त समुद्र 
का जल मगवाया ॥ ४॥ 


जदपि सखा तव इच्छा नाहा । मोर दरसु अर्माध जग माहा ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमनटा् नम भइ अपारा ॥ २ ॥ 


फिर विभीषण से कहा-हे सखा ! यद्याप तुम्हारी इच्छा नहा ह, तथापि मेरा 
दशन जगत्‌ में अमोघ ( सफल, कभा खाली न जानेवाला ) हे । ऐसा कहकर रामचन्द्रजी 
ने विभीषण को! राज-तिळक कर दिया । उस समव आकाश से अपार पुष्प-वषां इई ॥५॥ 


दो०--रावनक्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
. जर्त बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ ५०॥ ' 


अपने श्वासरूपी प्रचण्ड वायु स॑ प्रज्ञलित होनेवाले रावण की क्रोधरूपी अग्नि 
में जळते इए विभीषण की भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने रक्ता की आर उसका अखण्ड राज्य २ 


[देया ॥ ५० ॥ 


जो संपति सिव रावनहि दोन्ह दिये दस माथ। हर 
सोइ संपदा बिभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ २१ ॥ | 


शिवजी ने जो सम्पत्ति ( छङ्का का अखएड पर ) रावण को दस मस्तक चदा 


३-_रावण के मारे जाने क पहले ही विभीषण को राजतिळक केस दिया ? इस शङ्का का समा- | 
धान अगले दोहों में है, ता भी भगवान्‌ रामचन्द्रजी को अपने कतैव्यों पर उ गर भविष्य का 
यथार्थ ज्ञान हे । यदि ऐसा न होता तो चारों दिशाओं में हज़ारों बन्दर भेजे र क से हनु- 
` मानजी को ही वे सुद्विका क्यों देते और यहाँ विभीषण को पहले ही ळंकेश क्यों बना देते ? इसी लिए | 


भगवान्‌ रामचन्द्रजी को बढ़त कहते हैं ।--२ ऊपर की चौपाई में भी राजतिलक और यहाँ भी 5 
अखण्ड ड राज्य ( पारलाकिव 
राज्य देना कहा । अर्थात्‌ केवळ लङ्का का राज्य ही नहीं जा र र ( us 


दिया ऐसा समझना चाहिए । 
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देने पर दी, वही सम्पत्ति विभीषण को रामचन्द्रजी ने ( केवल शरण आजाने पर ) 
सकोच करके दी । अर्थात्‌ इतना देकर भी यह जाना कि हमने कुछ नहीं दिया ॥ ५१॥ 


* } श Co / ~ ~ लए 
चो०-अस प्रभु छाड भजाह ज आना । त नर पसुबनु पूछ [बषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभुसुभाव कपि-कुल-मन भावा ॥ १ ॥ 

ऐसे ( परम उदार ) प्रभु रामचन्द्रजी को छोड़कर जो आर किसी का भजन 
करते हैं, वे मनुष्य बिना पॅछ और सींगों के पशु हैं ( अर्थात्‌ सींग पूछ न होने पर भी 
वे पशु ही हें )। विभीषण को अपना दास जानकर उसे अपना लिया, यह प्रभु का 
स्वभाव चानर-समूह के मन में प्रिय लगा ॥ १॥ ; 
' णनि सर्वज्ञ सर्ब-उर-बासी । सर्वरूप सबरहित उदासी ॥ 
' बोले बचन नीति-प्रति-पालक। कारनमनुज दनुज-कुल-घालक ॥ २ ॥ 


_ फिर सर्वेश, सबके हृदय में निवास करनेवाले, स्वरूप (सभी के व्यापक हें इस 
लिए ) सभी सं राहित ( साक्षीमात्र रहकर करते कुछ नहीं), उदासीन ( हषे-सोच 
रहित ), नीति के पाळन करनेवाले, कारण से मनुष्य रूप धरे हुए, दानव वशं के नाश 
करनेवाले रामचन्द्रजी ये ( निम्न-लिखित ) वचन बोले ॥ २ ॥ 
' सुनु कपीस खल॑कापति बीरा । केहि बिधि तरिय जलधि गंभीरा ॥ 
` सकुल्त मकर उरग मष जाता । आते अगाध दुस्तर सब भाती ॥ ३॥ 
हे वीर, कपिराज | ( सुग्रीव ) लङ्कापति | ( विभीषण ), इस गहरे स | 
A 228 ) हरे समुद्र को किस 
तरह तरना चाहिए, जो मगर, साँप, मच्छ आदि अनेक जातियों के जीवों से +: 
बड़ा गहरा आर, सब तरह तरने में कठिन हे ॥ ३॥ i | BRIE 
$ न NN No 
कह लकेस सुनहु रघुनायक । कोटि-सिंधु-सोषक तव सायक ॥ 
~ On € ~~ 
जद्यपि तदपि नीति अस गाई । बिनय करिय सागर सन जाई ॥४॥ 
. तब लङ्कश विभीषण ने कहा--हे रघुनायक ! सुनिए, यद्यपि आपका पक 
करोड़ों समुद्रं को सुखा देनेवाला है तथापि नीति-धर्म में ऐसा कहा है CR 
निकट जाकर उसकी प्रार्थना करनी चाहिए ॥ ४ )। हा हैँ कि ससु के 


दा०-मशु तुम्हार कुलगुरु जलधि कहाहि उपाय बिचारि। 
बिजु प्रयास सागर तरिहि सकल-मालु-कपि-धारि ॥ ५२॥ 


हे मञ्च | समुद्र आपका कुल-गुरु ( बंश का पूर्वज, सगर राजा के पुत्रों के खोदने से 
से 


सागर डुआ इसलिए ) है, यह विचार कर वह 
~ 20208 ? र वह ऐसा उपाय 
परिश्रम सभी रीछ बन्दर समुद्र को तर जायेंगे ॥ ५२॥ य बतावेगा जिससे बिना 
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चो०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई | करिय देव जो होइ सहाई ॥ 
मंत्र न यह लक्तिमन मन भावा । रामबचन सुनि आति दुख पावा॥१॥ 
रामचन्द्रजी ने कहा--हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया, यही करना चाहिए, 
जिसमें दैव सहायक हो । यह मन्त्र ( विचार ) लच्मणजी के मन में नहीं रुचा, उन्होंने 
रासचन्द्रजी का वचन सुनकर अत्यन्त ठुःख पाया ॥ १ ॥ 


नाथ देव कर कवन भरोसा । सोखिय सिंधु करिय मन रोसा । 
कादरमन कहुँ एक अधौरा | देव देव आलसी पुकारा ॥ २ ॥४ 


उन्होंने कहा--हे नाथ ! दैव का.क्या भरोसा ! मन में क्रोध लाइए आर समुद्र को 
सुखा डालिए । दैव तो कादरचित्त ( जिनमें हिम्मत न हो ) वालों के लिए एक आधार 
~ [a he ~ : ~ ५ 
है । आलसी लोग दैव, देव चिल्लाया करते है ॥ २ ॥ 


सुनत बिहँसि बोले रघुबीरा । ऐसइ करब धरइ मन धीरा ॥ 
खस कहि प्रभु अनुजहि समुमाई। सिंघुसमीप गये रघुराई॥ ३॥ 


यह सुनते ही रघुवीर रामचन्द्रजी हँसकर बोले, तुम मन में धीरज रक्खो, देरा 
ही करगे । प्रभु रामचन्द्रजी ऐसा कह ळदसणजी को समभा कर समुद्र के पास गये ॥३॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बैठे छनि तट दभ इसाई ॥ 
जबहिँ बिभीपनु प्रभु पहिँ आये ।पाछे रावन दूत पठाये ॥४॥ 
उन्होने पहले समुद्र को मस्तक नवाकः- प्रणाम किया, फिर वे कुश विछाकर 
उसके किनारे वेठ गये | उधर जब विभीषण रामच्न्द्रजी के पास आया, तब पीछे से 
रावण ने दूत भेजे ॥ ४ ॥ | 
'.दो०--सकल चरित तिन्ह देखें धरं कपट कापदह । 
प्रभुगुन हृदय सराहहिं सरनागत पर नेह ॥ ४३ | 
उन दूतों ने कपट से बन्दर का वेष धारण कर पूवोक्त सब चरित्र देखे और वे 
रामचन्द्रजी के गुण झार शरणागत पर उनके स्नेह की प्रशंसा करने रगे ॥ ५३॥ 
चो ०-प्रगट बखानहिँ रामसुभाऊ । आत सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल्त बाँधि कपीस पहि आने ॥ १॥ 
> पट मत रामचन्द्रजी कैं स्वभाव की बड़ाई करने ळगे। मारे प्रेम के उनका अपना 
[ शत्रु के दूत हैं ऐसा जाना और सबको बाँधकर 


® 


छिपाव भूल गया, तब बन्दरों ने उनको 
वे सुग्रीव के पास लाये ॥ १॥ - FR 
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कह सुयीव सुनहु सब बानर । अंगभंग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुयीवेबचन कपि धाये। बाधि कटक चहुँ पास फिराये ॥ २॥ 


सुग्रीव ने कहा--सब बन्‍्दरो | खुना, इन राक्तसों के अङ्ग-भङ्ग करके इनको भेज 
दे! । झुग्रीव की आज्ञा खुनते ही बन्दर दौड़े आर उन्होने उन दूतो को बांधकर सेना के 
चारों आर छुमाया ॥ २॥ । 
~ = [a oe £ 
बहु प्रकार मारन कपि त्वागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
> ae पक र धी ० 
` जा हमार हर नासा काना । ताह कांसलाधास के आबा ॥३॥ 
; ओर सब बन्द्र उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीनता से चिल्लाने लगे ता भी 
उन्हाने उन्हं नहीं छोड़ा फिर उन्होने ( अपनी नाक-कान कारे जाने का विचार जान 
| कर ) कहा--जो हमारे नाक कान काटेगा उसके कोसलाधीश रामचन्द्र की आन 
( दुहाई ) है ॥ ३॥ 
~ _ ~ Se hn 
सुनि लक्किमन सब निकट बोलाये। दया लागि हँसि तुरत छोडाये ॥ 
हु > जे Lo a sd ~ 
रावन कर दाजेह यह पाती । लाछेमनबचन बाचुकुल्तघातां ॥ ० ॥ 
श लक्ष्मणजी ने सुनकर सबको अपने पास बुलाया, उन पर उन्हे दया लगी, उन्होने 
हसकर तुरन्त उनको छुड़ा दिया आर कहा कि-यह चिट्टी रावण के हाथ में देना आर 
कहना के हे कुल्घाती ! तू छक्ष्मण के इन वचनें को बाँच ॥ ४ ॥ 


दो०-कहेउ सुखागर मूढ सन मम संदेस उदार । 
सीता देइ मिलहु न त ञ्रावा काल तुम्हार ॥ ५४॥ 


९ — ७. e— ) ~ ~ 
_ _ उस मूख से मेरा उदार सद्शा मुखाग्र (मुँह से ज़वानी) कह देना कि तुम सीताजी 
का दकर हमस मेला, नहा ता अब तुम्हारा काल अागया ॥ ५४ ॥ 


चौ ०-तुरत नाइ लक्षिमन पद माथा। चत्त दूत बरनत गुनगाथा 


न र । 
कहत रामजस लंका आये । रावनचरन सीस तिन्ह नाये ॥१॥ 
वे दूत उुरन्त रच्मणजी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुण की कीरे हॐ 
करते हुए चले। श्रीरामचन्द्रजी का यश वणेन करते क न 


राव के चरणों में अपने सिर काये ॥ २ | रते वे र्का में आये और उन्होने 
[AT दसानन पछी बाता ।कहसिन सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पाने कह खबरि बिभीषन केरी। जाहि सत्य आठ छा. ~~ १ ॥ 
रावण ने हसकर बातें पूँछ कि हे शुक oa आइ अति नेरी ॥२॥ 


फ़िर ~ ! तू अपनी कुशलत क्यों fs 
. < . उस ] चि ४ भा he बर La जिसकी || क्यों 
_ फिर उस विभीषण की ख़बर कह, जिसकी सृत्य बहुत पास आगई है॥ २ एड 
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करत राजु लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कह भा कीस कठकाई । कठिन कालप्रेरित चलि आई ॥३॥ 


चह दुष्ट लङ्का का राज्य करना छोड़कर चला गया, इसलिए अब वह जव के कीड़े 

( छुन) का सा अभागा होगा। ( अर्थात्‌-जैसे जव के साथ घुन भी चक्की में पिस्ता 

हे, उसी तरह विभीषण भी सवके साथ मरेगा ) फिर रीछ ओर वन्दरों की फोज का 
जा कठोर काल की प्रेरणा से इस ओर चली आ रही हे, समाचार कह ॥ ३॥ | 

~ SN ~ ~ Lam) >> 

[जन्ह की जावन्ह कर रखवारा। भयउ रुूदलाचत सु बचारा ॥ 

[a _ ~ ~ > Co 00० (८0 
कह तपासन्ह की बात बहारा ।जन्ह क हदय ञास ओत मारा ॥ ७ ॥ 
जिनके जीवों का रक्तक कोसळ-चित्त, बेचारा समुद्र हो रहा है। ( समुद्र न होता 

ते अभी तक वे यहाँ पहुँचकर मर जाते), फिर उन तपस्वियों की पूरी बात कह, 
जिनके हृदय में मेरा वड़ा डर है ॥ ७॥ 


दो ०--की भइ भेँट कि फिरि गये त्वन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु-दल-तेज-बल बहुत चकित चित तोर ।५#। / 


क्या उनसे तेरी भेंट हुई ? या वे कानों से मेरा खुयश सुनकर लौट गये ? अरे तू 
शत्र के दल का तेज और बळ क्यों नहीं कहता ? तेरा चित्त बहुत ही चकित 
हो रहा है ! ॥ ५ ॥ | 
NN 05 XT 3 
चौ०-नाथ कृपा करि पूछेउ जेसे। मानह कहा क्रोध तजि तसे ॥ 
> ज्‌ Lam) (~~ NN 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जाताहे राम तिलक तहे साश॥ ५ ॥ 
यह सुनकर शुक ने कहा--हे नाथ* आपने जिस तरह पाकर सुके पूछा है, वैसे 
कर मेरा कहा भी मान लीजिए । जब तुम्हारा छोटा साई ( विभीषण ) 


ही क्रोध छेड़ Ne A 
जाकर रामचन्द्रजी से मिला तो जाते ही रामचन्द्र ने उसका राजतिलक कर [देया ॥ १॥ 


रावनदूत हमहिँ सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥ 
स्रवन नासिका काटन लागे । रामसपथ दीन्हे हम त्याग ॥ २॥ 
हमें रावण के दूत इतना ही कान से खुनते ही बन्दरों ने बाँध लिया और अनेक 
तरह के दुःख दिये। जब वे हमारे नाक-कान काटने लगे, तब हमने रामचन्द्र को _ 
सौगन्द्‌ दी, इस पर उन्होने हमें तुरन्त छोड़ देया ॥ २ ॥ का 
पूछेंहु नाथ रामकटकाई । बदन कोटिसत बरनि न जाई ॥ 
नानाबरन भालु-कपि धारी । बिकटानन बिसाल भयकारों॥ ३॥ 


हे नाथ ! आपने रामचन्द्र की फौज का समाचार पूछा; वह ता सा करोड़ मुह दाने 


Pn 


s 


. CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotf ञ__ 


८०० `. रामचरितमानस । 


पर भी पूरा नहीं वरन करसे बनता । रीछ और बम्द्र अनेक रंगोंबाले, विकट मुह के, 
डा बहुत बड़े आर डरावने है॥ ३॥ 
_ > 


हि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महँ तेहि बळु थोरा ॥ 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग-बल बिपुल बसाला ॥ ४ ॥ 
जिस वन्दर ने आपके पुर ( लङ्का ) को जलाया था. र आपके पुत्र को मार 
डाला था, सब बन्द्रों में उसका बळ बहुत थोड़ा है। वहाँ अनेक नामवाले कठिनं 
कराल शूरवीर योद्धा बन्द्र है जिनमे -असख्य हाथियों का बळ हैं आर जा बड़े ही 


विशाळ हें ॥ ७॥ 
~ 


दो८- द्विविद मयंद नील नल अगदादि बिकटासि । 
दधिमुख केहरि कुमुद गव जामवंत बलरासि ॥ ५६ ॥ 
ङ्विविद्‌, मयंद, नील, नळ, अङ्गद आदि भयङ्कर मुखयाले; दधिसुख, केहरि, 
कुसुद, गव, जाम्बबान्‌ ये बळ के राशि ( ढेरी ) हैं ॥ ५६ ॥ 
चां०-ए कपि सब सुग्रीवैसमाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
रामकृपा अ-तुलित-बल तिन्हहीँ। लूनसमान त्रेलोकहिँ गनहीँ॥१॥ 
5 ये सब बन्दर खुग्रीय के समान बलवान हैं। इनके समान करोड़ों बन्द्र हैं, उन 
अनेकं को कोन गिन सकता है ? रामचन्द्रजी की कपा से उनमें अतु बल है। चे 
च्रिलोकी को तिनके के समान गिनते हैं | ॥ १॥ 


अस म॑ ख़वन सुना दसकंधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ. सो कपि नाहाँ । जोन तुम्हहिँ जीतइ रन माहीँ 


५ रशकतर | मंन कान से ऐसा खुना है कि बन्द्रों की फौज के सेनापति अठारह 
पद्म हें। हे नाथ ! उस फोज में ऐसा को co Ee Cs ५०3० 
हन इ बन्दर नहा है जो अकेला ही तुम्हें रण में .न 


जीत ले ॥ २॥ 


परमक्रोध "मीजहिं सब हाथा । आयसु पे न देहिँ रघुनाथा ॥ 
अतह (वे साहित कषब्याला । प्रहिंनतभरि कुधर बिसाला ॥३॥ 
व कोच मं भर हुए हाथ मल. रहे हें, किन्तु रामचन्द्र 7५ 
वे मच्छ और सर्प आदि जळ: जन्तुओं समे र जा आज्ञा नहा देते । 
पहाड़ों से उसको प | र क श माइला 


देंगे, नहीं तो बड़े बड़े 
मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा । ऐसेइ बचन क 
गजा तजहिं सहज असंका । मानहुँ 
सब वन्द्र ऐसे ही वचन कहते हैं कि हम 


~ 


: हाहि सब कोसा ॥ 
सन चहत हहिं लेका ॥४॥ 


पेय का मदन कर उसको गर्द 
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पञ्चम सांपान--सुन्दरकाणड । ८०१ 


(धूळ) म॑ मिला दगे। वे निडर सहज स्त्रभाव से गजना करत आर तजेते (फटकार वताते) 
हें, ता मालूम होता हैं मानों वे लङ्का को खा जाना चाहते हें ॥ ४ ॥ 


दा०-शसहज सूर काप भाळ सब पान [सर पर प्रभु राम । 
रावन काल काट कह. जात सकाह संग्राम ॥०७)॥ 


बन्दर आर राळ स्वभाव ही सं शूर वार हे, फिर उनके माथे पर रामचन्द्र स्वामी 
हें! हे रावण ! वे करोड़ काले को भी संध्राम भें जीत सकते हें। ( तुम्हारी एक की 
कया चलो हे ? )॥ ५७॥ 


चो ०-राम-तेज-बल बुधि बिपुलाइ। सष सहससत सकाहे न गाइ ॥ 
सक सर एक सोखि सत सागर । तव त्रातहिं पछ्उ नय नागर ॥ १ ॥ 


रामचन्द्र के तेज, बळ आर बुद्धि की डत्कषंता ता सो हज़ार शेष भी नहां गा 
सकते । उनका एक ही वाण सैकड़े समुद्रो को छुखा सकता है। पर वे नीति:मं कुशल 
हें । उन्होंने तुम्हारे भाई ( विभीषण ) से ( समुद्र-तरण का उपाय ) पूछा ॥ १॥ 


तास्‌ बचन सुन सागर पाहा । मगत पथ कूपा मन माहा !॥ 
सनत बचन बिहँसा दससोसा। जा आस मात सहायकृत कासा ॥ २ 0 


उस विभोषण का वचन सुनकर वे समुद्र के पास आकर उससे मारग माँग रह ह 
क्योंकि उनके मन में कृपा है । ( वे उसको खुखाना या पाटना नहा चाहते )। ये वचन 
सुनते ही रावण हँसा और बोला कि जब उनकी ऐसो बांद्ध हैं, तभा ता उन्हान बन्द्रा 


का अपना सहायक बनाया हं॥ < ॥ 


सहज भीरु कर बचनहृढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मह झूषा का करसि बडाई । रिपुबल-बुद्धि-याह मं पाई॥ ३ ॥ 


जा स्वाभाविक डरपोक है उस विभीषण के वचनें पर विश्वास कर समुद्र से 
भगडा ठाना है | अरे मूर्ख ! तू क्यों झूठी बड़ाई करता है ? शत्रु के बल आर जुछ का 
थाह मेने पा ली॥ ३॥ 


सचिव सभीत ब्रिभीषनु जा के । बिजय बिभूति कहाँ लागे ता के ॥ 
सुनि खलबचन दूतारिस बाढी । समय बिचारि पत्रिका काढी ॥ ४॥ 


जिसके विसीषण जैसे डरपेक मन्त्री हैं, उसके लिए विजय-सम्दाद्ध कहाँ तक हो . 
सकती हे? ऐसे दुष्ट वचनो का सनक दूत का कोस बढ़ा आर उसन पा सा 


कर पत्रिका निकाला ॥ ४ ॥ Ea जाया | 

रामानज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाई 
बिह लि बामकर लीन्ही रावन । साचेव बोलि सठं ल्ग बचावन ॥ ५॥ 
बह चिट्टी देकर दूत ने कहा कि यह चिट्ठी रामचन्द्र क छाट भाई ने दी है। हे नाथ ! | 
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८०३ रामचरितमानस । 


आप इसे बचवाकर छाती ठंढी कीजिए। रावण ने हसकर वह चिट्टी बाय हाथ से 
( निरादरपूवेक ) ली और मन्त्री को बुळवाकर वह दुष्ट उस चिट्ठी को बचवाने 
लगा ॥ ५ ॥ 


Lam Nam 


दो ०--बातन्ह मनाहे।रकाइ सठ जान घालास कुल खास ॥ 
रामांबेरोध न उबरासे सरन बिष्णु अज इस ॥ «८ ॥ 


उसमें लिखा था कि--अरे शठ तू वाता सं हा मन का गरभाकर कुछ का नाश 
मत कर | रामचन्द्र स वरात कर तू वष्णु, ब्रह्मा आर महादव का शरण जाकर सा 
नहा बचगा ॥ ५८ ॥ 


की तजि मान अनुज इव प्रथु-पद-पेक-ज-भृंग । 
होहि कि रामसशनल खल कुलसहित पतंग ॥ ५६ ॥ 


या तो अपने छोटे भाई के समान तू भो मान को त्यागकर स्वाभी रामचन््रजी के 
चररणा-कमलों का भवर हो जा। नहां' तो हे खल ! रामचन्द्र की बाणरूपी अग्नि मे कुल 
सांहत पतङ्ग ( पतिङ्गा ) हो जायगा ॥ ५६॥ 


` चा०-सुनत सभय मन मुख घुसुकाई । कहत दसानन सबहिं सुनाइ ॥ 
` भाम परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बागबिलासा ॥ 2 ` 


पाका सुनते हा रावण मन मं तो डरा, पर ऊपर से मह स सुस्कुरा कर सबको 
सुनाकर कहने लगा--देखो, जसे कोई जभीन पर गिर जाय आर वह आकाश को हाथ 


स Cn चाह, इसा तरह उन छोटे से तपस्विया का यह वागवळास ( वातो की बना 
चट ) ह ॥ १॥ 


कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुह छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
` सुनहु बचन मम पारेहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजह बिरोधा ॥ २॥ 


सह छुनकर शक कहने रगा, हे नाथ यह सव वाणी सत्य है। आप अभिमानी 
स्वभाव का छोड़कर समाए । हे नाथ ! आप क्रोध को त्यागकर केरे वचन सुनिप 
रामचन्द्र से विरोध करना छोड दीजिए ॥ २॥ ol 


अति कोमल रघु-बीर-सुभाऊ । जद्यपि ्रख्ललोक कर राऊ ॥ 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहीँ। उर अपराध न एक धरिहोँ॥ ३॥. 
St ० re eS Se है। यद्यपि वे सम्पूर्ण लोकों के राजा 

ते ही वे आप पर दया करेंगे, आपका पक 5 र 
रक्खगे॥३॥ ` | अपराध मन में न 
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जनकसुता रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे 
जब तेहि कहा देन बेदेही ` । चरनप्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ ४॥ 


ह भभु ! श्राप इतना मेरा कहना कर कि जानकी रघुनाथजी को दे दे । जब उस 
झुक ने जानको देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लाते मारीं ॥ 2 ॥ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥ 
रि प्रनासु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाई ॥ ५ ॥ 


वह शुक रावण के चरणां मे सिर नवाकर वहाँ चला जहाँ दयासागर राम 
द्रजी थे। रामचन्द्रजी को प्रणाम कर उसने अपनी कथा सुनाई. । रामचन्द्रजी की कृपा 
चह अपनी गति पा गया ॥ ५॥ 
Lam 


न्द 

“ से 
रिषि अगस्ति के साप भवानी । राच्छस भयेउ रहा मुनि ज्ञानी ॥ 
बंदि रामपद बारहिँ बारा । सुनि निज आस्म कहुँ पगु धारा ॥ ६ ॥ 


शिवजी कहते हें, हे पावती ! यह शुक ज्ञानदान मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से 
वह राक्षस हो गया था | फिर सुनि का रूप पाकर वारवार रामचन्द्रजी के ऱद्यूरणों मे 
प्रणाम कर वह अपने आश्रम को चला गया' ॥ ६॥ 


दो०- बिनय न मानत जलधि जड गये तीनि दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥६०॥ ४ 
रामचन्द्रजी को समुद्र के तीर पर बेठे तीन दिन बीत गये, पर जड़ ( सूखे ) समुद्र ' 
ने उनके विनय को नहीं माना । तब रामचन्द्रजी क्रोध-युक्त होकर बोले कि भाई ! भय 
बिना प्रीति नहीं होती ॥ ६० ॥ 


~ चो ०-लङिमन बानसरासन आन्‌ । सोख बारिंधि बिसिखकृसान ॥ 
सठ सन बिनय कुटिल्त सन प्रीती । सहज कृपिन सन सुंदर नीती॥१॥ 


हे ळच्मणा ! धनुष-बाण लाओएः में तीचश बाणो से समुद्र को सुखा दू! दुष्ट से 
विनय, कुटिळ से प्रीति और स्वाभाविक कृपण से खुन्दर नीति ॥ १॥ 


25 


ड 


. 
oe 


१--इन शुक सुनि ने एक बेर अपने आश्रम में अगस्ख्जी के आने पर उनका स्वागत नहीं 

किया, इसी पर उन्होंने क्रद्ध हो राक्षस होने का शाप दिया, फिर प्रार्थना करने पर रामाबतार में राम- 
दर्शन से उद्धार का वर दिया । अध्यात्मरामायण में यह*कथा है कि-झुक बह्मनिष्ठ सुनि थे, इन्होने ` 
यज्ञ किया, उसमें एक दिन अ्गरत्य मुनि का भी निमन्त्रण किया । तब इन पर वेर बाँधे हुए वन्द 
राक्षस ने अगस्त्य मुनि का रूप धारण कर झक झुनि से सामिष भोजन मांगा । झुक ने स्वीकार किया । 

“ फिर राक्षस ने शुक सुनि की खी को अपनी माया से मोहित कर उसका रूप आप बनकर मजुष्य का ' 
मांस बना कर परोसा । यह “देख क्रद्ध हो अगस्त्य ने उसे राक्षस होने का शाप दिया । फिर विचार करने 
पर बह रास का कर्यब्य समकर उन्होंने शक को रामदर्शन पा शाप से सुक्त होने का वर दिया । 
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. ममतारत सन ज्ञानकहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
. क्रोघिहिँसम कामिहिं हरिकया । ऊसर बीज बये फल जथा ॥ २॥ 


ममता ( घमण्ड ) में अनुरक्त मनुष्य से ज्ञान की. कथा कहना, अत्यन्त लोमी, से 
'चैराग्य की बड़ाई करना, क्रोधी. से शम (जितेन्द्रियता) की.बात आर कामी. पुरुष ख हार- 
कथा की चर्चा ये सब बातें उसी तरह व्यर्थे होतो हें जिस तरह ऊषर भूम स वाया 
बीज व्यथे जाता हें ॥ २॥ A 


अस कहि रघुपति चाप चढावा। यह मत लक्किमन के मन भावा ॥ 
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अतर ज्वाला ॥३॥ 


रघुनाथजी ने ऐसा कहकर धनुष चढाया, यह बात ळच्मणजी के मन मे प्रियः : 
लगी। प्रभु गामचम्द्रजी ने कराळ वाण का सन्धान किया, उससे समुद्र. के हृदय मे 


ज्वाला उठी ॥ ३॥ ` 
` मकर-उरग-कष-गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनकथार .भरि मनिगन नाना । बिप्ररूप आयउ तजि माना ॥४॥ 


समुद्र में रहनेबाले मगर, साँप, मच्छ॒ आदि 'जोव-गश घबरा गये । जव समुद्र ने 
जीव-जन्तुः्रां को जळते हुए जाना, तब वह सोने के थाल में तरह तरह के मणि-खसूह 
भरकर, ब्राह्मण का रूप धारण कर अभिमान छेड़ वहाँ आया ॥ 8 ॥ . 


दो ०--काटेहि पड कदली फरइ कोटि जतन कोउ सांच । 
` बिनय न मान खगेस सुनु डॉटोहि पे नव नीच ॥ £१ ॥ 
काकभुशुएडजी कहते हें हे गरुड़ ! सुना, चाहे काई करोड़ों उपायों से क्यों न 


सांचे, पर केले का पेड़ काटने ही पर फलता है | इसी तरह नीच नम्रता को नहीं 
मानता, वह डॉटने से ही नमता है ॥ ६१ ॥ 


चां ०-सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमह नाथ सब अवगुन मेरे ॥ ' 
` गगन समोर अनल जल धरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड करनी ॥ १ ॥ 


समुद्र डरकर प्रभु रामचन्द्रजी के चरण पकड़कर बोला--हे नाथ ! मेरे सब 
अवशुण जमा करा । आकाश, वायु, अभि, जळ ओर पृथ्वी इनकी करनी स्वभाव हीसे 


' जड़ होती है ॥ १॥ ः 
तव भरित माया उपजाये । सृष्टि हेतु सब ग्रंथन्हि गाये ॥ 
प्रभु आयस जेहि NY AE ने A छत $ “दल की । 
शरुश्चानडजहे कहे जस अहई। सो तेहि भाँति रहे सुख लहई ॥ २ ॥ 
खव प्रन्था ने गाया हैं कि आपकी प्रेरणा से माया. ने सृष्टि के लिए इन पांचे | 
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' CT oa « हू आह. ^ हे re ~ ~ ~ 
नत्त्यों के उत्पन्न किया | जिनके लिए स्वाभी की जेसी आज्ञा है वह उसी ' तसह रहने स्मे 
खुख पाता है ॥ २॥ 


पसु भल्व कान्ह मोहि सिंख दोन्हो। मरजादा पान तुम्हारय कान्हा | 
ढोल गवॉर मद पस नारी । सकल ताडना के आधकारा ॥३॥` 


स्वामी ने अच्छा किया, जा मुझे सीख दा; पर फर मर्यादा भी ता आप ही की 
६ हुई हे ! ढोल, गवाँर, शूद्र, पशु आर खञ्जा यं सब ताड़ना हा के अधिकारी हे॥ ३॥ 


प्रशाणताप में जाब सुखाइ।उताराह कटकु न मार बड़ाई ॥ 
प्रभु आज्ञा अपेल स्लत गाइ । करइ सो बेगि जो तुम्हाहे सुहाइ ॥४॥ 


स्वामी के प्रताप से में सूख जाऊँगा, सेना यो ही उतर जायगा; इसम मरा बड़ाई 
नहीं हे। स्पामी की आज्ञा अटळ हे, एसा वदा न गाया ह इसलिए जा आपको पप्रय 
लगे वही जल्दी कीजिए ॥ ४ ॥ 


दो ०--सनत बिनीत बचन अति कह कृपाल सुसुकाइ । 
जेहि बिधि उतर्इ कपिकटकु तात सो कहहु उपाइ ॥८२॥ 


इस तरह अत्यन्त [विनोत वचन सुनकर दयालु रामचन्द्रजी ने मुस्कुरा कर कहा 
हे तात ! जिस तरह बन्द्रा का दल उतर जाय, वह उपाय कहा ॥ ६२ ॥ 


चो ०-नाथ नील नल कपि दोड भाइ । तरिकाई [शाषञ्रासष पाइ ॥ 
तिन्ह के परस किये गिरे भार । तरिहि जल्वांधे प्रताप तुम्हार॥१॥ 


छ और नल दोनो भाइयों ने लड़कपन म ऋषि का 


__हे नाथ! नी 
समुद्र ने कहा--ह हुए भारी पहाड़ भी समुद्र मं आपक प्रताप स 


आशीर्वाद पाया था । उनके स्पशे किये 
तर जायगे ॥ १॥ 


पुनि उर घरि प्रशुप्रसुताई । करिहउँ बलञ्रनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइय। जेहि यह सुजसु लाक ति गाइय।२। 


तै मी स्वामी की प्रसुता का हृदय म घारणकंर अपनी शक्ति के अनुसार 
फिर 


सहायता करूँगा | हे नाथ ! इस तरह समुद्र में पुल बंधवा दीजिए कि जिसमे यह यश 


त्रिलोकी में गाया जाय ॥ २॥ 


'एहि सर मम उत्तर-तट-बासी | हंतहु नाथ खल नर अधरासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर-मन-पीरा । तुरतहि हरी राम रनधारा । ।३॥ 


हे नाथ ! आपने जा बाण अनुसन्धान किया हे, इस ! बाण से मेरे उत्तर किनारे के 


निवासी जा दुष्ट पापी मञुष्य रहते हैं उनको मार डालिए । रणधीर कृपालु रामचन्द्रजी 
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८-०६ रामचरितमानस । . 
ने यह सुनते ही तुरन्त ही समुद्र के मनका दुःख हरण किया । अर्थात्‌ वह अमोघ राम- 
बाण छोड़ दिया, उसने जा सब पापियों का अन्त कर दिया ॥ ३॥ 
देखि राम-बत्त-पोरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रशुहिं सुनावा । चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥४॥ 
रामचन्द्रजी के भारी बळ आर पुरुषार्थ को देखकर समुद्र प्रसन्न होकर सुखी हो 


गया [फिर उसने प्रभु रामचन्द्रजी को सब चरित्र कह सुनाया ओर उनके चरणों में 
प्रणाम कर वह ( समुद्र ) विदा हो गया ॥ ४ ॥ 


केंद-निज भवन गर्वैनेउ सिंधु श्री-ररघु-पतिहि यह मत भायऊ । 
यह चरित कलि-मल-हर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुखभवन संसयसमन दमनबिषाद रघु-पति-गुन-गना ! 
तजि सकल ञ्रासभरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ 
समुद्रतो अपने स्थान मे चला गया, श्रीरघुनाथजी को यह मत ( सेतु वाँधना ) 

` एय छगा। यह कलियुग-सम्बन्धी पापों का हरनेवाला चरित्र तुलसीदास ने अपनी 


ha 


` बुद्धि के अनुसार गाया । रघुनाथजी के गुण-गण सुख के स्थान, संशयों के मिथानेयाले 
और दुःख को नाश करनेवाले हैं। अरे दुष्ट मन ! तू सब आशा-भरोसा छोड़कर नित्य 
उन्हीं शुण-गरोां को गा ओर सुन ॥ 


` दो० ¬ सकल-सु-मंगल-दायक रघु-नायक-गुन-गान । 
सादर सुनाह ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥ &३॥ 
. रघुनायक श्री रामचन्द्रजी के शुरो का गाना सम्पूर्ण शुभ मङ्गछो का देनेवाला है। | 


"जा इन गुणगणां को आदर के साथ सुनेगे, वे बिना ही के रू 
जाइ » नें बिना ही नाव के संसार- शे 
जायगे ॥ ६३ ॥ ` 


इति ग्रोरामचरितमानसे सकलक.लकलुषविध्वंसने ज्ञानसम्पादनो नाम 
. पञ्चमः सोपानः समाप्त: ॥ 


इस प्रकार समस्त कंलि-मल-सहारक श्रीरामचरितमानस में 
चाळा यह पाँचवाँ सोपान ( सीढी ) समाप्त हुआ । 


हु 
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राम कामार्सिन्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहँ 

योगीन्दरज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ । 

मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्म॒न्दकरदव 

e ~ eS [o\ 
बन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुरवाशरूपम्‌ ॥ १॥ 
जा शिवजी से सेव्यमान, संसार के भय के हरनेवाले, कालरूपी मत्त हाथी के लिए 

सिंह, योगीन्द्रों का शानद्वारा भ्रा हानेवाले, गुण के निधि, अजित, निर्गुण, निवकार, 
माया से अतीत ( रहित ). देवताओं के ईश, खलं के मारने में निरत, ब्राह्मण-दुन्द्‌ के 
पूज्य देवता, मेघ के समान उन्दूर, कमलनेत्र आर पृथ्वीपति है, उन श्रीरामचन्द्र सगवान्‌ 
की में वन्दना करता हूँ॥ १॥ 


शडखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्दू लचम्मॉम्बरें ० 
कालव्यालकरालभूषणधरं गद़ाशशाडूप्रियम । ” 


शङ्क और चन्द्रमा के समान द्युतिवाले, अतिखुन्द्र 
बे ढे, भयानक काले स णः र 
काशोपति, कलियुग के पापाँ के समूह का हरनेवाले, कल्याण के करपब॒त्ता 
कामदेव को भस्म करनेचाले और गिरिजापति, महादेव का मैं नमस्कार ३ 
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यो ददाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दुत्तभम्‌ । 
_ खलानां दणडकृद्योऽसो शङ्करः शं तनोतु माम्‌ ॥ ३॥ 


जा शिव सत्पुरुषों को सदा दुलभ मोक्ष को भी दे देते ह, जा खले का दणड देने- 
वाले हैं, चें शङ्कर मेरा कल्याण करे ॥ ३॥ 
दे।०--लव निमेष परमान जुग बरष कल्प सर चंड:। 
भजसि न मेन तेहि राम कहे काल जासु कोर्दड॥ ९ ॥ 
तुलसीदास जी कहते हें-हे मन ! तू उन रामचन्द्रजी को कयां नहीं भजता, जिनका काल 
धनुष है आंर जिनके ळव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष और कटप तौच््ण वाण हैं! ॥ १॥ 
सो ०--सिंघुबचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 
_अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरइ कटकु ॥ २॥ 
रामचन्द्रजी ने समुद्र के वचन ( नील नळ के हाथ के छुए पहाड़ तिरंगे) सुनकर 
मन्त्र सुग्रीव को बुलाकर ऐसा कहा--अब किस काम के लिण देरी कर रहे हो, सेल 
` आँध दो ता सेना उतर जाय ॥ २॥ ह कक 5 । ५ 
सुनहु भानु-कुल-केतु जामवंत कर जोरि कह । 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहिँ ॥ ३ ॥ 
जाम्बवान्‌ हाथ जोड़कर कहने रूगा--हें सूयकुल के ध्वजा रामचन्द्र ! सुनिए । हे नाथ 
_मलुष्य आपके नामरूपी सेतु पर चढ़कर अर्थात्‌ राम-नाम रटकर संसार-सागर तर जाते हैं ॥ ३॥ 
चा०-पह लघु जल्तॉध तरत कति बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा । 
मञुपताप बडवानल भारा । सोखेउ प्रथम पयो-निधि-बारी ॥ १ ॥ 
तब इस छोटे से समुद्र को तरने में कितनी देर लगेगी ? फिर हनुमानजी 
ऐसा कहने ळगे कि-प्रभु रामचन्द्रजी के श ठ ना MT 
ere पाक i Fi वड्यानळ ने पहले समुद्र का 
तव रछुनारिरूदन-जल-धारा । भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अतिउक्ति पवनसुत केरी । हरषे कापि रघु-पति-तन हेरी ॥ २॥ 
__ (र आपके शानुआ की खियों के रोने से जो जळ-धारा बही, उसी से यह समुद्र 
अलि केक ळते का नस है ऊ. ळे क ह. ह. 


———— - + 


या महाकल्प होता ह्वै। . . 
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भर गया । इसी से यह खारा है | इस तरह की वायुषु हनुमान की अत्युक्ति खुनकर बन्दर 
रघुनाथजी को ओआर देखकर प्रसन्न हुए ॥२॥ ह 
जामरवंत बोले दोउ भाई। नल नील्तहिँ सब कथा सुनाई ॥ 
रामप्रताप सुमिरि मन माहीँ। करह सेतु प्रयास कछ नाहीं ॥ ३ ॥ 
जाम्बवान ने नळ आर नील दोनों भाइयों का बुलाकर सब कथा? झुनाई आर 
उनसे कहा--रामचन्द्रजी के प्रताप को मन में स्मरण करके तुम सेतु बनाओ, कुछ पार- 
श्रम न होगा ॥ ३॥ | 
बोलि लिये कपिनिकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कछ मोरी ॥ 
राम-चरन-पकज उर चरह । कांतुक एक भाळ काप करहु ॥ ४ ॥ 


फिर बहत से वानर-गणा का बुला लिया, आर उनस कहा. आप सब मरा कुछ 
प्राथना सालिएण ! आप हृदय मं रामचन्द्रजा क चरण-कमळ रखकर राळ आर बन्द्र [सळ 
कर पक खंछ काजए ॥ ४ ॥ 


धावह मरकट बिकटबरूथा । आनह बिटप गिरिन्ह क जूथा ॥ 
सनि कपि माल चले करि ह हा! जय रघुबीर प्रतापसमूंहा ॥ ५ ॥ 


बिकट बन्दर के अड दोडा आर चुत्तों तथा. पहाड़ क सझ्ूह उखाड़ उखाड़ 
लाओ । यह सुनते ही बन्दर आर राछ ह हा कर श्रीरामचन्द्रज़ीं के प्रताप समूह का जय 
जयकार कर चल पड़े ॥ ४ ॥ । 


दो ०--अतिउतंग तरुसेलगन लींलाहे लोहे उठाइ । 
आनि देहिँ नल नीलहिँ रचहि ते सेतु बनाइ ॥ ४ ॥ 


वे बहत ऊंचे वृक्ष आर पहाडे के ससूह लीळापूवेक उठा लेते, उन्ह ला लाकर नळ- 
नील को देते ओर वे उन्हं. अच्छा तरह छुधार कर सलु बाँधते थे ॥ ३॥ 


चो०-सेल ब्रिसाल आनि कपि देहीँ। कंदुक इव नल नील ते लेह ॥ 
देखि सेतु अति-छुदर-रचना । बिहि कृपानिधि बोले बचना॥१॥ 


बन्दर विशाल पवेत लाकर देते थे, नल-नीछ उन्हें गद्‌ के समान लेते थे। कृषा- 
निधि रामचन्द्रजी सेतु की अत्यन्त खुन्दर रचना देखकर यह वचन बोले ॥१॥ 


SD RE Sg LU मन oer 
————्—n्s 


ना 


३_नळ नीळ बचपन में बड़ा उपद्रव मचाते थे । नदी तीर रहनेवाले झुनियों की पूजा-सामग्री 

और शाज्षि्ाम उठा खे जाते और नदी म फर्क दत'थे। अहतं में सुनियो ने दिक होकर शाप दिया 

कि तुम्हारा फेंका पत्थर पानी में नहीं डूबेगा भार न इधर उधर बहेगां, वह जहां का तहां ही Fu 
रह जायरा । ( 
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८१० _ रामचरितमानस । 


परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करिहउं . इहा संशुथापना । मोरे हृदय. परम कल्पना ॥ २ ॥ 


यह भूमि परम रमणीय ओर श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा है; जा वरन नहीं करते 
. बनती । मेरे हृदय में श्रेष्ठ कल्पना ( विचार ) हो रही है कि में यहाँ शंभुजी की स्थापना 
करू॥ २॥ | 
Us [eS ५ am [० 25 ९ 
सुने कपीस बहु दूत पठाये । मुनिबर सकल बोलि लेइ आये ॥ 


he am 


ap) (~ Lam 
लिग थापि बिधिवत करि पूजा । सिवसमान प्रिय मोहि न दूजा ॥ ३४ 
- यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे । वे जाकर सब मुनिवरों को बुला लाये । 
' रामचन्द्रजी ने शिव-छिङ्ग का स्थापन कर विधिपूर्वक उनकी पूजा कर कहा कि मुझे शिव 
के समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है ॥ ३॥ 


४ सिवदरोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेह मोहि न पावा ॥ 
शंकरबिसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ ४ ॥ 


जो मनुष्य शिव का द्रोही होकर मेरा भक्त कहाता है, वह मुझे स्वप्त में भी नहीं 
पाता । शङ्कर से विसुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह सूखे, अल्प-बुद्धि आर नरक का 
अधिकारी हे॥ ४॥ 


दो ०--शंकरप्रिय मम दोही सिवदोही मम दास । 
ते नर करहिँ कलप भरि घोर नरक महँ बास ॥ ५॥ 


है मेरा द्रोह करनेवाला शङ्करजी का प्यारा आर शिवजी का द्रोही होकर मेरा भक्त 
हो, ऐसे, दोनों पुरुष कल्प भर घोर नरक में वास करगे ॥ ५ ॥ 


चां ०-जे रामेस्वर द्रसन कारिहहिं। ते तनु तजि हरित्तोक सिधरिहहिँ॥ 
जो गंगाजल आने चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ १॥ 


जो लोग रामेशवर” के दशन करेंगे, वे शरीर त्यागने पर बैकराठ-लो इ जायेंगे 
पे जा गज्ञा-जल लाकर इन पर चढावेगे, वे मनुष्य सायुज्य मो उ Bort 
ह 4 जा गो तऽ ल Lams a > ° 
किम जा छल तजि सेइहि। भगति मोरि तेहि शंकर देइहि ॥ - 
\ कृत > र 
,^ केत सेत जो दरसन करिही। सो बिनु खम भवसागर तरिही ॥ २॥ 
___जो निष्काम और छल रहित होकर रामेर का सेवन करेंगे ह ` 
rT गन 0 मा हि कि जिसमे लक सो कण SN. Ri 
लार Meo Ce सम संवक सखा स्वामि सियपिय के इस चोपाई के SF 


क ह समास करने से रामचन्द्र और महादेव दोनों जहां 
बह स्थान । “यह हुआ सखाभान” पहीतस्पुरुषः करने र आर महादेव दोनों जहाँ . निवास करें 
जहि SS 3 7 ! करने से राम का ईश्वर यह स्वामिभाव हुआ? 

| | ह शवर जिसका, “यह सेवक भाव हुआ? । उ नहः 
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पष्ठ सोपान--ल्ड़गकाणड । ११ 


ha 


wh । मेरे किये इए सेतु का जो दशन करगे, वे बिना परिश्रम संसार-समुद्र तर 
जायगे ॥ २॥ | 


रामबचन सब के जिय भाये | मुनिबर निज निज आस्म आये ॥ 
गिरेजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती॥३॥ 
रामचन्द्रजी के वस्न सबके जी मे प्यारे लगे, मुनिवर अपने अपने आश्रमों को गये । 
महादेवजी कहते हँ-हे पार्वती ! रघुनाथजी की यह्‌ रीति हे कि वे भक्तों पर सदा ही 
प्रात करत ह ॥ ३॥ 
बाँधेउ सेतु नील नल्व नागर । रामकृपा जस भयउ उजागर ॥ 
बूडहि आनहिँ बोरहिँ जेई । भये उपल्त बोहित सम तेई ॥ ४॥ 
महिसा यह न जलधि के बरनी।पाहन गुन न कपिन्ह के करनी ॥५॥ 
चतर नाळ आर नल न सतु बाँधा, रासचन्द्रजा का कपा स उनका यश प्राखद्ध हा 
गया । जा आप डूब आर दुसर का भा डबा द्‌ वे हा पत्थर नाव क बराबर हागय॥ ४७ ॥ 
यह न समुद्र की महिमा हे, न पत्थरों मे ये गुण हैं, न कुछ वन्द्रो को करतूत हं ॥ ५ ॥ 


दो ०--श्रीरघु-बीर-प्रताप तें सिंधु तरे पाषान । 
ते मतिमंद जे रामु तजि भजहि जाइ प्रभु आन ॥ ६॥ 


किन्तु, श्रीरघुवीरजी के प्रताप से समुद्र मे पत्थर तेर गये। वे सन्दबाद्ध ( सूख ) 
हें जा रामचन्द्रजी को छोड़कर दूसरे को इश्वर मानकर भजने लगते हैं ॥ ६॥ 


चो ०-बाँधि सेतु अति सुदृढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ । 
चली सेन कछ बरनि न जाई । गरजहिं मरकट-भट-ससुदाई॥ १॥ 
` सेतु बाँधकर खब मज़बूत कर दिया गया, वह देखकर कृपानिधि रामचन्द्रजी के | 
मन को प्रिय लगा । बन्द्रों की फौज चली जिसका कुछ वरणेन नहीं करते बनता, व्रानर- 
वीरो के समूह गजना करने लगे ॥ १॥ जज = _ 
सेतुबंध ढिग चांढ रघुराई । चितव कृपाल सधथुबहुताई ॥ 
देखन कहुँ प्रभु करुनाकंदा। प्रगट भये सब जल-चर-ढंदा ॥ २॥ 
जब दयाळु रामचन्द्रजी खेलुःबन्धन के पास चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे. 
तब करुणासागर भगवान का दशेन करने के लिए सब जलचरों के भड प्रकट हुए ॥ २ ॥ 


नाना मकर नक्र रूख व्याला । सत-जोजन-तन पसरमाबसाला ॥ 


ऐसेउ एक तिन्हहिँ जे खाहीँ । एकन्ह के डर ता ह ड ३५ # ॥ ३ ॥६ 


अनेक जातियों के घड़ियाल, मगर, मच्छ, सपे, जिनके सा ख योजन के ६ 
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८१०. . ` शमचरितसानस :। . 


शरीर थे । कई पक ऐसे भी थे कि जो उन ( सो योजन के शरीरवालों ) को भी. खा जायं । 

फिर उनसे भी बड़े आर थे कि जिनसे वे भी डरते थे ॥ ३॥ : Ne 
प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मनः" हरषित सब भये सुखारे ॥ 
तिन्ह को ओट न देखिय बारी। मगन भये हरिरिंप निहारी ॥ ४ ॥ 


~ Ce [an — C 
चलता कटकु कछु बरान न जाइ।का काहे सक काप-दलनबपुल्ाइ॥ % ॥ 
~ वे सभी प्रभु रामचन्ठ्रजी को देखने लगे, वे टालने से भी नहीं टळते थे । सबके 
चित्त प्रसन्न हो गये, सब सुखी हुए । उस समय उन जल-जन्तुओं की ओट से समुद्र का 
पानी नहीं दीखता था ! वे सब रामंचन्द्रजी का रूप देखकर मञ्च हो गये ॥ ४॥ फिर 
अह कटक ( फाज़ ) चला .जिसका वरेन नहीं किया. जा सकता | उस वानरी दल की 
विपुलता ( विस्तार ) को कोन कह सकता है | ॥ ५॥ 


दो०--सेत॒बंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उडाहिँ। 
. अपर जलचरन्हि उपर चढि चढि पारहिँ जाहिँ॥ ७॥ 
खठुबध पर बड़ी भारी भीड़ हुई, जब रास्ता मिलने में देरी देखी, तब बहुत से 


५ Cw ~ ~ + 
शत्र हराम स उड़कर चले। दूसर बन्दर जल-जीवों पर चढ चढ़ ससुद्र के पार 
जाने लगे ॥ ७॥ 5 «3.२ दल कर 


/ ““अस कॉतुक बिलोकि दोउ भाई। बिहेंसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेनसहित उतर रघुबारा । कहि न जाइ कपि-जूथप-भीरा ॥ १ ॥ 
दाना भाई ( राम-लच्मण ) ऐसा खेल देखकर हसे ओर फिर कपालु रघुनाथजी 


चले, वे सेनासहित “समुद्र के पार जा उतरे। वानरो के यूथपतियों की इतनी भीड थी 
कि जो कहते नहा बनती ॥ १॥ | 


सिंुपार प्रभु डेरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कटु आयसु दीन्हा ॥ 
खाइ जाइ फल मूल सुहाये । सुनत भालु कपि जहे तहँ धाये॥ २॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने समुद्र के पार डेरा किया आर सब बन्द्रों को इक्म दिया कि 


ँ । कम आज्ञा खुनते न है 
तहाँ दोड़ पड़े ॥ २॥ ` a उनते ही रीछ आर बन्दर जहाँ 


'खाह मधुरफल बिटप हलावहिं। ल॑ दर पट 
रामा शित के लिए सम ह । लका सनसुख संखर चलावहिँ॥ ३ ॥ 


न ल-य॒क्त हो 
~ - 
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षष्ठ सोपान--लड़ाकाणड । ८१३. 
जहँ कहुँ फिरत निसाचरं पावहिँ । घेरि सकत्त बहु नाच.नचावहिँ। 
दसनन्हिँ काटि नासिका काना कहि प्रभुसुजस देहि तब जाना ॥४॥ 

जहाँ कहीं फिरते इप. कोइ राक्षस. मिल जाते थे, ता उन्‍्हें.बे सब मिल घेरकर 
बहुत से नाच नचाते थे । अपने दांतों से उन राक्षसो के नाक-कान काटकर रामच्चन्द्रजी | 
का सुयश सुनाकर अर्थात्‌ उनके मुँह से रामशुण बुळचा कर तब उनके जाने देते थे ॥8॥ 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत ख्रवन बारिधि बधाना । दसमुख बोलि उठा अकुल्ताना ॥ ५॥ 


जिन राक्षसां के नांक-कान काट लिये, उन्होने जा रावण से सब वाते कहां। 
रावण कानों से समुद्र का बाँधना सुनकर व्याकुल हो दसों मुख से एक साथ बॉल 
उठा ॥ ५॥ | CS Ft 
दो०--बँघिउ बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु वारीस । 
संत्य तोयनिंधि कंपती उदधि पयोधि नदीस ॥८॥ 
क्या सचमुच वननिधि. नीरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, तायनिधि, कस्पति, 
उदधि, पयोधि, नदीश ( सब समुद्र के नाम हें) बाँध डाला !॥ ८॥ . 
` चो०-च्याकुलता निज समुकि बहोरी। बिहँसि चला एह. करि भय मोरी 
मंदोदरी सुनेउ प्रभु आयो । कोतुकही पाथोधि. बँधायो ॥१॥ 
फिर रावण अपनी व्याकुळता का खसमभकर शरोर डर के सोला-भाला (न कुछ, 
तुच्छ) समभकर हसकर घर का चल दिया [॥ उश्चर मन्दोदरी ने सुना कि रामचन्द्र 
खेळही खेळ मे समुद्र पर सेतु बंधा कर छङ्का मं आ गये ॥ १॥ क 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परममनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ २॥ 
न्दो ने पति रावण का हाथ पकड़कर उसे अपने घर में लाकर अत्यन्त 
अल शा रावण के चरणां में सिर लगा अंचल फ़ैलाकर बोलो, हैं 
प्यारे | तुम क्रोध को घ्यागकर मेरा वचन खुने। ॥ २॥ 5 ag ४ सों 
चेर कीजे ताही सँ । बुधि बल सकिय जीति जाही सा ॥ 
नाय बैर बीज ताही) सो « .। बि बल सामाति ताह 
तुम्हहिं रघुपतिहिँ अंतर केसा ।खल खद्योत दिनकराहि जसा ॥ ३ ॥ 
है नाथ ! वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसके! अपने बरू-बुद्धि से जीत सके। | 
और रामचन्द्र. का ते ्रग्तर कैसा हे, जैसा दष्ट खद्योत ( जुगनू.) आर सूय का ॥ ३॥ 
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अति बल मधु केटभ जेहि मारे । महाबीर दितिसुत संहारे ॥. 
जेइ बलि बाँघि सहसश्ुज मारा। सोइ अ्वतरेउ हरन महिभारा॥ ४॥ 
तास्तु विरोध न कीजिय नाथा । काल करम जिव जा के हाथा ॥५॥ 


जिन परमात्मा ने मधु, कैटभ नामवाले अत्यन्त बळवान्‌ दैत्य मार डाले आर बड़े 
बड़े शूरवीर दैत्यों का संहार किया, जिन्होंने बलि को बाँध लिया और सहस्त्र भुजावाले 
७ ८७० ~ ७ ८6 ५ — 8 2 
अर्जुन | कातेवीय ) का मार डाला, उन्हीं ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अबतार 
लिया है॥ ४ ॥ हे नाथ ! काळ, कमै और जीव जिनके हाथ में हें, उनसे विरोध नहीं 
करना चाहिए ॥ ५ ॥ 5 
रु AS NS ङ ८. 
दा०-शमांह सापय जानका नाइ कमलपद माथ । 
न राज ॒ et जाइ Le NE 
र सुत कह राजु समाप बन १ भाजय रघुनाथ ॥ & 
__ है नाथ | रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में मस्तक नवाकर जानकी उनके सोंप 
दना चाहए आर राज्य पुत्र को सांप कर वन में .जाकर रघुनाथजी का भजन करना . 
 चाहिए॥६॥ | | 
 चो०-नाथ दीन डे ये $ 
| दयाल रघुराई । बाघउ सनमसुख गय न खाइ ॥ 
Fo र्‌ ९ NTS, de क , ः 
 चाहय करन सो सब कार बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ १ ॥ 
„ € नाथ | सम्मुख जाने पर तो बांघ भी नहीं खाता", फिर रामचन्द्र तो दीनदया 
हे ( वे शरण जाने पर अवश्य कपा करेगे )। तुमने जा आ 
RN सके औ 2 शक ऊँछ करना चाहए था वह सभी 
› वुमन देव, देत्य आर चराचर को जीत लिया ॥ १॥ 


संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथे पन जाइहि नूप कानन ॥ 
तालु अजन काजिय तह भरता। जो करता पालक संहरता ॥ २॥ 


हेद्‌ । नीलिः ते कक 2:28 
"३ hE दशसुख ! नीति में सत्पुरुष का कथन ऐसा है कि राजा चोथेपन ' ( बुढ़ापे 
छाड़कर वन मे चला. जाय, वहाँ जाकर उस परमात्मा का भजन न 
का उत्पन्न, पाळन आर संहार करनेवाला है ॥ २॥ | * EST 


सोइ रघुबीर मनतञ्चनुरागो । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
उनिबर जतचु कराह जेहि लागी । भूप राजु तजि होहिँ बिरागी ॥ 
शरणागत पर अनुराग करनेवाले बही. परमात्मा रामचन्द्र है प है. | हे FL 
ममता ( घमरड ) छोड़कर उनका भजन करो, जिनके लिए कप का री हक 
यत्व करते हैं आर राजा लोग राज्य छोड़ कर बैरागी हो = णोगा षक करेरी हो जाले ह हैं ॥ ३ ले pi 
| १ मर की चाल होती हे कि वह टेढ़ा और पीछे कप कक सर पटक 
ता सामनेवाले को भी-तिरका होने पर या स्वय र he st) द 


4 ` 
है 
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सोइ कोसलाधीस रघुराया' । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जो पिय मानहु मोर सिखावन। होइ सुजसु तिहँपुर अति पावन ॥ ४॥ 


वे ही कोसलाधीश रामचन्द्र तुम पर दया करने के लिए आये हैं। हे प्यारे, जो 
मेरी शिक्षा मानोगे, तो तुम्हारा त्रिलोकी में अत्यन्त पावन यश हो जायगा ॥ ७ ॥ 
किक — > ~ ee ~ . +$ 
८ ०--अस काह लाचन बार भार गाद पद कापतगात । 
ज a विज ~ : 
नाथ भजहु रघु-बार-पद अचल हाइ आहवात ॥१०॥ 
मन्दोदरी ने ऐसा कहकर आँखों में पानी भर लिया आर उसके अंग काँपने लगे, 
उसने रावणा के पाँव पकड लिये, ओर वह बोली । हे नाथ, आप रघुवीर के चरणों का 
भजन करो तो मेरा अखण्ड सोभाग्य बना रहे ॥ १० ॥ र 


चो ०-तब रावन मयसुता उठाई। कहइ लाग खल्त निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तैँ प्रिया ढया भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ १ ॥ 


तब वह दुष्ट रावण मयासुर की कन्यां मन्दोद्री को उठाकर उससे अपनी बड़ाई 

्् ~ ° ^ [a WN सके 

करने लगा। वह बोळ!-हे प्यारी ! खुन, तू व्यथे ही डर रही है, अरी ! जगत्‌ मे मेरे 
बराबर योद्धा कौन है ॥ १॥ Ee 


बरून कुबेर पवन जम काला.। सुजबल जितेड सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥ २॥ 


मैने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, वायु; यमराज और कालद्रड तथा . 
सब दिकपालों को जीत लिया है | देवता, दैत्य आर मलुष्य सब मेरे अधीन हे, फिर किस | 
= कारण तुझे भय उत्पन्न हुआ है ! ॥ २ ॥ - 

बिघि तेहि कहेसि ब॒माई । सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ ' 

_ नाना बिघधितोहे कहास बुझाई ' स he ड्‌ | 
` मंदोदरी हदय अस जाना ! काल बिबस उपजा आभमाना ॥ ३॥ 

यो कई तरंह से मन्दोदरी को समभा बुझा कर वह रावण फिर सभा मे जाकर 
बैठा । इधर मन्दोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि स्वामी काल के बस हो गये... 


| > 
हें, इसी लिए इनको ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ है ॥ ३ ॥ 


सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बूझा । करब कवनि बिधि रिएु से जूका ॥ _ 
कहहिँ सचिव सुनु निसि-रःनाहा । बार बार प्रभु पछ॒हु काहा ॥ ४ ॥ 
कहहु कवन भय करिय बिचारा। नर कपि भालु अहार हमारा ॥ ५॥ 


किया जायगा ? तब मन्‍्त्री कहने लगे--हे रासराज | छनिप; आप बार बार क्या 
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पूछते है ॥ ४॥ काहेए तो हम कान सा बड़ा डर ह कि जिसके लिए इतना विचार कया 
जाय, आदभी र बन्दर तो हमारे आहार हा ह ॥ ५॥ 


दो ०--बचन सबहिं के स्वन सुनि कह प्रहस्त कर जार । 
नीतिबिरोध न करिय प्रभु मंत्रि मति अति थारि॥११॥ 


सवके वचन कानो से सुनकर प्रहस्त (रावण का पुत्र) हाथ जाड़कर कहन 
लगा--हे प्रभु ! इन. मन्त्रियो को बहुत तुच्छ बाद हं, आप नातावरुद्ध काम न 
काज ॥ ११॥ 


चो ०-कहहिँ सचिव सब ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि माती ॥ 
बारिधि नाँघि एक कपि आवा । तासु चरित मंन महं सब गावा ॥१ 


ये सब मन्त्री लोग ठकुर-सोहाती (श्रापकी रुख-देखी) बात कहते हे, हे नाथ | इस 
तरह पूरा नहीं पड़ेगा । एक बन्दर समुद्र लॉघ कर आया था, उसके चारत्रा का सब सन 
मं रटत ह॥ १॥ 


Fd 


छुधा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहिँ सुनावा ॥ २॥ 


क्या उस वक्त तुम सभी कोः भूख नहीं थी ? जब उसने लङ्का नगर जलाया था, 
उसी समय उसको पकड़ कर क्यों न खा गये ? जो सुनते समय अच्छी ळगे पर आगे 
चळ कर जिससे दुःख. ही हो! ऐसी सलाह मन्त्रयां ने स्वाभी को सुनाई हे ॥ २॥ 


जेहि बारोस बंधायउ हेला । उतरेउ सेन समेत सुबेल्ता ॥ 
सां भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ३॥ 


जिसने खेल ही खेळ पर समुद्र में सेतु बंधा दिया, जो सेना साहत सुवेलाचळ 
पवेत पर खु-वेला. अच्छे समय आ उतरा, उसके लिए कहते हो कि वह मनुष्य हे 
उसका हम खा जाय॑गे। भाइ ! सब गाळ फुला फुछा कर ऐसे वचन कह रहे हैं । ॥ ३॥ 


सुनु मम बचन तात अति आदर। जनि मन गुनहु मोहि करि कादर ॥ 
मयबानो ज सुनाह ज कहा । एसे नर निकाय जग अहहीं ॥9॥ 


ह तात | तुम भरे वचनो को बड़े आद्र से झुनो, में कायर रपोक) हू. ऐसा मन 
म न समझना | ससार म पंख मनुष्य बहुत हें जो प्रिय वचन ही कहते अर सुनते है ॥४७॥ 


बेचन परमाहत सुनत कठोर । सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ 


पथम बसीठ पठव सुनु नीती। सीता देइ करह पुनि प्रीती ॥ ५॥ 


पर ऐसे मनुष्य थोड़े 
ड cc ह्‌, जा सुनने मे का 8220 वु सारसाम मं अत्यन्त [हतकारी 
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२ 0५ ` 
वचन जुन आर कह । सुनिए, नीति की बात .यह हे कि पहले बसीठ ( दूत ) भेजिए, 
फेर सीता देकर रामचन्द्रजी से प्रीति कर लीजिए ॥ ५.॥ 


दा०--नारे पाइ फिरि जाहिँ जो तो न बहाइयरारि । 
नाहित सनमुख समर महि तात कर्यिहडि मारि॥१२॥ 


जा व स्त्राका पाकर लाट जाय ता लडाइ नहा वढामी चाहेए । हे तात ! जा चेन 
मान ता [फर रण सूम म सामना करक इउपूवेक लड़ाई करनी चाहिए ॥ १२॥ 


; च०-यह मत जो मानह प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजस जग तोरा ॥ 
`` सुत्‌ सन कह दसकंठ रिसाई। आसि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ ९॥ 


हं प्रभु ! जा आप मेरी इस सलाह का मान ळ तो दोनों तरह ( मेळ हो जाने से अथवा 
ड्राई हा जाने से भो) ससार में आपका सुयश छा जायगा! यह सुनकर रावण 
क्रोधित होकर पुत्र से कहने लगा--अरे दुष्ट ! ठरे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई हे ? ॥ १॥ 
अबही तेँ उर संसय होई । बेनुमलल सृत भयउ घमोई ॥ 
` सुनु पितुगिरा परुष आति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ २॥ 


हे पुत्र | अभी से मन म सन्देह हा रहा हैं, अरे वास का जड मं तू घमोय (मकोय) 
का पेड पेदा हुआ. ! पिता को कठोर ऑर बहुत ही भयङ्कर वाणी सुनकर वह 
प्रहस्त कठोर वचन कहकर अपने घर का चला गया ॥ २॥ । 


हितमत तोहि न लागत केसे । कालबिबस कष्ट भेषज जेसे ॥ 
संध्यासमय जानि दससीसा । भवन चलेउ निरखत भुजबीसा ॥ ३ ॥ 


ळते समय उसने यह कहा - तुमको हित की सलाह केसे अच्छी नही लगती, 
जैसे किसी रागी को जा काल के विवश हो जाय दवाई न अच्छी लगे । रावण भी संध्या 
का समय जानकर अपनी बीसा भुजाओं को देखते देखते घर ( राजमहल ) को चला ॥ ३॥ 
लंका सिखर उपर आगारा । अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किन्नर गंधरब गावन॥ ४ ॥ 
बाजहिँ ताल पखाउज बीना. । नृत्य करहि अपरा प्रबीना ॥ ५॥ 


लङ्का के शिखर ( कंगूरे ) पर एक स्थान था, वहाँ बहुत हीं विचित्र अखाड़ा होता 
था । रावण डस स्थान में जाकर बैठां । किन्नर और गन्धव गान करने लगे ॥ ४॥ ताल 
पाज और वीणा आदि बजते थे आर चतुर अप्सराये नृत्य करती था| ५॥ 


दो०--सु-नासीर-सत-सरिस साइ संतत करइ बिलास । 


३ _ परम-प्रबल-रिप्र सीस पर तदापि नं कछ मन जास ॥१३॥ 


. बह रावण सो इन्द्रों के समान सदा विलास करता था । यद्यपि माथे पर अत्यन्त ` 
प्रबळ शत्र चढ आया था, ता भी उसके मन म कुछ भी डर नहा था !.॥१३ ॥ कर 
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चो०-इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेनसहित अति भीरा ॥ 
सेलसंग एक सुंदर देखी । अति उतंग सम सुक्न बिसेखी ॥ १॥ 
यहाँ रामचन्द्रजी सुवेल पचेत पर सेना-समेत बड़ी भीड़-भाड़ से उतरे। एक 
बहुत ही सुन्द्र पवेत का श्टज्ञ ( कङ्गूरा ) देखकर जो वहुत ऊँचा. बराबर अर 
अधिक सफ़ेद था ॥ १॥ 


तहुँ तरु-किसलय-सुमन सुहाये । ललिमन रचि निज. हाथ उसाये॥ 
ता पर रुचिर म्गदुल म्ृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ २॥ 


( उस जगह › 2,च्मणजी ने अपने हाथों से वृक्षों के अङ्कुर ( टिसुना ) आर सुहा- 
वने फूल रचना करके बिछाये । उनके ऊपर खुन्दर सगछाला बिछा दी। कृपालु राम- 
है चन्द्रजी उस आसन पर बेठ गये ॥ २॥ व 
4 IDS © ~~ Lan am am) 
। प्रभु कृतसास कपासउछंगा । बाम दाहनं [दास चापानषगा ॥ 
> 
द धाः Behe a ~ 
` दुटु करकमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लागे काना ॥३॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने सुध्रीव को गोद भे मस्तक रवरत्ा, और बाँय तथा दाहिने ओर 
चुघ शार बाण रक्खे थे। रामचन्द्रजी दोनों हस्त-कमले। से बाण सुधारते थे 
आर लङ्कापति विभीषण कानों के पास मुँह लगाकर सलाह देते थे" ॥ ३ ॥ 


बडभागी अंगद हनुमाना । चरनकमतल्त चाँपत बिधि नाना ॥ 
प्रभुपाछे लछिमन बीरासन काटि निषंग कर बान सरासन ॥ ४॥ 


, .बड्भागी अङ्गद्‌ अजार हनुमानजी अनेक प्रकार से रामचन्द्रजी के चरणारचिन्द्‌ 
चाँपते थे । स्वाभी के पीछे ठच्मणजी वीरासन लगाये कमर में तरकस हाथों में र 
वाण लिये बेठे थे ॥ ४॥ | हः 
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१-- बड़े स्थ के सभी काम कारण बिना नहीं होते । यहां सुग्रीव की गोद में मस्तक रखना 
बाण सुधारना, पण की सलाह सुनना, भ्रङ्गद्‌ द | है 
रे › अजद हलुमान्‌ को चरण देना ये इन कारणों से हैं (१ 
ह SE से हें (१ 
मस्तक सुग्रीव को सौंपते हैं कि यह आपकी गोद में है । (२ ) बाणों को सुधार उन पर क 


९ beg यदि ये सब ज्ञा के प्रतिकूल होगे, तो में सबको दंड दूंगा । अ्रथवा--सुग्रीव 
के रखकर मस्तक की रक्षा सुग्रीव को सौंपी । धनुष ओर तरकस से शरीर-रक्षा लए 
) 
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८।०--एाह बाध करुनासील गुन-धाम राम आसान । 
ते नर धन्य ज ध्यान एहि रहत सदा लयलीन ॥ १४॥ 


.. इख तरह द्याशाळ, गुण-धास, रामचन्द्रजी विराजमान थे | जो इस तरह की सूतिं 
का ध्यान म ळवलीन रहते हें वे मनुष्य धन्य हें ॥ १४ ॥ 


पूरब [दसा बिलोकि पभु देखा उदितमयंक । 
केहत सबहि दखहु सासाह मृग-पति-सरिस असंक॥ १५॥ 


ग्रसु रामचन्द्रजा ने पूवे दशा का आर देखा, ती चन्द्रमा का उदय हुआ देखकर 
वे सब से कहने ळगे कि चन्द्रमा को देखो यह [सह के समान निडर ह्‌ ॥ १५ ॥ 


चा०-पूरबादास गेरि-गुहा-निवासी । परमप्रताप तेज बलरासी ॥ 
मत्त-नाग-तम-कुंभ-बिदारी । ससि केसरी गगन-बन-चारी ॥ १॥ 


यह चन्ट्र्मारूपा [सह पूवादेशारूपा पवेत की गुफा में रहनेवाला हे, यह अत्यन्त 
नतापा, तजस्वां आर बलवान हें । यह मतवाल हाथारूपो अन्धकार के मस्तक का फाडता 
ह आर आकाशरूपा वन मं विचरता ह, श्र्थात्‌ स्वच्छ प्रकाशयुक्त चन्द्र आकाश म 
शात ह'॥ १॥ 


॥बेथुरे नभ मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ 
कह प्रभु ससि महँ मेचकताई । कैहहै काह निज निज मति भाई ॥२॥ २ 


पराकाश मं जो तारागण चमक रहे है. ये मानों उस हाथी के मस्तक से निकले 
इण गज मोती हें और रात्रिरूपी स्ञी के शङ्गार हे। फिर रामचन्द्रजी ने कहा--भाइ | 
चन्द्रमा में जा कालापन हे यह क्या हे ? इसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो ॥ २॥ 


कह सुग्रीवँ सुनह रघुराई - । ससि महँ प्रगट भूमि के कॉई ॥ . | 
मारेउ राह ससिहि कह कोई । उर महेँ परी स्यामता सोई ॥ ३ ॥ 


सुग्रीव ने कहा--हे रघुराई ! निए, चन्द्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ी हुई है, वह 

प्रकट दीखती है | किसी ने कहा-राइ ने चन्द्रमा का मारा था, उसी का कालापन इसकी 

छाती में पड़ गया हे ॥ ३॥ FC 
J दिशा का निवासी चन्द्रमा-सिंह गिरि-निवासी ( उधर ऋष्यमूक और प्रबषेन पवेतों 

पर, अभी बत्रिकूटाचछ पर ) आप सिंह, चर गुफा में रहनेबाला सिंह, ( ्ाकृत सिंह ) ये तीनां | 

प्रताप, तेज और बळ के राशि हैं। चन्द्र-सिंह श्रन्धकाररूपी हस्ती को विदारण करता हे, आप 

रावशरूपी सत्त गजेन्द्र को विदारण करेंगे ओर प्राक्त सिंह प्राकृत गज को विदारण करता है। 

तीनां सिंह केशरी हैं अर्थात्‌ चन्द्रमा की किरणे' केश है, सिंह की गर्दन के केश हैं, रामचन्द्रजी के 


मस्तक के केश हैं । यह एक रूपक है। | वर्की EE pe 
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कोउ कह जब बिधि रतिमुख कीन्हा। सारभाग ससि कर हर व्वीन्हा। 
छि सो प्रगट इंदुउर माहाँ। तेहि मग देखिय नभ परिछाहों ॥ ४॥ 


किसी ने कहा--जब ब्रह्मा ने रति.( कामदेव की त्री ) का मुख बनाया, तब 
चन्द्रमा का सारभूत हिस्सा उसने खींच लिया, वही निस्सत्व [छुद्र चन्द्रमा के हृदय मं 
दीखता हे: इस छिद्र के रास्ते से आकाश को काळी छाया दाखता ह ॥ ४॥ 


प्रस कह गरलबंघु सासे केरा। आते पप्रयानज उर दान्ह बसरा । 
बिषसयुत करानेकर पसारा । जारत बरहवत नरनारी ॥ड। 


रामचन्द्रजी ने कहा--विष ( हळाहळ ) चन्द्रमा का भाई हैँ। क्याके चन्द्रमा 
श्रार विष दाने समुद्र से उत्पन्न इए हें। बहुत प्यारा होने के कारण चन्द्रमा ने उसे अपने 
हृदय में निवास दिया हे। इसी लिए यह चन्द्रमा विषमिश्रत किरणा का ससूह फेला 
कर विरही स्त्री-पुरुषों को जलाता है ॥ ५॥ 


दो ०--कह मारुतसुत सुनह प्रथु ससि तुम्हार निज दास । 
तव मूरति बिधुउर बसति सोइ स्यामताञत्रभास ॥१६॥ 


फिर वायुःपुत्र हनुमानजी ने कहा--हे प्रभु ! खुनिए । चन्द्रमा आपका निज दास 
है, इसलिए आपकी सूति चन्द्रमा के हृदय में निवास करती हैं, यह उसी श्यामता की 
छाया दीख रही है ॥ १६॥ 


पवनतनय के बचन सुनि बिहँसे रामु सुजान । 
द्च्छिन दिसि अवल्तोकि प्रभु बोले कृपानिधान ॥ १७॥ 


बुद्धमान्‌ रामचन्द्रजी हनुमानजी के वचन सुनकर हसे । फिर कृपानिधान दक्षिण 
दिशा की आर देखकर बोले ॥ १७॥ 


चो०-देखु बिभीषन दच्छिन आसा । घन घमेंड दामिनी बिल्ञासा ॥ 
मथुर मधुर गरजइ धन घोरा । होइ ठृष्टि जनु उपल कठोरा ॥१॥ 


विभीषण ! दक्षिण दिशा की ओर देखो, घनघोर घटा छाई हैं आर बिजली दमक 
रही हैं, वादल घुमड़े हें, वे धीरे धीरे गजेना करते हैं, मालुम होता है कि कठोर पत्थरों 
की वर्षा होगी ( आले गिरंगे ) ॥ १॥ 


कहइ बिभीषनु सुनहु कृपाला । होइ न तडिति न बारंदमाला ॥ 
ल॑कासिखर रुचिर श्रागारा । तहँ दसर्कधर देख सारा ॥ २॥ 


[विभीषण ने कहा-कृपालु ! सुनिए, यह न बिजली है, न बादल ही घुमड़े हैं । 
किन्तु लङ्का के शिखर पर पक सुन्दर स्थान हे, वहां बेडा हुआ रावण अखाड़ा देख 
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छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जनु जलदघटा अति कारी ॥ 
मदोदरी-स्रबन-ताटका । सोइ प्रभु जनु दामिनी दमका ॥३॥ 


ह प्रभा ! संघ क आडस्वर का काला छत्र वह धारण केयं हुए ह, वही साना भारा 
काला घटा हा, एसा दास्ता है | मन्दादरा क काना म कुणरडळ आर झुसक ह, च ही 
माना बजला का तरह चमक रह ह॥ ३ ॥ 


बाजहिँ ताल झूदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनह सुरभूपा ॥ 
प्रभु सुसुकान समुकि अभिमाना। चाप चढाइ बान संधाना ॥ ४॥ 


हे देवराज ! वहाँ अनुपम ताल ओर मृदङ्ग बज रहे हें, बही भीठी मीठी आवाज़ 
सुनाई दे रही है । प्रभु रामचन्द्रजी रावण के अभिमान को समभकर सुस्कुराये आर 
होने धनुष चढाकर उसमे एक वाण का सन्धान किया ॥ ४॥ 


दो०--छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही बान । 
देखत सब के महि परे मरसु न कोऊ जान ॥ १८ ॥ 


लब उस एक ही बाण ने राउ्ण के छत्र, दसो मुकुट आर कुण्डछ नए कर दिये। 
सबके देखते ही देखते वे प्रथ्वी पर गिर पड़े आर गिरने का कारण कसी ने 


नहा जाना !॥ १८॥ 


अस कोतुक करि रामसर प्रबिसेउ आइ निषेग । 
शवनसभा ससंक सब देखि महा-श्स-भंग ॥ १६ ॥ 


रामबाण इस तरह खिलवाड़ कर लीटकर फिर तरकस म आ समाया । उधर 
रावण की सभा में बड़ा भारी रस-भङ्ग देखकर सब सशय म पड़ गयं ॥ १६॥ 


चौ० कँप न भमि न मरुत बिसेखा । अख सस्र कह नयन न दखा ॥ 


सोचहि सब निज हृदय मारी । असगुन भयउ भयकर भारी ॥१॥ 


न ते पृथ्वी डाली, न कोई आधी चला, न काइ असन शस्त्र ही आँखें से देखा । 
इसलिए सब राक्षस अपने हृदयो मं साचन ८ गे कि यह कोइ बड़ा भयङ्कर अपशकुन 


हा गया है ॥ १॥ 


दसमुख देखि सभा भय पाई | बिहँसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। घुकुट खसे कस असगुन ताही ॥२॥ 


राचण ने जब सारी सभा डरी हुई देखी, तब हसकर युक्त बनाकर नह नसल 
बाला. अर भाई ! मस्तकं के गिरने! पर भी जिसका सदा कल्याल की ही प्राप्ति हा, 
अशकुन हा सकता हे ?॥ २॥ 


१---रावण न तपस्या म अपने 


ळत उसने वरदान में सब ऐश्वयं पाया था ॥ 
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सयन करह निज निज ग्रह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ । जब तेँ ख्रवनपूर महि खसेऊ ॥ ३ ॥ 


तुम सब अपने अपने घर जाकर सो । यह सुन सब राक्षस सिर नवाकर घरों 
को गये । जब से कानों के भूषण ज़मीन में खिसककर गिरे, तब से मन्दोदरी के मन म 
बड़ा सोच हो गया ॥ ३॥ | 


सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
कंत रामबिरोध परिहरहू । जानि मनुज जाने मन हठ धरहू ॥ ४॥ 
वह आँखों में आँसू भरे इए हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, हे प्राणपति ! 


आप मेरी प्रार्थना जुनिए । हे कान्त ! रामचन्द्र से विरोध करना छोड़ दीजिए, उन्हें 
मनुष्य जानकर मन मे हउ न कीजिए ॥ ४॥ 


दो ०--बिस्वरूप रघु-बंस-मनि करहु बचनबिस्वासु । 
लोककल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ २०॥ 


 आपमेरेद चन पर विश्वास करे, रघु-कुल के मणि रामचन्द्रजी विश्वरूप भगवान 
हे, जिन के अङ्ग अङ्ग में समस्त लोके! की कल्पना वेद बतळाते हें ॥ २० ॥ . 


चो ०-पद पाताल सीस अजधामा । अपर लोक अग अँग बिस्रामा॥ 
भुङ़ट बिलास भयकर काला। नयन दिवाकर कच घनमाला ॥ १ ॥ 


जिनके चरण पाताळ में, मस्तक ब्रह्मले 
* N ८४ ~ 
म विश्राम हे, जिनकी भृकुटि का घुम।ना 
जिनके वाळ हें ॥ १॥ 


जासु घ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
वन दिसा दस बेद बखानी। मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ २ ॥ 


अश्विनीकुमार जिनकी नाक, अँ 


~ w श्र ~ ~+ = स 
[क म, आर समस्त लोकों का जिनके अङ्ग 
~ ` सू ७0 ८ _ ~ 

हा भयङ्कर काळ हें, सूय जिनका नेत्र, मेघमाला 


खा को पलक मारना ही दिन-रात हें, दसों दिशाय 


जिनके कान वेदों ने कहे हैं, वायु जिनका शास हे, वेद जिनकी निज की बाणी है॥ २॥ 


शर लाभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आतन अनल अबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ ३॥ 


लोभ जिनका होठ, यमराज जिनके CA 025 Ry 

आ क्लिक 35 स ह जिनका हसना माया और दिक- 

५ उत्पत्ति 3: 

ओर संहार जिनकी चेष्टा है ॥ + भ, आर जगत्‌ को उत्पत्ति, पालन 
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रोमराजि अ्रष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु की बहु कलपना ॥ ४॥ 


अठारह भार वनस्पतियाँ जिनके अठारहाँ अङ्गो की रोमावलि हैं, पहाड़ जिनकी 
हड्डियाँ, नदियाँ जिनकी नसों के समूह हें, जिनका पेट समुद्र है, नीचे की इन्द्रियां नरक 
हें । बहुत क्या कहा या कल्पना की जाय-भगदान्‌ जगन्मय हें! ॥ ४ ॥ 


दो ०--अहंकार सिव बुडि अज मन ससि चित्त महान । 
मनुज बास चर-अचर-मय रूप राम भगवान ॥ २१ ॥ 


जिनका अहङ्कार महादेव, बुद्धि ब्रह्मा, मन चन्द्रमा, चित्त महत्तत्त्व हे, वे भगवान 
रामचन्द्र मनुष्य आदि चर ( चेतन ) आर अचर ( जड़ ) में निवास करते हुए जगमय 
शरोर चिश्वरूप हं । अर्थात्‌ सवैव्यापी होने से सभी राम हें ॥ २१॥ 


स बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बेर बिहाइ । 
प्रीति करह रघु-बीर-पद मम अहिबात न जाइ ॥ २२॥ 


~ ™ ~ न्द्र्जी ~ ~ जे ~ प्रीति 
हे प्राणपति ! सुनो, तुम ऐसा विचारकर प्रभु रामचन्द्रजी से चेर छोड़कर प्रीति 
करो, जिसमें मेरा सोभाग्य न जावे ॥ २२ ॥ 


चों०--बिहँसा नारिबचन सुनि काना । ऋहो मोहमहिमा बत्तवाना ॥ 


नारिसुभाउ सत्य कबि कहहाँ। अवगुन आठ सदा उर रहहों ॥ १ ॥ ४८ 
रावण अपनी स्त्री मन्दोदरी के वचन कानों से सुनकर हसा. आर बोला--अहो | 
मोह का महत्त्व बड़ा बळवान्‌ है। परिडत लोग स्त्रियों का स्वभाव सच्चा कहते हे कि 


उनके हृदय में आठ अवगुण सदा बने रहते है ॥ १॥ 


साहस अनत चपलता माया । भय अबिबेक असोच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तेँ गावा। अति बिसाल भय माहि सुनावा ॥ २ ॥ 


~ ~ ~ 
साहस ( बिना आगा पीछा सोचे काम कर बठना ) कूठ, चञ्चलता, py (झूठी 
बाते बनाना ), भय, अविचार, अपवित्रता आर निर्दैयता । इसी से तूने सब शत्र 
का रूप गाया ओर बड़ा भारी लम्बा चोड़ा डर मुझे सुनाया ॥ २॥ 


सो सबु प्रिया सहज बस मोरे । समुकि परा प्रसाद अब तोरे ॥ - 
जानेउँ प्रिया तोरि चतुराई ।एहि मिस कहिहि मोरि प्रभुताई ॥३॥ 

हे प्रिये ! बह डर तो स्वाभाविक ही मेरे बश मे हे, ( इसलिए में जानता ही नहीं 

था कि डर भी कोई चीज़ है ) पर अब तेरी कृपा से बह मुझे मालूम हुआ । हे प्रिये ! मे 


eo त्ती नि 
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तेरी चतुराई समझ गया। तूने इस बहाने से मेरी प्रता ( सामथ्ये) का वणेन 

किया ॥ ३॥ [ कक 
तव बतकही गूढ सगत्तोचनि समक्त सुखद सुनत भयमाचान ॥ 
मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ । म्रियहि कालबस मतिभ्रम भयऊ ।४। 

हे स्ूगनयनी ! तेरी वात-चीत गूढ़" है, खुनने में वह डर छुड़ानेवाली आर सम- 

भने पर सुख देनेदाली है | ( रावण की ऐसी बात सुनकर ) मन्दोदरी के मन मे ऐसा 

निश्चय हो गया कि काळ के वश हो जाने के कारण मेरे पति को बुद्धि-प्रम ही गया है ॥७॥ 

दो ०--बह बिधि जल्पेसि सकल निसि प्रात भये दसकंध । 

सहज असंक सु-ल्क-पति सभा गयउ मदअध ॥२३॥ 
बहुत तरह सारी रात वह बकता रहा | सबेरा होने पर, स्वाभाविक निडर, सुन्दर 
लङ्का का स्वाभी रावण मदान्ध हो अपनी सभा में गया ॥ २३ ॥ 
४ सो०-फूलइ फरइ न बेत जदपि सुधा बरपाहिँ जलद । 
मूरखहृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंचि सत ॥२४॥ 
यद्यपि मेघ जळ-वर्षा ' करता है ता भी बंत न फूले, न फले ही,। इसी तरह जो सौ 
ब्रह्मा हर मिल जाये तो भो मूख के हृदय में चेत ( समक ) नहीं होती ॥ २४ ॥ 

` , चो०-इहा प्रात जागे रघुराई । पूछा मत संब सचिव बोलाई ॥ 
' कहहु बेगि का करिय उपाई । जामर्वंत कह पद सिरु नाई ॥ १॥ 

यहाँ प्रातःकाल रामचन्द्रजी जागे आर सब मंत्रियों को बुलाकर उनसे सळाह पूछी-- 

| कहो सी, क्या उपाय करना चाहिए ? तव जाम्बवान्‌ शिर से प्रणाम कर बोला ॥ १ ॥ 
` सुनु सवज्ञ सकल-उर-बासी .। बुधि बल तेज धर्म गुनरासी ॥ 
सत्र कह उ ।नज मात ञ्रनुसारा । द्त्‌ पठाइय बालकुमारा ॥ २ 


हे सश, सबके हृद्यो के निवासी, बुद्धि, बल, तेज, धमै और गुणा के राशि ! 
भगवन्‌ ! सुनिए । में अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह कहूँगा, बह यह कि--बालिपुत्र गद्‌ 
को दूत बनाकर भेजिए ॥ २॥ | 


————————— 


र = Jr oo ro मिस 
BE गाड़ का भाव यह ह कि जिन भगवान्‌ का विराट रूप वर्णन किया गया, उनके बाण 
द से दर मोक्ष होगा । समझने पर सुखदायी इसी से है। सुनने में भय छड़ाना भी दोनों तरह 
से है । जो में बल्वान्‌ हूँ तो किसी का डर ही नहीं, जो वेप हैं तो सुके उनसे 
[बाना रमात्मा हैं ता मुझे उनसे ऴ ॒ 
tue सु डकर निडर 
5 | य अस्त और पानी दोनों का.हे । इसलिए कोई सुधा शब्द का अर्थ अमृत वर- 
; सना भी करते हैं, परन्तु जब पानी बरसने पर भी बेत का न फूलना न फळना SS 
i So ssn MN कू फेळना प्रत्यक्ष प्रमाण हे, तब 
= सुधा शब्द का अस्त शर्थ कर अतिशयोक्ति करना अनुचित प्रतीत होता है.। | 
RE a So ye ता हे i 
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नीक मंत्र सब के मन माना । अ्रंगद सन कह कृपानिधानां ॥ 


RT 


Ps ~ ७. 
बाखतनय बाध-बल-गुन-धामा। का जाह तात मम कामा ॥ ३॥ 
यह अच्छी सलाह सभी के मन में प्रिय लगी । कृपानिधान रामचन्द्रजी ने अङ्गद 
से कहा--बुद्धि-बल ओर गुणों के स्थान बालिपुत्र ! ( अङ्गद ) हे तात ! तुम मेरे काम के 
लिए लड़ा में जाओ ॥ ३॥ | 


बहुत बुकाइ तुम्हहिँ का कहऊँ। परम चतुर मेँ जानत अहर्ऊँ ॥ 


~ —_ C ~ __ ~ गईं C 
काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेह बतकही सोई ॥ ४॥ 
तुमको! में बहुत क्या समभा कर कहूँ, तुम अत्यन्त चतुर हो, यह में जानता हूँ । 
शत्र के साथ वही बातचीत करना जिसमें हमारा काम हो आर उसका हित हा॥ ४॥ 


सो ०--प्रभुञ्रज्ञा धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ । 
सोइ गुनसागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ २५ ॥ 


अङ्गद स्वाभी की आज्ञा माथे चढाकर उनके चरणों मे प्रणाम कर उठा र 
बोल कि-- हें स्वामिन्‌ रामचम्द्रजी ! आप जिस पर कृपा कर वह गुणां का समुद्र हो 
जाता है ॥ २४॥ 
Na ज Bo aS ~~ नर । 
म्वयासेंड सब काज नाथ माह दरू [दयउ 
~ Lam ~ 
अस बिचारि जुबराज तनु पुलकित हराषेत हिये॥ २६ ॥ 
रामचन्द्रजी के सभी काम आप ही सिद्ध हैं, मुझे तो स्वामी ने एक आद्रमात्र दिया 
है। युबराज अङ्गद ऐसा विचार कर शारीर से पुलकित ओर मन म आनान्द्त हुए ॥ २६ ॥ 


 चौ०-बंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेउ सबहिं सिरु नाई॥ 


पसुप्रताप उर सहज असका | रनब।कुरा बालिसुत बको ॥ १ ॥ 
से हृदय में स्वाभाविक ही निडर, रण मे बाका, वीर, बालिपुत्र 


प्रभु के प्रताप र : , ४ 
रखो मे प्रणाम कर ओर उनकी सामथ्य हृदय में रखकर आर 


अड्गभद, रघुनाथजी के च 
सबके! सिर नवाकर चला ॥ १॥ 


पुर पेठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गइ भेटा ॥ 


बातहिं बात करष बढि आई । जुगल अतुल बल्त पुनि तरुनाई॥ २॥ 


प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से जो पुत्र खेल रहा था, भेट ह्‌ 
बात ही बात में" क्रोध बढ़ आया; दोनों में अताल बल था, . फिर जवानी | थी॥२॥ 
उकल न पा. तू कोन ? अङ्गद ने कहा, में रामचन्द्र का दूत उसने कहा, वही राम- 
चन्द्र जिनकी खी हमारे पिता पकड़ छाये हैं ? अङ्गद | ने कहा, हां, जिन्होंने तुम्हारी बुआ को नकरी 
ओर बूंची किया है । इत्यादि । ३ Ee e+ 


लङ्कापुरी में 
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८२६ रामचरितमानस । 
तेहि अंगद कहाँ लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई ॥ 


aml a र्‌ ~ ~ ©. 2 Do am 
निास-चर-नकर देखि भट मारी। जहे तह चले न न सकहिं पुकारी ॥३॥ 
` उस रावण के पुत्र ने अङ्गद को मारने के लिए लात उठाई, वही लात अङ्गद ने 
पकड़ उसके घुमाकर ज़मीन पर पछाड़ दिया । बस, फिर बड़े बड़े वीर राक्षस-द्ल 
देखकर जहा तहां चळ दिये, कोई मारे डर के पुकार भी न कर सका ॥ ३॥ 


एक एक सन मरम न कहहीं । समुझि तासु बध चुप करि रहहीों।॥ 
भयउ कोलाहल नगरमंझारी। आवा कपि लंका जोहे जारी ॥ ४॥ 


चे रास आपस में एक दूसरे से म्मे की बात नहीं कहते थे। किन्तु रावण के 
उख अर का वध समकर चुप हो रहते थे। सारे नगर में हल्ला हो गया कि जिसने 


~ 


लेका जलाई थी वही बन्दर फिर आया हें ॥ ४ ॥ 
अब धा काह काराहि करतारा। अति सभीत सब करहिँ बिचारा ॥ 
निउ शछ मग दाहे देखाइ । जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ ५॥ 


सब राक्षस बहुत डरे इप दि भे टगे कि 
कक व जिकरे के इत ड हुए विचार करने लगे के अब कतार (ईश्वर ) न जाने क्या 
इ झा बिना पूछे ही रास्ता बतला देते थे आर अङ्गद जिसकी ओर आँख 


उठाकर देख लेता, वही रे डर के सूः 
इ द 7 वही राक्षस मारे डर के सूख जाता था ॥ ५॥ 


२।०-गवड सभादरबार तब सुमिरि राम-पद-कंज । 
सिहठवांन इत उत चितव धीर-बीर-बल्त-पुंज ॥ २७॥ 


श्र aN ha 
i चीर, बलराशि अङ्गद रामचन्द्रजी के चरण-कमलों का स्मरणकर राव 
दरवार मं गया आर सिंह की स्थिति से ( निडर होकर ) र 

लगा ॥ ₹७॥ oa 5 


चो० -तुरित नसाचर एक पठावा । समाचार रावनहिँ जनावा ॥. 
उगत बिहेसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कोसा ॥ १॥ | 


अङ्गद ने जल्दी एक राक्षस के भेज दिया 
माचार रावण 


क कहलाया। उसको सुनते ही रावण 
बन्द्र आया हें ? ॥ १॥ ह राओ, कहाँ का 


~ ha 
रया आर अपने आने का स 
हसकर बोला, अरे ! बुला 


Oe ww । 
गिरि जेसा ॥२॥। 
पी वानर ( अङ्गद्‌ ) 
सजीव कज्जल का पर्वत 


रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दत दो 
he ड स दूत द्‌।ड़ पड़े ओर वे हाथी 
को बुला ले गये । अङ्गद ने रावण को पेसा बैठा हुआ दे Fs 
हो॥२॥ ER 
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षष्ठ सोपान--ल्तङ्ञाकाणड । ८२७: 


सुजा बिटप सिर संग समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरिकंदरा खोह अनुमाना ॥ ३ ॥ 


उसकी भुजाएँ वृत्तों के समान, मस्तक पवेतों के शिखरों के समान, रामावलि मानों 
तरह तरह की बेल हों । उसके मुँह, नाक, आँख आर कान तो मानों पवेतां की गुफाओं 
के ख्ोह ( गहरे गडढे ) हो ॥ ३॥ 
गयउ सभा मन नेकु न मुरा । बालितनय अति बल बाकुरा ॥ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी । रावनउर भा क्रोध बिसेखी ॥ ४ ॥ 
अति बळी, वाँका अङ्गद सभा में चला गया, उसका चित्त ज़रा भी न हिचका। 
उस वानर को देखकर सब सभासद्‌ उठ खड़े इण; यह देखकर रावण को बड़ा क्रोध 
हो आया । ( वे बेचारे तो डर के मारे भरभरा कर खड़े हो गये, पर रावण ने समभा 
कि सबने बन्दर का आदर किया ) ॥ ४॥ र क 
दो ०७५--जथा मत्तगज जूथ मह पचानन चाल जाइ।॥ __ 
रामप्रताप सँभारि उर बेठ सभा सिरु नाइ ॥ २८॥ 
जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाय, इसी तरह अङ्गद बेधडक 
जा, हृदय में रामचन्द्रजी के प्रताप को स्मरणकर सिर नवाकर सभा में बैठ गया ॥२८॥ 
चो०-कह दसकंठ कवन तें बंदर । में रघु-बीर-दूत दसकंधर ॥ 
~ 6. जुँ C 
-सम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हितकारन आयउ भाई ॥१॥ 
रावण ने पूछा--बन्द्र तू कौन है? अङ्गद ने कहा--हे दशग्रीव! में रुवीर का 
दूत हूँ । मेरे पिता के साथ तेरी मित्रता थी, इसलिए भाई ! में तेरे हित के लिए आया 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरीचं पूजेह बहु भांती ॥ 
बर पायह कीन्हेइ सब काजा । जीतेह लोकपाल सुर राजा॥२॥ 
पुलस्त्य के नाती हो, तुमने सब तरह से महादेव ओर . 


तुम्हारा उत्तम वंश है, तुम इन्द्र 
तुम्ह पदान पाया, सब काम किये, सब लोकपाल और इन्द्र को 


ब्रह्मा का पूजन किया है, वरदान प 
तुमने जीत लिया ॥ २॥ क हर हि र 
नृपञ्रमिमान मोहबस किंबा । हारे आनेह सीता जगदंबा ॥ 
नहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ ३॥ 
Fi जि से अथवा मोह के वश होकर तुम जगत्‌-माता सीताजी का 
हरण कर लाये ! अब तुम मेरा अच्छा कहना सुनो, प्रभु रामचन्द्रजी तुम्हारा सब शपः | 
रार क्षपा करेगे ॥ ३ ॥ । | 
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८२८ रामचरितमानस । 
दसन गहह लन कठ कुठारी । परिजनसहित संग निजञनारी ॥ 


जन Fe ASA Jp भ ९ 
सादर जनकसुता कार आगे। एहि बाध चलहु सकल भय त्याग ॥ ४ ॥ 
तुम दातों में घास दाब लो, कंठ में कुल्हाड़ी रक्खो और कुड्धग्बियों तथा अपनी स्त्री 
समेत आद्र क साथ जानकोजी को आगे करके इस तरह सब भय छोड़कर चलो ॥ ४॥ 
rN ° ~ [mS (am Sm 
दा०मनतपाल रघु-बस-मान आाह आहि अब माहे। 
[am Lm OO 
सुनताह आरत बचन प्रभु अभय करहिँग तोहि ॥ २६॥ 
सामचन्ट्रज! खं पाथना करो कि हे शरणागत के पालक, रघु-कुल-भूषण | अब मेरी 
सचता करा, सक्ता करा । प्रभु रामचन्द्रजी तुम्हारी आते ( दुःखभरी ) वाणी सुनते ही 


तुमको अभय कर दंगे ॥ २६॥ 
चा०-रे कपिपोत न बोल सँभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 


ज्‌ ज C र 
कीड निज नाडु जनक कर भाइ। केहि नाते मानिये मिताई ॥१॥ 
_ शवण न कहा-अरे बन्दर के बच्चे | ज़बान सम्हाल कर नहीं बोलता । अरे सूरत ! 
ऊ इसा वेसा दत्य न समक लेना । अथवा- मुझे नहीं जानता कि में देवताओं का शा 
है | अर भाई ! ज॒रा अपना ओर अपने बाप का नाम ते बता. किस नाते से रा 
मित्रता मानी जाय ! ॥ १॥ Eo ie 


अंगद नाम वालि कर बेटा। ता सों कबहुँ भई होइ भेडा 
अगङबचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर मेँ जाना ॥ २॥ 


~ Do a a 


अङ्गद ने मे ONO ७ 
इर होगी] आहत के चे नर. 5 ज दै भ बाली का पुनहं, उससे कभी तुम्हारी भेट 
ड श अ ® ये चचन सुनकर रावण स चा गया. डे हु पर 

_ ~ f कुः या, व T s 
बन्दर था, में जानता हूँ ॥ २॥ ह sf Nd 0 


अगद तहों बालि कर वालक। उपजेह बैस अनल कुलघालक ॥ 


जी 
गभन गयउ व्यर्थ तम्ह जाये निज 
"गऽ व्यय तुम्ह जायेह। निज मुख तापसदूत कहाये ॥ 
अर अङ्गद | बाली का लडका त ही है के डे हा 
ता आर शड्का तू है ह ? तू, कुल का नाश करनेवाला वंश मे अञ्चि- 
PRIOR sR वह गभे क्यों न [गिर गया, जिसमें तुम पैदा fe a नो ४ त 
मुंह से तपस्वी के दूत कुहळाये ! ॥ ३ ॥ PN 000 


i 5 + `= कुशल पूछ लेना ॥ ४ ॥ 


\ 
hn है SN ® १ है, > 
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षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ८२६ 


रामबिरोध कुसल जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होइ मन ता के । श्रीरघु-बीर हृदय नहिं जा के ॥श॥ 
रामचन्द्र के साथ विरोध करने से जैसी कुशलता होती हे, वह सब तुझे वही 
बाली ही सुनावेगा । अरे दुष्ट | सुन भेद उसी के मन में होता है, जिसके हृदय मे 
श्रीरघुवीर नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस । 
अधउ बहिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥३०॥ 
हे दससीस ! हम तो कुरू के नाशक हैं, पर तुम सच्चे वंश के रक्षक हो ! अरे भाई ! 
ऐसी बात ता अधे और बहिरे भी नहीं कहते. फिर तुम्हारे ता बीस नेत्र आर बीस ही 
कान हैं ! ( तुम ऐसी बात क्यों कहते हा ? ) ॥ ३०॥ 
वो ०-सिव-बिरंचि-सुर-सुनि-ससुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दत होइ हम कुल बोरा । ऐसिह मति उर बिहर न तोरा ॥१॥ 
महादेव, ब्रह्मा, देव-ऋषि-गण जिनके चरणां की सेवकाई चाहते हे, उनके दूत होकर 
हमने दंश डुबाया, ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरी छाती नहा फट जाता ! ॥ १ ॥ न | 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरर ॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊँ । नीति धमे में जानत अहर ॥२॥ 


अङ्गद की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखे निकालकर कहने लगा--अरे दछ क 

में तेरे सब कठिन वचन सहता हुँ क्योकि में नीति-धमे क जानता हू ॥ नोरी र 
कह कपि धर्मसीलता तोरी । हमह सुनी कृत पर-त्रियन्चोर्श | 
देखी नयन दत रखवारी । बूडि न मरह धमज्रत-धारी ॥३॥ 
शङ्गद्‌ ने आ | पर्खी के चुराने की तुम्हारी श्रमेशीलूता ता हमंने भी काना 8 

से सुन रवस्वी हैँ और दूत की रक्षा करने की ` आँखों देखी । अरे धमे-्रत-धारी ! तुम हित 
इच नहीं मरते ? अर्थात्‌ तुम्हें शरम नहा आता :॥ ३ ॥ RN... 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कान्ह तुम्ह धमे बिघा ॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरस हमहूँ बडमागी ॥ ४॥ 


अपनी बहिन को नकटी और बूची देखकर भी धर्म विचार कर तुमने क्षम! की। _ 


कि * ता 


हु 


MNEs St RN SEIN Roe TO TT क ) पकता 
वश और अङ्गद की बातचीत हो रही थी, उसी अवसर पर वहां कुंबेर (रावण के ks 
oa सन्धि करने के लिए समझाने आया था । रावण उसको 
, ~ ~ . सेते ग्रांखां न ~ 
लिए अङ्गद ने कहा कि तू दूत की रक्षा केसी - करता हे, यह मेने आंखों दख 
he RR पा ह नें आंखों से देखा था तो भी “रख वारी” 
लि प्रथवा-“'देखेउ नयन दूत यह दूत है ऐसा तून आंखों स देखा था ता कभी नरश 
Pa Fn oh HF 
उसकी पूछ में आग लगा बीथी। gr! eR 
[की पूछ सें आर 


हर t 


का भेजा हुआ दूत रावण को युद्ध त कर 
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८३० रामचरितमानस । 


अर्थात्‌ नाक कान काटनेवाले को दंड न दिया । तुम्हारी धमेशीलता सारा जगत्‌ जानता 
है, हम बड़े भाग्यवान्‌ हैं कि हमने भी तुम्हारा दशन पाया ॥ 8 ॥ 
he gm ज Lem ज जं « ~ (NY INS 
दो०--जनि जल्पसि जड जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाह । 
_ _ (am hn 
लकी-पालल-बलजबपुल्त-सास-प्रसन हतु सब राइ ॥ ३१ ॥ 
रावण बोला--अरे सूखे जीव, बन्दर ! मत बड़बड़ा, अरे दुष्ट | ज्ञरा मेरी भुज़ाये 
ता देख, जा लाक-पालों के बळरूपी पुष्ट, पूरी चन्द्रमा को ग्रसने के लिए राइ-रूपिणी 
हैं ॥ ३१ ॥ द 
पान नभसर मम कर-ानकार-कमलान्ह पर कार बास । 


७ 3० 
-सोभत भयउ मराल इव संभुसहित केलास ॥३२॥ 
फिर आकाशरूपी तालाब में मेरे हाथों के समूहरूपी कमलो में निवास कर शङ्करी . 
समेत केलास पवेत ऐसा शोभित हुआ था, जैसे हंस । अर्थात्‌ -जिन सुजाश्रां ने शङ्कर- 
समेत कैलास को हंस के समान उठा लिया उनके सामने तू चोज ही कया है ? ॥ ३२ ॥ 


Lan am an 


) ०-तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ 
' तव प्रभु नारिबिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मल्लीना !! १॥ 


~ ~ ~ ` ` ~ 
अङ्गद उना, तुम्हारी फोज मं मुझसे कोन योद्धा लड़ेगा ? बता ! तेरा मालिक ता 
त्री के वियोग से बलहीन हो रहा हैं, उसका छोटा भाई वड़े भाई के दुःख से द़ः, 
मलिन, ( निबेल ) हो रहा है ॥ १॥ | [ 


ठुम्ह सुमीर्वं कूलदुम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 

जामवत मंत्री अति बूढ़ा ।सो कि होइ अब समर अ्ररूढा ॥ २ ॥ 
हमारा छोटा भाई ( विभीषण ) बह ते बड़ा ही 
बुड्ढा हो गया है, क्या वह बेचारा रब युद्ध के लिए उद्यंत हा सकता है ? ॥ २ ॥ 


सिल्पकम जानहिँ नल नीला । हे कपि एक महा-बल-सीला ॥ 
आवा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनि हुँसि बोलेउ बालिकुमारा॥ ३॥ 


षष्ठ सोपान--लड़ाकाणड । ३१ 


थी ! एक ज्ञरा से बन्दर ने रावण का नगर जला दिया, ऐसी बात सुनकर कोन सच 

मानेगा ? ॥ ४॥ ; 

जों hs a ` ys RO 

जा आंत सुभट सराहइ रावन । सा स॒याव केर लघु धावन ॥ 
TC __ ~ C no NS 

चलई बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ ७ ॥ 
हे रावण | तुमने जिसकी वड़ा योद्धा कहकर बड़ाई की, वह ( हनुमान) ता सुग्रीव 

का छोटा खा ( इधर उधर दौड़नेवाला ) दूत है | जा बहुत चलता है वह शूर वीर नहीं 


० ०५ 


होता, हमने उसको यहाँ खबर लेने के लिए भेजा था॥ ४ ॥ 
दो ०---अब जाना पुर दहेउ कपि बिनु प्रभुआयसु पाइ। 
गयउ न फिरि निज नाथ पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥३३॥ 
अब मैने जाना कि उस बन्दर ने स्वाभी की आज्ञा पाये बिना ही यहाँ नगर जला 
दिया ? इसी डर के मारे वह छिप रहा, फिर लौटकर अपने स्वाभी के पास नहीं 
गया | ॥ ३३ ॥ 
सत्य कहेह दसकंठ सब सोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ ३४॥ 


हें रावण ! तुमने सब सच कहा, मुझे खुनकर कुछ क्रोध नहीं हुआ। सचमुच, 
हमारी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ता हुआ अच्छा लगे ॥ ३४ ॥ 


प्रीति बिरोध समान सन कशिय नीति आसि आहि। 
जाँ स्ृगपति बध मेड़कन्हि भल कि कहइ कोउ ताहि ।३५। 


नीति ऐसी हे कि प्रीति और विरोध बराबरवाले से करना चाहिए, जो कहीं 
सिंह मेंढकों को मार डाले, ता कया कोई उसको अच्छा कहेगा ?॥ ३५ ॥ 
RS _ 4 
जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बधेबड दोष | 
oe ~ ® Lag जाति Lem A _h 
तदपि कांठेन दसकीठ सुनु छात्र कर रोष ॥ ३६h ! 
यद्यपि तुम्हारे मारने में रामचन्द्र का हलकापन है ओर बड़ा दोष हे। ता भी हे 
रावण ! सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन है ( इसलिए वे तुम्हे अवश्य मारंगे )॥ ३६॥ 


बक्रउक्ति धातु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस। | 
प्रति उत्तर सडसिन्ह मनहँ काढत भट दससोस ॥३७॥ _ 


अङ्गद ने टेढाई-रूपी धनुष में वचनरूपी बाण सन्धान कर शत्रु रावण न क्षः 
जळा दिया, अर्थात्‌ बाँध दिया । उन बाणं को वीर रावण मानों मत्युत्तररूपी संडसी से 
निकालने लगा । मतळब यह कि अङ्गद ने टेढा बोलकर रावण को शमिन्दा' किया, पर 
रावण जवाब देकर उन बातों को काटने लगा ॥ ३७ ॥ कक 
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हँसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड गुन एक । 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाइ अनेक ॥ ३८॥ 


तब रावण हसकर बोला--बन्द्रों का एक बड़ा भारी गुण होता हें कि जो उनके 
पाळता है उसके हित के लिए वे अनेक उपाय करते हैं । ( कृतप्न नहीं हाते )॥ ३८॥ 
_ धन्य की जो ज ज [ज NE Ee [ 
चा०-धन्य कांस जा नज परशु काजा।जह तह नाचइ पारहार लाजा & 
> La Ne ~ C aman ध CMAN la s 
नाच काव कार लाग [रका । पाताहत करड धस नंपुनाइ॥ १ ॥ 
बन्द्रों को धन्य है, जा अपने स्वाभी के कार्य के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ 
नाचते [फिरते हें। वे नाच-कूद कर लोगों को रिझाकर अपने मालिक का हित, श्रम आर 
चतुराई करते हें॥ १॥ 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभुगुन कस न कहसि एहि भाँनी ।। 
म गुनगाहक परम-सु-जाना । तव कटु रटनि करउँ नहि काना॥ २ ॥ 


| है अङ्गद ! तुम्हारी ( बन्दरों की ) जाति स्वामि-भक्त होती हैं । तो फिर तुम अपने 
स्वामी के गुण इस तरह क्यों न कहो ? में गुण-ग्राहक र बड़ा चतुर हूँ, इसलिए तेरी 
„ कड़वा बकवाद को कानों से नहीं सुनता अर्थात्‌ उनकी आर ध्यान नहीं देता ॥ २॥ 
~ C ~~ 
“कह कपि तव गुनगाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
~ ध ~ ~ ज़ oT व हे 
बन बधास सुत बाधे पुर्‌ रा! तदांपंन ताहे कछ कृत अपकारा।॥ ३ ॥ 
अङ्गद ने कहा-हां, तुम्हारी शुण-ग्राइकता सच्ची हें, मुझे हनुमान ने भी सुनाई 
श उशन तुम्हारा बगीचा विध्वंस कर दिया, पुत्र को मार डाला, नगर जळा FR 
ता आ ठुमने उसका कुछ अपकार ( बिगाड़ ) नहीं किया ॥ ३॥ | i 


सइ बिचारे तब प्रकृति सुहाई । दसकंधर मेँ कीन्हि ढिठाई । 
देखे आइ जो कछ कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष न माषा॥ ४ ॥ 
कं हे रावण ! वही तुम्हारी अच्छी प्रकृति ( स्वभाव ) को सोचकर मैंने ढिठाई की 


जो कुछ हज॒मान्‌ ने कहा था, वह मैंने आकर प्रत्यक्ष दे है 
| रा त्यक्ष देखा कि तम्हारे 5५ 
न खिसियानपन ही ॥ ४॥ रेखा कि तुम्हारे न शर्म हे, न क्रोध, 


. जा असि मति पितु खायह कीसा । कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
` पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही । अबहाँ समुनि परा कछ मोही । ५ ॥ 
. ण एसा वचन कहकर हँसा कि हाँ, बन्दर । तेरी बलि ३५ ४ ७ 

ही यश se दि ऐसी ही है, तभी ते तू 

; न et खा जाता ! पर मुझे अभी कुछ समझ पड़ा ॥ ५ ॥ SL TRV अभी तुमका भी: 
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षष्ठ सोपान--लडङाकाणड । ८३३ 


बालि-बिमल-जस-भाजनु जानी। हतउं न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
कहु रावन रावन जग केते । में निज स्वन सुने सुनु जेते ॥ £ ॥ 


हे नीच, अभिमानी ! मे तुमको बाळी के यशे का पात्र" समझकर नहीं मारता ! 
WI ७.३ ~ ~ अं Ne ww ~ ~ न ™ 
रावण | कहो ते ! जगत्‌ मं रावण कितने हैं ? मेने जा जो कान से सुन स्क्खे हें उन्हं तुम 
सुनो ॥ ६॥ | 


` बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखा बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलहिं बालक मारहिँ जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोडाई ॥७॥ 


एक रावण राजा बलि को जीतने के लिए पाताळ में गया था, वहाँ लड़कों ने उसे 
घुडसाल में बाँध रकखा था ! लड़के खेल खिलवाड़ में जाकर उसकी मारते थे, जब बलि 
को दया लगी, तब उन्होने उसको छुड़ा दिया [॥ ७॥ 
एक बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतुबिसेखा ॥ 
कोतुक लागि भवन लेइ आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोडावा॥८॥ 
फिर एक रावण के सहस्रार्जुन ने देखा था, ते! जैसे काई जन्तु-विशेष पकड़े, उस 
तरह दौंडकर उसने उसे पकड़ लिया । फिर खिलवाड़ करने के लिए उसको वह अपने 
घर ले आया, तब उसके पुलस्त्य ( रावण के पितामह ) ने जाकर लुड़ाया !॥ ८॥ 
दो ०--एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की काख । 
तिन्ह मह॒ रावन तैँ कवन सत्य बदाहि तजि माख॥ ३६॥ 
एक रावण के कहने में मुझे बड़ा ही सङ्कोच होता है कि वह बाली की बगल में 
दबा रहा था ! इनमें से तुम कोन से रावण हा ? क्रोध दूरकर सच सच कहो । अर्थात्‌ 
इतनी सभी घटनायें स्वयं तुम्हीं पर ता नहीं हुई ? ॥ ३६॥ E 
चो ०-सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरागेरि जान जासु भुजलीला। 
जान उमापति जासु सुराई । पूजेउँ जेहि सिर सुमन चढाई ॥ १॥ 


रावण ने कहा--हे सूखे ! खुन । में वही बलवान्‌ रावण हूँ, जिसकी लीला का महा- 
देवजी का पर्वत ( कैलास ) जानता है, जिसकी शूरता को पावेती-पति जानते हें, जिनकी | 
पूजा मस्तकरूपी फूल चढ़ाकर मैंने की थी॥ १॥ RT आर, 
सिरसरोज निज करन्हि उतारी । अमितबार पूजेउ त्रिपुरारी ॥ 
| < ~ उर साला >॥ 
भुजबिक्रम जानहिँ दिगपाला। सठ अजब्वूजिन्ह के उर साला॥ २॥ 
मैंने अपने मस्तकों को कमले की तरह अपने हाथों से उतारकर अनेक बार 
` ` ` +जञब तक तुम जीते हवो तब तक संसार में यह बात बनी है कि मेरे पिता बाली ने तुमको छः 
महीने पर्यन्त अपनी बरा में दबा रकखाथा। | 5 
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¢ ~ ~ ~» / ~ SS 
शिवजी की पूजा की हे। अरे दुष्ट ! मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके 
हृदय मे अभी तक शूल हो रहा हे ॥ २॥ 


जानहि दिग्गज उर कठिनाई । जब जब भिरेउँ जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह के दसन करालन फूटे । उर लागत मूलक इव टूटे ॥ ३ ॥ 
मेरे हृदय की कठोरता को दिग्गज जानते हैं, क्योंकि में जब जब जबरदस्ती उनसे 


जा भिड़ा तब तब उनके विकराळ फूटे इए कठिन दाँत मेरी छाती से लगते ही सूली की 
तरह टूट गये ! ॥ ३॥ 


जासु चलत डोलत इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघुतरनी ॥ 
सोइ रावन जगबिदित प्रतापी। सुनेहि न स्वन अ्लीकप्रलापी ॥४॥ 


जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे कापती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ने पर छोरी ' 
नाव । मे बही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हुँ । अरे अलीक-प्र छापी ! ( झूठी डींग मारने- 
वाले ) उस रावण को तूने कान से भी नहीं सुना ! ॥ ४ ॥ 


दो०-तेहि रावन कहुँ लघु कहसि नर कर करसि बखान ॥ 
रे कापे बबर खबे खल अब जाना तव ज्ञान ॥ ४८ || 


अरे बन्द्र | तू उस रावण को तो छोटा कहता है और मनुष्य ( राम ) की बडाई 


करता हैं | अरे बबेर, ( बकवादी ) खव ( छोटे, तुच्छ) दुष्ट ! मैंने अब तेरा ज्ञान (समभ) 
जान लिया ॥ ४० ॥ 


चा०-सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोळु सँमारि अधम अभिमानी ॥ 
सहस-बाहु-सुज-गहन अपारा । दहन अनलसम जासु कुठारा ॥ १॥ 


, _ नंद यह सुन क्रोधित होकर कहने लगा कि-नीच, अभिमानी | तू मुह सम्हाल 
करं बोल । जिनका ऊँठार ( फरसा ) सहस्रबाहु के सुजारूपी अपार धोर वन को जलाने 
के लिए दावानल अग्नि के समान हे ॥ १॥ 


जासु परसु सागर-खर-धारा । बूढ़े नृप अगनित बहु बारा 


5 CN इ Sd 
तासु गब जेहि देखत भागा । सो नर क्योँ दससीस 


: 2३ आभागा ॥०॥ 
जिनके परशुरूपी समुद्र की तीदरण धाराओं मे असंख्य राजा-गण अनेक बार हा 

गये । उन परशुरामजी का अभिमान जिन रामचन्द्रज़ी को देखते ही नष्ठ हे ह 

अभागे, द्ससीस ! क्या बे रामचन्द्रजी मजुष्य हें ॥ २॥ | [OC 


शसु मजु कस रे सठ बंगा । धन्वी कासु नदी पुनि गंगा. ॥ 


पसु सुरधेनु कलपतरु रूखा । अन्न दान अरु रस 
अरे दुष्ट | बंगा ! ( व्यंग्योक्ति कहनेवाले ) Na सूस ह! 


, स तरह हें? काम 
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देव साधारण धनुषधारी आर गंगाजी मामूली नदी क्योंकर हो सकते हैं ! कामधेनु-- 
पशु, करपदुत्त--रूख, अन्नदान--मासूली दान, आर असरत साधारण रस कैसे हो 
सकते हैं ? ॥ ३॥ 


बैनतेय खग अहि सहसानन । चिंतासानि पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभु कि रघु-पति-भगति-अकुंठा॥ ४॥ 


हे रावण ! गरुडजी--साधारण पत्ती, शेषजी--साँप, ओर चिन्तामणि रत्न--पत्थर 
a — he ~ ® __ CRT TN 
केसे हो सकते हैं ? अरे मन्दबुद्धि ! सुन, वैकुंठ लोक क्या साधारण लोकों में और रघु- 
नाथजी की अखण्ड भक्ति का लाभ क्या साधारण लाभों में हा सकता हें ?॥७॥ 
ल न ~ ~ Lan ~ 
द्‌ा[०-सनसीहत तव सान माथ बन .उजार पुर जार। 

; = [a य़ = am 

कीस र सं हनुमान काप गयउ जा तव सुत मार ॥ ४१ ॥ 

अरे दुए ! जा सेना सहित तेरे अभिमान को मथकर, चन को उजाड़कर, नगर 

को जलाकर आर तेरे पुत्र को मारकर चला गया, क्या वह हनुमान बन्दर हें ? ॥ ३१ ॥ 


` चो०-सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृषासिंघु रघुराई ॥ 
जाँ खल भयेसि राम कर दोही । ब्रह्म रूद्र सक राखि न तोही ॥ १॥ 
अरे रावण ! सुन । तू चतुराई छोड़कर दयासागर रामचन्द्र का भजन क्यों नहीं 
करता ? अरे दुष्ट ! जञा तू रामचन्द्र का द्रोही हुआ है, तो तुझे ब्रह्मा आर महादेवजी भी 
नहीं बचा सकते ॥ १॥ 5 
मूढ मुधा जनि मारसि गाला । रामबेर होइहि अस हाला ॥ 
तव सिरनिकर कपिन्ह के आगे । परिहहिँ धरनि रामसर लागे ॥ २॥ 
अरे मूर्ख ] तू व्यर्थे गाळ मत बजा, रामचन्द्र के वैर से यह हालं होगा कि रामचन्द्र 
के बाण लगकर तेरे मस्तकों के समूह बन्द्रों के सामने ज़मीन पर गिरगे ॥ २॥ ` 
ते तव सिर कंदुक इव नाना । खेलिहहिं भालु कीस चोगाना ॥ | 
जबहिँ समर कोपिहिं रघुनायक ।छटिहहिं अति कराल बहु सायक ॥३॥ 
तुम्हारे उन अनेक मस्तकों से रीछ और बन्द्र मैदान में गेंदों के समान खेलगे। 
जब युद्ध में रामचन्द्र कोपेंगे और श्रत्यन्त कराल बहुत ल बा ॥ ३॥ | 
तब कि चल्तिहि अस गाल तुम्हारा | अस बिचारि भज राम उदारा ॥ ` 
` सुनत बचन रावनु परजरा । जस्त महानल जनु घृत परा ॥ ४॥ 


तरह शेखी मारेगा ? इसलिए ऐसा सोचकर उदार राम- . 


न कर । अङ्गद के इन वचनों को सुनते ही रावण इस तरह जल उठा, | ड 
[ i सन छा में * गि र गया हो ॥ ७ ॥ | per oo 
i + St yh ४५४. HE - , f Te 
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दो०--कुंभकरन अस बंघु मम सुत प्रसिड सक्रारि । 


मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर कारि ॥ ४२॥ 
रावण ने कहा- मेरा कुस्भकरणे ऐसा भाई, ओर प्रसिद्ध इन्द्र का शत्र पुत्र मेघनाद 
है आर अभी तूने मेरा पराक्रम ता सुना ही नहीं, जिसने एक तरफ से खारा ससार 
जीत लिया ॥ ४२.) 
चो ०-सठ साखाम्गग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥ 


Lam) 


[a ~ #-4/७_ आर 
नाघहिं खग अनेक बारीसा । सूर न होहि ते सुनु जड कोसा ॥१॥ 
अरे दुष्ट | रामचन्द्र ने बन्दरों को सहायता के लिए इकट्टा करके समुद्र का पुल 
बाँध लिया, बस, यही उनकी प्रश्नुता हे न ? अरे सूखे, बन्दर | बहुत से पत्ती याही समुद्र 
को लाँघ जाते हें, इससे वे शूरवीर नहीं हो जाते ॥ १॥ 


मम सुज-सागर बल-जल-पूरा । जहँँ बूडे बहु सुर नर सूरा ॥ 
बोस पयोधे अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ २॥ 


मेरे भुजारूपी समुद्र में बळरूपी जल का पूर ( वाढ ) हे, जिसमें बहुत से देच, 
मलुष्य आर शूरवीर डूब गये । ऐसे अथाह और अपार बीस समुद्र हैं, केन ऐसा वीर 
हैं जा इनका पार पा जाय ! ॥ २॥ 


दिगपालन्ह मैँ नीर भरावा । भूप सुजसु खल्त मोहि सुनावा ॥ 
जा प समरसुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाया ॥ ३॥ 
श्रे डुष्ट ! | दिकपालों से तो अपना पानी भराता हूँ। एक राजा का सुयश तू | 

सु खुनाने बेठा है ! तू जिसके गुणां के समूह का बार बार वर्णन करता हे, वह तेरा 

मालक जा बड़ा रणा-वीर हाता ॥ ३॥ [ 

तो 5 पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
हर-गिरि-मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभ ति ३ 
तो बसीठी ( दूत.) किस लिए भेजता ? शत्र से प्रीति करने ड न 


आती ? अरे दुष्ट, बन्दर ! तू पहले शिवजी के पवेत ( कैलास ) 
भुजाओं को देख, फिर अपने स्वाभी की बड़ाई कर ॥ ४॥ 


दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस । 
इने अ्रनल मह बार बह हरषि साषि गोरीस ॥ ४३ ॥ 


अरे] रावण के स र कोन हो > नतन 
कर कम मे oS हो सकता हैं, जिसने अपने हाथों से मस्तक काट- 
क हवन कर देये, जिसके पे मह ~ Re 
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> ~ ~ 
स उसे शरम नहा 
का मथनेवाली मेरी 
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चो०-जरत बिलोकेउँ जबहिँ कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला॥ ।-7 


र ध EN NI J :, 7 oe hE 0 

नर वी कर आपन बघ बाचा | हसेउ जान बाघागरा असांचा ॥ १॥ 
. जब मैंने मस्तक जळते समय कपालों में अपने ललाट पर ब्रह्मा के लिखे हुए अङ्क देखे तब 
में मजुष्य के हाथ से अपना वध बाँचकर चिधाता की वाणी झूठी जानकर हंसा था॥ १॥ -: 


सोउ मन समुमि त्रास नहिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठमति भोरे ॥ 
' ञान बीरबल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे॥ २ ॥ 


उस चात को भी समझकर मेरे मन में कुछ डर नहीं हुआ, मेने सोचा कि ब्रह्मा 
; _ ~ ¢ ~ ~ ~ ~ ~ ~ सूर्ते < — ~ 
ने बुढ़ापे की ( सठियाई ) बुद्धि से भूलकर ऐसा लिख दिया । अरे सूखे ! मेरे सामने 
~ १ ~ CS ~ € ~ ~ ~ 
ओर कैन वीर बली हो सकता है कि जिसका वरणेन तू बार बार लाज आर विश्वास का 


~ 


छोड़कर कर रहा है ॥ २॥ FF gh 
कह अगद सल्वज्ज जग माहाँ। रावन तोहि समान कोउ नाहो ॥ 
. लाजत तब सहज सुभाऊ।निज सुख निज गुन कहसि न काऊ॥ ३ ॥ 


अद्भद ने कहा--अरे रावण ! तेरे बराबर शरमदार ते संसार में काई नहीं हे । 
8 ~ ~ 0, ~ OY Ms परी ~ 
« तेरा स्वाभाविक शर्मिन्दा स्वभाव हे, इसी से तू अपने मुह से अपने काई गुण कभो नहा 
कहता ॥ ३ ॥ 
£ कर ~ बी NO) UN 
सिर आरु सेल कथा चित रही । ता ते बार बीस ते कही ॥ 
गो ४ वेह उर घाली । जीते लिदबातली ॥ ४॥ 
सी भुजबल राखह उर घाल ॥ जातंहु सहसबाहु ब्‌ बाली। 
मस्तक काटने की और कैलास उठाने की कथा तेरे चित्त मं चढ़ी हुई थी, इसालण 
वही तू ने बीस बार कही। और भुजाओं के उस बल का तो तूने हर मही छिपा 
OS [a ~ ~ ~ 
ये सह लि बाली को तूने जीता था। अथात्‌ वह समा- 
रक्खा, लिससे सहस्रबाहु, बॉल राजा रा | तूः ; 
चार क्यों नहीं कहता जिसमें तेरी दुदंशा हुई थी ! | ४ ॥ 


सुनु मतिमंद देहि. अब पूरा । काटे सीस कि होइय सूरा ॥ E 
बाजीगर कहूँ कहिय न बीरा । काटइ निज कर सकलसरीरा ॥ ५॥ ४“ 


अरे मन्दबुद्धि | खुन, अब तू पूरा उत्तर दे । क्या मझ्तकों के pi से काई शूर- 
हाः जञा हाता हो ता इन्द्र रनेवाले वीर क्यों न कहा जाय 
वीर हो जाता है? जा होता हो ता इन्द्रजाल के शूर व ह्‌ 
जा वे अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालते ह ? ॥ ९ ॥ 


~ 


दो ०--जरहिंँ पतंग बिमोहबस भार बहहिं खरबंद । 


ते नहिँ सर कहावहिँ समुमि देखु मतिमंद ॥ ४४ ॥ 
` अरे मतिमन्द ! ( गर्चार ) तू समभर देख, पतङ्ग ( पतिङ्ग ) सोह के वश होकर 
जल जाते हैं झार गद्हों के मुंड ख़ब बोझा ढेते हैँ पर वे शूर नहा कहलाते ॥ ४४ | 


ES 
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८३८ रामचारतमानस । 


चो ०-अब जनि बत बढाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही । 
दसमुख मेँ न बसोठी आयड़े। अस बिचारि रघुबीर पठायेउ ॥ १॥ 


अरे दुष्ट | अब तू लम्बी चौड़ी बात मत बढ़ा, तू अभिमान छोड़कर मेरा वचन 
सुन । अरे रावण ! मे बसीठी ( दोतकमे ) करने नहों आया हूँ, रघुचीरजी ने ऐसा 
विचारकर मुभे भेजा हं ॥ १॥ 


#-+ 


बार बार आस कहइ कृपाला । नाह गजार जस बच सृगाला ॥ 
मन मह संसु बचन प्रशु कोरे | सहउ कठारबचन सठ तर्‌ ॥ २॥ 


कृपालु रामचन्द्र्जी बार बार यही कहते हे कि सिंह को सियार के मारने में यश नहीं 


मिलता । बस, स्वाभी के . यही बचन मन में समझकर हे दुष्ट | मेने तेरे कठोर वचन 
सहन किये॥ २॥ 


नाहिँ त करि मुखभंजन तोरा । लेइ जातेउँ सीतहिँ बरजोरा ॥ 
जाने तव बळ अधम सुरारी । सने हरि आनेसि परनारी ॥ ३ ॥ 


नहा ता मे तरा सुह तोड़कर जबरदस्ती सीताजी को ले जाता । अरे नीच, सक्तस ! 
तरा बळ मेने जान लिया, जा तू सूने मं ( रामचन्द्रादिकों के न रहने पर ) पर-स््री का 
चुरा लाया | ॥ ३॥ 


त [नास-चर-पात गवबहूता । मे रघु-पति-सेवक कर दता ॥| 
जा न रामअपमानाहें डरऊ । ताहि देखत अस कातुक करऊ ॥ ४ ॥ 


व. 7 हसा का राजाह, इसका तुझे बड़ा घमण्ड है आर में ता रामचन्द्र के 


सबक ( सुग्रोंब ) का दूत हूँ. । जो में रामचन्द्रजी के अपमान से न डरता ता तेरे देखते 
देखते ऐसा खेल करता ॥ ४ ॥ 


दो०--तोहिः पटकि महि सेन हति चौपट करि तव गाउ । 
दो दश समंत सठ जनकसुतहि लेइ जाउँ ॥ ४५॥ 


ह अर 35 ¦ ठु ज़मीन पर पटककर, तेरी फोज को मारकर और तेरा गाँव 
चापट (उजाड़) कर मंदोदरी समेत जानकोजी को यहाँ से ले जाता ॥ ४५॥ : 


चा०-जा असकरड तदपि न बडाई । मुयेहि बधे कछ नहिं मनुसाई ॥ 
कोल मय कुपन विसूढा। अति दरिद अजसी अति बढा ॥ १॥ 
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सदा रोगबस संततक्रोधी । बिष्णुबिमुख खुति-संत-बिरोधी ॥ 
तनुपोषक निंदक अघखानी । जीवत सवसम चोदह प्रानी ॥ २४७ 


_ सदा रोगी, सदा क्रोधी, विष्णु भगवान्‌ से विमुख, वेद और खज्जनों का विरोधी, 
अपने शरोर को पुष्ठ करनेवाला, दूसरे की निन्दा करनेवाला, पाप की खान--ये चादह 
प्राणा जीते ही मुदं के बरावर हैं ॥ २॥ 


अस बिचारि खल बथउँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही -॥ 
. सुनि सकोप कह निसि-चर-नाथा। अधर दसन दस मोजत हाथा॥ ३॥ 
अरे दुष्ट | ऐसा सोचकर में तुझे नहीं मारता, अब तू मुझे क्रोध मत उत्पन्न करा । 


यह सुनकर रावण क्रोध में भरकर दांतों से ओंठ काटता और हाथ मलता हुआ कहने 
लगा ॥ ३॥ 


रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ 
कटु जल्पसि जड कपि बल जा के। बल प्रताप बुधि तेजनताके॥४॥ 


अरे नीच बन्द्र ! तू अब मरना चाहता हे, क्योंकि छोटे मुंह बड़ी बात कहता हे । 
अरे मूर्ख ! तू जिसके बल. पर इतना कड़वा बोलता है उसके न बल हे, न तेज आर न 
बुद्धि ही॥ ४॥ 
दो ०--अगुन अमान बिचारि तेहि दीन्ह पिता बनबास । 
सो दुख अरू जुबतीबिरह पुनि अनुदिन मम त्रास॥ ४६॥ 
देख, उस ( राम ) को अगुण ( जिसमें कुछ गुण न हो), अमान ( जिसकी कोइ 
प्रतिष्ठा न करे ) सोचकर उसके पिता ने वनवास दे दिया, यह दुःख और स्त्री का 
वियोग, फिर प्रति दिन मेरा डर ॥ ४६ ॥ 
जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि ऐसे मनुज अनेक । 
खाहि निसाचर दिवसनिसि मूढ समझ तजि टेक ४७॥ 
अरे सूखे | तू हठ छाड़कर मेरा कहा 2 तुझे जिनके बल का अभिमान है, ऐसे 
धप्रनेक मनुष्यों का र।च्तस रात दिन खाते रहते हे ॥ ४७ ॥ se क 
चो ०-जब तेहि कीन्ह राम कई निंदा। क्रोधवंत अति भयड कपिंदा ॥ | 
हरि-हर-निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गो-घात-समाना ॥ १ ॥ 
| जब उस रावण ने रामचन्द्र की निन्दा की, तब अङ्गद बड़े क्रोध में भर गया । 
विष्णु और. महादेव की निन्दा कान से सुने उसे गोहत्या के बराबर पाप | 
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८४० रामचरितमानस । 


कटकटान कपिकुजर भारी । दुहँ सुजदड तमकि माह मार ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे । चले भागि भय मारुत ग्रसं ॥ २ ॥ 


चह वानरश्रेष्ठ अङ्गद ज्ञोर से ।केटॉकेटाया आर उसने तड़क कर अपने दोनो 
भुजदंड ज़मीन पर ऐसे ज़ोर से मार के एंथ्वा डगमगाने लगी, समांसद खसके, अर्थात्‌ 
श्राध मंह गिर पड़े; उनको भयरूपी वायु ने घेर लिया इसालफ वे वहाँ से भाग चले ॥२॥ 


SO सँमारि उठा दसकधर । भूतल पर मुकुट आतखुद्र | 
कछु तेहि लेइ निज सिरान्ह संवार। कढ अगद प्रचुगाल पबारे ॥ ३ ॥ 


रावण ( सिंहासन से ) गिरते गिरते सम्हळकर उठा, पर उसक अत्यन्त सुन्दर 


रख लिये आर कुछ अङ्गद ने रामचन्द्रजी के पास फक !देय ॥ ३॥ 


मुकुट पृथ्वी, पर गिर पड़े | उनम से कुछ सुकुट ता लेकर रावण न ञऋपने मस्सफे! पर 
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आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनही लूक परन बोधे लागे ॥ 
की रावन करि कोपु चलाये । कुलिस चारि आवत अ्रातंधाये॥ ४॥ 


उन मुकुटो को आते देखकर बन्दर भागे, वे कहने लगे, हा विधाता ! क्या दिन ही 
में उल्कापात ( जा रात में तारे ट्ूटते है हाने लगा ! या रावण ने क्रोध करके चार 


~ ज“ ~ —_ 


वज्र चलाये हें वे बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे हें॥ ४ ॥ 
प्रभु कह हँसि जानि हृदय ढेराहू । लूक न असनि केतु नहिं राह ॥ 
ए किरीट दसकंधर केरे । आवत बाल्तितनय के प्रेरे ॥ ५ ॥ 
तब रामचन्द्रजा न हसकर कहा, मत डरा, य॑ उल्का ह,नवज्र ह, न कलु या 
राइ हें । ये रावण के किरीट हें जा अङ्गद के फके इए चले आ रहे हें ॥ ५ ॥ 


द।०-कद गह कर पवनसुत शने घर प्रसुपास । 
कोतुक देखहिं भाळ कपि दिन-कर-सरिस प्रकास ॥४८॥। 
हनुमान्‌ ने कूदकर उनका हाथ से पकड़ लिया आर प्रभु रामचन्द्रजी के पास लाकर रख 
दिया । सब रीछ र बन्दर उनका तमाशा देखने लगे, उनका सूर्य के समान प्रकाश था ॥४८॥ 


उहा सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ । 
धरहु कपिहि धरि मारह सुनि अंगद मुसुकाइ ॥ ४६ ॥ 


वहाँ (सभा में) रावण महा-क्रोधित हा, सब पर गर्ला कर कहने ळगा । अरे ! इस 
बन्दर के! पकड़ लो आर पकड़कर मार डाला। यह सुनकर अङ्गद मस्कुराने लगा ॥४३॥ 


चां०-एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भाल कपि जहे तहं पावह॥ 


मरकटहीन करहु महि जाईं। जिअ्॒त धरहु तापस दोउ भाई ॥ १॥ 


इसी तरह सब योद्धा जल्दी दोड़ा धार 
CC-0 | अर Collection गहा जहाँ y -त् कार बन्द्र मिल वहा जुन्ह 


पष्ठ सोपान-लडाकाणड । ८४९ 


भार कर खाज़ाओ । तुम सब जाकर पृथ्वी बिना बन्दर की कर दो और देने तपस्वी 
भाइयों ( राम-ळच्मण ) के! जोते ही पकड़ लो ॥ १ ॥ 


पनि सकोप बोलेउ जुबराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरू गर कौंटि निल्लज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥२॥ 


अङ्गद फिर गस्खे में भरकर बोळा, तुझे गाळ बजाने में शरम नहों आती ? अरे 
निळेज्ञ, कुल-घाती ! तू अपना ही गला काटकर मर। अरे ! राम का बळ देखकर 


नेरी छाती नहा फट जाता ॥ २॥ hh 
र त्रियचोर कु-मारग-गामी । खल मलरासि मंदमति कामो ॥ 
सन्निपाति जल्पसि दुर्बादा । भयेसि कालबस खंल मनुजादा ॥ ३॥ 


अरे स्त्री के चार, कुमागंगामी ! दुष्ट, पापों की राशि, मन्द्बाद्ध, कामी ! तुभे 
सन्निपात ( त्रिदोष ) हागया हे, इसी से तू दुष्ट वाक्य बरांता हे, अरे दुष्ट; मनुष्यभक्ती ! 
तू काळ के वश हा गया हैं ॥ ३॥ 


या को फल पावहगे आगे .। बानर- भालु-चपेटन्हि. लागे ॥ 
शामु मनुज बोलत आसि बानी । गिरहि. न तव रसना आभमानी॥ ४॥ 


45 am 


गिरिहहिँ रसना संसय नाहीँ । सिरन्हि समेत समरमाह माहा ॥ २॥ 
इस दुवाद ( निन्दा ) का फल श्रागे पाश्रागे, जब बन्दर और रीछे के चपेये लगगे । 
अरे अभिमानी ! रामचन्द्र मलुष्य ह ऐसी वाणी बोळते ही तेरी जीभ नहा कट 
गिरती !॥ ४॥ ये जीभें मस्तकं समेत युद्धभूमि क बीच में गिरंगी, इसमे सन्देह नहीं हे॥४॥ 


सो०--सो नर क्याँ दसकंध बालि बधेउ जेहि एक सर । 
बीसह लोचन अंध धिग तव जनम कुजाति जड ॥ ३० ॥ 


क्यो रे रावण ! जिन्होंने बाली को एक बाण से मार डाला वे मनुष्य हें ? अरे 
बीसों आँखों के अन्धे, नीच जाति, मूर्ख ! तेर जन्म का चिक्कार हे ॥ ५० ॥ 


तव सोनित की प्यास तुषित राम-सायक-निकर । 
तजउँ तोहि तेहि त्रोस कठुजल्पक निसिचर अधस ॥ २१ ॥ 


रामचन्द्रजी के बाण-ससूह तेरे रक्त के प्यासे हैं । अरे राक्षस, नीच ! तू जो कड़वा | 4 
बोलता हे, इस पर में उसी त्रास से ९ राम-बाणां की प्यास मिटने के लिए) तुझे _ + 


छोड़ता हूं॥ ५१ ॥ 
चो ०-में तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ | 
स रिसि होति दसउ मुख तोरउँ । लंका गहि ससद मह बारड ॥ ९॥ | 


तेरे दाँत ताड़ने के छायक हूँ, पर क्या करू मुभे घुनाथजी [यजं ने आक्षा नहीं दी हे। 
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८४२ रामचरितमानस । 


मुझे ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दशों मुँह तोड़ दूँ और लङा को पकड़कर समुद्र में 
डुबा टँ ॥ १॥ | 


गूलर-फतल-समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जन्तु असंका ॥ 
में बानर फल खात न बारा । आयस दीन्ह न राम उदारा ॥ २॥ 


तेरी लङ्का गूलर के फल के समान है, उसके भीतर तुम राक्षस गूलर के जीव समान 
निडर हुए बसते हो । में हूँ बन्द्र, सुझे फल खाते देर ही नहीं लगती, पर कया करूं, उदार 
रामचन्द्रजी ने आज्ञा नहीं दी है ॥ २॥ हक 


जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ सीखि कहँँ बहुत झुठाई ॥ 
बालि न कबहु गांल अस मारा।मिल्ति तपसिन्ह तेँभयसि लबारा॥३॥ 


ऐसी युक्ति सुनकर रावण मुस्कराकर बोळा, अरे मूख ! इतनी झूठी बात बनाना 
तूने कहाँ सीखा ? बाली ने तो कभी ऐसा गाळ नहां मारा था, तू तपस्वियों से मिलकर 
लफड़ा हा गया ॥ ३॥ 


सोंचेह में लबार भुजबीहा । जाँ न उपारउँ तव दस जोहा ॥ 
राममताप समझ कापे कोपा । समा माँ पन करि पद रोपा ॥ ४ ॥ 
.. अङ्गद ने कहा, हे बीस भुजावाले ! में सचमुच लफङ्गा हूँ, क्योंकि तेरी दसों जीभ 

| नहा उखाड़ता । अङ्गद ने क्रोधित होकर रामचन्द्रजी .के प्रताप? को समझकर बीच 

| ४ Ee म ग्रातज्षा कर अपना पॉव राप दिया ॥ ७ ॥ 

क्‍ जा ममचरन सकसि सठ टारी । फिरहिँ राम सीता में हारी ॥ 
उन छुमट सब कह दससोसा । पद गहि धरनि पक्तारहु कीसा ॥ ५॥ 

| 


उसने कहा-अरे दुष्ट ! जो तू मेरा पाँच हटा दे, ते ग्रेट जायेंगे 
NS a A RO ० कु द्‌, ता रामचन्द्रज ii लाद य्‌ 
म॑ सीताजी का हार जाऊंगा । यह सुनकर रावण ने el 


इस वर र ~ कहा--हे र्‌ यो र 
ईस वन्द्र का पांच पकड़कर इसको पछाड दो॥ ५॥ सर योद्धाओ | सुना, 
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पाषाण ` “गसू सुमेरु रेनु सम ताही?” इया 
Es मता 
२--इस चौपाई पर बहुत शङ्का-समाधान ळोग ही इत्यादि । 


Rt. § करते हैं । १ ) अङ्गद के 
क जो सीता को हार जाते ? सीता तो स्वामी की स्री ) अङ्गद को क्या अधिकार था 


0 केक थी और रावण _ 
उजाइन म ता रामचन्द्रजी की आजा नहीं? ऐसा कहा और सीताजी र र TE 
Ee हारन को आज्ञा अङ्गद 
क्या ? उत्तर-- be | 
? उत्तर--पीछे की चोपाई में राम-प्रताप की इता इसी लिए बतलाई है । भ्रक्द स का थी 
| छा निश्चय 


था कि मेरा पांव नहीं हटेगा । ( २ ) अङ्गद रामचन्द्र का प्रतिनिधि होकर गया था, प्रतिनिधि के 
ः | 


श्रधिकार होता है कि वह मालिक : हे 
` अपनी चीज़ पर हा के हे ४ Et का कर सके, इसलिए सीताजी हार जाने को कहा § 
_ अपना चीज पर स्त्व होता है, अङ्गद ने सीताराम को अपनी चीज es । (३): 
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भ्ठ सांपान--ल्तङ्ाकाणड । ऽज 


इंद-जीत-आदिक बलवाना । हरषि उठे जहँ तहेँ भट नाना ॥ 
झपटहिँ करि बल बिपुल उपाई। पद न टरइ बेठहिँ सिरु नाई ॥ ६ ॥ 


उस समय, जहाँ तहाँ इन्द्रजित्‌ आदि बलवान अनेक योद्धा प्रसन्न हो होकर उठे 
वे अड़द पर झपटते थे, खब ताक़त लगाते थे आर कई उपाय करते थे पर, जब वह पाँव 
नहा हटता, तब [सर झुकाकर अलग जा वठते ॥ ६॥ 


पुनि उठि कपटहिँ सुरआराती । टरइ न कीसचरन एहि भाती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोहबिटप नहिं सकहि उपारी ॥ ७ ॥ 


काकभुशुएडजी कहते हें-हे गरुड़ ! वे रात्ख झपटकर उठते आर बळ करते थे 
पर अङ्गद का पाँव इस तरह नहीं उठता था जैसे कुयोगी मनुष्य मोहरूपी वृत्त को नहा 
उखाड़ सकता ॥ ७॥ 


रो०-—भूमि न छाडत कपिचरन देखत रिपुमद भाग । | | 
कोटिबिप्न तैँ संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥ २२॥ 


जसे करोड़ों चिप्न होने पर भी सज्जन पुरुषों का मन नीति को नहीं छौड़ता, इसी | 
तरह अङ्गद का पाँव पृथ्वी को नहीं छोड़ता, यह देखकर शत्रु का घमरड जाता रहा॥ ५२॥ 4 


चौ०-कपिबल देखि सकल हिय हारे। उठा आए जुवराजु पचार ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद गहे न तोर उबारा ॥ १ ७ 


इस तरह अङ्गद का बळ देखकर सब राक्षस हृद्य स हार गये, फिर अङ्गद के 

ळळकारने पर रावण स्वयं उठा । पाव पकड़ते हा रावण ख अङ्गद ने कहा, अरे भाई ! Rr 
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मेरे पाँव पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा! ॥ १॥ ; COI, 
(४) अङ्गद ते कहा--( किरहिं राम सीता ) रामचन्द्र आर सीता तो फिरेंगे में हार जाऊँगा अधांत्‌ 
सें तु्से न ळडूँगा ॥ (२) “जो फिरहिँ राम सीता” अर्थात्‌ मुझ पर जो रामचन्द्र आर सीता फिर 

जाय उनकी रतै कृपा हो जाय, तो मे हारूगा; अन्यथा तुम्ह चपेटूगा । ( ६ ) अङ्गद अपनी प्रतिज्ञा कीः 


शा &। ड 
दढता कहता है कि-जो रामचन्द्रजी से सीताजी फिर जाथ अर्थात्‌ सीताजी “नन्या राघवेणाहं 
भास्करेण यथा प्रभा? अर्थात्‌ 


त्‌ जैसे सूर्य के साथ कान्ति नित्या है, इसी तरह में रामचन्द्रजी केसाथ | 
नित्या हूँ, इस वचन से डिग जायें ते। में हारूगा । जो उनका द नियम पका 
पदारोपण भी पक्का है । (७) ऋषियों से रावण-वध सुन रकखा इसलिए. i 
राम, सीता, में? इस लङ्का में मेरा पाँव जम गया; इसलिए इसमें मैं i और 
हार जाओगे । इत्यादि । क्र | । 


elt nn 


छ | रामचरितमानस । 


~ ~ € 
गहस्ति न रामचरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई । मध्यदिवस जिमि सांसे सोहइ ॥२॥ 
। 'अरे शठ | तू जाकर रामचन्द्रजी के चरण क्यों नहीं पकड़ता ! यह सुनते ही मन 
में बहुत सकुचकर रावण लौट पड़ा । रावण का तेज फीका पड़ गया, सब श्री (शोभा) 
चली गई, जैसे मध्याह में चन्द्रमा फीका होता है इस तरह रावण फीका पड़ गया ॥२॥ 


सिंहासन बेठेउ सिर नाई । मानहुँ संपति सकल गरवाँईf ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु बिसुख किमि लह बिखामा ॥ ३॥ 
रावण माथा नीचा कर सिहासन पर जा बैठा, मानो उसने अपनी सारी सम्पत्ति 


खो दी हो ! रामचन्द्र जगत्‌ के आत्मा, प्राणनाथ हैं, उनसे विमुख होने पर किसी को 
विश्राम कैसे मिल सकता है ? ॥ ३॥ 


उमा राम की भृकुटि बिलासा । होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ॥ 
तृन तें कुलिस कुंलिस लन करई । तासु दूतपन कह किमि टरई ।४। 
महादेवजी कहते हैं हे पावेती ! रामचन्द्रजी की भ्रूकुटी के घुमाने से संसार उत्पन्न हो 
जाता आर फिर नाश हो जाता है, जो रामचन्द्र घास को वज्र और वज्र को घास बना देते 
है,” भला उन रामचन्द्र्जी के दूत का पण ( प्रतिज्ञा केसे रळ सकता हे ? ॥ ७॥ 


' पाने कपि कही नीति बिधिनाना।मान न तासु काल नियराना ॥ 
रिपुमद मथि प्रसु-सु-जस सुनायो। यह कहि चलेउ बालि-न॒प-जायो ॥ 
| 


अङ्गद्‌ ने फिर अनेक प्रकार की नीति रावण से कही, पर उसका तो काल नजदीक 


नहीं दिया । क्योंकि ( १ ) रावण को एक राजा समक रामचन्द्रजी के योग्य ही समभा, अपने योग्य 
नहीं । २ ) यह सोचा कि जो रावण से भी पांव न टला, तो संसार में लोग कहेंगे रावण से भप्रङ्गद्‌. ` 
ही का पाँव नहीं टळा था, उसको मारने में रामचन्द्र ने क्या बहादुरी की ! (३) बाली का मित्र रावण 
पिता के समान हे, यह जानकर उसे अपना पांव छूने को मना किया । (४) भविष्य का विचार बाँधा कि 
शायद रावण पांव न हटाने से शमिन्दा पड़र सीताजी को लौटा देतो रामचन्द्रजी विभीषण 
को राज्य केसे देंगे । इत्यादि । पर यह सब वाग्विलास हे । 
१--घास का वत्र वनाया--जयन्त कौआ बनकर आया तब एक सींक वत्र हो गई । चज्र का 
घास बनाया--ळङ्का में हनुमान्‌ पर हज़ारों श्रा, बरसाये गये, आग लगाई ग 
नश्चन्दुनबिन्दुशीतलः ” था । वाल्मीकीय . रामायण में हनुमानजी श्रप्मि की 
पूछ में शीतळता रहने पर सोचने ळगे कि ऐसी प्रबळ ज्वाला मुझे दाह क्यों नहीं पहुँचाती । न में 
उन्होंने सीता के पातिव्रत और रामचन्द्र की कृपा ही को इसका कारण निश्चित किया a 
५ a | या ।` 


EI ; 
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है उनको तो 'हुताश- 
ज्वाळा उठती देखकर 


षष्ठ सोपान-लडङ्ाकाणड । ८४५ 


आगया था, इसलिए उसने एक न मानी; उसने शत्र के बळ का. उपमदेन कर स्वाभी 
का शुद्ध यश सुना दिया, फिर राजा वाली का पुत्र" अङ्गद यह कहकर चला ॥ %॥ 


¦ हतउँ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिँ का करउँँ बडाई ॥ 
' प्रथमहिँ ता्ु तनय कपि मारा ।सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥६॥ 
जातुधान अंगदपन देखी । भय व्याकुल सब भये बिसेखो ॥७॥ 


~ NX ww ~ Y ww [पर | ° w 
'रावण ! तुझे रणक्षेत्र मे खेला खेलाकर न मारू तो--अभी अपनी कया बड़ाई करू । 
( अर्थात्‌ तभी मञ्ञा'चस्याऊँगा ) अङ्गद ने पहले ही रावण के पुत्र का मार डाला. था, 
यह समाचार पा रावण बड़ा दुखी हुआ ॥६॥ सब राक्षस अङ्गद को प्रतिज्ञा का देख- 


कर डर के मारे बहुत ही व्याकुल हुए ॥ ७॥ 
i 


दो ०--रिएुबल धरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज । 
पुलक सरीर नयनजल गहे राम-पद-केज ॥ २३ ॥ 


बळ के पुञ्ज बालिपुत्र ( अङ्गद ) ने शत्रु के बळ का उपमदेन कर प्रसन्न हो, पुलकित 


~ 


शरीर, आँखों सें आनन्दाश्र भरे आ रामचन्द्रजी के चरण पकड़े (वन्दति N2३ 
साम जानि दसमोलि तब भवन गयउ बिलखाइ । 
मंदोदरी निसाचरहि बहुरि कहा समुझाइ ॥ २४ ॥ 


रावण सायङ्काल का समय हुआ जानकर विलाप करते हुए घर गया । तब मन्दो- 
द्री उस राक्षस के! फिर समभाकर कहने लगी ॥ ५४ ॥ 


चों ०-कंत समुकि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हहिं रघुपतिही 
रामानुज लघुरेख खँचाई । सोउ नहिँ नाँघेह असि मनुसाई ॥१॥ 


~ ० बुद्धि (oS ~ हे ग ® दे ! तुममें आर 
हे कान्त ! (स्वाभी) तुम मन म समभकर दुष्ट बुद्धि का त्याग दा, तु 


~ छोटे a 
रामचन्द्रजी में लड़ाई अच्छी नहीं लगती । रामचन्द्र के छोटे भाई लक्मण ने एक 


ha 


जरा सी रेखा खींच दी थी, उसके भी तुम नहीं उल्लङ्घन कर सके, ऐसी तो तुम्हारी बहा 


१--यहाँ राजा बाली कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाभाविक निपुणता अ में थी, त दे ४ 
वह राजपुत्र था । इसी लिए रामचन्द्रजी ने सब भार इसी को सोपा था । हा में जब Ri म; 
मारीच को मारने राये और . उसने .हा लक्ष्मण ! पुकारा, तब सीता न का [ i हे ; र K 

. रामचन्द्रजी की ख़बर लाने के लिए भेजा । जाते समय लक्ष्मणजी धुप, स एक र [ ह 

उसके बाहर नु,निकळतीं तो रावण हरण न कर सकता । भिक्षा देने के लिए रावण | स 

HERS + हरण कर सका था | तभी से यह चाळ चली आती है कि 


हु उनक SRS 

बाहर उन्हें निकाळा तब वर्ह br 
निक [ याचक को भीतर डुळाकर भिक्षा न 

रवाज्ञे पर सि्षा देते समय. देहली के बाहर निकलकर या यावक भि के 

दरवाज़े पर भिक्षा दत्रे लस 92 | RP 9 


देनी चाहिए। | शो 
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पिय तुम्ह ताहे जितब संग्रामा । जा के दूत कर अस कामा ॥ 
कॉतुक सिधु नांघ तव लका । आयउ कपिकेहरी असका ॥ २॥ 


हे प्यारे ! उसको तुम लड़ाई में जीतोगे, जिसके दूत के काम ऐसे हैं कि--खेल खेल म॑ 
समुद्र को उल्लङ्घन कर वह वानर-सिह ( हनुमान्‌ ) तुम्हारा ळङ्का मे निडर घुस आया॥ २ ॥ 


रखवारे हति बिपिन उजारा । देखत तोहि अ्रच्छ ताह मारा ॥ 
जारि नगर सबु कीन्हेसि छारा । कहां रहा बल गब तुम्हारा ॥ ३ ।। 


रक्षके को मार बगीचा उजाड दिया, तुम्हारे देखते देखते उसी ने अक्षयकुमार 
का मार डाला । सारा नगर जलाकर राख कर दिया । उस समय तुम्हारा बळ आर 
अभिमान कहाँ था ? ॥ ३॥ 


}. पति मषा गाल जनि मारह। मोर कहा कछ हृदय बिचारह ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु। अग जगनाथ अ-तुल-बल जानहु।४। 


हे पति ! अब तुम झूठे ही गाळ न बजाओं. मेरा कहा हुआ कुछ हृदय मं सोचो । 
हे पति | रघुनाथजी को राजा मत मानो, किन्तु उन्हं चराचर के स्वामी अर अताल बळ 
जानो ॥ ४ ॥ 


 बानप्रताप जान मारीचा । तासु कहा नहिँ मानेह नीचा ॥ 
जनकसमा अगानित महिपाला। रहे तुम्ह बल बिपुल बिसाला॥ ५॥ 


रामचन्द्र के बाण का प्रताप मारीच जानता था, पर लुम ऐसे नीच हो कि तुमने 
उसका कहा न माना । राजा जनक को सभा में असख्य राजा इकट्ठे हुए थे, वहाँ विशाल 
बल-बुद्धिवाले लुम भी ता थे ॥ ५॥ 


भाजे धनुष जानको बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 


सुर-पात-सुत जानइ बल थारा। राखा [जयत आंखे गहि फोरा। ।६;॥ 
 सूपनखा के गात तुम्ह दखा । तदापे हृदय नाहे लाज बिसखा ॥७॥ 


रामचन्द्रजी ने धनुष तोड़कर जानकोजी से व्याह किया, उस समय तुमने संग्रा 
कर उनको क्यों नहीं जीता ? उनका थोड़ा सा बळ इन्द्र का पुत्र जयन्त जानता हे जि ह 
पकड़कर उन्होने काना कर दिया और जीता छोड़ दिया ॥ ६॥ तुमने 

- को दशा दसी, ता भो तुम्हारे मन म भारी लज़ञा नहीं हुई ! ॥ ७॥ Se 


दो०-बधि बिराध खरदूखनहिँ लीला हतेउ कबंध। | 
बाल एक सर मारउ तेहि जानहु दसकंध ॥ ५५॥ 


जिसने विराध को मारा, खर, दूषण को मार डाला और लीळापूर्वेक कबन्ध को मारा 


झर वाली को एक ही बाण 
a (2७6 हाल ) है राज Dig अ तक्रेएअती भाँति जानो ॥५४॥ 


षष्ठ सोपान--लडङ्ाकाण्ड । ‘प४७ 
चो०-जेहि जल नाथ बँधायेउ हेला । उतरे सेन समेत सुबेल्ता ॥ 
कारुनीक दिन-कर-कुल्त-केतू । दूत पठायउ तव हित हेतू ॥ १ ॥ 
जिन्होने खेल ही खेळ में समुद्र को बध्वा दिया आर जो सेना सहित सुवेलाचल 
पर आ उतरे, दयाशील, सूये-चंश के ध्वजरूप उन रामचन्द्र ने तुम्हारे हित के लिए दूत 
सेजा ॥ १॥ 
सभा साँझ जेहि तव बल मथा । करिबरूथ सह झगपाते जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जा के । रनबाँकुरे बीर अति बाके ॥ २॥ 
उस दूत ने बीच सभा में तुम्हारा बल इस तरह मथा, जैसे हाथियों के झुंड में 
सिंह घुसकर सबके डपट दे । जिनके हनुमान्‌ आर अङ्गद जैसे रण-शूर बड़े बाँके वीर 
दूत हैं ॥ २ ॥ 
तेहि कहूँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। सुधा मान ममता मद बहहू ॥ 
अहह कंत कृत राम विरोधा । कालबिबस मन उपज न बाधा ॥ ३॥ 


हे प्रिय ! उनको तुम बार बार मलुष्य कहते हो ? व्यथे अभिमान, घमड, आर मद्‌ 
रखते हो । हाय ! हाय |! हे कान्त ! तुम काल के अधीन होकर उन रामचन्द्र से विरोध 
कर रहे हो ! अतएव तुम्हारे मन में कुछ विचार उत्पन्न नहं होता ॥ ३॥ 


काळु दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा 
निकट काल जेहि आवइ साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिह नाई ॥४॥ 


काल डुंडा ( लाठी ) लेकर किसी को नहीं मारता , जब जिसका काल आता हे, 
तब वह उसके धमे, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता हे। हे खाई ! जिसका काल 
निकट आ जाता हे, उसको तुम्हारे ही जैसा भ्रम हो जाता हे॥४॥ g 
दो०--दुइ सुत मारेउ दहेउ एर श्रजई पूर पिश देह | ही 
कृपासिंघु रघुपतिहि भजि नाथ बिमल जसु लड़ ॥ एट 
हे प्रिय ! तुम्हारे दो पुत्र मारे गये, नगर जलाया गया, अब भौ पूर अर्थात्‌ उत्तर 


दो, अथवा 'पूर देह” बस करो ( इतना ही बस' हे ) हे नाथ ! तुम दयासागर रघुनाथजी 5 
’ E 
का भजन कर निमेल यश लो ॥ ५६ ॥ 


चो ०-नारिबिचन सुनि बिसिखसमाना। सभा गयउ उठि होत बिहाना॥ __ 


_ बैठ जाइ सिंहासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥१॥ 


समान वचनो को खुनकर सवेरा होते ही उठकर सभा | 


|e 


बैठा ॥ १ । Dd i ६५8 कक ५ ५7, rN RN के : SR 


555 रामचरितमानस । 
इहाँ राम अ्रंगदहिँ बोलावा । आइ चरन-पंक-जसिर नावा ॥ 


अति आदर समीप बेठारी । बोले बिहेसि कृपाल खारी ॥२॥ 
इधर रामचन्द्रजी ने अङ्गद को बुलाया, उसने आकर चरण-कमळो में प्रणाम 
किया । तब दयालु, दैत्यारि रामचन्द्रजी बड़े आदर से उसके पाख बैठा र स ॥ २ ॥ 
बालितनय अतिकोतुक मोही । तात सत्य कह पूछ ताह ॥ 
रावनु जातु-घान-कुल-टीका । भुजबल अतुल्ल जासु॑ जग लीका॥३॥ 
` हे बालिपुत्र ! मुझे बड़ा कौतुक ( विस्मय ) हैं, इसलिए तुमसे पूछता हूँ; तुम 
सत्य कहो । रावण राक्षस-वंश का टीका ( शिरोमणि ) है, जिसकी भ्रुजाओं का आतुल 
बल जगत्‌ में विख्यात है ॥ ३॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाये । कहहु तात कवनी बिधि पाये ॥ 
सुनु सवेज्ञ प्र-नत-सुख-कारी । मुकुट न होहि. भूपणुन चारी ॥ ४ ॥। 
उस रावण के चार मुकुट तुमने फेके, हे तात ! बतलाओ तो, वे मुकुट तुमको 


किस तरह मिले ? अङ्गद ने कहा-हे स्वेज्ञ ! भक्त-जन-सुखकारी | खुनिए । वे मुकुट नहां, 
वेतो राजाओं के चार गुण हं ॥ ४॥ 


Lam) 


साम दान अरु दंड बिभेदा | नृपडर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीतिधमं के चरन सहाये । अस जिय जानि नाथ पहिँ आये ॥ ५ ॥ 
हे नाथ ! वेदों में कहा है कि राजा के हृदय में साम, दान, दंड और भेद निवास 
करते हैं। ये चारों नीति-धमे के चरण शोभित हैं, वे अपने जी में ऐसा जानकर स्वाभी 
के पास आये हें॥ ५॥ 


दो ०-धमेहीन प्रभु-पद-बिसुख कालबिबस दससीस। | 
तेहि पारंहार गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ५७॥ 
_ रावण धर्म से भ्रष्ट, स्वामी के चरणों से विमुख और काळ के परबस हा रहा हे। 
इसलिए हे केशलनाथ ! वे गुण उसको छोड़कर चले आये हें ॥ ५७ ॥ 


परमचतुरता स्तवन सुनि बिहँसे रासु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे गढ के बालिकुमार ॥ ५८ ॥ 


उदार रामचन्द्र अङ्गद की श्रत्यन्त चतुराई काने से A ० 
> [स सुनकर हसे | [फेर बालिपज्ञ 
ने लडका गढ़ के सब समाचार सुनाये ॥ ४८॥ एलु 


चो०-रिपु के समाचार जब पाये । राम सचिव सब निकट बोलाये ॥ 


लंका बोके चारि दुरा । केहि बिधि लागिय करहु बिचारा ॥१॥ 


जब रामचन्द्रजी * समाज पाया, न्न्निये 7 AN 
जी ने रात्र का समाचार ०902:00 कवि मान्त्रयो का अपने पास 


षष्ठ सोपान--लड्गकाणड। ८४६ 


बुलाया, और उनसे पूछा कि लङ्का के चारो द्रवाजे बाँके ( उेढे, मजबूत, जिनमें किसी 
को दाळ न गले ) हैँ, उनमें किस तरह लगना अ शात्‌ उन पर किस तरह आक्रमण करना 
चाहए, इस बात का विचार करों ॥ १॥ 


तब वी्पास एरच्छस बिभीषन । सुमिरि हृदय दन-कर-कुल-भूषन ॥ 
कीर [बिचार [तिन्ह सत्र हृढावा। चार अनो कापेकटकु बनावा॥ २॥ 


तच खुग्राव, जास्ववान ओर !वभाषण ने पमे यसम सूयै-चश भूषण रामचन्द्रजा 
का स्मरण कर चिचारकर सलाह पक्की की आर वानरी दळ की चार अनी ( टोली ) 
वनाइ!॥ ५ ॥ | 
` जथाजोग सेनापति कोन्हे । जथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रसप्ताप कहि सब समुम्झाये। सुनि कपि सिंहनाद करि धाये॥३॥ 


आर उनमे यथायोग्य खेनापाते चुन लिये, [फेर सब यूथप ( टालियो क न पयके ) 
के बुलवाया । उन - सबके प्रथु रामचन्ट्रमी का प्रताप वणेन कर समभा दिया। वे 
यानर बह प्रभाव सुनकर [सहनाद (गजेना) करक दौड़े ॥ ३॥ 


हशषित रामचरन सिर नावहिँ। गहि गिश्सिखर बीर सब धावहि ॥ 
गर्जहिँ तर्जहिँ भाल कपीसा । जय रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ४ 0 


सब वीर प्रसन्न हो होकर रामचन्द्र को सिर नवाते थे आर पहाड़ों के शिखर ट 
हाथो प्र ले लेकर दोडते थे । वानर आर राछ गजना करत, कल कारी मारते आर जोर «ई 


से कोसळाधीश रघुवीर की अय बोलते थे ॥ ४॥ 


जानत परमदुर्ग अति लंका । प्रभुमताप कांपे चले ञ्रसंका है| 
घटाटोप करि चहुँदिसि घेरी । मुखाहें निसान बजावाहे भरी॥ %॥ 


लङ्का को बड़ा मज़बूत कला जानकर भी प्रभु क अताप खं वे. बन्दर निड़र होकर 
डघर चळ पड़े । उन्होंने घटाटोप कर लङ्का का चारों दिशाओ। से घेर लिया आर वे मुख 


ही से डंके आर बाजे बजाने लगे ॥ ५॥ | 
दो०--जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव । 5 
गर्जहिं केहरिनाद कपि भालु महा-बल-सीर्वे ॥ ५६ ॥ ५7 | 


श्रीरामचन्द्रजञी की जय ! लक्ष्मणजो की जय ! वानराजे सुश्रीव की जय | इस तरह जय बोलते | 


हुए सिंह के समान शब्द्‌ कर महान बळ के सीमा रोछ आर बन्दर गजेना करने लगे ॥५६। 


चो०-लंका भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन a अति 


a 


५० रामचरितमानस । 


चह बोला, देखो ता बन्दरों की ढिठाई ! ऐसा कह हँसकर रावण ने अपनी फौज के | 
बुलाया ॥ १॥ | क ME. 
[a NNN ; छ ध ° 45 am 
आय कास काल क प्रर । छथावत सब [नाॉसचर म्र ॥ 
~ OE SO OS ne ॥। ~= 
अस काहे अट्टहास सठ कान्हा । गह बड अहार [बाध दान्हा ॥ २॥ 
ये बन्द्र काळ की प्रेरणा से आये हैं, मेरे सब राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इनको 
घर बेठे आहार दिया; पेसा कहकर दुष्ट राबण ने अट्ट ( ख़ब ज्ञोर से)-हास किया ॥ २॥ 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनहिं अस अभिमाना । जिमि टिट्टिम खग सूत उताना ॥ ३ ॥ 
हे शूर योद्धा ! चारों दिशाओं में जाओ ओर सव रीछ और बन्दरों के पकड़ 
पकड़कर खा डाले । महादेवजी कहते हैं हे पावेती ! रावण को इस तरह का अभिमान 
था, जैसे उतान ( चित्त ) सोये हुए टिट्टिभ ( टिटिहरी ) पक्षो को होता है! ! ॥ ३॥ 
चले निसाचर अ्यसु मागी । गहि कर भिंडिपाल बर साँगी ॥ 
तोमर मुदूगर परिघ प्रचा ।सूल कृपान परसु गिरिखंडा ॥ ४॥ 
वे राक्षस राबण की आज्ञा मांगकर हाथे में भिडिषाल, अच्छी साँगें, तोमर, मुद- 
गर, परिघ, तीचण त्रिशूळ, तलवार, फरखा ओर पर्वते! के डुकड़े लेकर चल पड़े॥ ४॥ 


जिमि अरुनोपलनिकर निहारी । धावहिँ सठ खग मांसअहारी ॥ 
चाच-भग-दुख तिन्हहि. न सूझा । तिमि धाये मनुजाद अबू का ॥ ५॥ 
| जैसे लाल पत्थरों के ढेर को देखकर दुष्ट मांसाहारी पक्षी ( उनके मांस समझ 
कर ) दौड़ पड़ वे यह न समझे कि हमारी चाचे ट्र 
बूझे वे राक्तस दौड़ पड़े ॥ ५ ॥ 
दा०--नानायुध सर-चाप-धर जातुधान बलबीर । 


` कोटकेगूरनि चढि गये कोटि कोटि रनधीर ॥ ६० ॥ | 
अनेक शस्तारत्र, धनुष-बाण धारण किये हुए र, रणधीर, करोड करे 
लाला के कोट के उ ६० ॥ eR 
व।०-काटकग्रन्हि सोहहि केसे। मेरु के सुंगनि जनु घन बैसे ॥ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ । सुनि धुनि होइ भटन्ह मन च्‌ 


द [ऊ॥ १॥ 
_ YY we Nw प्‌ स न ` 
वे कोट के कॅगूरों पर केसे शोभित होते थे, मानों सुमेरु पेत के शिखरे पर बादल 
Wime 7 7 7 msrp se MMS WM कई ; 
यह पक्षी चित्त सोकर श्रभिमान करता हे दि ke कक 2 
w { / हु ह्‌ कि आकाश गिरेगा ता मे अपने पे Se 
थाम लूँगा । इस पचरी को टिटिहरी कहते हैं । क [ मे अपने पैरों से उसे 
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जायगी, इसी तरह बिना समभे 


a ISIN SE 


षष्ट सोपान-लड़ाकाणड। ८५१ 


~+» ~ _ A NX र रह 
EE ( सुमेरु सोने का, लङ्का.भी सोने की; वादळ काले होते हैं चैसे ही राक्षस भी काले 
थ ) युद्ध क वाजे ढोल निशान बजने लगे, जिनको सुनकर योद्धाओं के मन में श्रत्व 
फड़क उठता था ॥ १॥ 


बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादरउर जाहिँ दरारा ॥ 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । | अति बिसाल तनु भालु सुभट्टा॥ २॥ 


बहुत से नगारे, नफीरी बजने लगे जिन्हें सुनकर कायरों की छातियाँ फट जाये । 
राक्तसों ने बन्दरें के ठट्ट { झुण्ड ) देखें जिनमें विशालकाय और वीर रीळ थे॥ २॥ 
धावहिं गनहिँ न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहिँ गहि बाटा ॥ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट तजहिं। दसन ओठ काटहिँ अति गजेहिं।३। 
वे धावा करते थे, कठिन जगहों को नहाँ गिनते थे, जहाँ रास्ता न होता, वहां वे 
पहाड़ों को फाडकर रास्ते कर लेते थे, करोड़ों योद्धा कटकटाते और कूदते थे, वे दांतों 
से आठे! कों चवाते इए गर्जते थे ॥ ३॥ 
` उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखरसमूह ढहावहिँ। कूदि धरहिँ कपि फेरि चल्ावहिं।४। 
उधर रावण की इधर रामचन्द्रजी की ठुहाई फिरती थी, दोनों ओर से अपने 
अपने स्वाभी की जय, जय, जय कहकर लड़ाई शुरू हुई । राक्षसगण पहाड़ों के शिखर 
ढहा देते थे, बन्दर कूदकर उन्हें पकड़ लेते थे आर उन्हीं को फिर से फंक मास्ते 
थे॥ ४॥ ॒ हि ः 
छंद्‌--धरि कु-धर-खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ पर डारहाँ । 
झपटहिँचरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि प्रचारही ॥ 
अति तरल तरूनप्रताप तर्जेहिँ तमकि गढ चढि चढ़ि गये । 


A OO भा + जसु - 
कपि भाळ चढि मंदिरान्हि जहे तहे रामजसु गावत भय ॥ 
रीछ और बन्दर बड़े बड़े पहाड़ों के डुकड़े पकड़कर गढ़ पर डालते थे, और रपट 
कर राक्षसों को पाँव पकड़कर पृथ्वी पर गिरा देते, भागने पर उनको फिर लळकारते 
थे। बड़े फुर्तीले जवान बन्दर तेज से प्रकाशित होते हुए कूद्कर लङ्का के गढ़ पर चढ़ 
गये, रीछ और बन्दर जहाँ तहाँ महळलो पर चढ़कर रामचन्द्र का यश गाने लगे ॥ 


दो ०--एक एक गहि निसिचर पनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आपुनु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥ ६१ ॥ 


एक पक बन्दर एक एक राक्षस को पकड़कर भाग जाते अर युक्ति से ऊपर तो 
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आप रह जाते नीचे राक्षस रहता ओर आ पृथ्वी पर गिर पड़ते जिसमे राक्षस चकना- 
चूर हो जाते ॥ ६२॥ SE rte क 
चो ०-शाम-प्रताप-प्रबल्त कपिजूथा । मर्देहि निसि-चर-निकर-बरूया ॥ 
चढे दुर्ग पुनि जहुँ तहँँ बानर । जय रघु-बीर-प्रताप दिवाकर ॥१॥ 
रामचन्द्रजी के प्रताप से प्रबळ बन्दरों के यूथ राक्तस-सम्ूहो की फीज को मदेन 
करते थे, और फिर किले पर जहाँ तहाँ चढते आर प्रताप के सूर्य रघुवीरजी का जय 
बोलते थे ॥ १॥ ॒ 5६ ; 
चले तमी-चर-निकर पराई । प्रबल पवन जामे घनसघुदाई ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी ! रोवहिं आरत बालक नारी ॥२॥ 
जिस तरह भारी हवा चलने पर बादलों के दल बिखर जाते है, इस तरह उन 


बन्द्र और रीछों के मारे राक्षस-गण भाग चले। लङ्का नगर में भारी हाहाकार मच गया, 
~ ~ & ~ ~. TO % RON Nw he i 
बालक आर स्क्रियां दुखी होकर रोने लगा कि--हम कहा जाय आर कस भाग ?॥ २॥ 
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सब मिलि देहि रावनहिँ गारी । राजु करत एहि सत्यु हकारी ॥ 
निजदल बिचल सुना तेहि काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥ ३ ॥ 


सब मिलकर रावण को गालियाँ देने . लभे । वे कहने लगे, देखो ता इसने राज्य 
करते हुए मृत्यु को बुलाया ! जब अपनी सेना का विचलित होना कान से खुना, तब 
फिर लङ्कापति रावण ने उन पर क्रोध किया ॥ ३॥ 


जो रन बिसुख फिरा में जाना। तेहि मारिहउँ करालकृपाना ॥ 
सरबसु खाई भाग कार नानी । समर भूमि भय दर्शन दाना ॥ ४ ॥ 
उसने कहा कि--जिसके रण से मुंह फेरकर लौटने की खबर पाऊँगा. उसको 


कराल तलवार से में मार डार्लेगा। मेरा सर्वस्व खाकर, तरह तरह के खुख भोगकर, 
आज दिन रणभूमि में प्राण देना दुलेभ हो गया है | ॥ ३ ॥ 
उम्र बचन सुनि सकल सकाने । फिरे क्रोध करि बीर लजाने ॥ 
है e_ 32005 ~ 
सनमुख मरन बोर क सोभा। तब तिन्ह तजा पान कर लोभा ॥ ५॥ 
ऐसे उग्र ( तेज़ ) वचन सुनकर सब डरे, वे वीर शर्माकर क्रोधकर फिर थुद्ध- 
भूमि का लोटे। रण में सम्मुख मरने ही में वीरो 


i | की शोभा है, ऐसा जानकर तब राच्तसों 
ने प्राणां का लोभ छोड़ दिया ्र्थात्‌ मर जाना ही निश्चय कर लिया ॥ ५ ॥ 


दो ०--बहु-आयुध-धर सुभट सब मिरहिँ प्रचारि प्रचारि । 

कीन्हे व्याकुल भालु कपि परिघ जिसूलन्ह मारि ॥ ८२॥ 
. बहुत शख्रधारी अच्छे वीर ललकार ललकार कर 'भिड़ने लगे, ड. होने परिघ ्रार 
जिशलों से मार मार St आर बन्द्रों का व्याकुछ कर दिया ॥ ६२॥ 
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चो०-भयआतुर कपि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 
कोउ कह कहँ अंगद हजुमंता। कहँ नल नील दुबिद बलवंता ॥ १॥ 
शिवजी कहते है, हे पार्वती | यद्यपि आगे चलकर जीतगे, ता भी इस समय ता 


बन्दर डर से घबराकर भागने लगे। कोई कहते थे. अङ्गद कहाँ हैं, हनुमान्‌ कहाँ हैं, नळ 
नीळ कहाँ हें, बलवान द्विविद कहाँ हैं, इस तरह वे सब पुकारने लगे ॥ १॥ 


निज दल बिचल सुना हनुमाना । पाच्छमद्ठार रहा बच्तवाना ॥ 
मेघनाद तहँ करइ लराई । टूट न दार परम कांठनाइ ॥२॥ 


हनमानजी ने झुना [के अपना दछ विचालित हुआ, वे बलवान पाञ्चस द्रवाज्ञ पर 
थे | वहाँ मेघनाद लडाई कर रहा था, दरवाज्ञा ट्रटता नहा था, बड़ा कठिनता हो 
रहा था ॥ ९॥ 


, पवन-तनय-मन भा आतिक्रांघा । गजड प्रबल-काल्त-सम जाधा ॥ 
कदि लंकगढ ऊपर आवा । गाह गार मेघनाद कह धावा ॥ ३॥ 


वायु-पुत्र क मन म बड़ा क्रोध इ, प्रबळ काल के समान योधा हनुमान गज शरीर 
कूद्कर लङ्का गढ़ के ऊपर पहुँचे, आर एक पहाड़ हाथ म ले उन्हाने मेघनाद पर धावा 
किया ॥ ३॥ 


भंजड रथ सारथी निपाता | ताहि हृदय मह मारेसे लाता ॥ 
. दुसरे सत बिकल तेहि जाना ।स्मैदन घाल तुरत गह आना । ३॥ 


दिया, साराथ का मार डाला, और मेघनाद का छाता स 


उन्हाने उसका रथ ताड़ 
दसरा साग्थि तुरन्त दूसरे रथ में डालकर 


लात मारी । तब उसके बेहाश जानकर 
उसे घर ले गया ॥ ४ ॥ 


दो ०--अंगद सुनेउ कि पवनसुत गढ पर गयउ अकेल । 
समरबाँकुरा बालिसुत तरव चढेउ कपिखेल ॥ ६३ 0 


अद्भव्‌ ने सुना कि वायुःपु्र अकेले ही गढ़ पर गये हें, तब रणवीर बॉका अङ्गद 


तड़ककर खेल के साथ कूदकर गर्द पः चढ़ गया ॥ ६३ ॥ | 
चो ०-जुद्धबिरुड क्रु दोउ बानर । रामप्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ | 
रावनभवन चढे दोउ धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥१॥ | 
युद्ध में चतुर वे दोनों बन्दर हृदय म रामचन्द्रजी के प्रताप का याद करके दौड़कर |. 
रावण के महल पर ये र | गथा i 


Pt 


८५४ रामचरितमानस । 
कल्तससहित गहि भवनु ढहावा | देखि निसा-चर-पाते भय पावा । 


Loam 


नाश्टिंद कर पीटहिँ छाती । अब दुइ कापि आये उतपाती ॥ २। 
उन्होने कलश-सहित महले को पकड़ पकड़कर गिरा दिया । यह देखकर रावण 
डरा । बहुत सी (खिया हाथों से छाती कूटने लगीं कि--हाय ! अब उत्पात करनेवाले दो 
बन्द्र फिर आ पहुँचे ! ॥ २॥ E 
कपिलीला करि तिन्हहिँ डेरावहिँ। रामचंद कर सुजस सुनावहि ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिय उतपात अरंभा॥ ३ 
वे दोनो वानरी चेष्टा ( खेल ) कर उन स्त्रियों को डराने लगे और उन्हें राम चन्ट्रजी 


का शुभ यश सुनाने लगे। फिर सोने के खम्भे हाथों में पकड़कर बोले, अब 5त्पात 
प्रारम्भ करना चाहिए ॥ ३॥ ङ 


कूदि परे रिपुकटक मँभारी । लागे मर्दड सुजबल भारी ॥ 
काइहि लात चपेटन्हि केह्ू । भजइ न रामहिँ सो फल लेहू ॥४॥ 


वे शत्र-दछ के बीच कूद पड़े आर भुजाओं के भारी बल से शत्रओं को पछुड़ाने 
लगे । किसी के ळातों से आर किसी को चपेटों ( थप्पड़ों ) से मदेन करने लगे । उन्होंने 
उनसे कहा कि तुम राम-भजन नहीं करते उसका फल चकस्वो |. ४ ॥ 
~ ० € (८५. NN = AY ७ 
दा[०-एक एक सा माद्‌ कार तार चत्त वाह सुड । 
य Lam eS ज फ़ Lam ~ oe 
रावन आगे पराह ते ननु शटाह दाधकुड ॥ ६९॥ 
एक राक्षस का दूसरे से भिड़ाकर रार मस्तक तोड़कर फेक देते, वे मस्तक 
साबण क सम्मुख जाकर ऐसे गिरते मानों दही के कुण्ड फूटे हें ॥ ६४ ॥ 
चों eh ~ he A ~ ~~ 
[०-महा-महा-साखया जे पावाह । तं पद गाहे भभुपास चत्तावाह ॥ 
A Ce ~ तेन र eS \ 
ह बिनाषन तिन्ह के नामा । देहि रामु तिन्हहँ निजधामा॥२ 
._ आ बड़े बड़े मुख्य राक्षस मिळ जाते, उनकी टांग पकड़कर जलल के पास 
फक देत। विभीषण उनका नाम बताते, और रामचन्द्रजी उनके मि कड 
( बैकुण्ठ ) देते ॥ २ ॥ द्र का भा निज-धाम 


खल मनुजाद द्विजामिषभोगी । पावहिँ गति जो जाँचत 


उमा राजु उचत करुनाकर। बेरभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ २। 
__जिखका बड़े बड़े योगी मांगते हैं, उस गति को बे दुष्ट मञुष्य-भोजी, ब्राह्मणों के मां 
खानेवाल भा पा गये। हे पावैती.! रामचन्द्र कोम क 


a छ-स्वभाव, द्या की खान ~ ° 
समभ लिया कि सै चैर : गा, करते हैं है, उन्हाने 
जया/क्ि ये राक्षस मझे बेर भाव D ञं उदाएत्रन्हन्नाित। २ ॥ 
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देहिँ परम गति सो जिय जानी । अस कृपालु को कहह भवानी ॥ 
सुनि अस प्रसु न भजहिँ फ्रमत्यागी। नर मतिमन्द ते परम अभागी॥३॥ 


यह बात जी में जानकर उनको सदूगति देते थे, हे पावैती ! तुम्हां कहो, ऐसा दयालु 
दुसरा कोन हे? ऐसे प्रभु को सुनकर भी भ्रम छोड़कर जो उनका भजन नहीं करते, वे 
बुद्धि के मन्द और बड़े अभागी हें॥ ३॥ 
® ° ~ [थक C _ 
आगद अरु हनुमत प्रबसां । कान्ह दुग अस कह छाति | 
ed AS ® जें ~ 
लंका दोउ कपि सोहहि केसे । मथहिं सिंधु दुइ मंदर जसे ॥ ४ ॥ 
उचधपति रामचन्द्रजी ने ऐसा कहा कि अङ्गद और हनुमान दोनों ने किले के 
भीतर प्रवेश किया । वे दोनों वानर लङ्का में कैसे शोभित होते थे ? मानों दो मन्द्‌राचल 
पर्वत संमुद्र मथन कर रहे हों ॥ ४॥ 


hoa 


दो ०--धुजबल रिपुदल दलमलेउ देखि दिवस कर अत ॥ 
कूदे जुगल प्रयास बिनु आये जह भगवत ॥ ६र ॥ 
वे देनो त्त अपनी भ्रुज्ञाओं के बळ से शात के दल (झुएड) का मदेन कर दिन का अत 


(सायङ्काल) देख बिना परिश्रम कूद पड़े आर जहाँ भगवान्‌ रामचन्द्र थे वहाँ आ गये ॥६४। 
\ 


चौ ०-प्रसु-पद्‌-कमसल सीस तिन्ह नाये। देखि सुभट रघु-पति-मन भाये॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे । मये बिगतस्रम पश्म सुखारे ॥ १ ॥ 
उन्होने आकर प्रभु के चरणो में मस्तक नयाये, दोनों उत्तम गाद्वा हें ऐसा देखकर 
वे रामचन्द्र को प्रिय छगे | रामचन्द्र ने दाने के कृपा दृष्टि से देखा, तुरन्त उनका पार- 
श्रम दूर होकर चे अत्यन्त खुखी हो गये ॥ १॥ 


गये जानि अंगद हनुमाना । फिरे भाळ मर्कट भट नाना ॥ 
जातधान प्रदोषबल पाई । धाये करि दस-सीस-दुहाई ॥ २॥ 


~ ¢ ~ ~ ON 
ङ्गद्‌ ञे !न का जाना सममकर अनेक राछ आर बन्दर भी लोट पड़े । 
अङ्कद्‌ आर हुच्ुसान त A 
उच्चर राक्षस प्रदोष काळ ' का बळ पाकर रावण की देाहाई देत हुए दाड़ पड़ 


निसि-चर-अनी देखि कपि फिरे । जहँँ तहँ कटकटाइ भट भिरे ॥ 


दोउ दल प्रबल प्रचारि प्रचारी । लरहिँ सुभट नहिँ मानत हारी ॥३॥ 


वे बन्दर राक्षसों की फौज देखकर फिर लौट पड़े आर जहाँ तहाँ कटकटाकर योद्धाओ 


~ _ जम 


EV it oT iS ————— भतती NX | यी | 
: शाम को दो घड़ी दिन से दो घड़ी रात तक का समय प्रदोषकाल होता है। यह राक्षसी 


<, ~ ०१ के गीमदू गा चत | 
समय हे ! इसमें रात्तसों का बळ बढ़ जाता हं । हिरण्याक्ष आदि के युद्धो के संब्रंध में श्रीमद्भागवत 


आादि में इसका विवरण है । 


st / 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotr EN 
, NT FES MART, 2 
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से भिड़ गये। वे वीर योद्धा दाने दले! में बळवानों को आपस में ललकार ललकार कर 
लड़ते थे, हार नहीं मानते थे ॥ ३ ॥ 


महाबीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे ॥ 
सबल्त जुगलदल समबल जोधा। कॉतुक करत लरत कारे क्रोधा ॥ ४ ॥ 


राक्तस बड़े वीर ओर काले थे ओर बन्दर अनेक रंगों के थे। दोनों दळ सबळ थे 
यर उनमें अपनी अपनी बराबरी के ताकतवाले योद्धा खिलवाड़ करते हुए क्रोध मं 
भरकर लड़ते थे ॥ ७ ॥ 


प्राबिट-सरद-पयोद घनेरे । लरत मनहूँ मारुत के पेरे ॥. 


अनिप अर्कपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ ५ ॥ 
भयउ निमेष महँ अति अँधियारा । बृष्टि होइ रुधिरोपलक्कारा ॥ ६ ॥ 


 वेऐेसे मालुम देते थे, मानों वायु की प्रेरणा पाकर वर्षा आर शरबदुऋतु के बहुत 
से बादल लड़ रहे हा। अकंपन और अतिकाय दोनों राक्षलों के सेनापति थे, उन्हाने 
अपनी फोज बिखरती देखकर रात्तली माया रची | एक पल भर में घोर अंधकार हें! 
गया आर रक्त, पत्थर आर राख की वर्षा होने लगी ॥ ६ ॥ 


दो०--देखि निबिड तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार ॥ 
एकहि एक न देखहिं जहँ तहँँ करहिँ पुकार ॥ £६ ॥ 
दसों दिशाओं में घोर अँश्रेरा देखकर वानर-दळ में गी मच गई, वे 
के नहों देखते थे, इस लिए उ 7 अमर SE WES 
चा “सकल मरमरधुनायक जाना । लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब काह ससुझाये । सुनत कोपि करिकुंजर धाये ॥ १ ॥ 


रामचन्द्रजी ने यह सब भेद जान 
लिया आर उनको सब समाचार कहक 
सुनते ही क्राधकर दोड़े ॥ १॥ 


पुने कृपाल हासि चाप चढावा । पावकसायक सपदि चल्लावा 


भय उ कतरे OY ८25 ४ 
. भय प्रक्रास कतई तम नाहीँ। ज्ञानउदय जिमि संसय जाहाँ॥ २॥ 
न समचन्द्रजी ने हसकर धनुष चढाया और तत्काळ अरि 
चला ग। उसे समय प्रकाश हो गया; कहीं अंधेरा नहीं रहा, जैसे हे 
पर संशय नहीं रहते ॥ २॥ शान का उदय होने 
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लिया, उन्होंने अङ्गद और हनुमान को बुला 
र समभा (दिया, वानरों में हाथी जैसे ये दोनों 


8:7९ 


षष्ठ सोपान--लड़गकाणड । ८५9 


भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाये हरषि बि-गत-स्रम-त्रासा ॥ 
हनूमान अगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥ ३७ 


शछ्‌ श्रोर चन्दर उजेला पाकर प्रसन्न हो, बिना थकावट ओर बे डर हो दोड़े। 
हनुभान्‌ आर अङ्गद ने युद्ध में गजना की, उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग खड़े 
हुणु॥३२॥ * 


भागत भट पटकहिँ धरि धरनी । करहि भालु कपि अदभुत करनी ॥ 
गृहि पद डारहिँ सागर माहाँ। मकर उरग कष धरि धरि खाहों ॥ ४॥ 


रीछ और बन्दर आश्चयकारी करतूत करते थे, वे भागते हुए याद्धाओं को पकड़ 
कर पृथ्वी पर गिरा देते थे, बहुतेरों की टाँगे पकड़ पकड़ समुद्र में फेक देते थे, 
उनके मगर, साँप, मच्छ पकड़ पकड़ खा जाते थे ॥ ४ ॥ । 


दो ०--कछ घायल कछ रन परे कछ गढ चल्ते पराइ । 
गर्जहिँ मर्कट भालु भट रिपु-दल-बत्त बिचलाइ॥ &७॥ 


कुछ घायल हुए, कुछ तो मारे गये, आर कुछ भाग कर लङ्का गढ़ के भाग चले । यो 
शत्र-दल की सेना के विचलित कर बन्दर आर रीळ योद्धा गजेना करने टगे॥ ६७ ॥ § 
चौ०-निसा जानि कपि-चारिउ-अ्नी । आये जहाँ कासलाधना ॥ 
राम कृपा करि चितवा जबहीँ। भये बिगतस्तम बानर तबहोँ ॥१॥ _ 
चारों दिशाओं की फोज के बन्दर रात समभ कर जहाँ केोशालनाथ रामचन्द्रजी थे 
वहाँ आये, ज्यों ही रामचन्द्रजी ने इपापूर्वक उनकी ओर देखा, त्यां ही उनकी सारी | 
थकावट दूर होगई ॥ १॥ ब 
` उहाँ दसानन सचिव हुँकारे । सब सन कहोसे सुभट जे मारे॥. . 

आधा कटक कपिन्ह संहारा । कहह बेगि का करियबिचोर। २ | 
र प्र्त्रियों को बुलाया और जो अच्छे अच्छे योद्धा मारे गये थे 


उधर वहाँ रावण ने मां A > 
उनको उन्हें, बतळा दिया | फिर कहा कि बन्दरों ने आथो पाज ता झा डाली अत 


जल्‍दी बतलळाओ कया विचार किया जाय !॥ २॥ र & Re 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन-मातु-पिता मंत्री-बर. ॥ | 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछ मोर सिखावन॥ ३॥ _ 
तब बहुत ही. बुड्ढा माल्यवान्‌ शक्षस जो रावण की माता का पिता ( नाना ) । v8 / £ 

और भ्रष्ठ मन्त्री था, अति पवित्र नीति के वचन बोला । उसने. कहा--है तात | तुम कुछ _ : 4 F 


ख शो `) “ र x “ न 
मेरी सीख सुनो ॥ २॥ - Tr, . MM 
5. 4 का : | 6 i 790 32 Ve RN न 
5 f कि 0२ का आर ः के ५ ५०३ 7 अ कर द्ड i 
हू ४०३ | 4 Sia पु i) न ys HEAT ते ॥ 
3 { हर पट CC-0 Fe - 
DAN UA bane. ! 
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जब तेँ तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहिं न जाहिं बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गावा । रामबिसुख सुख काहु न पावा॥ ४ ॥ 


तम जब सं सीता का हर लाय हो. तब स ञ्रसशुन हात ह, जा कहत नहा बनत । 


hes Lp | ७७ +न ००५ 


जिनका यश वेद आर पुराणा न गाया ह, उन रामचन्द्रजा सावमुख हानवाल कसा न 
भा सुख नहा पाया ॥ ४ ॥ 


दो ०--हिरणयाक्ष भ्रातासहित मधुकेटम बलवान । 
जेहि मारे सोई अवतरेउ कृपासिंधु भगवान ॥ ६८ ॥ 
हिरण्याक्त को भाई ( हिरण्यकशिपु ) समेत ओर बलवान मधुकैटभ दैत्यों को 
जिसने मारा था, उन्हीं दयाखागर भगवान्‌ ( राम ) ने अवतार लिया है ॥ ६८॥ 


कालरूप खल-बन-दहन गुनागार घनबोध । 
सिव बिरचि जेहि सेवहिँ तासों कवन बिरोध ॥ €& ॥ 
जा काळ-स्वरूप ह, दष्टरूपां वन क [लप्‌ भस्म करनेवाल आ, शुणा क स्थान, ज्ञानवन 


हे, जिनके ब्रह्मा आर शिवजी सेवन करते ह, उनसे किसी का क्या विरोध हे ? ॥ ६६ ॥ 


चा०-पारहार बरू दह बंदहा । भजह कृपानाधे परम सन॑ह। ॥ 


ता क बचन बानसम लाग । कारयामुख कारे जाहि अभागे ॥ १॥ 


इसालए तुम वेर छीड़कर जानको दे दो आर परम स्नेही दयासागर रामचन्द्र का 
सदन करा । उस बुडढें के वचन रावण को वाण के समान लगे, वह बोला अरे अभागा । 
तू यहाँ से काळा मेह कर जा ॥ १॥ 


/ बढ मयासि न त मरतेउ तोही। अब जनि नयन देखावसि मोही ॥. 
तंहि अपने मन अस ञ्रनुमाना । बध्यो चहत यहि कृपानिधाना ॥ २ 


आना । उस माल्यवान्‌ ने अपने मन में ऐसा अनुमान घि 
रामचन्द्रजी मार डालना चाहते हें ॥ २॥ 


| 8 उठि गयेउ कहत दुर्बादा । पेब सकाप बोलेउ घननादा ॥ 
_ कॉतुक पात देखियहु मोरा । करिहउँ बहुत कहई का थोरा ॥ ३॥ 
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सुनि सुतबचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा ॥ ४॥ 


पुत्र क वचन खुनकर रावण का वश्वास हुआ अआर उसका प्रम क साथ उसन 
गाद स बठाया । उन्ह विचार करते करते सबेरा हा गया आर चारो दरवाजा पर [फर 
बच्दर जा डट ॥ ४ ॥ 


कोपि कपिन्ह दरघट गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुधधर निसिचर धाये । गढ तें पवतसिखर ढहाये ॥ ५ ॥ 


वन्दरो ने कोधित हो दुघेट ( कठिन ) गढ को घेर लिया, नगर मे बड़ा काळाहळ 
( हल्ला-गुल्ला ) मच गयां । अनक शस्तराखत्र-थारा राक्षस दोड़े आर उन्होने गढ़ के ऊपर 
से प्चेतों के शिखर ढहाये ॥ ४ ॥ 


कंद--ढ।ह मही-धर-सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पबिपात गजत जनु प्रलय के बादल ॥ 
मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जजर भये । 
गहि सेल तेइ गढ पर चलावाहि जह सो तह निसिचर हये ॥ 


राक्तसों ने करोड़ों पवतो के शिखर ढहा दिये, अनेक तरह के गोले चले। वे गोले 
मानों प्रलय काळ के बादल गजैते हा। बन्द्र, विकट 
वे कटते थे पर शरीर के जजेर ( छार छार ) हा जान पर 
के ढहाये इए पहाड़ों को पकड़ कर गढ़ पर फक 


वञ्रपात क समान घहरात थ 


याद्धाञ्रां के साथ जुट जाते थे 
[ पीछे न हटते थे। वे उन्हा राक्तसों 
देते थे जिनसे राक्षस जहां के तहाँ मर जाते थे ॥ 


दो०--मेघनाद सुनि खवन अस गढ उन ठेका आइ । 
उतरि दुर्ग ते बीरबर सनमुख चलउ बजाइ । । ७०॥ 


या हैं, यह समाचार मंघनाद न कानो स खुना 


> कर किला घेर लि 


तब यह वीर्रेष्ठ किले से उतर कर धॉस 
चौ०-कहँ कोसलाधीस दोउ भता । धन्वी सकल-लाक वे जता | 


po वा॥ ९१ ॥ 
fs बिद सुग्रीवा । अंगद हनमत बलसा 
कह नत्न नॉल [5 सु थ दोनि भाई कहाँ हैं जो सारे लोक मे प्रसिद्ध धनुर 


जाकर कहा--केोसळना 
हें? Me नीळ कहाँ, !द्वनिद औजार सुग्रीव कहाँ हें ? बळ का सीमा अङ्गद आर 


हनमान कहाँ है ? ॥ १॥ 
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० रामचरितमानस । 


कहाँ बिभीषनु भ्रातादोही । आजु सठहि हठि मारउँ ओही 
अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय कोपि स्वन लगि ताने ॥ २ 


भाई से श्रता करनेवाला विभीषण कहाँ हं ? आज उस दुष्ट का ता म हठ-पूवक 
मारूगा । ऐसा कहकर उसने कठोर बाणो का सन्धान किया अर अत्यन्त क्रोध करक 
उनका काना तक ताना ॥ २॥ 


सरसमूह सो छाडइ लांगा । जनु सपच्छ धावहिं बह नागा 
जहेँ तहे परत देखियहि बानर ।सनमुख होइ न सके तेहि अवसर ॥३॥ 
वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, वे मानों पह्ठ समेत बहुत से साँप हो दौडने लगे। 
जिधर तिधर बन्दर गिरते हुए दीखते थे, उस समय कोइ सम्मुख नहीं हो सकता था ॥३॥ 
) भागे भयव्याकुल कपि रीका । बिसरी सबहिँ युद्ध के इका ॥ 
. साकपि भाळ नरन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेखा ॥ ४ ॥ 


भय स॒ व्याकुळ हाकर वन्द्र आर राड भाग चले, सब युद्ध का इच्छा का आूल गय, 
उस रण भर म काई बन्दर या राछ एसा नहा देखने म आता था, जिस मेघनाद ने 
प्राणावशेष ( जिसके प्राणमात्र बाकी रह गय हा) न कर [देया हा ॥ ४॥ 


दो ०--दस दस सर सब मारोसे परे भमि कपि बीर । 
[सहनाद कारे गजा मेघनाद बलधीर ॥ ७१॥ 


उसन सबका दस दस वाण मारे, जिससे वे वीर बन्दर ज़मीन पर गिर गये | 
फिर बलवान धार मंधनाद्‌ [सहनाद कर गर्जा ॥ ७ १॥ 


चां०-दाखि पवनसुत कटकु बिहाला । क्रोधवेत धायउ जनु काला ॥ 
. महासल एक तुरत उपारा । अति रिसि मेघनाद पर डारा ॥ १॥ 


वायुपुत्र सना का बहाल हुईं देखकर क्रोधित हो ऐसा दोडा 
काळ हा दाड़ा हा । उसने तुरन्त एक बड़ा भारी पहाड 
के साथ वह मेधनाद्‌ पर डाल दिया ॥ १॥ 


अवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 
बार बार प्रचार हनुमाना । निकट न आव मरमु सो जाना॥ ३ ॥ 


मघनाद्‌ उस पहाड़ को आते देखकर रथ 
सारथि, घोडे सब छो 
चला गया । हजुमान्‌ ने उसके बार बार बुलाया हा आय आकाश मे 
` ममै का जानता था ( करि मैं इससे न जीतँगा ) ॥ २ | क्योकि वह 


मानो उन राक्तसो का 
उखाड़ लिया आर बडे क्रोध 
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रधु-पति-निकट गयउ घननादा । नाना भाँति कहेसि दुबादा ॥ 
अत्र सत्र आयुध सब डारे । कोतुकहीं प्रभु काटि निवारे॥ ३ ॥ 


[फर संघनाद्‌ रामचन्द्रजा क पास गया, आर उसनं उन्ह अनेक तरह क स्पांट वचन 


कहे । फिर अनेक अस्त्र. आर शस्त्र चळाये, पर प्रभु रासचन्ट्रजी ने वे सव स्बरिळदाड़ ही 
w ^~ 
मे काटकर निवारण किये ॥ ३॥ 


देखि प्रताप मूढ खिसियाना । करे लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करइ गरुड से खेला । डरपावइ गहि स्वल्प सपेल्ा॥ ४॥ 


वह सूरत रघुनाथजा का एसा प्रताप दखकर खिखिरु राया आर अनक तरह का 
जाया रचने लगा, जेसे काइ गरुड के साथ खेल कर ऋगर छोटा सा खाप का बच्चा लकर 
उससे उस डराच ॥ ४ ॥ 
दो०--जासु प्रबल-माया-बिबस सिव बिचि बड छोट । 
ताहि देखावइ निसिचर निज माया मतिखोट ॥ ७२॥ 


महादेव ओर ब्रह्मा तथा छोटे बड़े सभी जिनको प्रबळ माया के बस हो रहे ह, वह 
दुष्बुद्धि राक्षस उन भगवान्‌ रामचन्द्रजी का अपना माया द्खान रगा ।॥ ७२॥ 


चो ०-नभ चढि बरषइ बिपुल अगारा। महि ते प्रकट ह्याह जलधारा | 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काट डॉन बाल्ाह नांचा ॥१॥ 


वह आकाश में चढकर वहाँ से बहुत खे अङ्गार वरसाने लगा, छ्या से पानी की 
धाराये प्रकट होने लगीं ' अनेक तरह के पशाच, पिशाचना मारा, काटा, का खुन लगा 


कर नाचने लगे ॥ १॥ 
बिष्ठा प्रय रुधिर कच हाडा । बरषड कब उपल बहु छाडा ॥ 
बराष धार कान्हास 2 घियारा। सक न आपन हाथु पसार ॥ २ 


फिर बह विष्ठा पीब, रक्त, बाळ और हड्डियाँ बरसाने र्गा, कभी बड़ बड़ पत्थर बर के 
साने लगा । फिर धूल बरसाकर उसने ऐसा अँधेरा कर दिया कि किसी का अपना » 


हाथ फैलाया हुआ भौ नहा दीखता था ॥ २॥ 
अकुलाने कापि माया देखे । सब कर मरनु बना एहे लेखें ॥ 
कोतुक देखि राम सुसुकाने । भये सभीत सकल कापे जाने ॥ ३॥ 


इस राक्षसी माया को देखकर बन्दर घबरा गये ओर वे समभने लगे कि अब इस 
(3 TRS SD SRS St CR 
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१--जिसमें बन्दर आकाश से जाय ता आग में जले, पृथ्वी पर ठहर तोः पानी में 
नाद्‌ तो आकाश से आग बरसाता था, इध्बी पर रामचन्द्रजी जळ की धारा _ fe 


२ रामचरितमानस । 


_ ~ ड्रः 3 उह्ू 
तरह सभी बन्दर मरे । यह कोतुक ( खेल ) देखकर रामचन्द्रजी मुसकुराये ओर उन्होंने 
सब वन्द्रों को डरा हुआ जाना ॥ ३॥ 


एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर-निकाया ॥ 
कृपाहष्टि कपि भालु बिलोके । भये प्रबल रन रहहि न रोके ॥ ४ ॥ 


जैसे सूयं धार अंधकार को नष्ट कर देता हे, वैसे रामचन्द्रजी ने एक ही बाण से सब 
माया काट दी आर कृपा-दष्ट से बन्दर ओर रीछे को देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गये 
कि रण में रोके नहीं रुकते थे ॥ ॥ 
° [ँगेउ FS + ८. ८. 
छा०--आयसु मागउ राम पाह अगदााद काप साथ । 
~~ ~ थ aS 
लाछमन चर्ल सवाप आत बान सरासन हाथ ॥ ७३ ॥ 


फिर लक्ष्मणजी हाथ में धनुष-बाण लेकर क्रोध-युक्त हा, रामचन्द्रजी से आज्ञा माँगी 
और अङ्गदादि बन्द्रों को साथ लेकर चले ॥ ७३ ॥ | 
| oO) छ [oo A AN कील तट 
 'चो० -छत-ज-नयन र बाहांबसाला। ।हामजगार-नेभतनु बीडएक जाला 
OM ~ Lam | 
इहा दसानन सुभट पठाय॑ । नाना सस्त स्त्र गाह थाय ॥ १ ॥ 
| उनके नेत्र रक्त वरे हो रहे थे, वक्षःस्थल ओर भुजायें विशाल थीं। उनका शरीर 
प हिमालय पवेत का सा गौर कुछ लाली लिये इए था | इधर रावण ने वीर याद्धा भेजे, वे 
तरह तरह के शस्त्रास्त्र ले लेकर दौड़े ॥ १॥ । 


भू-धर-नख-बिटपायुध धारी । धाये कपि जय राम पुकारी ॥ 
। 
| 


 भिरेसकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिँ थोरी ॥ २॥ 
उन्हें देखकर पहाड़, नख, ब्त्तरूपी हथियारों के धारण करनेवाले बन्द्र रामचन्द्रजी 

को जय बोलकर दोड़े। वे सब अपनी अपनी जोड़ी देखकर सिड गये, दोनों आर 

जीतने को प्रबळ इच्छा हो रही थी ॥ २॥ | 

 उटिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं। कपि जयसील मारि पुनि डाटहिँ ॥ 
मारु मारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि 


दो, भुजा पकड़ कर उखाड़ लो ॥ ३॥ 
असि रव पूरे रही नव खंडा। धावहिँ जहे तहँ इंड प्रचेडा 
` देखहिं कोतुक नभ सुरबंदा । कबहुंक बिसमय कबहु अनंदा। ।४॥ 


इस तरह का शाब्दं नव- और अराः 

इज तरह का शब्द नव-खरड पृथ्वी आर आकाश में छा रहा था । जहाँ तहाँ प्रचशाऊ 

(डरावने ) रुएड दौड़ते थे। देव-गण आकाश से तमाशा देखते शे उन « . किक 
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५ ८ ~ ~ LS > a 
ओर कभी आनन्द होता था, अर्थात्‌ बन्द्रों की घबराहट देखकर विस्मय आर जीत 
देखकर प्रसन्नता हाती थी ॥४॥ 


दो ०---रुघिर गाड भरि भरि जमेउ ऊपर धूरि उडाइ । 
जिमि अगाररासीन्ह पर म्ृतकधूम रह छाइ ॥ ७४ ॥ 


रणम म गड़ढा म मं खन भर भर कर जम गया था, [फर उस पर धूर उड़ उड़ कर 
जम गइ । वह ऐसी दीखती था माना अङ्गारा का ढा पर राख छा रहा हा ॥ ७2 ॥ 


चो०-घायल् बीर बिराजहि केसे । कुसुमित किंसुक के तरू ज॑से ॥ 
लक्तिमन मेघनाद दोउ जोधा।भिरहिं परसपर करि आति क्रोधा ॥ १॥ 


घायल योद्धा एसे शामित होत थ, माना फूल इए पलाश ८ ढॉक )क जक्षत हा । 
लच्मण ओर मेघनाद दाना याद्धा आपस म अत्यन्त क्रोध कर भिडत थे ॥ १॥ 


एकहि एक सकाहे नाहे जाता ।[नासचर छल बल करइ अनाता ॥ 
क्रोधवत तब भयउ जानता । भज॑उ रथ सांस्था तुस्ता ॥ २॥ 


बे एक दसरे का जात नहा सकत थे । वह राक्षस छुळ-बल आर. अना।त करता 
था । तब छक्ष्मणजा क्राधत इए ञ्रार उन्हाने तुरन्त मघनाद्‌ का रथ तोड़ डाला आर 


सारथि का मार डाला ॥ २ ॥ # 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा । राच्छंस भयउ पानञ्रवसचा || 
माना। संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥ ३॥ 
रावनसत निज मन अनु काट मय 3 हारा 
न्ट गया । रावण क पुत्र इन्द्रजित्‌ ने अपने मन मं अनुमान 
लिया किला ह ये मेरे प्राण ले लगे॥३॥ 


वीरघातिनी छाडेसि साँगी, । तेजएंज लछिमिनडर लागा ॥ (का 
मुरुक्ता भई सक्ति के लाग । तब चलि गयउ निकट भय त्पाग ॥ ४॥ 


शूर वीर र डाळनेवाळी ) शक्ति छोड़ी 

वह हि et cE Te पर ही का मूछी हो 

गई। तब इन्द्रजित्‌ निभेय होकर उनके पाल चला गया ॥ क हल | 

दो ०--मेघ-नाद-सम कोटिसत जोधा रह उठाइ। Ee 
जगदाधार अनंत किमि उठई चत्ते खिसिआइ ॥ ७५ ॥ 


मेघनाद के समान सो करोड़ योद्धा लक्ष्मणजी को 
शेषजी भला कैसे उठ सकते थे? तब सब खिसिया 


शेष ळच्मणजो ने अनक प्रकार क प्रहा 


फिर एक मेघनाद्‌ ही क्या, 
उठाने रगे, परन्तु जगत्‌ के आधार 
कर लॉट पड़े ॥ ७५॥ | 
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८्ट३ रामचरितमानस । 


चौ०-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारइ भुवन चारि दस आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ ५॥ 


शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! जिनकी क्रोधरूप श्रप्नि चोदहो लोको का ( प्रळय 
काळ में ) भस्म कर देती हे, जिसका देव, मनुष्य आर स्थावर जङ्गम सेवन करते हें, 
उन शेषावतार को रण में कोन जीत सकता है ? ॥ १॥ 


यह कोतहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम के होइ ॥ 
संध्या भई फिरी दोउ बाहिनी । लगे सैभारन निज निज अनी ॥ २॥ 


रघुनाथजी की इस खिलवाड़ के वही जानता हें जिस पर रामचन्द्रजी, की कृपा 
हो ! शाम हो जाने पर दोनो ओर की फोज लोटी, तब देवा अपनी अपनी फोज सस्हा- 
लने लगे ॥ २॥ 


ब्यापक ब्रह्म आजत सुवनस्वर । व्वाछमनु कहो बभ करुनाकर ॥ 
तब लाग लइ आयउ हनुसांना। अनुज दाख प्रभु आते दुख साना ॥ ३ ॥ 


| f FS NN \ 

| 2 50९ जा परमात्मा रामचन्द्र व्यापक, ब्रह्म, अजत, लाका के स्वामी ह्‌ वे दयासागर 
| Pa S पूछने लगे कि लच्मण कहाँ हैं ? तब तक हनुमानजी ळच्मणजी को लेकर अये, उनको 
2? देखकर प्रु रामचन्द्रजी ने वड़ा दुःख माना ॥ ३॥ 


} / जामवंत कह बेद सुषेना । लंका रह कोउ पठइय लेना ॥ 
ने धार लघुरूप गयउ हनुमंता । आनेड भवनसमेत तुरंता ॥ ४॥ 


AX 
उ तब जाम्बवान्‌ न कहा--लड्का में एक सुषेण वेद्य रहते हें, उनको लेने के लिए 
किसी 


~ का सजना चाहए । फेर हचुमानजा छाडा रूप ध्ररकर लङ्का म॑ गये आर चेय को 
' घर समत ला उपास्थत केया ॥ ४॥ 


———————S 
Te nn 


Fe वाल्मीकीय में जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌ को ओषधि और पर्त बतलाये थे । यहां सुषेण वेद्य के 
ठङ्का-निवासी होने के कारण हनुमानजी ने सोचा कि शायद जगाने पर यह चले या 
| लिए भ्रथवा चला भी तो वहां जाकर रोगी लक्ष्मण को देखकर कह दे कि ्रोपरि oo 
जन जाधि घर भूल आया 
है ह भर समेत उठा ळाये। वैध को शत्र मित्र में समान दट रखनी चाहिए । चो का यह 
5 लज्ञण सभी जानते थे। तभी तो हनुमानजी उनको बुला लाये और उन्हों | 
Eo यथाथ निष्पच्तपात होकर अपधि की ने शी आकर 
“श्र व्यवस्था की । यह सुपण वंद्य = इत प्रसिद्ध हुए ह 
. संहिता इन्हीं की बनाई हुई हे । अध्यात्मरामायण में रामचन्दरजी न हा पर्वत । सुषण््‌- 
\/ कहीं कहीं सुषेण अन्दर ही को वेद्य कहा हु । २--छोटा रूप इसलिए कि a है । 
4 म | 
राज्षसों से लड़ने भिड़ने,में आवश्यक काम में देरी न हो जाय । दूसरे 


बढ़े रूप की आवश्यकता नहीं थी 
र OC ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotr 


षष्ठ सापान-ल्ड़ाकाणड । प्‌ 


दो ०-रघु-पाते-चरन-सरो-ज सिरु नायउ आइ स॒षेन । 
कहा नाम गोरे ओषधी जाह पवनसुत लेन ॥ ७६ ॥ 


खुषेया ने रथुनाथजा क चरणा कमलो मं प्रणाम कया, छार च च्सणजो ऊ लिए चवेत ग्रार 
ओषधि का नाम वतला कर कहा कि हे वायु-पुत्र तुम ओषधि लेने जाओ ॥ ७६ ॥ 


चो ०-शाम-चरन-सरासि-ज उर राखी । चलेउ प्रभंजनसुत बल भाखी ॥ 
. उहाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु काल-नेमि-ग॒ह आवा ॥ १ ॥ 


तव हनुमान्‌जा अपना ( यह कान वडा वात ह, मं अभा लये आता हू इत्याद » 
बळ कह कर आर रामचन्ट्रजा क चरण-कमलळ हृदय म रखकर चल । उधर लङ्का म 
एक दत न जाकर यह भेद वतला [द्या । उसा समय रावण काळनाम क घर आया ॥१॥ 


दसमुख कहा मरमु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 7 
देखत तुम्हहिँ नगरु जेहि जारा। तासु पंथ को रोकनिहारा ॥ २॥ 


रावण ने कालनेमि से सब ममे को वात कही, उसने सुनी, फिर कालनेमि ने बार॑- 
बार आपना सिर पीटा । उसने कहा-अरे ! जिसने तुम्हारे देखते देखत लङ्का नगर जला 
[eS =” _ Da ~ ~ डा 
दिया ( तुम कुछ न कर सके ) उसका रास्ता रोकनेवाला कोन है ? ॥ २॥ 


भ्‌ ज रु रखुपात करु {हत आपना । छाडहु नाथ बथा जलपना ॥ es 
नोल्व-कंज-तनु सुन्दर स्यामा । हदय राखु लोचन ञ्राभशामा ॥ ३॥ 


हे नाथ | आप रामचन्द्रजी का भजन कर अपना [हित करो. व्यथ को कल्पना छोड़ 
दा । उनकी नील कमल के समान श्यामसुन्दर देह आर नेत्रावाला प्रिय मत अन्तःकरण 
मं रक्स्वो ॥ ३॥ 


अहंकार ममता मद त्यागू । महा मोहनिसि सोवत जाणू ॥ 
कालव्याल कर भच्छक जोई । सपनेह समर कि जीतिय सोइ ॥ ४ ॥ 


तुम अहङ्कार, ममता अभिमान छेड दे।, महामोह ( अज्ञान ) रूपी निद्रा म सोते 
से जागो । जो परमात्मा काळरूपी सपे का भक्तण करनेवाला हैं, क्‍या उन्ह स्वप्न मं भी 
लड़ाई में कोई जीत सकता हें ? ॥ ४ ॥ [ 


दा० सान दसरकघ रिसान आत तोह मन कोन्ह बिचार । 
राम-दत-कर मरउ बरू पह खल रत मल्लभार ॥ 3७७ ॥ 


यह सुनकर रावण ने बड़ा क्रोध किया ( अथांत्‌ कालनेमि को भय दिखाया कि 


१-_ळ-भाषी का बळ गीतावलि में बतलाया ह जस कि--“'जा हौं तव अनुशासन पाउँ । तो 
चन्द्रमहि निचोड़ बेळ जिमि आनि सुधा सिर नाऊ । क॑ पाताळ दलो पादाबलि श्र्रत-कुंड महि ल्याऊँ। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै ताऊँ। पटकौं मीच नीच मूषक जिमि सबको पाप बहाऊँ। 
तुम्हरी कृपा प्रताप तुम्हारे नेक बिळम्ब न छाऊ। दीजे साई आयसु तुळसी प्रश्न जो तुम्हरे मन भाऊँ ॥ इत्यादि । 


न ५ ४ 32% 
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६६ रामचांरतमानस । 


जो यह कार्य न करेगा तो में तुझे मार डाळँगा ), तब काळनेमि ने मन म॑ विचार किया 
a __ _ ~ _ _ अनु CS दें हाथ 
कि रामदूत के हाथ से मरना अच्छा हे, यह दुष्ट ता पाप कमे में अनुरक्त है ( इसके हाश 


से क्यों अरू ? ५ ॥ ७७ ॥ 
DN ~ ~ ° 


चा०-अस कहि चलता रचेसि मग माया । सर मंदिर बर्‌ बाग बनाया ॥ 
मारुतसुत देखा सुभ आख्रम । मुनिहि बूमि जळु पियउ जाइ त्रम ॥ १। 


ऐसा मन में कहकर कालनेमि चला ओर उसने रास्ते में माया की रचना की । 
एक तालाब बनाया, उस पर एक खुन्दर भवन और बगीचा बनाया । हनुमानजी ने शुभ 
आश्रम देखकर साचा कि ( कोइ मुनि का आश्रम है ) उन्हें पूछकर जलपान करले तो 
थकावट दूर हो जाय ॥ १॥ 


५८ Sd ~ ~ am र 
-राच्छ्स-कापट-बष तह साहा । साया-पात-दूताह चह माहा ॥। 
जाइ c र ह 
, पवनसुत नायउ माथा । लाग सा कीहेड रासु-गुन-गायथा ॥। ९ ॥। 

वहाँ कपर वेष धारण किये कालनेमि राकस शोभित था, उसने मायाचियों के 
स्वामी रामचन्द्रजी के दूत को मोहित करना चाहा ! हनुमानजी ने जाकर मुनि को मस्तक 
झुकाया, वह कपटी मुनि रामचन्द्र के गुण-गण वरणेन करने लगा ॥ २ ॥ 


' होत महारन रावनरामहिँ । जितिहहिँ राम न संसय या महिं ॥ 
इहां भयेमं देखउँ भाई । ज्ञान-दृष्टि-बलु मोहि अधिकाई ॥ ३॥ 
वह बोला-रावण ओर राम का घोर युद्ध हो रहा है, उसमें रामचन्द्र जीतेंगे, इसमें. कुछु 
सन्देह नहीं है । भाई ! मुझे ज्ञान का अधिक वळ है, इसलिए मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ ॥३॥ 
मागा जल तोह दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अ्घाउँ थोरे जल ॥ 
सर मञ्जनु कार आतुर आवहु । दीछा देउँ ज्ञान जेहि पावह ॥ ४ ॥ 


क फिर हनुमानजी ने पीने को जल माँगा, ता उसने कमरडलु दिया । उन्होंने कहा 
में थाड जळ स तृप्त नहा होऊगा । उसने कहा, अच्छा, तालाब पर तुम स्नान (जलपान) 


कर जल्दी राओ ते में एक दीक्षा दूँगा जिससे व न क 
ग (हो दूगा जिससे वनस्पतियों का ज्ञान तुम्हें हा जायगा ॥७॥ 


दां०-सर पठत कपि-पद-गहेउ मकरी तब अकुलान । 
मारी सो धार दिव्यतनु चली गगन चढि जान ॥ ७८ ॥ 

A तालाब में घुसते ही हनुमानजी का पाँव एक मकरी (मगर की स्ञी ) ने 
| _ "छया, तब हजुमानजी घबराये। हनुमानूजी ने उसको मार डाला वह दिउ वी 
कर विमान में चढ़ कर आकाश की ओर चली ॥ ७८ ॥ OU 


चो ०-कपि तव दरस भइउँ निःपापा । म्नि ज ॒ 
[० रस मउ निःपापा । मिटा तात मुनिबर 
मुनि नहोइ यह निसिचर घोरा । मानहुँ सत्य बचन प्रभु 9 


उस मकरी ने कहा-- हे मे पे 
टन | ने कहा- हे वानर ! में आपके दशेन से पापरहित होगई मुझे मुनीश्वर 
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घष्ठ सोपान--लड़ाकाणड । पट 


का शाप" था, वह मिट गया। हे प्रभो ! आप मेरा वचन सत्य मान, यह मुनि नहीं, 
किन्तु घोर राक्षस है ॥ १॥ 


आख कहि गई अपक्तरा जबहीं । निसि-चर-निकट गयउ सो तबहीं ॥ 
कह कपि मुनि गरुदछिना लेहू । पाछे हमहिं मंत्र तुम्ह देहू ॥ २॥ 
एसा कहकर वह अप्सरा ज्या हा वहा स चली गः. व्या हा हचमानजा उस रणाक्तस 


काळनास क पास पइच । उससे उन्हान कहा [क आप दाक्चा का गुरुदाक्तणा पहल 
लीजिए, फिर हमें मंत्र दीजिए ॥ २॥ 


सिर लंगर लपेटि पारा ।निज तनु पगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि छाडेसि प्राना । सुने मन हराषे चलेउ हनुमाना ॥३॥ 


ऐसा कहकर उस काळनेमि का मस्तक अपनी पूछ मं पेट कर उसका पछाड़ 
दिया. उसने मरते समय अपना असली शरीर प्रकट केया । राम, राम, कहकर उखन 
प्राण छोड़े, यह सुनकर हनुमानजी मन में भ्रसन्न हाकर आगे चले ॥ ३॥ 


देखा सेल न ओषध चान्हा । सहसा कांपे उपार [गार ल्वीन्हा ॥ 
गहि गिरि निस नभं धावत भयऊ । अवध-पुरा-ऊपर काप गयऊ ॥ ४॥ 


हेने पर्वत देखा, तो ओषधि नहीं पहचानी गई, तब हनुमानजी न 


वहाँ जाकर उ 
F ही रातत दड, आर अयाध्या 


एक दम उस पवत का उखाड़ लिया । पवत का लिये रात 
पुरी के ऊपर पहुँचे ॥ ४॥ 


दो०--देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन ञ्रनुमानि । 
बिनु फर सर तकि मारेउ चाप ख्बन लगि तानि ॥ ७६ ॥ 
भरतजा ने उन्ह बडा विशाल जात देखकर अपने मन मं अजमान शाक्या क यह 


कोई राक्षस हे । उन्होंने कान तक धनुष का तानक र निशाना ठीक लगाकर बिना 


फर का बाण मार [देया ॥ ७६ ॥ 


चौ ०-परेउ मुरक्ति महि लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
सुनि म्रियबचन भरत उठि धाये। कपि समीप अति आतुर आय ॥ १॥ 


उस बाण के लगते ही मूछां खाकर हलुमानूज़ा राम, राम, रशुनायक का स्मरण 


—————— 


१-यह सकरी श्रार काळनेमि दोनों पूर्वजन्म मं श्र'सरा ओर गन्धवे थे; इन्द्र की सभा में 
दोनों गाया करते थे । एक बेर वहां दुर्वांसा मुनि आये, उन्हें देखकर दोनों हसे । सुनि ने य हा 83 
को राक्षस होने का शाप दिया । फिर प्रार्थना करने पर दोनों के लङ्का में निवास करने र त्रेता 

रामावतार के समय हनुमानजी के हाथ से उद्धार होने का वर दिया। 
‘१ 


tS 
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करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े" । भरतज्ी प्रिय वचन ( रामनाम) खुनकर उ 
अर बहुत दुःखी हो हनुमानजी के पास आये ॥ १ ॥ 
विकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहिं बह भाति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भये टुखारी । कहत बचन लोचन भार बारा ॥२॥ 


नेने TS ~ ~ ~ ~ _ य़ 7 > के 
उन्होने वानर को विकल देखकर छाती से लगाया आर वे बहुत तरह स उनका 
जगाने लगे, पर वे नहीं जागे। तब भरतजी का मुख मलिन होगया, वे मन म बड़े ढुश्खी 
इए, वे आँखों में आँसू भरकर बोले ॥ २ ॥ 


जेहि बिधि रामबिमुख मोहि कीन्हा। तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा॥ 
जा मोरे मन बच अरू काया । प्रीति राम-पद-कमल् अमाया ॥ ३॥ 


हाय ! जिस विधाता ने मुझे रामचन्द्र से विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन 
दुःख दिया । अस्तु ! जा मेरी मन, वचन ओर कमे से रामचन्ट्रजी के चरण-कमलें में 
निष्कपट प्रीति हो ॥ ३॥ 


तो कपि होउ बिगत-स्रम-सूला । जॉ मो पर रघु-पति-अ्ननुकूला ॥ 
सुनत बचन उठि अठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥४। 


~ ~ 4 ~+ ~ ~ ~ ~ 

आर जा मुझ पर रघुनाथजी अनुकूल हों, तो हे वानर, तुम बिलकुल परिश्रम और 
शलराहित हा जाओ । इन वचनों के सुनते ही श्रीकासलछाधीश रामचन्द्रजी की जय हो 
जय हो, ऐसा कहते इए हनुमानजी उठ बेठे ॥ ४॥ ॒ 


ठ दौड़े 


NNT TD) 


—————— 
७तित तीस स सतत स्‍तहनननन्‍ललक्‍...... तब... >>. 


ते > ~ - । 
१--लाग शङ्का करते हैं कि हनुमानुजी गिरे तो पर्वत कहां चला गया । इस पर तुळसीदासजी 
~ ~ ~ - Ph / 
रन्यत्र के लेख से मिळता है कि पवेत वायु ने धारण किया था । पर हनुमन्नाटक से पाया जाता 
हे कि भरतजी ने शान्तिमण्डप में दुःस्वस की शान्ति के लिए हवन करते हुए हनुमानजी को जाते 
हिरे तात स दारा सारा॥ ब यज्ञ की पूरणांडुति दे रहे थे, ऐसी दशा में किसी का सारनान चाहिए था 
इसीलिए बिना फर का बाण मारा था । और बाण ळगते ही हनुमानूजी एवेत को अपनी पूछ से हे 
सरा के बालों) पर लिये हुए गिरे थे । “हुत्वा श्रीखण्डकाण्डं सनगरकुसुमं पुण्डरीकं मृणाल 
कपूरोशीरगर्भ प्चुरकृतयुतं नारिकेळं जुहाव । तूणं पूर्णाहुति सज्वलदनलनिरभ la 
तासत्ाजनयः स किमिति भरतस्तं शरेणाजघान ॥ २४॥ पुह्लावशेषभरतेणु ठळारपदो, हा राम 
लक्ष्मण कुताऽहमिति ्रवाणः । संमूछितो भवि A ?लाटपट्टो, हा राम 
रता शुनि पपात गिरिं दधानो लाङगूलशेखररुहेण सके- 
सरेण ॥ २४ ॥ हनू० श्रङ्क १३ । इनमें २४ वें See की स 

* | इनम २४ व श्लोक की टीका में 'इति किम! शङ्का करके लिखा 

› प्रळयकाळ के 
वही यह हे थे 
ह है । ( अर्थात्‌ ये 

य आदि में यह कथा बिल- 


अग्नि समान यज्ञ विनाश करनेवाला घण्टासर वसिष्ठटजी ने बताया था 

ह आ उन्होंने ~ s 5 
स्वप्न की बाते थीं ) उन्हें प्रत्यक्ष देख उन्होंने बाण चलाः दिया । वाल्मीकी 
कुछ नहा हे । 2 
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पष्ठ सोपान--लड़्ाकाण्ड । ८ 


सो०--ल्तीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तन लोचन सजल ॥ 
पीति न हदय समाइ सुमिरि राम रघु-कुल-तित्तक ॥८०॥ 


~ A ~ ~ /् ~ ~ DN 

भरतजी ने हनुमानजी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलाकेत हागया आर 
नेत्र जल से भर गये, भ्रीरघुकुल के अग्रगण्य श्रीरामचन्द्रजी का स्मगण कर उनके हृदय 
सें प्रीति नहीं समाइ ॥ ८० ॥ 


` चो ०-तात कुसल कह सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जानको । 
कपि सब चरित सँछेप बखाने । भये दुखी मन महुँ पकछ्तिताने ॥ १ ॥ 


भरतजी ने पूछा, हे तात ! तुम छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकोजी समेत 
सुखनिधान रामचन्द्रजी का कुशळ-समाचार कहो । हनुमानजी ने संक्षेप म सब समाचार 


सुनाया, वह सुनकर भरतजी दुःखी इए आर मन में पछुताने लगे ॥ १॥ 
be) 


< RR ज RS] 
अहह देव में कत जग जायउँ । प्रभु के एकहु काज न आयडउ ॥ 
~ ~ [on Se (a = 
जानि कुअवसरू मन थार धारा। पान काप सन बोल बलबारा ॥२॥ 
वे बोले, अहा ! हा ! में ससार में केसा पेदा हुआ ! में स्वामी के एक भी काम न 
आया ! फिर वह बुरा समय ( लङ्का में चिपद्ग्रस्त दोनों भाई दुःखी हें) जान आर मन 
में धीरज धरकर बलवीर भरतजी हचुमानूजी से बोले ॥ २॥ 


तात गहरू होइहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता 
` चढ मम सायक सेलसमेता । पठवउँ तोहि जहँँ कृपानिकेता ॥ ३॥ 


ह जा जाने में देरी होगी गे रे पहुँचने के पहले सबेरा हा जाने 
हे तात ! तुमको जाने में देरी हागी आर तुम्हार { सबेर ङ 

से काम बिगड़ जायगा ( लक्ष्मण मर जायंगे ) । इसालिए तुम पबेत्‌ ससेत मेरे बाण पर 

चढ लो, तो में तुम्हें वहाँ भेज दूँ, जहाँ दया के स्थान रामचन्द्रजी है ॥ ३॥ 

का ग्रे भार चलिहि किमि बाना ॥ 
सुनि कपिमन उपजा अभिमाना । मारे भार चालीह | 
° [oe जे ~ 
रामपभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कपि कह कर जारी । । ४ ॥ 
भग्तजी के वचन सुनकर हनुमानजी को अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से 

बाणा कैसे चळ सकेगा ? फिर मन में रामचन्द्र्जी का प्रभाव विचार कर हनुमानजी भर- 


तजी के चरणो को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले ॥ ड ॥ 
उर- रारि जेहउं नाथ तुरत. 
दो ०--तब प्रताप उर-राख प्रस जह Nl 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥5१॥ 
से हृदय में प्रभु रामचन्द्रजी का रखकर में तुरन्त ही जा 


हे नाथ ! आपके प्रताप Re [जी 
की आशा पा उनके चरणों को बन्दना कर ह्ुमानूजा चल 


पहुँचूँ गा। ऐसा कह भरतजी 
दिये ॥ ८१॥ 
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८७० | रामचरितमानस । 


भरत-बाहु-बल-सील-गुन प्रसु-पद-प्रीति अपार । ` - 
जात सराहत मनहि मन पुनि एुनि पवनकुमार ॥८२॥ 
पवनकुमार हनुमानजी मन में भरतजी को भुजाओं के बल शील , गुण आर प्रभु 
रामचन्द्रजी के चरणों में उनकी अपार प्रीति को बार बार सराहते जाते थे ॥ ८२ ॥ 
चो०-उहाँ राम लक्तिमनहिं निहारी। बोले बचन मनुज अलुसारी॥ . 
अधेराति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर ल्ायउ॥१॥ 
वहाँ लङ्का में रामचन्द्रजी छच्मणजी को देखकर मनुष्य के भाव का अनुसरण 


करते हूए वचन बोले , आधी रात बीत गई, हनुमान नहीं आया, फिर रामचन्द्रजी ने 
लक्ष्मणजी को उठाकर छाती से लगा लिया ॥ १॥ 


५ सकह न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ ; 
मम हित लागि तजेहु पिठ माता । सहेउ बिपिन हिम आतप बाता॥२॥' 


वे कहन लगे--हे भाई ! तुम्हारा सदा कोमळ स्वभाव रहा, तुम मुझे कभी दुखी 
नहा देख सकते थे । तुमने मेरा हित करने के लिए माता-पिता का त्याग कर दिया, वन है 
में आकरः ठंढ, घाम, वायु सब सहन किये ॥ २॥ | 


सो अनुरागु कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बचबिकलाई ॥ 
“जो जनतेउे, बन बंधुबिछोहू । पिताबचन मनतेउँ नहिं ओह ॥ ३ ॥ 
अरे भाई ! वह श्रनुराग अब कहाँ है ! मेरे बचने की व्याकुलता सुनकर दा उठते | 

क्यो नहा ? जो में जानता कि वन में मुझे भाई का वियोग होगा. ता में पिताजी के उन 


वचनो कान मानता | अथवा पिताजी के वचनें का मानता. पर वे वचन भी (ज्ञा 
'च्मणज्ी के साथ चलने के लिए कहे थे) न मानता" ॥ ३॥ 


_ 


I. Sa > ———— 


i मी 


१--इस चोपाई पर तो लोग बड़े बड़े शाखा करते हैं । पिता के वे वचन भी न मानता, कौन _ 
2 ¢ > ~ 
वचनों का न मानना केसं कह दिया ? एक तो यह कि पीछे चोपाई में कह गमे हैं कि '“बोले 
मचुज श्रनुहारी' जसे जब मनुष्य घबरा जाता हे तब "गहत न शरारत के चित चेत?? इसि ह हे 
न तू इसालए आत्त-दशा 
हे. कप की में ये वचन कह दिये । अथवा--“पिता बचन मनतेडँ” पिताजी की आज्ञा मानता “नटि 
उ : 
का हे ( सीता के, भी वचन “रखिए अवध जो अवधि ढंग : रहत जानिए प्रान” ) न मानता । { 
< , र ॥ी ~ ० £ 
अयोध्या म रहकर वह मरती या जीती कुछ भा हाता, न साथ लाता, नरा | 
आठृवियोग होता । अथवा--नहिं ड़? FN हर्ता, न आज द 
, हू लक्ष्मण के भी वे वचन न मान लेता “नाथ दास में स्वामि 
१ > + - |; 
का ३ ता कहा बिसाउ? न भाई को साथ लाता, न यह दिन देखता । अथवा--पिताज्ञी क ऊपर | 
चार ! + oN | [ना पक 
बजाए ३ दिनवाले तचन मानता और १३ वषंवाले नहीं । अथवा. पित ' } 
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पष्ठ सोपान--लड्गकाणड । ८७१ 


स्जुत बित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहि जग बारहिं बारा ॥ : 
अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिल्वइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 


पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुड्धस्व ससार में बार बार होते भी हैं, मिटते भी हें, पर हे 
तात ! जी में ऐसा विचार कर कि जगत्‌ में सहोदर भाई” नहीं मिलते, जाग उठो ॥ ४॥ 


जशा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर करहीना ॥ 
आस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जाँ जड दैव जियावइ मोही ॥ ५ ॥ 


जो अब ( श्राठृवियाग होने पर ) सूख दैव मुझे जिलावे ते जैसे बिना पङ्क के पत्ती 
अत्यन्त दीन होजाता है, आर बिना मणि के साँप तथा बिना सूँड़ के हाथी, इसी तरह 
हे भाई ! तुम विना मेरा जीना व्यर्थ है। अथवा जा अब मुझे देव ( विधाता ) जिश्आवे ता 
वह जड़ ( सूखे ) है ॥ ५ ॥ 


जेहडँ अवध कवन मुह लाई । नार्हितु प्रिय भाइ गॅवाई ॥ 
बरु आपजसु सहतेउँ जग माहीँ । नारि हानि बिसेष कृति नाही ॥६॥ 


प्यारे भाई के खोकर श्रयोध्या कोनसा मुँह लेकर जाऊँगा । बरन्‌ 


में स्री के कारण 
वश ने स्त्री हर ली. खरी की हानि होना कोई 


जगत्‌ मे में इस अपयश को सह लेता किया 
विशेष हानि नहीं है ॥ ६॥ 
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठ्र कठोर उर मोग ॥ 
निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्राअधारा ॥ ७॥ 


>>. ~ ~ ~ 
हे पुत्र ! अब ता मेरा निष्ठुर हृदय अपलोक (लोकनिन्दा) और तुम्हारे शोक को सहेगा.! 


तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हा; हे तात ! तुम उसके घ्राण कें आधार हा ॥७॥ 


oe 


tg TS किक 
पिताजी के वचन न मानता 'ओहू? माता के वचन मानता “जो केवळ पितु आयसु ताता | तौ जनि 
१? इत्यादि । अपनी अपनी बुद्धि लोग दौड़ाते हैं। वास्त्व में मनुष्यानुसार व्याकु- 


जाहु जानि बड़ि माता 

~ छता दिखाने में शङ्का करना ही ब्यर्थ हे । ५ 
१--रामचन्द्रजी के छक्ष्मणजी विमातृज ( दूसरी माता के ) भाई थे, सहोदर कयां कहा ? यहाँ 

यज्ञ से उत्पत्ति होने के कारण ऐसा कहा । 
बांधवाः । तं तु देशं न पश्यासि य 

उद्रं यस्य ) निष्कपटभाव सिद्ध हाता 


वाल्मीकीय में भी कहा है “देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च 
त्र आता सहोदरः” यहां सहोदर शब्द की ्युत्पत्ति करने से ( सह 
ता है। माता ही का कारण लेकर शङ्का करनी अनुचित हे । 
शर्थ में है, क्योंकि लक्ष्मणजी ओर शत्रन्न दोनों भाई थे । एकोऽन्ये 
साई । रघुबर भगत जासु सुत होई 
सुपुत्र सभी नहीं होले । 
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सपिसि मोहि तुम्हहिँ गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरू काह देहउँ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावह भाई॥ ८॥ 
उसने मुझे सब प्रकार सुख देनेवाला ओर परम हितू जानकर तुम्हारा हाथ पकड़ 
कर सोपा) था। वह में अब तुम बिना जाकर उसको क्या उत्तर दूँगा? अरे भाई ! 
तुम उठ कर मुभे सिखाते क्यों नहीं ? ॥ ८ ॥ 


बहु बिधि सोचत सोचबिमोचन । त्वत सालिल राजिव-दल-ल्तोचन ॥ 
उमा एक अखेड रघुराई । नरगाति भगतकृपालु देखाई ॥ & ॥ 


साच को छुड़ा देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बहुत तरह सोच करने लगे, उनके कमल-दल 
के समान नें से आँसू बह रहे थे । श्रीशिवजी कहते हें-हे उमा ! रामचन्द्र ता अहिः 
तीय आर अखरणड हैं, उन्होंने यहाँ मनुष्यों की गति और भक्तवत्सळता दिखाई है ॥ ६ ॥ 


सो०--प्रभुवित्ताप सुनि कान बिकल भये बानरनिकर । : 
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महुँ बीर रस ॥ ८३ ॥ 


St रामचन्ट्रजी का विलाप कानों से सुनकर बन्दरों के समूह व्याकुल हुए । इतने 
म॑ बहा हनुमानजी ऐसे आ गये जेसे करुणा में वीर रस आ गया हो ॥ ८३ ॥ . 
ञो ee ~ खे छः ~ 
हराष राम भटउ हनुमाना । आते कृतज्ञ पशु परम सुजाना !॥ 
[am 


तुरत बंद तब कीन्हि उपाई । उठि बैठे लक्तिमन हरषाई ॥ १॥ 


परम चठुर आर अत्यन्त कृतज्ष' प्रभु रामचन्द्रजी पन्न होकर हनुमानजी से 
EN 


Fn १ “झमित्राजी ने कहा था--'ठुम कहे वन सब भांति सुपासू । संगा पितु मातु रामसिय जासू?! 
“जोह न राम वन लहे कलेसू?' । इत्यादि । 
ब सेना में करुणा-रस-पूर्ण थी, हनुमानजी ओषधि-युक्त पर्वत समेत वीर 
रस हुए । पीछे कहा हे-“यह कोलुक जानहिं नर कोई । जा पर कृपा राम की हाइ ।?” 
यह कौतुक हुआ । जो लक्ष्मणजी को शक्ति न लगती, तो संजीवनी के लिए द्रोणाचळ 
राम-लक्ष्मण को शक्ति क्या कर सकती हे ? ) हनुमानजी की सुकीति केसे हो सकती ? पि i 
a © र ; i 
ह दिखाया कि हष-शोक आदि शारीरिक धर्म राजा रङ्क सभी को होते हैं यह समझ ge कक 
ळ णजी ~ १ १७३ कर 
र रक्‍्खं । क्मणर्ज नेभी पला मूछित होना इस अभिप्राय से स्वीकृत किया कि झे हार भक्त 
राम क्रोधित हो जल्दी शत्रध्घंस करेगे । ह 
३ |] े 
“यहां रडुनाथजी को अति कृतज्ञ कहा हे । यह बात श्रीमद्रामायण वा 
अथम सरा में बतळाई है--“कदाचिदुपकारेण इतेनैकेन तुष्यति 
£) | ८ द स्म 
चत्तया ॥ अर्थात्‌ -रामचन्द्रजी पर कभी कोई किसी तरह एक भी प 
हो जाते हैं, पर श्रपक्रार ( अपराध ) सैकड़ों करने पर भी उन्हें वे 
आत्मव्रान्‌ हैं । SR 


इसी अनुसार 
का लाना, 


स्मीकीय अयोध्या काण्ड 
त्यपकाराणां शतमप्यात्सः 
करे तो वे उस पर प्रसन्न 
ण॒ नहीं करते क्योंकि वे 


क 
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मिले । हा ( खुषेण ) ने तुरन्त ही उपाय ( यत्न ) किया आर लरूच्मणजी प्रसन्न हा उठ 
चङ ॥ १ ॥ 


इद्य लाइ भेटेउ प्रभु भ्राता । हरषे सकल भाल्ुकपि-ब्राता ॥ 
पाने कापि बेद तहाँ पहंचावा। जेहि बिधि तबहि ताहि लेड आवा ॥२॥ 
| मय रामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणजी को हृदय से लगाकर मिले आर सब रीछु-बन्दरों 
के समुदाय भी प्रसन्न हो गये फिर हनुमानजी वैद्य के जिस तरह पहले उन्हें ले आये 
थे, ड्खी तरह ( घर समेत ) उन्होने उन्हें बहाँ ( लङ्का ) में पहुँचा दिया ॥ २॥ 
यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ । अति बिषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ ॥ 
ब्याकुल्ल कुभकरन पाह आवा । बाबच जतन कारताह जगावा॥३॥ 


रावण ने यह समाचार ( रूच्मणजी का शक्ति से संरक्षण ) खुनकर बड़ा खेद 
किया और वह बार बार सिर पीटने लगा | वह व्याकुळ होकर कुस्भकरण के पास आया 
और अनेक प्रकार के यल कर उसने उसके जगाया ॥ ३॥ 


जागा निसिचर देखिय केसा । मानहँँ काल देह धरि बेसा -॥ 
कुंभकरन बूझा सुनु भाई । काहे तव मुख रहे सुखाई ॥ ४॥ 
राद्षस कुस्भकणो जागा, उस समय वह कसा टॉस्वन लगा, माना दह धारण [कय 
( सूतिमान्‌ ) काळ हो। कुस्भकण न द्वक पूछा कि भेया ! तुम्हारे मुख क्या रूख रह 
हं? ॥ ४॥ 


कथया कही सब तेहि आभेमाना । जाह प्रकार साता हार आना ॥ 
तात कपिन्ह सब निंसेंचर मार । महा-महा-जॉंधा सहार ॥ २ ॥ 


तब उस अभिमानी रावण ने जिस तरह वह सीताजी का हरकर लाया था, वह 
सब कथा कह दी आर कहा-है तात ! ब न्दरो ने सव राक्षस मार डाले, उन्होने बड़े बड़े 


याद्धाश्रा का सहार कर [देया ॥ «४ ॥ 


ड दुर्सुख सुररिणु मनुजञ्रहारी । मट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदरआदिक बीरा । परे समरमहि सब रनधोरा ॥ ६॥ 


दर्मख, देवशत्र, मजुष्य'भक्षक योद्धा अतिकाय और प्रबळ अकंपन ओर दूसरे 
| 
महोदर आदि बड़े बड़े रणधार बीर सब-रण में मर गये ॥ ६॥ 


दो० सान दस-कंधर-बंचन तब कुभकरन बिल्लखान । 
जगदबा हरि आने अब, सढ़ चाहत कल्यान ॥ ८४ ॥ 


तब राबण के वचन खुनकर कुम्भकरण कोधित इुआ । वह बिलख कर बोला-- 
अरे दुष्ट ! तू जगन्माता का हरकर ले आसा, अब अपना कल्याण जाहता है || ८४ ॥ 
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चो ०-भल न कीन्ह तें निसि-चर-नाहा। अब मोहि आइ जगायेहि काहा॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना । भजह राम होइहि कल्याना ॥ १॥ 
हे राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया, अब मुझे जगाने से क्या लाभ है ? हे तात ! 
तुम अब भी अभिमान त्यागकर रामचन्द्र का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो 
जायगा ॥ १ ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक ॥ 
अहह बंघु ते कोन्हि खोटाई । प्रथमहिँ मोहि न सुनायेहि आई ॥ २॥ 
अरे दशग्रीव ! क्या रशुनाथजी भी मनुष्य हैं जिनके हनुमान्‌ जैसे दूत हें ? हाय ! 
हाय ! भेया ! तूने खाटापन किया जो मुझे पहले ही आकर यह हाळ न सुनाया ॥ २॥ 
कोन्हेह प्रभुबिरोध तेहि देव क । सिव बिरंचि सुर जा के सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥ ३ ॥ 


तुमने उस देव रामचन्द्र से विरोध किया जिसके महादेव आर ब्रह्मा सेघक हैं ! 


` मुझे नारद मुनि ने जो ज्ञानोपदेश किया था, वह में तुझे छुनाता पर अब तो समय निकल 
गया ॥ ३॥ | 


अब भरि अंक भेंट मोहि भाई । लोचन सुफल करडे में जाई ॥ 
स्यामगात सरसी-रुह-स्तोचन। देखउँ जाइ ताप-ब्रय-मोचन ॥ ४ ॥ * 


_ भाई! अब तो मुझे गोद भर ( गले लगकर ) मिल ले, तो फिर में जाकर अपने 
नञ सफळ करू । श्याम अङ्गवाले, कमल-नयन, त्रिविश्र ताप के मिरानेवाले रामचन्द्रजी 
का जा दर्शन करूँ ॥  ॥ 


दो० ~ समरूप-गुन सुमिर तम मगन भयउ छन एक । 
रावन मगिउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ८५.॥ ` 
इतना कह कुम्भकरो रामचन्द्रजी के रूप और गुरं का स्मरण करके एक क्षण भर. 


उसी अधेरे में मश्न रहा ( बेखुध हो गया )। फिर रावश + 
EO [वण न मदिरा के व [te 
अनक भसे मंगवाये ॥ ८५ ॥ रण के करोड़ घड़े और 


चो ० -महिष खाइ करे मदिरापाना । गर्जा बज्राघातसमाना ॥ 
कुंभकरन दुमद रनरंगा । चल्ला दुगे तजि सेन न संगा॥ १॥ 


वह भसा का मांस खा आर मदिरा पीकर बिजली गिरने का 


माता कुम्भकर्ण छङ्का के किले को छोड़कर साथ में सेना निकाला जा । वह मद्‌ 
7 ' CC. sars(C30S) 006०0. D2०5 ७५००००५० (मे की चला ॥१॥ 
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A ~ उ र t. 
दर्वि बभाखनु आग गद । परउ चरन निज नास सुनायउ ॥ 
अनुज उठाइ हदय तेहि लावा। रघु-पांते-भगत जाने मनभावा॥ २॥ 
कुस्भकरी को आता देखकर विभीषण उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ ओर भाई 
के चरणां में गिरकर उसने अपना नाम सुनाया । कुम्भकर्ण ने विभीषण के पहचान कर ' 
उसके हृदय से लगाया और उसे रामभक्त जानकर वह उसके मन को प्रिय लगा ॥ २ ॥ 
तात लात रावन मोहि मारा । कहत परमहित मंत्रबिचार ॥ 
SS ~ [gn ~ RO a (a ~ RC) ट 
तोहे गलाने रघुरपात पाह आयउ । दाख दान प्रथु की मन भायड ॥ 3 | 
विभीषण ने कहा--हे तात ! अत्यन्त हितकारी सलाह का विचार कहते हुए मुझे 
रावण ने लातों से मारा, में उसी ग्लानि के मारे रघुनाथजी के पास आया. प्रभु रास- 
चन्द्रजी ने मुझे दीन ( गरीब ) देखकर मुझ पर चित्त से प्रेम प्रकट किया ॥ ३ ॥ 
सुन्नु सुत भयउ कालछबस रावनु । सो के मान अब परमासखावजु | 
“वन्य घन्य ते धन्य बिभीखन । भयउ तात निसि-चर-कुल-भूषन ॥ ४॥४ 
बघु बंस तैँ कीन्ह उजागर । भजेह राम सोभा-सुख-सागर ॥ २॥ 
कुम्भकर्ण ने कहा-हे पुत्र ! खुन, रावण काळ के वश हो गया है क्या अब वह 
अंच्छी सीख मान सकता है? हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, फिर भी धन्य हे, हे तात ! 
तू राक्षस कुल का भूषण हुआ है ॥ ४ ॥ तूने अपने भाई का वंश प्रकाशित कर दिया; 
जो शोभा आर सुख के समुद्र रामचन्द्र को तूने भजा ॥ ५॥ 
दो०--बचन कर्म मन कपट तजि भजे राम रनधीर । 
जाहु न निज पर सूक मोहि भयउ कालबस बार॥ प्प्ध््‌ा 
तुम वचन, कमे और मन से कपट छोड़कर रणधीर रामचन्द्र का भजन करना । हे 
वीर ! अब तुम चले जाओ | में काल के वश हा रहा हैँ, अतएव अब मुझे अपना, या 
पराया कुछ सूझ नहीं पड़ता ॥ ८६॥ 


चो ०-बंधुबचन सुनि फिरा बिभीषन। आयड जहुँ त्रै-तोक-बिभूषन ॥ | 


© न a | | 
नाथ भधरा-कार-सरीरा । कुभकरन आवत सनथीरा॥ २ ॥ 
भाई कुम्मकणे के वचन सुनकर विभीषण लौटा और जहाँ जेलोक्य-विभूषण 
< CMD, "3S र ३ 
श्रीरामचन्द्रजी थे वहाँ आया । उसने कहा--हैं नाथ ! पर्वत के आकार के देहवाला रण- 
धीर कुम्मकरो आ रहा है ॥ १॥ SS 
foes न र तन ब काना वाना कक. 
एतना कापिल्ह सुना म काना । hss “ve | 
लिये उपा रि बि रवि ठप ः भूधर । कटकटाइ डाराहे ता उपर ॥ २॥ 
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कोटि कोटि गिरि-सिखर-प्रहारा । करहिँ भालु कपि एकहि बाश ॥ 
सुरं न मन तन टरेन टारा। जिमि गज अर्कफलन्हि कर मारा ॥ ३॥ 
रीछ ओर बन्दर करोड़ करोड़ पवेतें के शिखर उसके ऊपर एक साथ ही फक मारते 
' थे, पर न ता कस्मकर का मन ही फिरा, न शारीर ही हटाये हटा । जैसे मदार के फलों के 
मारने से हाथी का कुछ न बिगड़े, तैसे हुआ ॥ ३॥ [ [ 
“तब मारुतसुत मुठिका हनेऊ। परेउ धरनि व्याकुल सिर घुनेऊ ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥ ४॥ 
तब वायुपुत्र ने एक घुसा मारा, उसी समय व्याकुळ हो वह पृथ्वी पर गिरा और 
सिर धुनने लगा ! फिर उसने उठकर हनुमान्‌ को ऐसा मारा कि वे तुरन्त चक्कर खाकर 
पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ 2 ॥ 


पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि। जहँँ तहँ पटकि भटकि भट डारेसि ॥ 
चली बली-मुख-सेन पराई । अति-भय-त्रसित न कोउ समुहाई॥ ५॥ 


~ CF [ ~ # ~ £ Ro) ~ 

कर ङुम्भकरो न नळ-नाळ को ज़मीन पर पछाड़ दिया, जहाँ तहाँ घूमकर कित- 
Nn 3०७५८ ००५ ~ LS ~ ~ ™— [a he [a 
नहा RR का ररा दया, उसके महाभय से व्याकुळ हाकर वानरा संना भाग चता, 
उसका काई न सम्हाल सका ॥ ५ ॥ 


दो ०---अगदादि कपि धाय बस करि समेत सुग्रीवँँ । 
काख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित-बल-सीवँ ॥८७॥ 
बह अपार बळ की सीमा कुम्भकरा, सुग्रीव समेत अङ्गद आदि चन्द्रं को मूछित 
कर वानरो क राजा सुग्रीव को अपनी बगळ में दाबकर लङ्का को चल पड़ा ॥ ८७ ॥ 


चा ०-उमा करत रघुपति नरलीला। खेन्त गरुड जिमि अहिगन मील्ता॥ 


भकुटे भंग जो कालहि खांई । ताहि कि सोहइ ऐसि सराई ॥ १ ॥ 
शिवजी कहते हैं-हे उमा ! रघुनाथजी ऐसी मचुष्यलीला कर रहे हैं, जैसे सांपों के... 


NF 
गण मं मिल कर ग ने लगे। जे का ठे दी 
ग कर गरुड़ खेलने लगे. । जो भ्रकुटि का टेढ़ा करते ही काळ 
है, क्या उसका ऐसी लड़ाई शोभती है ? ( कदापि नहीं )॥ १॥ | 


जगपावनि कोरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाइ मवनिधि नर तरिहहिं॥ 
आह लत जागा: । सुयी्हि तमी. ॥ 
ने जगत्‌ का पवित्र करनेवाली कीति फैला देंगे जिसको गो गाकर मनुष्य सर 


समुद्र के तर जायेंगे। इधर हनुमानजी की मूच्छी गई 
हे र 8 be Fr के Y 
 लगे॥२॥ [ | ५ br आर बे जागे तो सुग्रीब को ढ्ढ्ने 


Eo 


को भी खा जाता 
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सुग्रीव के मुरुक्ा बीती । निबुकि गयउ तेहि झतकप्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना। गरजि अकास चल्तेउ तेहि जाना ॥३॥ 

उधर सुग्रीव को भी रास्ते में चेत हुआ, कुस्भकणे ने ता उसको सतक ( मुदां ) 
समभा था, वह चट से बगल से खसक पड़ा । वह अपने दाँतां से कुंभकर के नाक आग 
कान काटकर गर्जना कर आकाश को चला । तब कुम्भकणे ने जाना ॥ ३॥ 


गहेउ चरन धरि धरनि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा॥ 
पुनि आयउ प्रु पहिं बल्तवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ।४। 
और उसने सुग्रीव के पांच पकड़कर उसके जमीन पर पछाड़ मारा, फिर उस 
खुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर कुम्भकणे को पछाड़ मारा आर फिर बळचान्‌ सुग्रीव प्रभु 
रामचन्द्रजी के पास आ गया ओर उसने कहा--कृपानिधान की जय हो ! जय हा ! ॥४॥ 


नाक कान काटे सोइ जानी । फिश क्रोध करि भइ मन ग्लानो ॥ 
सहज भीम एुनि बिनु खुति नासा। देखत कपिदल उपजी आसा ॥५॥ 


कुम्भकणे अपने नाक-कान झाटे गये, इस बात को जी में समभकर मन में ग्लानि 
करता हुआ क्रोध में भरकर रास्ते ही से लाट पड़ा । वह स्वाभाविक ही डरावना था, 
फिर अब तो बिना नाक-कान का ( डुच्चा, गार नकटा ) था, इसको देखते ही बन्दरों के 
दल में बड़ी घबराहट पैदा हो गई ॥ ५ ॥ 


दो ०--जय जय जय रघु-बंस-मनि धाये कपि देइ हूह । 
एकहि बार तासु पर छाँडेन्हि गिरिततरूजूह ॥ ८ ॥ 
. बे बन्दर श्रीरघुवंश मणि की जय, जयः जय, का इल मचाते इए दौड़ पड़े और 
उन्होने पहाड़ और वृक्षों के समूह को एकही साथ कुस्भकणे पर छेड़ दिया ॥ ८८ ॥ 


चो०-कुंभकरन रनरंग बिरुडा । सनसुख चला काळ जए कुडा || 


रे . कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टीडी गिरिगुहा समाइ ॥ १७ 


वह विरोधी कुम्भकणे रणभूमि के सम्मुख इस तरह चला, मानों क्रोधित हुआ 
काल हो । वह करोड़ करोड़ बन्दरों को पकड़ पकड़कर खाने लगा, वे उसके पेट मे ऐसे 
समाने ळगे जैसे किसी पहाड़ की गुफा में टिड़ियाँ समाती हा॥ १॥ . 


कोटिम्ह गहि सरीर सन मर्दा । कोटिन्ह माजि मिलब महि गर्दा ॥ 
मुख नासा ्रवनन्हि की बाटा । निसरि पराहिं भाझकापि-ठाटा ॥ २॥ 


उसने करोड़ों बन्द्रों को पकड़कर अपने शरीर से रगड़ दिया, करोड़ों का हाथों 

से मल मळकर ज़मीन की धूळ के साथ मिला दिया। खाये हुए अ बन्द्रों के . 
__ ee + PRR मां ग 5 कप कल निकल ऋलकर भागने ४ र्र | ॥ २ i 

ठट्ठ के ठट्ठु म॒ह, नाक र रस्ते स निकल (न 5 


Ee SE NN फः - FR 
iized by eGangotri £ 


जज रामचरितमानस । 


रन-मद-मत्त निसाचर दर्पो । बिस्व ग्रसिहे जनु एहि बिधि अपो ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिँ न फेरे। सूझ न नयन सुनाह नाह ८९ ॥ ३॥ 


बह मदमाता, अभिमानी राक्षस कुस्मकरी अभिमान कर रण में ऐसा लड़ा, माना बह 
सारे जगत्‌ को खा जायगा । अच्छे अच्छे योद्धा रण से मुंह फेरकर भागे, वे दम नहा 
लौटते थे, उन्हें आँखों से नहीं दीखता था, पुकारने पर वे कानों से नहीं सुनते थे॥ ३ ॥ 

. ~“ ज ~ ~ ~~ ध €्‌ ज [a ध 
कुभकरन कापफाज [बंडारी । सान धाइ रजरनी-चर-धारा ॥ 
SEEN Lam € ~ [a La am ञ्रा र्‌ | 
देखा राम [बकल कटकाई । ररपुञ्रनाक नाना बाध शाई ॥ ४ ॥ 

कुस्भकणे ने बन्द्रों की फौज तितर-वितर कर दी, यह सुनकर राच्तसों की मणडली 
दौड़ पड़ी । जब रामचन्द्रजी ने अपनी सेना विकल और अनेक तरह से शत्र-सेना 
आई हुई देखी ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनु सुग्रीबँ बिभीषन अनुज सँमारेह सेन । 
मं देख खल-बल-दलहि बोले राजिवनेन॥ दह ॥ 


तब कमलनयन रामचन्द्र ने कहा--“हे सुग्रीच, विभीषण र लक्ष्मण ! तुम 


a ‘~ ~ ~ ~ ~ श्र ~ ~ ww w/ 
वानरा सना का सम्हाली आर में इस दुष्ट के बल ओर सेना को देखता हूँ” ॥ ८६॥ 
~ = 


चा ०-कर सारंग साजे कटि भाथा। अरि-दल-दलनि चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कान्ह प्रभु धनुषटकोरा। रिपुदल्त बधिर भयउ सुनि सोरा ॥१॥ 


~ र ~ € ™ w & 

रघुनाथजी हाथ में शाङ्ग ' धनुष ले, कमर में तरकस बाँधकर शत्र-द्ल को मदेन 
करने चले । प्रभु रामचन्द्रजी ने पहले धनुष का रङ्कार-शब्द्‌ किया, उसके सुनते ही शत्र- 
दल बहरा हो गया ॥ १॥ 


सत्यसंध छाडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ 
जह तहे चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥२॥ 


सत्यप्रतिश्ञ रामचन्द्रजी ने ळच््य लगाकर र ह 
ह A ` ¢ वाणा छोड़े ॥ ने ऐसे चले ha ~_ R 
दा जद कह: से हर 2 माना पह्ु-वाले साँप 
हा। जहाँ तहाँ धार बाण चले आर उनसे प्रबळ वीर पिशाच और जज्ज दूती पिशाच और गक्ष कटने छगे ॥ २॥ _ कटने लगे ॥ २॥ 


५-शाङ्ग नाम का धनुष विष्णु ही के हाथ प्न रहता हे 


» रामावतार के समय जो शार्ड 
हाथ लम्बा था । अनु 


के सवार लेते हैं, 
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कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहिँ सत खंडा ॥ 
घमं घाम घायल महि परहाँ। उठि संभारि सुभट पुनि लरहाँ॥३॥ 


द किसी के हाथ, किसी की जाँघ किसी के भुजदंड करते आर कई एक चीरे के सो 
सो ट्कड़े हा जात थे। चे घायल हो, घूम शूसकर पृथ्वी पर गिरते थे, फिर सस्हलकर 
उठते आर फिर लड़ने लगते थे ॥ ३ ॥ 
लाग Lo ०० गज [a ES 
त्वागतं बान बनद जाम गाजा । बहतक दाख कांठन सर भाजाह॥ 
७ चड ° ~ ध = ~ ध ध [a Loam 
र्ड प्रचड सुड बनु धावाह । घर्‌ घर्‌ मार्‌ मारू धान गावाहं ॥४॥ 
कई एक तो बाणं के लगते ही बादल जैसे गरजते थे, बहुतरे कठोर वाणां का देख 
भाग खड़े होते थे । प्रचंड रुंड बिना मस्तक के ही दौड़ते थे, वे पकड़े, पकड़ा. मारो. 
मारो की ध्वनि से गाते थे ( इल्लड़ मचाते थे ) ॥ ७ ॥ 


दो ०--छन महँ प्रभु के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६० ॥ 
प्रभु रामचन्द्रजो के बाणो ने क्षण भर में उन बिकट पिशाचों को काट गिराया र 
फिर सब बाण आकर रघुनाथजी के तरकस में घुस गये ॥ ६०॥ 
चो ०-कुं भकरन मन दीख बिचारी । हति छन माँ निसा-चर-धारी ॥ 
भयउ क्रु दारुन बल बीरा । करि झग-नायक-नाद गॅभीरा ॥१॥ 


कुम्भकणी ने मन में विचारकर देखा कि क्षण भर मे राक्तसी सेना रामचन्द्रजी ने 
मार डाली, फिर वह कठोर बलवान्‌ वीर कुस्भकरी कोधित इआ ओर सिंह के समान 
गंभीर नाद कर ॥ १॥ 


कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहुँ मर्कटभट भारी ॥ 
आवत देखि सेल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रजसम करि डारे ॥२७ 


~ ~ e ~ 
क्रोधित हो करोड़ों पहाड़ी का. उखाड़ लेता था, आर जहाँ भारी बन्दर योद्धा होते, 
वहाँ डाल देता प्रभु रामचन्द्रजी ने पर्वतो के समूह आते देखकर उनको बाणों से काट 
काटकर धूळ के बराबर कर दिया ॥ २ ॥ 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाडे अति कराल बहु सायक ॥ 
- तन महँ प्रबिसि निसरि सर जाहीँ। जनु दामिनि घन मॉक समाहा॥ ३॥ 


फिर रघुनाथजी ने क्रोधित हा धनुष तानकर बहुत से अत्यन्त कराल बाण छोड़े । 
वे बाण राक्षस के शरीर में घुस घुसकर निकल जाते थे, वे ऐसे मालूम होते थे मानो 
बादलों के भीतर बिजली सम ती दा IRN, Br AT ह 
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> रामचरितमानस । 


सोनित स्रवत सोह तन कारे । जनु कञ्जलगिरि गेरुपनारे _ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाये। बिहँसा जबहि निकट कप आय 
राक्षस के काले काले शरीर में से रक्त बहता था, वह ऐसा शाशित होता था मानो 


काजल के पहाड़ में गेरू के पनारे बह रहे हो। कुस्भकरण को विकल देखकर रीकु आर 


बन्दर दौड़े, ज्यों ही वे बन्दर नज़दीक पहुँचे त्यों ही वह हसा ॥ ४ ॥ 
दो०--महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कास । 
महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससास ॥६१॥ 
वह सिंह के समान बड़ी गजेना कर करोड़ करोड़ बन्दो को पकड़कर मस्त हाथी 
के समान उन्हें जमीन पर पटकता आर रावण की दुहाई देता था ॥ ६१॥ 
चो ०-भागे भाळु-बलीमुख-जूथा । बृक बिलोकि जिमि मेषबरूथा ॥ 
चले भागि कपि भाळु भवानी । बिकल पुकारत आरतबानी ॥ १ ॥ 
फिर जिस तरह भेडिये को देखकर भेड़ों का मुंड भागता है, इस तरह कुम्भक को 
देख रीछ और बन्द्रों के समूह भागने लगे | शिवजी कहते हे--हे भवानि ! वे बन्दर 
बेहाल हो आते वाणी से पुकारते इए भाग खड़े इए ॥ १॥ 
यह निसिचर दु-काल-सम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ | 
कृपा-बारि-धर राम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारतिहारी ॥ २ ॥ - 
वे कहने लगे यह राक्षस श्रकाल के समान है आर यह वानर-समूहःरूपी में देश 


पड़ना चाहता हें। हे दुष्टों के दमन करनेवाले, जनों की पीड़ा हरनेवाले, कृपारूपी जलश्रर 
रामचन्द्र ! आप ! रक्ता करो, रक्षा करो ॥ २ ॥ | 


स-करून-बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासनबाना ॥ 
राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा-बल्त-साल्ी ॥ ३४ 


भगवान रामचन्द्रजी बन्दरों के करुणा भरे वचनें को सुनकर धनुष-बाण सुधार 
कर चले । फिर महा बलशाली रामचन्द्रजी श्रपनी सेना को पीछे करके आप आगे बढ़े ॥३॥ 


खेचि धनुष सत सर संधाने । छूटे तीर सरीर समाने | 
लागत सर धावा रिसभरा । कुधर डगमंगत डोलति धरा ॥ ४ ॥ 


Ne ¢ ~ 
साता स्थान किये वे तीर छूकर राक्षस के 
शरीर मं धसे BS । उन बारां के लगते ही कुम्भकरे क्रोध में भरकर न समय 
पहाड़ डगमगाने और धर्ती डालने रूगी ॥ ४ ॥ Ot 
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षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । == 
लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी। रघु-कुल-तिलक भुजा सोइ काटी ॥ 


धावा बामबाहु गिरि धारी । प्रभु साउ भुजा काटि महि पारी ॥ ५॥ | 


4 — SN we 
उस कुंभकणे ने दौड़कर पक पहाड़ ज्योंही उखाड़ कर हाथ में लिया, त्योंही राम- 
चन्द्रजी ने वह भुजा काट डाली, तब वह राक्षस बाय हाथ में पहाड को लेकर दोडा, फिर 
प्रभु न वह भुजा भी काटकर धरती पर गिरा दी ॥ ५॥ 


Lam am 


` काटे भुजा सोह खल केसा । पच्छहीन मंदरगिरि जेसा ॥ 
उग्र बिल्तोकनि प्रसुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहुँ त्रयलोका ॥६॥ 


भुजाओं के कटने पर वह दुष्ट कंकणे केसा शोभित हुआ ? मानों मन्दराचल पवेत 
बिना पह्वाला होकर खड़ा हो। उसने प्रभु रामचन्द्रजी की आर ( आस्स निकालकर ) 
उग्र दृष्टि से ऐसा देखा, मानें वह त्रिलोकी को खा जाना चाहता है ॥ ६॥ 


. दो०-_करि चिकार अति घोरतर धावा बदन पसारि । 
ः गगन सिड सुर त्रसित सब हा हा होति पुकारि ॥ ६२ ॥ 


वह बड़ी भयङ्कर चिक्कार कर मुँह फाड़कर दोड़ा, आकाश में स्थित सिद्ध और 
देवताओं में मारे भय के हाय ! हाय ! ! की चिल्लाहट होने लगी । ॥ ३२॥ 


चो ०-सभय देव करुना निधि जानेउ । ख़बन प्रजंत सणसन तानेउ ॥ 
बिसिखनिकर निसि-चर-मुख भरेऊ । तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥१॥ 


करुणानिधान रामचम्द्रजी ने देवताओं को डरा हुआ जानकर, धनुष को कानें 
तक ताना और बाण समूहा से कंभकरो का सारा मुँह भर दिया, तो भी वह महाबली 
Kk राक्षस पृथ्वी पर न गिरा ॥ १॥ | 


 सरन्हि भरा सो सनमुख धावा । कालत्रोन सजीव जनु आवा ॥ 


तब प्रभु कोपि तीब्र सर लीन्हा। धर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा॥२॥ | 


~~. राशां से मुख भरा हुआ वह राक्षस ऐसा दै।ड़ा मानों कालरूपी तरकस सजीव 
होकर आया हो ।.तब प्रभु रामचन्द्रजी ने क्रोधित हाकर एक तीदण बाण लिया और 


उससे उसका मस्तक काट धड़ से अलग कर दिया ॥ २॥ 
सो सिरु परेउ दसानन आगे। बिकल भयेउ जिमि फनि मनि 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कोस्ह दुइ 


न < क ण! दल te 
सम्मुख जाकर गिरा, उसको देखकर. रावण ऐसा | 
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प्प्पर रामचरितमानस । 


परे भामि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दाबि कपि भाळ निसाचर ॥ 
oe ~ ~ & “५ । 
तासु तेज प्रभुबदन समाना । सुर सुनि सबांह अचर्भा माना ॥ ४ 


घड के वे दोनों टुकड़े धरती पर ऐसे गिरे, मानों पहाड़ गिरे हो । उसके नाच राछ 
और बन्दर दब गये । उस कुंभके का तेज प्रभु रामचन्द्रजी क श्रासुख म समा गया, यह 
> ~ ८६ ए 
देखकर देवता ओर मुनि सबने आश्चयं माना॥ ४॥ 


सुर दुंदुभी बजावहिं हरपहिँ। अस्तुति करहिँ सुमन बहु बरषहि॥ 
करि बिनती सुर सकल सिधाये । तेही समय देवरिषि आये ॥ ५॥ 
देवता प्रसन्न होकर भगारे बजाने लगे ओर बहुत-सी पुष्प-वषां कर रामचन्द्रजी की 
स्तुति करने लगे । जब सब देबता पाथना कर चले गये उसी समय नारदजी आये ॥ ५ ॥ 


गगनोपरि हरि-गुन-गन गाये । रूचिर बीररस प्रभुमन भाये ॥ 
बेगि हतह खल कहि मुनि गये। रामु समर महि सोहत भये ॥ ६॥ 


वे आकाश में ठहरकर सुन्दर वीर-रस भरे भगवान के गुण गाने ळगे वे प्रभु के 
मन में प्रिय लगे । फिर 'ढुष्टों को जल्दी मारो’ ऐसा कहकर नारदजी चले गये और 
रामचन्द्रजी रणभूमि मं शोभित इए ॥ ६॥ 


छंद्‌-संग्रामभूमि बिराज रघुपति अतुलबल कोसलधनी । 
स्रमबिंदु मुख राजीवलोचन अरुन तन सोनितकनी ॥ 
शुजजुगल्त फेरत सरसरासन भालु कपि चहूँ दिसि बने ॥ 
कह दास तुलसी कहिं न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 


औरुनाथजी रणभूमि में विराजमान हैं, उनका अतोल बल हे, वे कोखळ देश के 
स्वामी हे, उनके श्री (ए ने भ बंदे हें ने he [oo _ 
र र हे कक एर खत की _उनके कमल के समान विशाळ नेत्र है, 
आर शगार लाळ शार उस पर रक्त के छारे हैं। वे अपनी दोनों भुजाओं से धनुष-बाण 
फित हैं, उनकी चारों दिशाओं मे री आर बन्द्र शोभित हें। तुलूसीदासजी कहते है 
कि उस समय की उनकी छवि जिनके बहुत ( हज़ार ) मुख हैं, चे शेषजी भी नहीं कद 
सकते ॥ " 


Rh जाह भाराम॥ ६३ ॥ 
जिन्होंने ~ a दिया i pin अवशुरां की खानि के भी 
ज़न्हाने परम धाम दिया वे मनुष्य मन्दबुद्धि हैं, जे उन SRL 
क ` Fie ' जा उन ्रीरामचन्द्रजी का भजन नहीं 
करत ॥ ९२ 2 |. FRO MEE 20 ही ५२ औ नद 
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षष्ठ सापान--लङ्ाकाशड । ३ 


चो०-दिन के अत फिरी दोउ अनी। समर भई सुभटन्ह त्रम घनी ॥ 
रामकृपा कपिदल बळ बाढा। जिमि तृन पाइ लाग अति डाढा ॥१॥ 
[दून क अन्त हान पर दाना रनाय लाटा, आज युद्ध म उत्तम याद्धाओ का बहुत 


परिश्रम पडा | रामचन्द्रजी की कृपा से वन्दरों को फोज का बल ऐसा बढा, जैसे फूस 
का बल पाकर आग का ज्वाला खब बढ़े ॥ १॥ 


[a a ~ <7 


, छीजहि निसिचर दिन अरु राती। निज घुख कहे सुकृत जेहि भाती ॥ 
बहु बिलाप दसकंधर करई । बंघुसीस पुनि एुनि उर धरई॥ २॥ 


राक्षस दिन रात ऐसे कमज़ोर होने लगे, जेसे अपने मह से वणन करने पर पुण्य 
क्ली हे जाते हें। रावण अपने भाई कभकणं के मस्तक का बार बार छाती पर रख रख 
कर बहुत विलाप करने लगा ॥ २॥ 


, रोवहिँ नारि हृदय हति पानी । तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 
- मेघनाद तेहि अवसर आवा । कहि बहु कथा पिता समुकावा॥ ३॥ 


कुम्भकर के तेज आर विशाल बळ का वणन करता इइ स्त्रयों छाता पार पाट 
कर रोने लगीं । उस अवसर पर वहां मेघनाद आया आर उसन कई तरह का कथाञ्रा 
को कहकर [पता रावण का समभाया ॥ ३॥ 


देखेह कालि मोरि मनुसाई । अबहिं बहुत का कर बडाई ॥ 
इष्टदेव सोँ बल रथ पाये । साबल तातन तोहि देखायउँ ॥ ४॥ 
उसने कहा-आप कल मरा बहाढुरा दंखना अभा बहुत क्या बडाई करू । ह 
पिता ! मैंने इष्टदेव से जा बल और रथ पाया हे, वह तुमको नहीं दिखाया हे ॥ ४॥ 
एहि बिधि जलपत भयउ बिहाना । चछ दुआर लागे काप नाना ॥ 
इत कपि भालु कालसम बीरा । उत रजनीचर अतिरन धार ॥ ५॥ 
लर हिँ सुभट निज निज जय हेतू। बरन न जाई समर खगकेतू ॥ ६॥ 
- उसे इसी तरह बराते वराते सबेरा हो गया, लङ्का के चारों दरवाज़ों में अनेक 


बन्द्र जा लगे । इस ओर वीर राछ श्रार बन्दर थे, उस अर अत्यन्त रणधार श्त स्स 
थे ॥ ५ ॥ वे अच्छे वीर अपनी अपनी जीत हान के लिए लड़ रहे है, काकभुशएडजी कहते 


हें हे गरुड़ | वह युद्ध वर्णन नहीं करते बनता॥ ९ ॥ FS 
दो ०--मेघनाद मायामय श्थ चढि गयउ अकास । 
जङ करि २ भइ -कपिकटकहि त्रास ॥ ६४॥ 


प्प्प्प् रामचारेतमानस । 


चो ०-सक्ति सल तरवार कृपाना । अस्त्र सख्र कुलिसासुध नाना ॥ 
डारइ परसु पारध पाषाना । लागेउ वृष्टि करइ बहु बाना ॥ १॥ 


वह आकाश से शक्ति, त्रिशूल, तरवार, बस्छा आद अनेक अर के + 
और फरसे, परिघ और पत्थर फेकने लगा, तथा वहुत से बाणा का च करने लगा ॥१॥ 


दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहूँ मघा मेघ भार लाई ही 
धरु धरु मारू सुनिञ्र घुनि काना। जो मारइ तेहि काउ न जाना ॥२॥' 


ञ्राकाशा मं दसा [देशाञ्जा मं बाण छा रह थ माना मघा नक्षत्रम मेघो ने पानी 
की झडी लगा दी हो । पकड़ा, पकड़ा, मारा मारा यही शब्द कानों स खुन पड़ता 


~ — € 


था, किन्तु शख्र चलानेवाले का कोई भी नहीं जान सकता था ! ॥ ९ ॥ 


गहि गिरि तरु अकास कपि धावहिं।देखहिं तेहि न ठुखित फिरि आवाह । 
आवघट घाट बाट गिरि कंदर । मायाबल कीन्हेसि सरपजर ॥ ३॥ 
वन्द्र पहाड़ आर चच हाथा म ले लेकर आकाश म जात थ, पर मारनवाल का न 
देखकर दखा हाकर लॉट आत थे। मंघनाद्‌ न दुगंम साग आर पवेता का गुफाञ्ा म 
राक्तसी माया के बळ से बाणा क पाजर वना [दिये ॥ २॥ 


जाहि कहाँ भये ब्याकुल बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥ 
मारुतसुत अंगद नल नीला । कीन्होसि बिकल सकल बलसीला ॥४॥ 


बन्द्र अब कहाँ जाय ? ऐसा सोचकर वे ऐसे व्याकुल हुए, मानों मन्दराचळ 
पवेत देवराज इन्द्र की कंद में पड़ गया । उसने हनुमान, अङ्गद, नल ओर नील आदि 
बलशाली सभी बन्दरों का व्याकुल कर दिया ॥ ४॥ 


पुनि लक्तिमन सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जरतन॥ 
पुने रघुपति सन जूझइ लागा। सर छाडइ होइ लागहिँ नागा ॥५॥ 


फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव आर चिभीषणं को वाण मार मारकर उनके शरीर 


अर ( ढीले ) कर दिये । फिर वह रघुनाथजी से लडने लगा वह जा बाण छोड़ता 
था, वे नाग बन बनकर जा लगते थे ॥ ५॥ 


ब्याल-पास-बस भयउ खरारी । स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ 
नट इव कपटचरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ ६ । 


रनसोभा लगि प्रभुहिं बॅधावा । देखि दसा देवन्ह भय पावा ॥७॥ 
जा परमात्मा स्वतंत्र, आड्वतीय आरःविकाररहित हैं, कागभुशुरडजी कहते हैं-- 
हैं गरुड ! वे आज नाग-पास के अधीन हो गये ! चे नट के समान ये सब अनेक प्रकार 
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™_ ~ वैसे ~ * ~ - 

के कपट-चरित्र कर रहे हें, वैसे ते! आप खदा स्वतंत्र एक भगवान हें॥ ६॥ युद्ध की 
शाभा के लिए रामचन्द्रजी ने अपना बधना स्वीकार किया, उनकी बंधन-दशा देखकर 
देवता डरने लगे ॥ ७॥ 

५ 


दो ०-खगपति जाकर नामु जपि मुनि काटहिँ भवपास । 
सो प्रभु आव कि बंध तर ब्यापक बिस्वनिवास ॥&५॥ 


कागभुशुरिडजी कहते हें-हे गरुड ! जिसके नाम का जप कर मुनि लोग संखार- 
पाश काट देते हैं वह व्यापक, जगन्निवास परमात्मा भी क्या कभी किसी के बन्धन के 
A w 
नीचे आ सकता ह ?॥ ६५ ॥ 


चौ०-चरित राम के सगुन भवानी । तरकि न जाहिं बुडि बल बानी ॥ 
—_ A ~ [a 4 र्जा SC ¢ 
अस बिचारि जे तज्ञ बिशगी । रामाहे भजाहें तकं सब त्यागी ॥ १ ॥ र 
¥ हे भवानी ! रामचन्द्रजी के सगुण स्वरूप के चरित्रों पर बड़े बड़े बुद्धि-बल ओर 
चिद्यावाले लोग भी तक नहीं कर सकते ।'ऐसा सोचकर जो तज्ञ अर्थात्‌ उनके जानने- 
वाले हैं, वे वैराग्यवान होकर सब तको को छेड़ श्रीरामचन्द्रजी का भजन करते हैं ॥ १॥ 


ब्याकुल कटक कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहइ दुबोदा ॥ 
जामर्वंत कह खल रह ठाढा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा॥ २॥ 
मेघनाद ने बन्दरों का सारा दळ व्याकुल कर दिया, फिर आप भी दुष्ट वचन कहता 
हुआ वह प्रकट इुआ । तब जाम्बवान्‌ ने कहा, अरे दुष्ट ! खड़ा रह। यह खुनकर मेघ- 
| नाद को बड़ा क्रोध 'बढ़ा ॥ * 0.5 8५. 838 रोही 
` बूढ जानि सठ छाडेउँ तोही । लागेसि अधम मचारइ मोहा ॥ 
` अस कहि तीब्र त्रिसूल चल्वावा। जामर्वत कोर गाह सोइ धावा॥ ३॥ 
उसने कहा, अरे नोच | तुझे बुड्ढा समझकर मैने छोड़ दिया, तो तू सुरे ललका- 
रता हे ! ऐसा कहकर उसने पक तीदण त्रिशुल चलाया, जाम्बवान्‌ उसी त्रिशूल को 
~. पकड़कर भझपटा॥ ३॥ क घुमित तरघांती 8 
मासि मेघनाद के छाती । पश धरा | 
. पुनि रिसान गहि चरन फिंरावा । महि पारि निज बल देखराबा॥ ४॥ 
+* र मेघनाद की छाती में उसके मार दिया। वह राक्षस चक्कर जाकर धरती 


पर गिर गया । जाम्बवान्‌ ने फिर क्रोधित हो उसके पाँच पकड़कर घुमाकर उसे धरती 


है पर पछाड दिया, यों उसने अपनी शक्ति उसके दिखा दी ॥ ४॥ 


: अरपसाद गम माहा व 
` इहाँ देवरिषि गरुड पठावा। रामसमीप सपदि सो आवा ॥ ५॥ 
; | जब मेघनाद वसु ले मार न मरा, स क 


/ 


पप्य रामचरितमानस । 


जाम्बवान ने लङा में फंक दिया । तब तक यहाँ नाए्दजी ने गरुड्जा का भेज दिया, बे 
तुरन्त ही रामचन्द्रजी के समीप आये ॥ ५ ॥ 


दो ० खगपति सब धार खाये माया-नाग-बरूथ 
माया बिगत भये सब हरषे बानरजूथ ॥ ६६ । 


गरुडजी उन माया-रचित सांपों के झुएडों को पकड पकड़ खा गये, उसी समय सबको 
माया दूर हो गई और वानर-गण प्रसन्न हो गये ॥ ६६॥ 


A AN 


गाहि गिरि पादप उपल नख धाये कोस रिसाइ । 
चले तसीचर बिकलतर गढ पर चढे पराइ ॥ &७॥ . 


फिर बन्दर क्रोधित हो पहाड़, वृक्ष और पत्थर तथा नख (हाथ ही में थे ) ले ले 

कर दै।ड़े । तब राक्षस व्याकुल होकर भागकर छङ्का के किले पर चले गये ॥ ६७॥ 
चो०-मेघनाद कै मुर्छा जागी।पितहि बिलोकि लाज अति लागी॥ 
तुरत गयेउ गिरि-बर-कंदरा। करडँ अजय मख अस मन धरा॥९॥ 


इधर जब मेघनाद की मूछा गई और चेत हुआ तब पिता रावण को वहाँ देखकर 
उसे बडी शरम लगी । और वेह अजय-यज्ञ ( जिसके करने पर उसे कोई जीत न सके ) 
करने का मन में निश्चय कर तुरन्त पवेत की गुफा में गया ॥ १॥ 


सो सुधि पाइ बिभीषन कहइ । सुनु प्रभु समाचार अस अहइ ॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायाबी देवसताबन ॥२॥ 


यह खबर पाकर विभीषण रामचंद्रजी से कहने लगा कि प्रभु समाचार यह हे कि मेध 
नाद जो श्रपावन, दुष्ट, मायावी आर देवताओं को सतानेंवाला हे, वह यज्ञ कर रहा हे ॥२॥ | 


जा प्रभु सिद् होइ सो पाइहि। नाथ बेगि रिपु जीतिन जाइहि ॥' 
सुन रघुपति आतिसयसुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना ॥ ३॥. 


हं नाथ ! जा वह यज्ञ सिद्ध हा जाने पावेगा, ता यह शत्र जलदो नहीं जीता जायगा । 


यह विचार खुनकर रामचन्द्रजी ने अत्यन्त सुख माना रार अङ्गद आदि अनेक बन्दरों 
को बुलवाया ॥ ३॥ 


“लाछिमन संग जाहु सब भाई । करहु बिधेस जज्ञ कर जाई ॥ 


तुम्ह त्ाछमन सारहरन आही। दाख सभय सुर दुख अति मोही ॥४॥ 


उनसे कहा-भाई ! तुम सब ळच्मण के साथ जाओ ओर जाकर यज्ञ का विध्वंस 


करो | और तुम रच्मण युद्ध में उसके म 
एर डालना, देवताओं के भयभीत देखकर 
सुमे अत्यन्त दुःख होता है ॥ ४ ॥ 4 
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मारेह तेहि बल बुडि उपाई । जेहि छीजइ निसिचर सुनु भाई ॥ 
जामवंत सुयीवे बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिउँ जन ॥ ५ ॥ 

हें भाई लक्ष्मण ! तुम उसको ऐसे बल ओर बुद्धि के उपायों खे मारना, जिसमें वह 
राक्षस नष्ट-भ्रष्ट हाजाय । हे जास्ववान्‌, सुग्रीव और विभीषण तुम तीनों सेना समेत इनके 


स्याथ रहना ॥ ४ ॥ 


` जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन! कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रसुपताप उर धरि रनधीरा ! बोले घन इव गिरा गॅभोरा ॥ ६ ॥ 


जब रघुवीर ने आज्ञा दी, तब रणधीर ळच्मणजी कमर सें तरकस कसकर धनुष 
के! सजाकर रार प्रभु रामचन्द्रजी के प्रताप को हृदय में रखकर मेघ के समान गभीर 
वाणी से बोले ॥ ६॥ 


Nod NE 


जाँ तेहि आजु बधे बिनु आवडँ। तो रघु-पति-सेवक न कहावउं ॥ 
जाँ सत शंकर करहिँ सहाई । तदपि हतउे रघु-वीर-दोहाई ॥ 30 
जञा में उसके विना मारे लौट तो रघुनाथजी का दास नहीं कहाऊँगा । जा 
स्रो Fe रा करेंगे, ते। भी में मारूँगा, मुझे रघुवीर की सौगन्द है ॥ ७॥ 
दो ०--बंदि राम-पद-कमल जुग चलेउ तुरंत अनत । 
अगद नील मयंद नल संग ऋषभ हनुमत ॥ ६= 0 
जी जी के चरणकमल में मस्तक नवाकर 
ns दिये न ली नकद उत ऋषभ ओर हनुमानजी थे het डा 
` च्ौ०-जाइकपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरू भेसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जज्ञ बिधंसा। जब न उठइ तब कराह ससा ॥१॥ 
§ के बह मेघनाद आसन पर बेठा ड्आ रुधिर ओर भसे के 
मांस की आहुति दे रहा है । सव बग्दै कक यज्ञ विध्वंस कर दिया, पर फिर भी | 
जब वह न उठा तो वे उसकी प्रशंसा ह लगे॥ १॥ र के द क्‍ कई द र 
तदापि न उठइ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति ह चले पराई ॥ 
सेइ ब्रिंसल धावा कांप भागे । आये जहँँ रामानुज आगे ॥ २॥ | 


T लिय 
रिस चा ना मेघनाद हाथ मे त्रिशूल लेकर दोड़ा, 
|] ih € वे भ न |. | तब E ile ९4९ ILS Sa TEN. 
सा Mu बहाँ श्रा गये ॥ २॥ 
से भागकर जहाँ लद्मण' हक ' | 
i C9 
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आवा परम क्रोध कर मारा । गर्जे घोररव बारहिं बाश ॥ | 

कोपि मरुतसुत अंगद धाये । हति त्रिसूल उर धरान गिराय ॥ ३॥ | 

बड़े भारी क्रोध का मारा मेघनाद आया और वह बारम्बार घार शहद स गजना 

लगा । तब वायुपुत्र और अङ्गद क्रोधित हो देड़े, ता उसने तत्रशूल मारकर दाना का 
धरती पर गिरा दिया ॥ ३ ॥ 


प्रभु कहुँ छाडेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खेडा ॥ _ 
उ5 बहोरि मारुति जुबराजा।हतहि कोपि तोहे घाउ नबाजा॥ ४॥ 


उसने प्रचंड त्रिशूल छच्मणजी पर छेडा, ता लक्ष्मणजी ने बाण से उसके दे 
* हा ~ a eS 
टुकड़े कर दिये । फिर हनुमान आर अङ्गद उठ आर क्रोध कर उसको मारने लगे, पर 
i नर 


उसको चोट भी न लगी ॥ ४ ॥ | 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा । तब धावा कारे घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि क्रुड जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥५॥ 
जब शत्र मारने से भी न मरा, तब योद्धा लोट पड़े, फिर वह धोर चिक्कारकर 
दौड़ा । लच्मणजी ने उसको क्रोध भरे इए मूरति मान्‌ काळ जैसा देखकर उस पर तीच्ण 
वाण छोड़े ॥ ५॥ 


देखेसि आवत. पबिसम बाना । तुरत भयउ बाल अतरधाना ॥ 
बिबिध बेष धरि करइ लराई । कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥६॥ 


उस दुष्ट ने जब वज्र के समान बाण आते देखे, तब वह तुरन्त अंत्ध्यांन हो गया । 
वह तरह तरह के वेष धरकर लड़ने लगा, वह कभी तो प्रकट होता था ग्रार कभी छिप 
जाता था॥ ६॥ 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा । परम क्रुड तब भयउ अहीसा॥ 
एहि पापिहिं में बहुत खेलावा । लछिमनं मन अस मंत्र हढावा ॥७। 


_ यो शत्रु को अजय देखकर बन्द्र डरे, तब च्मणजी अत्यन्त क्रोधित हुए | ळच्म- “८ 
णजी ने मन में. यह विचार पक्का किया कि मैने इस पापी के बहुत खिलाया ॥ ७॥ ˆ 


सुमिरि कोसला-धीस-प्रतापा । सरसंधान कीन्हि करि दापा॥ 


उठ 4 [कर § 
छुडउ बान मॉझ उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा ॥८॥ ` 
फिर उन्होंने कोशळाधीश रामचन्द्रओ के प्रताप के याद्कर अभिमानपूचेक ' 
१--श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप का स्मारक अभिमान रभिमान का मतिज्ञा-बचन यह हैम अल 
र रामो दाशरथियंदि । पोरुषे चाप्रतिट्वन्द्ररूदेन॑ जहि रावशिम्‌ ।?› अर्थात्‌ यदि दशरथपुत्र राम- 
चन्द्रजी धमाँत्मा, सत्यप्रतिज्ञ और पराक्रम में प्रतिद्वन्द्व (जिनके बराघर दूसरा न हो) हों, तो हे - 
चाण ! तू इस रावणपुत्र ( इन्द्रजित्‌ ) का नाश कर। वा० यु० स० ६१। की * 
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i 


षष्ठ सोपान--लड्ाकाणड । व्य्प्ह 


~ LR 
बाण चढाया आर उस बाण को जोडा, वह जाकर मेघनाद की बीच छाती मं ळगा, 
उसने मरते खमय सब कषर त्याग दिया ॥ ८ ॥ 


दो ०--रामानुज कहँ राम कहेँ अस कहि छाडेसि प्रान । 
धन्य सक्रजित मातु तव कह अंगद हनुमान ॥ ६६ ॥ 


उसने लक्ष्मण कहाँ हैं, रामचन्द्र कहाँ हें, ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिये | तब अङ्गद 
औरं हनुमान्‌ ने कहा कि तुम्हारी माता धन्य है धन्य है! ॥ ६६॥ 


चो०-बिनु प्रयास हनुमंत उठावा । लेकाद्वार राखि तेहि आवा ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा । चढि बिमान आये नभ सबा ॥ १ ॥ 


फिर उसके हनुमानजी चिना परिश्रम उठाकर लङ्का के द्रवाजे पर रख आये । मेघः 
नाद का सरना सुन इन्द्र देवता और गंधवे सब विमानों में वेठ बेठकर आकाश म आये ॥१॥ 


बरषि सुमन दुंदुभी बजावहिँ। श्री-ररघु-बीर-बिमल-जस गार्वाह ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारां ॥ २0 ` 
चे पुष्प-चर्षा कर नगारे बजाने और श्रीरश्जुवीर का शुद्ध यश गाने लगे । उन्हाने 


कहा--हे अनंत ! हे जगदाधार ! आपकी जय हो ! जय हो !] हे प्रसु ! आपन सब द्वः 
ताओं का निस्तार ( छुटकारा ) कर दिया ॥ २॥ 


i; जा 


१--यहां मूल में कहें पाठ लिखा है । कई क ने यह लिखा है आ 

है पा ला पाठ श्र > 
We i उन्हें केश दिया था, उसके लिए समा प्राथना की । pe 
मम र श्रन्यवाद इसलिए दिया क्रि माता मन्दोदरी स थी हे संघनाद का क Pt ह 
५ कम करने के कारण मेधनाद नाम हुआ और इनद से युद्धाकर उबग जात क ह 
र re हुआ । इसने इन्द्र को पकड़ केद कर लिया था, तब बह्मा न उस पक ड 
उसका नाम इन्द्र § 


॒ न 
रोर उन्होंने एक श्रमोघ शक्ति देकर वर दिया था कि यह शक्ति जिसको ठस मारोगे एक र 
~ वाया ओर उन्हान एक : * 


` मर जायगा, यही बात इनमानजी से जानकर भरतजी अकाल 

उपाय न हाने से वह काज नसाइहि होत भाता इंद्रजित को देवी ने प्रसन्नता से गुप्त रथ 

राहरु होइहि तव जाता Ir पय युद्ध कर नागपाश में दोनों राम लक्ष्मण को बाँधा था । 

दिया था, जिस पर बेठकर ह सूचित किया कि लक्ष्मणजी क्रो शक्ति छगने पर मेघनाद जेसे हजारों 

ह ह म ३ वे, और इसको तो अकेले ही हनुमानजी ने उठा लिया, इतना 

आ लङ्का के दरवाजे पर इसलिए डाला कि वह तो लक्ष्मी को न खोजा 

क इनुमानूजी उसको लङ्का ही पहुँचा आये, वा, सुद को नगर में नहीं ले जाना 
चाहता था, 


जे रावणा मस्तक देख शमिंन्दा होकर युद्ध में न आवे ते 
लिए दरबाजे पर रखा दिया । वाञरावण ' 
चाहिए इसलिए दरवाजे पर | 


इस रण्ड की दुदंशा हा इत्यादि श्रनेक कारण हैं। 
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प्प ० रामचरितमानस । 


स्तुति करि सुर सिद सिधाये। लक्तिमनु कृपासिंधु पहि आये | 
सुतबध सुना दसानन जबहाँ। सुरछित भयउ परेड माह तबहा॥ ३ ॥ 


देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये और लच्मणजी कृपाखागर रामचन्द्रजी के पास 
आये । रावण ने ज्योंही पुत्र का वध सुना, त्यांही बह मूछां खा पृथ्वी पर गिर पडा ॥ ३ ॥ 


मंदोदरी रुदन करि भारी । उर ताउत बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसकंधर पोचा॥ ४॥ 


मन्दोदरी भारी रोदन कर छातीकूटती हुई बहुत तरह चिल्लाने लगी । नगर के लोग 
~ ~ ~ ~ [ao ~ ~ 
सब सोच से व्याकुल इए और कहने ळ॑गे कि रावण नीच हे॥ ४॥ 


दो ०--तब लंकेस अनेक बिधि समुझाई सब नारि । 
नस्वररूप जगत सब देखहु हृदय बिचारि ॥ १०० ॥ 
तब रावण ने नाना प्रकार की युक्तियों से सब स्त्रियों को समझाया कि यह सम्पूरी 
जगत्‌ नाशवान्‌ हे, ऐसा अपने हृदय मे विचारकर देखे। ॥ १०० ॥ | 

चो०-तिन्हहिं ज्ञानु उपदेशा रावन । आपुनु मंद कथा सुभ भावन ॥ 
४ परउपदेस कुसल बहुतेरे ।जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ १॥ 

रावण ने उनको तो ज्ञानोपदेश किया, पर अपने लिए उसको बुरी बात अच्छी 

लगती था । सच हे-दूसरे के उपदेश देने मे 


सच हं चतुर तो बहुत होते हैं, पर उवदेशानुसार 
आचरण करनेवाले बहुत थोड़े होते हें ॥ १॥ हक 


निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहु द्वारा ॥ 
सुभट बांलाइ दसानन बोला। रनसनमुख जा कर म 


न डोला ॥२॥ 
वह रात भी बीत गई, सबेरा हागया, रीछ और क; है; 
है ’ [र बन्दर चारो द्र _ a 
~ ~) ~ ha बाजा ळं 
रावण ने अच्छे योद्धाओं को बुलाया और कहा--जिसका मन रण में स पि गे। 
. डावाँडोल हा ॥ २॥ म सामना करने से 


सो अबहीं बर जाउ पराई । संजुगबिमुख भये न भलाई ॥ 

निज भुज-बल में बैर बढावा। देइहडँ उतरू जो रिपु चढि आवा ॥३॥ 
हे नी. भुजाञ्रा के बल पर हें Fe । ६ नहा 
है, उसको में उत्तर दे द es , ` न युक चढ़कर आया 
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षष्ठ सोपान--लड़ाकारण्‌ड । ८& १ 


खस कहि मरूतवेग रथु साजा। बाजे सकल जुकाऊ बाजा ॥ 
चत्ते बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल के आँधी चली ॥४॥ 
असगुन अमित होहिँ तेहि काला। गनइ न शुजबल् गरव बिसाला ॥ 
ऐसा कहकर उसने वायु के समान वेगबाला रथ सजाया, ओर सब युद्ध के बाजे 
बजने लगे, सब अतुल बळबाले बलवान्‌ वीर चले । वह दृश्य ऐसा मालूम होता था मानों 
काजळ की आँधी चली हा ॥ ४॥ उस समय अनगिनती अपशकुन होने लगे, पर अपनी 
विशाळ भुजाओं के बळ के अभिमान में रावण उनका कुछ नहीं गिनता था ॥ ४ ॥ 
छंद-अति गर्न गनइ न सगुन असगुन वहि आयुध हाथ तँ । 
भट गिरत रथ तैँ बाजि गज चिक्करत भागहिं साथ तें ॥ 
गोमायु गीध कराल खररव स्वान रोबहिँ अति घने । 
जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परमभयावने ॥ 
वह रावण महा अभिमान के मारे शक्कुन अशकुन कुछ नहीं गिनता था, उसके 
हाथों से हथियार खिसक जाते थे, योद्धा रथ से गिर पड़ते थे, घोड़े आर हाथी ।चिङ्काड 
कर साथ छोड छोडकर भाग खड़े होते थे, सियार, गीध रार कुत्ते कर्कश शब्दों से 
बहुत ही अधिक रोने लगे, आर उल्ल ऐसे अत्यन्त भयङ्क शब्द बोलने लगे, मानों वे 
काळ के दूत ही दो ॥ 


दो०--ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिख्ाम । 
भत्‌-द्रोह - रत मोहबस रामबिसुख रतकाम ॥१०१॥ 


सके भो सम्परि डे! सकते हैं, स्वप्न में भी उसके मन में 
क्या उसके भो सस्पात्त र शुभ शकुन हो सकते हं, स्वप्न में उ 
विश्राम हो सकता है, जो प्राणियों से द्रीद करन मे तत्पर हो, राम से विसुख हा, आर 


जा कामासक्त हो ? ॥ १०६ ॥ 


Lamm 


`~ - ज्चो०-चलेउ निसा-चर-कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 


बिबिध भाँति बाहन रय जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ १। 


~ . गिनी ~ ~ 
युद्ध के लिए अपाय राक्तसों का कटक चला, कई श्रेणी चतुरगिः ` फोज थी। 
उसमें कई तरह के रथ सवारियाँ और विमान थे, कई तरह के रंगों की भ्वजा-पता-. 
sys Bid 


कायं थीं ॥ १॥ PR sh 
ये चारों अङ्ग त जे हां उस फौज का नाम चतुरंगिणी है। 


३--हवाथी, घोड़े, रथ श्रोर पेदल क 5 


Rs ; 
“हृस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्थाचतुथ्यम्‌ इत्यवरः.। 
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2 रामचारतमानस । 


चले मत्त गजजूथ घनेरे । प्राबिट-जल्त-द मरुत जनु प्रेरे ॥ 
बरन बरन बिरदेत निकाया । समरसूर जानहि बहु माया ॥ २॥ 
उसमें बहुत से सतबाले हाथियों के झुंड इस तरह खले, मानों वायु से उड़ाये इए 
` चषा ऋतु के बादल चले हों । भाँति भाँति के वीर राक्षसों के झुंड थे, जो समर करने में 
शूर आर बहुत तरह की माया जानते थे ॥ २॥ 
अति -बिचित्र बाहनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चल्तत कटकु दिगासेध्र डगहीं । छुमित पयोधि कुधर डगमगहों ॥ ३॥ 
वह अत्यन्त विचित्र सेना बहुत शोभित हुई, मानों चीर बसन्त ऋतु की सेना सजी 


हो । उख दळ के चलते समय दिग्गज विचलने लगे, समुद्र खळबल्गाने और पर्वत डग- 
मगाने लगे ॥ ३॥ 


उठी रेनु रबि गयउ छपाई । पवन थकित बसुधा अकुलाई ॥ 
\ निसान धोररव बाजहिं | प्रलयसमय के घन जनु गाजहिँ॥ ४॥ 
सेना के चलने से धूल उड़ी, जिसमें सूये छिप गया, वायु ` थाकित हो गया, पृथ्बी 


व्याकुल हो गई। ढोछ ओर निशान भयङ्कर शब्दों से ऐसे बजने लगे, मानों प्रलथ काल 
के मेघ गरज रहे हो ॥ ४ ॥ 


भेरि नफीर बाज र । मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 
केहरिनाद बीर सब करही । निज निज बल पौरुष उच्चरहों ॥५॥ 


~ Nn जे. ~ 5<्‌ + 
नगारे, नफोरी आर शहनाई बजने लगे, उनमें श्र-बीरों को सुख देनेवाला मारू राग 
नर [कं ~ ~ 
जता था । खघ वीर सिंहनाद करते थे और अपना अपना बल बहादुरी कहते थे ॥ ४ ॥ 


कह दसानन सुनहु सुभट्टा । मदेह भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ 
हो मारिहउँ भूप दोउ भाई । अस कहि सनमुख फोज राई ॥८॥ 
पह सांध सकल कपिन्ह जब पाईं । धाये करि रघु-बीर-दोहाई ।॥७॥। 
राबण कहने ळगा--हे सुन्दर योद्धारा ! सुनो, तुम री और बन्द्रों के उर ( अरा : 
रगड़ डालो । में उन दोनों भाइयों को मारूँगा। ऐसा कह उसने अपनी फोज र अ 
॥ ६॥ जब यह खबर सब बन्द्रों को मिली, तब वे रघुवीर की bE 


छंद-धाये बिसाल कराल मरकट भालु शहाला हल 
मानहुं सपच्छ उडाहिं भूधरढंद नामा.बाम ते॥ 
नख-दसन-सल-महादुमायुध सबल संक न मानहीँ। 
जय राम रावन-मत्त-गज-रूग-राज सुजस बखानहीं॥ 

वे विशाल, भयङ्कर, काल समान बन्द्र ओर री इस तरह देडे । उनके तखल 
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=e 


षष्ठ सोपान--लड़्ाकारड । ८६३ 


दाँत, पहाड़ और बड़े बड़े ज्रक्त ही हथियार थे. वे बड़े बली थे, वे किसी का डर नहीं 

मानते थे, चे रावण-रूपी उन्मत्त हाथी के लिए सिंहस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी की जय बोलते 

हुए. उनके शुभ यश का वणेन करते थे। 

= YOO न ज्‌ Lam निज ~ जोर [ न ~ 

दा०_दुह दास जय जयकार कार [न नज [ जान । 
A ९. AS उ Lm) e 
[भर बार इत रघुपाताह उत रावनाह बखान ॥१०२॥ 

दोनो ओर से जय जयकार कर अपनी अपनी जोड़ो ढँढकर वे वीर इधरवाले 
रशुनाथजी को और उधरवाले रावण को बखान कर भिड़ गये ॥ १०२॥ 


५/ चौ ०-रावन रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीखन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनहा ॥२॥ 


£ ~ ~ > 
उस समय रावण को तो रथ पर सवार ्रार रामचन्द्र का बिना रथ ( पैदल ) 
देखकर विभीषण अधीर हो गये । उन पर उनकी बड़ी प्रीति थी, उनके मन म॑ सन्देह 
हुआ, इसलिए वे स्नेह के साथ रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे॥ १॥ 


नाथ न रथ नहिँ तनु पदत्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्येदन आना ॥ २ ७४ 


हे नाश के न ते रथ हे, न पाँव में जूता है, आप ऐसे बलवान्‌ वीर को किस 
तरह जीते | Eo ने कहा--हे सखा ! खनो । जिससे जीत होगी, 
वह रथ दूसरा ही है ॥ २॥ ई क 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताका ॥ [ 
बत्त बिक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रसु जोरे ॥ ३ ॥ 


ह रथ ऐसा है - उस रथ के शरता और जैय्ये ही पहिये हैं, सत्य आर शीळ ही 
व 


मजबूत ध्वजा और पताका हैं, बल, विचार + 
व और समतारूपी रस्सी से बंध हैं ॥ २॥ 


~ हं ~ De 
विचार और परोपक्राररूपी उसके घोड़े है, आर वे 


च्मा, कपा श्र ~ ₹ «+ 
नशी सजा संतोष कूपानां ॥] 
. ऽसभज णो ना । बिरात चम सत। ` गोद 
र कि प्रचंठा । बर बिज्ञान कठिन कोदडा ॥ ४ ॥ 
दान परसु बाप थि है, वैराग्यरूपी ढाल और सन्ताषरूपी तवलार 


-द्गजनरूपी र उसका सारथि हे, न्ते 
2 द द्करूपी प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विशानरूपी कठिन काद्‌ड धलुष है ॥४॥ 
है । दानरूपी फरसा रबु 


नो जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
मन ्रोनसमाना। सम ज प र आ 
hs बिप्र-गुरु-पूजा । एहि सम बिजय न दूजा॥५॥ 


रथ जा के । जीतन कहुँ न कतहुँ रिपु ता के ॥ ६॥ 


न्ञित्त जिसका तरकख हे, शम, यम, नियम आदि अनेक बाण | 


सखा धर्ममय अस 
निर्मेल और स्थिर 
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य्ह रामचरितमानस । 


हें, और ब्राह्मण तथा गुरु-जनों का पूजारूपी अभेद्य कयच है, इसके बराबर विजय के 
लिए दूसरा उपाय नहीं हे॥ ५॥ हे खखा ! जिसके इख तरह धर्ममय रथ हो, उसके 
लिए जीतने को कहीं शत्र नहीं है॥ ६॥ 
® ~ रज ~ ~ 
दो ०--महा अजय संसारश्पि जीति सकइ सो बीर । 
च ५० ~ धी 
जा के अस रथ हाइ हृढ सुनहु सखा मातधार ॥ १०३ ॥ 

हे धीरबुद्धि, सखा ! खुना, जिसके ऐसा मजबूत रथ हो, बही वीर ससाररूपी 

अजय शत्रु को जीत सकता हे॥ १०३.॥ 


सुनत बिभीषन प्रभुबचन हरषि गहे पदकंज । 
| एहि मिस मोहि उपदेस दिय रामकृपा सुख पुज॥ १०४७ ॥ 
विभीषण ने प्रभु के वचन सुनते ही प्रसन्न होकर उनके चरण-कमल पकड़ लिये 


र कहा कि हे दया और सुख के पंज राम परमात्मन्‌, आपने इख बहाने से मुझे उप- 
देश दिया हे !॥ १०४ ॥ 


उत प्रचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन। १०५। 
उधर से रावण ने लळकारा, इधर से अङ्गद ओर हनुमान्‌ ने ललकारा। उधर से राक्षस 
और इधर से रीछ ओर बन्दर अपने अपने मालिके। की दुहाई दे दे लड़ने लगे ॥ १०४ ॥ 
चां०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढे बिमाना ॥ 
हमहू उमा रहे तेहि संगा । देखत राम-चरित-रन-रंगा ॥ १ ॥ 
: ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध आर अनेक ऋषि विमानों में बैठे इए आकाश से रण को 


वेख रहे थे । शिवजी कहते हैं -हे पार्वतो ! हम भी उनके साथ थे ओ 
i a ! र उस रण-भमि 
में रामचरित्र देख रहे थे ॥ १॥ | द 


सुभट समर रस दुह दिसि माते । कपि जयसील रामबल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहिं प्रचारहिँ । एकन्ह एक मर्दि महि पारहिँ॥ औ-- 
कक वीर ह के रस में मस्त हो रहे थे, विज्ञयशीळ बन्दर राम- 
र ळ से उत्तेजि हे दूसरे के i 
दूसरे को वी पर लत ' एक दूसरे का छछकार कर लड़ते थे और एक 
माराहे काटाह धरहि पछ्ारहिँ। सीस 
उदर बिदारहिँ भुजा उपारहिँ। गहि पद 
$ वे मारते थे, 'कारते थे, पकड़ते ओर पछाड़ते 
. भारते थे । पेट फाड़ डालते, 3 “ 
पृथ्वो पर पछाड़ देते थे ॥ ३॥ 
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तोरि सीसन्ह सन मारहिँ॥ 
अनि पटकि भट डाराहिँ।३। 
भुजा उखाड़ डालते ओर का 


षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ८8% 
निसिचर भट महि गार्डहँँ भालू । ऊपर डारि देहि बह बालू ॥ 


बीर बल्तीसुख जुद्ध बिरुडे । देखिञ्रत बिपुल काल जनु क्रुडे ॥४॥ 


रीछ राक्षस याद्धाओं को धरती के भीतर गाड देते आर ऊपर से बडुत सी बालू 
डाळ देते । वीर बन्दर युद्ध यें विरोधियों का ऐसे दीखते थे मानों बहुत से काळ क्रोधित 
होकर बन्दर बनकर आ पहुँचे हा ॥ ४॥ 


छंद-कुडे कृतांत समान कपितनु स्रवत सोनित राजहीं । 


मर्देहिँ निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहा ॥ 

मारहिँ चपेटन्हि डाँटि दातन्ह काट लातन्ह माजहा । 

चिककरहिँमरकट भाल छल बल करहि जेहि खल छोजहा॥ 

बन्दर यमराज के समान क्रोधित हो रहे थे, उनके शरीरों से खन _बहुता था. वे 
प्रकाशित हो रहे थे । वे बलवान राक्षसो की सेना के याद्धाओं का रगड़ते स बादल 
जैसे गर्जते थे। वे चपेट से मारते, डॉटते, दांतों से काटते आर लाते से पीस देते थे। 
रीछ और बन्दर किलकारी मारते ग्रार ऐसा छल बल करते कि जिससे दुष्ट राक्तस कम- 
ज्ञोर होते थे ॥ 


धरि गाल फारहिँ उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीँ | 
प्रहत्तादपति जनु बिबिध तनु धरि समरअंगन खेलहीं | 
धरु मारु काट पछारु घोर गिरा गगन महिं भरि रहा । 
जय राम जो ठन तेँकुलिस कर कुलिस ते तुन कर सही॥ 


बे उन दुष्ट राक्षसों को पकड़कर डनके गाल फाड़ डालते, छाती र कर हा 
आंतें निकाल गले में पहना देते थे। वह समय ऐसा ज्ञात होता था मानों नरसिंह श्र ई 
ण हा होकर रणभूमि के अगन में खेळ रहे हों । पृथ्वी से आकाश पयन्त पकड़ा, 
Fः य वहा यही घोर शब्द छा रहा था कि उन रामचन्द्रजी की जय हा जा 
FE से वज्र और वज्ज से तिनका कर देते हें ॥ 


दो ०--निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजा दस चाप 
इश चढि चलेउ दसानन फिरहु फिरह करि दाप॥१०६॥ 
सेना विश्वलित देखी, तब बीखों आजाश्रों मे दश धनुष पकड़ | 
हो चला और घमंड कर सबसे bo लोटो, 


i & ४ 
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जब रावण ने अपनी 
.कर वह रथ पर सवार 
लोटो | ॥ १०६॥ 


स्तर रामचरितमानस । 


चो०-धायेउ परम क्रुड दसकंधर । सनमुख चले हूह देइ बंदर ॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकाह बारा ॥९॥ 


रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दोडा, तब बन्दर भी हुहु करके सामने चले । उन्होने 
हाथो में वक्त, पत्थर आर पहाड ले लेकर रावण के ऊपर एकदम आकर एके साथ डाल 
दिये॥ १॥ 


लागहिँ सेल बजतनु तास्‌ । खंड खंड होइ फूटहिं आसू ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रनदुर्मंद रावन अति कोपी ४२॥ 


उस रावण की बञ्जदैह में पहाड़ आदि लगते थे और वे तुरन्त ही फूट फूटकर 
टुकड़े टुकड़े हा जाते थे । रण में कठिनता से हारनेबाला मदमाता महाक्रोधी रावण अपनी 
जगह से न हटा वह रथ रोककर अचल खडा रहा ॥ २॥ 


इत उत झपटि दपटि कपिजोधा। मर्द लाग भयेउ अ्रतिक्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि गद हनुमाना ॥३॥ 


वह बहुत ही क्रोधित होकर इधर उधर रपट दपट कर योद्धा बन्द्रो का मदेन 
करने लगा, तब अनेक रीछ और बन्दर भाग चले आर जाकर अङ्गद तथा हनुमानजी 
से राहि त्राहि ( बचाओ, बचाओ ) पुकारने लगे ॥ ३ ॥ 


पाहि पाहि रघुबीर गोसाइँ । यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने । दसहूँ चाप सायक संधाने ॥ ४॥ 


हे समथ, रघुवीर ! रक्षा करो, रक्षा करो ! यह दुष्ट ता हमको काळ के समान खाये 
जाता है । उस रावण ने जब सब बन्द्रों को भागते हुए देखा, तब उसने दसों धनुष 
चढाये ॥ ४॥ [ 


छंद्‌-संधानि धनु सरनिकर छाडेसि उरग जिमि उडि लागहीँ ॥ 
| रहे पूरे सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कपि भागहाँ |. 
भयो अति कोलाहळु बिकल कपि दल भालु बोलहिं आतुरे। 
रघुबीर करुनासिंधु आरतबंधु ज॑नरच्छक हरे ॥ 
रावण ने धनुष सधान कर बाणं के समूह छोड़े, वे उड़ उड़कर सांप जैसे लगते 


थे । पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा, ( अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान कोण ) सवेत्र बाण 


~ ओर ~ 
भर गये आर बन्द्र भागने लगे । बड़ा कालाहल ( इट्ळड़ ) मच गया बन्दर आर रीछों 


बोलने लगे ॥ 
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।०—निज दल्ल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
लछिमनु चले सक्र होइ नाइ रामपद माथ ॥ १०७॥ 
लच्समणजी अपना दळ व्याकुळ इआ देखकर कमर में भाथा कसकर, हाथ में धनुष 


लेकर कोधयुक्त हो, रामचन्द्रजी के चरणं में प्रणाम कर चले ॥ १०७॥ 


Re RR OS ~ 


चों ०-रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि बिल्तोकु तोर में कालू ॥ 
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती । आजु निपाति जुडावउँ छाती ॥ १॥ 
उन्होंने रावण से कहा--अरे दुष्ट ! तू बन्दर आर रीछे को क्या मारता है? तू 
मुभे देख, में तेरा काल हूँ | रावण ने कहा - अरे मेरे पुत्र के घातक ! में तुझे ढंढ़ता ही 
था, आज तुझे मारकर छाती ठंढी करूंगा ॥ १॥ | 
खस काहि छकाडेसि बान प्रचंडा ! लक्तिमन किये सकल सतखंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे । तिल प्रमान करि काटि निवारे ॥ २७ 
ऐसा कहकर रावण ने प्रचण्ड बाण छोड़े, लच्मणजी ने उन सबके सो सो 
टुकड़े कर दिये । रावण ने करोड़ों हथियार चलाये, लच्मणजी ने सबके तिल के समान 
टुकड़े कर उनको व्यथे कर दिया ॥ २॥ 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्येदन भजि सारथी मारा ॥ 
सत सत सर मारे दसभाला । गिरि खिंगन्ह जनु प्रबिसाहे ब्याला ॥३॥ 
'फिर लक्ष्मणजी ने अपने बाणो का प्रहार किया, रावण का रथ ताड़कर सारथि 
मार डाळा | फिर रावण के दसों मस्तकों मे सो सो वाण मारे, वे उसके मस्तक मे एसे 
घुसे मानों पर्यतों के शिखरों में सपे धसे हा ॥ ३। [ | ् 
सत सर पुनि मारा उर माहीँ । परेड धनिरतल सुधि कछ नाहीं ॥ 
उठा प्रबल पनि मुरा जागी । क्ाडेसि ब्रह्म दीन्हि जो सांगा ॥ ४॥ 
Foe र उन्होंने छाती में मारे. तब वह प्रचेत होकर पृथ्वी पर्‌ गिर अ मूछा आ 
दूर दा वह प्रबळ रावण फिर उठा और जो शक्ति ब्रह्मा ने दी थी उसने वह छोड़ी॥ ४॥ \ 
छंद--सो ब्रह्मदत्त प्रचंडसक्ति अरनंतउर लागो सही । 
पस्चो बीर विकल उठाव दसमुख अतुलबल महिमा रहा ॥ 


ब्रह्मांड सुवन बिशज जा के एक सिर जिमि रजकनी । 
नेहि चह उठाबन मूढ रावन जान नहिं नि-सुवन-थना ॥ 


बह ब्रह्मा की दी हुई प्रचएड (अमोघ ) शक्ति लक्ष्मणजी की छाती से लगी तो सही । 
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गये, उनका रावण दोडकर उठाने लगा, परन्लु उनका 


। जिनके ( हज़ार में से) एक मस्तक पर. चोदह लोको 
उन शेषजी के वह मूर्ख रावण 


लक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर 
ताळ बल, और महिमा थी 
समेत ब्रह्मांड ( पृथ्वी ) घूल के कणो क समान रक्रा हे, 
उठाना चाहता था, यह न जानता था कि ये त्रिल्टोका के नाथ ह ॥ 


दो०--देखत धायउ पवनसुत बोलत बचन केठार । 
आवत तेहि उर महँ हनेउ सुष्टिप्रहार प्रधार ॥ १५०८ ॥ 


रावण के इस तरह उन्हें उठाते देखकर वायुएत्र हछुमानजो कठोर वच्चन बोलते 
इए दौड़े । उसने हनुमानजी क आते ही उनकी छाती मे बड़े ज़ोर से घसा मारा ॥ १० 


चौ०-जानुटेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सभारि बहुत रिसभरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ संल जनु बजप्रहारा ॥१। 


उस प्रहार से हनुमानजी घुटने टेककर धरता पेर बठकर सम्हल गये, रिरे नहा 
ओर फिर उठ खड़े हुए, उन्हं बड़ा क्रोध इआ । ।कर हनुमानजा न रावग का एक घसा 
मारा, वह तुरन्त ही इस तरह श्रता पर गिरा माना वज्र (विजलो) गरने स काई पहाड 
[गण ह! ॥१॥ 


गइ मुरछा बहोरि सो जागा । कपिबल बिपुल सराहन लागा । 
घिग घिग मम पोरुष धिग मोही । जों तें जियत उठेसि सुरदोही ॥२। 


जब मूळा मिटकर रावण को फिर चेत हुआ, तब वह हनुमानजी के महाबल की 
बड़ाई करने लगा । हनुमानजी ने कहा--अरे, मेरे पराक्रम को धिक्कार है कि जो तू देव- 
शात्र मेरे प्रहार करने पर फिर जीता उठ खडा हुआ ॥ २॥ 


अस कहि कपि लक्तिमन कहुँ ल्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो। 
कहे रघुबोर समुझु जिय '्राता । तुम्ह कृतांतभच्छक सुरत्राता ॥३ 


ऐसा कहकर हनुमानजी लक्ष्मणजी को उठा लाये, यह देखकर रावण ने आश्चये 
किया। ( क्योकि उखसे तो वे उठे ही न थे ) फिर रामचन्द्रजी ने ळचमण से .कहा-हे 


भाई ! तुम अपने जी में समको कि तुम यमराज को भच्तण करनेवाले और देवताओं के 
रक्तक हॉ ॥ ३॥ 


सुनत बचन उठि बंठ कृपाला । गगन गई सो सक्ति कराता 
धारि सर चाप चलत पुनि भये । रिपु समीप अति आतुर गये ॥४ 


इन वचनें के खुनते ही कृपालु लच्मणजी उठ बैठे और वह कराळ शक्ति आकाश 


म चली गई। ळच्म्रणजी हाथ में फिर धनुष ओर बाण ले 
कर दौड बहुत ही 
शीघ्र शत्रु के पास आ पहुँचे ॥ ४॥ दीड़ू पड़े, आर बड 
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छद-_ आतुर बहोरि बिभजि स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो । 

गिस्यो धरने दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यों हियो ॥ 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेइ गयो । 

रघु-बीर-बेधु प्रतापपुंज बहोरि प्रभुचरनन्हि नयो ॥ 

फिर उन्होंने बड़ी ही फुर्ती से रावण के रथ को तोड़कर सारथि को मारकर उसको 

व्याकुल कर दिया। रावण बहुत ही घबरा कर धरती पर गिर गया, उन्होंने उसका हृदय सो 

बाणं से बींध दिया । उस समय दूसरा सारथि उसे रथ पर डालकर लङ्का में ले गया । प्रताप 

के पुंज रामचन्द्रजी के भाई लच्मणजी ने लोट आकर रामचन्द्रजी के चरणों में प्रणाम किया ॥ 
दो ०--उहाँ दसानन जानि करि करड लाग कछु जग्य । 

राम बिरोध बिजय चहत सठ हठबस अति अग्य ॥१०६॥ 


लङ्का में जब उसकी मूछां नष्ट हुई आर उसे चेत हुआ तब वह कुछ यज्ञ करने 
रगा । बह दुष्ट, महा अश्चानी रावण रामचन्द्र से विरोध कर हउ से विजय पाने की 
इच्छा रखता है ! ॥ १०६॥ 


चो०-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाईं । सपदि जाइ रघुपतिहिं सुनाई ॥ 
नाथ करइ रावनु एक जागा । सिद्ध भये नहिं मरिहि अभागा॥ १ ॥ 
यहाँ विभीषण ने सब खबर पा ली और तुरन्त जाकर रामचन्द्रजी को सुना दी। 


> ~ द्ध न 
उसने कहा--हे नाथ | रावण एक यश कर रहा है, उस यज्ञ के सिद्ध हो जाने पर वह 
अभागा नहीं मरेगा ॥ १॥ 


पठवहु देव बेगि भट बंदर । करहि बिधेंस आव दसकंधर ॥ 
प्रात होत प्रस सुभट पठाये । हनुमदादि अंगद सब धायं ॥२॥ 


. हे देव ! इसलिए शीघ्र छी वीर बन्दरों को भेजिए, वे जाकर यज्ञ विध्वंस कर दे तो 
रावण युद्ध के लिए चला आवे 80 ही प्रभु रामचन्द्रजी ने अच्छे वीर भेजे, 
अङ्गद ह.. मान्‌ आदि वीर सब दोड पड़े ॥ Fl [ 

कोटक कदि चढ़े कपि लंका । पेठे रावनभवन असंका ॥ 
जबहीँ जग्य करत सो देखा । सकल कपिन्ह भा सि बिसेखा ॥ ३॥ 
के साथ का गये डर रावण के घर 
मे पलः सिवा री उसको यह He नली त्यों ही बन्द्रों को बड़ 
कोध हा आया ॥ ३॥ | / 
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६ गावा ॥ 
रन ते निलज भाजि ग्रह ओवा । इहाँ आइ बर्कध्यालु Pe कि 
अस कहि अगद मारेउ लाता। चितव न सठ स्वार्थ सु 


र यहो आ 
कहा--अरे निळज्ञ ! लडाई से भागकर घर चला आया रे i है 
गने कहा-- र 
ल के समान तूने भ्यान लगाया ह । ऐसा कहकर द Fa ग 
HR में मन गड़ानेवाले रावण ने उस ओर आँख उठाकर भी नह 


कंद्‌-नहिँ चितव जब कीप कोपि तब गहि दसन लातन्हे मरह | 
धरि केस नारि निकार बाहर तेऽतिदीन एकारहीं ॥ 
तब उठ़ेउ कोपि कृतांतसम गहि चरन बानर डाण्ई । 
एहि बीच कपिन्ह बिधंसकृत मंख देखि मन महँ हार्ई ॥ 


सञ्ज 
Q 


देश्वकर 
पटकने लगा । इतन हा म बन्दरों ने सार यज्ञ का सत्यानाश कर [देया। यह स्र 
रावण मन मे हार गया ॥ 


दो ०--मख बिधंसि कपि कुसल सब आये रघुपतिं पांस । 
चलेउ लंकपति क्र होइ त्यागि जिवन के आस ॥११०॥ 


सब बन्दर यज्ञ नष्ट कर कुशळपूर्चेक रामचन्द्रजी के पास आ गये आर लडक्कश्लः 
रावण भी अपने जीने की आशा छे।डकर रण के लिए चल !देया ॥ १६०॥ 


चो ०-चलत होहिँ अतिअसुभ भयंकर । बेठहिँ गीध उडाहिं सिरन्ह पर | 
भयउ कालबस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुडनिसाना॥१॥. 


रावण के चलते ही बहुत भयङ्कर अपशकुन होने लगे, गीध आकर मस्तको एप 


बैठ जाते रार उड़ते थे । पर रावण ता काल के वश हो रहा था, इसलिए उसने किसी 
ऋअशकुन को न माना. उसने कहा-रण क डड बजाओ ॥ १॥ 


चली तमी-चर-अनी अपा । बहु गज रथ पदाति असवारा | 
प्रभु सनमुख धायें खल केसे । सलभसमूह अनल कहुँ जेसे॥ २ 


फिर युद्ध करने के लिए अपार राक्षसों की सेना चली, बहुत से हाथी, रथ, पर्दर्ल 


और सवार चले । वे सब प्रभु रामचन्द्रजी के सम्मुख केसे दो, जेसे पतिङ्गों का समूद 
श्राग मे गिरने को चला हो ॥ २॥ 
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इहो देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुनबिपति हमहिँ एहि दीन्ही ॥ 
अब जनि राम खेलावह एही । अतिसय दुखित होति बेदेही ॥३॥ 
इधर देवताओं ने आकर रामचन्द्रजी की स्तुति की। उन्होंने कहा--हे नाथ ! 
इसने हम लोगों को घोर विपत्ति दी है। हे राम ! अब आप इसे न खिलाइए, क्योंकि 
जानकीजी बहुत दुखी होती हैं ॥ ३॥ - 
देवबचन सुनि प्रभु सुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ 
जटाजूट इृढ बाँधे माथे. । सोहहिँ सुमन बीच बिच गाथे ॥४॥ 
रघुवीर रासचन्द्रजो देवताओं के वचन सुनकर सुस्कुराये ओर उन्होंने उठकर 
अपने बाण सुधारे, मस्तक मे कसकर जटाजूट बाँध लिये, उनमे बीच बीच में फूल 
गँथ दिये जो खुहावने लगते थे ॥ ४॥ 
खरुननयन बाश्दि-तनु-स्यामा । अखिल-लोक-लोचन-अभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कसेउ निषेगा। कर कोदंड कठिन सारंगा ॥५॥ 
उनके लाल नेत्र-थे, त घनश्याम देह थी, वे सम्पूण लोगों के नेत्रो को प्रसन्न करनेवाले थे। कि 
उन्हाने कमर मर्क करे लिया आए हा मे कठिन कोदण्ड पलार ॥ ४ है $ 
द्‌ -सारँगः कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कांटे कस्यां । 
शुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा-सुर-पद लस्यां । | 
कह दास तुलसी जबहिँ प्रभु सरचाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज क्रमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
के मे सुन्द घलुंषे था, कमर में बाणों की खानरूप तरकस कसा ' इआ 
हक MS एला वक्तःस्थल था, जिसमें भूणुळता का चिह्न 


लसीदासजी कहते है, जब प्रभु रामचन्द्र हाथ में धलुष बाण 
शेष, पृथ्वी, समुद्र आर पवेत 


_ था, दृष्ट-पुष्टसुज 
प्रकाशित हो रहा था। तु 
लेकर उनके घुमाने लगे, तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, 
डगमगाने लगे ॥ 


दो०--हर्षे देव बिलोकि छबि बरषहिँ सुमन अपार । 
"जय जय प्रभु गुन-ज्ञान-बल-धाम हरन मांहेभार ॥१११॥ 
जे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपार पुष्पबषो को 
देवता उस उ FE पृथ्वी के भार हरण करनेवाले 


सा है किये र्‌ र ॥ १११ ॥ 
चर जय हो, जय ह 
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हि | 
&०२ रामचारेतमानस । | 
चो०--एही बीच निसा-चर-अनी । कसमसाति आई ओत चना ॥ - 
देखि चले सनमुख कपि भट्ठा प्रलय काल के जनु घनपरट्टी एश | 
इतने ही में वह महाघोर राक्तसी सेना कसमसाती हुई आ पहुँची । उसको देखकर 
वानर योद्धा उसके सम्मुख ऐसे चले मानों प्रलयकाल के वादल की घटा घुमड़ी हो (शा 
बहु कृपान तरवारि चमंकहिँ । जनु दसदिसि दामिनी दमकाह॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जत मनई बलाहक धारा ॥ २॥ 
बहुत सी तलवार और बरछियाँ ऐसी चमकती थीं, मानें दसों दिशाओं में बिज- 
लियाँ दमक रही हों । हाथी, रथ और घोड़ों के कठोर खीत्कार ऐसे हाते थ, मानो बादूल 
भयङ्कर गजेना कर रहे हों ॥ २॥ र र 
कपि लंगूर बिपुल नम छाये । मनहूँ इंदर धनु उये सुहाये ॥ . 
उठइ धूरि मानहूँ जल धारा । बान बुंद भइ बृष्टि अपारा ॥ ३ 0 
बहुत से बन्दर और लंगूर ( छोटी जाति के लाळ मुंह के बन्दर ) आकाश में ऐसे 
छा गये, मानों इन्द्र के धनुष निकलते इप शोभित हों, पृथ्वी से धूल ऐसी उड़ी, मानों 
जल की धारा हो और बाणं की ऐसी अपार छवि छाई, मानों पानी के बेदों की वर्षा 
हुई हो ॥ ३॥ हर 
ुहुँ दिसि पर्बत करहिं रहारा । बजपात जनु बारहिँ बाश ॥ | 
रघुपति कोपि बानभरि लाई । घायल भे निसि-चर-समुदाई ॥ ४ ॥ 
देनं आर पहाड़ों के प्रहार किये जाते थे, वे मानों बार बार वज्रपात ( बिजली | 
गिरना ) होते थे । रघुनाथजी ने क्रोधकर वाणो की झड़ी लगा दी जिनसे राक्तस-वृन्द 
घायल इए ॥ ४॥ | 
लागत बान बीर चिकरहीं । घु्मि घुर्मि जहाँ तहँ महि परहाँ ॥ 
खरवा संल जनु निकरबारी । सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ५ ॥. 
वाणो के ळगते ही बीर चीत्कार करके घूम भूमकर जहाँ तहाँ धरती पर गिरते 
थे । उनके शारीररूपी पवेतों से भरने के रुधिररूपी पानी भर रहे थे. उनमें से कायें 
का भय देनेवाळी रुधिर की नदी बहने लगी ॥ ४॥ ; 


` छद्‌--कादर भयंकर रुधिरसरिता चली परम अपावनी । 
' दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबत्ते बहाति भयावनी ॥ 
` जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 
` सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ | 
4 ४ कायरो के लिए भयडूर महा अशुद्ध रक्त की नदी बह चली, दोनों ( 
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षष्ठ सोपान-लङ्गाकाणड । ६०३ 


बन्द्रों के ) द्ल उसके किनारे र्‌ ~ ४ 
थ वालू, प _ भयङ्कर 
थी। हाथी तउ तिल भवर थे, उनसे वह बडुत ही भयङ्कर 
ल 09 न घोड़े, गये आदि उसमें जल के जीव थे, जिनकी गिनती कोन करे । 


दो०--बीर परहिँ जनु तीरतरु मज्जा बहु बह फेन । 
कादर देखत डरहिं तेहि सुभटन के मन चेन ॥ १९२॥ 


Nl I NN Ae — ~ ~ 
. डस नदी मे वीर इस तरह गिरते थे, जैसे किनारे के पेड़ गिर रहे हो और मज्ञा- 
रूपी बहुत सा फेन बह रहा था । कायर लोग उसको देखकर डर जाते थे ओर अच्छे 
चीरं के ता मन प्रसन्न होते थे ॥ ११२॥ | 


चो ०-मज्जहिँ भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा भोटेग कराला॥ 
काक कंक लेइ भुजा उडाहीँ । एक ते छीनि एक लेड खाहीं ॥ १॥ 


उस नदी में भूत और बैताल नहाते थे आर प्रमथ आदि कराल भूतगण क्रीड़ा 
करते थे। उसमें से कोप और कंक पत्ती वीरों को भुजाओं को ले लेकर उड़ते आर एक 
से छीनकर दूसरे खा जाते थे॥ १॥ 
SN उ “SC [ag जाई C 
एक कहाहं एसउ साधाई । सठह तुम्हार दारद्र न ज ॥ 
RS ~ ज RY) TS) < < __ 
कर्हरत भट धायल्त तट [गर । जह तह मनहू अधथजल पर ॥ २॥ 
कोई कोई उन पत्तियों से कहने लगे कि हे दुष्टो ! इतनी सौंघाई (सस्तापन, अधिकता) 
हाने पर भी तुम्हारा दरिद्र नहीं जाता हे! बहुत से घायल उस नदी के तोर पर गिरे 
. हुए कहरा रहे थे, और वे जहाँ तहाँ ऐसे गिरे थे मानों आधे जळ में ( जैसा कि श्मशान 
में दाह के पहले आधा शरीर पानी में डुबो कर रकखा जाता है ) गिरे हों ॥ २॥ 


खँंचहिं आँत गीध तट भये । जनु बनसी खेलहिँ चित दये ॥ 


बहु भट बहहिँ चढे खग जाहीँ। जनु नावरि खेलहिँ सरि माहीं ॥३॥ 
क्विनारों में खड़े हा हाकर वीरों की आँत ऐसे खचते थे, मानों 
मछली पकड़ने का यंत्र ) से खेल रहे हों । बहते हुए बीरों पर 
थे, मानें नदी के भीतर नाबवाले खिलवाड़ कर 


गीध उस नदी के 

वे चित्त लगाकर वनसी ( मछली प' 

बहुत से पत्ती ऐसे चढ़े हुए जा पद 

 स्हेहा॥३॥ RS 

जोगिनि भरि भरि खप्पर सर्चाह। भूत-पिसाच-बधू नभ नचि ॥ 

भट कपाल करताल बजावहिँ। चासुँडा नाना बिधि गावहिँ ॥ ४॥ 
यागिनियाँ खप्पर भर भरकर रक्त संग्रह कर रही थीं, आकाश मे भूतःपिशाचों . 


° बीरों की करताल क पे ४ बजाकर. कर अनेक 
की खियाँ नाचती थीं । चामुंडाये चीरों के मस्तकों की क बज हक वे 


[a i |" 8 k ॐ; ५ है. j | +) 
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जबुकनिकर कटक्कट कट्टहिँ । खाहिँ हुआहि अघाहिँ दपट्टहि ॥ । 
कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोछहिँ । सीस परे महि जय जय बोछाह ॥०॥ 


सियारों के समूह कटकट दांतों को कटकटाते हुए बारा का खाते थे, अघा जाते 
थे, वे हू ह शब्द करते आर झपटते थे। कराड़ा रुड बिना मस्तक के मारे मारे !फेर्‍ते थे 
अर मस्तक पृथ्वी एर पड़े इए, जय जयकार करते थ॥ ५ ॥ 


am 


कंद-बोछहिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिजु धावहा । 
खप्परिन्ह खग्ग अलुज्मि जुज्कहिं सुभट भटन्ह ढहावहा 
निसि-चर-बरूथ बिमदि गरजहि भालु कापे दापत भये । 
संग्रामअगन सुभट सोवाहे राम-सरतनकरान्ह हथ 


इस तरह मंड ता जय जय करते थे और प्रचंड रुंड बिना ही मस्तक दौडते फिरते 
थे। बहत से पत्ती खप्परों में जा उलभते ओर लड़ मरते ओर वे बड़े बड़े वीरों को भी 
गिरा देते थे । री आर बन्दर घमण्ड में भरे इए रासो के समूहों का मर्दैन कर गजेते 
थे । उख रण के मैंदान में रामचन्द्रजी के बाण-सभूहों से मारे हुए राक्षस वीर सो 
रहेथे॥ : 


दो०--हृदय बिचारेउ दसवदन भा निसि-चर-संहार । 
म अकेल कपि भाळु बहु माया करउँ अपार ॥ ११३॥ 


रावण ने अपने जी भं साचा कि अब राक्तसों का तो संहार हो गया, में अकेला 
रह गया आर बन्द्र रीछ बहुत ह, इसलिए अब मे अपार माया रचँगा ॥ ११३ ॥ 


चो ०-देवन्ह प्रभुहिँ पयादे देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेखा ॥ 
सुरपांत निजरथ तुरत पठावा। हरपसहित मातलि लेइ आवा ॥९॥ . 


देवताओं ने प्रभु रामचन्द्रजी को पेद्ळ देखा तो उन्हे बह 
उत्पन्न हुआ । देवराज इन्द्र ने तुरन्त ही अपना रथ सेज दिया 
का सारथि ) प्रसन्नतापूवेक लेकर आया ॥ १॥ 


तेजएज रथ दिब्य ञ्रनूपा । हरषि चढ़े कोसल-पुर-भपा ॥ 
चेचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमरमन-सम-गति-कारी ॥ २॥ 


उस तेजःपुज अनुपम दिव्य रथ पर कोसळपुरेश रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर चढे । ॒ 
उखमे चचळ ओर मनोहर चार घोड़े जते थे, वे अजर ( कभी बुडे न हो ), अमर ( न | 
सरनेवाले ), थे आर मन के समान उनकी गति ( वेग )थी॥२॥ 
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इत ही चोभ ( ग्लानि) 
उसको मातलि ( इन्द्र 


षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ६०४ 


रथारूढ रघुनाथहिँ देखी । धाये कपि बलु पाइ बिसेखी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी। तब रावन माया बिस्तारी ॥ ३ ॥ 


रघुनाथजा का रथ पर सवार इप देखकर वानरी क दळ विशेष वळ पाकर दाड़। 
जब बन्दर की मार रावण से नहा सहा गई, तब उसन माया फलाइ ॥ ३॥ 


सो माया रघुबोराह बाचा । सब काहू माना कार साचा ॥| 
देखी कपिन्ह निसा-चर-अनी । अनुजसाहत बहु कासलवना )॥४७॥। 


वह माया रघुनाथजा क सिवा आर सभा ने खञ्चा मानां बन्दरा न दखा।क 
राक्ता को सना खड़ा है आर बहुत से ळषंमण साहत रामचन्द्र खडे है ॥ ७॥ 


कुंदू--बहु रास लक्षिमन दाख सकेट भाळ मन आंत अपडर । 
जनु चित्रात्ताखत समत लठिमन जह सां तह [चतवाह खर ॥ 
निजसेन चकित बिल्वक हँस सर चाप साज काॉसल्धरना । 
माया हरी हार निर्मिष मह हर्षो सकल मरकटञ्रना ॥ 


इस तरह बेहुत से राम़-लच्मणों को देखकर राछ आर बन्दर ब्त सा च्झ है सल 
बन्द्र लच्मणजा समत चित्र में लिखे जेस ( स्तब्ध हाकर खड़े खड़े देखते ही रह 
न्टजी अपनी सेना को चाकित देख हसं आर उन्हाने श्रनुष 


गये । कोसलेश हार रामच 
बाण सजाकर, एक पलक भर भ उस माया को नष्ट कर दिया, तब खारी वानरी सना 


प्रसन्न हुई ॥ 


दो ०--बहुरि राम सब तन चितइ बॉल बेचन गंभीर । 
दृंदजुड देखह सकल खामित भा अति बीर ॥ ९१४ ॥ 


खकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरो ! अब तुम 


फिर रामचन्द्रजी सबकी आए द 
खा, क्‍योंकि तुम लोग युद्ध करते कस्ते बहुत 


सब हमारा आर रावण का & द्वयुद्ध द 


थक गये हो ॥ ११४॥ ~ 
चत्वावा। बिप्र-चरन-पर्क-जे [सर नावा ॥ ४ 


` चौ०-अस कहि रथ रघुनाथ च 
तब लकेस क्रोध उर छावा ॥। गति लज सनमुख आवा ॥ १ ॥ 


रघुनाथजा ने एसा कहकर रथ चलाया ग्रार चलते समय ब्राह्मा क चरण 
कमलों मे सिर नवाया । तब लङ्कापति रावण के हृदय म बड़ा क्रोध छा गया, वह गंजेना 


करते और ललकारते ईर सम्मुख आया ॥ १ ॥ 


जीतेह जे भट संजुग माहाँ ।सुनु तापस म॑ तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावन नाम जगत जखु जाना । लॉकप जा के बदीखाना ॥ २ ॥ 
उसने कहा--अरे तपस्त्री ] सुन, तूने अभी तक जा योद्धा सग्राम में जीते ह, मे 
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६०४८ रामचरितमानस । 


उनकी बराबरी का नहीं हूँ । मेरा नाम हे रावण, मेरे यश को जगत्‌ जानता हे, मेरे यहाँ 
लोकपाल" बन्दीखाने में बंधे इए ( कंद ) हैं ॥ २॥ 


खर-दूषगा-कबंध तुम्ह मारा । बधेहु ब्याध इव बालि बिचारा ॥ 
निसि-चर-निकर सुभट संहारेह । कुंभकरन घननादहिँ मारे ॥ ३॥ 
तुमने खर, दूषण, त्रिशिरा को मार डाला और बेचारे बाली को व्याध के समान 


( छिपकर ) मार डाला | अच्छे अच्छे वीर राक्षख-दछो का तुमने नाश किया, कुरुभ्रकणे 
ओर मेघनाद को भी मार डाला ॥ ३॥ 


बैरु आजु सब लेउँ निबाही । जॉ रन भूप भाजि नहिँ जाही ॥ 
अजु करउ खलु कालहवाले । परेह कठिन रावन के पाले ॥४॥ 


„ परजा रणभूमि खे भाग न जाओगे, तो हे राजा, में आज सबके वैर का बदला ले 
सगा । अर दुष्ट आज तुमको निश्चयपूर्वक काळ के हवाले कर दूँगा, क्योंकि तुम आज 
काठेन रावण के पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ ट 


सुन उुबचन कालवस जाना । बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्प सब तव प्रभुताई । जलपसि जनि देखाउ मनुसाई ॥५॥ 


सबल के डेट बचन सुनकर रामचन्द्रजी ने उसको काल के वश जाना और कृपा- 


निधान रामचन्द्रजी हँसकर SE 
न र वचन वाले हाँ भाई ! तुम्हारी प्र है 
राञ्रा ~ ५ * सुता सब 
बराओ मत, वहाडुरी दिखाओ ॥ ५॥ सु सच हे, अब 


छेद्‌-जनि जलपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 
` ससार मह पूरुष त्रिबिध पाटल-रसाल-पनस-समा ॥ 
' `न सुमनमद एक सुमनफल एक फलइ केवल लागहीँ । 
ऽना बहि कहाहि करहि अपर एक करहि कहत न बागहीँ ॥ 


करते भी; तीसरे करते ही 
बडाई हे 
ड्राई है, इसलिए तू कह मत, कर दिखा ॥ 


छ आठ है श्रम्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, इन्त शोर ईशान । 
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[०-रामबचन सुनि बिहँसि कह मोहिँ सिखावत ज्ञान । 
बरु करत नाहे तब डरेहु अब लागे प्रिय प्रान ॥ ११४ ॥ 
रामचन्द्रजी के वचन सुनकर रावण हंसा आर बोला कि तुम मुझे ज्ञान सिखाते हो, 
पहले वेर करते समय नहीं डरे ओर अव तुम्हे प्राण प्यारे लगते हें ! ॥ ११४ ॥ 


चों ०-कहि दुर्बचन कुड दसकंधर । कुलिससमान लाग छाडइ सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख धाये । दिमि अरु बिदिसि गगन महि छाये ।१॥ 


रावण क्रोधित हो, दुष्ट वचन बोलकर दञ्र के समान वाण छोड़ने लगा । अनेक 
आऊकृतियों के वाण दोड़े, वे दिशा, विदिशा आर आकाश-पृथ्वी में छागये ॥ १॥ 
> र EC 4 ज > [a 
आनल बान छाडउ रघुबारा । छन मह जर निसा-चर-तारा ॥ 
he am ९ ~ aS C « ~ € 
छराड़ेसि तीब्र सक्ति खिसिआई । बानसंग प्रभु फेरि पठाई ॥ २ 0 
रघुवीर ने अझ्निवाण छोड़ा, जिससे क्षणमात्र मे रावणा के वाण जल गये ।.तब रावण 
ने खिसिया कर तीच्ण शक्ति मारी, रामचन्द्रजी ने बाण के साथ उसको रावण ही की 
र लौटा दिया ॥ २॥ 


कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारइ। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारइ ॥ 
` निफल होहिँ रावनसर कैसे । खल के सकल मनोरथ ज॑से ॥ ३॥ 


रावण करोड़ों जिशल और चक्र फेकता था, रामचन्द्रजी उत्तको अनायास ही काट 
म > ऐसे र ~ ™ 
काटकर निवृत्त कर देते थे। रावण क बार ऐसे निष्फल होने लगे, जेसे दुष्ट के सब 


` गनारथ व्यथे हों ॥ ३॥ 


तब सतबान सारथी मारेसि ।परेउ भूमि जय राम एकारसि ॥ 
राम कृपा करि सूतं उठावा । तब प्च परमक्रोध कहुँ पावा ॥४॥ 


फिर उसने सौं बारा सारथि ( मातलि ) को मारे, वह रामचन्द्रजी को जय पुकारता 
हुआ गिरा | तब रामचन्द्रजी ने कृपाकर सारथि को उठाया, उस समय प्रभु रामचन्द्रजी 


को बहुत ही क्रोध हो आया ॥ ४ ॥ कक, ह, 
कंद--भये क्रु जुडबिरुद रघुपते ्रोन सायक कसमसे । 
कोदंडधुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कप कंपति कमठ भू भूधर असे । 

हैँ दिग्गज दसन गेहि महि देखि कोतुक सुर हसे ॥ 

चिक्करहिँ दिग्गज द र 


ह उन्होंने रौद्र रूप धारण किया ) तब तरकर 

द्ध में रघुनाथजी महा कोधित हुए, ( उन्होंने राद्र हि जिसको 

जब युद्ध म GR चण्ड शाब्द । हे 
“हे Se 


हर 


न हर ® PI a, 


६०८  रामचारतमानस। 


सुनकर सव मनुष्यभाजी राक्षस वायु से ग्रस्त होगये, मन्दोदरी का हृदय काँप उठा 
अर कच्छ ( पृथ्वी को उठानेवाला ), पृथ्वी आर पर्वत सब डर के मारे काँपने लगे 
दिग्गज पृथवो को दाँतों में पकड़कर चिंघारने लगे यह कौतुक देखकर देवता हंसने 
लगे । । अथात्‌ प्रसन्न हो गये कि अब रावण मरेगा ) ॥ 
Se [on Lo A 
दा०्तानउ सरासन स्त्रवन ल्ग छाड बासख कारणां । 
राम-सारगन-गन चत्त लहलहात जनु ब्याल ॥ १ १६ ।। 
रामचन्द्रजी ने धनुष को कान तक तानकर कराल बाण छोड़े वे रामबाणों के 
झड लहलहाते हुए ऐसे चले, मानों जीभ ळपळपाते साँप हों ॥ ११६॥ 
चा०-चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिँ हतेउ सारथी तुरगा ॥ 
A रस क 2 / क्‌ C ~ ® 
र्थ [बभाज हात कतु पताका । गजा आत अतर बल थाका । ।१॥ 
पहन सहित वे बाण पज्कवाले साँपों की तरह चले, उन्होंने पहले ही रावण के 
साराथे आर घोड़ों को मार डाला, रथ तोड़कर ओर ध्यजा-पताका काटकर गिरा दीं । 
तब रावण खव गजा, पर भोतर से उसका बल थक गया था ॥ १॥ 
तुरत आन रथ चढि खिसिञ्राना । छाँडेसि भ्रस्त्र सत्न बिधि नाना ॥ 
बिफल होहि सब उद्यम ता के । जिमि पर-द्रोह-निरत-मनसा के ॥२॥ 
5 जिया ¢ शमिन्दा होकर ) तुरन्त ही दूसरा रथलाड ; 
का अस्त, शस्त्र छोड़ने लगा । पर उस रावण के सब oe 
हात थ जस दूसर का दष करने में तत्पर मनुष्य के उद्योग व्य हा ॥ २॥ 
तब रा ये r= SBE A हा 
। । खाच सरासन छाडे 
_ तब रावण ने दूस त्रिशुछ चलाये और ड FSET 5 
गिरा दिये । रघुनाथजी क्रोधित हो, तुरन्त ही 
वाण छा इने लगे ॥ ३॥ 
वन सर सराज-बन-चारी । चलि रघुबीर सिलीसख धाः 
माल दस मारे। निसरि गये चले रुघिरपना 
रावण के मस्तकरूपी कमल के वनों में संचार करनेवाले Sl (eE 
> को से रुधिर द द्‌ रे, 
लगकर निकल गये और मस्तकों से रुधिर के पनाले बह चले ॥४॥ अल 


ह धर धायड बवाना । प्रभु पुनि कृत पनु-सर-संधाना ॥ 
स तार रघुबार पबारे । सुजन्ह समेत सीस महि पारे ॥ ५ ॥ 


रुधिर बहता हुआ बळवबान्‌ राघण दौड़ा, प्रभु रामचन्द्रजी ने फिर बाणों का सं 
द ॥। संधान 
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नस रामचन्द्र के चारों घोड़े मारकर 
धाडा को उठाकर वे फिर धनुष तानकर 


षष्ठ सोपान--लड़गकाणड । 6६०६ 


किया । रघुवीर ने तीचण बाण छोड़े आर उनसे रावण की भुजायं आर मस्तक काटकर 
पृथ्वी पर गिरा दिये ॥ ५॥ [ 
(a ~ ~ LOS b oan Lem LANDS 
काट्तहां पान भथ नानं । रास बहार सुजासर छान | 
~ he ~ 05 
कटत फटिति पुनि नूतन भये । प्रभु बहु वार बाहु सिर हये ॥६॥ 
काटते ही वे फिर नये हो गये, तब फिर रामचन्द्रजी ने भुजा आर मस्तक काटे । 
कटते ही फिर भी नये हो आये, यों प्रभु ने बहुत बार उसके भुजा और मस्तक काटे ॥६॥ 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नभ सिर अरू बाहू । मानहुँ अमित केतु अरू राहू ॥७॥ 


केासलाधीश रामचन्द्रजी बड़े कौतुकी ' खेळवाड़ो ) थे । चे बार बार उसके सुज 
सिर काटने लगे । वे कटे हुए मस्तक आर सुज आकाश मे ऐसे छा गये, मानों अनगिनत 
केतु आर राइ हा ॥ ७॥ है 
छंद--जनु राहु केतु अनेक नभपथ खवतसोनित धावहाँ। 
रघु-बीर-तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावही॥ 
एक एक सर सिरनिकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं । 
जनु कोपि दिन-कर-कर-निकर जहे तह बिघुंतुद पोहहीँ ॥ 
मानों अनेक राइ, केतु, आकाश मार्गे में खन बहाते हुए दौड़ रहे हा। वे रघुवीर 
ऊ अति तीक्ष्ण बारों के लगने से पृथ्वी पर मिरने नहीं पाते थे। रामचन्द्र के एक एक 
के ने हो के समूह काटे, वे आकाश में उड़ते हुए पेसे शासित हुए, मादे कोधित 
म पया ने अपनी किरणों के समूह में जहाँ तहां राड (पराह ( गुह, गुध ) 
श्र हो ४५ ~ A CAS ५ 
दो०--जिमि जिमि प्रभु हर ता सिर तिमि तिमि होहि अपार । 
| वच बिनर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ११७॥ 
सेवत विषय बिबर्थ जिमि नित नित नूतन मार हे रे 
= जज रामचन्द्रजी रावण के मस्तक काटते जाते, त्यो ' वे बढ़ते जाते 
Ha न्त ) नहीं आता था, जैसे विविध प्रकार के विषबों का सेवन करने 
| र a बढ़ता ही जाता है, उसका अन्त नहीं आता ॥ ११७ pe हर 
नो०दसमुख देखि सिरन्ह के बाढी । बिसरा मरन मई रिस गाडी ॥ 
अ उ मढ महा अभिमानी । घायड दसउ सरासन ताए ॥५॥ 
| हे ने ग्रस्ते की बाढ देखकर मरना शूर गया र A उसको बड़ा क्रोध 
हश सिमो मूर्ख गां आर दसों धडुष तानकर दोड़ा ॥ १ [te 
प्राया । ६ Se 
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समरभूमि दसकंधर कोपेउड । बरषि बान रघु-पति-रथ तोपेड ॥ 
दंड एक रथ देखि न परा । जनु निहार मह दिनमान दुरा ॥ २॥ 
रण-भूम म द्शकन्छर रावण क्रोधित इआ श्रार बाण बरखा बरसा कर उस्रन 
रामचन्द्र का रथ ढक दिया । एक दरड ( एक घड़ी ) रथ नहा दख पड़ा. साना कुहर स 
सूय छुप गया हो ॥ २॥ 


हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु काप कामुकाह व्तान्हा ॥ 


सर निवारि रिए के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन माहे पाटे ॥ ३॥ 


जब दंचताञ्रा न यह दंखकर हाहाकार केया, तब प्रभु रासचन्द्रज्ञी न कापकर 
हाथ म धनुष लया | उच्हान शाञ क बाणों को निवृत्त कर उसके मस्तक काटे अर उनसं 
दिशा, विदिशा, आकाश आर पृथ्चा पाट दा ॥ ३॥ 


काटे सिर नभमारग धावहि । जय जय धुनि करि भय उपजावहिँ ॥ 
कहं लक्तिमन हनुमान कपीसा । कहुँ रघुबीर कोसलाधीसा ॥ ४ ॥ 


काटे इए रावण के मस्तक आकाश-माग मे दोड़ते थे आर जय जय की ध्वनि कर 
कर डर पैदा करते थे। वे कहते थे, लद्मण कहाँ हे, हनुमान कहां हे सुग्रीच कहाँ है ओर 
कोखलनाथ रघुबीर कहां हे ॥ ३॥ | 


छृद्‌-कह राम कहिं सिरनिकर धाये देखि मर्कट भजि चल्ले । 
सधान धनु रघु-बस-माने हसि सरन्ह सिर भेदे भल्ते॥ 
सरमालिका गहे कालिका कर बंद ढंदन्हि बहु मिली । 
कार राधरसार मज्जन मन सम्रामबट पजन बलीं ॥ 
राम कहाँ है, ऐसा कहकर मस्तकों के समूह दोड़े 
रघुकुल उ र न्द्रजी ने हसकर बाण चढ़ाकर उन 
बह! बहुत सी कालिका देचियाँ हाथो में मंडे 
आ मिलीं, मानों वे जन की नदी में स्नान रत लि ही 


दो ०--पुनि दसकंठ कुद दवै छाड़ेसि सक्ति प्रचंड । 
अनभु चली बिभीषनहिं मनहुँ काल कर दंड ॥ ११८॥ 


फिर रावण ने क्रोधित होकर एक प्र 
अरड शाक्त छोड़ी, 
ऐसी चली मानों काळ ( यम ) का दरड हो ॥ तो छड़ी, वह विभीषणा के सम्मुख 


चो ०-आवत देखि सक्ति खरधारा । प्रन 


तारतिहर बिरद सँभारा ॥ 
तुरत बिभीषन पाछे मेला । सनमुख राम सहेउ सो सेला ॥ १॥ 
_ तीइण धारवाली शक्ति को झाते देखकर प्रणत जनों के दुखहारी रामचन्द्र ने 
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उनको देखकर बन्दर साग अले, 
मस्तका को खब बीध दिया । 


षष्ठ सोपान--लड्गकाराड । 8११ 


शरणागति का वाना? सभाला । उन्होंने तुरन्त विभीषण को अपने पीछे कर दिया और 
आप आगे होकर शक्ति के प्रहार को सह लिया ॥ १॥ 


Lame [am छ C ~ a C 
व्वाग साक्त मुर्छा कछु भई । प्रभु कृत खेळु सुरन्ह बिकल्ई ॥ 
ha am टय बेभी जे ~ 53 धायउ 
८ [बभांषन प्रशु ख्रम पायउ । गाहे कर गदा क्रु हाइ धायउ ॥२॥ 
चह शक्ति रामचन्ट्रजी को जा लगी ओर उन्हें कुछ मूछा हो आई । प्रभु रामचन्द्रजी 
का ता यह खेल था, पर देवताओं को घबराहट हो गई । उस अवसर पर विभीषण प्रभु 
रामचन्द्रजी को परिश्रम पाये देखकर क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा ॥ २॥ 
~ कु e ~ yd ~ ~ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुबुडे । तें सुर नर मुनि नाग बिरुदे ॥ 
F Ye ` Se ` 
सादर [सव कह सास चढायं । एक एक के काटन्ह पाय ॥ ३॥ 
[ बिभीषण ने कहा--ढुभांगी ! तू दुष्ट, नीच ओर खोटी बुद्धिवाळा है, तूने देवता, 
मनुष्य, मुनि, नाग सबसे विरोध किया। तूने शिवजी का बड़े आदर से मस्तक चढाये 
और उनसे एक एक के बदले में करोड़ों मस्तक ( वर में ) पाये॥ ३॥ 


तेहि कारन खल अब लगि बाँचा । अब तव कालत सीस पर नाचा ॥ 
रामबिमुख सठ चह संपदा । अस कहि हनेसि मम उर गदा ॥४॥ 


अरे खळ ! इसी कारण तू अभी तक बच रहा है, पर अब तेरा काळ तेरे सिर पर 
नाच रहा है। अरे शठ ! रामचन्द्रजी से विमुख होकर तू सम्पत्ति चाहता है ? ऐसा कह 
कर विभीषण ने रावण की छाती में गदा मारी ॥ ४ ॥ 


छंद--उर मॉमक गदाप्रहार घोर कठोर लागत महि पस्थों । छ 
दसबदन सोनित स्रवत एनि संभारि धायउ रिस भस्यो ॥ 
दोउ भिरे अतिबल मछ जुड विरुद एकु एकहि हने || 
रघु-ीर-बल-गर्बित बिभीषनु धालि नहिँ ता कँ गने ॥ 


उस घोर गदा-प्रहार के छाती में लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके 


सों महे से रक्त बहने लगा, वह फिर सँभलकर क्रोध में भरकर दौड़ा । वे दोनों अति 
बी ~ राब॒ण-विभोषण ) रण में सेल युद करने में जुट गये, पक दूसरे का मारने रा । 
सा के बळ के अभिमान में भरा इआ विभीषण रावण के! पटक पटक मारता था, 


उसको कुछ गिनता नहीं था।॥ 


न mes SS OE . 
पमचन्द्रजी की शरण आया था तब आपने कहा था--जों 


भीषण समुद्र -तीर र्‌ | 
१---जब विभीषण ससु की नाई” ॥ इसको यहा प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिखाया । 


सभीत आवा सरनाई । रखिहौं ताहि प्राण 
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दो ०--उम्ता बिभीषन रावनहिं सनसुख चितव कि काऊ | 

भिरत सो कालसमान अब श्री-रघु-बीर-प्रभाउ ॥१२९॥ 
महादेकजी कहते हें-हे पावती ! क्‍या विभीषण कभी रावण के सम्मुख भी देख 

सकता था ? ( कभी नहीं ) | वही विभीषण काल के समान जा रावण से जा भिड़ा, यह 


श्रीरघुनाथजी का प्रताप है ॥ ११६॥ Ee र Pa वः 
चो०-देखा स्मित बिभीषनु भारी। धायेउ हनूमान गिरधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हृदय मास तेहि मारास व्याता ४१ 
जब हनुमानजी ने विभीषण को अधिक थका हुआ देखा, तब वे पवेत हाथ स लिये 
हुए दौड़े । उन्हे।ने तुरन्त रावण का रथ ताड डाला, घोड़े आर सारथि का मार गिराया 
शरोर रावण की छाती में ळात मारी ॥ १॥ र 
ठाढ रहा अति कंपित गाता । गयउ बिभोषनु जह जनत्राता ॥ 
पुनि रावन तेहि हतेउ प्रचारी । चला गगन कपि पूछ पसारी ॥२॥ 
लात छगने से रावण के अङ्क बहुत ही काँप गये, पर वह खड़ा रहा अर विभी- 
षण जहाँ भक्तरत्तक भगवान्‌ रामचन्द्र थे वहाँ गया फिर रावण ने हनुमान्‌ को ललः 
कार कर मारा, हनुमानजी अपनी पूछ फैलाकर आकाश में उड़ गये॥ २॥ 
गहसि पूछ कपिसहित उडाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अकास जुगल सम जोधा। हनत एकु एकहिँ करि क्रोधा ॥३॥ 
रावण ने उनको पूछ पकड़ ली, ता हनुमानूजी रावण समेत उड़ गये ओर प्रबल हजु- 
, मान्‌जी फिर उससे वहाँ भिड़ गयें। दोना समानबली योद्धा आकाश में छडने लगे, अर 
वे एक दूसरे को अत्यन्त क्रोध से मारने लगे ॥ ३॥ 
सोहहि नभ छलबल बहु करहीं। कज्जलगिरि सुमेरु जनु ्ञरहीं। 
बाधबत्त Iनांसचर परइ न पारा । तब मार्तसुत प्रभु संभारा ॥४॥ 
वे दोनो आकाश में बहुत सा छुळ और बल करते हुए ऐसे शोभित ने 
-उ- वा न XQ Se ने हु \ हुप, माना 
र न जप के नम मे लड़ रहे हो। जब हनुमानजी ने बुद्धि के 


हू ५ ल हा पाया अर्थात्‌ जव वे किसी र 
सके तब अन्त में वायुपुत्र ने प्रभु रा सी तरह उसे हरा 


| चतम ना मचन्द्रजी को स्मरण किया ॥ ७ ॥ 
छंद --संभारि ्री-रघु-बोर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यों । 
महि परत पुनि उठि स्रत देवन जुगळू कहूँ जय जय भन्यो ॥ 
हनुमत संकट दोखि मकेट भालु क्रोधातुर चले । 
रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले ॥ 


धीर हनुमान्‌ ने श्रीरघुवीर को स्मरण कर रावण को लंलकार कर मारा | यों वे 
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दोनों धरती पर गिर जाते हें आर फिर उठ उठकर जछड़ते हैं, ऐसी दशा देखकर देवता 
दानो का ' जय जय कहने ळगे। इस तरह हनुमानजी को संकट में देखकर बन्दर और रीछ 
क्रोध भं भरकर चले | रण में मतवाले राबण ने उन सभी चीरों को प्रचण्ड झुजाओं के 
बळ से मर्दैन कर डाला ॥ 


दो०--राम प्रचारे बीर तब धाये कीस प्रचंड । 
कपिदल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ १२० ॥ 
तब रामचन्द्रजी ने उन्हें लकारा आर वे प्रचण्ड वानर दौड पड़े । रावण ने वानरो 
का दल प्रबळ हुआ देखकर पाखण्ड ( साया ) प्रकट किया ॥ १२०॥ 


चो ०-अंतरधान भयउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघु-पति-कटक भालु कपि जेते ! जहाँ तहँँ प्रगट दसानन तेते ॥ १॥ 


बह एक क्षण भर तो अन्तध्यांन हो गया, फिर वह दुष्ट अनेक रूप लेकर प्रकट 
हुआ । रघुनाथजी की सेना में जितने रीछ आर बन्दर थे ओर वे जहाँ थे वद्दां उतने ही 
रावण उन्हें दीखने ळगे ॥ १॥ 
देखे कपिन्ह आमि ग गे भाळ बिकल भटकीसा ॥ 
देखे कापेन्ह आमत दससासी । भाग भाळ | 
कक ¢ ध eS (a त्राहि [a ~ [oe e ॥ ॥ 
चले बल्लामुख पराह न घोरा । त्राह जाह लाठमन रघुबारा २ 
वन्द्रों ने असंख्य राबण देखे, तव री आर बन्दर व्याङल हो होकर सागे। 
बन्दर श्रीर न धर सके और वे जा पुकारने लगे कि हे ठच्मण! राह ! हैं रघुवीर ! जाहि ! 
( रक्ता करो, रक्ता करो )॥ २॥ 


दसदिसि कोटिन्ह धावहिं रावन । गर्जहिँ घोर कठोर भयावन ॥ 
इरे सकल सुर चले पराई । जय के आस तजह अब भाई ॥ ३॥ 


दस्रं दिशाओं मे करोड़ों रावण दै।ड़ने रगे और घोर, कठोर तथा भयङ्कर गजेना 
!| + —_ पे 
करने छगे | सब देवता डरे खैर भाग चले । वे बोले भाई | अब जय होने की आशा 


छोड़ो ॥ ३॥ | हर जरि 
सब सुर जिते एक दसकंधर । श्रब बम तकहु. गिरिकेदर ॥ 


रहे बिरांचे संभु मुनि ज्ञानी जिन्ह जिन्ह प्रसुमाहिमा कछु जानी ॥ ४॥ 


ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो वे करोड़ो हो गये, इसलिए हमे 

Ro बैतों की कन्दराये ढॅढनी चाहिए । उस समय बह्मा, महादेव, ऋषि और 

a जिन लोगों ने कुछ भगवान क ने कुछ भगबान की महिमा जानी हैं, वे वहाँ ही खड़े रहे ॥ ४॥ 
शाना जिन र 


(गवासी देवता यदि यधा न कहें तो स्बगच्युत हो जायें, इसलिए वे जब जिसका पक्ष 
१--स्व | i न | 


प्रबळ देखते तब उसकी जय बोलते थे । 
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हंद--जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रनबाँकुरे । 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपटभू भट अकुरे ॥ 
जा रामप्रताप के जाननेवाले थे, वे निभेय रहे । उन माया के रावणां का सच्चा 
समभ सब रीछ और बन्दर विचलित हो गये ओर वे पुकारने लगे कि हे कृपाळ ! हम 


भय से व्याकुळ हें, हमारी रक्षा करो | हनुमान, श्रङ्गद, नील, नळ आदि बाँके वीर रण 
में लड़ने लगे आर कपट वेषधारी बढ़े इए करोड़ों वीर रावणो का मदन करने लगे ॥ 


दो ०--सुर बानर देखे बिकल हँसेउ कोसलाधोस । 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ १२१ ॥ 


कोसलाधीश रामचन्ट्रजी देवता आर बन्द्रों को बे हाळ देखकर हँसे । उन्होने 
धनुष का सन्नद्ध कर एक ही वाण से उन सब ( माया के ) रावणा को मार डाला ॥१२१॥ 


' चो०-प्रभु छन महु माया सब काटी । जिमि रबि उये जाहिँतम फाटी ॥ | 


BO a र CS 
रावन एकु देखे सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे ॥ १ ॥ 
जैसे सूरय के उदय होते ही अंधेरा फट जाता है, इसी तरह प्रभु ने क्षण भर में सब 
माया काट डाली । जब एक रावण रह गया तब उसे देखकर देवता प्रसन्न हुए, वे छोटे 
र उन्होंने प्रभु रामचन्द्रज्ी पर ख़ब फूल बरसाये ॥ १॥ 


सुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ | 
प्रभुबल पाइ भाळु कपि धाये । तरल तमकि संजुग महि आये।॥ २॥ 


रघुपति ने शुजा उठाकर बन्द्रों का लोटाया, तब वे बन्दर एक दूखरे के पुकार 
पुकारकर लौट आये । फिर प्रश्न रामचन्द्रजी का बल पाकर रीछ और बन्दर दोड़े ओर 
चचलता के साथ लपक कर लड़ाई में आ गये ॥ २॥ ४+. 


करत प्रसंसा सुर तेहि देखे । भयउँ एक मेँ इन्ह के लेखे ॥ 


सठह सदा तुम्ह मोर मरायल्। कहि अस कोपि गगनपथ धायल्त॥३॥ | 


ms देवताओं को रामचच्दरजी की प्रशंसा करते देख, सोचने लगा कि इनकी 
समक से में एक ही हा गया हूँ । फिर, अरे दुष्टो ! तुम सदा ही से मुझसे पिटते आये 
हो, ऐसा कह क्रोध कर वह आकाश-मार्ग में दौड़ा ॥ ३॥ | 
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हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहुँ मोरे आगे ॥ 
बिकल देखि सुर अगद धावा। कूदि चरन गहि भूमि गिरावा ॥ ४७ 


तब देवता हाहाकार करते हुए भागे । रावण बोला--श्ररे. दुष्टो ! मेरे खास्हने से 
तुस कहाँ जाने पा्रागे ! अङ्गद देवताओं को व्याकुल देखकर दौड़ा । उसने कूद्‌कर 
रावण का पाँच पकड उसको घरती पर गिरा दिया ॥ ७ ॥ 


छंद-गहि भूमि पास्यों लात मासयो बालिसुत प्रभु पहिँ गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जेत भयो ॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संधान सर बहु बरषई । 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 


रावण के पकड़ पृथ्वी पर गिरा और लातों से मारकर बालिपुत्र अङ्गद प्रभु के 
पास चला गया । फिर रावण संभल कर उठा आर उसने घोर, कठोर, शब्द्‌ सं गर्जना 
की । वह अभिमान कर दसों धनुष ले उनमें बाण सन्धान कर बहुत सी शर-वषां करने 
लगा । उसने सब योद्धा घायल कर दिये, इख तरह अपने बळ खे उन वीरा का डर 


देखकर वह बड़ा प्रसन्न होने लगा ॥ 


दो०--तब रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप । 
काटे भये बहुत बढे जिमि तीरथ कर पाप ॥ १२२ ॥ 
ने के मस्तक, भुजायं धनुष-बाण समेत काट डालो, परन्तु 
जैसे ती ne बाय बह इसी तरह वे फिर बढ़ गये ॥ १२२॥ 
चो ०-सिर सुज बाढि देखि रिपु केरी । माळुकपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मढ कटेह मुज सीसा। धार्य काय भालु भट कोसा ॥१॥ 


[० ~ ~ जा ; 
= जस्तक और सुजाओं की वृद्धि देखकर रीछ झर बन्द्रों को बड़ा 
wh | भुजा ओर मस्तकों के कटने पर भी नहा 


~~ ho _ ळ्गे कि- यह सूख ८ 5 
क्रोध आया । वे सोचने लः और रीछ क्रोध कर देडे ॥ १॥ 


मरता ! फिर वीर वानर श्र 
Mme 


~ Rh ~ रीथें 
` से उनके प्रभाव से और जगह किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, है जो तीथं 
we ७७ न | de ~ t 
५--तीर्थो म जा अप बज हर कंदापि नहीं छूटते, किन्तु कक हा ज न i 
में ही रहकर पाप क ज पापं तीथेषेत्र विनश्यति । श्र कृत पाप चज्रलेपां भाच- 
अर्मशाख् का मत टॅ 9 
च्यति ॥” 


= 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri _ 


4] ९।स्तय५।₹(७११०(५ १ ॥ | 


बालितनय मारुति नल नीला । दुबिद कपीस पनस बल्लसीला॥ | 
बिटप महीधर करहिं प्रहारा। सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो सारा।१२। _ 


बालिपुञ ( अङ्कद्‌ ), हनुमान्‌, नळ, नील, द्विविद, सुग्रीव, पनस, इत्यादि बल 
शाली वानर वृक्त और पहाड़ों से प्रहार करने छगे। रावण उन आते हुण पवेत आर 
बक्तो को पकड़कर उन्हीं से उन बन्द्रों को मारने लगा ॥ २॥ 
खन्हि (~ ~ ( ने Fd ~ 
एक नखन्हि रिपुबपुष बिदारी । भागि चलहि एक ल्वातन्ह मारी ॥ 
, ~ 7 ~ ~ ui an Lam i bo 
तब नल्व नील [सरन्ह चाळ गय। न्खन्ह [लललार [बदारत भय ॥३॥ - 
कोई बन्दर नखे से शत्र रावण का शारीर विदीण कर भाग जाने लगे ओर कोई 
लाता से मार मारकर | तब नळ ओर नीळ रावण के मस्तके पर चढ़ गये शरीर उन्होने 
नसों से उसके ललाट । (कपाल) को बिदार डाला” ॥ ३॥ 
~ A NA र e A TEN) RS ज ¢. 
राघर [बलाकी सकाप सुरारी । [तन्हाह धरन कह सुजा पसारा ॥ 
गहे _ ज्ञा a oT NO ज धु ही : 
[ह न जाह करन्ह पराफरहा। नु जुग मधुप कसलबन चरी ॥४॥ 
मस्तक से खन बहता देखकर देवशत्र॒ रावण क्रोधित हुआ आर उसने उन दोनों 
बन्दर के पकड़ने को अपनी भुजाये फेलाई । तो वे, उसकी बीसों भुजाश्रो! में फिरने 
लगे, पकड़ने में न आये; मालूम होता था मानों दे भ्रमर कमले! के वन में फिर रहे हा ॥४॥ 
र eS उ धरे ~ ee [RM : भ ~ ज Se 
कापे शद वाउ घरास बहारा । माहे पटकत भजे भुजा मरारा ॥ | 
ज्ञ च = 2 SS CNM 
उन सकाप दस धनु कर लीन्हे । सरन्ह मारि घायल कपि कीन्हे ॥५॥। | 
क A रावण ने क्रोधित होकर कूद्कर उन दोनों बन्दरों को पकड़ लिया | जब वह 
rr ` पकने लगा तब वे उसकी भुजा को मरोड़ कर भाग गयें। फिर 
जा Fi म भरकर हाथा मं धनुष लेकर बाणा से मार मार वन्द्रों को घायल कर 


हलुमदादि सुरछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरप दसकंघर ॥ 
सुरछित देखि सकल कपिबीरा।. जामबंत धायेउ रनधीरा ॥ £ ॥ | 


हलुमान आदि बम्दरां को मूछित कर और - 
एर प्रदोष 
पहले ) का समय पाकर रावण प्र दाप काल ( सूय अस्स के दो घड़ी 


मु सभ इ्रा। इधर सब वीर बन्दरों को मरित देखक 
रणधीर. जाम्बवान्‌ दौड़ा ॥ ६॥ जन जार बन्दर का मूछित देखकर 


नळ -नीळ ha RR So : ट UT MN Sy U5. USM) | 
x -नीळ sf चे इन च) इसलिए रावण के मस्तके को विदीण कर ड उसकी त्यु 
करने के लिए मस्तक बिदार कर उन्होंने देखा र | 
Cr देखा कि क्या हमारा सुनना. झूठा है, जा इसका प्राबल्य | 


हि न 4 क् ee i | 
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संग भालु भूधर तरु धारी । मारन लगे प्रचारि प्रचारी ॥ 


ल La 
भयउ छंड रावनु बलवाना ।गहिपद महि पटकइ भट नाना ॥ ७ ॥ 
देखि भाळुपति निज-दल-धाता। कोपि माँक उर मारेसि लाता॥८॥ 
_ उसके साथ रीछ पहाड आर डत हाथों में लिये हुए उसके! ललकार ललकार कर 
मारने ख | सडा रावण सी ऋोधित होकर कितने ही बीरों के पाँच पकड पकड 
कर उन्हें पटकने लगा ॥ ७॥ ऋत्ताधिषति जाम्बवान ने अपने दळ का सहार होते देख- 
कर क्रोधित हो रावण की बीच छाती में लात मार दी ॥ ८॥ 


कंद--उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ तें महि परा । 
गहि भाळ बीसह कर मनहुँ कमलन्ह बसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरक्तित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
छाती में उस प्रचंड लात के लगते ही बह व्याकुळ होकर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर 
गया | उस समय बीसों भुजाओं में रीछं को पकड़े हुए वह ऐसा मालूम होता था, मानें 
रात के समय कमलो में भंवरों ने बसेरा किया हो। फिर ऋत्तषपति जास्बवान्‌ उसके 
मूछित देखकर उसको आर सी एक ळात मारकर प्रभुजी के पास गया ' तब राजि का 
समय जानकर सारथि रावण के रथ में डालकर लङ्का में ले गया और उसका ( चैतन्य 
करने का ) यत्न करने लगा ॥ 


दो ०--मुरका बिगत भालु कपि सब आये प्रभु पास । 
सकल निसाचर शवनहिँ घेरि रहे आतित्रास ॥ १२३ ॥ 


इधर रीछ और बन्दरों की मूछा दूर होने पर वे सब रामचन्द्रजी के पास आये। 

उधर सब राक्षखों ने अत्यन्त तरास से बाल कर लिया ॥ १२३॥ 

चो०-तेही निसि सीता पहिँ जाई । त्रिजटा काहि सने कथा सुनाई _ 

सिर भुज बाढि सुनत रिउ केरी । सीता उर भइ तास घ्नरी ॥ १ ॥ 
` `सी रात को त्रिजटा ( रात्तसी ) ने सीताजी के पास जाकर उन्हें सब च्ृत्तान्त 


i द > भ्रां की बाढ खुनकर सीताजी के हृदय में बहुत ही 
मस्तक ्रार भुजा 
सुनाया । शात्र के 


त्रास छुआ ॥ १॥ नेत बोली | 

मुख मलीन उपजी मन चिंता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
प किन माता। केहि बिधि मरिहि बिस्व-दुख-दाता ।२। 

` होइहि काह कहसि किन माता। कोहि! र किए 

सीताजी का मुख मलिन है. गा म he बचे ज्िजरा से . fs र है 


६१८ रामचारितमानस ! 


बोलीं । हे माता ! क्या होगा ? तू कहती क्‍यों नहीं ? जगत्‌ को दुःख देनेवाला रावण 
किस तरह मरंगा ? ॥२॥ 


रघु-पति-सर सिर कटेह न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई॥ 
मोर अ्रभाग्य जिआवत ओही। जेहि हो हरि-पद-कमल बिछोही॥ ३॥ 


रघुनाथजी के वाणां से मस्तक कटने पर भी जब वह नहा मरता, तब विधाता 
प्रतिकूल हे, बही ये सब चरित्र कर रहा हें। मेरा अभाग्य रावण को जिला रहा हं, जिस 


_ A) 0९५ 


असाय्य क कारण मं रामचन्द्र क चरण-कमलळी का वियोगिनी हुई हू ॥ ३ ॥ 
जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा। अजह सो देव मोहि पर रूठा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाये। लक्तिमन कहुँ कट बचन कहाये। ४. 
जसन झूठा कपटयुक्त सान का सुग बनाया था, वहा दंव सुभ पर अब भा रूडा 


हें । जिस विधाता ने मुझे न सहने के लायक ( धोर) दुःख सहन कराये, जिसने 
रच्मणजा का ( मर मुख से ) कडवं वचन सुनाये ॥ ४ ॥ 


रघु-पांतनबरह सांबेष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
एसहु दुख जा राखु मस प्राना। सोइ !बोधे ताहि जिआव न आना ॥ ५॥. 


जिसन रामचन्द्र के विरहरूपी विषैले भारी वाणां से ताक ताक कर बहत बार मुभे 
मारा, जा एख दुख म भा मेरे प्राण रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला 
रहा हें; दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 


बहु बाध करात बिल्ताप जानका । कारे कार सुरात कृपानिधान का 
कह जिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥&॥ 
मउ ता ते उर हतइ न तेही । एहि के हृदय बसति बेदेही ॥७॥ 


इस तरह कपानिधान रामचन्ट्रजी को याद कए करके जानकीजी बइत. तरह विलाप 
करने लगी। तब त्रिजटा ने कहा-हे राजकुमारी ! सुन । रावण के हृदय मे बाण = गते 
ही बह मर जायगा ॥ ६॥ प्रभु रामचन्द्रजी उसको अभी हृदय में इस कारण नहीं मारते 
कि उसक हृदय मं जानको का निवास ह्‌ ॥ ७॥ द 


। छेद--एाहे के हृदय बस जानकी मम जानकी उर बास हे । 
नेम उदर सुवन अनेक लागत बान सब कर नास हे ॥ 
` उम बचन हरप विषाद मन अति देखि पुनि न्रिजडा कहा ॥ 
` अब मरिहि रिए एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा 


रामचन्द्रजी साचते हं कि इस रावग के हृद 
* दद्य में जानकी बस रही हें और जानकी | 
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के हृदय में मेरा निवास है । मेरे पेट के भीतर अनेक लोक बसते हैं, बाण लगते ही इन 
सवका नाश हो जायगा ( क्योंकि रामबाण अमोघ है )। इन वचनों को सुनकर खीताजी 
का कुछ हष हआ, पर फिर दुःख हो गया; तब उनके मन को देखकर त्रिजटा ने 
कहा - हे सुन्दारि ! अब शत्रु रावण इस तरह मरेगा, तू खुन और इस महा-संदेह को 
दर कर ॥ 


दो ०--काटत सिर होइाहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
तब रावन कहुँ हृदय महू मरिहिहिँ राम सुजान॥१२४॥ 


जब रावण मस्तक कटते कटते व्याकुळ होगा तब उसे आपका भ्यान छूट जायया, 
उसरी अवसर पर अति-चलुर रामचन्द्रजी उसके हृद्य में बाण मारगे ॥ १२४ ॥ 
चो०-खस कहि बहुत भाँति समुभझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
रामसुभाउ सुमिरि बेदेही । उपजी बिरहन्यथा अति तेही ॥१॥ 
| वह त्रिजटा ऐसा कहकर सीताजी को बहुत तरह समभा कर अपने धर चली गई । 
जानकीजी ने रामचन्द्रजी के स्वभाव को स्मरण किया आर उनके विरह की बड़ी भारी 
वेदना उटी ॥ १॥ | द : Po 
निस्तिहि ससिहि निंदति बह भाँती ।जुग सम भई न राते सिराती ॥ 
करति बिलाप मनहिँ मंन मारी। रामबिरह जानकी दुखारी ॥ २॥ 
; ५ = शात्रि में चन्द्रमा की बहुत तरह निन्दा को, उनको एक रात युग के समान 
हा = बह बी नर न रामचन्द्रजी के विरह से दुःखित जानकोजी मन ही मन 
भारी विलाप करने लगीं ॥ २॥ 


जब अति भयउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 


सगुन बिचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा॥३॥ 
मारी विरह से सीताजी की छाती में अत्यन्त दाह होने लगा, तब उनकी बई ब्‌ 
आँख जे बाई' भुजा फरको । सीताजी ने उस अङ्ग-स्कुरण के शकुन का 
मन में धीरज धारण किया कि अब दयाल रघुवीर मुझे मिळगे ॥ ३ 
इहा अधनिसि रांवन जागा । निज सारथि सन मा, लागा ॥ 
सठ रनभूमि छुडायसि मोही । धिग घिग अधम मंदमति तोही॥४॥ 
= ता. ह जानेर रावण जागा। लि श ल वव 
तब र सारथिं पर क्रोध करने ळगा। अरे ! दूने मेरी रणभूमि छुड़ा दी, . 
र F १: 
अरे अधम ! मन्दबुद्धि! तुमे घिककार हे, धिक्कार है ॥४॥ 
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तेहि पद गहि बहु बिधि समुझावा। भोर भये रथ चढि छुने धावा ॥ 
सुनि आगमनु दसानन केरा। कपिदल खरभर भयउ घनेरा ॥५॥ 
जहुँ तहँँ भूधर बिटप उपारी। धाये कटकटाइ भट भारी ॥६॥ 


सारथि ने पाँव पड़कर रावण को बहुत तरह समभाया, प्रातःकाल होते ही रावण 
ने फिर रथ पर सवार हो धावा किया । रावण का आगमन सुनकर वानर-दळ में बड़ी 
खलबली मची ॥ ५॥ जहाँ तहाँ भारी योद्धा वक्त आर पर्वत उखाड़ उखाड़ कर फिट- 
किया कर दौड़े ॥ ६॥ 
केंद--धाये जो मर्कट बिकट भाळु कराल कर भूधर धरा । 
~ Beem Fd ~ [eN 
अति कापे करहिे प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दल बलवत कीसन्ह घेरि पुनि रावन लियो । 
wd ~ a an ~ ~ ag 
चहु दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 
जो विकट बन्दर ओर रीछ थे वे हाथों में पहाड ले लेकर दौड़ ॐ 
RD ड्‌ राडे आ न्त क्रोध 
कर प्रहार करने लगे । उनके मारते ही राक्षस भाग चले । बलवान द्र se 


सेना को भगा कर फिर रावण को घेर लिया । उन्होंने उसको चारों ओर से चपेट लगा 
लगा कर नखों से उसका शरीर विदारण कर उसे व्याकुळ कर दिया ॥ 
X 


दो० --देखि महा मेट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 
अतराहेत होइ निमिष महँ कृत माया बिस्तार ॥ १२५॥ 


रावण ने बन्द्रों का महा प्रबळ 
अन्तर्धान होकर उसने 


इए देखकर मन में विचार किया और वहाँ से 
द किया आर वहा से 
एक पलक भर में राक्षसी माया फैला दी ॥ १२४ ॥ 


तोमरहंद-जब कीन्ह तेहि पाखंड । भये प्रगट 
बेताल भूत पिसाच । कर धरे धनु नाराच ॥ 

जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुजकपाल ॥ 

करि सय सोनित पान । नाचहि करहि बहु गान ॥ 


जब रावण ने पाखंड किया, तब प्रचंड जीव उ+ 
हाथों में पा, तब प्रचंड जीव वहाँ प्रकट 

हाथो मं धनुष बाण लिये हुए, र योगिनियाँ एक हाथ मे क । वेताल, भूत, पिशाच 

कपाळ लेकर ताज़ा रक्त पान करने तथा ए दूसरे मे मनुष्य का 


नाचने र अनेक गान करने लगीं ॥ 


जंतु प्रचंड ॥ 
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धरु मारु बोलहिं घोर । रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 


Lam | 


मुख बाइ धावहिं खान । तब लगे कीस परान ॥ 
जह जाहि मकेट भागि । तहँ बर्त देखहिं आगि ॥ 
भये बिकल बानर भाल । पुनि ल्ताग बरषइ बाळु ॥ 


_ वे पकड़े ! मारो ! आदि घोर शब्द बोलने लगीं, जिनकी ध्वनि चारों आर फैल 
रही थी। वे मुह बाकर खाने को द्‌ डुसे लगों, तब बन्द्र भागने रगे । वे बन्दर भागकर 
जहाँ जाते वहाँ उन्हें आग जलती हुई दीखती थी। तब तो बन्दर और रीछु व्याकुल हो 
गये | फिर वहाँ रेत बरसने लगी ॥ 

wd _.</ ~ ~ 0, लाउ ~ [a 
जह तह शाकात कार कास। ग बहार दससास ॥ 
~ ~ ~ LN 059... 
लक्तिमन कपीससमेत । भयेसकल् बीर अचेत ॥ 


हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजहि हाथ ॥ 

एहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ 

इस तरह बन्दरों को जहाँ के तहाँ. थकित कर रावण खूब गजा । लष्मण आर 
खुप्मीच समेत सब वीर अत हो गये। अच्छे अच्छे योद्धा, हाय राम ! हाय रघुनाथ !! 


~ 


कहकर हाथ मळने लगे। इस तरह रावस ने सारी सेना का बल तोड़कर फिर अर 
कपट किया ॥ 3 कह थे 
प्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाय गह पाषान ॥ 
तिन्ह शाम घेरे जाइ । चहु दिसि बरूथ बनाइ ॥ 
मारह घरह जनि जाई । कटकटहिं पूछ उठाइ 
दिसि लगर बिराज ध्य कोसलराज ॥ 
Me bs द उ Ra चारों ओर से 


ने बहुत से 2! 
अ न्द्र को जा घेरा | वे मार लो, पकड़ लो, जाने . न पावे, ऐसा कह 


~ 
फौज बनाकर रामच | वसा 0 Ms 
पूंछ उठा किलकारी मारने ळगे। दसों दिशाओं मे हनुमान्‌ ओर बीच मं र हें॥ 


ठंद--तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्यामतन सोभा लही । 


जन॒ इंद्धनुष- अनेक की बर बारि तुंग तमालही ॥ 
प्रभु देखि हर्ष बिषाद उ_ सुर बदत जय जय जय करी । 
रघुबीर एकहि तीरे कोपि निमेष महँ माया हरी ॥ 
उन बन्द्रों के बीच मे कासलराज रामचन्द्रजी के श्याम रः ने ऐसी शाभा पाई, Fs - 
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मानों अनेक इन्द्र-धनुषों ने उत्तम तमाल के वृक्षों की बगीची बनाई हो । इस तरह पर्ष 
रामचन्द्रजी का देखकर तेवताओं के हृदय में हषं आर विषाद दोनों हुप, फिर उन्होने 
आपकी जय हो. जय हो, जय हो, इस प्रकार शब्द किया । रामचन्द्रजी ने क्रोधित हो 
एकही बाण से पलक भर में वह माया हर ली ॥ 


माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे । 
सरनिकर छाडे राम रावन-वाहु-सिर पुनि सहि गिरे ॥ 
श्री-राम-रावन समरचारित अनेक कल्प जो गावहाँ । 
सत सेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहों ॥ 


माया के नष्ट हा जाने पर बन्दर और रीळ प्रसन्न हुण ओर सब पहाड़ रौर 
वृत्त लेकर लौट पड़े । रामचन्द्रजी ने फिर अपने वाण-समूह छोड़े जिनसे रावण के शुज 
आर मस्तक कटकर फिर पृथ्वी पर गिरे श्रोराम आर रावण के युद्ध के चरित्र को 
सों रोष सरस्वती, वेद आर कवि सौ कल्प्यन्त भी गावें, ता भी पार नहीं पा 
सकते! ॥ 


दो०-कहे तासु गुनगन कछक जडमति तुलसीदास । 
निज-पारुष-अनुसार जिमि मसक उडाहिँ अकास ॥१ २६॥ 


~ 


€ ~ [ ~ 
मूख-बाद्ध तुलसीदास रा युद्ध-चारित्र के कुछ गुण-गण इस तरह कहे हें जैसे 
आकाश भं मच्छर अपनी शाक्त क अनुसार ही उड़ सकता ह्‌। ( अधिक नहीं, क्योंकि 
आकाश ता अपार हे )॥ १२६ ॥ 


काटे सिरभुज बार बहु मरत न भट ल॑केस । 
3 क्रीडित सुनि सिड सुर ब्याकुल देखि कलेस ॥१२७॥ 


हज़ारों वार मस्तक ओर भुजाश्रां के 


3 काट डालने पर भी वी हि 
न्द्र ee has ~ ए छ ङ्क र्‌ रावण 
मरता zs Ret रामचन्ट्रजी ता यह खेळ कर रहे हें, किन्तु मुनि सिद्ध डे श र 
कर क्लेश से व्याकुळ हो रहे हें ॥ १२७॥ , सिद्ध आर देवता दे 


चों०-काटत बढहिं साससमुदाई । जिमि प्रतिलाभ लोम अधिकाई ॥ 
मरइ नरिउ म मयउ बिसेखा । राम बिभीषन तन तब देखा ॥१॥ 
_ जैसे ज्यों ज्यों लाम होता है यों तयं लोभ अधिक =-= नजिक बढ़ता है, इसी तरह रावण के _ 

*-- वास्तव में राम-रावण युद्ध के लिए वाल्मीकिजी थे द __ निरूपण 
ह में अनन्वयाळङ्कार में इपान म SO हे gi भल 
सागरः सागरोपमः । रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव ॥?? UT 


का युद्धे इन तीनों के छिए दूसरी उपमा नहीं, वे उन्हीं FR आकाश, समुद्र ओर राम-रावण 


Se 


› इसी तरह रावण के 
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मस्तक काटने पर अधिक बढ़ते थे । युद्ध में शत्र मरता नहीं, यह देखकर जब राम- 
चन्द्रजी के विशेष परिश्रम हुआ, तब उन्होंने विभीषण को ओर देखा ' ॥ १॥ 


उमा काल मरू जा की इछा । सोइ प्रभु जन कर प्रीतिपरीका ॥ 
सुनु सर्वज्ञ चराचरनायक। प्रनतपाल सुर-सुनि-सुख-दायक ॥ २॥ 


महादेवजी कहते हे--हे पावेति ! जिन परमात्मा को इच्छा से काल भी मर जाता 
है, वे भगवान रामचन्द्र इस अवसर पर अपने जन की परीक्षा कर रहे है। विभीषण ने 
कहा--खुनिए । आप सवेश ` चराचर के स्वाभी, शरणागत-रक्तक देवता र मुनियों के 
सुख देनेवाले हें ॥ २॥ र 
¢ ~ ~ 
नाभीकुंड सुधा बस या के । नाथ जियत रावनु बल ता के 


Lam 


सुनत बिभीषनबचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥ ३॥ 
हे नाथ ! इस रावण के नाभि-कंड में अस्त का निवस है, उसी के बल से यह 


जी रहा है ( इसके कटे मस्तक आदि नये हो जाते हैं ) कृपालु रामचन्द्रजी ने विभीषण 
के इन वचनें को सुनते ही प्रसन्न हाकर हाथ मं कराळ बाण लिये ॥ ३॥ 


असगुन होन लगे तब नाना । रोवहिँ बहु सृगाल खर स्वाना ॥ 
५३५ ~ _ ज्‌ RS] तहँँ केत॥ ४॥ 
जल्ञङ्गि खग जग-आरति-हेतू। प्रकट भे नभ जह तह ती 
वाता न लगे, बहुत से सियार, गधे और कुत्ते रोने ल्गे। 
बोलने लगे, आकाश में जहाँ तहाँ केतु (पंछवाल 


oe 
र 


तब अनेक प्रकार के अशकुन होने 
संसार के दुःख के कारण रूप दुष्ट पक्षी 


रे हुए ॥ ४॥ बे उ | 
5 ऽति लागा। मयउ परंब बिलु रबिउपरागा ॥ 


स दिसि दाह होन श्रा भयउ परब | inns 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा स्वाह नयनमग बारी ए, ५0 
bs = ० में अत्यन्त दाह? होने लगा, पकाल ( अमावस्या र प्रतिपदा को 

Bd हा गया । मन्दोदरी के हृदय में भारी कम्प हुआ, शूतिया 
ने क रास्ते पानी बहाने लगीं ॥ ५॥ | 


SSG दुष्ट रावण तो मारे से भी नहीं मरता और 
१--विभीषण की म उ र अब कैसे क्या देणा ? या--विभीषण की के 
विस पण का का भाई ते रावण है, फिर इसमें इतना बल कह हे आ गया! 
देखकर बे यह सोचने लगे कि के सारे जाने का उपाय पूछते हैं । २--विभीषण की ओर देखकर 
या--उसकी ओर देखकर 2 जजान थे? इसी शक्का की निश्वत्ति के लिए उनके सवैश आदि 
उपाय पूछा तो क्या रामच fe पश्चिम में दीखनेवाली ढलाई को, यदि वह बहुत तेज हा 
विशोषण हैं । २ के Es का दाह कहते हैं । 


और बड़ी देर तक रहने २ ' 
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६२४ रामचरितमानस । 
हंद प्रतिमा खवहिँ पवि पात नम अति बात बह डोलति मही । 


[am 


बरपहिँ बलाहक रुधिरु कच रज असुभ आत सक का कहा ॥ 
SS en en क्‌ ho tam ज़ sn 
उतपात आमित बिलोकि सुर मुनि बिकल बॉलॉह ज जन | 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जारत भव ॥ 
मूर्तियों के आँसू बहने लगे, आकाश से वज्रपात ( बिजली गिरना ) होने लगे 
प्रचंड वायु चली ( आँधी आ गई ), पृथ्वी ख़्ब कॉपने ळगी, बादल रुधिर, केश ओर 
धूल बरसाने लगे, ऐसे ऐसे अपशकुनों को कान कह सकता हैं। देवता आर सान आपा . 
उत्पाते के देखकर जय जय बोल रहे थे; दयालु रघुनाथजी देवताओं का भयभीत जान 
कर धनुष मे बाण सन्धान करने लगे ॥ 


दो ०--खँचि सरासन ख्रवन लगि छाडे सर एकतोस । 
रघु-नायक-सायक चले मानहुँ काल फनोस ॥ १२८॥ 


रामचन्द्र ने धनुष के कान पर्येन्त खींचकर इकतीस बाण छोड़े । रघुनाथजी के वे 
बाण ऐसे चले, मानों काल-सपे हें ॥ १२८॥ 


चो ०-सायक एक नाभिसर सोखा। अपर लगे सिर सुज करि रोखा ॥ 
लइ सिर बाहु चले नाराचा । सिर-भुज-हीन रुंड महि नाचा ॥ १॥ 


. पक बाण ने तो रावण का नाभिकुंड (अश्नतभरा) सुखा दिया, दूसरे बीसों झ्ुुज्ञाओं 
आर. दा मस्तका मं तेजा से जा ळगे। वे बाण रावण के मस्तक और भुजाओं का लेकर 
चले; तब विना मस्तक आर बिना भुजा का उसका रूंड पृथ्वी पर नाचने लगा ॥ १॥ 


धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु सर हति कृत जुग खंडा ॥ 
गजउ मरत धाररव भारी । कहाँ राम रन हतउँ प्रचारी ॥२॥ 
जब उस चड़ को प्रचंड दौड़ से धरती असने रूगी, तब प्रभु रामचन्द्रजी ने बाण 


मारकर उस धड़ के दो डुकड़े कर दिये। वह मरते मरते भारी भयङ्कर शब्द्‌ से गजेकर 
बोला, राम कहाँ हूँ, में उन्हें हलकार कर रण में मारूंगा | २ ॥ 


डोली भूमि गिरत दसकेधर ` । छुभित सिंधु सरि दिग्गज भधर । 
धरनि परेड दोउ खंड बढाई । चापि भाळु-मर्कट-समुदाई ॥ ३ ॥ 


रावण के गिरते समय पृथ्वी हिल गई । गे 
RR समुद्र, नदी, दिग्गज डे 
गये । रावण उन धड़ के दोने! टुकड़ों के सेद्‌, नदा, ।देग्गज र पत छुभित हो 


४७०७७ मेने LS CNN ~ ~ "कं EN, 


YH २ SI NE sf Dae tintin, 
rn 2» 23025 अर जल 


बढाकर रीछ और बन्दर क 
छुआ धरती पर गिर गया ॥ ३॥ : छ आर बन्द्रो के समूह को द्बाता 
कही कही पसा भी कहा हे कि राबण ढक. ७. न्‍फ्-+- 
> कहा है कि रावण का ध्यान चळ-विचळ कर देने के लिए रामचन्द्रजी 
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मंदोदरि आगे भुज सीसा । घरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रबिसे सब निषंग महँ जाई । देखि सुरन्ह दुँदुभी बजाई ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्रजी के बाण रावण के भुजा आर मस्तकों को मन्दोद्री के सम्मुख रखकर 


जहाँ जगत्‌ के स्वाभी रामचन्द्रजी थे वहाँ को चले । उन सबने जाकर तरकस भ प्रवेश 
किया । यह देखकर देवताओं ने नगारे बजाये ॥ ४ ॥ 


तास तेज समान प्रसुआनन । हरषे देखि संशु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनिं पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुबीर प्रबल-सुज-दडा ॥ २॥ 
बश्पहिँ सुमन देव-सुनि-ंदा । जय कृपाल जय जयति सुकुंदा ॥८॥ 


राघण का तेज सबके देखते श्रीरामचन्द्रजी के सुख-कमळ मे प्रविष्ट इ॒आ । यह 
बात देखकर महादेव और ब्रह्मा प्रसन्न हुए । फिर जय जयकार की ध्वनि ब्रह्मांड में भर 
() ha न्द्र्जी [a [a ha देव 
गई | वे कहने ळगे प्रबल भुज-दंडवाले रामचन्द्रज का जय हो, जय हा रे रे ॥ दंवता 
और ऋषि-समूह फूल बरसाने लगे आर बोले, है कपाल ! आपकी जय हो, हे मुकुन्द 
( माक्षदाता ) आपकी जय हो, आप विजयी हो ॥ ६॥ 


छंद-जय कृपाकेद मुकुंद ईदहरन सरन-सुख-मद प्रभो 
खल-दल-बिदारन परमकारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषहिँ हरप संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 


® 


संग्रामअंगन रामअग अनंग बहु सोभा लहां ॥ 


ड ~ ~ ५ ha a शरणा- 
न्द, इन्द्र ( सन्देह ओर ठुःख ) का हरनेवाले. श 
के कन्द ( सार ) मुकुन्द, ढन्‍्ड ` ` के 
कृपा के है प्रभो | आपकी जय हो । शत्र॒द्ळ को विदारण करनेवाले, प । 
र ६2 कक >) (~ आनन्द 

गत को खझुख द करुणा करनेवाले विभो. ( समर्थे ) आपकी जय हो । देवता र 

क PE रहे हे) गहगहे ( गहरे ) नगार बज रहे ह। उस समय रण- 
' भर कर फूल ब 


मतर रामचन्द्रजी के रङ्गो ने अनेक कामदेदों की शोभा पाइ ॥ 
भीतर रामच | 


मा TE EE और उत्तर में उसने कहा था कि 
f ५ से नीति-शित्ता के प्रश्न किये थे रे 
की आज्ञा से रक्ष्मणजी iE कर डाले, भ्रन्यथा वे रह जाते हैं । सेरे तीन मनोरथ रह गये 
मनुष्य अ्रपने चिन्तित का I नरकवासियों का दुःख देख नरक पाद देना चाहा था। 
( १ ) मैंने यमराज स उ दीघ प्रयत्न करते देख मैंने विश्वकमां से एक नसेनी ( सीढ़ी ) बना कर 


( २) स्त्रं के लिए लोगों अया) पापकम को हृदय में एकःदम स्थान नहीं देना gi र 
स्वर्ग के लिए लगा 7४ चा 'पत भविष्य के सोच लेता ता आज का यह कुलशय न हाता। | ड 
यदि में सीता'हृरण | SN 
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६२६ ` रामचरितमानस । 


सिर जटामुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहींँ। 
जनु नीलांगोरे पर तडित पटल समेत उडुगन भ्राजहीँ॥ 
सुजदड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन अति बने । 


जनु रायमुनी तमाल पर बैठीँ बिपुल सुख आपने ॥ 


डः श्रीरामचन्द्रजी के मस्तक में जटाओं के मुकुट के बीच बीच में फूल बहुत ही मनोहर 
शानत हा रहे थे, मानों नीळ पर्वत पर बिजलियों के समूह समेत नक्षत्र-गणा प्रकाशित हो 
रहे हो । वे शुज-दण्डो (हाथ) में कोदण्ड धनुष रार बाण फेर रहे हें, शरीर पर रक्त की 
बद अत्यन्त शोभा दे रही हैं। बे ऐसे मालूम होते हैं, मानें रायमुनियाँ ( एक तरह की 
चांड़यां ) बड़े सुख से तमाल के वृत्त पर बैठी हों॥ [ 


NN, - 
hn हरषे बानर भाळ सब जय सुखधाम मुकुंद ॥९ २६॥ 
अशु रामचन्द्रजी ने कृपा-दृष्टि की वर्षा करके देव-गणे! को प्रसन्न कर दि ; 
जा आर बन्दर प्रसन्न हो गये; बे बोले हे सुख के धाम मुकुन्द ! ० 
१ A | य्‌ 


चा०-पतिसिर देखत मंदोदरी । सुरछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 

हि... ६ घाई तिह उठाई रावन पहि आई ॥१॥ 

मन्दोद्री पति रावण के मस्तक को देखते ही सूछित और हे ५ 

कर रावण के पास आई ॥ १॥ ५ आर मन्दोद्री का वहाँ से 

पतिगति देखि ते करहि पुकारा । छूटे कच नहिं बपष व 

ह रा भ शि नाना । रावत करोहिं प्रताप -बह 

के BR पति की गाते देखकर चिल्लाने लगीं, उतः र le बखाना t | ० | | 
उन्ह अपने शरीर की सुधि नहीं रही । वे अनेके! प्रकार से स्तक के वाळ खुळ गये. 
रात रावण का प्रताप वणन करने लगीं ॥ २ । ` ° छतो कूरने लगीं अर रोत 


तेव बल नाथ डोल नित धरनी । तेजई 
सेष कमठ सहि सकहिँ न भारा । सो तनु भूमि परेड सांसे तरनी ॥ 
a भार छारा ॥३॥ 


तेजहीन हो जाते से सदा पृथ्वी कापती 
` चन्द्र तेजहीन हो जाते थे। जिसका भार शेषजी और ce थी, अञ्चि, सूये और 
शरीर आज धूळ से सरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है]॥ ३) "र सह सकते थे, बही 
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बरून कुबेर सुरेस समीरा । रनसनमुख धर काहु न धीरा ॥ 
सुजबल जिते काल जम साई । आजु परेह अनाथ की नाई ॥४॥ 


जिसके सम्मुख रण में वरुण, कुबेर, इन्द्र आर वायु कोई भी धीर नहीं श्रारण 
करते थे ' । है साई ! तुमने अपनी भुजाओं के बल से यमराज और काळ को भी जीत 
लिया था, वे ही तुम आज अनाथ जैसे रण में पड़े हो ॥ 2 ॥ 


जगतबिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
गर्सबिसुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ ५॥ 


तुम्हारी प्रभुता संसार में प्रसिद्ध हे, तुम्हारे पुत्र आर परिवार का वणुन नहीं करते 
बनता । पर रामचन्द्र से विमुख होने के कारण तुम्हारा यह हाळ हुआ कि कोइ वंश म 
रोनेवाळा सी नहीं बचा* ॥ ५॥ "हः 
तव बस बिधिप्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावाह माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहाँ। रामबिसुख यह अनुचित नाहा ॥ ६ ॥ 


Las ज | 
कालबिबस पति कहा न माना । अग-जग-नाथु मनुज करि जाना ॥ 3 ॥ 
है नाथ ! विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे अधोन थी, दिकपाल बेचारे डर क मार 
नित्य सिर झुका तुम्हें णाम करते थे। अब तुम्हारे मस्तक ओर भुजाओं को शि 
खाते हैं । राम-विसुख होनेवाले केलि यद रडुसित नहह 


राजा मरुत के यज्ञ में इन देवताओं ने घीर छोड़ दिया था। यथानियम यज्ञ हो रहा था, 
iS I y s = = ~ 
अवता निमन्त्रित होकर उपस्थित थे । अकस्मात्‌ वहा रावस जा निकला बस सिदा 
जेमनि 4 ज 
A होंने अनेक पत्तियों के रूप ले लेकर अपने प्राण बचायं । उनम प्रधान इन्द्र, यस, कुबेर ने 
आर उन 2७० हे ट्रौट जाने पर 
क्रमशः सोर, काश हंस और गिरगट, के रूप लिये श । त पा कि पैका भय न 
° 9 जियो को ४ इ ~ 
ली न अपने अपने रक्षक शरीरवाले प को वरदान दिये । इन्द्र ने pe SN 
ब | खो में इ ts a 
र मेह बरसता और बादल देखकर प्रसन्न होना, पंखों में इन्द्र के हजार ने के है की 
दिये | न कोए को पितृकर्म में प्रधानता, रोज बलि का मिळता, श्राद्धादि कम So 
वर” दिये।। दाग हर वर दिये । वरुण रे कृष्ण पंस्व- 
लि बिना ब्य्ैता, नीरोग रहना, बिना सारे न मरना, इया प हे हे ह 
वाले ५३ को उवरेतपङ्क होना, उनकी सब पतियों में श्रेष्ठता आदि “तर विय (अ 
वाले हसा | निवास _ ~ 
- का वर दिया । 
२ ओर धन का निवास रहने का वर: न द 
गले में सोने का चिह्न आर ` ही का तो या; फिर वंश में कोई रोनेवाळां नहीं रहा, एसा क्यों 
२--यहा विभीषण वश जीत प्र पैत्नादि सभी नष्ट हा गये । विभीषण भी निवश 
स्कथा। रार h 
? उत्तर--विभीषण रामभ । समाप्त हुए । वा-- 
Bask 2 कुळ कोउ? कोई वंश भी रोनेवाळा न बचा, लङ्का भर के सा द ; सत सिर ह 
था । वा-- के नहीँ रहा, स्थोंकि रामचन्द्रजी के हाथ से सारे जाने के कारण र सरु 
hs हिन ले के लिए । वा--'रहा न कोउ कुछ कोई सी कह 9 पट 
he \ डता बा हे दड RS 4 हे 
हो गये । रोना पड़ Fo देख देख हमें रोना है । इत्यादि । 4 
हुए नहीं रहा, अब रोव निहार | 
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के बस हो गये थे, इसी कारण आपने किसी का कहा न माना ओर चराचर के स्वाभी 
भगवान्‌ रामचन्द्र को मनुष्य समभा ॥ ७ ॥* 
¢ SY ज [am gm वर्यं © 
छद्‌-_जानउ सनुज कार दनुज-कानन-दहन-पाबक हार ₹ | 
SS Ceo am [am ~ ~ Lam) 9 
जाह नसत [सवन्नह्मांद सुर पय भजइ नाह कीरूनासथ ॥ 
ल्म ~ ~ he त सु ® 
आजनम तें पर-दोह-रत पापोघमय तंव तनु आर्यं । 
SY OA Lamm ज ध LS न्न ह ~ ° 
ठुम्हन्न [व्या रन [सं रास नसाीस ब्रह्म [नरास्रय ॥ 
हे प्यारे ! तुमने दानवरूपी वन को जलाने के लिए अझ्िरूप स्वयं विष्णु रामचन्द्र 
को मनुष्य समभा । जिसको शिव ब्रह्मा आदि भी नमते हैं, उस करुणारूप का तुमने 
भजन न किया । यह तुम्हारा शरीर जन्मकाळ से ही दूसरे के द्वेष में तत्पर और पाप- 
समूहों से भरा रहा। ऐसे तुमका भी रामचन्द्रजी ने निजधाम ( वैकंठ ) दिया--में रोग- 
राहत ( ।नांवकार ) ब्रह्म रामचन्द्र को नमस्कार करती ह ॥ ५ 


दाौ०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु को आन । 
सुनिदुलैम जो परमगति तोहि दीनिहि भगवान ॥१३०॥ 
अहाहा !! हे नाथ ! रघुनाथजी के समान दयासागर और कौन है, क्योंकि जो श्रेष्ठ 


e+e ~ ९ ~ ew ~ f 
गति मुनि-जनें को दुलभ है, वही उन्होंने लुमका दा ॥ १३० ॥ 
333) 


RR अ बचन सुनिकाना। सुर मुनि सिड सबन्हि सुखु माना ॥ 
अज महस नारद सनकादी । जे मुनिबर परमारथबादी ॥ १॥ 


मन्दाद्री के इन <चनों को सुनकर देवता, सुनि, सि 


A द्र सबने प्र 
शर्मा, महादूव, नारद सनकादिक जो परमार्थ-ज्ञान के वक्ता TOES 


भरि शाचन रघुपतिहि निहारी । प्रेममगन सब भये सुखारी ॥ 
रुदन करत बिलोकि सब नारी। गयेउ बिभीषनु मन दुख भारी ॥ २॥ 


वे सब आँखें भर रघुनाथजी को देखकर प्रप्र : 
| 2५४ ६ व .द्सख्रकर पम म मझ श्र स्न्रिये ° 
का भारी रोदन करते देखकर विभोषण के मन में बडा दुःख ब गा इर | सब खिया 
° ° ॥ 


बंधुद्सा देखत दुख कीन्हा । राम र 
A अनुज कहु आयसु दीन्हा ॥ 
लाङमन जाइ ताहि समुझायउ। बहुरि बिभीषनु प्रभु पहिंआयउ ।३। 


विभीषण ने भाई राबण की वह दृशा देखकर दुःख 


Het ogy 
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कपाह।£ मशु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कान्ह करिया प्रभुआयसु मानी। बिधिवत देस काल जिय जानी ॥४॥ 
गसु रामचन्द्रजी ने विभीषण को दया-दृष्टि से देखकर कहा--तुम सब सोच छोड़ 
कर रावण की क्रिया (अर्न्त्याष्ट) करो । विभीषण ने स्वाभी की आज्ञा. मानकर देशकाल 
को अपने जी मं समझकर उसी के अनुसार राबण की क्रिया की ॥ ४ ॥ 
दो ०--मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि । 
भवन गई रघुबीर गुन गन बरनत मन माहि ॥१३१॥ 
फिर मन्दोदरी आदि सभी स्त्रियों ने रावण को तिळाञ्जलि दी और मन में 
रुनाथजी के गुणगण बणेन करती हुई वे घर गई ॥ १३१॥ 
चो ०-आह बिभीषन पुनि सिरनायउ। कृपासिंधु तब अनुज बोल्तायड ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामवत मारुति नयसीला ॥ १ ॥ 
विभीषण ने (क्रिया से निवृत्त हो) आकर फिर _ प्रणाम किया, तब दयासागर 
रामचन्द्रजी ने छचमण को बुलाया । उनसे कहा-तुम आर सुग्रीव, अङ्गद, नल, नीछ, 
जाम्बवान्‌ और नीतिशाली हचुमान्‌॥ १॥ 


सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । सारेह तिलक कहेउ रघुनाथा॥ 
पिताबचन मेँ नगर न आवडँ। आए सरिस कापि अनुज पठावउ ॥२॥ 


सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ आर इसके राज-तिलक कर Ee । में 
पिता की आज्ञा के कारण नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, अपने समान भाई आर बन्द्रों को 
भेजता हूँ । अर्थात्‌ इनके जाने से मेरा जाना समक. लेना ॥ २॥ ८ 
तुरत चल्ते कपि सुनि प्रभुबचना । कोन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ | 
सं बेठारगी । तिलक कीम्ह अस्तुति अनुसारी ॥३॥ 
प > वचन सुनकर तुरन्त चल पड़े अर जाकर उन्होने 


चन्द्रजी ज़ी क 2 ~ 
जि ब आ SE प्रेम के साथ विभीषण को सिंहासन पर बठाकर उसको 
हक़ को र्‌ न 


राजतिलक कर स्तुति प्रारम्भ क| स DT eS ~ 
जोरि पानि सबहाँ सिर नाये । सहित बिभोषिन पसु वाह आज ॥ 
तब रघबीर बोलि कपि लीन्हे । काहि मियबचन सुखी सब कीन्हे।४। 
बे रचुबार सता के हाथ जोड़कर सिर से प्रणाम किया, फिर विभीषण सहित 
बे दा का आए । तब पनी ने समी बरो क डा सिया ब हद 


वचन कहकर सबके सुखी किया ॥ ४ ॥ 8 


_ a ce 
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छंद्‌-_किये सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो। 


पायो बिभीषन राजु तिँई पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रोति जे गाइहँ। 
संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहँँ ॥ 


रामचन्द्रजी ने अस्त समान प्रिय वाणी कहकर सबको सुखी किया। उन्होंने 
कहा-भाई ! तुम्हारे ही बल से शत्र मारा गया आर विभीषण ने राज्य पाया, यह तुम्हारा 
यश तीनों लोकों में नित्य नया बढ़या । जो कोई मेरे साथ साथ तुम्हारी शुभ कीर्ति भी 
परम प्रेम के साथ गावेंगे वे मनुष्य अपार ससार-सागर से बिना ही परिश्रम पार हो ' 
जायगे ॥ 
Nr & 2233 नि ~ ~ ~ « 
दो०--प्रभु के बचन स्वन सुनि नहिं अ्रघाहिँ कपिपुंज । 
ब [ CS a ° 
र बार [सर नावहां गहाह सकल पदकज ॥ १३२ ॥ 
वे वानरश्रेष्ठ प्रभु रामचन्द्र के बचनों के! कानों से सुनकर तृप्त नहीं होते थे। 
च सभा बार बार उनके चरण-कमलों में गिरते ओर सिर झुकाते थे ॥ १३२ ॥ 
| Lm ° की 
चा०-पुन प्रभु बोले ल्ियउ हनुमाना। लका जाइ कहेउ भगवाना । 
ज / AY ~ 
समाचार जानाकाहे सुनावहु। तासु कुसल ल्लेइ तुम्ह चल्ति चप्रावहु॥ १॥ 


~ ha ~ ~ 
[फर प्रभु ने हनुमानजी को बुलाया और भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उनसे कहा कि 


तुम रङका जाओ । वहाँ जानकी का य ५ 
हि 3 है समाचार सुनाञ्रा अ हा न्त 
लेकर लौट आओ ॥ १ ॥ सु [र उसका कुशल-वृष्ता 


गे हनुमत नगर मह आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये ॥ 
पूजा बहु प्रकार तिन्ह कीम्ही। जनकसुता दिखाइ पुनि दीन्ही॥ २॥ 
बन दिला व ईत भकार से पूजा ( प्रतिष्ठा) की और फिर जानकीजी 
रिह त पनाम कापि कीन्हा। रघु-पति-दूत जानकी चीन्हा ॥ 
कहहु तात पथु कृपानिकेता । कुसल श्रनुज-कपि-सेन-समेता ॥ ३॥ 
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सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीतेउ दससीसा ॥ 
अधिचल राजु बिभीषन पावा। सुनि कपिबचन हरष उर छावा ॥ ४ ॥ 


.. हनुमानजी ने कहा-माताजी ! कोसलाघीश स्वाभी रामचन्द्र सब प्रकार कुशळ 
हें ओर उन्होने रण में रावणा को जीत लिया, विभीषण निश्चल राज्य पा गया। ऐसे हनु- 
भानजी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में प्रसन्नता छा गई ॥ ४॥ 
छंद--अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देउँ तोहि त्रेलोक महँ कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 
सुनु मातु मेँ पायडँ अखिल-जग-राजु आजु न संसय । 


° ~ £) 
रन जीति स्पिदल बंधुयुत पस्यांमे राममनामय ॥ 
सीताजी के मन में अत्यन्त हषे हुआ, शरीर सें पुकावलि हो आई | हे रमा 
( लक्ष्मीजी ) नेत्रों मे आँसू लाकर बार बार कहने लगों । हे कपि हनुमान्‌ । में तुमरे 
इस अस्रत-चाणी के बदले में कया दूं? ब्रिोकी में इसके समान कोई वस्तु नहीं हे। 
यह सुनकर हनुमानजी ने कहा-हे माताजी ! खनो । आज, में सारे जगत्‌ का राज्य पा 
गया, इसमें कुछ संदेह नहीं, जा रण में शत्रु-द्छ का जीतकर वन्धुगसा ममास अद्त 
रामच्न्द्रजी के देख रहा हैँ ॥ 3 
दो ० सुंचु सुतं सदगुन सकल त्वे ह्य बसह हनुमत | र 
सानुकीत्त रघुबसमान रहडह समत अनत ॥ १३३ ॥ 
>> ~ > पत्र | सन। हे हनुमान! सब सद्शुणं सवेदा 
तब सीताजी ने वर दिया कके ह पुत्र ' उत MS जल 
तम्हारे हृदय में निवास करे ओर ळच्मणजा समरत केसलनाथ रामचन्द्रजा 7 ह द्‌ 


'बने रहे ॥ १३३ ॥ मु | 
चो उ जतन करह तुम्ह ताता । देखउं नयन स्याम रु गाता ॥ 


> (> 
~ € ज्ञा 
तब हनमान राम पहिँ जाई । जनकसुता वी कुसल सुनाइ 
हि म वही यत्त करो जिससे में श्याम-कामल-शरोर रामचन्द्रजी का 
[स्ने bp ने रामचन्द्रजी के पास जाकर जानकाजी का कुशलता 
आँखों से देख | तब हलुम | 


सुनाई ॥ १ ॥ बोलि लिये जुबराज बिभीषन | 


= नानी पर्तंग-कल-भषन, 
नि बानी पतंग-कुर्ल-मूी" हि ह 
ड के संग सिधावह । सादर जनकसुता लेइ आवह ॥२॥ 
मारुतसुत की जचर्ी ने सीताजी का सँदेशा सुनकर अङ्गद और विभीषण 
eso कहा--तुम वायुःपुत्र के साथ जाओ और आदरपूवेक जनकः 
को बुलाया श्र ह ; 
म ले आ ॥ ९ ॥ 
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६३२ रामचरितमानस । 
नरतहिँ सकल गये जहुँ सीता। सेवहिँ सब निसिचरी बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहिँ सिखावा। सादर तिन्ह सीतहि अन्हवावा ॥३॥ 
वे तुरन्त ही जहाँ सीताजी थीं, वहाँ गये, सब राक्षसी विनय-पू्चेक उनकी सेवा 
कर रही थीं । विभीषण ने उन राक्षसियों को तुरन्त सिखाया, तदनुसार उन्होने सीताजी 
को आदर-पूवेक स्नान कराया ॥ ३॥ 
दिव्य वसन भूषन पहिराये । सिबिका रुचिर साजि पुन लाय ॥ 
ता पर हरषि चढी बेदेही । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ ४ ॥ 
फिर उन्होने अच्छे कपड़े और भूषण धारण कराये आर फिर वे सुन्दर पालको 
सजाकर लाये । सीताजी प्रसन्न होकर सुख के स्थान स्नेही रामचन्द्रजी का स्मरण कर 
डस पर चढों ॥ ३ ॥ 


बेतपानि रच्छक चहुँ पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आये । रच्छक कोपि निवारन धाये ॥ ५॥ 


हाथ में बेत की छड़ी लिये हुए रक्षक उनके चारों भ्रार चले, सबके मन में बड़ी 
प्रसन्नता थी । जब रीछ आर बन्दर सीताजी को देखने आये, तब रक्षक लोग क्रोध कर 
उनके मना करने लगे ॥ ५॥ 


कह रघुबोर कहा मम मानहु । सीतहिँ सखा पयादे आनहु ॥ 
दखाहे काप जननी को नाई । बिहँसि कहा रघुनाथ गुसाई ॥६॥ 


रामचन्द्र कः यह समाचार ज्ञात होते ही उन्होने कहा--हे सखा विभीषण ! तुम 


~ ~ कप RS iN ‘~ a Ce > 
मेरा कहा मानो आर सीता को पैदल ही लाओ । फिर गोसाई रघुनाथजी ने हसकर कहा 
।क-उन्ह सब बन्द्र माता के समान देखे ॥ ६॥ 


सुनि प्रभुबचन भाछ कपि हरषे । नभ तैँ सुरन्ह सुमन बहु बर्षे ॥ 
साता मयम अनल मह राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥ॐ॥ 


___ प्रभु रामचन्द्रजो के वचन सुनकर रीछ ओर बन्दर प्रसन्न हुए रार आकाश से 
दवताओ न जब पुष्प-वर्षा को। उस समय अन्तरसाच्ती रामचन्द्रजी ने पहले आंझ में 
रक्खी हुई सीताजी के प्रकट करं लेना चाहा॥ ७॥ . 
= छ 
ने करुनायतन कहे कछुक दुर्बाद । 
षः La 
सुंनत जाठुधानी सकल लागी करइ बिषाद ॥ १३४ 


बस ! इसी लिए करुणनिधान रामचन्द्रज्जी ने 


जिनके OS सीताजी 
_ . जिनको सुनकर सब राक्षसियाँ खेद करने लगीं ॥ १३७ को कुछ दुष्ट वचन कह. 


॥ 
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षष्ठ सोपान-लड़ाकाणड । ६३३ 


चा छ के बचन सीस धरि सीता । बोली मन-क्रम-बचन-पुनीता ॥ 
लछमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करह तुम्ह बेगी ॥९॥ 


i कमे अर वचन से पवित्र सीताजी स्वामी के वचनों को मस्तक पर चढाकर 
बोलीं । हे ळच्मण | तुम धर्म के साथी हो, और जल्दी अञ्नि प्रकट कर दो ॥ १॥ 
सुनि लक्तिमन सीता के बानी । बिशहःबिबेक-धरम-नुति-सानी ॥ 
व्वोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रसुसन कछु कहि सकत न ओऊ।२। 
वियोग, विचार, घम और नीति भरी हुई सीताजी की वाणी सुनकर लच्मणजी 
के दोने! नेत्र आँखुओं से भर गये, वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रह गये. स्वामी रामचन्द्रजी 
सेन वे ही कुछ कह सकते थे आर न और ही कोई कुछ कह सकता' था ॥ २॥ 
देखि रामरुख लठिमन धाये । पावक प्रगटे काठ बहु लाये ॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही । हदय हरष कछ भय नाहे तहां ॥ ३॥ 


फिर रामचन्द्रजी का रुख देखकर लच्मणजी दोड़े, वे आग प्रकट ( जला ) कर बहुत 
सी ळकाड़याँ ले आये । फिर प्रबळ धधकती हुई अग्नि देखकर जानझीजी के हृदय में 
प्रसन्नता हुई, क्योंकि उन्हं कुछ भय नहीं था ॥ ३॥ 
जौ मन बच क्रम मम उर माहाँ। तजि रघुबीर आन गति नाही ॥ 
Lan >> Yd टि 30 शी. ै 
तो कूसानु सब के गति जाना । मो कह होह श्रिखंड समाना ॥ ४॥ 
(शना की कि जो मेरे हृदय में मन, वचन ओर. कमै से रघुबीर , 


ई गति नहीं है, ता सबकी गति जाननेयाले ( पेट में 
अदेव ! तुम मुझे चन्दन के समान ( शीतल ) हा 


उन्होंने अझ्ि से प्र 
रामचन्द्रजी को छोड़कर दूसरी कोई 
रहने के कारण सबके साक्षी श 
जाओ ॥ ४ ॥ र काक भरे 
कंद--श्री-खड-सम पावक पर्वेसु कियो सुमिरि प्रसु मेथिली । 
जय कोसलेस महेस बैदित-चरन रति अति निमेलीं ॥ 


fos RE TRS इ 
MMS MM eR जज शब्द्‌ वियोग का, 'हाहु विचार का, “र्म के नेगी? धे का 


इछ चापाई में “लक्ष्मण 3 रे ह 
फल द णजी का हाथ जोड़ खड़ा रहना इसलिए था कि बे: ह 


और सम्पूर्ण क्ि-भरा था। यहाँ लकष हा हक ३ 
ड Re म उनके निमित्त स्वयं कुछ प्राथैना करे, पर वे संकोच सं कुछ कह नहीं है | 

है ने दोनों हाथ जोड़ चुपचाप खड़े हकर सूचित किया कि आप पिता है, ये साता हैँ, , [ 
+ के दोनों की आजा शिरोधायं हे । वा- हाथ जोड़कर यह सूचित किया कि सीताजी 
FE लङ मेरे सिर था ही; क्योंकि “में उन्हें अकेली छोड़ कर न जाता तो क्यों हरण 
ह ह ra में ही उनके जळ-मरने के लिए अग्नि दूं ! वे सीता ड छोड़ जाने के समय Fe 
होता १” और आज दिन में ही र ना, है कल 

हलक रहे हैं कि क्या होगा ? इत्यादि । . Se १ [ 


उन उ भप 7 
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६३४ रामचरितमानस । 


प्रतिबिंब अरू त्तोकिककलंक प्रचंड पावक महे जरे । 
प्रसुचरित काहु न लखे सुर नभ सिड मुनि दाहे खर ॥ 
इतना कह, मैथिली ( जानकीजी ) ने--हे कोसलेश ! जिनके चरणे के शिवजी 
नमस्कार करते हैं, जिनमें की हुई प्रीति अति शुद्ध कर देती है; उन आपको जय हो ', इस्प 
तरह स्वामी रामचन्द्रजो का स्मरण कर चन्दन समान शीतळ उस अग्नि में प्रवेश किया । 
उनके अप्नि-प्रवेश करते ही सीताजी का प्रतिबिम्ब ( छायारूप ) आर लॉकिक कलङ्क 
उस प्रचणड अग्नि में जल गया। आकाश में देवता. सिद्ध, मुनि खड़े देख रहे थे, पर किसी 
ने प्रभु रामचन्द्रजी के चरित्र का नहीं जाना ॥ | 
धरि रूप पांवक पानि गहि श्री सत्य स्लति जग बिदित जो। 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहिँ .समपा आनि सो ॥ 
सोइ राम बामबिभाग राजति रुचिर ञऋतिसोभा झल्वी । 


नव-नील-नीर-ज निकट मानह कनक-पंक-ज को कली ॥ 


| 


फिर अग्नि ने अपना रूप धरकर जो सच्ची लक्ष्मी हैं, वेदों आर संसार में प्रसिद्ध 
हैं, उन सीताजी का हाथ पकड़कर, ला, रामचन्द्रजी को इस तरह समर्पण किया, जैसे 
त्तीरःसमुद्र ने ळच्भीजी को श्रीविष्णु को सौंपा था । वे ही सीताजी रामचन्द्रजी के वाम 
भाग म प्रकाशमान हें, उनकी अत्यन्त सुन्दर शोभा हो रही हे, मानों, लाजे नील-कमल के 
पास सोने के कमर की कली खिली हे।॥ | 


दो० -हरषि सुमन बरषहि सुर बाजहिँ गगन निसान । 
गावाहे किन्नर अपकृरा नाचहिँ चही बिमान ॥ १३५ ॥ 


देवता प्रसन्न होकर पुष्प-वर्षा कर रहे हैं प बाज स ह 
गान कर रहे हें, अप्सराएँ विमानों में चढ़ी दावा ही ह i ha 
-जानको-समेत प्रभु सोभा अमित अपार ।. 
| देखत हरषे भालु कपि जय रघुपति सुखसार ॥ १३६ ॥ 


श्रीजानकी सहित प्रभु रामचन्द्रजी की 


जेन अ्तोल अर अ्रपार _ ~ ~ 
और बन्दर प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा- सुरो पार शोभा को देखकर रीछ 


०७ हे र र सार रुनाथजी | आपकी जय हो ॥१३६॥ 
है. °-तब स्डुपति-श्रनुसासन पाई। मातलि चत्तेड चरन सिरु नाई ॥ 
शपे दवे सदा स्वारा । बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ १॥ 


इतना कार्ये हो जाने पर मातलि ( इन्द्र क हे | 
'् का घूः EF 25 
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षष्ठ सोपान-लडङाकाशड । ९३२ 


० प *- गे e 
उन स्य ह मस्तक नवाकर चला । फिर सदा स्वार्थी देवता आये ओर वे ऐसे वचन 
कहने लगे मानों वे सच्चे परमार्थी हों ॥ १॥ 


दीनबंधु दयाल रघुराया । देव कीम्ह देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्व-द्रोह-रत यह खल कामी । निज अघ गयेउ कु-मारग-गामी ॥ २७ 


वे वोले-हे दीनबन्धु, दयाल रघुनाथजी ! देव ( स्वयंप्रकाश ) आपने देवताओं पर 
[a के ~ ~ ~ he 
द्या की । यह दुष्ट सारे संसार के द्रोह में तत्पर था, काभी आर कुमार्ग मं चळनेवाला 
था, यह अपने पापों से मारा गया ॥ २॥ 


तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अ्नामय। अजित अ्मोघसक्ति करुनामय।३। 


आप समरूप (एकरूप), ब्रह्म आर अविनाशी (जिनका कभी नाश न हो ), इस- 
लिए सदा एक-रस, आर स्वाभाविक उदासीन ( किसी से भी शत्र॒ता या मित्रता न रखने. 
वाले ) हों आप अकल ( कल्पनाश्रों में न आनेवाले ), अणुण ( प्राकृत सस्व, रज, तम 
गुण-रहित ), अज? (जिनका कभी जन्म न हो), अनघ (पापरहित), अनामय (नीरोग), 
अजित (जो किसी से न जीता जाय), अमोघ शक्ति (जिनकी शक्ति कभी व्यथ न जाय), 
और करुणामय हो ॥ ३॥ 


मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बझु धरी ॥ ४८ 
जब जब नाथ सुरम्ह दुख पावा। नाना तनु धरि तुम्हहिं नसावा॥ ४॥ 


आप मच्छ, कच्छ, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम के शरीर (अवतार) धारण 
र ~ > गे ~ 

करनेबाले हैं । हे नाथ रामचन्द्र | जब जब देवताओं ने दुःख पाया, तब तच आप ही ने 

अनेक रूप धारण कर उनके ठुःख नष्ट किये॥ ४॥ 


रावन पापमल सुखही । काम-लोम-मदररत अति कोही ॥ ४ 
सोड कृपाल तब धाम सिधावा । यह हमरे मन बिसमय आवा। ५0 


ri २ 
मूल था, देवताओं का द्वेषी, ` काम, लोभ, मद्‌ मे 


erm 


महाराज ! रावण पापो का 
5 र आगे की चौपाई में मच्छादि शरीर धारण करनवाला 


~ Se Rr नेः 
__ यहाँ ता अजन्मा कहं दिया श्र च oe च 
बे के सा दूसरे से विरुद्ध क्यों ? उत्तर-जेसे जीव परतन्त्र हाकर जन्म लेते हैं, अनेक 
[ बात RR a न 
त्य सहते है, मरना चाहते हुए भी नह मरते; पर इश्वर इनसे भिन्न दै, अपनी इच्छा से मनमान 
दुःख सहतं ६, 


शरीर कर पर-दुःख-निद्ुत्ति कर श किर ज्यों के त्यों बने रहते हैं । ईश्वर की ग्बरता ही है 
शरीर धारण -दुः 


र जन्मा भी हो सकते हैं । ई र 9 

कि वे अज आर बहुत ड न देव विद्वेष के विषय म लिखा हे कि--जब अड़द ओर A की gd 

आकर रावण ने कहा-देख अज्ञद : सेने अह्मा को पञ्चाङ्ग सुनानेबाछा, सूय का RR 
बातचीत हुई, ता रा 


जूत पकनेवाला, वे रो, बी सोक रते ० न 5 के 
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~ ~ ~ 4 कप ५ ~ 
आसक्त आर अत्यन्त क्रोधी था हे कृपाल ! वह भी आपके धाम ( बेकुएठ ) को चला 
गया, यह देखकर हमारे चित्त भे आश्चय हुआ ॥ ४ ॥ 


he La [a ८ Ce [sgn (a 
हम दवता परम आधकारा । स्वारथरत तव भगात बिसारी ॥ 
A ° _ ~ कैट 
 भवप्रवाह सतत हम पर॑ । अब प्रभु पाहे सरन अनुसर ॥ ८ ॥ 


. हम देवता हे, उत्तम अधिकारी हैं, पर हमने स्वार्थे में तत्पर होकर आपकी भक्ति 
का सुछा दिया । हम सदा ससार के प्रवाह में पड़े रहे हे प्रभो ! अब हम शरणागत हुए 
हें. इसलिए आप हमारी रक्ता करो ॥ ६॥ 

5 


दो ०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि। 
अतिसय प्रेम सरो-ज-भव अस्तुति करत बहोरि ॥१३५॥ 


~ ~ [oe ~ 
र इस तरह सब देवता आर सिद्ध आदि प्रभु की पार्थना कर कर हाथ जोड जहाँ 
के तहा खड़े रहे | फिर सरोज-भव ( विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न ) ब्रह्मा अत्यन्त 
मम क साथ उनको स्तुति करने लगे ॥ १३७॥ | 


छंदतोटक--जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक-चाप-घरे॥ ` 
भव-बारन-दारन सिंह प्रभो । गुनसागर नागर नाथ विभो ॥ | 
तन काम अनेक अनूप छबी । गुन गावत सिद्ध मुनींद कबी ॥ | 
गैस पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 


ब्रह्मा न क T हे दासु 4 ~ 

करनेवाले ', म र FR उख्य ) क स्थान, हरे ( भक्तों के पापों को नाश 
जय हो । हे प्रभो ! आप संसार * चश मे प्रधान ), धनुष-बाण-धारी | आपकी | 
गुरे! ( दया न का “रूपा हाथी को बिदारण करनेवाले सिंह हो, हे नाथ, आप । 

[र विश्ु RE के स्वामी ) हो। आपकी अन्न यों सुद्र, नागर, ( चतुर ) 
आपकर गु || रे कि [oS 
ठा FN शव ( पारडत ) गाते हैं । जैसे पाक्तराज गरुड़ क्रोध | 
के इत हैँ, वेस आपने रावर्रूपी महानाग क ड 
; पावन, ( स्मरण-कत्ता का पवित्र करनेबाला ) हे \ डा, यह आपका यश 

oo i _ मल 
को रसोइया, ्रथवा धोदी HEE ES 

अ ! का काम करनेवाला, इन्द्र को : 

देवताओं की ख्रियों Bes ° ९% गी माळा बनानेवाला यमर न 
| a द oa | की ख्यो को दासी-कर्म करनेवाली, गणपति को गधों की र , यमराज को छड़ीदार, 
FR _ बुध, गुरु, bl शनि और राहु सातों ग्रहों की सात सौड़ियां बनाई लिता करनेवाळा, आर मङ्गळ, 
` करका करने में नियुक्त कर रक्खा है ॥ [ ६, तथा छुडी (पष्ठी) देवी को बच्चों 


प FR 


° 


+ । 4 
£] 
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® ज्‌ [ज < है ~ घ स बोध pe 
जनरंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रभु बोधमर्य ॥ 
® Lam ~ © ज्‌ घनं + 
अवतार उदार अपारगुन । माह-भारनबभजन ज्ञान | 
ब्यापकमेकमनादि राम नमामि मुदा ॥ 
आज ब्यापकसेकमसनाद सदा । करुनाकर 
€ श्र ~ 00. श्र ॥ 
रघु-बसनबभूपन दूषनहा । कृत भूप [र दान र्हा 
आप सक्तो के आनन्द-दाता, उनके शोक आर भय को मिटानेवाले, सदा क्रोधः 
रहित, ज्ञानस्वरूप हैं हे ज्ञानघन ! आपके अवतार उदार और अपार गुणा से भरे ह्‌ 
रार वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुए हं ॥ आप अजन्मा ह, व्यापक है. पक 
( अद्वितीय ) ओर अनादि ( जिसके प्रारस्भ का निश्चय न हो ) हैं, इसी लिए आप सदा 
( नित्य रहनेवाले ) सनातन हैं। हे करुणा कें सागर, रामचन्द्र ! में हष स आपको प्रणाम 
करता डा । आप, रघु-कुल के भूषण, और दूषण नामक राक्षस के मारनेवाले हे, आपने 
विभीषण को जो दोन ( गरीब » था राजा बना दिया ॥ 


गुन-ज्ञान-निधान अमान अज । नित राम नमामि बिभु विरजं ॥ 
भुज-दंड-प्रचैड-प्रताप-बलं | खल-ढद-निकेद-महा-कुसल्ल |] 
बिनु कारन दीनदयाल हितं। छबिधाम नमामि रमासहिते ॥| 
भवतारन कारन काजपरं ! मन-संभव-दारुन-दोष-हर ॥ 


> $ प्ान-रहित हैं, में अज, स्वाभी, विशुद्ध राम- 

शां और ज्ञान के भाण्डार हैं, मानास हर रेट 
इ क प्रणाम करता हुँ । आपके युजदरडोका अला a 
चन्द्रजी का न = का सर्दैन करने में अति कुशल हैं। आप बिना कारण ही दानो 
उससे आप दुष्टो हि पा हे हे कान्ति के स्थान रामचन्द्र ! दमा ज्ञा SI ST मे 
पर दयाळ हैं, 0 को तारने के लिए. कायेरूप (अवतार-धारी) हुए हैं । आप 

प्रणाम करता सा मा 

काम-सम्बन्धी घोर दोषों के मिडी | ल्लोचन भपबरं 
सर :चापसनोहरु तोतरे} नपन 
oa सुंदर श्रीरमनं । मद मार सहा-ममता-समन 
खमादर ₹ जे गो 
अनवध्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ नसो ॥ 
उनि ब्रेट बदति न्‌ दंतकथा । रवि आतपभिन्न न भिन्न जथा ॥ _ 
इति बेद र बाण रार तरकस धारण किये हुए ह आप कमल ससान छार. | 
आप अ सुख के स्थान, खुन्दर, हदमोजी के विहारी मद र 
नेतवाले श्रेष्ठ राजा हैं ॐ = झ्राप अनवद्य ( अनिन्य ) और अखंड हे । आम हे 


— 


Pe SS 
=== 


~ + fe ho हों हें 8 यह ` kr t 

और ममता के मिदान है नहीं, आप सदा सब रूप होकर भ सब रूप नह ह ” ५ 

को अगोचर ( अप्रलक्ष 25 अं है Ces कै 
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बात वेद कहते हैं। “एको देवः सर्वेभूतेषु गूढः सवैव्यापौ सरवेभूतान्तरात्मा” यह कुछ दून्त- 
कथा नहीं है। यह आपका सवैरूपत्व ऐसा हे, जैसे सूर्य और घाम-सूयं से घाम विभिन्न 
हे, क्योंकि वह विभिन्नता प्रत्यक्ष दीखती है श्रार अभिन्न भी हे, क्योंकि सूर्य के अभाव में 
घाम नहा दीखती ॥ 


कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंत तवानन सादर जे॥ : 


धिग जोवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
अब दीनदयाल दया करिये । मति मोरे बिभेदकरी हरिये ॥ 
जाह त॑ बिपरीत क्रिया करिये। दुख सो सुख मानि सुखी चरिये॥ 
... दे विभो ! ये सब वानर कृतङृत्य हैं, जो ये आदर पूचेक का श्रीमुख देख रहे 
है । हे हरे ! देवताओं के जीवन को धिक्कार है जो वे आपकी त सलार मे ले 
पड़े ह ॥ ह बचाव! अव आप दया कीजिए अर मेरी भेद-बुद्धि को हर लीजिप 
जिससे में ot कमे करता हूँ और दु:खे को सुख मानकर सुखी हुआ फिरता हूँ ॥ | 
^जखेडन मंडन रम्य छमा । पद-पंक-ज सेबित संभु उमा ॥ 
“उपनायक ९ बरदानमिदं । चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ! 
EF कपल J जी Fe पृथ्वी के भूषण रूप तथा सुन्दर हा । आयके 
उल का क | प रे जी यह वरदान दीजिए 
पा ह विधि भाति बहु प्रेम पुलक अति गात । 
निलोकत राम कर लोचन नहीँ अघात ॥ १३८॥ 


इस तरह ब्रह्माजी ने अत्यन्त 
A ~ i पुळकित अङ्ग होक Re 7 
चन्द्रजी के NS rE (कर रामचन्द्रजी री हु 

उज के दशेन से ब्रह्माजी के नेत्र तृप्त नहों होते थे ॥ १३ _' a 
प्र 


चाट -तेहि अवसर दसरथ तहँ आये 


सी महाराजा दशरशज्ञी 

नत्रा मर जळ च्म i ° थजा ञ्ा ~ 
= == रि आया | छद्मण सहित रामचन्द्र ने ज थे। पुत्रों को देखते ही उनके 
उन्ह आशीवाद दिया ॥ १॥ है प्रणाम किया, तब पिताजी ने 


न । जीतेउँ अजय निसा-चर 
सुन सुतबचन प्रीति अति बाढी क -राऊ ॥ 


रामचन्द्रजी मे । नयनसति 5 
नल्जा ने कहा--हे पिताजी [Ee कनक पयव ठाढी ॥ 
जा 
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से न जीता जाय ) राक्षस-राज रावग को मैने जीता । ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर दशरथजी 


७०.६. 3०5 


की प्रीति अत्यन्त बढ़ी; उनके नेत्रों से जल बहने लगा और रोमाञ्च खड़े हो गये ॥ २॥ 
रघुपति प्रथम प्रेमु अनुमाना । चितइ पितहिं दीन्हेउ दृढ ज्ञाना ॥ 
ता ते उमा मोच्छ नहिं पावा । दसरथ भेदभगति मनु लावा ॥३॥ 

रघुनाथजी ने पहले पिता के प्रेम की परीक्षा की, फिर पिताजी की ऑर देखकर 
उनको दृढ ज्ञान दिया । शिवजी कहते हें -हे पावेति ! दशरथजी ने भेद-भक्ति मं चित्त 

लगाया था, इसलिए उन्होने मोक्त नहीं पाई ॥ ३॥ हे | र 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कह रासु भगात निज देहो ॥ 


Lam 


बार बार करि प्रभुहिँ प्रनामा । दसरथु हरषि गये सुरधामा ॥ ४॥ 
सशुण उपासना करनेवाले मोच नहीँ लेते, क्योंकि रामचन्द्रजी उनको अपनी भक्ति 
देते हैं । फिर दशरथजो प्रभु रामचन्द्रज्ञो को बार वार प्रणाम कर प्रसन्न हो देवलोक में 
चले गये ॥ ४ ॥ हः F क 
दो ०--अनुज-जानकी-सहित प्रभु कुसल कासलाचास | 
ळनि विल्लोकि मन हरषि अति अस्तुति कर सुरइस ।१३९) 
फिर छोटे भाई और जानकीजी समेत प्रभु कोशछनाथ को कुशलपूवेक विराजे देख- 
कर उस शा से मन में प्रसन्न होकर सुरेश्वर इन्द्र उनकी स्तुति कर ॥ १३६ ॥ ह 
कंद तोमर--जय राम सोभाधाम । दायको प्रनत बिस्राम ॥ 
धृत त्रोन बर सर चाप । जु दड प्रबत्त प्रताप ॥ . 
जय दषनारि खरारि । मर्दन-निसा-चर-धारि ॥ 


~ ५०5 2:35 
दुष्ट मारेउ नाथ । भये देव सकल सनाथ 
यह राम राम ! आपकी जय हो। आप प्रणत ( शरणागत ) ज को 
हेरा न्द्र तरकस और श्रेष्ठ धडुषबाण धारण एक हो । आपके 
विश्राम न है। हे दूषण के शमु, खर के शत्रु आपकी जय हो | आप 
भुजदण्डे! का म 


हे रा, इससे सब 
[ 3; की सेना को मर्दैन करनेवाले हो । हे नाथ ! आपसे इस दुष्ट को मारा, इ 
राक्तसरों की से | 


हो गये ॥ 
कि गा धरनीभार । महिमा उदार अपार ॥ 


रि किये जातुधान बिहाल ॥ 

जय रावनारि कृपाल । किर्य जाए र्‌ 
Bra बल गये । किये बस्य सुर गन्धर्वं ॥ 
_ मुनि सिड खग नर नाग । हठि पंथ सब के लाग ॥ 
हे पृथ्वी के भा 
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रह 


fe EB, Eu 
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है । हे रावण के शत्र, द्याल ! आपकी जय हो । आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया । 
लङ्कापति रावण को अपने बल का बड़ा ही घमण्ड था, क्योकि उसने देवता ओर गंधवों 
को अपने वश कर लिया था । वह हउपूर्वक मुनिजन, सिद्ध, पक्षी, मनुष्य और नाग सभी 
के रास्ते गया था; अथात्‌ उसने सभी को सताया था ॥ 
पर-द्रोह-रत अति दुष्ट । पायो सो फल्न पापिष्ठ ॥ 
अब सुनहु दीनदयाल । राजीव-नयन-बिसाल्त ॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहिँ कोउ मोहि समान ॥ 
| 


Bam © © 
अब दाख प्रसु-पद-कीज । गत मानप्रद्‌ दर्वपुज ॥ 
वह दूसरे के वेष मे तत्पर महादुष्ट था, वह पापी उसी पाप का फल पागया। हे 
कमल-समान विशाल नेत्रवाले, हे दीनदयाळ | अब सुनिए मुझे बड़ा अभिमान था कि 
मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं है । हे मानप्रद्‌ ! ( प्रतिष्ठा के देनेवाले ) अब पसरु के चरण- 
कमलो को देखकर मेरा ठुःख-समूह नष्ट होगया ॥ 


कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव। अब्यक्त जेहि खुति गाव ॥ 
fA माव कासलभूप । श्रीराम सगुनसरूप ॥ 
` भेदाह्ञ्रनुज-समेत ।मम हृदय करहु निकेत॥ 
_ मोहि जानिये निज दास। दे भगति रमानिचास ॥ 
3 अ निग॒ण ब्रह्म का ध्यान करते हे, जिनकों वेद अब्यक्त रूप गाते हैं । पर मुझे कोशल 
जा सशर रूप श्रीरामचन्ट्रजी प्रिय ळगते हैं । इसलि लग 


i प आप जनकदुळारी ओर 
च्मा ha he ° ° . 

जा समेत मरे धरय भ॑ वास करो। आप मुझे अपना दास समझिण। हे धी 
निवास ! मुझे अपनी भक्ति दीजिए ॥ BE कं कक 


छद-दे भक्ति रमानिवास आसहरन सरन-सुख-दायक | २” 
सुखपाम राम नमामि काम अनेक कुबि रघुनायकं ॥ 

३ टद च्जन गरदर्भजन मनुजतनु अतुलितबलं। 
दीजिए | अनेक कामदेवों से भी श्र (2: र सुर देनेवाले । आप मुझे भक्ति 
वि के MN ` करता हूँ । 2 ता किक क के स्थान राम ! 
१ अहा से लक्‌ र पा ` LR), उ उ अ 
4+ राम | हा 5. को नमस्का हा गर शङ्कर की सेवा के पात्र, दयाएे र ला बळवाले, 

राम ! आपको नमस्कार है ॥ रियाद, कोमळ चित्तवाले हो । हे 


मर 
‘ 

' 

~ न्ध है 


। 
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षष्ठ सोपान--लड्ाकाणड । ९४१ 


दो०- अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देह कृपाल । 
काह करडे सुनि प्रियवचन बोले दीनदयाल ॥१४०॥ 


हे कृपाळ ! अब आप कृपा कर देखकर मुझे आज्ञा दीजिए; में क्या करू ? इन्द्र के 
ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ रामचन्द्रजी बोले ॥ १४० ॥ 


चो ०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे । परे भूमि निसिचरन्ह ज मारे॥ 
मस हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जियाउ सुरेस सुजाना ।९। 
उन्होंने कहा--हे देवनायक ! सुनो । हमारे जिन रीछ और बन्दरों के राक्षस ने 
मार डाला हे, वे पृथ्वी पर पड़े इए हैं । इन्होंने मेरे हित के लिए प्राण त्याग किये ह, इस- 
लिए हें चतुर इन्द्र | तुम इन सबके जिल्ला ॥ a ॥ - की ञ 
सुनु खगेस प्रसु के यह बानी। अति अगाध जानहि घान ज्ञानी ॥ 


Crys — AO C 
प्रभु सक त्रिसुवन मारि जियाई। केवल सक्रांह दीन्ह बडाई ॥२॥ 
कागभुशुरडजी कहते हैं कि हे गरुड ! प्रभु रामचन्द्रजी का पड बागी र 
इसके ज्ञानी सुनि जानते हें । प्रभु तो सारी त्रिलोकी का मार सकते हें 
सकते है, किन्तु इस जगह उन्होने इन्द्र को केवल बड़ाई २ ॥२॥ 


मधा बरषि कपि भालु जियाये । हराषे उठे सब प्रु पहि आये ॥ 
मधा दृष्टि भइ दुहुँ दल ऊपर । जिये भाळ कापि नाहि रजनीचर ॥३॥ 


ने असुत की वर्षा कर रीड और बन्दरों को जिला दिया, वे सब पसन्न हो 
इन्द्र 


होकर प्रभु रामचन्द्रजी i 
बन्द्र ता जी उठे आर राह क 
रामाकार मये तिन्ह वें मंन_। सुक्त भे कळ प ह गा 
क सब कपि अर रीछा । जिय सक रघुपति की इछ 
उ क्ञ्सों के मन तो रामाकार हो गये थे इसलिए, चे CR आ 
Ed Fe ये बन्दर आर रीछ सब देवताओं के अंश थे, अतएव ये सब र 
कर मुक्त हो २ 
i से जी उठे ॥ ४॥ 8 कर न i | 
ए ए को दीनं-हित-कारः । कीन्हें त [नसा-चर-भारी हे 
त राबन । गति पाई जो सुनिबर पावन ॥श। 


खत्त मलधाम Bl दीनो का।हितकारी एर सिह का हितकारी और कन होगा, जिन्होंने राक्षसो केन्द | 
रामचन्द्रजा क स" 


°, गे ~® € ~ ~ 
के पास आ गये। अम्तत-वर्षा दोनो दलों पर हुई, पर राछ आर. 


——————— 


जे दळों पर अस्त की वर्षा हुई तो रीछ और | 

MRS “nN, आय, Mes है कि जब दोन दलों पर अन्त ड डु 

x न म जिये । इसका उत्तर आगे की चौपाई ` दिया हे कि राक्षस त 

बन्दूर ही क्यों जिमे, वे इले जीते । ः है; | 4 
पहले ही मुक्ति पा सुके 3S a ल्कः ख 
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के भी मुक्त कर दिया । दुष्ट. पापी और कामी रावण उस गति को पा गया, जिसको 
मुनिवर भी नहीं पाते ॥ ४ ॥ 


दो ०--सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान |. 
देखि सुअवसर राम पहि आये संशु सुजान ॥१४१॥ ' 
फिर सब देवता पुष्प-बषा कर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले गये। तब अच्छा 
समय जानकर अति ज्ञानी शंकरजी रामचन्द्रजी के पास आये ॥ १४१ ॥ 


परमप्रीति कर जोरि जुग नलिननयन भारि बारि । 
पुत्तकिततन गदगदगिरा बिनय करत त्रिपुरारि ॥१४२॥ 


वे त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी श्रत्यन्त प्रीति से दोनों हाथ जोड़कर कमल-नेत्रों में 
आसू भरे इप, पुळाकेत शरीर हो गद्गद वाणी से रामचन्द्रजी की स्तुति करने लगे ॥१४२॥ 


छेद-मामभिरक्तय रघु-कुल-नायक। घत-बर-चाप रुचिर-कर-सायक ॥ | 
- मोह महा घनपटल प्रभजन । संसय-बिपिन-अनल सुररंजन ॥ 


उन्हाने कहा- हाथों में खुन्दर धनुष-वाण के धारण करनेवाले हे रञ्चुकुल-नायक ! 

आप मेरी रक्षा कर, आप मोहरूपी जमे हुए बादलों के समूह के लिए व गयु रूप हैं । (जैसे 

वायु बादलों का तुरन्त उड़ा ले जाती है, इसी तरह आप मोह को उडा देते हैं) आप 

वन का जलाने के लिए अझ्ि-रूप हैं, आर देजताओं को प्रसन्न करनेवाले 
॥ 


सगुन अगुन गुनमंदिर स -तम- दि 
गु & उ गु | र सुद्र । क्रम त परब्त-प्रतापनादवाकर 
काम यानन । बसहु निरंतर जन-मन-कानन । 
RP भी हें, निगुण भी आर सुन्दर गुणों के मन्द्र हैं, अर्थात्‌ श्रीरामादि 
त ५ भक्त-बात्सल्यादि शण पत्यक्ष प्रकट होने से सगुण और सर्वन्यापी होकर भी 
र ` घी कल अन्धकार के लिए पबल तेजस्वी सच | । काम- 
क्रोधरूपी ताल हाथियो के लिए सिंह हैं । वे सिंह स्वरूप आप Sis सूय हें । का 
मं निवास कर॥ २॥ bm. 
~~ __ + + | 
FE Tn । पबलतुषार उदार पार मन ॥ 
का के मदर । बारय तारय संसृति दुस्तर ॥ 
प्रबळ पाला रूप हें आनन रह समल क वन के नाश करने के लिए आप 
कम 2 साप म ' अथात्‌ मन की पहुँच इतनी नहीं 
समीप पहुँच ज्ञाय । आप ससाररूपी समुद्र के मथने के लिए मसे pu 


>® 
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पर मन्दर अर्थात्‌ मन्द्राखल से परे स्थिर रूप आश्रय हें। इसलिए अत्यन्त दुस्तर 
( काठेन ) ससार को निवृत्त कीजिए गर मुझे तार दीजिए ॥ ३॥ 


. स्यामगात राजीवबिलोचन । दीनबंधु प्रनतारतिमोचन ॥ 
% अनुज-जानको-सहित निरंतर। बसहु राम नृप मम उरअंतर ॥ ४ 
मुनिरँजन महि-मंडल-मंडन । तुलसि-दास-प्रसु आ“सबिखंडन ॥ 
हे श्याम-सुन्दर देहवाले, कमळ-समान नेभ्रवाले, दीनबन्धु, भक्तों की पीड़ा छुड़ाने- 
वाळे, सुनियों के प्रसन्नकर्ता, ऐश्वी-मणडळ के भूषण; तुलसीदास के स्वामी', सब भयं 
के निवृत्त करनेवाले, अर्थात्‌ अभयदान देनेवाले, हे राम ! आप लष्मण और जानकीजी 
समेत सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए ॥ ५ ॥ 
दो ०--नाथ जबहिँ कोसलपुरी होइहि तिलकु तुम्हार । 
तब आउब मेँ सुनहु प्रभु देखन चरित उदार ॥ १४३ ॥ 
हे नाथ जिस समय के।सळपुरी अयोध्या में आपका राजतिलक होगा, तब में 
आपके उदार चरित्र देखने के लिए वहाँ आऊंगा ॥ १४३ ॥ हे Le जे 
चौ०-करि बिनती जब संशु सिधाये । तब प्रभु निकट बिभाषनु आय ॥ 
नाइ चरन सिर कह मदु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंगपाना ॥१॥ 
जब शिवजी प्राथैना कर चले गये, तब विभौषण रामचन्द्रजी के पास आया | वह 
उनके चरणां में मस्तक नवाकर कोमल वाणी से बोला । हे शाङ्गधनुष-धारी प्रभो ! आप 


सेरी प्राथेना खुनिए ॥ १ ॥ 


सकुल सदल् प्रभु रावन मारा । पावन जसु त्रिभुवन बिर्तारा ॥ 

दीन मलीन हीनमति जाती । मो पर कृपा कोन्हि बहु भॉती॥२॥ 
हे स्वामी ! आपने वंश श्रार सेना सहित रावण को मारा और पावन यश को 

त्रिलोकी में फैला दिया, और सुरे 

ही ॥ २ ॥ | ह धर जे 

न पुनीत प्रभु कीजे । मञ्जन करिय समरस्रम हज ॥ 

देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह कह मुदा ॥ ३॥ 
दास के घर को पवित्र कीजिए, चलकर स्नान कीजिए, 


। अब आप fo > ४ 
ह्‌ प्रभु ॥ स्वामी al ट द्याल, खज़ाना, महल, खस्पात्त सब देखिए फिर ¢ 


जिसमें रण का परिश्रम मिट" ह 
इच्छालुसार बन्दरों को भरत न बन्द्रों को प्रसन्नतापू्वैक UREA oe. 
aes जरा यह देनेबाले ये पद गुसाईजी ने प्रम में हु हू 
Eo अपनी स्तुति. बाकी रखकर अगले दोहे में अम्मा आना कहते हैं । | 
अपन लिए कहे हैं शिवजी sg , र 
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६४४ रासचारतसानस । | | 


सब बिधि नाथ मोहि अपनाइय। पुनि मोहि सहित अवधएुर जाइय ॥ 
सुनत बचन सटु दीनदयाला ।सजल भये दोउ नयनाबिसाला॥३॥ 


हे नाथ ! आप इस तरह सुभे सब तरह अपनाइए ओर फिर मुझे भी साथ लेकर 
असोाध्याजी चलिए । दीनदयाळ रामचन्द्रजी के, विभीषण के इन कोमळ बचनो को छुनते 
ही. दोनों विशाळ नेत्र सजल हो गये अर्थात्‌ - उनमें आँसू भर आये ॥ ४॥ 
NN ho ~ he सत् हैँ | 
दो ०--तोर कांस गह मार सब सत्य बचन सुनु जात । | 


Lan a he Nan 


दसा भरत के सुमिरि मोहि निमिष कल्पसम जात ॥१४४॥ 
उन्होने कहा--भाई विभीषण ! तुम्हारा कोश और घर जा कुछ है, वह सब मेरा 
ही है; सुनो, में सत्य कहता हूँ, मुझे भरत की दशा स्मरणा करते ही एक निंमेष-कालळ एक 
कल्प के बराबर बीत रहा हें ॥ १४४ ॥ 
तापस बेष सरीर कृस जपत निरंतर मोहि । 
दखउं बेगि सो जतन करू सखा निहोरउँ तोहि ॥१४५॥ 
जा तपस्वी वेष से दुबेल शरीर हो, मुझे निरंतर जप रहा हे। हे सखा ! जिस 
` तरह में उसे जल्दी देख, वही यल करो, में तुम्हारा उपकार माँगा ॥ १७५॥ 
जा जहाँ बीते अवधि जियत न पावउँ बीर । 
_ पीति भरत के समुभि प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ १४६ ॥ 
_ जो में अडधि ( १४ वष ) बीत जाने के पश्चात्‌ अयोध्या पहुँचँगा तो डस वीर के 
जीते नहा पाऊगा । इतना कह भरतजी की प्रीति को स्मरण करते ही स्वामी रामचन्द्रजी | 
का शारीर बार बार पुलकित होने छगा ॥ १४६ ॥ | | 
रेह कल्प मारे राज तुम्ह मोहि सुमिरेह मन माहिँ । 
उन मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिँ॥ ९४७॥ 


शज्ञी ने विभी _ ह ड 
मेरा र आ re स तुम कल्प भर र्का का राज्य करो और मन में 
हा * अन्त मं फेर तुम मेरे उस धाम को पाश्रागे, जहाँ सच सत्पुरुष जाते 


चो ०-सुनत बिभीषन बचन राम के । हरषि गहे 


बान - हे पद कृपाधाम के ॥ 
jo bE हेरषान । गहि मभुपद गुन बिमल बखाने ॥१॥ | 
न उतेह अर होकर दया के धाम रामचन्द्रजी के चरण | 
3 ` चरणोंको पकड़कर उनके निर्मल गुण र र गये, आर उन्होने भी प्रभु के 


के 
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भ्ठ सापान-लडाकाणड । ९४५ 


बहुरि बिभीषम भवन सिधावा । मनि-गन-बसन बिमान भरावा ॥ 
खंड उष्पक प्रभु आगे राखा । हसि करि कृपासिंधु तब भाखा॥२॥ 


~ An & a a ह 


स की छा प्रभु के सम्मुख रख दिया, तब दयासागर रामचन्द्रजी हँसकर 
२ 5 ३ 


हल Re र 
वाढ बिमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबहीं । बरषि दिये मनि अंबर सबहीँ॥३॥ 


हे सखा विभीषण ! झुनो । तुम विमान पर चढ़कर आकाश में जाओ, और वहाँ 
से बरञ् और भूषणों को वर्षो करो। विभीषण ने उसी समय आकाश में जाकर वे सभी 
मणि-भूषण बरखा दिये ॥ ३॥ 
जोइ जो SE ECS ~ ~ ~ OAS 
ड़ जोइ मन भावइ सोइ लेहो । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीँ॥ 
Sd La hn he LS ~~ 
हेस राम ा-त्रनुज-समता । परमकातुका कृपानिकेता ॥ ४ ॥ 
उनमें से जिनको जो जो प्रिय लगता था, वे वही वह लेते थे। वे बन्दर मणियों को 
Ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
मह में रख रखकर नीचे डाल देते थे। यह देखकर परम कोतुको ( हसमुख ) द्या- 
निधान श्रीराम सीता और लक्ष्मणजी समेत हसे॥ ४ ॥ 


दो०--मुनि जेहि ध्यान न पावहीं नेति नेति कह बेद । 
कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ १४८॥ 


बड़े बड़े सुनि जिनको ध्यान में भी नहीं पाते आर वेद जिनके लिए नेति नेति कहते 


हे, वे ही कृपानिधान रामचन्द्रजी बन्दरों के साथ अनेक तरह के विनोद्‌ कर रहे हें ! ॥१४८॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना ब्रत मख नेम । 
रामुकृपा नहिं करहिँ तसि जसि निस्केवल प्रेम ॥१४६॥ 


— ~ (oS + 

Mee) , अनेक ब्रत, यज्ञ आर नियमों 

` शिवजी कहते हेह. पावेति ! योग, है है कल कर 88 RA कर 
के करने से रामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते, जैसी निष्केवल प्रेम से प्रसन्न हेकर कर 


हे ॥ १४६ ॥ है NS A eS 3 
चो ०-भाल कपिन्ह पट भूषन पाये । पहि पहिरि रघुपाते पहि आये॥ 


~ iS ~ 
नाना जिनिस देखि प्रसु कीसा । एुनि उनि हसत कॉसलाधासा॥१॥ | 
न्द्र और रीबों ने वआभूषण पाये, और उन्हें पहन पहनकर वे राम- 
नदरी के पास आये । तब कोसळाधीश रामचन्द्रजी अनेक तरह की चीज़ पहने हुए ` 
बन्द्रों के देखकर बार बार हसने लगे ॥ १॥ 5 क 
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चितइ सबन्ह पर कीन्ही दाया । बोले स्लत बचन रघुराया | 
तुम्हरे बल मेँ रावनु मारा । तिलकु बिर्भीषन कहुँ पुनि सारा ॥२॥ 


A he की ~ 5 ~ र चठ 

फिर रघुराई रामचन्द्रजी ने सबकी आर देखकर सत्र प द्या की ओर जे रा 

वचनां से बोले । उन्होंने कहा--भाई ! तुम लोगों के बल से मैंने रावल का मारा आर 
फिर विभीषण के राजतिलक दिया ॥ २॥ 


निज-निज-गह अब तुम्ह सब जाहू। सुर्मिरिह्ठ मोहि डरपेह जनि काहू॥ 
बचन सुनत प्रेमाकुल बानर । पानि जोरि बोले सब सादर ॥ ३ ॥ 


अब तुम सव अपने अपने घरों को जाओ, तुम मेरा स्मरण करना र किसी से 
डरना नहों। रघुनाथजी के वचनों को सुनकर बन्द्र प्रेम में व्याकुल हो गये आर वे सभी 
आदरपूवेक हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ ३॥ 
am | 2225 es ~ | 
प्रभु जोइ कहह तुम्हहिं सब सोहा हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ 
~ a ~ A ° रो € 
दोन जानि कपे किये सनाथा । तुम्ह अर्क इस रघुनाथा ॥ ४ 
हे प्रभु ! आप जो कुछ कहें, वह सभी सुहाता है, पर आपके दचनों को सुनकर 
हमको मोह होता है | हे रघुनाथ ! आपने बन्दरों को दीन जानकर सनाथ ( कृतकृत्य ) 
कर दिया, आप तो तरेळोक्य के स्वाभी हें। (हम आपके आगे कया सामथ्ये रखते हें ?)॥४॥ | 
> ज्‌ CY क़ 2) ड जह्ि (अत (a | 
सुन प्रसुबचन लाज हम मरह । मसक बीतह खग-पात-नहत करहा ॥ । 
देखि रामरुख बानर रीका । प्रेममगन नहिँ गह के इंछा ॥ ५॥ 
हम स्वाभी के वचनों को सुनकर शरम के मारे मरते हें, महाराज ! भला बेचारे 


मच्छर भी कभी पक्तिराज गरुड़ का हित कर सकते हैं ? बन्दर आर रीछु रामचन्द्रजी 
का रुख देखकर प्रेम मं इव गये, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं हुई ॥ ५ ॥ 


दो०--प्रसुप्रेरित कपि भालु सब रामरूप उर राखि । 
हरष बिषाद समेत तब चले बिनय बहु भाषि ॥ १५० ॥ | 


फिर श्रौरामचन्ट्रजी को घेरणा से सब बन्द्र ओर री श्रीरामचन्द्रजी के रूष को 
हृदय मे रखकर श्रार नाना प्रकार के 


चियोग गज स्तुति-चाक्य कहकर आनन्द ( रामद्शेनजन्य ) 
` और दुःख ( रामवियोगजन्य ) सहित चले ॥ १४० ॥ 


जामवंत कपिराज नत्त अंगदादि हनुमान t 
साहित बिभीषन जे अपर जूथप कपि बलवान ॥ १५१ 


फिर जामबत कपिराज, नळ, अङ्गद आर हनुमान्‌ तथा और भी विक्षीषण समेत 
जा बळवान्‌ दूसरे यूथपति थे ॥ १५१ ॥ 


€ " 
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कहि न सकाह कछु परेमबस भरि भरि ल्तोचन बारि । 
 सनशुख चितवाह रामतन नयननिमेष निवारि ॥ १५२ ॥ 

' चे खब परेम में विवश हो गये. वे आँखें में आँसू भर भरकर सम्मुख रामचन्द्र 

के आँखों को पलकों का लगना बन्द कर ( एक सी टकटकी लगाये ) देखने 
लग ॥ २४५२॥ 


०3 (gs Ne जे 


चो ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
मन महुँ बिप्रचरन सिर नावा । उत्तर दिसिहिं बिमान चल्तावा ॥१॥ 


रघुनाथजी ने उन सबकी अत्यन्त प्रीति देख, उन्हें विमान पर चढ़ा लिया । फिर 
उन्होंने मन में आ्राह्मणां के चरणों को प्रणाम कर पुष्पक विमान को उत्तर दिशा की आर 
चलाया ॥ १॥ 
re MM hn —_ C [oS Cam] —_ C 
चत्त बिमानु कालाहल हाइ। जय रघुबार कहाह सब काई ॥ 


nS) ~ ~ [a र ई 
सहासन आत उच्च मनोहर । श्रीसमंत प्रभु॒ बंठ ता पर ॥ ०२ 
विमान के चलने में बड़ा कोलाहल ( शोर ) होने लगा तब सब रघुवीर का जय 
जयकार कहने लगे । बिमान में एक बहुत ऊँचा मनोहर सिंहासन था, सीताजी समेत 
रामचन्द्रजी उस पर विराजमान इए॥ २॥ 


शजत रामसहित भामिनी । मेरुसेंग जलु धनु दामिनी ॥| 
रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर। कान्हा सुमनला हरषे सुर ॥ ३ ॥ 


उस समय रामचन्द्र सहित उनकी भामिनी ( स््री ) सीताजी ऐसी | शोभित हुई. . 
मानों सुमेरु पवेत के शिखर प बादुल ससत (र चमक रही हा। वह सुन्दर 
विमान बड़ी शीघ्रता ह देवताओं न्‌ पा ह हक et br f 

परम-सुख-द चाल न्राबिध बयारा। सागर सर सार [नमल बारी 
सगुन होहिँ सुंदर च पासा । मन प्रसन्न निमल सुभ आसा ॥४॥ 

चन्द्र जी के विमान में बेठते ही अत्यन्त सुखदायिनी त्रिविध ( शीतल, मन्द, 

क ळाब नदियों के जल निमेल हा गये, चारों आर स. 


च्च न्त्र री, समुद्र ता र र्‌ 
Bue SF लगे, सबके मन प्रसन्न हो गये, दिशाये निमेल आर शुभ हो 
च्ध््‌ ५ 


गई ॥ ४ ॥ me ERE र | 
>>. (के । 

| धन रन सीता । लछमन इहा हड इँद्रजीता॥ 

wes मारे । रन्‌ महि परे निसाचर भ रि॥र॥ . 

कुंभकरन एतत वोट सुरसनि-दुख-दाई ॥६॥. 


५ छल क्षेत्र दे गह लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ 
रामचन्द्रजी ने कहा है [ ; (५० ड he 


॥ 


`, 
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! राक्षल रण मे पड़े 
अङ्गद्‌ के मारे हुए भार 

रा था। इस जगह हनुमान आर i 
इ ॥ इस जगह, देवता आर मुनिया के ठुःखःदाता दोनों भाई कभकरण आर राद 
( मेने ) मारे ॥ ६॥ 


दो०--यह देखु सुंदर संत जह ग्रापेउँ सिव सुखधाम । 
सीतासहित कृपायतन संसुहि कोन्ह प्रनाम ॥ १५३ ॥ 


यह देख जिस जगह समुद्र पर खुन्दर पुछ बा त्रा हे, वहाँ खुख के स्थान श्रीशिवजी 
की मेने स्थापना की है। इतना कहकर सींता-साहत कृपानिधि रामचन्द्रजो ने शिवजी को 
प्रणाम किया ॥ १५२३ ॥ 
जह जहे करूनासडु बन कान्ह बास बस्रास । 


5 (०५ 


सकल देखायं जानाकाह कहे संबान्ह के नाम ॥ १२४ | ` 
फिर दया के समुद्र रामचन्द्रजी ने बन मं जहाँ - जहाँ विश्राम किया था, वे सब 
स्थान जानकी को उनके नाम ले लेकर ।देखाय ॥ १५४ ॥ 


चो०-सपदि बिमानु तहा चाल आवा। दडकबर्न जह परम सुहावा॥ 
कुंभजाद मुननायक नाना । गय रामु सब के अस्थाना ॥ १॥ 


वह विमान चळकर तुरन्त ही वहाँ पहुंचा, जहाँ परम सुहावना दुडक वन था आर 
अगस्त्य आदि अनेक मुनाश्वर थे। रामचन्द्रजा उन सबक स्थान म गये ॥ १ ॥ 


सकल रिषिन्ह सन पाइ सीसा । चित्रकूट आयउ जगदीसा # 
तहूँ करि मुनिन्ह केर संतोखा । चला बिमान तहाँ ते चोखा ॥२॥ 


फिर जगदीश रामचन्द्रजी सब ऋषियों से आशीर्बाद॑ पाकर चित्रकूट मे आये । 
वहाँ उन्होने ऋषियों को सन्तुष्ट किया, फिर बह विमान वहाँ से शीघ्र आगे बढा ॥ २॥ 


Co 


बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलि-मल-हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता ।राम कहा प्रनाम करू सीता ॥२। 


फिर रामचन्द्रजी ने जानकोजी को कलियुग के पातको को हरनेचाली यमुन्नाजी की 
दशैन कराया । फ़िर उन्हाने पुनीता देवनदी ( श्रीगङ्गाजी ) का दशन किया । राम 
चन्द्रजी ने कहा--सीते ! तुम गगाजी को प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 


तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । देखत ज़नम-कोटि-्घ भाग । 
देखु परमपावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि-लोक-निसेनी ४४ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रि-बिध-ताप भवरोग नसावति ।* 


तुम परम पावनी बेनीजी का फिर द्शेन करो, जे शोक को भिटानेवाली ओर | 
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a [a me 
चारय का नसंना हं॥ ४॥ अब इस अत्यन्त पावनी अवधपुरी ( अयोध्या ) का 
दशन करो, जा विविध ताप आर ससार-सम्बन्धी रोगों को नष्ट करनेवाली हे॥ ५॥ 


दो ०--सीतासहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुर्लाकेत पुनि पुनि हरषत राम ॥१५७॥ 


सीता समेत दयालु रामचन्द्र ने ्रयाध्याजी को प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र 
आँखुओं से भंर गये, शरीर पुलकित हो गया, आर वे वार बार प्रसन्न होने लगे ॥ १५५ ॥ 


बहुरि त्रिबेनी आइ प्रभु हरषित मज्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह समेत महीसुरन्ह दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१५६॥ 


¢ ~® ~ ~ 
प्रभु रामचन्द्रजी ने फिर से जिवेणी पर आकर प्रसन्न हो वानरो समेत उसम 
स्नान किया और ब्राह्मणां को नाना प्रकार के दान दिये॥ १५६॥ 


चो ०-प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई । धरि बटुरूप अवधपुर जाई ॥ 
मरतहिँ कुसल हमारि सुनायहु। समाचार लेइ तुम्ह चलि आयह ॥ १॥ 


उस समय प्रभु रामचन्द्रजी ने हनुमान को समभाकर कहा कि तुम बटु (बह्मचारी) 
का वेष? धारणकर अयोध्या में जाकर भरत को हमारा कुशळ-वत्तात खुना्रा आर 


फिर उनका समाचार लेकर लोट आओ ॥ १॥ | 


तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । त प्रभु भरद्वाज पहि गयङ ॥ 
I ~ हर — ~ र्न 7 
नाना बिधि म्‌निपूजा कोन्ही । अस्तात कोर पुनि आसिष दीन्ही ॥२॥ 
यह सुनकर बाययुःपु्र हलुमान्‌जी -तुण्न्त ही चल दिये, तब फेर प्रभु रामचन्द्रजा 


भरद्वाज़जी के पास गये । मुनि ने उनकी अनेक प्रकार पूजा की आर स्तुति कर फिर 


_ आशीवाद दिया॥२॥ कम ६. दिया ॥ २॥ , | अप 
i [नजी को ब्राह्मण वेष धरने को क कहा कि मङ्गळ रूप ही से मङ्गल 
१ को भरतजी पहले देख चुके दै, पहचानते हैं, इस बार श्रवधि पूरी 


नर सा जी ~ दंगे hs ha 
5 सुनना 7 के से विकळ हो प्राण द्याग दण, इस लिए RS 
- होने पर अकेले हनुमान्‌ का द कोई कोई यह अथै भी करते हें कि रामचन्द्रजी ने राजनीति से भरतजी 


बरत्त कह देने से शान्ति होगी । कि वे राज्य-लोलुप तो नहीं हो गये पर यह अञ ६ क्योंकि रामः 


ना हव लक भे जो अयोध्याकांड में “भरतहि होइ न राजमद”” कहा था । लङ्का से 
चन्द्रजी तो उसी वचन पर द न्होंने ऐसा ही कहा था । अधवा--यद्यपि रामचन्द्रजी को दृढ़ निश्चय 
चळते समय विभीषण.से भी 3 रुण करते हुए उनको भूत भविष्य सोचना उचित था, इसी लिए 

र र हस्टयश्वरथसडकुलम । पितृपैतामहं राज्यं कस्य नावतेयेन्सनः । 
» । अर्थात भरा-पूरा बाप-दादों का राज्य किसके मन को 


संगत्या भरतः श्रीसानू र 
नहीं बिगाड़ सकता ? सङ्गति-वर 


i भे के कारण से राम 
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मुनिपद बंदि जुगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥. 
इह निषाद सुना हरि आये । नाव नाव कर्हे लोग बोलाये ॥ ३॥ 
प्रभु रामचन्द्रजी मुनि भरद्वाजजी के चरणों की बन्दना कर दे।नों हाथ जोड़ विमान 
में चढ़कर फिर आगे चले । यहाँ निषाद ( शुह ) ने खुना कि भगवान्‌ आ गये हे, उसने 
नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, ऐसा कहते हुए सब लोगों का बुलाया ॥ ३ ॥ | 


सुरसरि नाँघि जान जब आवा । उतरेउ तट प्रभुआयसु पावा ॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी । बह प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥शा 


जब विमान गड़ाजी को पार करके आ गया, तव प्रभु की आशा पाकर वह किनारे 
पर उतरा | तब सीताजी ने गङ्गाजी की बहुत तरह पूजा की र फिर वे उनके पाँवों 
पड़ीं ॥ ४॥ । 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत गुहा धायेउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम-सुख-संकुल ॥ ५ . 


, गद्गाजी ने मन में प्रसन्न होकर आशीवाद दिया कि हे सुन्दारि | तुम्हारा अखण्ड 
सौभाग्य हे | उधर गुह सुनते ही प्रेम से व्याकुल हो दौडा ओआर परमानन्द के समूह 
| श्रीरामचन्द्रजी के पास आया ॥ ५॥ | 
| (RNS NE ~ थ RON | 
प्रशुहि बिलोकि सहित बदेही। परेड अवनि तन सुधि नहिँ तेही | 
गीति a ~ € ८7 a [ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥६ 
वह जान समंत स्वामी को देखकर पृथ्वी ५ वि 
तब उसे शरीर की सुध नहीं रही । रघु la देर कि 


कल पे नाथजी ने उसकी परम प्रीति को देखकर प्रसन्न 
हा उसके उठा हृदय से लूगा लिया ॥ ६ ॥ | 


ठद-- लिया हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती । 
बठारि परमसमीप बूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पदपकज बिलोकि बिरंचि-शंकर-सेब्य जे । 


| सुखधाम पूरनकाम मम E 
fo चतुर-शिरोमणि, हच्मीर्षा : ग हीमें नमामि तु. 


ति, कृषानिधान र्‌ रे र र 2 गे 
किजोचरण ब्रह्मा आर शङ्कर 


a 
i छश छ-9श्च किया । तब उसने प्रार्थना क 4 
छ्ख केः क सन्य है, उन चरण-फमलों का दशन पाकर अब 
उख क स्थान, पूरणेकाम, रामचन्द्र | आपके बार बार तमस्क 
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षष्ठ सोपान-लड़ाकाण्ड । ६४५१ 


सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्याँ उर लाइयो । 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस बिसराइयो ॥ 
यह रावनारिचरित्र पावन राम-पद-रति-प्रद सदा । 
` कामादिहर विज्ञानकर सुर सिड सुनि गावहिं सुदा ॥ 


जा निषाद सब तरह नीच था, उसके भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने भरतजी के समान 
हृदय से लगाया। तुल्सीदासजी कहते हे, हे मन्द-बुद्धि तुलसी तैने उन भगवान प्र 
माहवश भुळा दिया । यह रावणारि रामचन्द्रजी का पावन ( पवित्र करनेवाला ) चरित्र 
सदा राम-चरणों में प्रीति का देनेवाला है, कामादि दाषों का मिटानेवाला और विज्ञान 


ha 


का बढ़ानेवाला है । इसको देवता, सिद्ध, मुनि सब प्रसन्नता ख गाते हें ॥ 
दो०--समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहि. सुजान । 
बिजय बिबेक बिमूति नित तिन्हहिँ देहि भगवान ॥१५७॥ 
जो चतुर रघुवीर के युद्धो के विज्ञय-सस्वत्धो चरित्रो को खुनेगे, उनका भगवान्‌ 


» 


रामचन्द्रजी विज्ञय, ज्ञान और नित्य एश्वर्य देंगे ॥ १५७॥ [ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्री-रघु-नायक नाम तजि नाहिँन आन अधार ॥१२ ८ 


हे मन ! तू विचार कर देख, यत कलियुग का समय पापों का घर है । इस समय | 
श्रीरघुनाथजी के नाम को छोडकर और कोई आधार नहीं है (इसलिए तू राम-भजन 
कर ) ॥ १५८॥ 
द्रति ग्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
बिमलबिज्ञानसम्पादनो नाम 
_ ष्ठः सोपानः समात्तः । 
कलि-पातक-संहारी ्रीरामचरित-मानख में विमर-बिशान- 


“इस प्रकार, समस्त, ः 
सापान समाप्त इआ ॥ ६॥ 


. सस्पादन नामक यह छठी 
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जा ट्च्क्=- न 
के ल का 


) श्रीगणेशाय नमः 
\) श्रीजानकीवल्लभो विज्ञयते | 
~ 
|) *# रास चारतमानस # | 
(९0) (५ 


सप्तम सोपान । 
(8, (उत्तरकाण्ड) Cl “हु 


श्लोकाः 
केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविल्लसद्रिप्रपादाब्जचिहु 
शोभाल्यं पीतवस्रं सरसिजनयनं सवेदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचापं कपिनिकर्युतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीङ्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १ ॥ 
मयूर के कणठ ऐसे नीलवण, देवों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण-कमल-चिह्न (भूणुळता) से 
विलसित, शोभा से युक्त, पीतास्बर धार किये, कमलनयन, सवेदा सुप्रसन्न, हाथ में 


धनुष बाण लिये, वानरो के झुणड से युत, भाई (लक्ष्मण) से सेवित. जानकी के नाथ. पुष्पक 
विमान पर चढ़े , रघुकुल मे श्रे र पूज्य रामचन्द्रजी को में सवेदा नमस्कार करता. हूँ ॥१॥ 


लौ कोमलावजमहेशवन्दितो । 


कोशलेग्द्रददकझमझुला को तो। 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तवस्य मनभड्स दिनो ॥ २॥ २75 


कोमळ, ब्रह्मा-महादेव से व न्दत, जानकी के हस्त-कमळ से लालित, ध्यान करनेहारे 
भक्तजनों के मन-भ्रमर के सन्नी, ला नल ह (अयोध्या) पुरी अथवा कोस देश के स्वामी Ee 
शरीरामचन्द्रजी के सुन्दर चरणकमले नि NO ‘a 
कुन्दइम्दुदरगोरसुनदर अम्बिकापतिमभीष्टासाबिदम्‌ bs 
कारुशीर्क लोचनं नोमि शङ्रमनङ्गमांचन म्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्द फूल, चन्द्र र शाङ्क के गीर रणे से भी सुन्द्र, हे Re Bi हक ० 
अभीष्ट (मनोरथो) की सिद्धि के दाता, कशया ह पा bu so 2 
छुड़ानेहारे, शाङ्कर (महादेव) का में नमस्कार क्क A 3 ध 2 7h 
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दो ०--रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोग। | 
जहँँ तहँँ सोचहिँ नारि नर कूसतन रामांबेयोग ॥ १॥ 


श्रीयामचन्द्रजी के लौटकर आने की अवघि (१४ वर्ष) का एक दिन बाकी रह गया, | 
नगरवासी जन अत्यन्त आत्ते (महा दुःखी ) हो रहे हें। रामचन्द्रजी के चियोग से स्त्री- | 
पुरुष दुबले शरीर हो, जहाँ तहा साच कर रहं ह॥ १ ॥ | 


सगुन होहिँ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर 
प्रभुआगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ २॥ 


उस समय सब सुन्दर शकुन होने लगे. सबके मन प्रसन्न हा गये, आर वह अयोध्या 
नगर चारों आर रमणीक होकर ऐसा मालूम होने लगा मानों वह स्वामी रामचन्द्रो का | 
आगमन कह रहा हे ॥ २॥ § 


कोसल्यादि मातु सब मन भ्रनन्द आस होइ । 
भयउ प्रभु सिय-अनुज-युत कहन चहत अब कोइ॥३। 


कासल्या अ्राद सब माताञ्रा का एसा आनन्द हा रहा हं मानो असी काई आकर ' 
कहना चाहता हं के स्वाभा रामचन्द्रजा खोता आर लच्मण समेत आ गये ॥ ३॥ 


भरत-नयन-भुज दच्छिन फरकत बारहिँ बार । 
जाने सगुन मन हरष आति लागे करन बिचार ॥ ४४ 


भरतजो को दाहिनी आँख रार भुजा वार बार फड़कने लगे | इन शकुना का जान | 
कर भरतजी के मन मे अतिशय आनन्द हुआ और वे विचार करने लगे ॥ ७॥ 


चो ०-हेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपार! 
कारन कवननाथ नहिें आयउ। जानि कुटिल किधों मोहि बिसराय 


जिस अवधि का आधार था, उसका एक ह| देन वाकी रह गया, इस बात की | 


ह ज के मन में अपार दुःख हुआ। वे सोचने लगे कि किस कारण से स्वामी ' 
7 गदा आ, अथवा- क्या मुझे कुटिक समझकर उन्होंने भुला दिया !॥१॥ | 


. ` कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ता तेनाथ संग नहि लीन्हा ॥ ? 


अहा हा | | बड़भागी लक्ष्मणजी अन्य हैं 


eee 


जो रामचन्द्र में ४ 
सुल्दरकाण्ड में हजुमानूजी ने कहा था जी के विवाह में कहे गाये थे; मानसिक जैसे 


होइ काज मन हषं बिसेखी ” 
भरतजी के अङ्ग-स्फुरण हुए । इस तरह तीनों तर बिसंखी,”” तीसरे चिह्ज जैसे 
| ह्‌ के दोहों 
शकुन तीनों दोहों में कहे गये हैं । 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६५५ 


रागी बने हुए हं। प्रभु ने मुझे कपटी और कुटिल जान लिया, इसी से ता मुझे उन्होने 
साथ नहीं लिया ॥ २॥ 


जाँ करनी समुभहिँ प्रभु मोरी । नहिँ निस्तार कलपसत कोरी ॥ 
जनअवगुन प्रसु सान न काऊ । दीनबंधु अति म्टदुल सुभाऊ॥ ३॥ 


जञा प्रभु रामचन्द्रजी मेरी करनी? (करतूत ) के! समके ( खयाल करे ) तो 
मेरा सो करोड़ कल्प पर्यन्त भी निस्तार न हो। परन्तु वे तो ऐसे स्वाभी हें कि अपने भक्त 
के किसी अवशुण के मानते ही नहीं, क्योकि वे दीन-जनो के बन्धु आर बहुत ही कोमळ- 
स्वभाव हैं ॥ ३॥ | 
= 6... भ्‌ SG [a A CR 
मोरे जिय भरोस हृढ सोई । मिलिहाहि राम सगुन सुभ हाइ ॥ 
~ ~ Le) जे AN अधस ज Da [ 
बोते अवाचि रहाह जा प्राना। अधसत कवन जग साहे समाना ॥ ४। 
w — ~ NA [a ~ 
इसलिए मैरे मन में वही भराखा है, अर्थात्‌ स्वामी की दीन-इच्चुता रार स्व॒ठु 
स्वसादता का भरोसा है कि मुझे रामचन्द्रजी सिलगे क्योकि शुभ शकन भी हा रद ६। 
जो अवधि बीत जाने पर प्राण रहे ते जगत्‌ में मेर समान नीच र कान होगा ! ॥४॥ 


दो ०—राम-बिरह-सागर महुँ भरत मगन मन होत । 
बिप्ररूप धरि पवनसुत आइ गयड ज पोत ॥५॥ 


इस तरह रामचन्द्रजी के विरहरूपी समुद्र में भरतजी का मन डूबा जा रहा था कि 
इतने में ब्राह्मण रूप धारण किये हुए पवनपुत्र हठ्मान्‌जी उस मन के लिए नावरूप वहाँ 


गा गये॥ ५॥ 
बेडे देखि कुसासन जटासु कृसगात। है 
नि जपत स्रवत नयन जलजात ॥ & ॥ 
राम राम रघुपति जपे न पर बेइ है, उनके मस्तक 


मु ने दख A _ 3८ 
भरतजी को हनुमानजी द वे राम, राम, रुपात का नाम जप रह ह. 


मं जटां का मुकुट है, शरीर दुबळा है, 


ओर उनके ञेत्र-कमलों से आसे. । 
संजीवनी ओषधि का पर्वत लेकर निकले आर 


नुमानूजी रे ठ < 
शी कि जोह इसमें भरत छक्ष्मणजी डगर हनुमानजी दोनों भक्तों 


द > गिरा दिया था ! मे 
उन्हें भरतजी ने बा ० अ के भी हुए-- क्योंकि रघुनाथजी री के भ 
के अपराधी हुए और इसी ह यहाँ भरतजी समते हैं कि हमारा निस्तार नश्य) तर प 
कभी क्षमा नहीं करते, ई हा है कि वे इन्हें अवश्य चसा करेंगे ही । 


लक्ष्य कर उनको विश्वाल रा र ५ प्रतिज्ञा की थी कि यदि गरबि की समासि होते ही आप न बगे 


[as 


__२--गीतावलि मं hp पराप जीता भी न पावेगे। “तुलसी बीते अंद | तित be 
ता ~ वैक > का ताह eS पोंहि रे पैहे। ५ 3) ba वाह F 5 हे 2 च् कु Ra ee 
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8५६ रामचरितमानस । | 


चो०-देखत हनूमान अति हरषेउ। पुलकगात लोचनजल बरषेउ ॥ 
मन महुँ बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ ख्रवन-सुधा-सम बानी ॥ १॥ 


हनुमानजी इस स्थिति को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, उनका शरीर पुलकित हो 
गया, नेत्रों से जल बरसने लगा । वे मन में बहुत तरह सुख मानकर कानों के लिए असूत | 


NN ANN 


समान वाणा वाले ॥ १॥ 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । र्टह निरंतर गुन-गन-पाँती ॥ 
रघु-कुल-तित्तक सु-जन-सुख-दाता। आयउ कुसल देव-मुनि-त्राता।२। | 


हनुमानजी ने कहा--जिनके वियोग में तुम दिन रात सोच कर रहे हो और जिनके 
शुण-गणा समूहा का निरन्तर रटते हो, थे रघुवंश के तिलक, सज्जनो के सुख-दाता, . 
देवता और ऋषियों के रक्षक रामचन्द्रजी कुशल पूवेक आ गये हैं ॥ २॥ 


रिए रन जीति सुजस सुर गावत । सीता अनुज सहित पुर आवत ॥ | 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाव पियूखा ॥३॥ 


उन्होंने गारा w दे ज ~ ८ ~ = ~ — ~ ~ 
MR में शत्रु को जीत लिया, इस सुयश को देवता गा रहे हैं, वे सीताजी 
आर. छच्मणजी समंत नगर में आ रहे हें। इन बचने के सुनते ही भरत 
ऐसे मिट गये, मानों प्यासे आदभी के अस्रुत मिल गया हो ॥ ३॥ 


को तुम्ह तात कहाँ तें आये । मोहि परम प्रिय बचन सुभाये ॥ 
मारुतसुत मं कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ ४॥ , 


भरतजी ने पूछा, हे तात ! तुम कौन हो आर कहां से 
२७३४ 3 ! तु ने हा आर कहां से आये हो ? तमने ज़ 
हा मय वचन खुनाये हैं। हनुमानजी ने कहा--हे हा £ तुमने मुभे अत्यन्त 


5 है कृपानिधान, भरतजी । आप मे 
खुनिए, मे वायु का पुत्र बन्दर हनुमान्‌ हूँ ॥ ४॥ तजी | आप मेरा नाम 


दीति रुपात कर किंकर । सुमत भरत मैंटेड उठि सादर॥ | 
म दानवन्छु रघुनाथजी का दास प स्वत जल पुल्लकित गाता । । ५ । । | 


कर उनसे मिले | मिलते समय उनका अत हम जी बड़े आदर के साथ उढ- 
बहने लगा, आर शरीर पुलकित हो गया। ४ ॥ एरा उनके नेज्रों से जल 
काप तव दरस सकल दुख बीते । मिल्ने 
बार बार बूझी कुसलाता । तो कहे देउ # र त F 
~ आण तमार दर्शन मिलने से मेरे सब | 
णड मे सूचित किषे(भनुसार भरतओ 2 000 on 
निर्णय के लिए गये हुए हनुमानजी भरतजी है हि के शेर न होगमे हों, इसी 


हित हे 
@ (हर 5 Cc Cc ड़ sada 7 के त हा गये ॥ 
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जी के सब दुःख 


` सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । ६५५७ 


दुःख समाप्त हो गये क्योंकि रामचन्द्रजी के प्यारे तुम मुझे मिले । फिर उनसे भरतजी 
ने बार बार कुश॑त्‌ला पूछी, फिर उन्होंने कहा भाई ! में तुमका क्या दूँ ? ॥ ६ ॥ 


एहि संदेससरिस जग माहाँ । करि बिचार देखेउँ कछ नाही ॥ 
नाहिँ न तात उरिन मेँ तोही । अब प्रभुचरित सुनावह मोहो ॥७॥ _ 
मेने विचार कर देख लिया कि संसार में इस सँदेसे के बराबर कोई चीज़ नहीं है; 


इसलिए हे तात ! में तुमसे उऋण नहीं हा सकता ! अब टूम सुमे प्रभुज़ी का चारत 
शुनाञ्ो ॥ ७॥ 


तब हमुमत नाइ पद माथा । कहे सकल रघु-पति-शुनःगाथा ॥ 
कहु कपि कबई कृपाल गुसाई । सुमिरहि मोहि दास का नाई ॥८॥ 


तब हनुमानजी ने भरतजी के चरणां मं मस्तक नवाकर रघुनाथजी के सम्पूर्ण चरित्र 
की कथा कही । फिर भरतजी ने पूछा, हे कपि ! यह कहाँ कि कभा समथ द्याल राम- 
न्द्र्जी सभे २ स्मरण करते है ?॥ ८॥ 
चन्द्रजी मुझे दास क समान ड ड ह [ 
निज ज्यों रघ-बस- बहँ मम सुमिरन क 
हंद-निज दास ज्यों रघु-बस-भूषन कई सु 
~ 


सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि पस्थो ॥ 
रघुबीर निज सुख जा गुनगन कहत अग-जग-नाथ जो । 


~ (~ ~ 
पर ने “गुन- | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदन" 
कु चरण रामचन्द्रजी ने अपने दास के Sa पिसा त Ee 

क्या कभा ps हैं) मेरा स्मरण किया है ? भरतजी के बहुत ही विनीत नड 

भक्तो का सदा स का शरीर पुलकित हा गया ओर वे उनके कर म जी दे विन 
क ; ~ [e कफ उ' 

सुनकर बी जिनके गुण-गण अपने श्रीमुख से सराह, वे भरत 
चर के स्वामी र 


के योंनहों?॥ 
करम पवित्र आर सदूग॒ुणा के समुद्र कया 453, 
ने ०--राम-प्रान-प्रिय नि तुम्ह सत्य बचन ममता क 
i पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष न ददप समात 


~ र 


~ | ह शा 
हनुमानजी ने a कर. हलुमानजी से फिर बार बार मिलने छगे आर . 


वचन सत्य है। भरत प ॥७॥ .__ आर कक 
आनन्द उनके हदय में ३०) उपड दू ३) राणी के लौटकर न आने 
क ह मकी रे. न भो रार 
MN का । (३) रावणादिकों के युद्ध (४) “i 
fe F ५ गामं । हू 
का । Ce ह कुशलबृत्त से ये सभी दुःख मिट 
का । हनुमानजी " ` 
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6% री ॥\॥ | 


सो०--भरतचरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पाहे । 
कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चॉढ ॥5॥ 


IR हलुमानजा भरतजा क चरणा मं [सिर नवाकर तुर तहा रामचन्दजा क पास 
गाय आर डन्हान जाकर सब कुशळ-वृत्तान्त कहा । तब प्रभु शामचन्द्रजा प्रसन्न हाकर 
विमान सं चढकर चल [देये ॥ ८॥ 


चो०-हरपि भरत कोसलएर आय । समाचार सब गुरुहि सुनाथ ॥ | 


SS 
भरतजी प्रसन्न होकर अयोध्या में आये ( अयोध्या के बाहर नान्दश्रामं थे रहते थ | 


उन्होंने शुर चशिष्टजी को सब समाचार खुनाये | फिर वह बात महलो म सालूस कराई 
कि रघुनाथजी झुशळपूवैक नगर को आ रहे हे॥ १ ॥ 


पनि मंदिर महँँ बात जनाई । आवत नगर कुसल रघुराई ॥ १५॥ 


सुनत सकल जननी उठि धाई । कहि प्रसुकुसल भरत समुझाई ॥ | 
समाचार पुरबासिन्ह पाये । नर अरु नारि हरषि सब धाये ॥ २॥ | 


यह सुनते ही सब मातायें' उठकर दौड़ आई | भरतजी ने रामचन्ट्रजी का कुशल 
समाचार उन्हें समभाकर. कहा । फिर नगर-निवासियों ने समाचार जाना, वे सभी स्त्री 
पुरुष प्रसन्न हो होकर उठ दोड़े ॥ २ ॥ 


दधि दुर्बा रोचन फल फूल्ता । नव तुलसीदल मंगल्वमूला ॥ | 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चलाँ सिंधुरगामिनी ॥ ३॥ 


दही, दूब, रोचन ( चन्दन ओर गोरोचन ), फळ, फूछ र सब मङ्गलां के मूळ 


ताजे तुरख्रीद्छ खोने के थालो मं भर भरकर गज-गामिनी स्रिया मङ्गल गाती हुई 
चली ॥ ४ ॥ 
_ NANA 


जा जंसाह तसाह उ।७ धावाह । बाल ठृ कहे सग न लावाहे || द 
एक एकन्ह कह बभाह भाई । तुम्ह देखे दयात रघुराई ॥४॥ द 


जो मनुष्य जैसी स्थिति में था, बह वैसा ही उठ दडला 


क्वा साथ नहीं लेते थे । वे आपस में था, वे बालकों और बुड़ढों 
स म एक दूसरे से पूछते थे कि भाई! ने दयालु 
रघुराई रामचन्द्र को देखा ? ॥ ४ ॥ | क्या तुमने दयाछ 


अआवधपुरा प्रभु आवत जानी 
भइ सरजू ञ्रातगनमत्त-नोरा । बहइ सुहावन 


अयोध्यापुरी रामचन्द्रजी को आते हुए जानकर स 


सरजूजी का जल बहुत ही निमेळ हो गया; बायु म 
सुहावनी चलने लगी ॥ ५ ॥ 


म्पूणे शोभाओं की खान हो गई । 
सुगन्ध, शीतळ तीनों प्रकार की 
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। भई सकल सोभा के खानी ॥. 
्रिबिध समीरा ॥ ५ ॥ 


| 


ग 


शतन सतिनि-उत्तरकाण्ड । ग 
दो ०--हरषित गुरु परिजन अनुज भू-सुर-ढंद-समेत । 
चले भरत अति प्रेम मन सनमुख कृपानिकेत ॥ ६ ॥ 


भरतजी, प्रसन्न होकर शुरु, कुटुम्बी जन, शत्रन्न आर ब्राह्मण-गणा समेत कृपा के. 


स्थान श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख चले, उनके मन भे बड़ा ही प्रेम था ॥ 8 ॥ 


बहुतक चहो अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान । 
देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥ १० ॥ 
उस समय बहुतेक ख्ियाँ अटारियों पर चढ़ गई आर आकाश में विमान का आना 
देखने लगीं । फिर उसको आया देखकर प्रसन्नतापूर्वेक वे भीठे स्वर से सुन्दर मङ्गळ 
गान गाने लगीं ॥ १०॥ f PR पीने 
राकाससि रघुपति पुर सिंधु देखे हरपान । | 
बढ़ेउ कोलाहल करत जनु नारि-तरेग-समान ॥ १९ ॥ 
अयेध्यापुरी-रूपी समुद्र रामचन्दरःरूपी पूर्णिमा के न 
आर वह स्त्रियों के किये हुए कोलाहल । हषे-ध्वनि ) र Fi पड FR 
लगा । अर्थात्‌ जैसे, समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र क दसक 3 


Las 


े न्द्रजी को दे स्तयां के गान 
उछलने लगता है, इसी तरह अयोध्या रामचन्द्रजी को देखकर स्थ्रिये 
2 ८/ $ 


चिज्ञाहट आदि से उमड़ पड़ा ॥ १६ ॥ 


इहा भानु-कुल-कमल-दिवा-कर ! कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 


सुनु कपीस अंगद ल॑केसा । पावन एुरी रुचिर यह देसा ॥ १ ॥ 


2 .  नत्जी चन्द्रो को मनोहर नगर दिखाने 
ar म लील | सन यह पुरी पनी (दशैको को 
ळगे। उन्हाने कहा ७"? सद हे 
पवित्र करनेवाली ) है, यह देश छ ~ 
जद्यपि सब बैकुंठ बखान पसंग जान कोउ कोऊ ॥२॥ 
ञ्र व | मोहि र्न्‌ सोऊ \ यह मस है नाक सिद्ध है आर 
अवध सरिस प्रिय में ढाई करते हैं, बह वेद और अपरो ये असेग के कोई 
यद्यपि सब लीग न अयोध्या के समान चर भी प्रिय नहीँ हैं, इस 
जग ता है, परन्तु . ! न 
कानत हैं (सब नहीं) ९ उत्तर दिसि बह सरसू पाबान ॥ 
जनमभमि मम पुरी सुहावर्न । उत्तर RN 
नमभूमि मम ` या । मम समीप नर पा है बासा € ३ 
जा मज्जन ते बिनाह FF भूमि हे, इसकी उत्तर दिशा म पवित्र सरयू बहती है, | 


| भीप सपा जातेहे॥रे॥ , | 
_ यह खुहावनी पू च बिना ही परिम गत फ i 
FR da 
जिसमें स्नान करने > 
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६६० रामचरितमानस । 
अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामंदा पुरी सुखरासी 


, 


हरपे सब कपि सुनि प्रभुबानी । धन्य अवध जो रामबखानो ॥४॥ 


मुझे यहाँ के निवासी बहुत ही प्यारे हैं, यह पुरी मेरे धाम ( साकेत पुर ) को 

ha ~ ~» fe ~ >> ५ ~ [a र्ग ~ 
देनेवाळी और सुखं की राशि ( समूह ) हे | प्रभुजी को यह वाणी सुनकर सब वषछ्नर 
~ ~ — ~ N ८. ~ ए । र्र ~ 
प्रसन्न हुए | तुलसीदासजी कहते हें-श्रयोध्या धन्य हे, जिसको बड़ाई स्वय रामचन्द्रजी 


ने की !॥ ४-॥ 
दो०--आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान ॥ 
नगर निकट प्रमु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥ १२ ॥ 
दयासागर भगवान प्रभु रामचन्द्रजी ने खब लोगों को आते देखकर प्रेरणा की ता 
वह विमान नगर के निकट पृथ्वी पर उतरा ॥ १२ ॥ 
उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहिं तुम्ह कुबेर पहिँ जाहु ॥ 
प्रेरित राम चलेउ सो हरष बिरह अति ताह ॥ १३ ॥ 


_ अशभुजा नेडतरकर पुष्पक विमान से कहा--तुम कुबेर के पास ज्ञाओआ ' । रघुनाथजी की 
मपला स वह विमान प्रसन्न होकर चला, पर राम-विरह उसको भी बहुत ही हुआ ॥१३॥ 


चो०-आये भरत संग सब लोगा । कृसतन श्री रघु-बीर-बियोगा ॥ | 
। देखे प्रभु महि धरि धनु सायक ॥ १॥ 


बामदेव बसिष्ठ मुनिनायक _ 
भरतजी सब लेगों के साथ आये, श्री 


हो गया था। प्रभुजी ने सुनियों के नायक वामदेव rr 
वामदेव आर बसिष्ठजी को देखा और 


१ ज इप्प्क विमान उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर का था, उनको युद्ध में जीतकर उसे राणव ले 
झाया था, तब से वह लङ्का र था, अब उसको जहां का तहां भेजना उचित समझकर रामचन्द्रजी ने 
ह ही के सजाने को आज्ञा दी । इस विमान का वर्णन अगस्त्यसंहिता में है--यह विमान 

च्छ ( जहा चाह वहां चला जाय ), स्फटिक मणि का सा श्वेत भीतर चित्र-विचित्र और इसमें 
कहां ७ कहीं ३ खंड थे । बाहरी खंड बत्तीस दळ के कमळ के आकार का बीचवा ओर भीतर 
वाळा ८ दल का था । उसके कोनों में मणियों के दंड ओर तीनों खंडों मे GR द 
सें चानरी सेना, मध्य से यूथपति, भीतरी 


आकृति हंस की जोड़ी की सी थी। इसमें बाहरी खंड 
खेड में उच्च सिंहासन पर सीता-सहित श्रीरामचन्द्रजी चि 
DE न्ट्रजी विराजमान | 
श्रादि से सेवित थे । रौर लक्ष्मण, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌ 
२--बड़ीं के सम्मुख शस्र धारण किये हुए जाना अर 
अयोध्या से निकले थे, अब पृथ्वी का भार 
उतारने का प्रयोजन 
तब धन्‌ष-बाण भी रख दिये। : ति दो गया, इसलिए घर छोट आगे 
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रघुवीर के वियोग से उनका शरीर दुबळ - 


न्‌ 
नुचित था । अथवा--धनुष-बाण उठा करें 


| 


| 


सप्तम सॉपान--उत्तरकाणड ६६१ 


SU युरु-चरन-सरोरुह । श्रनुजसहित अति-पुलतक-तनोरूह ॥ 
मोट कुसल बूमी सुनिराया। हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया ॥ २॥ 


__ छद्ष्मणज्जी समेत दै।ड़कर गुरु के चरण-कमल पकड़ लिये। दोने! के शरीर पुल- 
कित हुए, रोमाञ्च खड़े हो गये । मुनिराज वसिष्ठजी ने मिळकर कुशऊूता पूछी ता रघु- 
नाथजी ने कहा--आपकी कृपा से हमारी कुशलता हे ॥ २ ॥ 


सकल हिजम्ह मिलि नायउ माथा । धरम-धुरं-धर रघु-कुल-नाथा ॥ 
गहे भरत पुनि प्रसु-पद-पंक-ज। नमत जिन्हहि सुर मुनि शंकर अज ॥३॥ 


फिर धमै के घुरन्धर, रघुवंश के स्वाभी रामचन्द्रजी ने सब ब्राह्मणां से मिलकर 
उनके चरणं में प्रणाम किया । फिर भरतजी ने प्रभुजी के उन चरण-कमलो को पकड़ा, 
° ~ — 
जिनको देव, मुनि, शङ्कर आर ब्रह्मा नमस्कार करते हें ॥ ३॥ 


परे भूमि नहिँ उठत उठाये । बर करि कृपासिंधु उर लाये ॥ 
स्यामलगात रोम भये ठाढे । नव-राजीव-नयन जल बाढे ॥ ४ ॥ 
भरतजी पृथ्वी पर साष्टाङ्ग करने को जो गिरे ता उठाने से भी नहीं उठते थे, तब दया- 
सागर रघुनाथज्ी ने बळपूर्वक उठाकर उनको हृदय से लगा लिया । उनके श्याम-छुन्द्र 
शरीर में रोमाञ्च खड़े हो गये, नवीन कमल से नेत्रो मे आँखुओ को बाड़ डड पड़ी ॥४ ॥ 
कंद्‌--राजीवलोचन स्रवत जल तन लालित पुलकार्वाल बना । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रसुत्रिसुवन-धनी॥ | 
प्रथु मिलत अनुजहिँ सोह मो पहि जाति नहि. उपमा कही। | 
जनु प्रेम अर सिंगार तनु धरि मिले बर सुखमा लही ॥ 
उनके भेत्रों से जल . बहने लगा, शरीर सुन्दर पुलकित द्शैनीय हो 
ई LR भरतजी को हृदय में लगाकर तैलोक्बनाथ प्रभु रामचन्द्रजी मिले । 
PS ते हैं कि प्रभु रामचन्द्रजी के भरतजी से नि से जो शोभा हुई उसकी 
उ नी कही जाती । मानों प्रेम और श्एङ्गार दोनों शरीर धरकर मिळने 
के श्विशेष शाभायमान हो ॥| तर 
I र करपानिधि कुसल भरतहिँ बचन बेगि न आवई । 
Es ग ख बचनमन. तें भिन्न जान जो पावई ॥ 
सुनु सिवा सो सु न दयो। 
ल कोसलनाय आरत जानि जन दरसन दिय 
be रहबारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ 
F बूडत न । ह [| | | प्‌ हिल ली का 
बा र क्रपानिधान रामचन्दरजी भरतजी से कुशल पूछ रहे है, पर जां का 


हे आता । शिवजी कहते हैं- हे पाबेति ! रामचन्द्र गार भरतजी ५3 “ 


श्र ह 3 न्ग ` 
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हक , रामचरितमानस । 


के मिलाप में जे सुख हुआ वह मन और वचन से भिन्न हे; ऐसे सुख का वही जान 
सकता है, जिसके वह सुख मिले। फिर बड़ी देर में भरतजी ने _ कहा-हे कोशलनाथ ! 
प्रच हमारी कुशळ है, जे आपने दास को दुखी जानकर मुभ दशन दिया । विरह- 
रूपी समुद्र में इबते इए मुझको छृपानिधान ने हाथ पकड़कर वचा (लिया ॥ 


दो ०--पुनि प्रभु हरषित सङ्जुहन भेटे हृदम लगाइ ॥ 


~ ue 


लछिमनु भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ १४॥. 


फिर प्रभु रामचन्द्रजो प्रसन्नतापू्वैक शत्रञ्चजी को हृदय में लगाकर मिले । फिर 
लच्मणजी और भरतजी दोनों भाई परस्पर प्रेम के साथ मिले ॥ १४ ॥ 


चो ०-भरतानुज लकिमन पुनि भँटे । दुसह बिरहसंभव दुख मेटे ॥ 


सीताचरन भरत सिरु नावा । अ्नुजसमेत परमसुख पावा ॥ १॥ 


फिर भरतजी के छोटे भाई शत्रश्नजी आर लक्ष्मणजी मिले ओर उन्होंने ठुसह (न 
सहने लायक ) वियोग से उत्पन्न हुए दुःखों को मिटा दिया। शजत्रप्न सहित भरतजी ने 
£ [oN NA ~ + A ~ 
सीताजा के चरणा! मं मस्तक नवाया आर बड़ा सुख पाया ॥ १॥ 


प्रभु बिलोकि हरपे पुरबासी । जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी । कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ २॥ 


, प्रभुजी के देखकर सब नगर-निवासी प्रसन्न हुए आर वियोाग-सस्बन्धिनी उत्पन्न 
हुईं सब ।वपात्तयो का नाश हुआ। इस तरह सब लोगों को प्रेम में व्याकुळ देखकर 
~~ ~ 
दयालु, दुष्द्‌लन रामचन्द्रजी ने एक कातुक ( खिलवाड़ ) किया ॥ २॥ 


अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जयाजोग मिले सबहिं कृपाला॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी । किये सकल नर नारि बिसोकी ॥१ 


बह यह कि--उख समय उन्होंने अपने अनगिनत रूप प्रकट किये ओर वे सबसे 
यथायोग्य मिले । श्रीरघुवीर ने द्याभरी इष्टि से देखकर सब सत्री-पुरुषों को साोच-रहित 
, कर विया ॥ ३॥ द | अल्प 
छन मह सबाह [मल भगवाना। उमा मरम 
एहि बिधि सबहिं सुखी करि रामा। आगे चले सील-गुन-धामा ॥१ 
eS [an RT के पा 
कासल्याद मातु सब. धाइ । [नराखे बच्छ जनु घेनु त्तवाईं ॥५ ॥ 
To एक चण भर में सबसे मिले । शिवजी कहते हैं -दे पावेति ! 
इस मभ का किसी ने नहीँ जाना । शीळ और गुण के निधान रामचन्द्रजी इस तरह संब 
का हक वहाँ से आगे चले ॥ ४ ॥ इतने में कोशल्याजी आदि न ऐसी 
दौड़ां, जैसे लवाई ( तुरन्त बियाई हुई) शो बच्छे 5 HO 


ha 
का दे ड्ती ~‘ 
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यह काहु न जाना ॥ 


सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । नगरी आर 
कुंद--जनु धेनु बालक बच्छ तजि गुह चरन बन परबस गई । 
दन्त पुरु स्स स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 


श्रातं मस प्रभु सब मातु भेटी बचन मदु बह बिधि कहे । 
इ ।बेषस बिपति बियोगभव तिन्ह हरष सुख आंगानेत लहे ॥ 
मानों गाय छोटे बच्छों को घर छोड़कर परवश वन में चरने के लिए गई हों रार 
सायङ्काल क समय नगर का आर का चलती हुई, थनो मे से दृध चुआती आर इकार 
करती इई दडी हो । सब माताय बड़े ही ;प्रेम के साथ प्रभु रामचन्द्रजी से मिलीं और 
उन्होंने बहुत तरह कोमल वचन कहे | उनकी भी वियाग-सम्बन्धिनी विषम विपत्ति नष्ट 
हुई, आर अनगिनत सुख उन्होंने पाये ॥ 
७५४७ * Lam ~ 
दो०--भेटेउ तनय सुमित्रा राम-चरन-रति जानि । 
रासहिँ मिल्लत केकई हृदय बहुत सकुचानि ॥ १५॥ 
रामचन्द्रजी के चरणों में प्रीतियुक्त जानकर खुमित्राजी लक्ष्मणजी से मिलों। केकयीजी 
_ रामचन्द्रजी से मिळती इई हृदय म बहुत सकुचाई ॥ ९५॥ 


त्तक्तिमन संब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 
केकइ कहाँ पनि शुनि मिले मन कर छोभ न जाइ ॥१६॥ 


लच्मणजी सब माताओं से मिले और उनसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए, आर केकयी 
से फिर फिर (कई बार) मिले, ता भरी केकयी के चित्त का क्षोभ (रज) न मिटा ॥ १६॥ 


पो ०-सासुन्ह सबन्ह मिली वेदेही । चरनन्हि लागि हरप ओति तेही ॥ 
हिँ असीस बमि कुसलाता। होउ अचल तुम्हार आहवाता ॥१॥ 


जानकीजी सब सासु से मिलों, वे सबके पाँवों पड़ीं और उन्हें बहुत ही आनन्द हुआ । 
वे साखुएं कुशळ पूछ पूछकर आशीवाद देती थीं कि तुहा सौभाग्य निश्चल हो ॥ १ ॥ 


सब रघु-पति-मुख-कमल बिलोकहिं । मंगल जानि नयनजल काहे 
केनकथार आरती उतारहिँ । बार बार रुग निहारहिं ॥ २॥ 


_ सब माताये रघुनाथजी के मुख-कम को देख 
लिक समय जानकर रोकती थीं (र 
मे रामचन्द्रजी की आरती उतारने लगा 


नाना भाँति निक्ावरि करहाँ । परमानंद हरम उर माह  ॥ 
।सल्या पनि पनि रघुबीराहि | चितवति कृपासंधु रनधाराह ॥३॥ 


और परम आनन्द से हृदय मं प्रसन्न होती 


र्ती श्र 
चे अनेक प्रकार की नि्छा रघुवीर को वार बार देखती था। ३॥ 


| थों। कोखल्याज़ी कृपासागर, र्णी 
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C5 रानचीशतनानस ॥ . 


हदय बिचारति बारहिँ बारा । कवन भाति लंकापति मारा 
अति सुकुमार जुगल्त मेरे बारे निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ४ 


वे वार बार अपने हृदय में यह सोचती. थीं कि इन्होंने लङ्कापति रावण को किस 
तरह मारा होगा ! ये मेरे प्यारे दोनों बालक बहुत ही सुकुमार हें आर राक्षस ता महा- 
बली वीर योद्धा भारी हागे ! ॥ ४ ॥ 
SS ~ मन [a ~ A Lam 
दढा०- लाहमन अरु सांतासाहत प्रथाह विल्ांकात मात । 
® (~ Lam 
परमानद-मगन-मन पुनि पुनि पुलकित गात ॥ १७॥ 
माताजी लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु रामचन्द्रजी को देखती हुई मन में परम 


ha he e ४५ ~ [oS ha ~ 
आनन्द में निमझ हो गई अर उनके अङ्ग बार बार पुलकित हो गये ॥ १७॥ 
_ 


चो०-लंकापति कपीस नल मीला । जामवेत अंगद सुभसीला । 
हनुमदादि सब बानरबीरा । धरे मनोहर मनुजसरीरा ॥ १ 
उस समय, ङ्कापति विमीषण, कपिराज सुग्रोव, नल, नीळ, ज'्म्बवान, अङ्गद अर 
हनुमानजी आदि श्रेष्ठ शीळवाले वानर मनोहर मनुष्य-शरीर धारण किये हुप ॥ १॥ 
भरत - सनेह -सील -ब्रत- नेमा । सादर सब बरनहिँ अति प्रेमा | 
देखि नगरबासिन्ह के रीती । सकल सराहहिं प्रभु-पद-प्रीती ॥ २ 


भरतजी के प्रेम, शील, बत और नियम को सब बड़े आदर 
करने लगे | नगर-निबासी जने की रीति और र 
कर सभी बानर उनकी प्रशंला करने लगे ॥ २॥ 


॥ै / पनि रघुपति सब सखा बोलाये । मुनिपद लागहु सकल सिखागे । 
` ४ गुरु बसिष्ठ कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपा दनुज रन मारे॥ $ 
के रए ड pA क बुलाकर उनको सिखाया कि तुम मुनिजो | 

रण मे दैत्य मारे हें ॥ ३ ॥ Me BR हैं, हमने इनकी कृपा प | 

ए सब सखा सुनह मुनि मेरे । भये समरसागर कहुँ बेरे । 
गित लागि जनम इन्ह हरे । मरतहँ त मोहि अधिक पिये । 
शुनि मधुबचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥* | 


में पैरने के लिए ये बेड़े ( जदाज़ ) रूप हुए । अधा हह. मेरे मित हैं, यदधरुपी स 
की । ये मेरे हित के लिए अपने जन्म हार गये । अथ इन्दा याड म मेरी बड़ी ही सहायर्ती 
त्‌ इन्होने मुझे अपना जीवन संम | 
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ओर प्रेम के साथ वर्णन 
[मचन्द्रजी के चरणां में उनका प्रेम देख- 


| Te Tepes 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड।  €&६४ 


पैण कर दिया ' ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं ॥ ४ ॥ प्रभुजी के इन वचनां को सुन- 
कर सब प्रेस-मग्न हो गये, पलक पलक भर में नये नये सुख सबके होने लगे ॥ ४॥ 
~ 


दो ० कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायेउ माथ । 
भ्रासिष दीन्ही हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ १८॥ 


फिर उन मित्रों ने कोसल्याजी के चरणों में अपने शिर नवाये । उन्होने प्रसन्न हाकर 
आशीर्वाद दिये आर कहा कि तुम सब मुझे ऐसे प्यारे हो जैसे कि रामचन्द्र॥ १८॥ 
सुमनढाष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकद । 
La am _ ~ ° 
चढी ऋटारिन्ह देखहिँ नगर नारि-बर-छंद ॥१६॥ 
फिर आकाश ता पुष्प-चर्षा से व्याप्त हा गया अर सुख के मूळ श्रीरामचन्द्रजी राज: 
भवन के चले । खत्री-पुरुषों के सुन्दर झुएड अटारियों में चढ़ चढ़कर देखने लगे ॥ १६ | 
~ रे A. ww Fd धरे oT am ज ~ ~ 
चा०-कंचनकलस बिाचेत्र संवार । सबाह धरे साज [नज नज हार ॥ 
~ ~ ¢ _ 
बंदनवार पताका केतू । सबान्ह बनाये मगलहतू ॥१॥ 
सभी लोगों ने अपने अपने दरवाज्ञों पर खुवणे के कलश विचित्र संवार (सज धज) 
कर रक्खे । मङ्गलाचार के लिप चन्दोबा, ध्वजा, पताका आदि सभी ने बनाये ॥ १॥ 


बीथी.सकल सगंध सिँचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ २७ 


र pe ° —_ ~ ~ 
नगर की सब गलियाँ सुगन्धित जलो से छिडकाई और गजमाती आदि खे रचना 
कर चोक भरवाई । अनेक प्रकार के मङ्गल साज सजे, प्रसन्नता हाने से नगर मे कई जगह 
[| |, 


निशान बजने लगे ॥ २॥ 


जहँँ तहँ नारि निछावरि करहीं । देहिं असीस हरष उर भरहाँ॥ 
कचनथार आरती नाना poles . 


~ < < NS करने 
जहाँ तहाँ निछावर क है हर हू, 
लगा तो ने आरती के लिए अनेक खुबर्ण के थाल सजाये आर वे शुभ गान करने 
। [ 


लगा ॥ ३॥ ON क्र 
करहि आरती आरतिहर कै । रुल कमत्तानिपिन रिकी ॥ 


पुरसोभा संपति कल्याना' _ ' निगम सेष सारदा बखाना ॥ ४॥ 

नेउ यह चरित देखि ठगि रहँ \उमातासु यन ते काहल क 
ऽ पह चारत , नबन के सये. आर्तिहर (दुःख को मिटानेवाले) श्रीरामचन्द्रजी 

की ३ ब oe उस समय नगर की शोभा, सम्पात गर कल्याण को वेद, 
आरती करने छग 
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। जुवती सजे करहि सुभ गाना ॥३॥ 


ष्ट ` 'शामचरितमानस । 
शेषजी अर सरस्बतीजी वरन करती थीं ॥ ४॥ शिवजी कहते हें-हे पावैति ! जब वे 
भी इन चरित्रों को देखकर थकित हो जाय॑, तब. उनके गुणां को भला मनुष्य कैसे कह 
सकते है ? ॥ ५ ॥ | 
दो ०--नारि कुमुदिनी अवध सर रघु-पति-बिरह दिनेस । 
अस्त भये बिगसत भई निरखि राम राकेस ॥२०॥ 
_ अयाध्यारूपी तालाब में ख्री-रूपी कमोदिनी रघुनाथजी के वियोगरूपी सूर्य के अस्त ' 
हा जाने ( मिट जाने ) पर रामचन्द्रजीरूपी चन्द्रमा को देखकर खिल उटा ॥ २० ॥ | 
हाहे सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजहिँ गगन निसान। | 
उर -नर-नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥२१॥ | 
- नाना प्रकार के सब शुभ शकुन हो रहे थे आर आकाश में बाजे बज रहे थे। ऐसे । 
| न्दर मे भगवान्‌ रामचन्द्रजी नगर के स््री-पुरुषों को कृतार्थ कर राजभवन को चले ॥२१॥ | 
ह हः जाना ककड तजानी । पथस तासु ग्रह गये भवानी ॥ 
१ भेत सुख दान्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥१॥' 
दे J “अ ह्‌--हे सवानी | भअशभ्षु हारे रामचन्द्रजी केकयी को लजाई हुई ज्ञानकर | 
द र Ee El उसको समभाकर बहुत सुख दिया, फिर वे अपने घर गये ॥ १॥ 
Se FU आय _ । एुर-नर-नारि सुखी सब भये ॥ |. 
° भास ढिज लिये बोलाई । आंजु सुधरी सुदि 5 ॥ २ 
_ दयासागर रामचन्द्रजी ने जब घर में प्रवेश किया सु रु सुभदा३ oi | , 
उखा हुए । गुरु वशिष्ठजी ने बराहमरों को बुछा लिया और म 5 ल EE 2 
अच्छा शभ फल देनेवाला है और आज शुभ घड़ी है॥ २ ॥ SDs 
छ सरि अनुसासन । रामचंद बेहहिँ सिंहासन ॥ 
सुन वासे के बचन सुहाये । 


गे he द्र ४ 
र ता रामचन्द्रजी सिंहासन पर बेठ । मुनि' 


A HOI 3 हँ ie E भराम भिष ॥ | 
५ अब युनिबर बिलेंबु नहिं कीजे । महाराज रामञ्रमिषेका ' 


“ कहँ (a री [a जै %| | 
राह्मण अनेक प्रकार कोमल बचना से पड कून के दरि इ [ततक का ॥४७४. 
जगत्‌ को प्रिय करनेवाळा है, हे | | पमचन्द्रजी का राज्याभिषेक | 


हे मुनिवर | अब आः र 
तिलक कर दीजिए ॥ ४॥ आप देरी न कोजिए, महाराज को राज- 
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दो ०--तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाड़ । 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारेउ जाइ ॥२२॥ 
एतान सुनि वशिष्ठजी ने सुमन्त्र ( मन्त्री) से कहा. यह सुनते ही प्रसन्न होकर चला 
ओर उसने जाकर तुरन्त ही अनेक रथ, बहुत से घोड़े आर हाथी सजाये ॥ २२॥ 


जहुँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल दब्य मैँगाइ । 
हरष समेत बसिष्ठपद पुनि सिरु नायेउ आइ ॥२३॥ 
फिर जहाँ तहाँ दूतां को दोड़ा कर उसने मङ्गल-द्रव्य मॅगवाये और लौटकर प्रसन्नता 
के साथ वशिष्ठजी के चरणां में आ सिर झुक़ाया ॥ २३॥ 
चौ ०-अवधपुरी अतिरुचिर बनाई । देवन्ह सुमनदृष्टि झरि लाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ १॥ 


योध्यापुरी भ स॒न्द्र सजाई गई, देवताओं ने पुष्प-वृष्टि की कड़ी लगा दी । 
सब तुम पहले हमारे मित्रों को ले जाकर स्नान 
कराओ ॥ १॥ 2 2 | 
सुनत बचन जहाँ तहँ जन धाये । सुप्रावाद तुरत ्न्हवाये ॥| 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे । निज कर जटा राम निरुवारे र ॥| 
जी के ` = जहाँ तहाँ सेवक दौड़ पड़े आर उन्होंने तुरन्त 
नार हि ङो ल्ल दरा त करुणानिधान सा ने भरतजी को बुळ- 
दाला और अपने हाथों से उनके जटाजूट निवृत्त किये ॥ २॥ र 
अन्हवाये प्रमु तीनिउँ भाई । भरतबछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरतभाग्य प्रभु-कोमत्त-ताई । सेष कोटि सत सकाह न गाई ॥३।॥ 


ई, प्रभुजी ने तीनों भाइयों को .स्नान कराया । उस समय 
3 ~ 


६६७ 


भक्त त्स द्या 2 र र ~ ~ ~ Oe ० र [a [a गा 
i त ह पु रामचन्द्रजी की कामछता का सो करोड़ शेष भी नहा गा 
के भरतजी के भ 


सकते ! ॥ ३ ॥ | २५८... नहाये \ 
ज सासनु माँगि. नहाये । 
डक, भपन साजे । अंग अनंग कोटि छबि लाजे॥श॥ 
कार मज्जनु प्रभु 5 द को बिदा किया और गुरुजी 2 हर ह 
फिर रस i “स्नान कर भूषण धारण किये उस समय को उन 
आ आगे करोड़ कामदेव भी लेजा गये.॥ 8 | 
अङ्को की खुर 
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> 


[०—सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिब्य बसन बर भूषन ग्रॅग अँग सजे बनाइ ॥ २४ ॥ 
उधर साखुओं ने जानकीजी को आदरपूर्वक तुरन्त स्नान कराकर दिव्य ( बढ़िया ] 


वस्त्र आर भूषण उनके अङ्ग अङ्ग में भली भाँति सजा दिये ॥ २४ ॥ 


राम-बाम-दिसि सोभति रमारूप गुनखानि । 


Ng ~ ज ~ 
दाख मातु सब हरषा जनम सुफल [नज जानं ॥ २% ॥। 
सब माताओं ने रामचन्द्रजी की वाँइई आर शोभित लच्मीरूपा गुणां की खान 
जानकोजी को देखकर अपना जन्म सफल समभा आर वे प्रसन्न इई ॥ २५॥ 


सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनिद्ंद । 
चाढे बिमान आये सब सुर देखन सुखकंद ॥ २८ ॥ 


._कागभुशरडजो कहते हें-हे गरुड़ ! सुनो । उस समय ब्रह्मा, शिवजी, तथा ऋषि-ससूह 
आर सब देवता विमानों मे चढू चढ़कर सुखघाम श्रीराम को देखने के लिए आये ॥ २६॥ 
चो० -प्रभु ~ निमनु age fe Sd 
„उ बिल्लाक सुनिमनु अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥ 
हि C ~ ~ [ 
शबसम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ॥ १॥ 
मभु रामचन्द्रजी का देखकर मुनि वसिष्ठजी के मन में प्रे 
| अरा ञ म आया, उन्हे 
एक दिव्य ॥सहासन माँगा । वह सूये के समान तेजस्वी था, उसका व 
जनता । रामचन्द्रजी ब्राह्मणों को सिर झुकाकर उस पर बैठ गये ॥ १॥ 


भे रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनिसमुदाई ॥ 
दमत्र तब द्विजन्ह उचारे । नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ २॥ 


जनक-दुळारीजी के साथ रघुराई न्ठ््जी 
तब ने वेद-मन्त्रो "तो को, देखकर ऋषि-बृन्द 
आहारं ने वेद-मन्त्रों।का उच्चारण किया | आकाश मे देवता अ ह 
„ करने लगे ॥ २॥ हे एर मुनि जयजयकार 


hah कीन्हा । पुनि सब बिपन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बलाकि हरषो महतारी । बार बार आरती उतारी ॥३॥ 
पहले वसिष्ठ मुनि ने रामचन्द्रजी को राजतिलक 


तेलक किया, फेर सब आहरे को तिलक 
देखकर माताय प्रसन्न हु(' ओर उन्होंने 


्होंने तुरन्त ही 
णन नहीं करते 


_ आर बार रघुनाथजी की आरती उतारी॥ ३ ॥ 
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बिपरन्ह दान बिविध बिधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
[सहासन पर त्रि-भुवन-साई । देखि सुरन्ह दुंदभी बजाई ॥ ४ ॥ 


फिर उन्होने ब्राह्मणे| को नाना प्रकार के दान दिये और माँगनेवालों को बे-माँगनेवाले 
७ भ्ज्‌ ~ ~ & ~ \ 
कर दिये; अथात्‌ उन्हं इतना द्रव्य दिया कि फिर माँगने की ज़रूरत ही नहों रही । अलोक्य 
क स्वामी रामचन्द्रजी के सिंहासन पर विराजे देखकर देवताओं ने नगारे बजाये ॥ ४ ॥ 
७ ° भी OS * ध SC CY 
छदनम दुदभी वाजाह बिपुल गध [केन्नर गावहा । 


[mS 


नाचहिँ अपछराडेद परमानंद सुर मुनि पावहों ॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ 


आकाश में खब नगारे बजने लगे, गन्धर्वे और किन्नर गाने लगे। अप्सराओं के गण 
ग (र सुनि परम आनन्द पाने लगे। उस समय वहाँ भरतादिक राम- 


नाचने लगे, देवता } त | म 
अन्द्रजी के छोटे भाई, विभीषण, श्रङ्कद और हनुमानजी आदि" हाथों मे छत्र, चवर, पङ, 
धनुष, तलवार, ढाल और बरछियाँ लिये सुशोभित हो रहे थे॥ 


श्रीसहित दिन-कर-बंस-भूषन काम बह छि सोहई । 
नव-अंबु-धर-बर-गात अंबर पीत मुनिमन माहई । 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग sy ५ bs 
अंभो बिसाल उर भुज धन्य नर निरखत जे ॥ 
ME i समेत अनेकों कामदेव को सी कान्ति से 
FB हे उनके नये सघत मेघ के समान अङ्ग आर-पीत वस्त्र मुनियों के मन का 


` ` ` ॐ उनके अङ्ग पर मुकुट अङ्गद (बाजू) आदि विचित्र भूषण सा 
ten र त्र, विशाल वक्ष स्थङ अर भुजाओं का जिन पुरुषों ने देखा वे धन्य हें ॥ 
उनके कमल से नञ, 


जः न बनइ खगेस । 
>०-बह सोभा समाज सुख कर्हे 
cS स मारद सेष खुति सो रस जान महेस ॥२»॥ 


तही बनता। उसका वणेन 
राज का खुख कहते नही बः + 

हें गरुड़ ! वह शोभा श्रा उस स रजी जानते हैं। ( क्योंकि वे वहाँ 
सरस्यती, शेष 


: और वेद करते तथा उसका रस शक 
MT ES 5 | । | | | 
ss या हे । श्रीरामजी की सेवा में १६ पाषंद थे 


—— ९ दों 

का सङकेत कि ४ कि 
१---आदि शब्द से शेष vb हनुमान, सुप्रीव, दधिशुख, जाम्बवान सुषेण, कुमुद, नीळ, 
भरत, ळच्मण, शब्रघ) विभी रा 5 ः कः | 
' बातत, पनस ओर गन्धमादन । 
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भिन्न भिन्न अम्त॒ति करि गये सुर निज निज धाम । 
बेदिबेष धरि बेद तब आये जहे श्रीराम ॥ २८ ॥ 


देवगण. श्रीरामचन्द्रजी की अलग अलग स्तुति कर अपने अपने स्थानों को गये । 
फिर जहाँ श्रीराम हैं, वहाँ चारों वेद बन्दी ( भाट ) का वेष लेकर आये ॥ २८॥ 


प्रभु सवज्ञ कीन्ह अति आदर कृपानिधान ! 
लखेउ न काहू मश्म कछु लगे करन गुनगान॥ २६ ॥ 


प्रभु रामचन्द्रजी सर्वज्ञ हैं, इसलिए वेदों को पहचान कर कृपानिधान ने उनका बहुत 
~ ञे ^ ~ ~ _ ~ ५ 2७२३३ ३ ~ कर 
आदर किया और किसी ने इस भेद को नहीं जाना, थे वेद उनके गुण गान करने लगे ॥२६॥ 


छंद्‌्-जय सगुन निर्गुनरूप रूपअनूप भूपसिरीमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुर्जबल हने ॥ 
अवतार नर संसारभार बिभंजि दारुनदुश्व दहे । 
जय प्रनतपांल दयाल प्रभु संजुक्तसक्ति नमाम हे ॥ 


वेदों ने कहा हे राजाओं के मुकुटमणि ! अडुपस रूपचाले ! आपकी जय हो। 
~. निं ~ ~ a ट 

आप सग्गुण रूप हैं आर निशुण भी। ( द्वावेव ब्रह्मणो रूपे सूतेञ्चामूतेञ्चेति-अरथांत्‌ 
अहम के दो रूप हैं एक सशुण साकार दूसरा निर्गुण निराकार । जब वे माया के गुण सच्तव 
के! स्वी पर र र : 

हे तम को स्वीकार कर विराट्‌ स्वरूप और रामऋष्णादि अवतार रूप होते हैं तब सगुण 
र जब यारत शुण राहत अनन्त कल्याण शुणसागर, एकरस नित्य रूप रहते हें तब 
णा; इसी लिए अनुपम हे ।) आपने दशकन्धर { रावण ) आदि प्रचड राक्षस ओर 

प्रबळ दुष्टों को अपनी भुजाओं के बल से ने मनुष्य अवतार ले 

र हे भुजा छे खे मारा । आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का 
दा RT इसके घोर दु; जळा ।नष्ट कर) दिये । हे प्रणतपाल ! शरणागत-रक्तक. 
{पाठ स्वाम ' आपका जय हो, शक्ति ( सीता ) समेत आपको हम नमस्कार करते हैं! ॥ 


तव विषम मायाबस सुरासर नाग नर अग जग हरे । 
भवपथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुनन्हि भरे॥ 
जे ह कोरि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निर्बहे । 
नखेद-छदन-दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमाम हे ॥ 
| र हरे ! देव, दैत्य नाग, मलुष्य ओर स्थावर-जङ्गम सभी आपकी विषम माया के अधीन 
_ है| वे काल, कमे ओर गुणों से भरे हुए अनगिनत दिन रात ससार मागे में घूमते फिरते हँ । 
१--कोई कोई इन स्तुतियों के छन्दों को सामवेद, यहुबंद आदि की स 


दि की स्तुतियां पथक 
है [१ 9 र्‌ यां 
क्रम श्रीमदूभागवत की वेदस्तुति में भी है; वहाँ “श्रुतय ऊचुः” है तिसु?) र । यह 
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नाथ । 
र द a आपन दयाहाए कर देख लिया, वे त्रिविश्र ( आध्यात्मिक, आधि- 
मेक गा पदविक ) दुखा से छूट गये'। हे संसार-सम्बन्धी दःख के मिटाने 
ऊँशळ | आप हमारी रक्षा करे हम आपको नमस्कार करते है । 


ज जझान-मान-बिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी । 
ते पाइ सुर-दु्लम-पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास कारे सब आस परिहरि दास तव जे होड़ रहे । 
जापे नाम तव बिनु स्म तरहिँभवनाथ सोइ स्मराम हे ॥ 


जो जन ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो रहे हें आर संसार को मिटानेवाली आपकी 
भक्ति का आदर नहां करते', हे हरे ! वे देवताओं को दुलभ पद ( उच्च पद, ब्रह्मादि 
लोक) पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाते हें, जिनको हम देखते हें । अथवा--जा 
हमको देखते हैं; अर्थात्‌ वेदों को भी देखते हैं, ता भी भक्ति-विमुख होने के कारण वे नीचे 
गिर जाते हैं, नीच योनियों में जन्म लेते हें । जो विश्वास करके सव आशाश्रां को छोड़ 
कर आपके दास हो रहे हैं, वे आपके नामका जप कर बिना ही परिश्रम ससार को 
तर जाते है । हे नाथ | बही नाम हम स्मरण करत ह ॥ 


जें चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपतनी तरी। 
नखनिर्गता मुनिबंदिता त्रे-लोक-पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज-कुलिस-अंकुस-कज-जुत बन फिरत कटक किन त्वह । 


पद-कंज-्रंद मु्कुंद राम रमेस नित्य भजाम हे ॥ 
जा चरण शङ्कर रार ब्रह्माजी के पूज्य हैं, जिनकी शुभ धूल का स्पशे कर ऋषि 
रणा के नख से ऋषियों से नमस्कार को गई, अलोक्य को 


गे जिन स्च 
पत्नी अहल्या तर गई, कली, ध्वज, वज्र, अङङुश, कमळ-चिद्वों से युक्त जिन 


गङ्गा न 
पावन करनेवाली, देवनदा 
MRR NSS SD CE दभागवत से स्पष्ट किया है कि जिंन पर वे ही अनन्त भगवान्‌ दृया 


न्त को श्रीम 
Fe FF हुए प्राणी निष्कपट रूप से सर्वथा चरणों के शरशागत हुए हों, जिनको कुत्त 
करें, और वे दया गरमिप्रान नहीं है वेही दुस्तरा भगवान्‌ की माया का पार पाते हैं । “येषां 
और सियारों के न र्बात्मनाश्नितपदो बदि निर्व्बलीकम्‌ । ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां 
स॒ एव भगवान्‌ 


८। ४२। 
गाळभक्ष्ये ॥” भा० स्कॅ० रे शः 
नेषा ममाहमिति धी र क्ष्ये मं कहा है कि जो कल्याणों के ख्रोतरूप बह्दानेवाळी आपकी 
२--श्रीमदूभागवत ब्रह्मस्तुति 


के लिए वह ज्ञान केचछ छेशदायी रह 
के लिए दु ग्न उठाते हैं, उन 
भक्ति को छोडकर केवळ शान पाण 


लगता जैसे ध 
जाता हे और कुछ सार ह ह छ्विश्बन्ति ये केबळबोघळब्धमे । तेषामा झशद्‌ एव शिष्यते 
“श्रयःख्रतिं भक्तिसुदस्य 


० १४ । ४ | 
>> १ ।। भा ० स्कं० १९ 
[वघातिनाम्‌ ॥। 
नान्यद्यथा स्थूलत॒ष 


न के छिलकों को कूटने से कुछ सार नहीं मिलता । 


त स्पष्ट कही हे “्रेऽन्बेऽरविन्दाच्च विमुक्तमानिनत्स्वयस्तभावाद्‌- 


बा 
गर्भस्तुति म देवताओं ने यही ततः पत त्यघोऽनादृतयुष्मद्डश्रय ॥ भा० स्क० १० अ० २॥३२ ४ 
पद्‌ त ड 


विशुद्धबद्धयः । श्रारदै 
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चरणों ने जङ्गळ में फिर फिर कर काँटे और कङ्कर पाये, अथवा जिनमें काँटों के गड़ढे 
पड़ गये हैं, अथवा जिन चरणों को काँटे पत्थरों में घ्रूमनेवाले कोळ भील आदिकों ने 

६ ~ ® ~ hehe _ ® , ० ५ ~ > 5 ONS a ~ 
पाया, हे मुकंद ! मोक्ष देनेवाले ( मुक मोक्ष, 'मुच्‌ मोक्षणे’ ददातीति) हे राम! ह 


ळच्मीपते ! उन चरण-कमलें की जोड़ी को हम नित्य भजते हैं! ॥ 
अ-ब्यक्त-मूल-मनादि तरु त्वच चारि निंगमागम भने । 
षट कंध साखा पेचबीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फल जुंगल बिधि कट मधुर बेलि अकेलि जेहि आस्तरित रहे ॥ 
पह्लत्रत फूलत नव ललित संसारबिटप नमाम हे ॥ 
दे भगवन्‌ ! संसार के कृत्तस्वरूपी ! आपको हम नमस्कार करते हें। इस आपके 
ससार-डुचत रूप की अव्यक्त ( प्रति ) तो जड़ है, और यह वृक्ष अनादि है ( कब से 
चला इसका पता नहा. जिसका आदि नहीं उसका अन्त भी नहीं होता ) वेद और शार 
इसकी चार लचा कहते हें। इसके । छः स्कर हें, ( जो बरकषों मं मोटे मोटे विभाग होते 
हे, ) पचास शाखाय ( पतली डाल ) हैं, पत्ते ओर फूल अनेक हें। दो तरह के फल हैं 


एक कड़ा, दूसरा मीठा, इस बृप के आश्रित रहनेवाली एक ही बेल है। यह वृक्ष सदा 
नये पत्तों आर फूलों से हरा भरा रहता है ॥ 


१-इस सिद्धान्त की तीनों बातों को एक ही जगह श्रीमद्भागवत में दिखाया है--( १) 
शिव ्रह्मादिकों का चरण पूजना, ( २ ) नख से गङ्गा निकळना, ( ३ ) सुकदत्व । “अथापि यत्पाद- 


तःकरण--चतुष्टय को, अथवा जाग्रत, 
| को, अ्रथवा अण्डज्ञ, जरायुज, स्वेदज, 
[र सत्व, रज, तम गुणों को 
समान होने मिटनेवाले और आवश्यक 


: > विपरिणमते ~ 
रहना, बढ़ना, घटना, बिपरीत होना, दः श्र न ) ’ जायते, म्रियते; अर्थात्‌ 


त्‌ vote 2 पांच ~ 

अथात्‌-- पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेन्द्रिय, शब्द, रूप, रस 

तेज, वायु, आकाश पांचों तर्त, और अन्तःकरण चतुय, पचीसर्वा जीव । बासना फूल ओर मनो 
एर मनो- 


~ ho 3 जो ४ 
इसके शाश्रित बेल श्रविद्या है ।। नये पतते इदम मया लब्धमिमं प्रापये मा ० के 
ज सने 
- पीना, पहनना, भोगः . 
मिळना ही इस दृ के पत्त फूलों का आना ओर न मिळना ही उनका झाड वला Se 
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सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । 8७३ 
जे भ्म अ्जमद्रत-मनुभव-गम्य ` मन-पर ध्यावहीँ । 
त केहह जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहाँ॥ 
केश्नायतन मसु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीँ। 
मेन बचन कम बिकार ताजे तव चरन हम अनुरागहीँ ॥ ६ ॥ 


MR जो कोई अज ( जम्म न लेनेवाला ), अद्वेत ( जिसके समान दूसरा 
काई न हो ) (“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” “न तत्समश्चाभ्यधिकश्च 
दश्यते” इस्यादि वचनानुसार, ) अनुभव से प्राप्त होनेबाला, मन से परे ऐसे ब्रह्म का 
ध्यान करते हैं, हे नाथ ! वे उनका वर्णन करें, वे उनको जानें, हम तो आपके सगुण रूप 
के ( अनन्तकल्याण-गुणसागर के ) यश नित्य गोते हैं । हे दयाघन ! सदुगुणां की खान ! 
प्रभो | देव | हम यह वरदान माँगते हें कि मन, वचन और कमे के विकार ( मेल ) छुट 
कर आपके चरणों में हमारा अनुराग हो ॥ 


दो०--सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
अतरधान भये पुनि गये ब्रह्मञ्रागार ॥ ३० ॥ 
इस तरह सबके देखते वेदों ने उदार ( प्रशस्त ) प्राथना की, फिर वे अ्न्तधान इण 
और ब्रह्मलोक में चले गये ॥ ३० ॥ i FR 
बैनतेय सुनु संभु तब आये जहे रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित एलक सरीर ॥ ३१ ॥ 


~ ` ॐ जे गरुड ! सुनो । जब वेद्‌ स्तुति कर चले गये, तब जहाँ 
कागभुशुएडजी कहते हैं-हे गरुड़ | खुची | जन नई कित शारीरक नादा 
श्रीरघुवीर हें वहाँ शङ्करजी आये श्र गदगद बाणी आर पुळॉकत शरार ह 


स्तुति करने लगे॥ ३१ ॥ 4५.5, जः 
तारक कंद-जय राम रमारमन समन। भव-ताप-भयाकुल पाहि के tt 
Ts रेस रमेस बिभो । सरनागत मागत पाह प्रभा ॥ 
अवधरस सुर = रामम! आपकी जय हो । आप लच्मीजी के रमण हें, सांसारिक 
शिवजी बोलें--ह राम * दास की रक्षा कीजिप। हे अयोध्या के नाथ, देवताओं 


ताप के क गत होकर यह माँगता हूँ कि रक्ता करो ॥ 
के नाथ, लक्ष्मीनाथ, 


| में शरण 


भख भजा मंहा-महिं-भरि-रुजा ॥ 
भस-बिनासन बीस सुजा । कृत दूरि महभिः रिरे 
दसा ल रहे । सर-पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ 


रजनी-चर-ढुंद-पतंग 
हे दश मस्तक र 
महाभार के कष्ट को दूर 


~ ~ 
रूपी प्रचणंड श्रां स जुल RS NE Sr 
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बीस भुजावाले रावण के विनाश करनेवाले का पृथ्वी के 
कर दिया, और रात्तस-समूहःरूपी जो पतिङ्ग थे, उन्हें बाण- 
क्र भस्म कर दिया ॥ F 


६७४ रामचरितमानस । 


सहि-मंडल-मंडन चारुतरं । धृत-सायक-चाप-निषंग-बरं ॥ 
मद मोह महा ममता रजनी । तमपुंज दिवाकर-तेज-अनी ॥ 


आप एृथ्वी-सण्डल के अति उत्तम भूषण-रूप हैं, सुन्दर धनुष, बाण ओर तरकख 
को धारण करते है आप मद, मोह ओर ममतारूपी रात्रि के अन्धकार-ससूह- के नाश 
करनेवाले तीच्ण किरणों के सूय हें ॥ 
जा Lams Lam _ Se रः Poh 
मनजात किरात निपात किये । झग लोग कुभोग सरन हिये ॥ 
[am ~ ~ hae [er > LagmS I 
हात नाथ ञ्रनाथान्ह पाह हर। विषयाबन पावर भात पर ॥ 
कामदेचःरूपी शिकारी भील ( बहेलिये ) ने मनुष्य-रूपी सृगों के हृद्यो में कुभोग- 
रूपी बाण मार कर उनको गिरा दिया। हे नाथ आप उस कामदेव को नष्ट कर उन 
अनाथ जना क्रो रक्ता कीजिए कि जो बेचारे विषय-रूपी जङ्गळ में भूले पड़े हैं । (अथीत्‌-- 
कामासक्त मनुष्यों के मन विशुद्ध कर भगवदु-भक्ति की आर ळगा दीजिए )॥ 


बहु रोग बियोगन्हि लोग हये । भवदेघ्रिनिरादर के फल ये ॥ 
भवसिधु अगाध परे नर ते । पद-पंकज-प्रेमु न जे करते ॥ 
__ बहुत से लोग रोग और वियोग के दुःखों से मरते हैं, ये आपके चरणों के निरादर 
करने के फल हैं। जो श्रोचरण-कमलों में मेम नहाँ करते, वे अगाध संसार-सागर में गिरते हैं ॥ 
चतदन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पदपंकज प्रीति नहीं ॥ 
श्रवलंब भवत कथा जिन्ह के। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
_ जिनकी आपके चरणःकमलों में प्रीति नहीं, वे अत्यन्त दीन, मैले और नित्य ही 
डुखी रहते हैं। जिनको आपकी कथा का अवलम्ब ( आश्रय ) है, उनको र 
अनन्त ( भगवान्‌ ) सदैव प्यारे हैं ॥ [ ? HP SE 
नाह राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम बेभव बा बिपदा । 
पाह ते तब सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
Fs Ca राग ( प्रेम ) आर लोभ नहीं, न मान और मद ही, उनके ५ | 
'त्त दोनों बराबर हैं । मुनि-जन योग का सा सा 
प्रेम से आपके सेवक हो जाते हैं ॥ 
हारि भ निरतः नेस जिये। पदपंकज सेबित सुद हिये '.॥ 
सम किक आदरहा । सब संत सुखी बिचरति | 
a जे र नियम धारण कर शुद्ध अन्तः करणा हो आपके चरण नहा 
चन करत ह वे सत जन अंपने आदर आर निरादर (मान-अपम i 
कर आर सुखी होकर पृथ्चो पर ( स्वेच्छाचार से ) घूमते हैं ॥ त) को समान समझ 
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, उनिमाकस-पकज भृंग भजे । रघुबीर महा-रन-धीर अजे ॥ 

5१ नाण जपामि नमामि हरी । भवरोग महा मद मान अरी ॥ 
है रघुवीर, महारणधीर, डाजेय ! आप सुनिजनों के मनरूपी कमलो के भर्वेर हैं । 


ce रे ॥ पर के लो घ्न जए ww ~ w 
छह ‘Ne गस का जप करता हू आर नमस्कार करता हूँ, आप सखार-रूपी 
महा सद्‌ आर मान के शत्र हें ॥ 

be) 


अतीत कृपापरमायतनं । प्रनममामि निरंतर ्रीरमनं ॥ 
रघुनद निकदय ऽइदघनं । महिपाल बिलोकय दीनजनं ॥ 
हे गुणशाोछ, दया के स्थान ! श्रीरमग ! में आपके निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हे 
रुनन्द्न ! आप झुख दुःख के अंधेरे को निवृत्त कीजिए, हे पृथ्वी के र्षक ! आप दीन 
र को. आर देखिए ॥ र | 
दा०--बार बार बर सोगउे हरषि देहु श्रीरंग । 
पद-सरो-ज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥३२॥ 


—_ ~ ~ रु © w 

हे श्रोरङ्ग ! में बारम्बार जो वरदान माँगता हूँ, वह आप प्रसन्न होकर दीजिए । 
वह यही हैं कि--अपने चरण+कमलेों में अनपायिनी ( स्ार्डत न होनेचाली ) भक्ति 
और सत्संग सदा ही दीजिए ॥ ३२॥ 


बरनि उमापति रामशुन हरषि गये केलास । 
तब प्रभु कपिन्ह दिवाये सब बिधि सुखप्रद बास ॥ ३३॥ 


___ पार्वैतीजी के नाथ शिवजी इस प्रकार रामचन्द्रजी के गुण वर्णन कर, प्रसन्न हो, 
कैलास को गये । तब फिर प्रभु रामचन्द्रजी ने वानरों को सब प्रकार से सुख देनेवाले 
_ ` न्षिवास-स्थान दिलाये ॥ ३३॥ 
he gn La ON ता. 
चा०-सुनु खगपात यह कथा पावना । त्रीबध ताप भव-भय-दावनी ॥ 
LenS (am) ~ ह 
महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहिँ नर बिरति बिबेका ॥१॥ 
कागभुशुए्डजी कहते हे--हे गरुड़ ! जुनो ! यह कथा पावनी ( पवित्र करनेवाली ), 
त्रिविध ताप र संख्वार-सम्बन्धो भय को मिटानेचाली है । मजुष्य महाराज रामचन्द्रजजी - 
का शुभ राज्याभिषेक सुनते ही वैराग्य आर विवेक को प्राप्त हो जायंगे ॥ १ ॥ 


जे सकाम नर सुनहिँ जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहिं॥ 
सुरदुर्लभ सुख करि जंग माहीँ। अंतकाल रघु-पति-पुर जाहीँ॥२॥ 
जो मचुष्य खकाम हो ( अर्थात्‌ मन में कुछ इच्छा रख ) कर रामचरित्र को सुने, 
गावेगे, वे नाना प्रकार की खुख-सम्पत्ति पावंगे आर वे संसार में देवताओं को भी दुष्प्राप्य 
सुखें को भागकर अन्तु-काछ में रघुपतिपुर ( साकेत-लोक ) को जाबेंगे॥ २॥ | 
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३७ रामचरितमानस । 


सुनहिँ बिसुक्त बिरत अरु बिषई । लहहिँ भगति गति संपति नई 
खगपति रामकया मेँ बरनी ।स्व-मति-बिल्ास त्रास-दुख-हरना ॥ ३ 


इस कथा को विमुक्त ( शुक. वामदे, सनकादिक ) सुनेगे ता उनको भक्ति का 
लाम हो, वैर!म्यतान्‌ संसार से घबराये हुए मुमुछु जन ) खुनंगे ता गांत ( माझ ) 
| ल्द प'वेंगे आर विषयी ! चिलळासप्रिय ) जन खुनगे ता नित्य भक्ति पाजंगे। है गरुड़ ! मेने 
जति भय ओर दुःख मिटानेवाली राम-कथा अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार वलन का ॥३॥ 
बिरति बिबेक भगति हृढकरनी । मोह नदी कह सुदर तरनी 
[का ~“ ४. La 
नित नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहाहे ल्ञोग सब कुरी ॥ ४ 
यह कथा वैराग्य, ज्ञान और भक्ति को दृढ करनेवाली तथा मोहरूपी नदी के लिए 
खुन्दर नाव है केःसळपुरी ( अयोध्या ) में नित्य नये मङ्कळ होते थे, सब लोग पन्न 
और प्रफुल्लित रहते थे ॥ ४ ॥ । 
~ « र aR ~ ज॒ 
नित नइ प्रीति राम-पद-पंक-ज। सब के जिन्हहिं नमत सिव सुनि अ 
> ~ ~ ~ an aS 
प्रंगन बहु प्रकार पहिराये . । द्विजन्ह दान नाना बिघि पाये ॥ ५ 
जिनको शिव, ब्रह्मा भ्रार मुनिजन नमते हैं, उन रामचन्द्रजी के चरण-कमलों में 
नित्य नई प्रीति सबका होती थी । अभिषेकोत्सव समाप्त होने पर माँगनेबालों को तरह 
तरह की पोशाक पहनाई गई , ब्राह्मणे| ने नाना प्रकार के दान पाये ॥ ५॥ 


दो०--न्रह्मानदमगन कपि सब के प्रभुपद प्रीति । 
जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास षट बीति ॥ ३४ ॥ 


सब अन्दर ब्रह्मानन्द में मन्न हो गये, प्रभुजी के चरणों में उनका प्रेम बढता ही 
जाता था| उनको वहाँ निवास करते छः महीने बीत गये, पर दिन जाते किसी ने नहीं 
जाना ॥ ३४॥ 


चो०-बिसरे गृह सपनेह सुधि नाहाँ। जिमि परदोह संत मन माहीँ । 
तब रघुपति सब सखा बोलाये। आइ सबन्हि सादर सिर नाये ॥ १ 


जैसे सन्तो के मन में पस्ट्रोह स्वप्न में भी नहीं होता, इसी रे 
का भूल गये, सरन में भी घर का स्मरण नहां हुआ । तब र बार 2 हम 
को बुलाया. उन्होने आदर-पूवेक आकर रामचन्द्रज़ी के सिर ऊकाये ॥ १॥ 
हि परमप्रीति समीप बेठारे । भगतसुखद म्रद बचन उचारे । 
तु : कीन ८5 € न्द 
_ तुम्ह अतिकोन्ह मोरि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करड बडाई ॥ २ 


NA 
भक्ता क सुखदायी रामचन्द्रजी ने बडी प्रीति से सब्र 
se "NS स सबका पास के 
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~ ° मेरी ४ हो NN Ww 
से कहा--तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, में मह पर तुम्हारी बड़ाई किस तरह 
करूँ ?॥ २॥ “i 


ता तें मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपाते बंदेही ।देह गेह परिवार सनेही ॥ ३ ॥ 


तुम लोग सुभे अधिक प्यारे इसलिए लगे हो कि लुम लोगों ने मेरे हित के लिए 
अपने घर के झुख छोड़ दिये। मेरे छोटे भाई, राज्य, खस्पति, जानकी, शरीर, घर, 
कुटुस्बी आर मित्र ॥ ३॥ 
(235 eS तु a T < 
सब सम प्रिय नाहे तुम्हहिं समाना । रषा न कहडे मोर यह बाना॥ 
र प्रिय = UNCSNCT Ute i ~© 
सब का प्रय संबक य॑ नाती । मार आचक दास पर प्राता ॥ ० ॥ 
सभी चीज़ मुझे तुम्हारे बराबर प्यारी नहीं हैं। मेरी प्रतिज्ञा हें कि में कभी झूठ 
नहीं बोळता ( इसलिए यह बात बिळकुळ सत्य हैँ) यद्यपि यह नीति है कि सेवक सभी 


~ चर 


को प्यारे होते हैं, तथापि झुझे अपने दासों पर अधिक प्रेम है! ॥ ४॥ 
: > ८ A he SN का = 
दो ०--अब गह जाह सखा सब भजेह मोहि हृढ नेमु । 
C Ce ~ ल mh 
सदा सबंगत संबाहत जाने करहु आतप्रेसु॥ ३३॥ 
हे सखाओ। ! अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, तुम मुझे डढ नियम-पूवेक भजना । 
मुझे सदा सब वस्तु में ब्यापक, सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यन्त प्रेस करना ।३४। 


` चो०-सुनि प्रभुबचन मगन सब भये। को हम कहाँ बिसरि तन गये॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं न कछ कहि अति अनुरागे॥१॥ 


स्थामी रामचन्द्रजी के इन वचनं को खुनकर सब मञ्च हो गये, हम कौन हें, कहाँ 
हैं, इत्यादि देह की खुध बुध भूल गये । वे हाथ जोड़कर टकटकी लगाये इण सम्मुख 
खड़े रहे, और मारे प्रेम के कुछ कह नहा सक ॥ १॥ 


परमप्रेमु लिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिविध बिधि ज्ञान बिसेखा ॥ 
पसु सनमुख कछु कहइ न पारहि। एुनि जुनि चरनसरोज निहारहिं।२। 


प्रभुजो ने उन सबका श्रत्वन्त प्रेम देखा, तब उनको अनेक प्रकार का विशेष ज्ञानो- 

पदेश किया । ये स्वामी के सम्मुख कुछ कहने को समर्थे नहीं हुण, किन्तु बार बार उनके 
चरण-कमल देखते रहे ॥ २॥ | | 
ड 77 ve rrp emma sr Nm 

, सेवक वह होता है जो किसी कारण-वश सेवा करे, दास वह होता है जो निष्कारण ही 

° निर्भ \ ~ सिं ~ 
अपना सर्वस्व स्रामी को सौंप कर आप र हो जाय। जेसा कि प्रह्लाद ने नूसिंहजी से कहा 
है w ~ ~ 
था---'हे स्वामिन्‌, में आपका निष्काम भक्त हुं; आप सेरे निराधार स्वामी हैं, इसलिए हम दोनों 
) EN सेवकों ~ e ° 
का यह मर्थ अन्यथा नहीं; किन्तु राजा आर उनके सेवकों का सा है । “अहं त्वकामस्त्वदूभक्तरूव च 


~ ~ Da ` 99 हु 
स्वाभ्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोारथों राजसेवकयोरिव ॥'? भा० स्क॑० ७ अ० ७ । 
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& 3८ रामचारतमानस । 
तब प्रमु भूषन बसन मँगाये । नाना रंग अनूप सहाये । 
सुथीवहिं प्रथमहिं पहिराये । बसन भरत निज हाथ बनाये ॥ ३ 
` तब फिर स्वाभी रामचन्द्रजी ने अनेक रंग बिरंगे अनुपम सुन्दर भूषण ओर चश 
मगवाये । पहले भरतजी ने अपने हाथ से बना कर ( सुधार कर ) सुग्रीव को वस्प्र- 
भूषण पहनाये ॥ ३॥ 
प्रभुप्रेरित लक्तिमन पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये | 
अगद बेठ रहा नहिं डोला ॥ प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ २। 
है फिर समचन्द्रजी की प्रेरणा से लक्ष्मणाजी ने ( वस्त्रभूषण ) विभीषण को पहनाये, 
जा रामचन्द्रजी के मन में प्रिय छगे । अद्भव बैठा रहा, अपनी जगह से हिला नहीं, उसकी 
मीति को देखकर रामचन्द्रजी ने उसे नहीं बुलाया ॥  ॥ 
[०-जामवत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ । 
हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माश ॥ ३६ ॥ 
रघुनाथजी ने जाम्बवान्‌, नील आदि सबको वश्ञ् ये भूषण दिये । वे 
छ्द्य म॑ रामचन्द्रजी का रूप धारण कर उनके eT त 


/ 


M4 


चळ दिये ॥ ३६ ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । 


_ अति बिनात बोलेउ बचन मनहुँ प्रेमरस बोरि ॥ ३७ ॥ 
तब अङ्गद उड सिर सुकाकर आँखों में आँसू भर कर और दोनों ड़ 
i बहुत ही Ci मान प्रेम-रस में डुबोये इए वचन बोला ॥ ३७॥ bp dst 
चे 22 सिंध ° a 
।०-सुनु सबैज्ञ र ग-एुखनसधो। दीन-दया-कर आरतबंधो 
मरतां बार नाथ मोहि बाली । गयंउ तुम्हारहिँ कोछे घाली ॥ १ ॥ 
ओर सुर के सागर, दीनों पर दया करनेवाले, 
मेरा पिता मरते खमय मुझे आप ही के कोछ 


॥ 


| अङ्गद ने कहा-हे सर्वज्ञ ! दया 
शरणागत [हतकारी ! सुनिए । बाली ( 
( गोद ) मे डाल गया था ॥ १ ॥ 


असरन-सरन बिरदु संभारी मोहि जनि तजइ भगत-हित-कारी ॥ 
कहां तजि पद-जल-जाता॥ २॥ 


इसलिए आप अपनी अशरण-शरण ( जिसका रक्षक कोई न हो. उसके 
Re , उसके रक्षक राम 

( बड़े ) माता-पिता आपही हैं ह ना हे प्रभु ! मेरे गुरु 
हैं, इसलिए इन चरणा-कमले को छोड़कर में कहां 
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तुम्हईँ बिचारि कहह नरनाहा। प्रभु तजि भवन काजु मम काहा ॥ 
बालक ज्ञान-बुद्धि-बल-हीना । राखह सरन जानि जन दीना ॥ ३॥ 
ह नरनाथ ! आप हा साचक्षर काहए, स्वाभा का छाडकर मरा घर मक्या कामह ? 
मुझ बालक, शान, वाङ आर बळ स हान आर दान जन समभकर अपनी शरणा म रखिए ॥३॥ 


नीच टहर्त्त गहे की सब कीरहउ । पद-पक-ज बिल्ताक भव तारहउ ॥ 
अस काह चरन परउ प्सु पाहा । अब जान नाथ कहइ गह जाहा ॥ ४॥ 


में घर की सर्भी तरह का नोच सेवा करूगा, आर श्रीचरण-कमलोां का दशेन कर 
ससार तर जाऊंगा । अङ्गद इतना कह पाहि” कहता इुआ चरणों में गिर गया ओर 
वोाळा--ह नाथ ! अब मुझे धर जानें के लिप न कहिए ॥ ४ ॥ 


दा०्अगद्बचन बनात सान रघुपॉर्त करुनासाव । 
प्रु उठाइ उर लायड सजल नयनराजाब ॥ ३८ ॥ 


करूणा का सामा प्रभु रामचन्द्रजा न अङ्गद क गवनात वचन सुनकर उसे उठाकर 
हृदय से लगाया, उस समय उनके नेत्रःकमल आँखुओं से भर आये ॥ ३८ ॥ 
निज उरमाल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 
बिदा कीन्हि भगवान तब बह प्रकार समुकाइ ॥ ३६ ॥ 


फिर बालिपुत्र अङ्गद को रामचन्द्रज्ञी ने अपने हृदय को माळा, वस्त्र, मणि आदि 
पहना कर उसको बहुत तरह समभा कर ।बेदा किया ॥ ३६॥ 


चो ०-भरत-अनुज-सोमित्रिःसमेता । पठवन चले भगत कृतचेता ॥ 
अंगदहृदय प्रेम नहिँ थोरा । फिरि फिरे चितव राम की ओरा ॥१॥ 


भरत. शत्रन्न श्रार लूच्मण सहित, रामचन्द्रजी भक्तो की आर चित्त लगाये हुए 
उन्ह भेजने चले । अङ्गद क दय म बहुत हा प्रम था, वह [फर फर कर रामचन्द्रजा 
की ओर देखने लगा ॥ १॥ 


बार बार कर दंडप्रनामा । मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हसि मिलनी ॥२। 


वह बार बार दंडवत्‌ प्रणाम करता था आर मन में यह सोचता था कि रास 
चन्द्र मुझे रहने के लिए आज्ञा दे द ।. रामचन्द्रजी का बोलना, चलना, हसना ओर 
मिळना सब बातों को याद करके अङ्गद सांच कर रहा था ॥ २॥ 


प्रभुरुख देखि बिनय बहु भाखा | च॑लउ हृदय पद-पक-ज राखो॥ 
अति आदर सब कपि पहुंचाये । भाइन्ह साहित राम पाने आये ॥३॥ 


फेर अङ्गद स्वामी का रुख दंखकर बुत विनययुक्त भाषण कर उनके चरण-कमल 
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a) रायता | 


हृदय में रख कर चला। भाइयों समेत रामचन्द्रजी बड़े प्रेम के साथ सब बन्दरों को 
पहुँचाकर लोट आये ॥ ३ ॥ i | 
तब सुग्रीवैँ चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्ही हनुमाना 
दिन दस करि रघु-पति-पद-सेवा। पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥ ४ 
तब हनुमानजी ने सुग्रीव के पाँच पकड़कर अनेक तरह से प्रार्थना की आर कहा-- 
हे देव ! में दश दिन रामचन्द्रजी की चरण सेवा कर फिर आपके चरणों के दशन 
करूगा ॥ ४ ॥ 
पुन्यपुज तुम्ह पवनकुमार | सेवह जाइ कृपाओआगारा | 
अस कहि कापे सब चले तुरंता । अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ ५ 
हे वायुपुत्र ! तुम पुण्यपंज हो, तुम जाकर दयाघन रामचन्द्रजी की सेवा करो । 
स कह सब बन्दर तुरन्त चल दिखे, फिर अङ्गद ने कहा, हे हनुमान ! खुनो ॥ ५ ॥ 
दो०--कहेह दंडवत प्रभु सन तुम्हहिं कहउँ कर जोरि । 
_ बार बार रघुनायकाहे सुरति करायेह मोरि ॥ ४० ॥ 
मं ठुमस बार बार हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभ रामचन्द्रज़ी से मेसी रैउर स ठ- 
र रघुनाथजी को बार वार मेरी याद्‌ दिलाते ना 20 कक 
रस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयेउ हनुमंत । 
तासु पाति पशु सन कही मगन भये भगवंत ॥ ४१ ॥ 


ऐसा कहकर अङ्गद तो चळ दिया 


~ 
थर हनुमानजी रौर आये, फिर उन्होंने ऊ 
का वह प्रेम रामचन्द्रजी को सुनाया, जि गये, फिर उन्होंने ऊङ्गद 


i न ल छकार साचास रामचन्द्रजी प्रसन्न हुए॥ ४१॥ 
डालसह चाह कठोर अति कोमल कुसुमह चाहि । 
चित खगेस अस राम कर समुंभ्फि परइ कहु काहि॥ ४२ 


~ कप | 
ह गरुड़ | खुनो। रामचन्द्रजी का चित्त जब कठार होता हे (दुष्टों के 


CN 

'रान्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
„ग बेचन धम अनुसरेहू ॥ १ 
ह उद को बुळाया, उसको दख-भूषण दिये और 

१ पुम मरा स्मरण करना शर मन, वचन, कर्म से धमे का 


~ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह। मन 
फिर दयाळ रामचन्द्र ने निषाद ( 
कहा--तुम अब अपने घर जाओ 
आचरण करना ॥ १॥ ` 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । ६८९ 


तुम्ह मम सखा भरतसम क्नाता । सदा रहेह पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥ २ ॥ 


हे श्राता ! तुम मेरे सणा भरत के समान हो, इसलिए सदा यहाँ पुर में आते जाते 
रहना । रामचन्द्रजी के इन वचनां को छुनते ही शुह को भारी सुख उत्पन्न हुआ ओर वह 
आँखें में जळ भरकर रामचन्द्रजी के चरणां में गिर पडा ॥ २॥ 
अ / ध aS ~ [afm Lamm 
चरननालंन उर धार गह आवा । प्रसुसुभाउ पारजनान्ह सुनावा ॥ 
[a च oh NSN श्व र्‌ (a 6. ८6. am धृन य (a ६ 
रधुपातंचारत दाख एुरबासी। णान पान कहाह धन्य सुखरासा ॥ ३ ॥ 
फिर शुह प्रभु के चरण-कमल' हृदय सें रखकर घर लौट आया और उसने अपने 
कुटुम्बियों को स्वाभी का स्वभाव खुनाया.। पुर के निवासी रामचन्द्रजी के चरित्र का 
देख देखकर बार वार कहते थे कि खुखदाई राजा रामचन्द्र धन्य हैं ॥ ३॥ 
DNS NL NS 


राम राज बे अलोका । हरषित भये गये सब सोका ॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । रामप्रताप बिषमता खोई ॥ ४ ॥ 


रामचन्द्र के राजसंहासन पर विराजने पर तीनो लोक आनन्दित इण, सब शोक 
मिट गये । रामचन्द्रजी के प्रताप से वैषम्य (आपस में छोटाई बड़ाई समझना ) भाव दूर 
. हो गया, इसलिए कोई किसी से वैर नहीं करता था ॥ ४॥ 
दो०--बरनास्नम निज निज धरम ।नरत बेदपथ लोग । 
चलहिँ सदा पावहिँ सुख नहिं भय सोक न रोग ॥ ४३ ॥ 
सब लोग वैदिक मार्ग में तत्पर हो अपने अपने वर्णाश्रम के धमे से चलते थे, इस- 
लिए वे सदा सुख पाते थे, भय, शोक और रोग किसी का नहीं होते थे॥ ४३॥ 
चो०-देहिक देबिक भौतिक तापा । रामराज नहिं काहुहि ब्यापा ॥५ 
गती ~ ध॒ Ce oT 
सब नर करहि परसपर प्रीती । चलहिं स्वधम निरत खुतिरीती ॥ १॥ 
राम-राज्य में किसी को दैहिक ( शरीर से उत्पन्न होनवाले ज्यरादि रोग ), दैविक 
( बिजली गिरना, बूड़ा आना, आग लगना आदि ) आर भोतिक ( साँप, बिच्छू, सिह _ 
आदि ) ताप नहीं सताते थे । सब लोग परस्पर प्रेम करते थे। वेद को रीति से सब 
अपने अपने धर्म पर दत्तचित्त रहते र ॥ १॥ ड ह ` 
चारिहु चरन धरम जग्‌ माहीँ । पूरि रहा सपन अघ नाह ॥ 
_ राम-भगति-रत सब नर नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ २॥ 
चारों चरणां ( तपस्या, ज्ञान, दया और दान ) से भर गया, पाप ता 
था। सब ख्रो-पुरुष रामचन्द्रजी की भक्ति मे तत्पर थे, इसलिए 


जगत्‌ से भ्रमे च | 
लिला मि येथे॥२॥ 
LN >> ग थ 
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अल्प रत्यु नहिं क्रवनिउँ पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नाहे दरिद कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥ ३. 


न किसी का अल्प सत्यु ( छोटी अवस्था में मर जाना ) होती, न किसी को कुछ 
दुःख हा हाता। सभी लोग सुन्दर आर नीरोग-शरीर रहते थे न कोई दरिद्री था. न 
दुखा; न काई गरीव, न सूखे आर न काइ छक्तणहीन था ॥ ३ ॥ 


सब निदभ धर्मरत एनी ।नर अरु नारि चंतुर सब गुनी 
सब गुनज्ञ पडित सब ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहिँ कपट सयानी ॥ ४। 


सब पाखड-राहत, धाम, पुरयवान थे, सभी स्त्री-पुरुष चतुर ओर गुणवान थे । 
सभा शुणा क जाननेवाले प.डेत आर श्ञानी थे, सब कृतज्ञ ( किये इए उपकार के 
स्मरण रखनेवाले ) थे, काई कपटी ओर दुष्ट नहीं था ॥ 2 ॥ 


दो०-रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिँ। 
जीलि कम सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिँ ॥ ४४ ॥ 


® है गरुड़ | सुनो। रामराज्य में स्थावर जङ्गमात्मक सारे ससार मं काळ ८ सर्दी- 
ह कम ( दारंद्रा, दुःखी हाना ), स्वभाव ( सहा क्रांथा रहना आदि ), गुण ( य 
। आदे ) क किये हुए दुःख किसी के नहा हात थे॥ 2४ ॥ 


च०-मूमे सप्त सागर मेखला । एक भप रघुपते कोसला ॥ 
उन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछ बहुत न तासू॥ ९ ॥ 


Fs pl सु झत परभु केरी । यह बरनत हानता घनेरी ॥ 
[हिमा खगेस जिन्ह जानी। फिर एहि चरित ति नहह रति मानी ॥२॥ 


मभु रामचन्द्रजी की उस महि 
हतक ) है। पर हे गरुड़ । जिन्होंने 
नियो ) ने भी फिर इस चरित्र ( 


> या ह, उन ( परम 
शिशुर वैभव ) पर स्नेह किया हे॥ २ ॥ ME 


दाहं महा मुनबर दम 
सा || 
रामराज कर सुख सपदा । बराने न मकइ़ फनीस सम ३॥ 


.. बड़े बड़े जितेन्द्रिय मुनिराज कहते ई 

ज कहते हैं कि उस 

ठल महामहिमा 

लीला का श्रनुभव है । रामराज्य की सुखसम्प का शेष ड्र के भी जानने का फळ इस 
कर सकते॥ ३॥ | ` सरस्वती भी वन नहीं 
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सप्तम सापान-उत्तरकाणड । ६८३ 


सब उदार सब परउपकारी । बिप-चरन-सेवक नरनारी | 
एक-नारि-बत-रत सब भारी।ते मन बच क्रम पति-हित-कारी ॥ ४॥ 


रामराज्य में सभी स्त्री एुरुघ उदार (हर एक वस्तु दूसरे को देकर प्रसन्न होनेवाले), 
सभा परायकाएश डा आख्या के चरणों के सेवक थें । सभी पुरुष एक-नारी ब्रतवाले 
ओर (स्रया मन, वचन और कार्य से पति का हित करनेबाली थीं। अर्थात्‌--जैसे खियों 
के लिये पातिब्रत धमे हे बैसे ही पुरुषों के लिए भी एक-सी-त्रत ( एक अपनी ही स्ती में 
सन्तुष्ट रहना) था ॥ ४॥ र 
eS ७. ~ ००० Sg € i 
दो०-द॑ड जतिन्ह कर भेद जहँ नतेक न॒त्यक्षुस्ञाज । 
6 eS e « कै \ 
जतहु संनाह अस सानय जग रामचडे क॑. राज ॥४५॥ 
रामचन्द्रजी के राज्य में दंड शब्द ता सन्यासियों के ह्यथामें'सुना जाता थां, रथात्‌ 
संन्यासी आश्रम की मयांदा के लिप दणड ददाथ में लिये रहते थे,'काई. ऐसा अपराध ही 
नहीं करता था, जिसको दण्ड दिया जाय । भेद. शब्द नचैंयों के न र के समाज में 
खुना जाता था, अथात्‌ ताळ पर नाचने स्रेबार बार उनमें भेंद होता! र शरोर ता किसी 
में भेद था ही नहीं, सब परस्पर स्नेह-भरे रहते थे। आर जीतने का झैब्द मन के लिए 
संसार में सुना जाता था, श्र्थात्‌ कोई शत्रु था ही नहीं जिसे जीतने क्री चिन्ता हो ॥४५॥ 


चो०-फूलहिँ फरहिँ सदा तरु कानन। रहहिँ एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग म्ग सहज बयर बिसराई । सबन्हि परसपर प्रीति बढाई ॥ १॥ 


ने र ~ श्र ^ श्रे To ~ 
जङ्कळो में बुक्ष सदा फूलते आर फळते थे, हाथी प पून दा गथ रहते थे । 
पच्ती और हिरन आदि सब पशुओं ने भी स्वभावजन्य वैर कोःछोड्करअपस में .प्रेम 
बढ़ाया था ॥ १॥ i 


कूजहिँ खग सग नाना टदा । अभय कैरहिँ बन करहिँ अनंदा ॥ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि लेइ चलि मकरंदा॥२॥ 

अनेक पक्षी और छग मुंड के झुंड खुन्दर शब्द करते, निभेय फिरते और आनन्द 
करते थे । वायु मन्द, खुगम्ध और शीतल चलती थी, भवर गूँजते ओर पुष्प-रख लेकर 
चले जाते थे ॥ २॥ 


लता बिटप मागे मधु चवहीँ। मनभावतो धेनु पय स्रवहाँ ॥ 
सससंपन्न सदा रह धरनी । त्रेता मइ कृतजुग के करनी ॥ ३ ॥ 


बेळे ओर वृक्ष मन-माँगे मीठे फल और शहद टपका देते थे. यायं मन-माना दूध 
~ ~ ‘ee ce ~ 
देती थीं, पृथ्वी सदा सस्यःसम्पन्न ( हर तरह के अन्न, तृण से भरी हुई ) रहती थी, 


है ~ he ० 
अेतायुग मे सतयुग की सी करनी ( बतांव ) हो गई॥ ३॥ 


we ४ 
. 


~ 
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६८४ रामचारतमानस । 


प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनिखानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहि बर बारी। सीतल अमल स्वादु सुखकारी ।४॥ 


जगत्‌ के अन्तर्यामी रामचन्द्रजी का राज्य संसार में जानकर पर्वेतों ने तरह तरह 
~+ ७३ 


की मणियों की खाने प्रकट कर दीं। सब नदियों में उंडा, निमेळ, स्वादिष्ट, सुख करने- 
वाळा श्रेष्ठ जल बहता था ॥ ४॥ है 
सागर निज मरजादा रहहाँ। डारहिँ रतन तटन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसि-ज-संकुल्त सकल तडागा। अति प्रसन्न दस-दिसा-बिभागा॥ ४। 
समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे, अपने किनारों में रत्न डाळ देते थे, जिन्हें लोग. 
षा जाते थे । सब तालाब कमलों से भरे इए थे, दसों दिशाय सन्धियों (कोने) समेत 
प्रसन्न होती थो ॥ ४॥ 
दो०-विधु महि पूर मयूखन्हि राबि तप जेतनेहिँ काज । 
मंगे बारिद देहि जल रामचंद के राज ॥ ४६ ॥ 
रामचन्द्रजञी के राज्य मे चन्द्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को भर देता था, सूर्य 


उतना ही तपता था जितना काम हो । मेघ माँगा इुआ (जब जितना और जैसा चाहिए) 
पानां वरसा देते थे ॥ ४६॥ 


च ०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्रिजन्ह कहँ दीन्हे॥ 
खुति-पथ-पालक धरम-धुरं-धर । गुनातीत अरु भोगपुरंदर ॥ १ ॥ 
राजा रामचन्द्र ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये, ब्राह्मणों को अनेक दान दिये। वे 


वेद-मार्ग के संरक्षक, धर्म के चरन A 
र अल इरन्धर, गुणातात, ( जिनके गुणां का पाराव प) द्ये 
र जैसे भोगी थे ? ग पारा 
ऐश्वये मे इन्द्र जैसे भोगी थे ॥ १ ॥ सु वार नहा ) ) आर 


पतिअनुकूल सदा रह सीता | सोभाखानि सुसील बिनीता ॥ 
जानांढे कृपा-संघु-प्रभुताई । सेवति चरनकमल मन त्ताई ॥ २॥ 


सीताजी सदा शोभा की खान, सुस्त्रसाव, विनय-युक्त ओर पति के अनुकूल रहती 


थां । वे दया-खागर रामचन्द्रजी की प्रभुत Se 
जम ( सामथ्यं) को जानती थीं ठ 
ळ॑गाकर उनके चरणों की सेवा करती थीं | २ ॥ काला म 


अद्यपि गह सेवक सेवाकिनी । बिपुत्त सेवाबिधि 
क वः सकल सेव गुनो ॥ 
निज कर गृहपरिचरजा करइ । राम-चंद-अ Ee 


3 क 
` यद्यपि घर में बहुत दास-दासियाँ थीं रार वे सब से 
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सप्तम सापान--उत्तरकाणाड । हड 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवाबिधि जानइ ॥ 


ME) ~ 


कसिल्याद सासु गह माहा । संवइ सबान्ह मान मंद नाहा ॥ ४ ॥ 
उसा-रसा-त्रह्माद-बादता । जगदबा सततमानादता ॥ २ ॥ 


दयासागर रामचन्द्रजी जिस तरह प्रसन्न रह, श्रीसीताजी वही काम करती था, वे सेवा 
को विधि (तरीका) जानती था। वे घर म॑ कोसल्या आदि सभी सासुओ की सेवा करती 
थीं, उन्हें अभिमान आर मद ( ला-परवाही) नहीं था ॥ ७ ॥ जा सीताजी पावेतो. लक्ष्मी आर 
ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत ( मान्य) हुई हे, जा जगत्‌ को माता, सदा प्रशसनीया हें॥ ५॥ 


राम-पदाराबेद-रांते कराते सुभावाह खाइ ॥ ४७ ४ 


जिनके कृपा-कटात्त की दष्ट देवता चाहते हे, वं हो लच्सी साताजा अपन स्वभाव (चञ्चलता) 
को छोड़कर ( निश्चळ भाव से ) रामचन्द्रजाःक चरण-कमला म आति करता हैं ॥ 3७ ॥ 


चौ०-सेवहिं सालुकूल सब भाई। राम-चरन-रांते अति अधिकाई ॥ 
प्रभ-सुख-कमलत बिलोकत रहहोँ। कबहुँ कृपाल हमहि कछ कहहो।१। 


सब भाई ( लच्मण, भरत, शत्रच ) सालुकूल हाकर सवा करत ह, रामचन्द्रजी के 
चरणां में उनका अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाता है| वे सब गुज क कमल-लमान श्री 
सुख की ओर देखते रहते हें [के दयालु रामचन्द्रजी कभी कुछ आज्ञा हम भी करगे !॥१॥ 


राम कराह भ्रातन्ह पर प्रोतो । नाना भातं [सखावाह नाता ॥ 
हरषित रहहिँ नगर के लागा । कराह सकल सुरदुल्लभ भागा ॥२॥ 


रामचन्द्रजी भाइयों पर प्रेम करते है, उनका नाना भकार का नाल सिखाते हैँ । नगर के 
सब लोग प्रसन्न रहते है, देवताओं का भा जा दलंभ हं एस सुखा का सब भांग करत ह ॥५॥ 


अहनिसि बिधिहिँ मनावत रहहीं। भी-रघु-बीर-चरन-रति चहा ॥ 
दुइ सुत सुंदर सीता जाय । लव कुस बेद पुरानान्ह गाय ॥ ३॥ 


वे सब दिन रात विधाता को मनात रहते हैं, श्रीरघुवीर के चरणे! मे प्रेम चाहते | 
हैं | सीताजी ने लव, कुश नाम के'दा पुत्र उत्पन्न किये, जिनकी कीरति वेद आर पुराणों 


ने गाइ हैं ॥ ३॥ 


दोउ बिजई बिनई गुनमंदिर । हरि-पति-बिंब मनहूं अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सृत सब न्नातन्ह करे । मये रूप गुन सील घनेरे ॥ ४॥ 


विनय-सम्पन्न ओए गुणों के स्थान थे गार अत्यन्त सुन्दर थे 
भानों pen मूर्ति या चित्र हा । सभा भ्राताओं के दो दे पुत्र हुए आर 


वे सभी रूप, गुण, और शील से भर पूरे हुए ॥ ४॥ 
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~ vt रामचारतमानस । 


__ है NN ज 
दा ०---ज्ञान-गेरा-गो-एतोत अ साया-सन-गुन-पार । 
~ [am ° ~ 
साइ साच्चदानदधन कर नरचारत उदार ॥ ४८ ॥ 

, जो परमात्मा ज्ञान, वाणी आर इन्द्रियों का उल्लङ्घन करनेवाले हें, अर्थात्‌ - ज्ञान 
जहा जाकर समाप्त हो जाथ, वाणी से जिसका वणेनन हो सके, इन्द्रियों से जिसके 
समीप पहुँचा न जाय; जो अजन्मा ( पराधीन होकर जन्म न लेनेवाळा, स्वतन्त्र प्रकट 
हानेवाळा ), भाया, मन र शुरो! से परे है? बही सत्‌, चित्‌. आनन्द! घन भगवान 
उदार सञ्ुष्य-चारंत्र कर रहे हें ॥ ४८॥ | 


चो० मातकाल सरजू करि मज्जन। बेठहिं सभा संग द्विज सज्जन 
नेद उुरान बसि बखानहिं | सुनहिँ राम जद्यपि सब जानहि ॥ १ 


रामचन्द्रजी प्रातः यूजी - ५ 
५... मातःकाळ सरयूज का स्नान कर सभा में ब्राह्मण अर सज्जने! के 


३ 5 
साथ बठते हं, वसिष्ठजी वेद ओर पराणो' र 
2 द्‌ आर पुराणों का वणेन (कथा) करते हैं के 
NY 0०25 NN w ९) 4 प श्‌ ठ्ज 
सब जानते हैं ता भी वे उन्हें सुनते हें ॥ १॥ पे 


ह नयत मजिन करहीं। देखिसकल जननी सुख भरहीँ ॥ 
ह इनेड माई । सहित पवनसुत उपवन जाई ॥ २. 
भर जाती हैं Fe य अ भोजन करते हैं, उनको देखकर माताये" क मे 
नहि 3 आर शरञ्च दोनों भाई हनुमानजी समेत बगोचे मं जाकर ॥ का 
तति उना "हा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
=” त 3] पावहि। बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं। 


एक जगह बेठकर न 
> रामचन्द्रजी के त ॐ 
[न रुण-गरण्‌ 
'नणणात हेलुमानूजी उनका वर्णन करते हूँ । रभम र 
"जा क 


प्रसन्न NC कट शप्र २ हा 
हात हूं आर फिर बार बार रचुनाथजी को स्तुति कराते 


पूते हें, और सुबुद्धि 
मछ शुण सुनकर वे बड़े 
ह ॥ ३॥ 


सब के ग गह होहिँ 
नर अरू नारि गा Se रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
जा न-गावाहे | कराह दिवस निसि जात न जानहिँ 8 । 


नगर मे सब लोगों के 
4 घरघर पुराणां की न 
चरित्र श्रने [es ! का कथाये' हाती थीं । ७३... ...._ 
गाते हैं क स गाया जाता था। क्या स्त्री Se था ॥ परम पवित्रकारी राम- 
रातका बीतना उनको मालूम नहीं मा श्रारामचन्द्र के गुण 
~ 80 अब Fo 4 डे ॥ 
वेद में इसी अर्थ की FEO Tot आह 
त प्रतिपादिका श्रति है कि~क बाई अप sR A ह 
नन्तं अझ? यह शति ह । चा निवतेन्ते अभाप्य मनसा सह?” । 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६८-७ 
दो ० अभध-पुरी-बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नाहे कहि सकहि जहेँ नृप राम बिराज ॥ ४६ ॥ 
जहाँ राजा रामचन्द्रजी विराजमान हें, उस अयोध्यापुरी के निवासियों की खुख- 
सम्पत्ति आर समाज का वरन हज़ार शेषजी भी नहीं कर सकते | ४६ ॥ 


ho 


~ a ९. ~ hn धी 
बो०-नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
| ज र धर CRN NC am ~ Lamm] 
दिन प्रति सकल अजाध्या आवाह । दाखि नगर बिराग बिसणवाह ।१। 
केखळाधीश रामचन्द्रजी के दशेन के लिए नारद आदिक चार सनकादिक सब मुनिराज 
राज्ञ राज्ञ अयोध्या में आते थे आर नगर को देखकर वैराग्य का भुला देते थे । अधात्‌ 
यद्यपि वे सब छोड़ विरक्त हो गये हैं, ता भी वे अयोध्या के दशेन में अनुरक्त हो जात थे ॥१॥ 


जातरूप-मनि-रचित अटारी । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर । रचे कॅगूरा रंगरंग बर ॥ २ ॥ 


- 


महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि सुनिबर मनु नाचा ॥३॥ 
पृथ्वी पर बहुत तरह के रंगों के शीशे के फशे बिछे थे, जिन्हें देखकर मुनीखरों के 

मन मोहित होजाते थे । वह दृश्य ऐसा मालूम होता था मानां नवग्रहों के समूह ने फज | 
बनाकर अमरावती ( इन्द्र की पुरी ) घेर रक्खी हा ॥ ३ PRE इक | 
` धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहु रबि-सांस-दुतिनदत॥ 
बहु मनिरचित झरोखा व्राजहिँ। गह गह प्रति मनिदीप बिराजहिं ।४। 
== मकानों की चोटियाँ मानों आकाश के चूमती थीं आर उनके ऊपर लगे हुए 

be पने प्रकाशा से सूयै-चन्द्र की कान्ति को मात करते थे ! अर्थात्‌ वे सूर्य जैसे 

र र भी चन्द्र जैसे शीतल थे . अनेक प्रकार की मणियों से झरोखे बने थे 
Ma घर में मणियों के दीपक शोभित होते ये [Cp pire 7 व 
छंद--मनिदीप राजहि भवन क्राजा दहरा ।बङ्ुम रचा | 
मनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनकमनि मरकत खची ॥ 
संदर मनोहर मंदिरायत जिर संचर फटिक रचे। 
प्रतिद्वार द्वार कपाट परट बनाइ बढ़ बजन्हि खबे ॥ 
रं में मणियों के दीपक प्रकाशित थे, और मँगो की देहलियां बनाई इई शोभित 
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_ aN श [os णियो ~» _ [a ८2५ ha [a he Ao {a [a 

होरहीथाों।म के खस्से छगी हुईं दीवार ऐसी शोभायमान होती थीं, मानें ब्रह्मा 
ने पुखराज में नीलम जड़ कर उन्हें बनाया हो । सुन्दर मनोहर ओर घरों के योग्य विस्तत 
(रस्ब-चाड़े) उन्दर स्फटिक मशियों के स््च्छ आँगन बने थे, हर एक दरवाज्ञे पर सोने 


~ की. — he [oe ~ —_ 
के [केवाड़ बनाये आर उनसे वञ्रमणि जडे गये थे ॥ 
Lr 


दो ०--चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ । 
रामचारत जे निरखत मुनि मन लेहिँ चोराइ ॥ ५० ॥ 


घर घर सुन्दर चित्रशालाये बना कर लिखी हुई थीं जिनमें रामचन्द्रजी के चरित्र 
(घटनाये ) अङ्कित थे, वे देखनेवाले सुनियो (मननशील, किसी बात को न चाहनेवाले ) 
ह के मन को चुरा लेते थे । अथात्‌ सुनि-जन, लुब्ध हाक” चित्र देखते ही रह जाते थे ॥४० ॥ 
हडः Fd C am a ध dp 
चो०-सुसनवाटिका सबहिं लगाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई । 
| ~ ज Cw FY 3 RS) : 
जता लालित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत की नाई ॥ १। 
र सब लोगों ने यत्न क! अनेक घकार की फूला की फुलवारिया लगाई थीं । उनमें 
* जात का सुहावनो बेल लगाई थां, जे सदा वसन्त ऋतु के समान फूछती थो॥ १॥ 


गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिध सदा बह सुंदर ॥ 
गाना खग बालकान्ह जिञ्राये । बोलत मधुर उडात सुहाये॥ २॥ 


उनमें सबुरी ~ ~ वर २ ० 
म उंधले मनाहर भवर गजा करते थे, सदा सुन्दर मन्द्‌, सुगन्ध, शीतळ तीन 


भकार का पवन चलती थी। बालकों ने अनेक पक्षियों को पाला था, जा मीठी योल 


« _ 


, घरा क ऊपर मार, हस, सारस र कबूतर बड़ी हो झ क 
तहा (शाशे। मे, दीवारों मे) अपनी परछाई' देखकर बइत , 


जह तह निरखहि निज परिछाहीँ। बह बिधि कूजहिं नृत्य कराहाँ ॥ ३॥ 


जवते हा इत तरह को बो लियाँ बोलते ओर 
सुक सारका Ei बलक । कहह राम रघुपति जनपालक ॥ 


~ 
बीच गीघी चो 
वाळक तोते अर मैनाशे re Bi चाहट रुचिर बजारू ॥४॥ 
जनपालक कहे । राज मना का पढ़ाते ओर कहते थे कि राम कहो 
दार सब तरह सुन्दर बना हुआ था गलियां ति कहो, 
० ` „ चाह आर बाजार 


सव सुन्दर बने थे ॥ ४ | 
` छेद--बाजार चारु " बनइ बरनत बस्तु बिनु गश पाइये । 
जहे भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाइये ॥ 
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बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चारेत सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 


वहाँ के वाज्ञारों की सुन्दरता वर्णन नहीं करते बनती, जहाँ विना मोल किये सब 
चीज़ मिल जाती थां, जहाँ छच्भी-निवास भगव [न्‌ राजा हों. वहाँ की सम्पत्ति की बड़ाई 
किस तरह की जाय ? अनेक बजाज्ञ, सराफ और व्यापारी बेठे हैं, वे मानों कुबेर हैं। क्या 
रञ्री, कया पुरुष, क्या बाळक जो कोई थे, वे सभी सुखी सच्चरित्र (अच्छी चाळ-चळ नवाले) 
ओर खुन्दर थे ॥ 
C eS 
दो ०--उत्तर दिसि सरजू बह निर्मलजल गंभीर । 


बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ ५१ ॥ 
'पुर से उत्तर दिशा में निमेल जलवाली, गहरी सरथू नदी बह रही थी, जिसके: 
किनारे मनाहर घाट बंधे हैं, आर जिसके किनारों मे जरा सी कीचड़ नहीं हे॥ ५१॥ 
चो०-दरि फराक रुचिर सो घाटा।जहँ जल पिञ्राहेँ बाजि-गज-ठाटा॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना। तहां न पुरुष करहि श्रस्नाना॥ १ ॥ 
वहाँ से दूर खुळासी जगह में वे घाट थे. जहाँ घोड़ों आर हाथियों के भूंड जळ 
. पीने आया करते थे । अत्यन्त मनाहर अनेक पनधर थे, जहाँ पुरुष स्नान नहीं करते थे 
( क्योकि उनमें स्त्रियाँ पानी लेने जातो था )॥ १ ॥ FARR र 
' राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तह बरन चारिउ नर ४४ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चह दिसि जिन्ह के उपबन सुदर ॥ २॥ 
मु न्दर और श्रेष्ठ राजघाट बने थे, जहाँ चारों वर्ण के मनुष्य स्नान करते 
श्वे । be अनेक देव-मन्दिर थे, जिनके चारों ओर सुन्दर बगीचे रगे थे ॥२॥ 


कहुँ कहुँ सरितातीर उदासी । बसहिं ज्ञानरत सानि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । ढंद ढंद बह सुनिन्ह लगाई ॥ ३ ॥ 


सरय के किनारे कहीं कहीं उदासीन (विरक्त) ज्ञाननिष्ठ, सुनि-जन रार संन्यासी 
निवास करते थे । किनारे किनारे बहुत से मुनिया की लगाई हुई तुलसी के झुएड फे 
झुरङ झुहावने छ गते थे॥३॥ 


परसोभा कछ वर्णने न जाईं। बाहिर नगर परस रुचिराई tt 


~ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तडागा ॥९॥ 
की शोभा कुछ वर्णन नहीं करते बनती, नगर के बाहर भी बड़ी सुन्दरता... 
हर कह और उसके बाग-बगीचों, बावलियां आर तालाबों के दशन करने से | 
र | pe” 5 Es 


के] जाते > जहर 
सब पाप नष्ट हो जाते है ॥ ४॥ द 
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कछंद--बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीँ | 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुजारहीं | 
आराम रम्य पिकादि-खग-रव जनु पथिक हंकारहीँ ॥ 


सनाहर अर विशाळ बावली, तालाब और अनुपम कुएँ शोभित होरहे हैं, जिनमे 

` सुन्दर सीढियाँ ओर निर्मेल जळ है जिन्हे देखकर मुनिजनें के मन भी मोहित होजाते 
. ह, जिनमें अनेक रंग-बिरंगे कमल खिल रहे हें, पत्ती चहचहा रहे और भोरे गज रहे हैं. 
मानों डन मनोहर बगीचों में रहनेचाले कोयळ आदि पत्तियों के शब्द रास्ते से जानेवाले 


(राहगीरों मुसाफ्रों को) बुला रहे हैं (आइए विश्राम कर लीजिए ) ॥ 
A 


दा०--रमानाथ जहे राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक-सुख-संपदा रही अवध सब छाइ ॥ ५२॥ 


जहाँ के राजा लक्ष्मीपति भगच न्‌ हैं, क्या उस नगर का वणन किया जा सकता हे? 
इतना ही कह देना अलम्‌ है कि अणिमा? आदिक आठे सिद्धियाँ आर सुख-सम्पत्ति 
उस अयोध्यापुरी में छा रही थीं ॥ ५२ ॥ 


चों ०-जहँँ तहँ नर रघु-पति-गुन गावहिँ। बेठि परसपर इहड सिखावहि ॥ 
मज पनत-प्ति-पालक रामहि। सोभा-सील रूप-गुन-धामहि ॥१॥ 


... मध्य जहाँ देखो, वहाँ रघुनाथजी के गुण गाते हैं. वे आपस में बैठ 
देते हें कि--प्रणत ( नप्र) जनों के रक्तक उन 
~ ¢ के ~ 
रूप आर गुरो के स्थान ह ॥ १॥ 


जल-ज-बिलोचन स्पामल गातहिं। पलक नयन इव सेवकत्रातहिँ॥ 
इत-सर-साचेर-चांप-तूनीरहिँ। संत-कंज-बन-रबि रन-धीरहिं ॥ २ ॥ 


जिनके केमळ-ससान विशाळ नेत्र झर धनश्याम शरीर है, और जैसे पलक नेत्रों 
शा रक्षा करते हे, इसी तरह जो सेवकों की ते हैं 


तरकस को धारण करनेवाले सन्त (महात्मा) 
~ ws ~ ड 
आर रण म धीर हें ॥ २॥ 


काल कराल ब्याल खगराजहिं।नमत राम अकाम ममता जहिं ॥ 
लाभ-माह-रूग-जूथ-किरातहिं । मनसि-ज-करि-हरि जन-सुख-दातहिँ। 


काळ-रूपी भयङूर सर्प के लिए गरुड़-रूप, 
स्कार करा, ममता को छोड़ दे । जो रामचन्द्रजी 


$->देखो श्रयोध्या-काष्ड दोहा २१४ की 


कर यही शिक्ता 
रामचन्द्र जी का भजन करो , जो शोभा, शीळ, 


रूपा कनळ-वन को मफुल्ञित करनेवाले, । 


उन रामचन्द्रज्ी 


सतन र4ीन--उत्तरकाराड । | ९5९ 


किरात ( शिकारी भीळ )-रूपी हें, कामदेव-रूपी हाथियों के लिए सिंह ओर भक्तों के 
सुख देनेवाले हें ॥ ३॥ 
संसय-सोक-निबिड-तम-भानुहि | दनुज-गहन-घन-दहन-कृसानुहि ॥ 
जनक-सुता-समेत रघुबीराहे। कस न भजहइ भंजन भवभीराहे ॥ ४॥ 
जा सन्देह आर सोचरूपी घोर अन्धकार के लिए सूये-रूप हैं, दैत्यरूपी गहरे, घने, 
जङ्गल के लिए आग-रूप हे ऐसे जनकनन्दिनीजी समेत रघुवीर का जो ससार-सम्बन्छी 
भय के मिटानेवाले हें, भजन क्यों नहीं करते ? ॥ ७॥ , 
बहु-बासना-मसक-हिम-रसिहिं । सदा एकरस अज आबिनासिहि॥ 
मुनिरंजन भेजन महिभारहिं। तुलसिदास के प्रसुहि उदाराहे ॥५॥ 
जो नाना प्रकार की वासना ( इच्छा )-रूपी मच्छड़ों के लिए बफ की ढेरी हैं, जा सदा 
एकरस, अजन्मा और अविनाशी ( जिनका कभी नाश न हे ) है, सुनियो का प्रसन्न करनेवाले, 
पृथ्वी का भार उतारनेवाले आर जो उदार तथा तुलसीदास के स्वामी ' हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--एहि बिधि नगर-नारि-नर करहिं राम-गुन-गान । 
सानुकूल सब पर रह्वाहे सतत कृपारनधान ॥ ५३ ॥ 
इस तरह नगर के स्त्री पुरुष रामच न्द्र्जा के गुणगान करते ह | कपानिधान रास- 
चन्द्रजी सदा सब पर सानुकूल ( हर कार्य में सहायक ) रहते है ॥ ५३ ॥ क 
चो ०-जब तें रामप्रताप खगेसा । उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
Fe >> तिहँ लो तेः तेन्ह मन सोका ॥ १॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिइँ लोका । बहुतेन्ह एख बहते मनसा 
> गरुड । जब से अत्यन्त प्रबळ रामप्रतापररूपी सूये का उद्य इुआ, तब से तीनो 
द मं भी बहुतेरां को सुख और बइतेरों के मन में 


रोक्का में उसका प्रकाश भर गया । उसम 

सोच रहा करता था ॥ १॥ त र 
जिन्हहिँ सोक ते कहउँ बखान । प्रथम अबिद्यानिसा नसानी ॥ 
अघ उल्क जहुँ तहाँ लुकाने । काम-क्रोध-कैरव सकुचाने ॥२॥ 

| के A है कक उनका भी कथन में करता हूँ कर ता अविद्या (अज्ञान)- 

रूपी प हाोगई । फिर पापरूपी उल्ल जहाँ तहाँ छिप गय, क्योंकि सूये के उदय होने 


पर उल्ल को नहां दीखता, कामकरोधरूपी.ऊसुद सचा ग ॥ ९ 
ह किं एकण गड़ाजी उतरने की इच्छा सें उ = ज ज्ज गङ्गाजी उतरने की इच्छा से तुळसीदासजी के | के 
५ मसाल डा रामनाम लिखकर एक डिबिया में रखकर उसको दिया 


हन ना पर दया कर | | 
घ ग न उसको लिये हुए जब बीच धारा में पहुंचा तो सन्देह-वश 
कि इसको लेकर गंगा उतर जा । वह हु 


में भी जानता था, यह सोचते ही वह लगा डूबने ! र 
दे बोला कि यह तो, में ’ र्‌ 
डिसिया(सो ठरा SS ई, उन्होंने कहा कि अरे सूखे ! 'तुळसीदास के राम, मेरी रक्षा 
तब तुलसीदासजी की दृष्टि उस पर 75 अ हक 
करो, ऐसा कह । तब वह इसी तरह केहकर i 
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निविध-कर्म-गुन-काल-सुभाऊ । ए चकोर सुख लहहिँ न काऊ ॥ 
“सर मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ ३॥ 


व षी ॥ रा है, इसी तरह वे भी डुखी थे, कोई भी सुख नहीं पाता 
Sr ... क साग किसी को कुछ चलती नहीं थी) । मत्सर, अभिमान 
“रूपा चारो का काई हुनर किसी ओर नहीं चलता था ॥ ३ ॥ ै 


धरम तडाग ज्ञान विज्ञाना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 
एख संतोष बिराग विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ४॥ 


राम'प्रताप-रूपी सूर्योदय से ॥| मे 
फरूपा सूर्योदय से धर्म-रूपी तालाब में शान-विज्ञान-रूपी अनेक प्रकार के कमळ 


खिल उठे । सुख, संताष धैरापरा ॐ +- +> 
श पराग्य आर विचार-रूपी आने न ORS MY 
र रूपा अनेक चकवे शोक-रहित हो घूमने लगे ॥४॥ 


दो० छ -तापराब जा के उर जब करइ प्रकास । 
शले वाढाह प्रथम जे कहे ते पावहिँ नास ॥ ५४॥ 


यह राम-प्रताप-रूपी सूर्य A _ 
थे जिसक हृदय मं जब प्रका Se 

नष्ट हो जाते मे पीछे कहे प्रकाश कर दे त च > 
हा जाते आर पीछे क हुए गुण बढ़ जाते हैं ॥ ५४ ॥ २ तभी, पहले कहे इए दोष 


चौ०-श्रातन्ह सह = | 
ह र साहित राम एक बारा । संग परमप्रिय पवनकुसारा ॥ 
७९° बन दखन गये । सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥१॥ 


एक बर रामचन्द्रजी भाइयों 
8 J भाइयों समेत पर रे 
न्द्र ~ ~ म गी के न्निश 
सु द्‌ बगीचा देखने के लिए गये र र हनुमानजी का साथ लिये डुप्‌ 
उनमें नये पस्त ° › भहा जाकर उन्होंने देखा कि न 
पत्त आगये थे ॥ १॥ दखा कि सब ब्रा फूले हुए और 


ज > La _ 
किक टिका आये । तेजपुंज गुनसील सुहाये ॥ 
२७ गा ` देखते बालक हकालीना ॥ २ ॥ 


वहाँ समय जानकर तेज:एं 
न्‍् तजः पुज शु था ~ 
सदा अह्यानन्द्‌ में छबलीन रहते ई | म शाळवाले, खुहावने सनकादिक आये, जो 
4 € ~ `+ w 


गडुत काळ के पुराने हैं ॥ २॥ 

रूप धरे जनु चारिउ गी 
\ Sd दा | समदरसी मुनि बिगतबिभेदा ॥ 
हे तिन्हहों। रघु-पति-चरित होइ तहुँ सुनहीँ ।३। 


( ` < __ णा र 
~> ) 3 h ते र्‌ ( 


fe 


१--श्रीमद्भागव ओर 
दभागवत में समदर्शी, और विगत-भेद दोनों 


बततपःशीळ है अं 
I सण सनकादिक के बताये ---/तुल्य- 


: ॥! £ 
भा० स्क० १ ° अ०-८७ | 
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सप्तम सापान-उत्तरकाणड ९६३ 
शीळ रूप आदि में चारों एक से ) वे सनकादि 
शरीर धारण करके आये हों। उनके दिशा ही 
उनके यही व्यसन था कि जहाँ रामचरित्र हो 


सुनि ऐसे मालूम होते थे. मानों चारों वेद 
ता वस्त्र अथांत्‌ वे दिगम्बर, (नञ्च) थे; 
न 8 के वहाँ वे उसको सुनते थे॥ ३ ॥ 
तहा रह सनकाद भवाना । जह घटसंभव मुनिबर ज्ञानी ॥ 
A [a र ~ 
रामकथा सुनि बहु बाध बरनी। ज्ञान-जोनि-पावक जिमि अरनी ॥ ४॥ 
शिवजी कहते हं-हे पावेति ! जहाँ जञानवान ऋषि-श्रेष्ठ अगस्त्यजी हैं, वहां ( उनके 
आश्रम मे ) सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमा? गये थे और वहां उन्होंने निवास किया 
था । वहाँ अगस्त्यज्ी ने अनेक प्रकार से राम-कथा बर्णन की. जो कथा ज्ञान उत्पन्न करने 
की सूळ (कारण!) हैं. जैसे आग उत्पन्न होने के लिए अरणि की लकड़ी हे। ( यों ता आग 
सभी काष्ट. में है, पर अरणि में सबसे ज्यादा है, पुराने जमाने में वनवासी सुनि अरनि 
ही. को रगड़कर आग बनाते और उसी से यज्ञ करते थे , ॥ ४॥ 


दो ०--देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूछि पीतपट प्रभु बंठन कह दोन्ह ॥ ५५ ॥ 
रामचन्द्रजी ने मुनियों को आते देखकर प्रसन्न हो, उनको दंडवत प्रणाम किया, 
फिर उनसे स्वागत-सस्वन्धी प्रश्न कर उनके बेठने के लिए अपना पीतास्बर^ . 
बिछा दिया ॥ ५४ ॥ | 
\ ~ हर CA YY € Lam ~ C 
पा०-कान्ह दंडवत तीनेउ भाई । साहेत पवनसुत सुख ञ्राधेकाई ॥ 
सुनि रघु-पति-छ्बि अतुल बिलोकी। भये मगन मन सके न रोकी ॥ १ ॥ 
फिर वायुपुत्र (हचुमान्‌) संहित तीनों भाई (छच्मण, भरत, शरञ्च) ने उनको साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । वे मुनि रघुनाथजी की अतुळ, कान्त देखकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने 
चित्त को रोक न सके अथात्‌ - वे जितेन्द्रिय थे तो भी रामदशैन में मन को वश में न रख | 
सके, वह रामचन्द्र में अनुरक्त होगया ॥ १॥ शः i 
एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं ॥ २॥ 
वे रामचन्द्रजी के श्याम-शरीर, कमळःदळ समान नेत्र, झुन्द्रता के स्थान, संसार- 
बन्धन से लुड़ानेत्राले रामचरनद्रजी का आँखों की पलक न बन्द कर टकटकी लगाये देख 
रहे ह॑ और रामचन्द्रजी उन सुनियो के! हाथ जोड़कर मस्तक नवा रहे हे | ॥ २॥ 
तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा । सवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥ ३॥ 
फिर रघुवीर ने उनको दशां देखी कि उनके नेत्र से रदा हे झर शुरार ह 
१--उपवन वे अन्य आसन दूर होने के कारण और सनकादि पर अति आदर प्रकट करन के... 
लिए पीताम्बर बिड्या । 
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पुळाकित हो रहा है; तब प्रभु रामचन्द्रजी ने हाथ पकड़कर उन मुनिवरो को बैठाया 
ओर अत्यन्त सुन्दर वचन उच्चारण किये ॥ ३॥ ; क्षसो 
जु Ps e ~ ज mS धी 
आज धन्य मे सुनहु सुनासा । तुम्हरे दरस जाह अघ [सा)। 
(प # से भ्र ® ग 
बडे भाग पाइय सतसंगा । बिनहिँ प्रयास होइ भवभंगा ॥ ४ । 
उन्होंने कहा-हे सुनीशवरो ! सुनिए । में आज धन्य हुँ ! आपके दर्शन से धापपुओे) 
नष्ट हो जाते हैं। सत्सज्ञ बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जिससे बिना ही परिश्रम ससार 
( बन्धन ) नष्ट हा जाता है ॥ ४॥ 


४ दो०--संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ । 
कहहिं संत कबि कोबिद सुति पुरान सदग्रंथ ॥ ५८ ॥ 


~ ~ ~ —_ पे [a 
सन्त, विद्वान्‌, चतुर और वेद, उंण तथा अच्छे ग्रन्थ कहते हें कि-_सन्तों की 


सङ्गति मोक्ष का मार्ग है और कामी पुरुषों का सङ्ग नरक का मार्गे हू ॥ ४६॥ 


चा०-सुनि प्रभुबचन हरषि मुनि चारी। पुलकित तनु अस्तुति अनुसारी 
जय भगवत अनंत अनामय । अनघ 
प्रभुजी का वचन सुनकर चारों सुनि प्रसन्न होकर पुलकित शरीर हो स्तुति करने 

लगे। हे भगवन्‌ | आपकी जय हो, आप अनन्त ( 
हो), नीरोग, निष्पाप अनेक रूप" धारण करनेवाले 


जय निगुन जय जय 
जय ईदिरारमन जेय भूधर । अनुपम अज अन 


आए सुख के स्थ.न, सुन्दर, ओर अत्यन्त चतुर हैं, हे लक्ष्मीरमण ! पृथ्वी के सर 
~ जय ~ ~ ह ३ ° द स 

हप जय हा । आप अनुपम है, अज हे, अनादि हैं ओर शोभा की ० हें ॥ २॥ 
चाननिधान अमान मानप्रद । गवन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञताभंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ ३॥ 
ज्ञान के भारडार, अभिमान-रहित, प्रतिष्ठा देनेवाले, आपके पवित्र यश को वेद 

आर पुराण वर्णन करते हैं। आप तज्ञ अथात्‌ उस खुयश का जान 

(किसी के थोड़े से भी किये उपकार को सदा स्मरण रखनेवाले ) रा 
करनेवाले है आपके अनेक नाम हैं, तो भी आप बिना नामवाले ओर [निर जिसमे 
किसी का संसगे छू भी न गया हो ) हैं ॥ ३॥ Si 


9 


न Dm amsrnss oo 


१“ अनेकरूपरूपाय केके प्रभविष्णवे?’ । भारत० अ्रनु० प०। 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाशड । ६६७० 
सब सबेगत सबेउरालय । बससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 


हद नित भवेफेद बिभजय । हृदि बसि राम काममद गंजय ॥ ४॥ 
ह्‌ i ! आप SI सवैज्ञ हें, सबके हृदय के खदा निवासी (अन्तर्यामी) हें, 
आप हमारी रस्ता कर । आप हमारी सुख दुःखादि न्दू की विपत्ति आर संसार का 
फन्दा काट दीजिए आर हमारे हृदय में विराजमान होकर काम-मद को नष्ट कर 
दाजिए्‌ ॥ ४ ॥ | 
दा०--परमानद कृपायतन मन-परि-पूरन काम । 3 
पेम भगति अनपायनी देहु हमहिं श्रीराम ॥ ५७॥ ˆ 
द हे श्रीराम ! हे परमानन्द ! हे दया के धाम ! हे मन की कामनाओं के पूणे करने- 
i माले! आप हमे खणिडत न होनेवाली अपनी भक्ति दीजिणााछङा 
चा०-देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रि-बिध-ताप भव-दाप-नसावनि॥ 
मनत-काम-सुर-धेनु कलपतर । होइ प्रसन्न दीजइ प्रभु यह बरु ॥ १ ॥ 


हे रघुपते ! आप हमे अत्यन्त पावनी, तीनों प्रकार के ताप एर संसार के अभिमान 
का छुड़ानेवाली भक्ति दीजिए । हे प्रणत (शरणागत) जनों के कामधेनु, कल्पबृज्ञ ! हे 
प्रभो ! आप प्रसन्न होकर यह वर दीजिए ॥ १॥ 


भव-बारिधि-कृंभ-ज रघुनायक । सेवतसुलभ सकल-सुख-दायक ॥ 
' मन-संभव-दारुन-दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ २॥ 


हे संसारसमुद्र के खुखानेवाले अगस्त्य सुनि, रघुकुल के नायक (प्रधान), सेवको के | 
लिए सुलभ, सभी को सुख देनेवाले ! आप हमारे कामदेव के दिये हुए घोर दुःसबों को 
नष्ट कर दीजिए । हे दीनबन्धो ! आप समता को फैलाइप । (वैर और भेद मिटा 
दीजिए )॥ २॥ : ड | ० 
| ~ Ee ~ Lam ~ Len am 
आास-त्रास-इारषादेननंवारक । बिनस-नबबक-बरात-बंस्तारक - ॥ 
र & ~ 6... OMS ~ 
मूप-मोल्ति-मनि मंडन धरनी । देहि भगति संसृति-सरि-तरनी ॥ ३॥ 
आशा ईर्ष्या आदि भय के नाश करनेवाले ! विनय, विचार एर वैराग्य के विस्तार 
करनेवाले ! राजाओं के मुकुटमणि, पृथ्वी के भूषण-रूप, आप हमें ससार-रूपो नदी से 


पार होने के लिए अपनी भक्ति दीजिए ॥ ३॥ ‘4 Dn RR 
मुनि-मन-मानसःहेस निरंतर । चरनकमल बंदित अज शकर ॥ 
रघु-कुल्त-केतु सेतु खरुतिरच्छक | काल-कम-सुभाव-गुन-मच्छक ॥ ४॥ 
तोरन तर्न हरन सब दूषन । ठुलासेदास-मसु त्रि-सुवन-भूषन ॥ ५॥ 


हे मुनि-जने के मन-रूपी मानसरावर के हंस | आपके चरण-कमळ सद्‌ ब्रह्मा 
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और शिवजी से नमस्कृत हैं | आप रघुवंश के ध्वजा, वेद-मर्यादा के रक्षक, काळ, कमै 


पे —_ 5 


और स्वभाव के शुणों के भक्षण करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ तारन ( रों को तारनेवाले ) तरन 
(स्वयं तरे हुए ) अथवा जो तारन (रों के उद्धार करनेवाले ) है उनके भी आप तरन 
( उद्धार-कर्ता हें । आप सब दोषों के हरनेवाले हें | तुलसीदासजी कहते हें कि आप 
मेरे प्रभु आर त्रिलोकी के भूषण हें ॥ ५ ॥ ह 
he ln Ce Ln = क 
दा०--बार बार अस्तात कार प्रमसाहत सरु नाइ । 
CS र ~ [a 
अह्यभवन सनकाद ग आत श्रभाष्ट बर पाइ ॥ ५१८ है| 
सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार बार बार रामचन्द्रजी की स्तुति कर प्रेमखहित उन्हे 
मस्तक झुक्ाकर अत्यन्त मन-इच्छित वर पाकर ब्रह्मभदन ' ब्रहलोक) के चले गये ॥४८॥ 


चो ०-सनकादिक बिधिलोक सिधाये । भ्रातन्ह रामचरन सिर नाये 
पूछत प्रभु सकल सकुचाहों । चितवहिँ सब मारुतसुत पाहाँ॥९। 


सनकादिक तो ब्रह्मलोक को गये, फिर तीनों भाइयों ने कुछ पूछने की इच्छा से 
रामचन्द्रजी को मस्तक नवाये, किन्तु वे सभी प्रभुजी से पूछने में सकुचाते हैं आर हनु- 

मानजी की ओर देखते हें ॥ १॥ 

[nS ~ 2009५ | tN ~ [® 
सुना चहाह पभुभृुख के बानी । जा सुनि हाइ सकाल्त-न्रम-हाना ॥ 
अतरजामा प्ररु सब जाना । बू भत केह काह हनुंसांना ॥ २॥ 

जिनके खुनने से सब भ्रम मिट जाते हें प्रभुजी की उस वाणी 


न ६ ः जाते हैं, : ग का वे सुना चाहते हें । 
ने “सु रामचन्द्रजी सब बात जानते हें, अतएव उन्होंने कहा-हे हनुमान! कहो, 
क्या पूछते हो ? ॥ २ ॥ | २: 


जीरे पानि कह तब हनुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवता ॥ 
नाथ भरत कछ पूछन चहहीं। पस्न करत मन सकुचत अहहीं ॥३॥ 

है तब हनुमानजी हाथ जोड़ कर कहने ठगे, हे दीनदयाळ, भगवन ! सुनिए । हे 

; नाथ | भरतजी कुछ प्रश करना चाहते हें, पर प्रश्न करते मन में सकुचाते ह ॥ ३॥ 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहिँ मोहि कछु अतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभुबचन भरत गहे चरना । 
रामचन्द्रजी ने कहा-हे कपि ! (हनुमान 

से किसी तरह का अन्तर है ? प्रभुजी के ऐसे 
ss लिये और कहा-दासें की व्यथा के हरनेवा 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ६६७ 


fee ee rrr Lam €्‌ | "७२५७. C 
चा०--केरउ कपानाधे एक ढिठाइ । में सेवक तुम्ह जन-सुख-दाई ॥ 
पि Ci £~ 
सतन कै माहमा रघुराई । बहु बिधि बेद पुरानन्हि गाई ॥ १ ॥ 
हे दयानिधि ! में एक ढिठाई करता हूँ, में आपका सेवक हूँ आर आप सेवक के 
सुखदाता हैं। हं रघुराई ! वेद्‌ आर पुराणां में सन्तों की महिमा बहुत तरह गाई हे॥ १॥ 
न La Ne € eS DS OA La he 
श्राछुख तुम्ह पान कान्ह बडाई । [तन्ह पर प्रसाह प्रात आअधिकाई ॥ 
Ee र Sy CN न्न Ns घु ~ ङ 
सुना चह ह मु तन्ह कर लच्छन। कृपासघु गुन-ज्ञाननाबचच्छन ॥ २॥ 
फिर आपने भी श्रोप्रुख से उनकी बड़ाई की है आर उन पर स्वामी का प्रेम 
भी अधिक हे | इसलिए शुण आर ज्ञान में निपुण, हे पभो ! में उनके लक्षण सुनना 
चाहता हूँ ॥ २॥ 
¢ ¢ भे ~ ब्त C ham € 
सत जसत भेद बलगाइ३ । पनतपाल माह कहह बुझाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु पाता । आंगानत खाते पुरान बिख्याता॥ ३ ॥ ४ 
हे प्रणत-पाल ! आप मुझे सन्त आर असन्त दोनों के भेद जुदे जुदे समभा कर 
कहिए । रामचन्द्रजी ने कहा--भाई ! सन्तों के लक्षण सुनो, उनके वे-गिनती लक्षण वेद्‌ 
आर पुराणों में प्रसिद्ध है ॥ ३॥ | 
ne हु be ~ ~ [am e ~ ' 
संत असंतन्ह के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
C [me ज ba ° ध € 
„ काटइ परसु मल्य सुनु भाइ । नज गुन दइ सुगध बसाइ॥०॥ 
` सन्तों और असन्तो की करतूत ऐसी हाती है जैसे कुल्हाड़े आर चन्दन की । भाई ! 
सुनो । कुल्हाड़ा ता चन्दन के! काट डालता है, पर चन्दन अपना खुगन्ध-रूपी गुण उसमें « 
काटने पर भी रख देता है। अर्थात्‌-कुस्हाड़ा अपने स्वभावालुखार काटता है, चन्दन 
उसके बदले में कुल्हाड़े को सुगन्धित कर देता है, वैसे ही डुजन के सवै-नाश करने का यत्न 
करने पर भी सन्त उसमे अपना कुछ गुण अवश्य रख देते है चन्दन के सबका हितकारी 
होने पर भी कुल्हाड़ा उसको काट डालता है, ऐसे ही सजनां के सब-हितेषों होते हुए भी 
दष्ट उन्हें मिटाने का उपाय करते हैं ॥ ४॥ 
दो०--ता तेँ सुरसीसन्ह चढत जगबल्लभ श्रीखंड ` 
अनल दाहि पीटत घनहिँ परसुबदनु यह दंड ॥ ६०॥ 
"बदल के हे डे देवताओं के मस्तकों पर चढता 
~ + 5 खड चन्दन जगत्‌ का प्यारा ह आर लह वता ` घोड इता 
ह्‌ ० है शा मिलती है कि जह आग मे गाया जलाए दे आल 


उसका मुँह पीटा जाता हूँ os) coiecion. ०७७ Fn RI 
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चो ०-बिषय भ्रलंपट सील गुनाकर। परदुख दुख सुख सुख देखे पर॥ 
सम अभूतरिए बिमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्याशी ॥ १॥ 


RN 3. OS 


सन्त विषयों में लम्पट नहीं हाते, शीळ और गुणां की खान होते हैं, वे दूखरे का 


NINN ७ 


कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति आसाया ॥ 


Lam) 


CS Dd श्र टन 

सबाह मानप्रद आप अमाना । भरत प्रानसम मम ते प्राना ॥२॥ 
_ उनका चित्त काम होता है, दीन-जनों पर उन्हें दया होती है, उन्हें मन, वचन 
आर कम से माया (कपट) रहित मेरी भक्ति होती है । वे सबकी प्रतिष्ठा करनेवाले और 


NN 


आप अभिमान-रहित होते है; हे भरत | वे प्राणी मुझे प्राण-समान प्यारे होते हैं ॥ २ ॥ 
बिगतकास मम नामपरायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 
सातलता सरलता मइत्री । द्विज-पद-प्रीति धरमजनयित्री ॥ ३ ॥ 


वे कामना-रहित, मेरे नाम रटने में लगे न्ति, वै 
हि राहत, ट्‌ प, शान्त, प 
के स्थान होते हें। वे शीतलता, सरलता, किता ओर धर्म बन Pa 
रूप) ब्राह्मणों के चरणों की प्रीति से युक्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
हे __ लच्छन Lo जा ;' 
4 "१ भसाह जासु उर। जानहु तात संत संतत फुर ॥ 
यम am 
हन नियम नीति नहि डोलहिं। परुष बचन कबहू नहिं बोलहिँ॥४॥ 
हैं तात ! जिनके हृदय में ये निय कफ 8020. 
हट छत्तरा सदा निवास करते हैं, उनको निश्चय सच्चे 
Malas शम (भीतरी इन्द्र्यो का निग्रह), दस (बाहरी विषये का नि £ 
[र नीति से कभी नहीं हिलते और क a कक 


म र क भी कठोर बचन नहीं बोलते । ३॥ 
२° निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पदकंज । 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुनमंदिर सुखपुज ॥ £€१ ॥ 


जिनको निन्दा और दोनों ै 

दा और स्तुति दोनों बराबर हैं, र मर 
Ss A ह, आर मेरे चरणः , ५९ > 

सञ्जन मुझे भाण-प्रिय हैं, वे गुणों के स्थान और सुरं के So Mast 


केपिलहि घालइ हरहाई ॥१॥ 
र भी “उनकी सङ्गति 
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न करे | उनका सङ्ग सदा दुःख देनेवाला हे, जैसे कपिला" गाय का हरहाई गाय नाश 
करती है । ( हरहाई गाय उसे कहते हैं जे बड़ो नटखट होती और खेतों को चर जाती 
हे। इसके साथ अच्छी गाय भी विगड़ जाती हे, क्योंकि उसके साथ वह हरा खेत 
खाने जाती है, फिर चंचलता से हरहाई ता भाग निकलती और कपिला पकड़ जाती 
ह)॥ १॥ 


खलन्ह हदय अति ताप बिसेखी । जरहिँ सदा परसंपति देखी ॥ 


` जहँ कहुँ निंदा सुनहिँ पराई । हरषहिँ मनहुँ परी निधि पाई ॥ २॥ 


दुष्टों के हृदय में बड़ाही अधिक ताप रहता है, वे दूसरे की सम्पत्ति देखकर सदा 
जळते हें । जहाँ कहीं दूसरे की निन्दा सुनते हैं, वहाँ वे बड़े प्रसन्न होते हें, मानों कहाँ 
गिरी हुई सम्पत्ति उन्हें मिल गई हो ॥ २॥ 
> भ AC [a [am 
काम-क्रोध-मद्‌-लोभ-परायन । निर्देय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
SY ~ ~ ~ he) 
बयरू आअकारन सब काहू सा । जां कराहत अनाहत ताहू सा। । ३॥ 
वे काम, क्रोध, मद, लोभ में तत्पर रहते हैं, वे निदेयो, कपटी, टेढ़े और पापों के घर 


होते हें । बिना ही कारण सभी से वे वैर रखते हैं, जा कोई हित करता हा, उसका भी वे 
अनहित करते है ॥ ३॥ 


झूठ लेना झूठइ देना । भूठइ भोजन भूछ चबेना  _॥ 
` बोलहिं मधुरबचन जिमि मोरा । खाहिं महाञ्राहे हृदय कठोरा ॥ ४४ 
ने लेना और झूठा ही देना, झूठा ही भोजन और झूठ ही चबेना हे। 
वे र जसे बोलते हें, पर उनका हृदय कठोर रहता हे; जैसे मार मीठी 
आवाज़ बोलता है, पर वह खा जाता हे महासपै को ! ॥ ४ ॥ 


दो ०--परदोही पर-दार-रत परधन परञ्रपवाद। 
ते नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ ६२ ॥ 


दूसरे से द्रोह करनेवाले; परखी में अनुरक्त रहते, पराये धन और पराई निन्दा मे 
लगे रहते हें । वे नीच मनुष्य राक्षस हैं, उम्हेंने पापमंय मनुष्य-देह धारणकर रकखा 
र | की 
हैं ॥ ६२॥ ० 


Oi FOS USES 
er RCI I 


१--संस्कृत में कपिल एक रङ्ग का नाम है उसी रिनाची विचित्र गाय कपिला गाय होती हे । 
शब्दाणेव सें कहा हे-““सितपीतहरिद्रक्तः कंडारस्तृशवाह्वत। फा तद्क्तपीताङ्गः कपिलो गोविभू- 
एणः ॥?  अर्थात्‌-सफेद्‌, पीला, हरा और लाळ हो; पर उससे ळाळ पीछा अधिक हो, उस रङ्ग को 
कपिल कहते हैं । यह रङ्ग गार्थ का भूषण है; अथांत्‌ की रङ्ग की गाय कपिला कहाती है । | 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


५१००० रामचरितमानस । 
fk 
चो ०-लोभइ ओढन लोभइ डासन। सिस्नोदूपर जम-पुर-्ासन ॥ 


कर जे “4 ~ C NSS जनु न शो वे 
काहू के जो सुनहि बडाई । स्वास लेहि जनु जूडी आई ॥ १॥ 
उन मचुष्यों का लोभ ही ओढ़ना है, लोभ ही बिछौना है, बे इन्द्रिय और पेट में तत्पर 
रहते हैं ( अर्थात्‌ सदा विषय-लम्पट ओर पेट भरने का उद्योग करनेवाले होते हैं ), वे 
यहाँ तक दुष्ट होते हें कि जिनसे यमराज की पुरी में पड़े हुए नरक-वासी भी डर जाय। 
जा वे किसी की भलाई खुन ले, ता ऐसी साँस ळेगे मानों उन्हें शीत-ज्वर चढा हा ॥ १॥ 
~ ~ SY # 5. ~ [a _ he ज La 
जब काहू की दखाह [बिपता । सुखा भय मानह जगन्ट्रपता ॥ 
~ ~ गोध [र ° >> व धी 
स्वारथरत पारंवारांबराधा । ल्पट काम लाभ आति क्रोधी ॥ | 
जब वे किसी पर विपत्ति देखे ता ऐसे सुखी होंगे कि मानों जगत्‌ के राजा वे ही 
होगये हों । वे म्वार्थे में तत्पर, कुटुम्ब के विरोधी, लम्पट ( बार ) होते हें ओर काम, 
लोभ तथा क्रोध उनमें अत्यन्त होता है! ॥ २॥ 
La ~ ५ ~ Lm) ed 
मातु [पता गुरूबेप न मानाह । आपु गये अरू यालाह आनाह ॥ 
MS ~ सं १] ¢ ~ 
कराह माहबस दोह परावा । सत संग हारकथा न भावा ॥ ३॥ 
ह बे हिता गुरु ओर ब्राह्मणों को नहीं मानते, आप तो गये बीते हैं ही, पर 
त का आ ब बेखे ही नष्ट कर देते हैं। मोह के वश होकर वे दूसरे का द्वेष करते हैं, 


NS 


उनको सन्तों का सङ्ग और भगवत्कशा प्रिय नहीं लगती ॥ ३॥ 
अव-गुन-सिधु मंदमति कामी । बेदविदूषक पर-धन-स्वामी ॥ 
| अ सुरदोह बिसेषा_। देभ कपट जिय धरे सुबेषा ॥ ४ ॥ 
ह Fr अटल SR कामी, वेदों के षी, आर पराये धन के मालिक 


+» ww —_ ` के 


दो ०--ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिँ। 
अपर कक ढंद बह होइहहि कलिजुग माहिँ ॥ £३ ॥ 


एसे नीच शरोर दष्ट मनुष्य सतयुग ्े ~ द 
~ CR आर जता मं न ७९ 
कारुजुग मं ता भुड के भुंड हो जायेंगे ॥ ६३ ॥ सचे वे छापर में कुछ कुछ हुए 


। | a, ~ में कहा हे-आत्मा कोः क | 
कोध और र इन तीनों क र दे । A को दरवाज़ा तीन तरह का हे--काम, 
क्रोधस्तथा ळोभस्तस्मादेतत्तरयं त्यजेत्‌ |» 5 नरकस्मद द्वारं नाशनमात्मनः । कामः 
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तात 4 नच-5-> तर॑जी।९ै(४ ६ AS 


चो०-परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीडा सम नहिँ अधमाई ॥४५- 
निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिँ कोबिद नर ॥९॥ 


हें भाई ! दूसरे का हित करने के बराबर दूसरा धमै नहीं र दूसरे को दुःख 
देने के बराबर नीचता नहीं है| हे तात ! यह सम्पूरणे पुराण और वेदों का निणेय मेने 
कहा । चतुर मनुष्य यह जानते हें॥ १॥ 
७5. ध Cs NN [a ~~ ~Y ~ 
नर सरार धार ज परपारा । कराह तं सहाहं महा-भव-मारा । 
~ Sl 2009 
करहिँ मोहबस नर अघ नाना । स्वारथरत परत्तोक नसाना ॥ २ ॥ 
जा मनुष्य-शरीर धारण कर दूसरे को दुःख देते हैँ (सताते हें), वे ससार-सम्बन्धी 
महा भये की भीड़ (बहुत भय, सहते हैं। मनुष्य मोह के अधीन होकर नाना प्रकार के 
पाप करते हैं, वे स्वार्थ में गे हुए हे, अतएव उनका परलोक बिगड़ा है । ॥ २॥ 
ws Nd ६ 
कालरूप तिन्ह कहुँ में राता । सुभ अरू असुभ करम-फल-दाता ॥ 
~ ~ ~ ७ ४+ै ८ Lamm जा SS 
अस बिचारि जे परमसयाने । भजहिं मोहि संसृति दुख जाने ॥ ३॥ 
हे भाई ! में उन लोगों के लिए काळरूप हूँ क्योंकि मे शुभ शर अशुभ दोनों तरह 
के कर्मी का फल देनेवाला हूँ । ऐसा विचार कर जो बहुत चतुर हें, वे मनुष्य ससार- 
सम्बन्धी दुःखों को जानकर मेरा भजन करते हैं ॥ ३॥ 


त्यागहिँ कर्म सभा-सुभ-दायक । भजहिं मोहि सुर-नर-मुनि-नायक ॥ 
संत असतन के गुन भाखे । ते न परिहि भव जिन्ह लखि राख॥ ४॥ 
शुभ और अशुभ फल देनेवाले कम (पापपुरय) के त्यागकर देव, मनुष्य आर 
मुनियों के स्वामी सुभको भजते हैं । इस तरह संतो आर असन्तो (सञ्जन-दुजनों) के 


° 


लक्षण मैंने कहे, जा इनको जान रकखेगे वे संसार में नही गिरगे ॥ ४॥ 
5 3 


दो०-सुनहु तात मायाकृतं गुन्‌ go अनेक \ | 
गुन यह उभय न देखियाह देखिय सा अबिबेक ॥ ६४॥ 
र गुण ओर दोष माया के किये हुए हैं, इन दोनों को आर 


हे गो. अनेक LU है 
च्य ड i स र शरोर इनको देखना हा आचचार हे | अर्थात्‌ आत्मा शुद्ध हे, वह 
नन दना ह 


गुणी हे, न दोषी ॥ ६४ ॥ र | 
चौ०-शी-मुख-बचन सुनत सब माई । हरषे पेश न हृदय समाइ ॥ 
राह [न ... न्व से इन वचनों को सुनकर सब भाइ प्रसन्न हुए उनके हृद्य 
मे 28 की बारम्बार बहुत दी विनय करने लगे, आर हनुमानजी के | 
अम समसीता। 223 
द्य में अपार नन्द हुआ ॥ १ ॥ हे र 
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१००२ .._ रामचरितमानस । 


` पुनि रघुपति निज मंदिर गये । एहि बिधि चरित करत नित नये ॥ 
बार बार नारदमुने आवहिं । चरित पुनीत राम के गावहिँ ॥ २ ॥ 


फेर रामचन्द्रजी वहाँ से अपने भवन में आये, इस तरह वे नित्य नये अपार चरित्र: 


— — 


करते थे। वहाँ नारद्झुनि वारंवार आते थे और रामचन्द्रजी के पवित्र चरित्र गाते 
थे॥२॥ 


नित नव चरित देखि सुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीँ ॥ 
जुन बिराच अतिसय सुख मानहिं। पुनि एुनि तात करहु गुनगानहिँ।३। 


सान नारद्जा अयोध्या म नित्य नये चरित्र देख जाते और ब्रह्मलोक मे जाकर सब 


कथा कहते थे। उसको सुनकर ब्रह्माजी घड़ा सुख मानते और वे कहते थे, हे तात ! 
तुम फिर फेर रामशुण-गान करो ॥ ३ ॥ 


सनकादक नारदहि सराहहिँ। जयपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहिँ ॥ 
छुन गुनगान समाधि बिसारी । सादर सुनहिँ परमञ्रविकारी ॥४।। 


Fa सनकादि सुनाश्वर नारद्जी की प्रशंसा करते थे। यद्यपि वे ब्रम मे लीन अर 

/ ~ LAN , 

त थे,ताभी वे पर्मशआश्रकारी थे, वे रामचन्द्र के शुणगान सुनकर ,समाध्ि 
यान) भुळाकर डन चरित्रों को आदर के साथ सुनते थे ॥ ४ ॥ 


दो० _जावनसुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिँ तजि ध्यान । 
_ ज हरिकथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पापान ।| AT 


जा जीवन्मुक्त न्क LN ~ ww ha 
कर जिस हरिकथा ह न । क) आए अह्यपरायण हैं, वे भी ध्यान छोड़ 
I › उस कथा भ जा धमकी 
पत्थर से (कड़े) हैं ॥ ६४ ॥ नए भेम नहीं करते, उनके हृदय 


दसि आय बोलाये। गुरु दविज पुरवासी सब आये ॥ 

एक अन सज्जन । बोले बचन भगत-भय-भंजन ॥१॥ 

, सव और भाई, सुनिज्ञन, CO ड शाण और सब नगर:निवासी आये । वे क्‍ 
के वचन बोले ॥ १॥ + उठे, उस समय भक्तों के भय-नाशक रामचन्द्रजी 

: ns ve क ' कहं न कछ ममता उर आनी ॥ 

सब ब ह ता 'सुनह करहु जो तुम्हहिँ सुहाई॥२॥ 

नहीं कहता । न वह अनीति है वाणी खुना, में मे | 


'अनीति है, न कुछ बड़ाई की 
गे a 5३ स ३६ का वात. इस SH és 
लो, फिर यदि बह तुम्हें जुहाचे ते वेसा करे ॥ २॥ तद, इसलिए मैं जे कहू वह सुन 
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सप्तम सांपान--उत्तरकाणड । < 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन मानइ जोई 

जाँ अनीति कछु भाउँ भाई ।तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ ३ 
वही मेरा सेवक हे ओर वही मुझे सबसे प्यारा हे, जो मेरी आज्ञा को माने । भाइयो ! 

ज्ञा में कुछ अन्याय की बात कहूँ, ता तुम लोग निर्भय होकर मुझे मना कर देना ॥ ३॥ 


बंडे भाग मानुषतनु पावा । सुरदुल्तेभ सब ग्रंथन्हि गावा 


7 
\ 


lt 


साधनधास मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परत्तोक सँवारा ॥ ४ ॥ 


~ he ~ ~ ~ 
सत्र ग्रन्थों में यह बात गाई गई है कि मनुष्य-शरीर बड़े भाग्य से मिलता ह, जा 
: ~ __ ~ ~ लो 
साधन करने का स्थान और मोक्ष का द्रवाज़ा हैं, ऐसा शरार पाकर जिसने परलोक 
को न सुधारा ॥ ७४ ॥ 


दो०--सो परत्र दुख पावइ सिरु धुनि घुनि पछिताइ । 
काल्हि कर्महिं ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ ६६ ॥ 


परळोक में दुःख पाता है आर माथा पीट पीट कर पछताता है । वह मलुष्य 
he दे > । ( क्या कर जी ! वक्त खराब हैँ, हमारा 
काळ, कमे ओर इश्वर को झूठा दोष लगाता ह । ( क्या कर जी ! यच्छ ख ६ 
पर र ~ ~ ४६ e 
करम खोटा हे; ईशर ने हमारे लिए बुरा कर दिया इस्शाद / ॥ ६६ ॥ 


चो ०-एहि तन कर फल बिषय न भाई 


hy ~ 33 NL NS 
र भाइये ! इस शरीर का फल विषय सोगना नहां हे | स्वर का झुख भा थाड 
प > ~ तर 
ही दिन लता हे अन्त में वह भी दुःख देनेवाला है । जा दुष्ट मलुष्य-शरार पाकर 
न रह न | 


र] ~ a oS > 5 
विषयों में मन लगाते है, वे अश्रुत के बदले में विष लंत है ।.॥ १ ॥ 


ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई 
आकर चारि लच्छ चोरासी 


च्छा नहीं कहता, जा पारस मणि को छोड़कर उसके बदले म 


_ उसकी हे यह अविनाशी ( नित्य) जीव चौरासी लाख' खानरूपी यो।नयों मे 
चुघची लेता है । थ 


_'चूसताकिसताचै॥ २ साम ह जिका कोई कोई ऐसा अथे करते 


र उछ, चौरासी कहा 

१-यहाँ Si में le लेती कं, रहकर पैदा हे।नेवाले, मनुष्य प॒ आदि ), स्वेदज 
हैं कि चार खा न “ जरायुज (ग गदि ), अण्डज ( अण्डो से होनेवाले, पक्ती सपे मछुळी आदि)» 
( पसीने से होनेवाले, 3 जङ्गली पेड़ आदि )” जिनके चौरासी लक्ष्य अर्थात्‌ छक्ष, निसाने, 
डदि ( कटे पर छूट आ Fe गानि कहते और केई तो केवल “चतुराशीतियानयः ' अर्थात्‌ 
चिह्न हैं। कोई एक "पर शा में सर्वत्र चौरासी छाख ही है । एक भक्त का वचन हक आनीता 
चौरासी ही यानि के भूमिका नयामाकाशखखाम्बराड्बिवसवस्तवसप्रीतयेऽद्यावधि । प्रीतो यहि- 
नटवन्मया तव पुरा । 
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। स्वरगउ स्वल्प अत दुखदाई ॥ 
नरतनु पाइ बिषय मन देहाँ। पलटि सुधा ते सठ बिष लही ॥ १ ॥ 


\ 


° । जोनि क्रमत यह जिव अबिनासी ॥ २१ 


१००४ रामचरितमानस । 


फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ 
कबहुँक करि करुना नरदेही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ ३॥ 


यह जीव/सदा माया का प्रेरणा किया हुआ फिरता है ओर माया के गुण, काळ, 
कमे और स्वभाव से घेरा इुआ रहता हे | निहेतुक (बिना ही किसी कारण) स्नेह करने- 
वाले परमात्मा कभी कृपा कर इस जीव को मनुष्य-देह दे देते हें ॥ २ ॥ 


४ नरतन भवबारिधि कहुँ बेरो । सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुरु हृढ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ ४॥ 


मञुष्य-शरीर संसार-सागर के लिए बेड़ा ( जहाज ) है, उसके लिए मेरी कृपा-रूपी 


जाच अजुकूल हैं, इस मजबूत नाव के कर्णधार ( खेनेवाले ) सद्शुरु हैं, इख तरह यह 


जीव ढुलेभ सामग्री सुलभ करके पा गया ॥ ४ ॥ 


~ ~ ज 

त आतम-हन-गति [इ ॥ ६9 ॥ 

आहत जो मनुष्य ऐसे समाज को पाकर संसार-सागर को न्‌ तैर जाय, वह्‌ निन्दित कार्ये 
करनेवाला और मन्दि हे, वह आत्महत्या करनेवालों की गति में जारहा हे ॥ ६७॥ 


) चौं०--जोँ परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृदय हढ़ गहहू ॥ 


जो तुम यहाँ और परलोक देने में सुख चाहते हो, तो से 
` इता से पकड़ लो ! हे भाई ! सुलभ और सुख देनेवाला यह मार्ग है 
और पुराणों में गाई है॥ १ ॥ | 
चल अगम पत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। मगतिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ । ।२॥ 


शान, अगम ( जानने और प्राप्त होने सें कठिन ) हे, उसमें 


नहत कष्ट करने पर कोई एक आधा मनुष्य ही उनके. ' अवलम्ब नहीं 
र मेसी अः ट 8 उनकी सिद्ध पर पाता है, f 
याद मेरी भक्ति से रहित हुआ सम मिय नहीं ॥ मुझे प्रिय नहीं ॥ २ । : पर बी 


i निरीक्षसात्त्वमधुना मत्पाधित देहि मे, नोचेदेव बरी Sr UN ro Sf 
FS ह _ भा53नय पुनरमामीरृशां भूमिकाम्‌?” ॥ इसमें 
४० ० ्> छः 3 इस 


fy, भगवान्‌ es ~ , 4 
..._ भगवान्‌ से प्रार्थना करते समय भक्त 3 ८४ 'काशख 
लात से आर्थना रत समय भक्त ने “ब्योमा 


f 9 
hE रङ्को का“ श्रङ्कान t ,? < जहा खपमकषरा Co US । ° ।०।४।८ 
क नमतो आतिः जयाथ से उर न ०४००००० चौरासी लाख स्पष्ट कहा हे। ये 
चौरासी लाख यानि इस तरह मानी गईं हैं-_बृत्ष ३५ द लाख a पी 2 3 क अर: है | 
ge .( कीडे 207 nary et ‘tO Fo NUS, पशु: ३०६ जळचर ३, कृमि 
, +E | के Es i 2 नुष्य ७, ङ T पल्ट कर चौर < FT ए 5 (2 ॥ है भ ५ £ द ; ° i शक न्फे 9 


` हु #) 
i रथ र ? कै 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । Cd ८ 


भगति सुतेत्र सकल-सुख-खानी । बिनु सतसंग न पावहि पानी ॥ 
पुन्यपुंज बिनु मिलहिँ न संता । सतसंगति संसृति कर अता ॥ ३॥ 


प डे tS ” _ a ~ ~ ~ he 
भक्ति स्वतन्त्र है, सब गुणों की खान हे, प्राणी सत्सङ्ग विना उसका नहा पाते। बर 
पुण्यो क [बना खन्तजन नहा मिळते, आर सन्तां की सङ्गति ही ससार का अन्त है ॥३॥ 


पुन्य एक जग महुँ नहिँ दूजा । मन क्रम बचन बिप्र-पद-पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपट करड दिजसेवा॥ ४॥- 


सलार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहों, जो मन, कमे आर वचन से ब्राह्मणों के 
चरणों की पूजा करना हैँ । जा कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि 


अर देवता सानुकूल रहते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--अउरउ एक गुपुत मत सबहिं कहउं कर जोरि । 
शंकरभजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥ दळ ॥ ४ 


अब में सभी को हाथ जोड़कर एक और भी गुप्त मत कहता हुँ । वह यह कि 
शङ्कर के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहा पाता ॥ द८॥ 


चो०-कह हु मगति पय कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपतासा। 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथालाभ संतोष सदाई ॥१॥ 


कहिए ! भक्ति मार्गे में क्या कष्ट हैं इसमें योग, यज्ञ, जप, तपस्या, उपवास आदि 
नहीं हैं (जिनके करने में शरीर को कष्ट होता है) | सीधा स्वभाव सक्खे, मन मे कुटिलता 


न स्मरसे. यथाळाभ (जितना ही मिल जाय) में सदा सन्तुष्ट रहे॥ १॥ | 


मोर दास कहाइ नर आसा । करइ त कह कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहउँ का कथा बढाई । एहि आचरन बस्य मेँ भाई ॥ २ । 


जञा मेश दाख कहा कर मनुष्यों की आशा करे, तो फिर कहिए, वह चिश्‍ाख ही 
क्या ? भाइयो ! में बहुत कथा बढ़ाकर क्या कह, में इस आचरण खे वशीभूत होए 


जाता इ॥२॥ 


| ५ Es 

ब्रासा । सुखमय ताहे सदा सब आसा \ 
। अनध अराप न बिज्ञान ॥ ३ 

विग्रह ( लड़ाई ) नहीं, आशा नही, भय नहीं, उसके 

से भरीहें। जो आरंभ-रहित ह ( छोटे बड़े काम शुरू नहीं 

नहीं, पाप नहीं, क्रोध नहीं, जो चतुर हे 

क Er 3 क श 


५ i 


PR, 


/ 


` हतुराहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक 


१०० रामचरितमानस । 


पीति सदा सज्जन संसगो । तृनसम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 
भगति पच्छ हठ नाहे सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥ ४॥ 


he + ww « CN ww हे ~ « ~ 
जिसे सदा खञ्जनो के संसग में प्रेम है, विषय, (संसार के सुख) स्वर्ग और मोच्ष 
क सा जा तिनक के समान (तुच्छ) समझता है, जिसको भक्ति का पक्षपात है, हठ नहीं 
इष्टता नहा, वह सब प्रकार के खोटे तर्क दूर कर दे ॥ ४ ॥ [ 


दा०--मम गुनग्राम नाम रत गत-ममता-मद-मोह । 
ता कर सुख सोइ जानइ परानंदसंदोह ॥ £8 ॥ 


~ ™_ ~ ~ ~ ee 
बह्‌ ससता मंद आर माह स राहत होकर मेरे गुण-ससूह अर नाम रटने में अजुरक्त 
हा. वहा मनुष्य उस भजन के सुख का जानेगा ओर परम आनन्द्‌-ससूह में म [हो 
जायगा ॥ ६६ ॥ so ट 


Lamm 


चा०-सुनत सुधासम बचन राम के । गहे सबन्हि पद कृपाधाम के । 
जननि जनक शुरु बघु हमारे । कृपानिधान पान तें प्यारे ॥ १॥ 
मजा क असत समान वचन सुनते ही, सबने दयाधाम रामजी के चरण 


हें आहने प्राणों से ३ ता, पि न्घु (भाई 
मित्र ) हैं आर हम प्राणों से भी अधिक प्यारे हें ॥ १ ॥ DDR 7 


तनु ~ a an # 
उ धडु धाम राम हितकारी । सब विधि तुम्ह प्रनतारतिहारी ॥ 


Lg 
अस सख तुम्‌ ऊ न 
भक्त जन न ता पिता स्वारंथरत अओऊ ॥ २ 
. हित करनेवाले हो । ऐसी सी अत हमार शारीर न्‌ र के सब 
वे भी स्वार्थ भरे इए ह खे आपके विना ओर कोई नहीं देता । माता-पिता i 
` इए हैं (वे प्रायः मतलबी संसारी सीख देते हैं) ॥ ८ कि ता दत ह्‌ पर 
र २ 


र म अ्सुरारी ॥ 
थमीत ति "माहा । सपनेहुँ प्रभु परमार नाहो ॥३॥ 

र दोनो बिनः ही द फे उपः 

सभी हें. परमार्थ पल नह | 

य सुनि रघुनाथ ने 

निज ग्रह गये सु ्रायसु पाई । बरनत परभु जी हा 
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सप्तम सापान--उत्तरकाणड । १००५ 


दो०-उमा अवधबासी नर नारि कृतार्थ रूप । 
ब्रह्म सच्चिदानंद धन रघुनायक जह भूप ॥ ७०॥ 


श्रीशिवजी कहते हें- हे पावेति ! जहाँ सत्‌, चित्‌, आनन्दघन, परब्रह्म, रघुनाथजी 
राजा हैं, उस अयोध्या के निवासी पुरुष और स्त्री कृतकृत्य रूप हें (उनके लिए कुछ करना 
वाकी नहीं है) ॥ ७०॥ 


चौ०-एक बार बसिष्ठ मुनि आये । जहाँ राम सुखधाम सृहाये ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि चरनोदक लीन्हा ॥१॥ 


जहाँ सुख के स्थान श्रीरामचन्द्रजी शाभायमान हें, वहाँ एक बार वसिष्ठ सुनि श्राये । रघु- 
नाथजी ने उनका बड़ा आदर किया, और मुनिजी के चरण श्रोकर चरण्ास्त लिया ॥ १॥ 
नि जोरी सिंधु बिनती कछु मोरी ॥ 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी। कृपासि छु 


De an ea 


देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम हृदय अपारा ॥ २॥ 


> ने हे ऊपा संध | कुछ मेरी विनती सुनिए । 
मुनिवर हाथ जोड़कर कहने ळगे, हे कृपा संछ, राम !आप कुछ मेरी । सुनिए | 


महाराज ! आपका आचरण देख देखकर मेरे हृदय अ हाता ह ॥.२॥ 
महिमा अमित बेद नहिँ जाना । में केहि भाँति कहड भगवाना । | 
उपरोहिती कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमति कर निंदा ॥ ३ ॥ 


> सल्लक चेद भी नहीं जानते, तो उसको में किस 
हे ° महिमा अपार है, जिसका चद भा नहा ज । 
Mpa oi १ है, वेद्‌, पुराण आर स्म॒तियो। ने इस कमे की निन्दा Ft हे ।३। 
oe 
OE 

जब न लेउँ में तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नररूपा . ।दीइि रघुकुल-अपन सुमा २ ।। 

ै श } नहीं स्वीकार करता था, तब मुझे ब्रह्माजी ने कहा-हे पुत्र ! आगे जा 

के हि हे होगा, वह यह कि--परब्रह्म परमात्मा, मलुष्य रूप धरकर रघु- 

कर इस ? क 


ws x 
कुळ में भूषण-रूप सजा होगे ॥ ४ । 


दो ०--तब मेँ हृदय बिचारा जोग जज्ञ ब्रत दान । 
जा कहूँ करिय सो पाइहड धम न उहि सम आन ॥ ७१ ॥ 


ज ॐ च साचा कि जिनके लिप योग, यज्ञ, बत और दान किये जाते हें 
... तब मैंने अपने हृद न परमात्मा क पा आ इसे ब क नशा विस्तअ जा इसके बराबर कोई दूसरा धमे नहों हे ॥ ७१ ॥ 5 
गे उन्हीं परमार हा है... पुरोपस्‍्य च रपय सायास च। 
१--पुरीहिती कम की नीच सहितस 6 गर्थात्‌-ब्रह्मा ने पुरीष ( विष्ठा), रोष ( क्रोध ), 


: वेचाश्रक्र पु 
मा a शब्दों के पहले अचर सजू कर पुरोहित शब्द बनाया । पुरोहिती का 
सा और तस्कर (चर) | 


fe _ होता है । 
कार्य करना इन वस्ठुश्रा के गुणों से भरा होत 
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१००८ रामचारतमानस । 


चो ०-जप तप नियम जोग निज धर्मा । खुतिसंभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन । जहुँ लगि धरम कहत खुति सज्जन ॥१॥ 


जप, तप, नियम, योग, स्वधे, श्रवण करने से उत्पन्न नाना प्रकार के शुभ कर्म, ज्ञान, 
द्या. दम, (जतेन्द्रियता) तीर्थ-स्नान इत्यादि, जहाँ तक वेद्‌ आर महात्मा लोग धम कहते 
हें॥ १॥ 


आगम निगम पुरान अनेका । पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद-पक-ज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २॥ 


~ ~ ~ he [oN 
__ उनका आर वेद, शास्त्र, तथा अनेक पुराण पढ्ने आर सुनने का फल एक ही हे, 
आर सभा साधने का सुन्दर फल यही है कि निरन्तर आपके चरण कमळों सें प्रीति 
उत्पन्न हा ॥ २॥ 


छूट मल कि मलहि के धोये। घृत कि पाव कोउ बारि बिलोये॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभि-अ्ंतर-मल्त कबहुँ न जाई ॥ ३॥ 


~ a _ ww 
क्या मल | म्‌ > ५०५५६ ~ ~ [oe ~ 
पा सकता हे ? ड र पर मछ छूटता हैं ? कया कोई पानी के! बिले! कर घी 
ई ` मम-भाक्तरूपो जल विना अभ्यन्तर हृदय के भी 
भं हा [od C र यक 
मळ कभा नहा जाता ॥ ३॥ र्‌ भातर) का 


साइ सवज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुनगह बिज्ञान अखटडित ॥ 
चछसकल-च्छन-जुत सोई । जा के पद-सरो-ज-रति होई ॥ ४ ॥ 


वही सवैश है, चही तर्तदज्ञ हैं, वही परिडत हैं, वही 


दी > 2० चहा > शु रा का सारडा र 
'बशाना ह, वहो चतुर आर सब छुत्तण से हे शुर का भारडार आर अखरण्ड 


ददि जिसको श्रीचरण-कमलों में 
दो०--नाथ एके बर मागउँ राम कृपा करे देहु । 
जनम जनम प्रभु-पद-क 


हे नाथ ! राम ! मैं एक चर माँगता हूँ, नेल कबहु घटइ जनि नेह ॥ ७२॥ 


SN * चह कपा रे 
जन्मान्तर में भी स्वामी के चरण कमलों में से कह दीजिए। बह यही कि--जन्म- 


Ms मेरा स्नेह कभो कम न हो ॥ ७२ ॥ 
चो ०-अ्स कहि मुनि भासड एह आये। कृपासिंधु के मन अति भाये ॥ 


a कक रामचन्द्रजी हनुभानज्ी ॐ | 
ह „थ ल 0 उेमानूजी आर भरतादिक भाइयों को 
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सवम सोपान-उत्तरकाणड । १००६ 


पुनि कृपाल पुर बाहर गये । गज रथ तुरग मँगावत भये ॥ 
देखि कृपा कर सकल सराहे। दिये उचित जिन्ह जिन्ह जेइ चाहे॥२॥ 


` दयालु, रामचन्द्रजी नगर के बाहर गये आर हाथी, रथ और घोड़े उन्होंने वहाँ 
मगवाये। उनको देखकर उन्होने सब पर दया कर उनकी प्रशंसा की आर उचित 
रीति से जिस्‍्होंने जा चाहे, उन्हें वे दे दिये ॥ २॥ [ 


हरन सकल्वस्रम प्रमु त्रम पाई । गये जहाँ सीतल अवँराई. ॥ 
मरत दीन्ह निजबसन उसाई । बैठे प्रमु सेवहिँ सब भाई ॥ ३॥ । 


सम्पूर्ण एरिश्रमों के हरनेवाले रामचन्द्रजी थक़कर जहाँ ठंढी अँबराई थी वहाँ 
गये । तब भरतजी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, उस पर प्रभुजी बेठ गये और सब भाइ 
उनकी सेवा करने लगे ॥ ३॥ 
८ क्‌ रोचन जल भरई ॥ 
मारुतसुत तब मास्त करइ | पुलक बएष लचिन जल भरइई । 
श्र gm] नड ~ 
हनमान समान बड भागा । नाह. काउ राम-चरन-ञ्रनुरागा ॥ ४ ४ 
क € ट Lame € , 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्र्ु निज सुख गाई ॥५॥ 
उस समय वायुपुत्र ९ हडुमानजी ) पुलाकित-शरीर हा. आँखों मं जल भरे इए 
रामचन्द्रजजी पर हवा करने लगे हञुमान्‌जी के समान बड़भागी रामचन्द्रजी के चरर 
का > पर कोई नहीं है॥ ४॥ शिवजी कहते हैं-हें पावेति ! उन हच्मानजी की प्रीति 
और दारता स्वाभी ने बार बार अपने श्रीसुख से सराही है ॥ ५ ॥ 


दो ०--तेहि अवसर सुनि नारद आये करतल बीन । 
गावन लागे राम-कल-कीरति सदा नवीन ॥ ७३॥ . 


उसी समय हाथ में वीणा लिये हुए नारद्‌ मुनि आये । वे नित्य नई श्रीरामचन्द्रजी 
की मीठी कीति गाने छगे ॥ ७३॥ Ne 


चो ०-मामवलोकय पंक-जःलोचन। कृपा बिलोकनि सोकबिमोचन॥ 
नील-तामरस-स्याम कामअरि । हृदय-कंज-मकरंद-मधुप हरि॥१॥ 


4 बोले हे कमलनयन ! शोक छुड़ानेवाले ! आप मुझे दया-दृष्टि से देखिए । आप | 
नी है जस श्याम हैं, कामदेव के शत्रु श्रीशङ्करजी के हृदय-कमल के मकरन्द ( फूल... 
ज र लिए भँवर आर हरि { भक्तों के पाप, ताप, सन्ताप को हरनेवाले ) हें ॥ १॥ 

स और हारे ६ अ 


जातुधान-वरूथ-बल-भंजनं । मुनि-सज्जन-रंजन अध्गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव ढंद बलाहक । असरन-सरन दीन-जन-गाहक ॥२॥ 
से नव व नश" 


© ` ` = बल के नष्ट करनेवाले, मुनियों श्रार सज्ञनां के आनन्द 
आप राच्सों के समू ब si © 
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१०१० ` रामचरितमानस । 


देनेवाले तथा पापनाशक हैं । ब्राह्मणरूपी हरी भरी खेती को बढाने के लिप आप सधन 

मेघ-मण्डल हें, अशरण ( जिसका रक्षक कोई न हो ) के शरण ( रक्षक ) और दीन-जनों 

के गाहक ( उनको विपद्‌-उद्धारार्थ पकड़ लेनेवाले ) हें ॥ २॥ 

~ (कप ० Ol ध घ्‌ ७ /“-.. 
भ्रुजबत [बपुल भार माह खाडत । खर-दूधन-नबराध-बधच पाडत ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ-कुल-कुमुद-सुधाकर ॥ ३॥ 
_ आप अपन सुज-बळ से भारी भू-भार को नष्ट करनेवाले खर. दूषण, विराध के वध 

करने-5 ले, परिडत ( अच्छे, बुरे की पहचान रखनेवाली बुद्धि से युक्त ) हें। हे रावण- 

रार ! खुख रूपवाले, राजश्रष्ठ, दशरथ कुळ-रूपी कुमुदिनी के लिए चन्द्ररूप रासचन्द्र ! 

आपकी जय हो ॥ ३॥ | [ 


आपका सुयश पुराणां आर वेद्‌-शाख्री में प्रसिद्ध है, उसको देवता सुनि जन र सन्त 
अमाज गाते हे। हे दयाळ ! आप वृथा अभिमान के खडन करनेवाले | सब तरह र 
आर अयेध्या-भूषण हैं ॥॥॥ आपका नाम कलियुग के पापों के मिटानेचाल या मे pf 
7 = करमाला है । हे तुलसीदास के स्वामी ! आप भक्त-जनों की रक्षा कीजिप "6 र 


द०-मेमसहित मुनि नारद बरनि राम-गुन-ग्राम । 
; सोमासि हदय धरि गये जहाँ बिधिधाम ॥ ७४ ॥ 
रदजी प्रेमखहि न्द्रजी के गुण-गण बरी पा 
oR आ ह pt कर शाभा क समुद्र रामचन्द्रजी 


हे पार्वति ! सुनो ! यह म मेने 
नोहर कथा मैंने जैसी मेरी बज 
४ । ! जुनो ! य ह्‌ ४ रा बुद्ध हे, चेसी 
। रे ग का चाप्नःसी करोड़ है ओर अपार है, वेद तथा र Sr सेन 
| | 'भी इसका वर्णन 


रामु अनंत अनंतगुनानी । जनम कर्म ७३... 
जन न हिरज [नि ज e+ म कमे अनंत ना यो 
जल्सीकर महिरज गनि जाहीँ।रघु-पति-चरित न बसि सिर ३ i 
द की वे कर म हे, उनके अनन्त गुण हैं, जन्म, कसै, और 'न [सराहा॥ २ 
क बरे आए पृथ्वी की धूल के कण गिने जा सकते हैं, पर ल vs हे 
` ® "° रघुनाथ चरित्र 


प्रमाण पर यह चौपाई है। . सां महापातकनाशनम्‌?” इसे 
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तन सापान--उत्तरकागड । १०११ 


बिमल कथा हरि-पद-दायनी  । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहेउ सब कथा सुहाई । जो सुसुंडि खगपतिहिं सुनाई ॥३॥ 


यह निमेल कथा भगवञ्चरणों को देनेवाली हे, इसको सुनकर रामचन्द्रजी मे 
अखारण्डत भाक्त हो जाती हैं । हे उमा ! जा कागशुशुरिडजी ने गरुड को सुनाई थी, वह 
सुहावनी सब कथा मेने तुम्हे कही ॥ ३॥ 


कछुक रामशुन कहेउ बखानी । अब का कहडे सो कहह भवानी ॥ 


सुन सुभकोथा उमा हरषाना । बाली आत [बनात स्ट॒दुबानां ॥४॥ 
धन्य धन्य मं धन्य पुरारा । सुनउ रामगुन भव-भय-हारां ॥२॥ 


इसम तरह कुछ एक रामशुण मेने वणेन किये, अब क्या कहूँ ? हे पावेति | यह तुम 
कहे । पार्वती शुभ कथा सुनकर प्रसन्न हुई आर बहुत नम्रता के साथ कोमल वाणी से 
[ळी ॥ ४॥ हे जिपुरारि ! में धन्य हूँ ! धन्य हूँ !! धन्य हूँ!!! जा मेने संसार-भय के. 
हरनेवाले रामशुण सुने ॥ ५ ॥ 


दो ०--तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न माह । 
जानेउं रामप्रताप प्रभु चिदानदसदाह ॥ ७५ ॥ 


या के धाम ! आपकी कृपा से अब में - कृतकृत्य हैँ, अब मुझे मोहः नहा रहा। 
अब मेने चैतन्य आनन्दकन्द रामचन्द्रजी का प्रताप जाना ॥ ७५॥ 


नाथ तवानन सांस स्रवत कथा सुधा रघुबार । 
स्रवनपटन्हि मन पान कार नाह अधात मातधार व! 3६ ॥ 


हे नाथ ! आपके मुख-रूपी चन्द्र से श्राचुवार-कथा-रूपा अच्ठत भरता हे। हे 
स्थिर-बुद्धि ! भेरा मन उस कथा को कानरूपा पात्रो से पानकर तृप्त नहीं हाता ॥ ७६॥ 


` चो०-रामचरित जे सुनत अघाही। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहा ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहि निस्तर तङ ॥ १ ॥ 


जो रामचरित्र सुनते हुए तृप्त हो जाय, उन्हात उसका विशेष स्वाद्‌ नहीं जाना है । क्योंकि 
जा जीव ख महामुनि शिव-सनकार्देक हैं, वे भी ।निरतर भगवद्णुण सुनत है ॥ १॥ 


भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ता कह दढ नावा i कर 
विषइन्ह कहुँ पुनि हरि-गुन-ग्रामा। लवनसुखद अरु मनञ्रभिरामा ।२। 


र-समुद्र से पार होना चाहता है, उसके लिए राम-कथा मज़बूत नाव हे। _ 
फिर विस लक लिए खुनने में कानों का छुख देनेवाले ओर मन को प्रसन्न करने- _ 
घ [ [ 


वाले भगवान के गुण समूह है ॥ ९ ॥ 
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१०१२ _ शामचरितसानस । 


न्नवनवंत अस को जग माहीँ । जाहि न रघु-पति-चस्ति सुहाहीं ॥ 
ते जड जीव निजा-तम-घाती। जिन्हहिं न रघु-पति-कथा सुहाती ॥३॥ 


जगत्‌ में कानवाळा ऐसा कौन है, जिसके रघुनाथजी के चरित्र न सुहावे । इस- 
लिए जिन मजुष्यों को रघुपति की कथा न मुहाती हो, वे जीव मूख अपना आत्मघात 
करनेवाले हैं ॥ ३॥ 
Nd 


हरि-चरित्र-मानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कहा यह कथा सुहाई । कागशुसुडि गरुड प्रति गाई॥ ४॥ 
हे नाथ! आपने हरि-चरित्र-सानस (रामचारितमानस) गोया, मेंने इसको सुनकर 
अपार सुख पाया। आपने यह वात कही है कि इस कथा के! काकभुशुरिडजी ने गरुड़जी 
से कहा था ॥ ४ ॥ | 


दों०--बिरति ज्ञान बिज्ञान हढ रामचरित अति नेह । 
बायसतन रघु-पति-भगति मोहि परम संदेह ॥ ७७॥ 


अब मुझे एक बड़ा भारी सन्देह है कि, जिनको वैराग्य आर ज्ञानविज्ञान में दढता 

तथा रासचारित्र पर अत्यन्त प्रेम है, उन काकभुशुरिडजी को कोए का शरीर क्यों मिला ! 

. फिर उस शरीर में भी रघुनाथजी की भक्ति कैसे हुई ? (या तो भगवद्भक्ति के प्रभाव से 

कोए का देह छूट जाना. चाहिए, या फिर नीच शरीर में भगवद्भक्ति न होनी 

चाहए ) ॥ ७७॥ | 5 

he ठ 6 
2 पु ~ = उ _ € ~ 
चाः -नरसहस् महं सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धर्म-त्रत-धारी ! 

; Ss गई C Lamm ~ ~ Ce 

तनेसाल काटक मह कोई । बिषयबिमुख बिरागरत होई ॥१॥ 


~ > ee 

नेवाळी ह पह दार भवो में कोई पक आधा भअत का धारण 

ड हता €। एस करोड़ों धमेशीले में कोई एक आध्र विषयों से चि मुख और 
बैराग्यः सिक होता है॥ १॥ ` | [सि 


कोटि-बिरक्त-मध्य रुति कहई । सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महुँ कोऊ । जीवनमुक्त ट 
शति (वेद्‌) कहती हे कि करोड़ों विरक्तो में 
है। एस करोड़ों शानवानों में कोई एकाध जी 

| लिन्हः ये दा जीवन्मुक्त है वह परलोक मे मुक्त ही है) ॥ २॥ 
FE हो. १६ सब सुखखानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥ 
निसा विरक्त अरु ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ३॥ 

हज़ारों जीबन्मुक्तों में भी सब सुखों की ख़ान, ब्रह्म में लीन आर विज्ञानी 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०१३ 
हाना दुलेभ है! । पर धमेशील, विरक्त आर ज्ञानी, 
हे॥३॥ 

सब तेँ सो दुर्लभ सुरराया । राम-भगति-रत गत-मद-माया ॥४ 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाय मोहि कहह बुझाई ॥ ४ ॥ 


द र्‌ SO a -_ Co 
हे सुरेश्वर ! इन सबसे वह ठुलभ है, जा मद आर माया-रहित होकर राम-भाक्ते 
~ NN 


में निरत हो । ऐसी कठिन भगवद्भक्ति को कोए ने कैसे पाया ? हे विश्वनाथ ! आप मुझे 
यह समभा कर काहिर॥ ४ ॥ 


दो ०--रामपरायन ज्ञानेरत गुनागार मतिधीर । 
नाथ कहह केहि कारन पायेउ कागसरीर ॥ ७८ ॥ 


हे नाथ ! रामपरायण, ज्ञाननिष्ठ, गुणों का स्थान, धीर-बुद्धि जीव ने कोए की देह 
किस कारण पाई ! यह कहिए. ॥ ७८॥ 
चो ०-यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा। कह कृपाल काग कहुँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। कहह मोहि अति कोतुक भारी ॥१॥ 
[ हे कपाल ! कहिए । यह पवित्र और सुहावना प्रसु-चरित्र उस कोप ने कहाँ पाया ? ” 
हे कामदेव के शत्र ! यह चरित्र आपने किस तरह छुना £ यह कहिए, मुझे इसके खुनने 
के लिए बड़ा ही _कोतुक ( प्रसन्नता, उत्कण्ठा ) हे ॥ १॥ [ + | 
गरुड महाज्ञानी गुनरासी | हरिसेवक अतिनिकट निवासी. ॥ 
तेहि केहि. हेतु काग सन जाई। सुनी कथा सुनिनिकर बिहाई ॥ २॥ 
गरुड़जी, महा-ज्ञानी, गुणों के समूह, भगवद्भक्त, भगवान्‌ के बहुत ही पास में रहने- 
वाले हैं । उन्होने मुनि-समुदाय को छोड़कर कोए के पास जाकर कथा क्यों खुनी ? ॥२॥ 
कहहु कबन बिचि भा संबादा । दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥ 
गोरिगिरा सुनि सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ३॥ 
कहिए, काकं और सर्षेभक्षी (गरुड) दोनो का संवाद किस तरह हुआ ? इस प्रकार 
पाैतीजी की सरळ और खुहावनी वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरपूवेक 


बोले ॥ ३ ॥ के 


जीवन्मुक्त तथा ब्रह्मनिष्ठ जा प्राखी 


Ce 
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तता में भी कहा है-मिलुप्याणां सहखेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां ` | 
कश्चिन हे वेत्ति तस्वतः ॥! भा० स्क? ६ चित्रकेतु के आख्यान में-“यततामपि सिद्धानां नारायण- 
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राणा दुलेभः अशान्तात्मा कोटिष्वपि महाझुने ॥” इत्यादि । इनका भाव चौपाई से मिळता है । 
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१०१४ रामचरितमानस । 


धन्य सती पाबानि मति तोरी । रघु-पति-चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा ।जो सुनि सकल्त सोक भ्रम नासा ॥ ४॥ 
उपजइ रामचरन बिस्वासा। भर्वानांधे तर नर बिनाहे प्रयासा ॥ थ || 
हे सती ! हे पावनि ! तुम्हारी बुद्धि न्य हे रघुनाथजी के चरणों में तुम्हारी थोड़ी 
प्रीति नहीं है । अब लुम परम पवित्र इतिहास 'खुनो, जिसके सुनकर सव सोच ओर भ्रम 
नष्ट हा जायेगे ॥2॥ रामचन्द्रजी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होगा, आर मनुष्य बिना ही 
परिश्रम ससार-सागर तर जायेंगे ॥ ४॥ 


दो ०--ऐसइ प्रस्न बिहंगपति कीन्ह काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिहउे सुनहु उमा मन ल्याइ ॥ ७६ ॥ 


६ हे पावेति ! पत्तियों के राजा गरुड़ ने भी जाकर काकभुशुरिडजी से ऐसा ही प्रश्न 
३ हा था । वह प्रसङ्ग अब में प्रेम के साथ कहूँगा, तुम मन लमाकर सुनो ॥ ७६ ॥ 
चां०-स जिमि कथा सुनी भवमोचनि। सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि॥ 
प्रथम दच्छग्ह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥१॥ 


हैं सुन्दर मुखवाली, हे सुन्द्रनेत्रवाली ! प्रिये ! मैंने संसार से.सुक्त करनेवाली कथा 
१ तरह छना, वह प्रसङ्ग लुम सुनो । पहले. तुम्हारा अवतार दक्ष प्रजापति के घर इञा 
था आर री £ 
तुम्हारा नाम सती थ ॥-१ ॥ 


इच्छजज्ञ जब भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 


मम अनुचरन्ह कीन्ह मखभंगा। जानह तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ २॥ 


जब दक्ष क यञ्च मे तुम्हारा अपमान हुआ, तव तुमने अत्यन्त क्रोध कर प्राण त्याग 


दिये । फिर मेरे सेवकों ने दत्त का यज्ञ-विध्वंस किया 
हा हा र सबका ने दत्त का यज्ञ-विध्व॑ंस किया, यह सब कथा तो तुम जानती ही 
र रत तडागा । कोंतुक -देखत फिरे ड | 

तब मर मन में बड़ा सोच इ और तुम्हारे प्रिय hd ड 


में बैराम्यवान्‌ होकर सुन्दर बन 
° 9 पचेत, नादेया | 
फिरा ॥ ३॥ दिया, तालाब कोलुक (विस्मय) से देखता 


गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नील से 
© तासु कनकमय सिखर सुहाये । चारि दच २२ सूरी ॥ 
धार मारेन माये ॥४॥ 


; स॑ उत्तर दिशा में कुछ दूर पर 
HN Fi मे क डा aN 
खुहावने सोने के सुन्दर चार शिखर हैं, जा मुझे Br त ag 
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तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला। बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर संदर सोहा । मनिसोपान देखि मन मोहा ॥ २ ॥ 
उन चारों शिखरों पर क्रमशः बड़, पीपल, पाकर आर आम का एक एक सुन्दर दृत्ष 
था। पर्चत के ऊपर सुन्दर सुहावना तालाब था, जिसमे मणियों की सीढ़ियां ळगी था, 
उसको देखकर भेरा मन मोहित हो गया ॥ ५॥ , 
दो ०--सीतल अमल मधुर जल जलज बिएुल् बहुरंग । 
कुजत कलरव हसगन गुंजत मजुल भ्षुग ॥ हः LF : 
उँसका ठंढा, स्वच्छ आर भीठा जल था, उसमे बहुत रंगों के कमल लिखें हुए थे । तर 
उसमें हंस भीठे शब्दों से बोल रहे थे आर मनोहर भचर गूंज रहे थे ॥ ८० | के 
चो०-तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कलपात न हाई ॥ 
मायाकृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि आविबेका ॥ १ ॥ 
उस पर्वत पर वह पत्ती रहता है, उसका कंल्पान्त में भी नाश नहा होता । माया क 
किये हुए अनेक गुण देष, मोह, कामदेव लिक हिचा ॥६॥ 5० 
रहे ब्यापि समस्त जग माहाँ। तेहि गिरि निकट कब नाह जाहा || 
तहँ बस्ति हरिहि भजइ जिमि कांगा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा ।२। 
`  _-अार में व्याप्त हो रहे हैं, पर उस पर्वत के पास वे कभी नहीं जाते हे उमा ! वहां 
आनल काक पत्ती जिस तरह हारिभजन करता है, वह भी तुम प्रेम-सह्वित नो IRN 
` धापर तरु तर ध्यान जो धरई । जाप ज्ञ काज नहिं ब | Ey ९८ 
रामा हुँ जा। तजि हरिभजनु काजु नाह इज 
श्रामछाह कार मानस करता है, पाकर के नीचे जप, यज्ञ करता हे, 


के ha >> नीसे तो चखान ~ 
वह पीपल के ठच्च के । करता है, भगवर्ूजन छोड़कर उसको दूसरा कुछ 


आम की छाया में मानसिक पूज 
काम ही नहीं है ॥ ३ ॥ «गा ।+आवहिं सनहिँ अनेक बिहँगा ॥ « 
-कथा-प्रसंगा । आवाह सुनाह 
अर तर कह हरि विधि नाना । प्रेम साहेत कर सादर गाना । ।ढ0 | 
रामचारेत [बाचत्र प्रसङ्ग वर्णन करता है, वहाँ अनेक पक्ती खुनने आते 


— OX बत्कथा के प्र ~ 
वह ब अनेक विधि से रामचरित्र.को प्रेम से, आद्र के साथ गान. 
चित्र [ 


हैं । वह बड़ी | 

"र ।। ५ त बिम मराला। बसहिं निरंतर जो तेहि ताला ॥. 
न गो कोतुक देखा । उर उपजा आनन बिसेखा॥ ५॥ 
जब म जाइ सर के तालाब में बसते ह वे निर्मेल-ब॒द्धि सब हंस उस कथा को सुनते 


जानिण्न्तर उस 6छ 


| (५-0. ISarai(CSDS) Collection. 208 by eGangotri Gs 9 he कि 


Boro ar काका 


HE __ रामचरितमानस । 


हैं । जब मेंने जाकर वह क्रोतुक ( विस्मयजनक प्रसङ्ग) देखा, तब मर हृदय म वेशे 
आनन्द हुआ ॥ ४ ॥ 


_/ दो०--तब कछु काल मरालतनु धरि तहँँ कीन्ह निवास 
सादर सुनि रघु-पति-गुन पुनि आयउँ कैलास ॥ ८१॥ 


तब मेन हस का शारार धारण कर वहा कुछ काळ निवास किया आर आदर क 
साथ रघुनाथजा क रुर सुनकर मं फर केलास पर आ गया ॥ ८१ ॥ 
चा०-गिरिजा कहेउ सो सब इातहासा। म जोह समय गयउ खग पासा॥ 


अब सो कथा सुनह जेहि हेत्‌। गयउ काग पहि खग-कुल-केतू ॥१ ॥ 
हे पावेति ! में जिस समय उस पत्ती के पास गया था, वह सब इतिहास मेने तुमसे 
कह दिया । अब तुम वह कथा सुनो, जिस कारण पक्षियों के वश का ध्वज गरुड़ उस 
काक के पास गया था ॥ १ ॥ 


जब रघुनाथ कोन्ह रनक्रीडा । समुकत चरित होत मोहि ब्रीडा ॥ | 
इंदजोत कर आपु बायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ २॥ 


जब रधुनाथजा न रण-क्राडा ( युद्ध का खळ ) का, उन चारज्रा का समभत इण सुभा 


बड़ी ळज्ञा होती हे, वे आप इन्द्रजित्‌ के हाथ से बंध गये, उस समय नारंदजी ने गरुड़ 
का लङ्का मं भेजा था ॥ २॥ 


` बधन काटि गयउ उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
`  प्रशुबधन समुकत बहु भॉती । करत बिचार उरगआराती ॥ ३ ॥ 


गरुड़ नांगपाश क बन्धन काटकर चला गया कन्तु उसके हृद्य मं प्रबळ ठुःस् 


उत्पन्न हुआ । प्रभु रामचन्द्रज़ा का बंध जाना समभकर सपे शत्र गरुड़ बहुत तरह विचार 
करन लगा ॥ ३ ॥ 


ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया-मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुनें जग माहाँ। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहाँ॥ ४॥ 


चह साचने छगा कि--मेंने सुना था--जो ब्या 
माया आर मोह से परे परमेश्वर हे, उसने जग 
यहाँ पर वह कुछ प्रभाव नहीं देखा ! ॥ ३॥ 


ह... दो ०--भवबंधन तें छूटहि नर जपि जा कर नाम। 
ह. खब निसाचर बाँधेउ नागपास सीइ राम ॥ ८२ ॥ 


मनुष्य जिसका नाम जपकर - संसार बन्धन स छूट जाते हें उसी राम का ज्ञरा से 


पक, ब्रह्म, शुद्ध, बाणी का स्वाभी 
त्‌ म अवतार लिया हुआ हे, पर मेने 


राक्षस (इन्द्रजित्‌) ने नागपाश में बाँध लिया | ॥ ८२॥ ` 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०१७ 
चौ०-नांना भाँति मनहिँ समुकावा। प्रगट न ज्ञान हदय क्रम छावा ॥ 


 खेदस्विन्न मन तर्क बढाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥ १ ॥ 


गरुड ने कई तरह मन को समझाया, पर उसके हृदय मे शान नहा प्रकट हुआ, बरन 
भ्रम छा गया । हे पावेति ! तब उस खेद से दुखी हो मन में तर्क बढ़ाकर तुम्हारी ही 
नाई गरुड़ माह के अधीन हो गया ॥ १॥ 


ब्याकुल गयउ दवाराष पाहा । कहेसि जो संसय निज मन माहा ॥ 


| सन नारदहिँ लागि अति दाया । सुनु खगप्रबल्त राम की माया ॥ २४ 


तब गरुड व्याकुळ हाकर देवषि नारदजी के पास गये और उन्हान उनस अपने 
मन का सन्देह कहा | नारदजी फो वह बात सुनकर बड़ा दया लगी, उन्होने कहा-हें 
पत्ती ! सुना । रामचन्द्रजी की माया प्रबल हं॥ २ ॥ 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई । बार आइ बिसोह मन करई है 
जेहि बहु बार नचावा मोही ।.सोइ ब्यापो बिहगपात ताहाँ.॥ ३ | 


जा ज्ञानियों के चित्त का खींच कर हठःपूवेक भन में ब्यामाह ( बडी घबराहट ) 
उत्पन्न कर देती है, जिस माया न मुझे बहुत बार नच्राया, हे पक्षिराज ! वहा माया इस 


समय तुमके व्याप गई हं ॥ ३॥ 


महामोह उपजा उरतार । मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ 


चतुरानन पाह जाई खगेसा । सोइ करहुं जा दाह निदेसा ॥४॥ 


माह उत्पन्न हो! गया हे, यह मेरे कहने से 


हें पत्ती ! तुम्हारे अन्तःकरण मं बड़ा 
! तुम चतुमुख ( ब्रह्माजी ) क पास जाओ 


जल्दी निवत्त न होगा। इसलिए है पक्षीश 
आर चे जञा आज्ञा दे वही तुम करना ॥ ७ ॥ 


दो ०--अस कहि चले देवरिषि कोरत राम-गुन-गान । 
हरि-माया-बल बरनत झन उन परम सुजान ॥ ८३ ॥ 


परम चतुर देवाष नारदजी ऐसा कहकर भगवान की माया का बल बार बार 
वर्णन करते और रामचन्द्रजों के गुण गाते इप चल दिये॥ ८३॥ ४8 
चो ०-तब खगपति बिरंचि पि गयऊ । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहिं सिरु नावा । समुकि प्रताप प्रेम उर छावा ॥१॥ 
ड़ ब्रह्माजी के पास गये ओर उन्होंने उनको अपना सशय सुनाया 


तब पाक्तराज गरु 

ब्रह्माजी ने वह सुनकर श्रीरामचन्द्रजी को खिर नवाया यार राम-प्रताप को 8 

rf ५० | के : 

ne पक 5, CC-0. ISarai (७७803) Collect on Digitized by ०७8 ४ न क्र 500 sia 
nga... ५७ SR - 
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मन महूँ करइ बिचार बिधाता । मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता ॥ 
हरिमाया कर अमित प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ २॥ 


ब्रह्माजी मन में विचार करने लगे कि कवि, चतुर, विद्वान सब माया के वश में हैं । 
भगवान्‌ की माया का अपार प्रभाव है, जिसने अनेक बार मुझे भी नचाया है! ॥ २॥ 


अग-जग-मय जग मम उपराजा । नहिँ आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । जान महेस रांमप्रभुताई ॥ ३॥ 
स्थावर आर जड्गममयी सब सूष्टि मेरी रची हुई है, अतः जो गरुड़ को मोह हुआ 


~ ~ OS ~ he ~ a ~ ~ 

ता इसम कुछ आश्चर्य नहीं है । तब ब्रह्मा ने गरुड़ के सुहावनी वाणी से कहा कि राम- 
& 2 5 ४ 3 hs CRI ~ 

चन्द्रजा का प्रभुता ( सामथ्य ) महादेवजी जानते हें ॥ ३॥ 


बैनतेय शंकर पहिँ जाहू । तात अनत पूळह जनि काहू ॥ 
तह होइहि तव संसयहानी ॥ चलेउ बिहँग सुनत बिधिबानी ॥ ४। 


„ 5 चनतायुत्र गरुङ | तुम शङ्कर के पास जाओ, हे तात ! आर किसी के मत पूछो । 
. भहा ठम्हारा सन्दृह मिट जायगा । ऐसी ब्रह्माजी की वाणी सुनकर गरुड चळ दिये॥ ४॥ 


RR ५ क्र फेर उूफपफफतह्ल------.ऑः 


१--अल्य के अन्त में सडि हे Spa _ Fo 
5 र अन्त में सि होने लगी चा, तब पहले ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के नाभि-कमळ में उत्पन्न 
हाल | न दख सर्वत्र जळ ही जळ देखा । यह कमळ इस पानी के नीचे ज़मीन में किसी आधार 
पर हागा, एसा खमभझकर ब्रा कमळ के __ Nar RR 
ठा अत नाळ क भीतर उतरे ता हज़ारा वर्ष पय॑न्त उन्हें उसका अंत न 
नारायण ने FA में तप, तप, शब्द सुन उन्होने तप किया । तब भगवान्‌ 
ण्‌ न ब्रह्मा ee RN ८ ५ 
CE ह्या लि दशन द उन्ह वद पढ़ाये ओर ज्ञान दिया ; पश्चात्‌ उन्होंने पूचे-क्रमानुसार वाठ 
बात रे सिलती ॐ 7 
भा ०-स्कं० २। ३ ओर बेद की श्रति “थे 3 हक विस्तर दी है । देखिए 
। ५. 2 णा व बह्माण विदधाति पूर्व' यो वे वेदांश्च प्रतिणोति तस्मे । तं 


ह देवमात्मडुद्विप्रकाशं म मच्ते Ee |; 
ET शरणमह प्रपद्य ॥? ` ऋतु सलञ्चाभीद्वात्तपसराऽध्य ते 
जायत, ततः समुद्रो श्रणवः, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो जायत, तते रात्र्य- 


वशी । सूय्याचन्द्रमसौ धाता यथा पू्नमकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ दा GR  ्प मिा 
न नेकिर ताविव उप | १ ॥ इत्यादि । श्रीकृष्णावतार भें र्‌ 

र र [र मोहित होकर पहले श्रीकृष्ण के बढ़ड़ं को और बे अघासुर के मारे 
हे 5 इका का ~ ~ है ८ ठन ने पर 

Beds हरकर Gi माया से सुला द्विया । इधर शकक ने द अ 

2 2 „ भूषण, वस्नादि क रोप-बाळक श्रे ~ सय लकड़ी, सीगी > 
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दो ०-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मोहि पास । 
जात र्हेउँ कुबेरगृह रहिहु उमा कैलास ॥ ८४ ॥ 


हे उमा ! तब पक्षिराज ( गरुड) बहुत ही आतुर होकर मेरे पास आये । उस समय 
मे कुवेर के भवन को जा रहा था आर तुम कैलाख ही पर थीं ॥ ८४ ॥ 


चो ०-तेहि मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ता करि बिनीत झूदुबानी । मेमसहित में कहेउ भवानी ॥१॥ | 


उन्होंने वड़े आदर के साथ मेरे चरणों मं सिर नवाया, फिर अपना सदेह सुनाया । 
हे भवानी ! उनकी विनय-भरी कोसल वाणी सुनकर मेने प्रेम-सहित उनसे कहा ॥ १ ॥ 


मिलेह गरुड मारग महँँ मोही । कवन भाँति समुभावउँ तोही ॥ 
तबहिँ होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिय सतसगा॥ २॥ 


2२40 (८ 


हे गरुड़ | तुम मुके रास्ते में मिले हो, तुमको मे किस सरह समभारऊ!? तुम्हारा 
सच संशय मिटेगा जब तुम बहुंत काळ तक सत्सङ्ग कराग ॥ ९ ॥ 


सुनिय तहाँ हरिकथा सुहाई । नाना भाति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। पसु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ॥ ३॥ 


& : थाये सननी होगी, जिन्हे ऋषियों ने अनेक प्रकार 
वहां सल्लाच में उठावात हरि कया (समा अब कर 
रामचन्द्र ही प्रतिपाद्य हैं ॥ ३॥ ह ७ ०३६२० सु -जाई 
नित हरिकथा होति जह भाई । पठवड तहा सुनहु तुम्ह जाइ ॥ 
मम ~ | 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥ छे ॥ 
छः ई । जहाँ नित्य हरिकथा होती है, मैं तुमको! वहीं भेजता हूँ, तुम वहाँ 
इसलिए भ न ही तुम्हारा सब सन्देह नष्ट हो जायगा और रामचन्द्रजी 


क चरो मे ट bs जायगा ॥ ४॥ 
र ग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
व्हा 0 ड नु SN ॒ रामपद होइ न ट्ढ अनुराग हे | | 

abi 5 नहीं मिलती, और कथा बिना मोह नहीं मिटता, मोह नाश | 
हुए बिना रामचन्द्रजी के चरणों में बढ़ प्रेम नहीं होता ॥ ८५ ॥ ` 


चो ०-मिल्तहिँ न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग जप ज्ञान बिरागा ॥ 
2.5 wy 


उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । त प कागसुसुंडि सुसील्ा ॥१॥. 


[ > ` नराम्मचन्द्रजी योग, जपः ज्ञान, वैराग्य साधन करने पर भी नहों 
बिना प्रेम के ्रीरामच f 
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सत्सङ्ग बिना भगवत्कथा 
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मिलते । उत्तर दिशा में सुन्दर नील पवेत है, वहाँ सुशील काकभुशुण्डिजी रहते 
ह॥२१॥ 
राम-मगति-पथ परमप्रबीनां । ज्ञानी गुनगह बहुकालीना ` | 


म ® क ~ ~ ~ ~ 
i तु चहा जाकर खव हारियुण सुनो, उससे तुम्हारा माह-जन्य दुःख दूर हो 
। । जव मेने गरुड़ को सब समभाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में प्रणाम कर चळ 


ता तें उमा न मेँ सझुझावा । रघुपति कृपा मरम मेँ पावा ॥ 
हि कोनहि कबह अभिमाना । सो खोवइ चह कृपानिधाना ॥४। 


# : T T च 
च ड ~ - म [न ए 


) ८ 2 SR ३॥ 
^ कड़ तंहि ते पुनि में नहिं राखा । समुभझइ खग 


४ > अर खग ही के भाखा॥ 
ia id ल नवानां । जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ ५ ॥ 
समभ सकता रह A का नहीं यक्सा कि पत्ती पत्तो ही व्री भाषा ~ भाँति 
| [प्र हे भली भाँति 


के पर सुजी की माया की 
मोह न इुआ हो ? ॥ ५ ॥ ता बळवती है, ऐसा ज्ञानी कौन हे जिसे 


गुमान ॥ ८८ ॥ 


सङटमारणे आर ज्रिलोकीनाथ के याहन हैं 


श्रस जिय जानि भजहिं सनि 
nen हे मुनि माथापति 
विचार... ददेवजी और अहा को भी मोहित कर इनन ३ “गवन ॥८७७॥।. 
एरा दूसरा कोई कया चीज़ है | मुनि-जन एजे ~ ७. रेः भेला उसके सामने 


ee स्वामी भगवान रामचन्द्रजी sO अपने जी में ऐसा समभकर 
कि  पमचन्द्रजी का भजन करते हैं ॥ ८७॥ मभझकर माया के. 
हट ह ३ 4.45.4 र ३ 
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वौ०-गयउ गरुड जहँँ बसइ भुसुंडी। मति अकुंठ हरिभगति अखेडी ॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥ १ ॥ 
फिर गरुड़ वहाँ गये जहाँ काकभुशुणिडजी निवास करते हे, जिनकी अकुणिठत बुद्धि 
और अखण्ड भगवद्भक्ति है। नील पवेत को देखते ही गरुड़ का मन प्रसन्न हो गया, 
उनका साया-मोह और सोच सब चला गया ॥ १॥ 


. करि तडाग मज्जनु जलपाना । बट तर गयउ हृदय हरघाना ॥ 


ती 


गड कुड बिहँग तहँ आये । सुनइ राम के चरित सुहाये ॥ २॥ 


वे तालाब में स्नान, जलपान कर हृदय मे प्रसन्न हो बड़ के वृच्त के नीचे गये । वहाँ 
वृद्ध वुद्ध पच्ती आये, जा सदा सुहावने रामचरित्र सुनते थे ॥ २॥ 


कथा अशभ करइ सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा। हरषेउ बायस सांहेत समाजा ॥ ३ ॥ 


काकभुशुणिडजी कथा ग्रारस्भ करना चाहते थे कि इतने ही मे उसी समय गरुड 
वहाँ ज्ञा पहुँचे । तब सम्पूर्ण पक्षियों के राजा गरुड़ का आते देखकर वे ( काक ) 
ज 
समाज-सहित प्रसन्न इण ॥ ३ ॥ 


अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 


0०9 


करि प॒जा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ ४॥ 


उन्हें 
उन्होंने पत्तिराज का बड़ा आदर किया और स्वागत पूछकर उन्‍हें सुन्दर आसन 


दिया । फिर प्रेम के साथ गरुडे की पूजाकर काक मीठे वचनें से बोला ॥ ४८॥ 
दोऽ के कृतार्थ भयउ म तव दरसन खगराज । 
यसु देह सो करउँ अब प्रभु आयह केहि काज ॥ ८८ ऐ 
RO Oe ESE CRE दशन से कृताथै हुआ हूँ । अब आप आज्ञा 
$ वही मे कह । हे प्रभो ! किस काये के छि आपका आना हुआ है ? ॥ ८८ ॥ 


ड ~ 


जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ८€ ॥ 


यह सुनकर पत्तिराज गरुड़ नेक 
3७ ~ ~ शी नें अदर के साथ हे ie अ 
चौ ) क्योंकि see कारज आयउ || सो सब भयउ दरस तब p हे | 
Nm तव आस्म । ग्यउ माह ससय नाना. bi त र £ 
र AN आपके दशेन पाते . § 

है तात ! छुनिप। मैं जिस काम र्ण 


० ४ है | ngoti NS, 
-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotr | 
WES. "ES ) HES 229 4 


“07%; 


१०२२ . शामचरितमानस । 


~ ~ ~ ~ ~ 
ही सिद्ध होगया । यह परम पावन आपका आश्रम देखकर मेरा माह, सन्द्ह आर नाना - 
प्रकार का भ्रम नष्ट हागया ॥ १॥ 


अब श्रो-राम-कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख-पुज-नसावनि ॥ 
सादर तात सुनावह माही । बार बार बिनवउे प्रथु तोही ॥ २॥ 


 .हे तात ! अब » त्यन्त पावनी सदा सुख देनेवाली, दुख-ससूहों को नष्ट ऋरनेवाळी 
श्रीराम कथा मुभे आदर के साथ सुनाइए । हे प्रभु ! में बार बार आपसे यही प्रार्थना 
करता. हूँ ॥ २ ॥ 


सुनत गरुड के गिरा बिनीता । सरल सुप्रेम सखद सपनीता ॥ 
भयउ तासु मन परमउछाहा । लाग कहइ रघु-पति-गुन-गाहा॥ ३॥ 


गरूड़ को सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखदायिनी, अति पवित्र नम्र विनय की वाणी 
सुनकर काकभुशुरडजी के मन म॑ बड़ा उत्साह होगया ओर वे रघुनाथजी के गुण समूह 
चरणेन करने लगे ॥ ३॥ 


अथमाह आंत अनुराग भवानो ।राम-चारेत-सर कहेसि बखानी॥ 
पान नारद कर माह अपारा । कहेसि बहार रावनञ्रवतारा ॥ ४। 
-प्रनुःञ्रवतार-कथा पान गाइ । तब [ससुचारत कहास मन लाई ॥५॥. 


है भवानी ; उन्हाने पहले बड़े प्रेम से रामचरित्र-मानसरोवर का वन किया फिर नार 
दजी क अपार माह का वणन किया, फिर रावण का जन्म कहा ॥ ४ ॥ फिर राम-अवतार 
को कथा गाइ, तब उन्होने रामचन्द्रजी के बालचरित्र मन लगाकर वणेन किये ॥ ५ ॥ 


दो०--बालचरित कहि बिविध बिधि मन मइ परमउछाह । 
राषञ्रागमनु कहेसि पानि भारघु-बार-बिबाह ॥.&०॥ 


नाना प्रकार के बालचरित्र नरूपण कर मन में अत्यन्त 


उत्सा 
वद्धामत्र माने का आगसन कहकर ल्वाहत होकर फेर 


आउजवार के विवाहोत्सव का वर्णन किया ॥ ६० ॥ 
चा०-बहुरि राम-अभिषेक-पसंगा । पुनि नृप 
| चन राज-रस-भगा ॥ 
पुरबासिन्हे कर बिरह बिषादा। क oa 
[फर राम-राज्याभिषेक का प्रसङ्ग, 
का भङ्ग, नगर-वासियों का चियोग तथा 


| बापनगवन कीवटञ्रनुरागा । सुरसरि उतार निवास प्रयागा ॥ 


सुह का घेम, गङ्गा उतर कर । 


` वोल्मीकि ओर रामचन्द्रजी का मिलाप कहा, फिर जिस तरह भगवान ल 


प्रसङ्ग कहा ॥ २॥ ` 


RR 
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सचिवागसनु नगर नृपमरना । भरतागमनु प्रेम बहु बसना ॥ 
करि नृपक्रिया संग पुरबासी । भरतु गये जहँ प्रभु सुखरासी ॥ ३ ॥ 


फिर मन्त्री का (रामचन्द्र को चन में छोड़कर) अयोध्या लौट आना, दशरथ राजा 
क्रा सरना, भरतजी का (मामा के यहाँ से) आना और उनका अत्यन्त प्रेम वणेन किया 
फिर भरतजी का राजा दशरथ की क्रिया कर सब पुरवासियों को साथ लेकर जहाँ खुख- 
राशि शामचन्द्रजी थे वहाँ जाना कहा ॥ ३॥ 


परनि रघुपति बहु बिधि समुझाये । लेइ पादुका अवधपुर आये ॥ 
भरतरहनि सुर-पति-सृत-करनी। प्रभु अरु अन्रि भेंट पुनि बरनी ॥ ४ ॥ 


फिर भरत को रामचन्द्रजी ने बहुत तरह समभाया. तब वे पादुका लेकर अयेष्या- 
परी को लौट आये। भरतजी की स्थिति ( वे अयोध्या म जिस नियम से रहते थे ), 
डर इन्द्र के पुत्र (जयन्त) की कतैव्यता ( कौआ बनकर चोच मारना ) तथा रामचन्द्र 
~ co ~ भे ~ ॥ 
आर अजिसुनि की भेट कहा ॥ ४ ३ ै 

eo नि जी 

दो ०--कहि बिराध बध जेहिं बिधि देह तजी सरभग । 
~~ 


बरनि सुतीछन प्रीति पुन प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६&१ ॥ 
| चिराध का वध कहकर जिस तरह शरभङ्ग सुनि ने शरीर-त्याग किया वह कहा। 
किर खुतीचख सुनि की प्रीति वर्णन कर रामचन्द्र आर अगस्त्यसुनि का सत्सङ्ग वसेन 

| किया ॥ ६१ ॥ Er Te Te 2 दल 

` चौ०--कहि दंडक बन पावनताई। गीध मझा पान ताह गाई ॥ 
' पूनि प्रभ पंचबटी कृत बासा । भ॑जी सकल सुनन्ह के ्रासा॥१॥ 
के हक दण्डकारण्य को पवित्रता ओर जटायु गीध से मित्रता कही । फिर रामचन्द्रजी 
का 30 में निवास करना रार मुंनि-जनों का सब भय मिटाना कहा ॥ १ ॥ 


पान । | र्त्त त फि ण्‌ | र्न्‌ उपदे स्प | | नपा || 'सूपनखा जिमि | | की || न्ह | कुः रूप । T पु | ! 
र्न ज र्‌ जां न्न्‌ || || ते 


RT वे उपदेश देना, शूपे्खा को कुरूपा करना 
ञे sa bn जिस तरह सब ममे ( भेद ) जाना वह 
[र खर. दूषय र a gee us 
दस-कंधर-मारीच-बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
: जनि मायासीता कर हरता । श्री-रघु-बीर-बिरह कछु. बरना ॥ ३ । 
SE (रीच का वार्तालाप जिस तरह इशा वह सन कहा, किर माया को 


8 श्रीरघुनाथजी का विरह-बृत्तान्त कुछ वर्णन किया ॥ ३॥ ` 5 


सीता का हरण दना, 
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पुनि प्रभु गीधक्रिया जिमि कीस्ही \लिधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनतःरघुबीरा । जेहि बिधि गये सरोबरतीरा ॥४॥ 
` फिर रघुनाथजी ने जिस तरह गीध ( जटायु.) की क्रिया की. कबन्ध. का. चश्च कर 
शबरी को गंति दी; आर जिस -तरह रामचन्द्रज्ी .विरह वर्णन करते.इए पंपासरावर के 
तोर गये वह प्रसङ्ग कहा ॥ ७॥ 0 
दो०--प्रश्चु-नारद संबाद कहि मारुति-मिलन-प्रसंग । 
पुनि सुग्रीवॉमिताई बालिप्रान कर भंग ॥ ६२ ॥ 


रामचन्द्र आर नारद्जी का संवाद कहकर हनुमानजी के मिलने का प्रसङ्ग कहा । 


_ 


फिर सुग्रीव से मित्रता करना र बाली का मारा जाना क्रह्म ॥ ६२॥ 
कपिहि तिलक करि,प्रभुकृत सेल प्रबरषन बास । 
बरनत बर्षा सरद कर रामरोष कपिल्लास ॥ ६३ ॥ 


खुग्रीब को राजतिलक कर रामचन्द्रजी का प्रवर्षण पर्वैत पर बसना, फिर वर्षा और 
शरदूऋतुओों का बन करते हुए रामचन्द्रंजी का क्रोध करना और खुग्रीव का. उससे 
डरना कहा ॥ ६३॥ े शक RRS 
चां०-जेहि बिंधि कपिपाति कीस पठाये। सीताखोजन संकल सिधाये ॥ 
~ SE RR ह a 20% eI 
बिबरमबस कान्ह जाहे भॉती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ १॥ 
„ ` फिर जिस तरह वानराधिप सुग्रीव ने बन्द्र स्त्र भेजे और वे सब सीता को 
ढढ्ने गरे, जिस तरह बन्द्रों ने विवर (गुफा) में प्रवेश किया और जैसे संपात जटायु 
कमर मिला था वह कहा ॥ २ | आर जैसे सपाती ( जटाञ॒ 


खान i समीरकुमारा । नॉघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
` संपाती से सब कथा ( लङ्का जाने पर सीता मिळ के रजु जाम दोन्हा॥ २॥ 


de ना) सुनकर वायु- पुत्र हनुमान अषार 
समुद्र को नांघ गये । नर हनुमान ने जिस तरह ळा मे प्रवेश किया और 
सीताजी को जिस तरह भै दिया वह भी कहा ॥ २ ॥ | a | 


बन ड़ ङि [वनाहे नरि बोधी ( ५4 
है भरवोधी। पुर दहि नेंघिउ बहुरि पयोधी ॥ 
_ आये कापे सब जहँ रघुराई । बेदेही के कुसल सुनाई ॥ ३ ॥ 
ह: .” ५ 'दुमान्‌षका बनं (अशोकवाटिका) उजाड केर रावण को समभा कर ओर ङ्कापुरी | 

जलाकर [फिर समुदको नांच आना -कहा। फिर जहाँ रघुनाथजी थे सहादिरमः पे 

ओर उन्होंने सीताजी का कुशल-समाचार लतावा॥॥३॥।३५५३. ४७ ०७०७ ८० १. अ 


Ee ड i हम है 
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सेनसमेत जथा रघुबीरा. ।॥ उतरे जाइ बारि-निधि-तीरा ॥ 
मिला बिभीषनु जेहि बिधि आईं। सागरनिग्रह कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
फिर जिस तरह रघुनाथजी सेना समेत समुद्र के तीर जाकर उतरे, वहाँ जिस 


तरह विभीषण आकर उनसे मिला, वह प्रसङ्ग भी कहा, और समुद्र के वश कर लेने की 
हि. कथा भी सुनाइ ॥४॥ | | | 
दो ०--सेतु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी सागश्पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६४ ॥ 
फिर जिस तरह वन्दरों की फोज सेतु वाँधकर समुद्र के पार उतरी ओर शूरवीरों 
में उत्तम बालि-पुत्र जैसे दूत बनकर गया वह कहाँ ॥ ६४ ॥ 
निसि-चर-कीस-लराई बरनेसि बिबिध प्रकार । 
कुंभकरन घननाद कर बल-पॉरुष-संहार ॥ ६५ ॥ 
फिर नाना तरह की राक्षस-बन्दरों की लड़ाई वणेन की आर कुम्भकणे तथा मेघनाद 
के वल ओर पुरुषार्थ का संहार निरूपण किया ॥ ६५॥ 
` चो०-निसि-चर-निकर-मरन बिधि नाना। रघु-पति-रावन-समर बखाना । 
` रावनब॒ध मंदोदरि सोका । राजु बिभीषन देव असोका ४ १ ॥ 
न पे राक्षसों के समूहो का मरण, और रामचन्द्र तथा रबण का युद्ध 
कहा ee pa साच, और विभीषण को निष्कण्टक राज्य देना वशेन 
किया ॥ १॥ न हा हि जोई | 
सीता-रघु-पति-मिलन बहोरो । सुरन्ह कान्ह अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ २७ 
है मचन्द्रजी से; मिलना ओर देवताओं का हाथ जाड़ स्तुति करना 


फिर सीताजी का रा ए काक 
यह वरान किया । फिर वानरो सहित पुष्पक विमान पर सवार होर कृपानिधान प्रश्न 
तले यह भी कहा ॥ २ ॥ 


रामचन्द्रजी अयोध्या को चले य bo je र ~ 
जेहि बिधि राम नगरनिज आये । बायस बिसद चरित सब गाये ॥ 
` कहेसि बहोरि रामअभिषेका । पुर बरनन हक अनका ॥३। 
क्‍ द चन्द्रजी ने अपने नगर ( अयोध्या ) मे प्रवेश किया, काकशुशरिडजी 
० कहे । फिर उन्होंने रामचन्ट्रजी का राज्याभिषेक कहा, आए 
mo वर्णन कर अनेक प्रकार की राजनीति का वर्शन किया ॥ ३॥' ' 


» 
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कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में त॒म्ह सन कही भवानी । 
सुनि सब रामकथा खगनाहा । कहत वचन मन परमउछाहा॥ ४॥ 


हे पावेति ! जा कथा मैंने तुमसे कही, वह सव कथा काकभुशुण्डजी ने गरुड़ से 
कही । गरुड़ सब राम-कथा सुनकर मन से परम उत्साहित हो ये वचन कहने लगा ॥ ४ ॥ 
सो०--गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघु-पति-चरित । 
भयउ राम-पद-नेह तब प्रसाद बायसतिलक ॥ ६६ ॥ 
उसने कहा-है कोओं में भूषण ! ( काकभुशुरिडजी ! ) मैंने सम्पूण रघुपति-चरित्र 
खुना, मेरा सन्देह निवत्त होगया और आपकी कृपा से रामचन्द्रजी के चरणों में सेरा 
स्नेह होगयाः॥ ६६॥ 
मोहि भयउ अति मोह प्रभुबंधन रन महेँ निरखि 
चिदानद सदाह रामु बिकल कारन कवन ॥ ६७ ॥ 
रण में प्रभुजी का बन्धन देखकर मुझे बहुत ही मोह होगया था । में सोचंता था कि 
_ चतःय आनन्दघन रामचन्द्रजी किस कारण इतने व्याकुळ हो रहे हें ? ॥ ३७ ॥ 
चा०-दखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृदय मम संसय भारी ॥ 
सइ जम अब हितकर मेँ जाना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ ९॥ 
बिलकुल ही मनुष्यों के जला: रामचन्द्र के चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में भारी 


सशय हो गया था। उसी भ्रम 'को में आज अपना हितकारो जानता हूँ । कृपानिधान 


_ भगवान्‌ ने मुझ पर-बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 
जा अति आतप व्याकुल होई । तरुकाया 
जा नाह होत मोह अति मोही । मि 

चु की छाया के सुख को वही 


` निगमागम पुरानमत एहा । कहहिं सिद्ध मुनि नहिँ 
“कथा को सुनता, जिस अत्यन्त विचित्र कथा का 
सुनि भी यही कहते हैं, इसमें कुछ सन्देह मद ॥३॥ ० >> के इज कः 


हिँ राम कृपा करि जे ही ॥ 
रामकृपा तव दरसनु भयऊ । तव मसाद मम संसय गयऊ ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्रज्ञ द्या की दृष्टि से देखते 
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हें । राम-कृपा ही से-मुझे आपका दशैन हुआ और आपके प्रसाद से मेरा सन्देह जाता 
रहा ॥ ४॥ 8 


दो०--सुरने बिहेगपाति बानी सहित बिनय अनुराग । 
= ~ 
उच्दक गात चन सजल मन हर्षेउ आतं काग ! ।९ ८ 
पक्षिराज गरुडजो की विनय र प्रेम सहित वाणी सुनकर काकभुशुरिडजी का 
शरीर पुळकित हुआ, उनके नेत्रा में आँसू भर आये, वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए ॥६८॥ 
स्रोता सुमंति सुसील सुचि कथा रसिक हरिदास । 
पाइ उमा अति गोप्य अपि सज्जन करहि प्रकास ॥६६॥ 
हे पार्वति ! श्रेष्ठ बुःद्धमान्‌, सुशील, पवित्र, कथा का स्वाद्‌ जानेवाला, भगवद्धक्त 
श्रोला मिलने पर सज्जन लोग अत्यन्त छिपाने के लायक ( शुह्य ) वात भी प्रकाशित कर 


>+ 


` देते हैं ॥ ६€॥ 
चो०-बोलेउ कागभुसुँडि बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ १॥ 
फिर काकसुरिङजी बोले, क्योंकि. उनका गरुड़ पर बड़ा ही घेम था ।.उन्होंने 
कहा हे नाथ ! आप हमारे संब तरह पूज्य है रार रघुनाथजी के कृपापाज हैं ॥ १॥ 
तुम्हहिँ न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कान्हि तुम्ह दाया ॥ 
' पठ मोहमिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बडाई मोही ॥२॥ 
आपको न कोई सन्देह, न मोहन माया दी है किन्तु, दे नाथ ! आपने सुम पर 
दया की । हें गरुड़ | श्रीरघुपति ने आपका आह उ हः स र ई भेजकर 
मुझे बड़ाई दी ॥ २॥ ५५ 30%: 6 SS 
तुम्ह निज मोह कहा खगसाइँ। सो नहिं,कछ आचर गोसाइँ ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी ॥ ३॥ 
` = पत्तियों के स्वामी ! तुमने जो अपना मोह कहा, हे गुसाई ! वह कुछ आश्चयै की 
बात नहीं है। नारद्‌ शङ्कर, ब्रह्मा, आर सनकादि सतीयतए जा“ आमजन 86 जेही 
मोह न अंध कीन्ह केहि कही | को जग काम नचाव न जेही ॥ | 
` चद्धाःङ्ग्रिन कीन्ह बोरहा। केहि कर हृदय क्राध नाहे दहा शक 
उष्णा कोहि न कान्ह + be नहीं कियां ? ऐसा जगत्‌ में कोन है कि जिसे 


a he 22 I शञन्धा ¢ के 
इनमें मोह ने किस किसके किस किसके पागल नहीं कर दिया ? क्रोध ने 


कामदेव ने न नचाया हो ? ह ने कि 
नहजलाया(॥४॥ „~ | 
किसका हृदय हँ जलाया 2h १० ह , 
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१०२५८ रामचरितमानस । . 


५ दो०--ज्ञानी तापस सूर कबि कोंबिद गुनश्रागार। | 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ॥ १००॥ 


> EEG ~ RS ~. 
ऐसे ज्ञानी, तपस्वी, शर, कवि, परिडत ओर गुणां के भारडार कान हं जनका इस 
संसार ने लोभ में फॅसाया हो ? ॥ १००॥ 


⁄ श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि । 
सग-ल्तोचनिं-लोचन सर को अस लाग नजाहं॥ १०१॥ 


लक्ष्मी के मद ने किसको टेढा नहीं कर दिया ? प्रभुता ( अधिकार ) ने किसको 


बहिरा नहीं कर दिया ? ऐसा कोन है कि जिसको सुगनयनी का नेत्ररूपी बाण न लगा 
हो ॥ १०१ ॥ 


“ चो ०-गुन कृत सन्पपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निबेहो ॥ 
जोबनज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केहि कर जसु न नसावा ॥ १॥ 


गुणां का किया हुआ सन्निपात ' किसको नंहीं हुआ ? अभिमान ओर मद को छोड़ 

; निर्वाह ह ~ = ° ~ ~ ON L Ls 

कर निर्वाह करनेवाला कोइ नहीं । योचन ( जवानी ) रूपी उवर ने किससे प्रलाप* नहीं 

कराया, ममता ने किसका यश नहीं नष्ट कर दिया ? ॥ १॥ 


“मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोकसमीर डोलावा ॥ 
चिंतासापिन को नहिँ खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ २॥ 


. ~ ए ७ ~ ~ ~ A 
. मत्सर ( दूसर का भलाई देख कर जळना ) दोष ने किसके कलङ नहीं लगाया ? 
सोच रूपी वायु ने किसका नहा हिला दिया ? चिन्तारूपी साँपिन ने किसको नहीं काटा ? 
ऐसा जग में कोन हे कि जिसे माया न व्यापी हो ॥ २॥ 


कीट म नोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
/सुत बित लोक ईंषना तीनी । 


केहि के मति इन 6 

6 आओ की इकत न मश्ीनी॥ ३ 
ऐसा थीर कोन है कि जिसके शरीर-रूपी काउ में मनारथ-रूपी घुन का कीड़ा न 
ग 


नहीं की ?॥ ३॥ 


——्— - 


oe ५3... 
पाए जज i SEE 
i 


१--सञ्बिपात में वात, पित्त और कफ तीनों गिर: जाते 

' ` लिए उस त्रिदोप-ज्वर का नाम सन्निपात है । यहाँ गुण 

जाते हैं, इसलिए वह भी सन्षिपात होता है । जैसे रोगे 

se गुणकृत सन्निपात भी श्रसाध्य है । २--प्रलाप क 
महे। 


ते हैं अर्थात्‌ स्थान-अ्ष्ट हो जाते हैं, इसी- 
सस्व, रज॑, र ने स्थानों से 

सस्व, रज, ओर तम, अपने स्थानों से ष्ट हो. 
| म सन्निपात असाध्य है, इसी तरह. जीव के 

रना ( बरांना ) सन्निपातादि ज्वरे के लक्षणों 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड | ५०२६ 
यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमित को बरनइ पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहाँ । अपर जीव केहि लेखे माहोँ ॥ ४ ॥ ४ 


यह स १0 0 है, यह प्रबल है, अपार है। इसका वणेन करके कान 
पूरा पा सकता 5 स शिव और ब्रह्माजी भी डरते हैं तो उसके आगे दूसरे जीव 
किस गिनती मं हे ?॥४॥ .' | 


ञे SS _ i र | te 
दा० न्याप रहउ ससार मह सायाकटक प्रचड । 
hn am en ( e gn 
सेनापाते कामाद भट दभ कपट पाणड ॥ १०२ ॥ 
माया की प्रचण्ड सेना सारे संसार में फैल रही है जिसके कामादि ( काम, क्रोध, 
लोभ, माह, मद, मत्सर / सेनापति हें आर दम्भ ( अभिमान ) कपट गार पाखण्ड 
श्रवीर योद्धा हें ॥ १०२॥ 


सो दासी रघुबीर के.समुमे मिस्या सोपि । 


गे 4 लक न 
छुट न राम कृपा बिनु नाथ कहउ पद रापे ॥ १०३ ॥| 
~ RS ~ ha [a भ्कूठी [a ~ 
बह माया रघुनाथजी की दासी हे, ज्ञान हों जाने पर चह. सी भूर! मालूम होती 
है । पर यद्यपि वह झूठी है तो भी रामरपो बिना नहीं छूटती | हे. नाथ | में यह बात 
पाँच राप कर ( प्रतिज्ञापूवेक ) कहता हूँ ॥ १०३॥ प 


_ चो०-जो माया सब जगहि नचावा । जासू दा | लखि काहु न पावा ॥ 
` सोइ परशु भ्रूबिलास खगराजा । नाचे नटी इव सहित समाजा ॥ १७ 


oT “सके चरित्र को किसी ने न पहचान पाया 
दि गया ने सारे जगत्‌ का नचाया, जिसके ला CP We WT RS 
समाज सहित नटी जैसी स्वय. नाचती हे ।[॥१॥ A Ee 
सोउ सअर्चिदार्नद - । अज बिज्ञानरूप गुनधामा ॥ 
` सोइ सच्चिदानंदघन रामा ! ॐ ° = यता | 
| * जापत्रा व्याध्य अलय अ अमोघसक्ति भगवेता ॥२॥ 
Ce) TCR व श्शगगाना हज 
रामजी नि के स्थान हैं। भगवान्‌ व्यापक 
आनन्दवालं ) 8 वी ) अखण्ड, अनन्त, सम्पूण, अमोघशक्तिमय हैं ॥ २ ॥ 
श्र व्याप्य, ( कारण रार का जाई a 
अगुन आदत गिरागोतीता GS Es न क 
निर्य निराकार निमेहि . निरंजन  सुखसंदोहा ॥३॥ 
| UF क, वाणी औए इन्द्रियं से अगम्य, सब वस्तुओं के देखनेवाले, अनिद्य 
ञे राज कराई न जीत सके ) हैं। वे. निमेळ ( दोषर्रहत ), निराकार, 
[र ञ््प्र र Da ३ हे 
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१०३० * शामचरितमानस । 


प्रकृतिपार प्रभु सब-उर-बासी । ब्रह्म निरीह विरज अबिनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नाहाँ। रबिसनमुख तम कबहुँ कि जाहीं॥ ४॥ 
वे स्वाभी, प्रक्कति से परे, सबके हृदयों- के निवासी, ब्रह्म, निरिच्छ, शुद्ध और 
अविनाशी हें। यहाँ ( रामचन्द्रजी के समक्ष) मोह का कारण नहीं। कया कभी अँधेरा 
सूर्य के सम्मुख जा सकता हे ? ॥ ४॥ ॒ 
दो ०--भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । 
किये चरित पावन परम प्राकृत-नर-अनुरूप ॥ १०४॥ 


भगवान, प्रभु रामचन्द्रजी ने भक्तों के कारण राजा का शरीर धारण किया और 
अत्यन्त पावन ( सुननेवाले का पवित्र करनेवाले ) चरित्र प्राक्त ( मामूली ) मनुष्यों के 
अज्ञुसार किये॥ २०४॥ | 
~ _ र्धा ~ त्य ~ 
जथा अनंक बेष धार न्त्य करड नट की[इ । 
RR, > = र च | 
सांइ साड भाव दखावइ आपुन दाइ न सांइ ॥ १०५. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
जैसे कोई नट अनेक तरह के वेष धारण कर नाचता हे, और नाचते समय वे ही 
वे भाव करके दिखाता हैं, जिनका वह वेष धारण किये हो, पर आप ही चह नहीं हो 
| जाता, न वह अपने असली रूप ही को भूलता है । ( इसी तरह राम्चन्द्रजी अनेक वेष ' 


pf  ] 
0 


€ 
धर हष, शोक, मोहादि भाव यथाथ दिखाते हुए भी आप ज्यों के त्यों शुद्ध रहते 
हैं)॥ १०५॥ 


ह धरहि इमि स्वामी ॥ ९॥ 


द्यां का माहित करनेवाली और भक्तों को 
Rae 5 00522 8 | के वश हैं, कामी हैं, वे प्र दे 
लगाते हैं कि वे मोहित हो गये हैं ॥ १ ॥ , | ह, वे. प्रभु पर ऐसा दोष द 


डक । पीतबरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
। गव जेहि सिम होइ खगेसा। सो कह पच्छिम उड दिनेसा ॥ २॥ 


 _ सूये पश्चिम दिशा में उदय हुआ हे! ॥ २ [oF तो वहः कहने लगता है कि 
नौकारूढ़ चलते जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ 
बालक भमहिं न भ्रमहि हादी । कहहिं परसपर मिथ्याबादी ॥ ३॥ 
क चता हुआ देखता हे ओर मोह 
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` नाव पर चढ़कर यात्रा कर नेवाला संस 
oR TAA लार 


है 


बडे 


सप्तम सापान--उत्तरकाणड । १०३१ 


केः be _ ~ ~ » + 

ES क अपन को निश्चळ मान बठता है। लड़के खेळते खेलते घूमने लगते हैं तब 
ड उनको घर आदि सभी चीज़ घूमती इई दीस्वती 
हैं पर वास्तव मे वे नहा घूमता, लड़के आपस में कूठ , ही बोलते हें कि घर घूम रहा हे 
इत्यादि ॥ ३॥ 


हरि विपेक्र अस मोह बिहंगा। सपनेहूँ नहिं अ-ज्ञान-प्रसंगा ॥ 
मायाबस मतिमंद अभागी । हृदय जवनिका बहु बिधि लागी ॥४॥ 
ने सठ हठबस संसय करहीँ। निज अज्ञान राम पर धरहीँ ॥ ५॥ 


हे गरुड़ ! इसी तरह रामचन्द्र परमात्मा के विषय में माह की वात हें । उनमें अजान 
का प्रसङ्ग ता स्वप्न में भी नहीं ठहर सकता | मन्दबुद्धि, अभागी लोग माया के वश हे रहे 
हें, उससे बहुत तरह का पड़दा उनके हृदय के सामने पड़ा है ॥ ४॥ वे दुछ हठ के वश 
हो सशय करते हैं और अज्ञान ता अपने को हुआ है, पर उसे रखते रामचन्द्र पर हें कि । 
रामचन्द्र माहित हो गये, शोकग्रस्त, ठुःखी हो गये इत्यादि ॥ ५॥ $ एस 


दो०--काम-क्रोध-मद-लोभरत गहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिँ रघुपतिहिँ मूढ परे तमकूप ॥१०६॥ 
` ज्ञा काम, क्रोध, लोभ में फंसे और ढुःखरूपी घरों में आसक्त हैं, वे सूखे अन्धे कुपँ 
में गिरे इए हैं, अतः वे रघुनाथजी को कैसे जान सकते है ॥ १०६॥ 
| निर्गुनरूप सुर्मँत अति सगुन न जानहिं काइ । 
सगम अगम नाना चरित सुनि सुनिमन भ्म होइ ॥१०५॥ 


>~ घडालन्तं सरसं है) पर 'सुरारूप को कोई नहीं जानता; 
na nd और अगम ( जिनका भद त जाना जाय ) पसे अनेक चरित्र 
होते हें, जिनके सुनकर मुनिजनों के मनो से भी भ्रम हाजाता है। (जैसे रामावतार मे, . 
का सतुबन्धन, सीता-वियोग आदि ) ॥ i i x SRNR आह HR 

` चो०-सनु खगेस रघु-पति-प्रभुताई । कहऊँ जथामति कथा सुहाई 0 
Ln हु. (0. _ यउ प्रभु ोह्ही | 

जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोदि 
हि बा मांह नजी की प्रभुता छुन 
फ भ्रम इंआ था वह सब 


। हरि-गुन-प्रीति मोहि सुख 
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मुझे सुख देनेवाले हें। इसी लिए में तुमल कुछ भान छिपाऊँगा, बहुत खुन्दर रहस्य 
गाऊगा ॥ २॥ ` 


सुनह राम कंर सहज सुमांऊ । जन अभिमान न राखाहे काऊ ॥ 
संसतमूल सलप्रद नाना । सकल-सोक-दायक अभिमाना ॥ ३॥ 


सुनो, रामचन्द्रजा का यह सहज स्वभाव हे कि चे अपनं दास का काई आसमान 
नहा रखते ्रभिमान ससार का मूळ हे. नाना प्रकार क खेद उत्पन्न करनवाला ह आर 
सभी शाका का दंनवाला ह ॥ ३॥ 


ता ते करहिँ कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसुतन ब्रन होइ गुंसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥४॥ 


कृपानिधान रामचन्ट्रजी को अपने भक्तों पर वड़ो ममता ह, इसलिए वे उनके आसि 
मान क नाश कर देते हैं। है गुसाइ ! जेसे बालक के शारीर मे व्रण (फोड़ा-फसी ) हो 
जांय ता माता उसको कडी होकर चिरा देती है ॥ ७॥ : 


दो ०-जदपि प्रथम दुख .पावइ रोवइ बाल. अधीर । 
ब्याघि-नास-हित जननी गनत न सो सिसुपीर ॥१ ०<॥ 


यद्यपि पहले वाळक उससे दुःख पाकर अधीर होकर रोता हे, पर ता भी उसका 
« 'शागनाश होने के लिए दह. माता वाळक की उस पीड़ा को नहीं गिनती ॥ १०८॥ 
[तस रघुपातनज दास कर हराह मान [हत लाग .। 
लुलासदास एस प्रभुहें कस न भजसि भ्रम त्यागि ॥१ ०६॥ 
“इसी तरह रघुनाथजी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए नष्ट कर देते 
हि 5 मत की कहते हें कि ( हे मन ) तू ऐसे स्वाभी को भ्रम छोड़ क्या नहा 
भजता ?॥ १०६॥ 


.चा०-रामकृपा आपने जडताई । कहउँ खगेस सुनह मन लाई ॥ 
जब जब्र राम मनुजतनु धरहा । भक्त हेतु लीला बहु करहाँ ॥१॥ 


ह गरुड़.। अब मे रामचन्द्रजी की कृपा आर अपनी 
कर सुनो । जब जब रामचन्द्रजी मनुष्य-देह 
सी लीलाये करते हें ॥ १॥ 


तब तब अवधपुरी में जाउँ 
जनममहोत्सव देखउँ जाई | 


. « तब तब मे ग्रयोध्यापुरी में जाता हुँ 
ज्ञाकर रामजन्म का महोत्सव देखता हूँ 
रहता हूँ ॥ २ ॥ 


सूस्तता कहता हूँ, लुम मन लगा 
धारण करत हे आर भक्तो के कारण बहुत 


। बालचारेत बिलोकि हरघाउँ ॥ 
। बरष पाँच तहं रहडँ लोाभाई ॥ २॥ 


5 वाळचारेज्र देखकर प्रसन्न होता हू।म 
"ए उसमे माहित होकर पांच बर्ष पर्यन्त. वहीं 
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इष्ठदेब मम बालर्क रामा । सोभा बपुष कोटि-सत-कामा ॥ 
निज-प्रस-बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउ उरगारी॥३॥ 
लघु बायसबएु धरि हरिसंगा । देखउँ बालचरित बहुरंगा ॥ ४ ॥ 


हे गरुड़ ! मेर इष्टदच बालक रामचन्द्र ह जिनके शरीर की शाभा स! करोड़ कामदंच 
से सी अधिक हे । मे.अपने स्वामी के श्रीमुख का देख देखकर नेत्र सफल करता इ ॥ ३॥ 


रू _ ~ 2 


में छाटे से कोए का रूप लेकर रामचन्द्रजी के साथ बहुत तरह के बाळचरित्र दंखता हूँ ॥४॥ 
दो ०-- लारकाई जह. जह [फराह तह तह सग उडाउ । 
जठनि परइ अजिर महँ सोइ उठाइ करि खाउँ ॥११०॥ 


श्रीरामजी लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते वहा# वहां में भी उनक साथ. उड़ता था 
आँगन में उनकी जा जूठन पड़ती थी, में उसी का उठाकर खा लेता था ॥ २१० ॥ 


एक बार अतिसय सब चरित किये रघुबीर । 
सुमिरत प्रभुलीला सोइ एुलकित भंयठ सरीर ॥ १११ ॥ 


एक बार श्रारधुवार न अनेक बालचारत्र ।केये। प्रभुजा का उस लाला का स्मरण 
कर शरीर पुलकित होता हं॥ ११९ ॥ 


०-कहडइ भुसाड सुनहु खगनायक। रामचारंत सेवक-सुख-दायके \\ 
नृपमंदिर सुंदर सब भाती । खचित कनक माने नाना जाता ॥ १ ॥ 


श्रीसुछुरिडजी कहते हैं है पाक्षराज ! खुना । रामचन्द्रजो का चरित्र सेवको को सुख 


इेनेचाळा है । सब प्रकार सुन्दर राज-महल था जिसमें अनेक जातियों की सणियाँ साने 


मे जडी इइं था ॥ १॥ रे 
बरनि न जाइ सुचिर अंगनाइ । जह सलाह नित चारिउ भाई ॥ 


बालबिनोद करत रघुराई । बिचुरत अजिर जननि-सुखःदाइ ॥ ५ ॥ 
महल के खुन्दर आँगन का वरन नहा किया जा सकता, जहाँ नित्य चारों 
भाइ खेलते थे। वहाँ श्रीरघुराई बालक के समान विनाद्‌ करते थे। माता के सुखदाता 
बाळरूप वे आँगन में फिरते थ ॥ ९ ॥ 


मरकतम्ृदुल कलेवर स्यामा । श्रग अग पात छवि बहु कामा । 
नव-राजीव-अरुन मढ़ चरना। पदे रुचिर नख ससि-द॒ति-हरना ॥३। 


का शरीर मरकत मणि जैसा मनोहर ओर श्याम था, उनके एक एक अग म 
| चा की छुचि थी | उनके ताज कमल जैसे लाल और कोमळ चरण थे। 
ss आङ्शुलियों के नख चन्द्रमा का कान्ति को हरेनेवाले, अथांत्‌ उससे भी अधिक 


सुन्दर थे ॥ ३॥ 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri के | > 


ESCs 


१०३४ रामचरितमानस । 


तालत अक कालसादक चारा । नूपुर चारु मधुर-वत्कारा ॥ 
चारू पुरट-मनि-राचित बनाइ। काट केकानं कल मुखर सुहाई ॥ ४॥ 


उनके चरणां में वज्ञ आदि चारों ( बज्र, अङ्कुश, ध्वज, कमळ ) चह थ आर 
मीठी ध्वनि करनेवाले सुन्दर नूपुर थे । उनकी कमर मे मधुर, खुरीली, खुहावना, खुन्दर 
मणियों से जड़ी, सोने की किङ्किणी ( घुघुरूदार करधना ) था ॥ 8 ॥ 
दो ०--रखा अय-सुदर उदर नाभ राचर गभार | 
उर त्रायत क्राजत [बांबध बालाबभ्रषन बार ॥ ११० ॥ 
उनके पेट में सुन्दर तीन रेखायं थां. नाभि सुन्दर आर गहरी थी। वक्षःस्थल 
विशाळ था और उसमें बालकों के बढ़िया वीर-भूषण ( सिंहनख, हार आदि ) शोभाय- 
मान ७॥ ११२॥ 
चा०-अरुन पान नखकरज मनाहर। बाहुबसात्त[बभूषन सुदर । | 
कंध बालकेहरि दर ग्रोवों चारु चिबुक आनन छबिसीवाँ ॥ १॥ 


लाल हाथी मं अङ्णुलिया आर नख सुन्दर थे, विशाल भ्रुजाय थीं, उनमे खुन्दर 
आभूषण थे। उनका कोशा सिंह के बच्चे के कन्धे के समान और कंठ शङ्क के समान था । 
खुन्दर ठोढी आर मुख तो कान्ति की सीमा ही था ॥ १॥ 


कल्तबरत्त बचन अधर अरुनारे | दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुख द-ससि-कर-सम हाँसा॥ २॥ 


उनके तातले वचन, लाळ ओठ और सुन्दर चमकीले दो दो दाँत थे। खुन्दर गाळ 


क र नाक था, आर सभा का सुख देनेवाली चन्द्रमा की किरणा जैसी उनकी 
[॥ २॥ 


शोभायमान हो रहे थे॥ ३॥ 


. पति नि म्किगुली तन सोही। किलकनि चितवनि भावति ही ॥ 


. रूपरासि नप-आजिर-बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ४॥ 
A तय (त) शरीर में शोभित होरहा था, और उनकी 
आँगन मे विहार करनेवाले रूप ne निश्चि हा ) सुरे खुहाती थां । राजा दशरथ के 
देखकर नाचते थे ! ॥ ४॥ न सि गातिबिस्ब ( छाया ) देख 
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मोहि सन करहिँ बिबिध बिधि क्रीडा । बरनत चरित होत मोहि त्रीडा ॥ 
क्रिलकत मोहि धरन जब धावहिँ। चल उँ भागि तब पूप देखावहिं ॥५॥ 

चं सेरे साथ नाना प्रकार के खेल करते थे. जिनका वरणेन करने में मुझे लज्जा 
मालम आती हैं । वे किळकते हुए जब मुझे पकड़ने का दाड़ते ता म भाग जाता; तब वे 
[nT सुभा पूश्रा दरात थ॥ < ॥ 


दो०-- आवत निकट हँसाह प्रभु भाजत रुदन कराहे 
जाउँ समीप गहन पद [फार [फार चतइ पराह ॥९ १३॥ 


स्वाभी मेरे पास आते ही हँसने लगते आर भागते ही राने लग जाते थे। ज्योंही में 
पाँच पकंडने के पास जाता, त्योंही भागते आर फिर फिर कर मुझे देखते जाते 
थे [॥ ११३ ॥ 


प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयउ माहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदसँदोह ॥११४॥ 


इस तरह प्राक्त ( साधारण ) बाळक जैसी लीळा देखकर मुझे माह हा गया. के 


ये खाञ्चदानन्द्घन भगवान केसं चारत्र कर रह ह ?॥ ११४ ॥ 


चो०-एतना मन आनत खगराया । रघु-पति-मेरित ब्यापी माया ॥ 
ने माया न दखद मोहि काहीँ । आन जीव इव संसृति नाही ॥ १॥ 


सी साथ 
इड़ ! बस, इतना मन में लाते ही रघुनाथजा का प्रेरणा से माया 


हं पाक्षराज, गा 
मुझे व्याप गई । पर वह माया सुर्भ दःख देनेवाला नहा इई. न आर जावा क समान 


मुभ ससार हा भागना पड़ा ॥ १॥ के 
नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुन सो सावधान हरिजाना ॥ 
| ठक सीतावर । मायाबस्य जीव सचराचर ॥ २ ॥ 
च Re । विष्छु के वाहन । यहा ओर ही कुछ कारण था, (कि क्यों सुरे माया - 


और क्यो मुझे ससार नहा भोगना पडा ) तुम उसे सावधान 
न see अखंड ज्ञान सीतापति ही हें आर चर अचर 
होकर खु | 


व- मायां 
जँ सब के रह ज्ञान एक रस । इस्वर जीवहिँ भेद कहह कस ॥ 
नी । इसबस्प या गुनखानी ॥ ३ ॥ 


मायाबस्य जीव माः 
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परबस जीव स्वबंस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
४“ मुधा भेद जव्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४॥ 
 ज्ञीव पराधीन हे, भगवान्‌ अपने वश ( स्वतन्त्र) हैं, जीव अनेक हे लच्मीपति 
भगवान्‌ एक हैं । यद्यपि माया का किया हुआ भेद व्यर्थ ही है, तथापि करोड़ों उपाय 
करने पर भी वह परमात्मा की कपा के बिना नहों जाता ॥ ४॥ 
दो०--रामंचेद के भजन बिनु जो चह पद निर्बान । 
` ` ` ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिखान ॥ ९१५ ॥ 
` ज्ञा कोई रामचन्द्र के भजन बिना निर्वाण ( मोक्ष ) पद चाहता है, वह मञुष्य 
जानवान्‌ होने पर भी बिना खींग-पूछ का पशु है ॥ ११५॥ ` 
राकापति षोडस उञ्रहिंँतारा-गन-समुदाइ । 
सकल गिरिन्ह दव लाइय बिनु राबि राति न जाइ ॥ ११६॥ 


पूणिमा के अधिपति चन्द्रमा सालह' ( अर्थात्‌ सोलह कलाओं से) उग और 
सब तारों के समूह उगे तथा सब पहाड़ों में आग लगा दी जाय, तो भी रात तो सूर्य के 
बिना नहीं ज्ञाती ॥ ११६ ॥ 
चो -ऐसेहि बि RiP. ui ~ ~ जी ~ 
[ त ८ बिनु होर भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
९९ सवकाहि न व्याप विदया । प्रभुप्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या ॥ १॥ 
ge 2! ह बिना भगवदृभजन किये जीवों का क्लेश नहीं मिटता । भगव- 
समिक्त का विद्या ( अज्ञान ) नहीं व्यापती, उनको स्ता: प्रेरित चिद्य 
कत 0 ) नहा व्यापती, उनको स्वाभी द्वारा प्रोरेत चिद्या (ज्ञान) 
तते Re EE 
न लाइ दास कर । भेद्र भगति बाढइ बिहंगबर ॥ 
0 | : = र AN Lan hoe 
म ते चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेखा॥ २॥ 
 „ इसी से भगवद्दास का नाश नहीं होता, हे पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ 
हुआ ( अचंसे भ है । राः ॒ श्रम र 
Ps में भर गया ) रख और हँस दिया; अब हि 8 जीत उसका विशेष चरित्र 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १.०३५ 
नेहि कौतुक कर मरम. न काहू । जाना अनुज. न मातुपिताहू ॥ 
जानुपानि धाये मोहि धरना । स्यामलगात अरुन-कर-चरना ॥ ३ ॥ 


उस कौतुक (. खेळ) का ममे किसी ने न जाना, न छोटे भाइयों न. न माता पिता 
ही ने । श्यामसुन्दर शरीर और लाल लाळ हाथ आर चरणवाल रामचन्द्रजी हाथ ञ्रार 


घुटनों के बल मुझे पकड़ने दोड़े ॥ २॥ . 
तब में भागि चलेउ उरगारा । राम गहन कह भुजा पसारा ॥ 
मि जिमि दारं उडाउ अकासा । तहँ हरिभुज दखउ निज पासा॥ ४।। 


गमचन्द्र ने मुझे पकड़ने के लिए सुजा फेलाई । 


FSS 


ज 


हे गरुड ! तब मे भाग चला आर र 
चन्द्रजी की भुजा का अपने 


अब में ज्यों ज्यों आकाश में दूर उड़ता जाता था, त्या त्या लम 


पाख ही दखता था॥४७॥ 
दो०--बह्मल्तोक लगि गयउ मेँ चितयर्ड पाछ उडात । 
जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजहिँ मोहि तात ॥११७॥ रद्‌ 
मेने पीडे को फिरकर देखा ता. राम 


में उडते उड़ते ब्रलोक जा पचा आर जा 
चन्द्रजी की सुजा आर अपने दाना के बीच में दो अडगुल का ल था |॥ ११७॥ 


सप्राबरन भेद कार जह त्ती गति, मोरि । | 
गयउँ तहाँ प्रसुसुज निरखि ब्याकुल भड बहोरि ॥११८७ 
में सातां आवरणो (पड्दे--जळ, वायु, आश तेज, अहङ्कार, महत्तक््व आर. प्रकृति) 
का भेद कर जहाँ तक मेरी ( जीव की ) गति हे, वहाँ पयैन्त गया पर वहाँ भी राम 
न्द्रजी की भुजा के देस्वकर फिर बहुत 
नो ०-मदेउँ नयन त्रसित जब भयऊे। उन चितवत कोसलपुर गयऊ ॥ 
गहि बिलोकि राम सुसुकाही ' बिहँँसत तुरत गयउँ मुख माही ॥१॥ 
जब घबड़ा गया ता मन आँखे बन्द कर रा, फिर आख खोल कर क्या देखता हूं 
कि में अयोध्या पहुँच गया । मुझे देखकर रामचन्द्रजी मुसकुराने लगे, उनके हंसते हो में 
तुरन्त उनके मुख के भीतर चला गया ! ॥ १॥ के 
उदं माभ सुनु =अड-ज-राया । देखेउ बहु न्रक्माडनकाया ' || 
लोक अनेका । रचना आधिक एक त एका॥ २॥ 


अति बिचित्र तह 
` हें गरुड़! सुनो । उनके पेट के भीतर बहुत स ब्रह्माण्डे झारे 
अनेक लोक थे । उनकी रचना एक से प. एक बढ़ 
क BES 


बहुत ही आ 
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व्याकुल इआ ॥ ११८॥ 


चढ़ कर थी॥२॥ 


% 


१०३८ रामचारतमानस । 


कोटिन चतुरानन गोरीसा । अगनित उड्गन रबि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ ३॥ 


कराड़ा चतु सुख ब्रह्मा, गारापात महादव, अनांगनता नक्षत्रगण, सूय, चन्द्र, डन 
गिनती लोकपाळ, यमराज, काळ असख्यात पहाड़ आर वशाल ए।थ्वरया था ॥ ३॥ 


सागर मारि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सुष्टिबिस्तारा ॥ 
सुर सुनि सिड नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ४॥ 


समुद्र, नादेया, तालाब अर अपार वागीचे थे, अनेक तरह की स्तृष्टि का विस्तार 
फळा था । दवता, सुन; सद्ध, नाग, मनुष्य आर किन्नर स्थावर-जङ्गम सहित चार 
प्रकार के '( जरायुज,'स्वेदज, अरडज, उद्भिज्ज) जीव थे ॥ ४॥ 


दो०--जो नाह देखा नहिं सुना जो मनहँ न समाइ । 
सां सब अदभुत दंखेउ बरराने कवनि बिधि जाइ ॥ ११६॥ 


जा न देखा. न सुना, जा मनम भान समाया अथात्‌ जिस बात का भरोसा मन सं 
. भी न हो सके, वह अद्भुत ( आश्चय ) वहाँ देखा, उसका द णंन [कस तरह पाकेया 
. जाय १॥. ११६५ 


एक एक ब्रह्माड मह रहेउं बरष सत एक । 
. एहि बिधि देखत फिरेउँ मेँ अंडकटाह अनेक ॥ ५२० ॥ 


मं एक एक त्रह्माएड म सो सो वषं रहा । इसी तरह म अनेक ब्रह्ारड-रूपी ऊडाहे 
देखता फिरा ॥ १२० ॥ 


/ ४ चो०-लोक लोक परति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्णु सिव मनु दिसित्राता। 
नर गधव भूत बेताला । किन्नर निसिचर पसु खग ब्याल्ता ॥ १ ॥ 


ज ठ एक छोक में अलग अलग ब्रह्मा विष्जु, महादेव. मनु, दिकपाल थे । मनुष्य 
नव, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पत्ता, सपं सभी थे॥ १॥ 


इन-दनुज-गन नाना जाती । सकल जीव तहे आनहिं भाँती ॥ 


_ गाह सार सागर सर गिरि नाना। सब प्रपंच तहेँ आनहिं 


थ । पृथ्वी, नदी, समुद्र 
ओर था ॥ २॥ 


अडकास प्रति प्रति निज रूपा । देखेर जिनिस अनैक अनपा ॥ 
जजलडरा मातखुवन निहारी । सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ३॥ 


ड में ' भेन अपना प्रतिरूप ( अपने जैसा इसरा काकशुशुरड ) देशा, . 
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सप्तम सोपान--उत्तरकागड़ । १०३८ 


अनेक अनुपम चस्तुए देखा ! हर ब्रह्माएड में अयोध्यापुरी, सरयू नदी थी, पर उन पुरियों 
में पुरुष आर स्त्रियाँ भिन्न भिन्न थे॥ ३॥ 


दसरथ कौसल्या सुनु ताता । बिबिधरूप भरतादिकक्राता ॥ 
प्रति्रह्माड रामअवतारा । देखेउँ बालबिनोंद उदारा ॥ ४ ॥ 


हे तात ! सुनो ! उन ऱअ्रयाभ्याञ्रा स दशरथ आर कॉसल्याय था आग तरह तस्ह क 


रूपयाले भरत आदे भाई भा थ । हर एक ब्रह्माण्ड मं रामचन्द्र का अवतार आर उनक 
उदार बाळ्चारतर मन द्ख॥ ४॥ 


०--भिन्न भिन्न सब दाख मं आत |बाचित्र हारजान | 
अगनित सुवन फिरेउ प्रभु राखु न देखेउ आन ॥ १५२१ ॥ 


हे विष्णुवाहन, गरुड़ ! मेने सभी चीज़ जुदा जुदी आर अन्त विचित्र देख, में 
असंख्य ब्रह्मायं में फिरा किन्तु सवत्र रामचन्द्र वे हा थे, दूसर मन नहा देखे ॥ १२१ ॥ 


सोइ सिसुपन साइ साभा साइ कृपाल रघुवीर । 
भुवन भुवन दस्त फिरेउँ प्रेरित मोह सरीर ॥ १२२ ॥ 


मोह-शरीर का प्रेरणा [केया इुआ में बही लड़कपन, वही शोभा, उन्हा दयालु रछ 
वीर को लोक-लोकान्तरो म दखता [फिरा ॥ १२२ ॥ 


चौ०-फ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनहुँ कलपसत एका ॥ 
. फिरत फिरत निज आस्म आयेउँ । तहँ पनि रहति कछ काल गर्वोयड ।१। 


इस तरह अनेक ब्रह्माण्डो में भ्रमण करते करत मानों मुझे एक सो कर्प बीत गये । 
इस तरह फिरते फिरते मे अपने आश्रम में पहुँचा, फिर वहाँ निवास कर मेने कुछ समय 
[बताया ॥ १॥ 


निज प्रभ-जनम अवध सुनि पायउ । निभर प्रेम हरि उठि धायउँ ॥ 
खेउँ जनममहोत्सव जाई । जेहि बिधि मयने कहा में गाई ॥ २॥ 


वहीं मेंने अयोध्या में अपन स्वामी का जन्म होना खुन पाया आए गाढे प्रम ख प्रसन्न 
हो में उठ दौड़ा । वहाँ जाकर जन्म का महोत्सव देखा, जैसा कि में पहले तुमसे याकर 


कह चुका हूँ ॥ * ॥ दर + 
ह रामउदूर देखेड जग न [ना । देखत बनइ न जाइ बस्वाना 
तहँ पुनि देखेउँ राम छुजाना । मायापति कृपाल भगवाना ॥ ३ ॥ 
मैंने रामचन्द्रजी के पेट में अनके जगत्‌ देखे, वे \ ही बनते हैं कहते wh श 
_ बनते । फिर वहाँ पर अति चत॒ः म्वा 5 स्वामी, कृपालु, 3 on 
देखा;॥ २॥३./” "` < | a 3 
5 RR ae sc Cd 


9१०४०. ` रामचरितमानस । 
करउँ बिचारं बहोरि बंहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ में सब देखा ।भयउ खामेत मन मोह बिसखा ॥ ४॥ 


- ~ ~ _ N ओ ha [aS CH 
झै बार बार विचार करता था कि मेरी बुद्धि मोहरूपी मेल से व्यापी हुई हैं । इतना सब 
कुळ मैंने दा घड़ी में देखा !'मेरा मन थक गया और उसमे अधिक मोह हो गया ॥ ४ ॥ 


दो०देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर । 
बिहँसतही मुख बाहेर ्यउँ स॒नु मतिधीर ॥ १२३ ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम । 
कोटि भाँति समुझावडे मन न लहड बिस्राम ॥१२४॥ 
फिर रामचन्द्रजी मेरे साथ वही लड़कपन करने ळगे। तब मैने अपने मन को करोड़ों 
_ तरह समभाया, पर उसने विश्राम न पाया !॥ १२४ ॥ 
चा०-देखि चरित यह. सो प्रभुताई। समुझत देहदसा बिसराई ॥' 
धरनि परेड मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत-जन-त्राता ॥१॥ 


वे चरित्र आर बह प्रभुता ( सामथ्ये ) समभते ही मुझे शरीर की सुध भूल 
गई । आत्त-जन के जाता ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो; कहकर में पृथ्वी पर गिर पड़ा; 


G ) 


उस समय मुभे सुह से वात नहीं कह आती थी:॥ १॥ | 
_ अमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया-प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सराज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 
तब फिर प्रभु ने मुझे प्रेम से व्याकुल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोका 


और अपना हस्तकमल ( श्रभय-हस्त ) मेरे 
॒ उ ) मेरे मस्तक पर रक्खा रार दी ने मेर 
सब दुःख हरण कर लिया ॥।२॥। .. « दोनदयालु ने मेरा 


कोन्ह राम मोहि बि-गत-बिमोहा । सेवकसुखद्‌ कृपासंदोहा ॥ 
गउुता रयम ।बिचारे बिचारी। मन महँ होइ हरघ अति भारी ॥ ३॥ 


सेवकों के सुखदायी, दया के समूह रामच नजी ने.सके 5 
क ड्ग न्द्रजा न मुभे माह से रहि 
उनके RR ह हे रांहेत कर दिया। तब 
नक प्रथम देखे हुए सामथ्यं को सोच सोचकर मेरे चित्त में बड़ा भारी आनन्द होने ळगा॥ ३।। 


2 8 देखी _ | उपजी मम'उर प्रीति बिसेखी ॥ 
सजल नपन एलाकेत कर जोरी ।कीन्हेउँ बहु बिधि बिनय बहोरी ॥ ४॥ 
साल क भक्तवत्सकता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रीति उत्पन्न इई । मेरे नेत्रो 


> Fn 
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सप्तम सापान-+> त्त२७॥३७ । ५००८ 


_ ज्रं जल भर आया, और शरीर पुलकायमान हो गया, फिर मैंने हाथ जोड़कर बहुत 
प्रकार विनय ( प्राथना ) किया ॥ ४॥ i; 
= दो०-सुनि सप्रेम मम बानी देखि दीन निज दास । 
+ © र SS ~ 
बचन सुखद्‌ गंभीर मदु बोले रमानिवास ॥ १२५ ॥ 
मेरी प्रेम-सहित वाणी सुनकर और सुमे अपना दीन दासः जानकर लक्ष्मीनिवास, 
भगवान रामचन्द्र सुखदायी, गंभीर आर कोमल वचन बोले | १२५ i _ 
काग भुसुँडी मागु बर अति प्रसन्न माहि जान। . 
अनिमादिक सिघि अपर रिघि मोच्छ सकल सुखखानि। HR २६॥ 
हे कागभ॒शुणडी ! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जान अर वरंदान मांग ले, चाहे अणिमा 
आदि दें सिया ने दूसरी ऋद्धियाँ, चाहे सुख को खान मोक्त, जा इच्छा हो 
ले ॥ १२६॥ | द अ  प 
चो०-ज्ञान बिबेक बिरति विज्ञाना । सुरदुलभ शुन ज जग जाना । 
आजु देउँ तव संसय नाहीँ । मेगु जो तोहि भाव मन माहा ॥ १॥ 
ज्ञान, विचार, वैराग्य, विज्ञान आदि जो जगत्‌ से देवताओं के लिप भी दुलभ 
समाता हो चह सब आज तुमे मे दूंगा इसमे कुछ सन्देह नहा, इसलिए तेरे मन में जा 
प्रिय ळगे वही माँग ले॥ १॥ _ 


` सुनि प्रभुबचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागे ॥ 
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥ २७ 


f प्रेम मे अपने मन में अजु- 
> और. भी अधिक प्रेम में भर गया, तचर ज्‌ 
में प्रभुजी का वचन खुन/त्रार भा ५ ह र 
मान (त्क) करने लगा कि स्वामी ने सुमे खब खले देने को कहा सही, पर अपनी भक्ति 


देने का नहीं कहा ॥ २.॥ ; >ज पर पर जैसे | 
मगतिहीन गुन सब सुख ऐसे ॥ लवन बिनी fis जैसे ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा । अस बिचारि बोले खंगराजा॥ ३॥ 
झला स ब गुण ओर खुख ऐसे हं. जैसे विना नमक के भांति क र ' 
सलि आ ) । हैं गरुड़ ! भजन बिना छख किस काम के ? में ऐसा विचारकर 
( शाक, चट 8.८. ; ४ 
हि. से प्रसन्न बर देहू. ।मो पर करह कृपा अरू नेह... ॥ 
मन भावत बर माँगउँ स्वामी । तुम्द उदार उर-अतर-जामी ॥ ४४ 


+ प्रज्ञा | जा आप प्रसन्न होकर वर देते हैं आर मुझ पर कृपा तथा स्नेह. करते 
हप्र | [ | 
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meen पूछ, 
१०४२१ ` ` ` रामचारतमानस । 
हैँ, ता हे स्वामी ! में अपने मन में प्रिय लगनेवाळा वर माँगता हुँ, क्योंकि आप उदार 
हें आर हृदय के अन्तर्यांमी ( विना कहे सब भीतरी बात जाननेवाले ) हैं ॥ ४ ॥ 


[०—अबिर्ल्त भगति बिसुद्ध तव खुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभुप्रसाद कोउ पाव ॥ १२७॥ 


हे भगवन | जे। आपकी अविरल ( अखण्ड ) भक्ति हे, जिस विशेष शुद्धा भक्ति 
~ ~ ~ 3 >+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ROOT NSS YY ww 
का वेद आर पुराणां ने गाया हें, जिसको बड़े योगेश्वर मुनि-जन ढेढते हे आर उन ढ़ ढने- 

न Ne NC ~ ~ 5 [a ~ ha ha CN te 
वालो म काई ( !बिरळा ही ) स्वाभी को कृपा से उसे पा जाता है ॥ १२७॥ 


भगत-कल्प-तरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देह दया करि राम ॥ १२८॥ 


हे भक्ता के कल्पवृत्त, शरणागतों के हितैषी, दया के समुद्र, सुख के स्थान परमा- 
& त्मन्‌ ! राम ! आप द्या कर मुझे वही अपनी भक्ति दीजिए ॥ १२८॥ 
bE [am DI 
चो ० पनमस्ठु काह रघु-कुल-नायक । बोले बचन परम-सुख-दायक ॥ 
सुनु बायस त सहज सयाना। काह न माँगसि त्रस बरदाना ॥ १ ॥ 
पच्चुङळ क स्वाम रामचद्रजी “एवमस्तु” ( ऐसा ही हा ) कहकर अत्यन्त सुख- 


दायक वचन बोले । उन्होंने कहा--हे काग ! सि ही > 
क , तू स्वाभाविक ही चतर हें, इसलिए ऐसा 
वरदान क्या न मागे ॥ १ ॥ तु 2 र्‌ लण्‌ ए्स्त्‌ 


ख सु खखान भगति ते माँगी । नहिं जग कोउ तोहि सम बडभागी ॥ 
जी इनि कोटिजतन नहिं लहहीं। जे जप-जोग-अनल तन दहहीं ।२। 
उख का खानि भक्ति तूने माँगी, तेरे बराबर बड़भागी जगन से कई 
नहां हे । जिस । योग-अद्मि 5 - 25 RN भागा जगतूम काई 
राझेउ देखि तोरि चतुराई । माँगे 
सुचु बिहंग प्रसाद अब मोरे। सब Re 
हे ४ * भ्र गु उत ~ 
_ म तुम्हारी चतुराई देखकर प्रसन्न हुआ HR उर तोर॥ ३॥ 
५४ i Ee पत्ता ! छ अब मेरी कृपा से सब शुभ मागी जे 
` मगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा । 


२॥ 


हु भगति मोहि अति भाई ॥ 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०४३ 


दो०--मायासंभव भ्रम सकल अब न ब्यापिहहिँ तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ १२६ ॥ 


अब तुमको माया से उत्पन्न होनेवाले जितने भ्रम हें वे नहीं व्यापेगे, तुम मुझे अनादि 
~ भ ~ ~ CQ > ७. ~ 
( जिसका आरम्भ न हो), अज, निगुण आर सब गुणा को खान ब्रह्म जानना ॥ १२९ ॥ 


सोहि भगतप्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग । 
काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ १३०॥ 


हे काग ! मुझे भक्त सदा प्यारे हैं, ऐसा विचारकर तुम शरीर, वचन और मन से 
मेरे चरणां मे निश्चल स्नेह करना ॥ १३० ॥ 


चो ०-अब सुनु परमबिमल्त मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ १॥ 
अब अत्यन्त निर्मल, सत्य और सुगम, शास्प्रादिकों में कही इई मेरी चाणी लुम” 


सुनो । में तुमको अपना सिद्धान्त खुनाता हूँ, उसको सुनकर मन में रक्खो ओर सब छेड 
कर मेरा भजन करो ॥ १॥ 


मम मायासंभव परिवारा । जीव चराचर बिबिध प्रकार ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये । सब तें अधिक मनुज मोहि भाये ।२। 


चर और अचर अनेक तरह के जीव सब माया से उत्पन्न हुए उसी के परिवार 
` (कुटम्बी) हैं । सभी जीव मुझे प्रिय है, क्योंकि वे सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हें. तथापि 
सबसे ज्यादा मनुष्य ही मुझे प्यारे लगे ॥ २॥ Rr 
I om ~ < ~ ध CNN ® hg [र 
तिन्ह महँ द्विज डिज महँ खुतिधारी॥।तन्ह मह निगम-धर्म-ञ्जनुसारी ॥ 
तिन्ह महुँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिहु तेँ अति प्रिय बिज्ञानी ॥ ३॥ 
उन मनुष्यों में सी ब्राह्मण अधिक: प्रिय हैं, उनमें भी जो वेदश हैं वे अधिक श्रेष्ठ हें, . 
उनसे भी जो वेदोक्त धमे का अडुसरण करनेवाले हैं, वे; उनमे भी विरक्त और विस्क्तों 
से भी अधिक प्रिय ज्ञानी हैं; ज्ञानियों से भी विज्ञानी ( अनुभवजन्य ज्ञानवान्‌ ) बहुत 
ME He 
तिन्ह तें पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जहि गात मोरि न दूसरि आसा ॥६ 
पुनि पुनि सत्य कहँ तोहि पाहीं । मोहि सेवकसम मिय कोड नाहाँ।४। 
उन विज्ञानियों से भी अधिक प्रिय सुरे निज दास हैं, जिन्हें मेरी ही गति है आर . 
उससे आशा नहीं है (मे।तउहे सासा लयाओ सतया हूँ, मुझे अपने सेवक से... 


> 


अधिक प्यारा दूसरा नहीं है ॥ ४ ॥ 
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` १०४४७... रामचरितमानस । 
भगतिहीन बिरंचि किन होई । सब जीवह सम मिय मोहि साई ॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बाना ॥ 2॥ 
भक्ति से हीन ब्रह्मा-ही क्यों न हो, वह मुझे सब. (साधारण) जीवों के समान [प्रि 
है । मेरी मक्तिवाला प्राणी अत्यन्त नीच क्यों न हो, वह मुझे प्राण समान 'प्रिय हैं, ऐसा 


मेरा वचन हें ॥ ५॥ 


दो०--सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहिं न ल्वाग । 
सुति पुरान कह नीति असि सावंधान सुनु काग॥ १३१॥ 


तुम्हां कहो, भला; पवित्र, सुशील, अच्छी बुद्धिवाला सेवक किसको प्यारा न 
लगेगा ? हे काग ! तुम सावधान होकर खुनों, वेद, आर पुराण ऐसी नीति कहते 
“हैं ॥ १३१॥ 
hn ~ 3209... ( am [a ५ 
चो०-एक पता के [बिपुल कुमारा । हाहं एथक गुन साल अचार! ॥ 
-S उ a गाछ उ ध जु 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धनवत सूर कोउ दाता ॥९॥ 
| ह एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं, वे खब गुण, स्वभाव ओर आचरण मे जुदे जुदे 
होते हैं । कोई तो परिडत होता है, कोई तपस्वी आर ज्ञाता होता है, कोई धनवान्‌, कोई 
` शूरवीर, कोई दाता हाता हे॥ १॥ |. | 
२५ ट Cc € C NRE 8 SE 
कॉड सवज्ञ धमरत कोई । सब पर प्रीति पितहि समः होई ॥ 
कोउ पितुमगत बचन मन कमा । सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ २। 
कोई सवेश होता हे, कोई धमे में तत्पर होता हे, पर पिता की प्रीति सबके ऊपर 
६ पुत्र भाव से) समान होती है । उन पुत्रों में कोई मन, बचन, कमै से पिता का भक्त होता 
हे, वह स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २ ॥ | 


“सो सुत प्रिय पितु पानसमाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
पाह बिध जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ ३। 
यथपि वह पुत्र सभी तरह अज्ञानी ( मूख ) है, तथापि वह पिता को प्राण के समान 


हा । इसी तरह त्रिलोकी में देवता, मनुष्य आर दैत्यो समेत जितने चराचर 


F है यह मम उपजाया। सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
[तन्ह मह जो परिहरि मद माया। भजइ मोहि मन बच अर काया ॥.४ | 


_ गयह्द सम्पूर्ण जगत्‌ मे 
2.५ जगत्‌ मेरा उत्पन्न किया हुआ हे, इसलिए मुझे सभी के ऊपर बराबर 


दया है । उन खबमें जो मद आर 
श्‌ माया छे ञे =. 
भज्ञता है ॥ 2 ॥ को छोड़कर -मन,. वचन ओर काया से मुभे 


» Fr 
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दो ०--पुरुष नपुंसक नारि नर जीव चराचर कोइ \ ` | 
मगति भाव भजि कपट तजि मोहि परम मिय साइ ॥९ ३२ 
बह चराचर जीव-मातर में पुरुष. स्त्री, नपुंसक कोइ हो, जा मनुष्य कपएट छोड़कर 

अक्ति -भाव-पूवेक सुमे भजेगा, वही मुझे अत्यन्त प्यारा है ॥ १२२ ॥ 


~ 


सो०- सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रार्नाप्रेय । 


05 


अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ १३३॥ 


५2, ~ _ Re | a * ऐसा 
हे पक्षी ! में तुझसे सत्य कहता ईँ, पाचन सेवक मुझे प्राणसमान प्रय है । 
कर सब आः छे मे रे | 
चिचारकर सब आशा-भराखा छोडकर ठम मेरा भजन करो ॥ १३३ 


~ 


~ पक, के ~ ° मोही | 
नौ „कबहुँ काले न ब्यापिहि तोही । सुभिरे स्वरू निरंतर मोह 


प्रशुबचनास्टुंत दुनि न अघाउँ । तन पुलकित मन ग्रति ह 5 
र झे नित्य ड से ध्यान करने पर तुम को कभी काल न Fr ( ज का 

है मर । मैं प्रशुजी के वचनाम्दत खुनकर दशे नहीं ४ 
कै में मन में बहुत ही आनन्दित हाता था ॥ १ ॥ 


। नहिँ रसना पहि जाइ बखाना 0 


पुलकित हो गया था, 
~ 


ञो सु [ सन्‌ चरस काना तिन pd कि वाल बयना 
व घना । कहि किंसि सकहि।तेन्हाहे नाहे नयना 
| Fo ते हैं, जीम से वह नहीं कहा 
उस स त त वे ळा कह कैसे सकते हें, 
थोंकि वे वाल नहीं सकते | 8 यो सिसुकौत॒क तेई 0 
बिधि मोहि प्रबोधि सुख देह । ल ee गो अति भूखा N३॥ 
हे जमख करिरूखा:। चितइ मातु हा 
सजल्त नयन वी सुर्य धी कर का ज्ञान दे आर समकाकर श्रीरामचन्द्रजी फिर 
इल तरह झुमे बडे? नेरे । उनकी आँख डबडबाई हुई था; वें ग सुह ड 
a दि आर काके, मानें उन्हे बडी भूख लग आई हो ! 0 ३ ॥ 


[a ता 7 ~ “~~ त्ताईं > | 
रखा es उड़ि घाई । काहि स्ट बचन लिन उर त 
देखि मातु गब पयपाना । रघु-बर चरित ललित कर गाना॥ 
गोद राखिकी देकर उठ दौड़ी और उसने कोमल यहा व म 

माता लाल कि दम जद उच रघुनाथजी के झुन्दर चरित्र का चो ह 
¬ गा लिया \ 
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१२०४६ .  रामचरितमानस। 


सो०--जेहि सुख लागि पुरारि असुभ-बेष-कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नरनारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ १३४॥ 


जिस खुख के लिए त्रिपुरारि शङ्करजी का अशुभ वेष ( योगि वेष - रुएडमाला, 
खप्पर आदि ) होने पर भी उन्होंने सुखदायी शिव मङ्गळस्वरूप धारण किया, अयोध्या 
के स्त्री-पुरुष उसी खुख में सदा मञ्च रहते हें ! ॥ १३४ ॥ 


सोई सुख लवलेसं जिन्ह बारक सपनेह लहेउ । 
ते नहिँ गनहिँ खगेस ब्रह्मसुखहिँ सज्जन सुमति ॥ १३५ ॥ 


जिसने उस सुख का लवलेशमात्र एक वार भी स्वप्न में भी पा लिया ता, हे गरुड़ ! 
वह श्रेष्ठ-बुद्धि सज्जन इसके आगे ब्रह्मखुख को कोई वस्तु नहीं खसमभता ॥ १३५ ॥ | 
hn SS ता. ध hn छ वि शक. PRN : 
चा०-मं उन अवध रहेउ कछु काला | देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 
[ (a 2] Nn an ज इः 
रामप्रसाद भगाते बर पायडँ । मसुपद बाद नंजास्रस आयडे॥ १॥ 
फिर में कुछ समय पर्यन्त अयोध्या में रहा और सुन्दर बाळविनोद मेने देखा। 
रासचन्द्र के अनुग्रह से मेने भक्ति का वरदान पाया और फिर स्वामी के चरणों में 
वन्दना कर में अपने आश्रम में आया ॥ १ ॥ ' 


तब तें मोहि न ब्यापी माया । जब तें रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्तचरित में गावा । हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥ २॥. 


जब से रघुनाथजी ने मुझे अपना लिया, तब से फिर 


यु र मुझे माया नहीं व्यापी । मैंने 
यह सब गुप्त चारेत्र गाया, जिस तरह मुझे भगवान 


शन्‌ को माया ने नचाया था ॥ १॥ 


.._ निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। बिनु हरिभजन न जाहि कलेसा॥ | 
४ रामकृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ रामप्रभुताई ॥ ३॥ 


` अबहे गरड ! अपना अनुभव तुमको सुनाता 5 षह यह कि भगवद्भजन बिना 
क्लेश नहीं जाते। हे पाक्षराज ! आर सुना । पामचन्द्रजी की कृपा वि की 
प्रभुता (माहमा) जानी नहीं जाती ! ॥ ३॥ हे 


ने बिनु न्‌ होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिँ प्रीती ॥ 
मीति बिना नहिं भगति दृढाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥४॥ | 


महिमा जाने बिना प्रतीति ( विश्वास ) नहीं होती, बिना sy 2 

होती, पीति बिना भक्ते दृढ़ नहीं होती, हे गरुड़ ! जैसे उ की चिकना के प्रीति नहीं | 

से जा केली जगह चिकनाई होती है, ता वह जल सखते अप ही मल खुपड़ने 

जल मे तेल अथवा घी डाला जाय तो वह ऊपर ही ऊपर सेतर जाती है, अथवा 

इसी तरह प्रीति बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती )॥४॥ | एक-रस नहीं होता; 
~ विज के < 277 40 7 Sd EP FIR Fos कर 


<«, 5 हि 
b हि ॥ 4 otr Re, 
०६०) snag 
= FNS, `, 


Ca 


h 


सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । . १०४७ 


सो०--विलु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु ० 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहहिँ हरिभगति बिनु ॥१३६॥ 


~ ha ~ ~ ~ ~ Da ~ ee 

नया रयता शुरु क भा ज्ञान हा सकता ह? या [बना वैराग्य क कभा ज्ञान हा सकता 
हे ? वेद्‌ आर पुराण गाते हैं कि भगवान की भक्ति बिना क्‍या कभी कोई सुख पा सकता 
है ? ( नहा )॥ १३६॥ 


को बिख्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु । 
चल्तड कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिय ॥१३७॥ 


हे तात ! स्वाभाविक सन्तोष बिना कोन विश्राम पा सकता है ? करोड़ों यत्न कर 
पच्च पच मरने पर भी कया बिना पानी के कभी नाव चलती है ? ( नहा )॥ १३७॥ 


चौ०-बिनु संतोष न काम नसाहाँ। काम अछत सुख सपनेह नाहीँं ५7 
रामभजन बिनु मिटहि कि कामा। थलबिहीन तरु कबट कि जामा ।१। 


सन्तोष बिना काम ( मनोरथ ) नष्ट नहीं हाते, जब तक कामनाये अस्वड बनी हें, तब 


तक सख स्वप्न में भी नहीं हे । रामचन्द्रजी के भजन बिना भी क्या कामनाय मिट सकती 
हें ? बिना पृथ्वी भी क्या दुक्त जम सकता है ! ( नहा ) ॥ १॥ 


NS [ag 


बिनु बिज्ञान कि समता आवइ। को अवकास कि त बिनु पावइ॥ 
ज्ञा बिना धरम नहिँ होई । बिजु माहि गंध कि पाव कोई ॥२॥ 


र 8 ... 5 > जान लेना) इए बिना भी क्‍या समता (सबको 

विज्ञान (विशेषज्ञान, ज्ञात के म्मे को जान ले 7) हुए बिना समता (स 

एक सा समझना ) आ सकती है £ कया कोई त आकाश के अवकाश ( पाल ) पा 

सकता है ? श्रद्धा ( गुरु वेद और शांख्रोक्त वचनों पर आस्तिक बुध स विश्वास) बिना 

घरमे नहीं दो सकता, जैसे बिना पृथ्वी के भी कपा कभी गन्ध ( जो पृथ्वी ही का गुण 
3 | 

हे ) को कोई पा सकता है ? ( नहीं ) ॥ ९॥ 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुधसेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई ॥ ३॥ 


र कर सकता हे? क्या कभी संसार में बिना 
> तपस्या प f || कोई तंज प्रकाशित ~ ~ के ~+ wR 

वया | १ मत ला राह 08 गुसाई ! क्या विद्वानों की सेवा . 
पाना के भा कोई रस 3 “ सकता हे जैसे तेज के बिना रूप हो ही नहीं सकता ॥३॥ 


थे जिना किसी को शीळ ही सकता च पना के a 
न विल रद शिन स 
ग सि कि बिल विस्वासा ।िजुरिमज ग मव भप 


१०४८ ` ` रामचारतमानस । 
गुण हो सकता है ?.कया बिना. विश्वास कोई भी सिद्धि हो सकती है ? ( नहीं ) । ऐसे 
ही बिना भगव द्भजन संसार के भय का नाश नहीं होता ॥ ४॥ 5 
५ दो०--बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु दवहें न राम । 
रामकृपा बिनु सपनेहुँ मन न लहहि बिस्राम ॥ १३८॥ 


_ _ बिना विश्वास भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना रामचन्द्र नहीं द्रवते ( दयाद्रे नहीं 
हाते ) आर रामचन्ट्रजी की कृपा बिना मन स्वप्न में भी विश्राम नहीं पा सकता ॥ › ३८ ॥ 


सो ०--अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजह राम रघुवार करुणाकर सुंदर सुखद ॥ १३६ ॥ 


हे धीर-बुद्धि-! तुम ऐसा विचारकर सब कुतक और संशय त्यागकर दया की 
स्वान, सुन्दर सुखदायी राम रघुवीर का भजन करो ॥ १३६॥ 


चा०-निज मति-सरिस नाथ मेँ गाया । प्रभु-प्रताप-महिमा खगराया ॥ 
केहउ न कछ करे जुगुति बिसेखा। यह सब मेँ निज नयनन्हि देखा ॥ 9॥ 
. घ पालसज | मने अपनी बुद्धि के अनुसार स्वामी के प्रभाव की महिमा गाइ । 
| हा मेने कोई विशेष युक्ति नहीं लगाई, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा हे ॥ १॥ 
` महिमा i गने रूप शुनगाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥- 
निज निज मति सुनि हरिगुन गावहिं।निगम सेष सिव पार न पावहिं॥२॥ 


ह आद खग मसकप्रज॑ता। नम उडाहिं नहिं पावहिँ अता ॥ 
मि रघु-पाति-महिमा अवगाहा। तात कबइ कोउ पाव कि थाहा ॥३॥ 


रामचन्द्रज्ञी सो करोड कामदेः 

गदेव के समान :; 

के समान असंख्य. 0 पर शरीरवाले है आर करोड़ों 
Ce सी. ज्यों ह दाजी 
RP ग ) हैं आर सो करोड़ आकाशो के न्द्रो के समान चिळाख- 


ys 
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सप्तम सोपांन--उत्तरकाणड । १०४६ 


दो ०--मरुत-कोटि-सत-बिपुल बल रबि-सत-कोटि प्रकास । 
ससि-सत-कोटि सो सीतल समन सकल-भव-त्रास ॥१४०॥ 


~ ~ C 
उनका सो करोड़ वायु के समान खब बळ हैं, सो करोड़ सूयं क समान प्रकाश 
) ~ NN न्द्र ~ ~ 
है । संसारखम्बन्धी भयों के शान्त करनेवाला वह प्रकाश सो कराड चन्द्री क समान 
शीतळ हें ॥ १४० ॥ 


काल-कोटि-संत-सरिस अति दुस्तर दुग दुरंत । 
धम-केतु-सत-कोटि-सम दुराधरष भगवत ॥ १४१ ॥ 
लाते रामचन्द्र खौ करोड़ कालों कें समान अत्यन्त दुस्तर ( कठिन ) और 
दरन्‍्त ( जिसकी समासि न हो ) कलारूप हैं । वें सो करोड़ घूमक लु | पूछुवाले तारे, 
जिनका दीखना प्रजाक्तयकारी होता है ) के समान व )ह॥ १४१ ॥ 
चो०-प्र सुञ्रगांध सत-कोटि-पताला | समन-कॉर्ट-सत-सारस ह | 
तीरथ-अमित-कोटि-संत पावन! नाम अखिल-अघ-पुज-नसावन ॥ १॥ 


द शजी > कराड पाताल के गहरे हे सतो करोड यमराजों के 
घु कै i ड 08. bps उनके . सो करोड र 
a नाव डि के नष्ठ करनेवाले हैं अथवा सो करोड़ पवि्रकारी यश अपार ता 
हें झार नाम सकळ-पातकहारी हे ॥ Tl. OE por कीर 
हिम-गिरि-कोटि अचल रघुीरी ! सिंघु-कोटि-सत-सम गभीर , ५ 
धे -सत-कोटि-समाना । सकल-काम'दार्यकी भगवाना हे र 
उ वीर सो करोड़ हिमालय प्ते के समान निश्चळ है, स करोड़ समुद्रा 
रा कि नर र सौ करोड़ कामधेलुओं के समान सम्पूण कामनाआ क दनचाल 
के खमान २ : | 
हे Re * ~ De 4 ~~ 5 _ 
EE र कोटि असित चतुराई „ - ! विवि सतक सा्िमउलाई \ 
र होटि-सत पालन-वरता । रुद-कोटि-सत-सम सहरता \ ३॥ 
वृषणा 2 अत करोड़े। सरंस्वतियों के समान चतुराई हे, रे सो करोड़ ब्रह्मा कै 
उन हे मत है च सौ करोड़ विष्णु के समान पाल खार सा कराड . | 
समान स्टॉाष्ट Bt SE १ 
सद्र सहारकता है ॥ २॥ पा 
ets धनवाना । माया-कोटि प्रपंचनिधाना ॥ 
ke सत-कोटि-अहीसा। निरवाधि निरु म प्रसु जगदीसा ॥ ४ ॥ 
भार tp हुमा र 4( पे hig 4 


EE रार कर छाः माया श्रा के हि मान प्रपञ्च ०, 
= सो कराड कुबेरो के समान नवान्‌ हैं आर के है स्तर B! 
/ करोड कुन ५ 


वे सो करोड £ ` हैँ सो करोड़ शेषो के समान भार धारण करने- रे 
(संसार ) के निधान ( आधार-स्थान ) = Re हे ४ 
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१०५० रामचरितमानस । 
बाले हे, इसी लिए वे निरवधि (जिनकी अवधि न हो कि कब से इए और कब तक रहेंगे) 
और निरुपम ( जिनकी उपमा देने के लिए दूसरा उदाहरण न मिल सके) प्रभु ( समर्थ ) 
ओर जगत्‌ के स्वाभी हें ॥ ४॥ 
छेद्‌-निरुपम न उपमा आन रामसमान निगमागम कहे । 
जिमि कोटि-सत-खद्योत-सम रबि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एहि भाँति निज निज मतिबिलास मुनीस हरिहि बखानहीं। 
गजु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही ॥ 
वेद आर शास्त्र कहते हैं! कि ऐसे उपमा- रहित रामचन्द्रजी की समानता के लिए 
कोई उपमा नहीं, जैसे सौ करोड़ खद्योत ( जुगुनू ) के बराबर कह देने पर भी सूर्य के 


E न उँ [oS SOLE ल 
सतन्ह सन जस कए सुनेउँ तुम्हहिं सुनायउ सोइ ॥9 ४ जा 
 सामचन्द्रजी अ पार शुणां के समुद्र हें, क्या उनका थाह काई पा सकता है ? ( कोई 
नहा ) इसी लिए मेंने जैसा कुछ महात्माओं से सुना था, वही तुमको सुना दिया ॥१४२॥ r 


सो०--भावबस्य भगवान सुखनिधान करुनाभवन । 


६ रुड़जी प्रसन्न हुए ड्र उन्हों 
फुला लिये । उनके नेतो से जल बहने लगा, वे मन में बहुत RR र 
घुवर 


। २--"ये चथा जञा 

` गीता--श्र्थात जे जैसे ` सा प्रपद्यन 
।ता-अर्थांत्‌ जो जैसे जिस भाव से मेरी शरण आते हैं, में भी उन्हें बेत „भजाम ङ 

NT. (fd: ०१ ९ से ही माक्ष होता हूँ ` 

pe: i fs A . Digiized by eGangotri है 

/ ५४, कर बे 8 RO ७6 pe है SF RN AR आय 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०५९१ 


पाछिल मोह ससुर पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुने कागचरन सिर नावा । जानि रामसम प्रेस बढावा ॥ २४ 


गरुड़ पिछले माह पर पश्चात्ताप करने लगा जो उसने अनादि ब्रह्म का मनुष्य 
हें ऐसा मान लिया था। उन्होने बार बार कागशुशुर्डिजी के चरणां म मस्तक नवाया 
ओर रामचन्ट्रजी के समान जानकर उन पर प्रेम बढाया ॥ २॥ 


७३ 9 0 


Cg A NE * होई 
गुरु बिनु भवनिधि तरइ न कोई । जा बिराचि-शकर-सम होई ॥ 
® ८०० he am Lam C 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता । । दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता॥ ३॥ 
गरुड ने कहा- जो ब्रह्मा आर शङ्कर के समान हो तो भी शुरु बिना संसार-सागर 
के कोई नहीं तैरता हे तात |! मुझे सशयरूपी सप ने डसा था आर बहुत स कुतका 
के झंडरूपी उसको लहर मुझे आ रही थीं ॥ २॥ 


तव सरूप गारूडि रघुनायक । मोहि जिञ्रायेउ जन-सुख-दायक ॥ 
तब प्रसाद मम मोह नसाना । रामरहस्य अनूपम जाना ॥ ४ ॥ 


भक्तों के सुखदायी गारुड़ी ( साँप के पकड्नेवाले ) रघुनाथजी ने आपका स्वरूप ' 
धरकर मुझे जिला लिया । आपकी कपा से मेरा माह नष्ट हो गया ओर मैने रामचन्द्रजी 
का अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 


दो०--ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
बचन बिनीत सप्रेम मदु बोलेठ गरूड बहोरि ॥१४४ 


. he ha 
ङ री की े उन थ जोड़कर 
गरुड़ कागभुशुण्डजी को नाना भरका स प्रशसा कर उन्हं सिर नवा, हाथ जोड़ 


विनय भरे, प्रेमयुक्त, कोमळ वचन फिर बाले ॥ १४४॥ 


प्रथु अपने अबिबेक तैँ बूझउँ स्वामी तोहि । . 
कृपासिंधु सादर कहे जानिं दास निज मोहि ॥ १४५ ॥ 


उन्होने कहा--दे अभो ! स्वामी ! में अपने अविचार से आपको पूछता हूँ, हे दया-. 
स गपना दाख जानकर उस प्रश्न के उत्तर को आदर-पूवेक कहिए ॥ १४५॥ 
सागर ! ह 


बो०-तुम्ह सर्वज्ञ तज्ञ तमपारा । सुमति सुसील सरलतआचारा ॥ 
नान-बिरत-बिज्ञान-निवासा । रघुनायको की तुम्ह प्रिय दासा ॥१॥ 


~ पार हें ~. 
> तमोगुण अथवा अशान से पार हें, खुबाद्ध, 
तज्ञ ( ब्रह्मवेत्ता ) ६, re 
र psn रा हूँ, ज्ञान, वैराग्य आर विज्ञान के निवासस्थान हे, पार _ 
LRRD ANE ४ rR OF oT ears MES 
| के प्रियदास हैं ॥ १॥ | 
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१०५२ . „ शमचस्तिमानस । 


कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहउ बुक्काई ॥ 
शनि-चरितसर सुंदरः स्वामी : । पायउ कहाँ कहहु नभगामी ॥२॥ 


EE हे दा समकाकर कहिए कि आपने यह ( कौए की ) देह किस 
सरोवर कहाँ पा गये ? कहिए | ।( पक्षी ) आप यह सुन्दर रामचरित-रूपी मानख- 
नाथ सुना में अस सिव पाहीँ । महा प्रसयह नास तव नाहीँ ॥ 
रगा बन नहि इस्वर कहई । सो मोरे मन संसय अहई ॥ ३॥ 
होता शिवजी ed ES महाप्र्यय में सी आपका नाश नहीं 
है ॥३॥ | 7 नहा कहते, इसलिए मेरे मन में वह संशय हो रहा 


i जग जाव.नाग नर देवा. । नाथ सकल जग कालकलेवा ॥ 
टाह अमित लयकारी । काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ४॥ 


हे नाथ ! स्थांवर जङ्गम जी 
जाव, नाग, मजुष्य, देवता आदि सभी 
| पण्ड कराह कह 9 $ एड > > DS 
2 ब्रह्माएङ-कटाही का भलय करनेवाला काळ सदा बड़ा ८ SN अ । 
"केशा तरह न दवा सके ) है ॥ ४.॥ , 


सो० ह न्यापत काल अति कराल कारन कवन । 
हि सो कहह कृपाल शञानपभाउ कि जोगबल ॥ १४६॥ 


वह अति कराळ काल अ' 


¢ 


(ह शित धं मोर भोह भमः भाग । 
र केवनसो नाथ सब कहहु सहित 


चों०-गरुडगिरा सुनि हरषेउ कागा। कं ५ 
न्य धन्य तव मति उरगारी। ER 


शिवजी कहते हैं, हे 
ht ९, हैं उमा | गरुडजी की बारी 
शरीर अनुराग न he लें ® + है च 
` ~> ` क खाथ बोले--हे गरुड | दारी उनकर कागभुशुर्ङजी प्रसन्न 
फण दी उप दि २५, =. „९ का धन्य हें र 


CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । १०५३ 


सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम की सुधि मोहि आई ॥ 
अब निज कथा कहउँ में गाई । तात सुनह सादर मन लाई ॥ २॥ 


तुम्हारा प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों का स्मरण हो आया । आ 
में अपनी कथा गाकर कहता हूँ, हे तात ! सन लगाकर आदरपूर्वक तुम उसे सुनो ॥ २॥ 


जप तप ब्रत मख सम दम दाना । बिरति बिबेक जोग बिज्ञान ॥ 
सब कर फल रघु-पति-पद पेमा। तेहि बिनु कोउ न पांव षेमा ॥३॥ 


प, तप, त्रत, यज्ञ, शम, दम, दान, चैराग्य, विचार, योग आर विज्ञान सबका 
फल अला के चरणा! में प्रेम का होना है, उसके बिना कोई क्षम ( कल्याण ) नहा 
पाता ॥ ३॥ Bek ट उ र 2 < । 

एहि तन रामभगति में पाई ॥ ता ते मोहि ममता अधिकाई । 
जेहि छ निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कीड 
RS be ये रामचन्द्रजी की भक्ति पाई, इसी लिए मुझे इस पर अधिक 


मैने इसी (काक) शरीर से र § क 
ममता है, क्योंकि जिससे कुछ अपना स्वाथे हो उस पर सभी लोग ममता करते है॥ ४ ॥ 
१ 


3 [gm gm ~) JC त सज्जन कहहिं 
__पन्नगारि आसि नोति स्तिसमत ऽ [ 

र अति नीचह सन प्रीति करिय जानि निज-परम हत ७१ ४८्गा 

ज्जन लोंग वेदों की सम्मंत ऐसी नीति कहते हें कि अपना परम 


हे सपेशत्र | स दें के मत ऐसी 
हित जानकर अत्यन्त नीच से भी प्रात कर लेनी चाहिए ॥ १४८ ॥॥ 
® 


८ त्त Cotangins ज णा रुचिर | 08 
कीट तेँ होइ तेहि ते पाटबर er 
कृमि पालइ सब कोइ परम अपावन प्रानसम॥ १३" 
कृ ड से निकलता हे ओर उस श्शम से स्जुन्द्र रेशमी कपड़े बनत ह; 
देखिए. रेशम कोड कीड को सभी प्राण समान पाते हैं॥ १४६ ॥ 


[। मन-क्रम-बचन रामपद नेहा ॥ 


रीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबारा ॥ 
- पावन सोइ सुभग से ना 
लई he के लिए सच्चा स्वाथै यही है कि मन, वचन आर हा स 
में उसका स्नेह 
र ब्र है भसम देही । कंबि कोबिद न प्रसंसहिं तेही ॥ 
रामबिमुख लहि विधिंसम देह । काब | प्रससाह 
रामभगति एहिं 


रामचन्द्र 


तन उर जामी । ता ते मोहि परमप्रिय स्वामी ॥२॥ 


झा के ळ जाय ते भी चतुर ` विद्वान, उस्को 
णे [के समान देह मिल जा दि 
से विसुख त्र तु 
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१०५४ .  रामचरितमानस। 
पशसा नहीं करते । हे स्वामी ! मुझे इसी शरीर में रामचन्द्रजी की भक्ति का अङ्कुर 
हृदय में हुआ इससे यह देह मुझे बहुत ही प्यारी हे ॥ २॥ 
ल्न कि Ln ना ज तैंन A 93 [am 
/ तजङँ न तनु।नज इच्छा मरना। त॑नु बिनु बेद भजन नाह बरना ॥ 
मथम माह माहे बहुत बिगोवा। रामबिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ३॥ 
द अपनी इच्छा फे अधीन सत्यु होने पर भी में इख देह को नहीं त्यागता. क्योकि | 
वेदों म शरार [बना भजन होना नहीं वरेन किया। पहले मुझे मोह ने बहुत तङ्ग किया 
' म सामचन्द्रजो से विसुख था । तब तक कभी में सुख से नहीं सोया ॥ ३॥ | 
जाना जनम करम पुनि नाना। किये जोग जप मख तप दाना ॥ 
जीवन जानि जनमेउ जह नाहीँ। में खगेस क्रमि क्षमि जग माही ४॥ 
2. भाग अनेक जन्म लिये और योग, जप, यज्ञ, कु 
मंन ससार में घूम घूम ऐसी कौन सी योनि 
३ गऽ बार करम गुसाईँ। सुखी न भयउँ अबहिं की नाई ॥ 
सुधि ps जनने बह केरी। सिवमसाद मति मोह न घेरी ॥ ५॥ 
` मचे सभी कम करके देखे, परन्तु में अभी के eT 
डया । ह नाथ ! मुझे बहुत जन्मो की सधि बन्न $ अभी चहा 
मोह ने नहीं घेरा ॥ ५ [ i FST को 
< °-मथम जनम के चरित अब कहे सुनहु बिहँगेस । 
सुन मशु-पद-रति उपजइ जा तें मिट 


he ~ 
ह पक्तिराज ! अव में आपसे प्रथम जन्म के 
अगवान्‌ के चरणों मे प्रीति उत्पन्न होगी जिससे 


»s 


, तप, दान आदि अनेक कमे किये । हे गरुड़ ! 
है जिसमे जन्म नहा लिया ? ॥ ४ ॥ 


चो ०-ते अधमे में तत्पर थे॥ १५१ ॥ था । 
घो ०-तोहि कलिजुग कोसलपुर जाई 
सिवसे ॐ जाई। जन र 
सिवसेवक अरू बानी मत भृयउँसूदतन पाई 
उस ve आ pe | आन देव निंदक रे का ० 
कमे और वाणी से शिवजी का सेवक हो जन शिवा यदका ा i ॥ १ ॥ 
| न र देवताओं का अशनि पया । में मन, 


Tr 
a गना निन्द्क था ॥ १॥ 
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सप्तम सापान--उत्तरकाणड । १०५५ 


धन-मद-मत्त परम बाचाला । उग्रबुडि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदपि रहेउँ रघु-पति-रजधानी । तदपिन कछु महिमा तब जानी ।२। 
॒ घन के मद से उन्मत्त, बड़ा वाचाळ ( बहुत बॉलनेवाला, ) तथा तीब्र बुद्धि था 
और मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ ( पाखंड ) था । यद्यपि में रघुनाथजी की राजधानी 
' मे था, ता भी उस समय में उसकी कुछ महिमा नहीं जानता था ॥ २॥ 


Nd 


अब जाना में अवधप्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेहुं जनम अवध बस जोई । रामपरायन सो पर होई॥ ३॥ 


ब मेने अवध का प्रभाव जाना, जो वेद, शारत्र आर पुराणां में इस तरह गाया 
गया है । जा कोई किसी का भी जन्म पाकर अयोध्या मं निवास करे वह अत्यन्त राम- 
परायण हो जाय ॥ ३॥ 


(am 


अवधप्रभाव जानि तब प्रानी । जब उर बसाहे राम धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पापपरायन सब नरनारी ॥ ४ ॥ 


प्राणी अयोध्याजी के प्रभाव का तभी जानेंगे जब धनुषथारी रामचन्द्रजी उनके 
हृदय में निवास करेगे । हे गरुड़ ! वह बसना कालयुग के समय में कठिन हे, क्योंकि 
सब स्त्री-पुरुष पाप में तत्पर रहते हं ॥ ४ ॥ 


_ दो०--कल्िमल ग्रसे धम सब गुप्त भय सदभथ । 
दंमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किये बहु पथ ॥ १५२॥ 


कलियुग के पापों ने सब धर्मो' का ग्रास कर लिया, भ्रष्ट ग्रन्थ गुप्त हा गय । दम्भा 
लोगों ने अपनी बुद्धि से कल्पित कर अनेक माग कट किये ॥ १५२ ॥ 


भये लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कम । 
सुनु हरिजान सु ज्ञाननिधि कहउँ कछक कलि धम ।१५३। 


सभी लोग मोह के वश हों गये, र [भ ने शुभ कर्मो को ग्रस लिया। हें विष्णु के 
वाहन ! ज्ञानसागर ! मे कलियुग के कुछेके श्रमं कहता हूं, सुना ॥ १५३ ॥ 


चो ०-बरन धरम नहिँ आखम चारी । स्हुति-बिरोध-रत सब नरनारी ॥ 
द्वेज खतिबेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगम-शलु-सासन ।१। 


वर्णो' के धमै हैं, न आश्रमों के। सब स्ञीःपुरुष वेद-विरुद्ध 
कालिया ब ब्राह्मण वेदं कें बेचनेवाले, राजा प्रजां का खा जानेवाले 


[ जाते हें । 
माग मे 5 के नहीं मानता॥ १॥ | 


होते हैं, के!इ शास्त्र की आज्ञा 
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१०४६ ` रामचरितमानस । 


मारग सोइ जा कहँ जोइ भावा -। पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 
५ मिथ्यारंम दंभरत जोई ।ताकहुँ संत कहहिं सब कोई ॥ २॥ 


माग वही होगा जा जिसको अच्छा लग जाय, पण्डित वही होगा जो गाळ चजावे 
( मनमानी बडबड़ाहट करके, शेखी हाँक ले ), जे झूठा आरंभ ( टूकानदारी की चीजे' 
इकट्टी ) करले, दस्भ ( लोगों को दिखाने के लिए जप ध्यान आदि करने . लगना ) में ' 
तत्पर हा, उसको सब लोग सन्त कहंगे ॥ २.॥ 


४ सोई सयान जो पर-धन-हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवत बखाना॥ ३॥ 


. कलियुग में चतुर वही होगा जो दूसरे का धन हरले, जो दम्भ फैलावे वह बडा 
आचारी कहा जायगा । जो कूठ बोले, अर उसे मसखरी ( व्यंग वचनें से भरी हँसी ) 
समभे; कलियुग मं वही गुणवान कहा जायगा ॥ ३ ॥ | 


४ निराचार जो खुतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी बैरागी ॥ 
जा के नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिड कलिकाला ॥ ४॥ 


_ ` ज्ञो आचार-भष्ट आर वेद्‌ मार्ग का त्यागनेवाला हे, कलियुग में वही ज्ञानी और 
जराया कहा जायगा । जिनके नख बढ़ गये हौ, जटाये विशांळ होगई हों कलिङाळ में 
वेही प्रसिद्ध तपस्वी कहे जायंगे ॥ ४ ॥ 


दो० ¬ असुभ बेष भूषन धरे भच्छाभच्छ जे खाहिँ। न्‍ 
'तइ तापस तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥१४५४॥ 


i he NN 
जा अशुभ वष ओर भूषण धारण किये हों, भच्याभच्य ( मद्य, मांस आदि ) खावें 
२ ) 2 


~ लियुग NX `~ यो OS : £ 
कालयुग म वे ही योगी हं, वे ही मनुष्य सिद्ध हैं और पूज्य भी माने जाते हें ॥ १५४ ॥ 


सो०--जे अपकारीचार तिन्ह कर गौरव मान्य बहु । 
| `न नारे बता कलिकाल महँ ॥ १५५४४ 
रज म ब और करा सा की हैं. अर्थात्‌ 
नका गोसाईँ.। नाचहिँ नटमरकट को नाई ॥ 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०५५ 


सब नर काम-लोभ-रत क्रोधी । बेद-बिप्र-गुरु-संत-बिरोधी ॥ 
गुनमंदिर सुंदर प्रति त्यागी । भजहिँ नारि परपुरुष अभागी ॥२॥ 

सभी मनुष्य कामी, लोसी और क्रोधी तथा वेद, ब्राह्मण, गुर आर सन्तो के विरोधी 

होते हैं । स्त्रियाँ गुणों के स्थान सुन्दर अपने पति की त्याग कर अभागी परपुरुष का 

सेबन करती हैं ॥ २ ॥ | 


सौभागिनी बिभूषनहीना . . । बिधवन्ह के सुंगार नबीना , ॥ 
गुरुसिष बधिर अध कर लेखा । एक न सुनहि एक नाह देखा ॥.३ ॥ 


~ 


th ~ ~ ET TN ~» ऽुङ्गार होंगे \ 
सौसाग्यचती स्त्रियाँ ता भूषणो से राहत हागा आर विधवाओं के नये ङ्गार होंगे। \ 
गुरु और शिष्यों का ता आपस में अंधे आर बाहिरे कां सा हिसाव होगा; जैस बहरा ते 

सुनता नहीं आर न्धा देखता नहीं; इसी तरह शिष्य ता शक्ता सुनते नहा; उष उनके 

दुराचार के देखते नहीं ॥ ३॥ 


हर्‌इ सिष्यधन सोक न हरई । सो गुरु घोर नरक मह परड he 
मातु पिता बालकन्ह बोलावहिं। उदर भरड साइ पर सिखावहिँ ॥ ४॥ 


जे घन के ₹ उसके शोक को न मिटावे; वह.,गुरु छोर नरक 
जे ्य के धन के हरण करें, उसके शोकको न मिरा बह मे 
मम द E ह वाळके के बुळाते हैं आर उनको वही धमे सिखाते है जः 
पेट भरे ॥ ४॥ ` DPE न 
दो०--ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर काह न दूर बात । 
को कारन लोमबस करहि बिप्र-गुरुघात ॥ १३८ ॥ 
सिवा दूसरी बात ही नहीं-करते; पर लोभ क वश 
शुरु का घात ( वध, ) कर डालते है॥ १५६॥ 


कोई भी स्री-पुरुष अह्मज्ञान के 
होकर एक कौड़ी के लिए ब्राह्मण अर 5: है ए 
बादहिँ सूद द्विजन्ह सन हम तुम्ह त क्छ घाट । 
~ £ Ce ४१ 


जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि॥ १५७॥ 
नन जामयो के साथ बाद करते है कि क्या हम तुस क रन ह ? जो वेद्‌ 
ते। जन बह श्रेष्ठ ब्राह्मगा हैं । इस तरह डॉटकर वे उन्ह आंखे दिखाते है ॥ १५७॥ 
क 


चो०-परतिय लपट कपट सयाने । मोह दोह ममता पटाने 
तेइ अभेदबादी ज्ञानी नर। देखेउँ मेँ चरित्र कलियुग कर ॥ १७ 
i कलियुग का चरित्र देखा कि जो पर-स्त्री-लम्पट, कपरी हैं वे तो चतुर और जो 


| [च्च हैं, वे ही मलुष्य अभेदक्षान (अहं ब्रह्मास्म) कहनेवाले .._ 
SS मता मं फस पड़े हैं, वे ही म 5: “५ अर दे 

माह, क्ष तथा मम ‘x 25452 ग ६ हे” : कि Ea 

ज्ञानी बनते हैं 0१ ॥- 
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१०५८ शमचरितमानस । 


आप गये अरु ओरंनि घालहि । जो कहूँ सतमारग प्रतिपालहिँ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरंका। परहि जे द्खहि खुति करि तरका।२ 


आप ते गये ही, पर जा कोई दूसरा सन्मागे पर चलता हो, वे उनको भी ले बैठते 
हें। जा लोग वेदो का तका ( मंन-गढीं खोटी शङ्काञ्रां ) से दूषितं करते है, वे एक एक 
नरक मं करप कलप भर वसत ह॥ २॥ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि झुईं घर संपति नासी '। मॅड मुडाइ होहिँ संन्यासी ॥ ३॥ 
जा नीच चरा तेली, कुम्हार, श्वपच ( चण्डाल), किरात, काल, कलवार आदि 
है, वे सत्री के मरने तथा घर को सम्पत्ति के नष्ट होजाने पर माथा मुड़ाकर संन्यासी 
हो जाते है ॥ ३॥ 


gm) 


' ५ ते बिमन्ह सन पाँव पुजावहिँ । उभय लोक निज हाथ नसावहिँ ॥ 
बिम निरच्छर लीलुप कामी । निराचार सठ ढषलीस्वामी ॥ ४॥ 


वे ब्राह्मणे से अपने पांव पुजबाकर देने लोक बिगाडते हें । ब्राह्मण ळोग निरक्षर 


( मूख ), लोभी: कामी, आचार-हीन, दष्ट 
आर वृषली ( दुराचारिणी नीच 
पति हो रहे है ॥ ४ ॥ ` ; अप 


द करोहे जप तप ब्रत दाना । बेठि बरासन कहाहे पुराना ॥. ' 
सब नर काल्पत कराह अचारा । जाइ नं बरनि अनाते अपारा ॥ ५॥ 


पु ण बाले है ड io 7 NF अच्छे ( ऊचे), आसन पर बैठकर 
ब'रीग काल्पत ( अपने मन से ग 
ढा इआ ) आचार करते हैं । ऐसी 
अपार अनीति होती है'कि जिसका वर्न नहीं हो सकता । ५ [र करते हैं । पे 


दो०--भये बरनसंकर सकल भिन्न सेतु सब लोग । 


कराहे प्राप दुख पावहिँ भय रु ॒ 
„षो कर ol ज सोक वियोग ॥१५८॥ 
त हे आर ठुःख, भय, रोग, सोच और वियोग पाते हें ॥ आ अ 


छतिसमत हरि-भक्ति-पथ संजुत बिर ति बिबेक । 


तेहि. न- चस्तहिँ नर मोहबस 
„ वें मोह के वश वैसम्ब और विचार से युक्त Fe पथ अनेक ॥१ ५६॥ 


श पप महा चलते। किन्तु मह में पढ़कर अनेक आग त कर क ए 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०५६ 
तोमर कंद-बह दाम सँवारहिँ धाम जतीं। विषया हरि लीन गईीबेरती ॥ 
तपसी धनवत दर्दर गृही । कलिकोतुक तात न जातकही ॥ 

-- छे तात ! सन्यासी लोग बहुत धन रूगाकर घर सज़ाते हें ओर विषयों ने उनके 

वेराग्य को हर.लिया है| तपस्ची ता धनवान्‌ हो गये और गृहस्थ दरिद्री हो गये, कलियुग 

का खेळ कहा नहीं जाता !॥ | ja 
कुलवंत निकारहिँनारि सती । गह आनहिं.चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानहिं मालु पिता तब लॉ । अबला नहिं डीठ परी जब लो ॥/ 

कुळवान्‌ सती स्त्री को निकाल ले जाते हैं आर घर में दासी का लाकर कुल को 
मर्यादा के भ्रष्ट कर देते हैं ।.पुत्र माता-पिताओं को तभी तक मानते हैं कि जब तक स्त्री 
उन्हें आँखों से नहीं देख पड़ी Ts, 


ससुरारि पियारि लगी. जब.तेँ.। .रिपुरूप कुटुंब भये. तब ते ॥ ~” 
नृप पापपरायन धर्म नहीँ 3 करि दंड बिडंब प्रजा.नितहीं ॥ 


जब से ससुरार प्यारी लगी, तब से कुड्म्बी शत्र-रूप हो गये । राजा पापों “में 
तत्पर हो गये, धमै नहीं रहा, वे प्रजाओं के नित्य दणड देकर चिडस्बना करते हे॥ | 
` धनवंत कुलीन मलीन अपी । हिजचिह जनेउ उधार तपी ॥ 
नहिँ मान पुरानन्ह बेदहिँ जो । हरिसेवक संत सही कल्तिसो ॥ 
धनवान्‌ तो कुलीन हो! गये र कुलीन मलिन दो गये । ब्राह्मणों का चिह जनेऊ ><्‌ 


w [a a BS CT TS न पुराणों ° 
मात्र रह गया, जो उघाड़े रहे वे तपस्वी कहरान लगे । जा न वेदों का मान, न पुराणां 


XQ ~ CS „२5 ॐ 4 RS 
को, वे कलियुग में सच्चे हरि के सवके और सन्त है ॥ 


कबिदंद उदार दुनी न सुनी । गुन-दूषन-ब्रात-न कोपि शुनी ॥ 
कलि बारहिं बार दुकाल परे। बिनु अन्न दुखीःसब लोग मरे ॥ 
संसार में विद्वानों, के ता समूह है 2203 शहूर यहाँ जदले क शह 
m णां को दोष बंतानेवालों के झुएड दोखते ह, परन्तु 
उ अल pe po में बारस्बार अकाल पड़ते और सब लाग बिना 


सच्चा गुणवान कोई भी न 
अन्न दुस्वी हो हो मरते है ॥ 


व्यापि रहे बह्म॑ंड॥. ९६० ॥ 
| र दम्भ; A ५०२ 2 अभिमान; a मोह a ` रोर 
दे गरड! सना । सिर मे कव) करा ज करणा 
सर De '.ग्रंड TT : रह ; ह be ६० | ई ‘i, RS Pe ® oe Se Us FE हिंद ५ hv OE 
कामादि. मद रे ब्रह्माण्ड "म ८२4 NR ॥ ढ ६६० A 4 Da ) KN रक & ENE FE 3.८ 
$ 2." ९ ~ 
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१०६्‌० रामचरितमानस | .. 


तामस धर्म करहिं सब जप तप मस ब्रत दान । 
देव न बरषहिं धरनि पर बये न जामहि धान ॥ १६१ ॥ 
इस युग में सब लोग जप, तप, यज्ञ, बत आर दान आदि ताम ( तमोशुणी ) [ 
असे करते हैं, इसी से पृथ्वी पर देवता पानी नहीं बरसाते र बोये इुण धान्य नहीं 
उपजते ॥ १६१ ॥ | ४ न 
तोटक-अबला कच भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ 
सुख चाहहिं मूढ न धर्मरता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
कलियुग में स्त्रियों के केश ही भूषण होते हैं, उनको भूख अधिक लगती है। लोग 
धन से रहित ( दरिद्री) होने के कारण ठुशी रहते हैं, बहुत तरह को ममता बढ जाती 
हैं । सूख सुख चाहते हैं, पर वे ध्म में तत्पर नहीं होते। लोगों मे थोड़ी बुद्धि और 
कठोरता होती हे, नम्रता नहीं होती ॥ 
~ ४22, ag (0 ~ ~ ध CNY 
नर पीडित रोग न भोग कहाँ। अभिमान बिरोध अकारनहाँ ॥ 
लघु जावन सबत पचदसा । कल्पात न नास रान उरसा ॥. 
* मञष्य रोगों से पीड़ित रहते हैं, सुख. ता कहीं नहीं दीखता, बिना ही कारणा 
अभिमान ओर विरोध होते हैं । थोड़ा जीना पचास वर्ष का-उसभे अभिमान ऐसा 
मानो कह्पान्त तक उन्तका.नाश ही न होगा ॥ 


~ ~ | 


कालकाल बिहाल किये मनुजा। नहिँ मानत कोउ अनुजा तनुजा॥' 


` नहिं तोष बिचार न सीतलता। सब जाति कुजाति भये मँगता ॥. 
कलि-काल ने मनुष्यों का बेहाल कर दिया, कोई बहिन और कन्यां के नहीं 
मानता । मन मे न सन्तोष है, न विचार है, न शीतळता है, सभी जाति कुजाति लोग 
मेंगते बन गये ॥ द 
इरघा परुखाच्छर_ ली पता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 
लग जाग बियाग बिसोक हये। बरनास्रम धर्म बिचार गये ॥ 
'ईष्यां ( डाह ), कड़े अक्षर बोलना, लोभिष्ठता ता पूरे तार से हाह 


समता ( मित्रता ) नष्ट हा गई है। सब लोग वियोग और श्चि >= = 
गये, वर्णाश्रम-धमै के विचार जाते रहे ॥ EN 
रे Fs जान ~ | ) का 

<“ दम दान दया नहिं जानपनी । जडता पर-बचनताति-घनी ॥ 
पक ने = f Ns ५ ले किया: < FR 
तुम पक नारि नरा सगरे। परनिंदकः ते जग माँ बगरे ॥ 

उ रात ध का बात को नह दोला, मा दूसरे को 
. _ 7 9=ततािमागुधमीतप क ठण कहे हैं--' 'ग्रहमाहेणात्मनो चत फोडा छिप Fame कक 

_ _ परस्यार्सादुनाथ वा तत्ताम्समुदाहतम ॥ इत्यादि । . झू 4 ह 


पीडित हो 


कं 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०६१ 


~ ~ ~ he 
ठगना बढ़ता जाता है । सब स््री-पुरुष अपने शरीरों को पुछ करनेवाले हो गये, दूसरों 
की निन्दा करनेवाले संसार में फैल गये ॥ 


दो ०--सुनु ब्यालारि कराल कालि मत्त अवगुन आगार । 
शुनउ बहुत कल्तिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१६२॥ 


हे गरुड़ ! खुनो । कलियुग कराल ( भयङ्कर ) और पाप तथा दोषों का घर है। 
परन्तु कलियुग में गुण भी बहुत हैं, यह बिना परिश्रम निस्तार ( संसार से पार ) कर 
देता हं॥ १६२ ॥ 


कृत त्रेता वापर समय पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कलि विषय नाम तेँ पावहि लोग ॥१६३॥ 


~ ~ थुगे eX ~ ~ ~ ~ SS 
सतयुग, चेता आर द्वापर युगो में पूजा, यज्ञ आर योग करने से जा गति होती हें, 


~ 


वही कलियुग में लोग परमात्मा के नाम-स्मरण से पा जाते है ॥ १६३॥ 
चो०-कृतजुग सब जोगी बिज्ञानी। करि हरिध्यान तरहिँ भव प्रानी ॥ 
जेता बिबिध जम्य नर करहीँ। प्रसुहि समर्पि करम भव तरही ॥१॥ 
सतयुग में सब प्राणी योगी और विज्ञानी होकर भगवान का ध्यानकर ससार 
दरते हैं । तेता में मनुष्य तरह तरह के यज्ञ करते हैं आर किये हुए कमे भगवान्‌ को सम- 
पैण कर संसार के तरते हैं ॥ १॥ ; > "वळायला 
` द्वापर करि र्घु-पति-पदःपूजा । नर म त्शहिँ उपाउ न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि-गुन-गाहा। गावत ना पावहिँ मवयाहा ॥२॥ 
| द्वापर युग में रघुपति के चरणां की पूजा कर लोग संसार तरते हैं, दूसरा उपाय 
नहीं । किन्तु कलियुग. में केवल भगवान्‌ के शुण-गरं को गाकर लोग संसार को थाह 
पा जाते हैँ ॥ २॥ . A ME RE a 
कल्तिजुग जोगन जज्ञ ज्ञाना । एक आधार राम-गुन-गाना ॥ 
न भज शामहिँ। प्रेमसमेत गाव गुनयामहिं ॥ ३॥ 


जवजि जे 
सब भरोस ताज गो 0९७ AR 
कलियुग में न योग है, न यज्ञ है, न शान हैं; एक रामचन्द्रजी के शुरं को गाने का 


: > जा सारे . छोड़कर. रामचन्द्र्जी को भजते हैं, आर प्रेम 
ही आधार हे । जा स विश्वासो को छ le ॒ 
सहित उनके शुण-गरणा के गाते है ॥ ३॥ द 


छु संसय नाहीँ। नामप्रताप प्रगट कस्ति माहाँ ॥ 


सोइ भव तर वेड । मानस पुन्य होइ नहिँ पापा ॥ ४॥ 
6: ` र र तरते हैं इसमें कब साय, नीह) कलियक मः नाञःका अता 
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१०६२ ` ` शमचरितमानस । 
प्रकट हे" । कलियुग का एक पवित्र प्रताप यह है कि इसमें मन से किया हुआ पुणय तो 
हो जाता हे; पाप नहीं । (जैसे मन से सङ्करप कर दे किं मैंने गोदान किया तो वह पुरय 
हो जाता है, पाप प्रत्यक्ष करने ही से लगता है) ॥ ४ ॥ | -. 
. दो०-कलि-जुग-सम जुग आन नहिँ जो नर कर बिस्वास । 
` गाइ राम-गुन-गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास॥१६४॥ 


जा मनुष्य विश्वास करे ता. कलियुग के समान दूसरा युग नहीं हे, क्योकि इसमें 


शुद्ध रामचन््रजी के शुण-गण गाकर बिना ही परिश्रम लोग संसार को तर जाते 
हं ॥ १६४ ॥ | " 


प्रगट चारि पद धर्म के कलि महँ एक प्रधान । 
: ओन.क्रन बिधि दीन्‍्हे दान करइ कल्यान ॥ १६५ ॥ 
धमे के चार चरण (. सत्य, शोच. तप ओर दान )'अकट हैं, उनमें से कलियुग से 
रा एक मुख्य हे | मी तरह भी विधि से दिया हुआ दान कल्याण करता है ॥ १६४५॥ 
चा०-कृत जुग. होहि धर्म सब केरे । हृदय राम माया के प्रेरे ॥ 
उद सत्व समता बिज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ १ ॥ 


` सभी लोगों के. हृदयों मे न्द्र | री 
भी लोगों के हृद्यों'में रामचन्द्रजी की माया की प्रेरणा से सतयुग के धर्म नित्य 


होते हैं। जब सतयुग का प्रभाव होता हे 
< च हाता ह तब स्प्न्त गु णा Lo ~ 
, हैं, मन प्रसन्न होता है॥ १॥ | ड सर््वणुण,. समता ओर विज्ञान होते 


क रज कछ रति कर्मा.। सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ 
§ इज सत्व स्वल्प कछ तामस। द्रापरधर्म हरष भव मानस ॥ २॥ 
युग का धर्म हे कि सत्वगुण अधिक, रजोगण कम्र ॐ प * | 
बह कप होता दे। रजोगुख बहुत हो, थोड़ा सरसा, हद तप 
ह द्वापर युग का धर्म है, वह गति आत्ोद देना रः | तमोशुण भी हो तो 
तामस बहुत रजोगुन थार । कलिसुभाव बिरोध 
उ 5 युगपन जानि मन माहीँ । तजि अधर्म रति धर्म 
हर कलियुग का स्वभाव ऐसा हे कि “तमाम | | कराहां 
य हो । विद्वान मन में युगों के धर्मो' का 


४ 


Cs 

ग बड, रजो ॥ ३ 
हे ईत, रजागुण थोड़ा और चारे ओर 
अधमे को छोड़कर धर्म में प्रीति 


करते हैं ॥ ३॥...' . `= 


_ 


बी विषय तायां यजतो मखे 

स 5 पा से, त्रता से थज्ञों ४ ॒ 
NS ) का The I T से द्वापर WEN T 
रण) से मिळता ह | .. ० ढ्वापर में सेव 
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SERN आह मधुधागवत केभी कहा है किने ज ह तं 
` द्वापरे परिचर्यायां कला खा । s 
t 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०६३ 


काल कर्म नहिं ब्यापहिं तेही । रघु-पति-चरनःीति रति जेही ॥ 
नटकृत कपट [बवीट खगरामा । नटसेवकहिं न ब्यांपइ माया॥४ ॥॥ 

" जिसको रघुपति के चरणों भें प्रीति आर स्नेह होता है उस मनुष्य को काल के 

कै नहीं व्यापते । हे गरुड़ | जैसे नट के किये हुए विकट 'कपट नर के सेवक के नहा 

व्यापते इसी तरह ईश्वर के सेवक के उनकी माया नहीं ब्यापती ॥ ४७ ॥ 
दो ०--हरि-माया-कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहि । 

भजिय राम सब काम तजि अस बिचारि मन माहे ॥ १६६८ ॥ 

इश्वर की माया के किये हुए दोष और गुण ईश्वर का भजन किये बिना नहीं जाते । 

मन में ऐसा विचारकर सब काम छोड़कर रामचन्द्र का भजन करना चाहए ॥ १६६ ॥ 


तेहि कलिकाल बरष बह बसेउँ अवध बिहगेस । 
प्रेउ दुकाल बिपतिबस तब म गयेउँ बिदेस ॥ १६७ 0 
हे गरुंड | मैं उस कलिकाल में अयोध्या में बहुत वर्ष रहा, फिर दुकाल पड़ा, तब 
में विपक्ति के वश विदेश में चला गया ॥ १६७ ॥ 


~ 


चो०-गयेउँ उजेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्‌ दुखारी ॥ 
गये काल कछु संपति पाई । तह णनि करड सथुसवकाड \१॥ 
हे गरुड़ ! सुनो ! में दीन, मलिन, दरिद्री और दुखी हे उज्जैन का गया, कुछ समय 
बीतने पर मुझे सम्पत्ति मिली, तब में फिर वहाँ हो महादेवजी श स करने लगा ॥ दू 
` . बिप्र एक बेदिक सिवपूजा. । करड सदा तेहि काज न दूजा ॥ 
परमसाधु परमारथबिंदक  । संुउपासक नहिँ हरिनिंदक॥२॥ 
| ब्राह्मण था, वह वैदिक विधि से सदा शिवजी: की पूजा करता रि 
rs काम नहीं था। वह श्रेष्ठ साधु था, परमार्थे का . जाननेवाळा, शिवजी का 
उपासक(था, विष्णु का. निद नहीं था ॥ २॥ ने नीतिनिकेता 
तेहि सेवडँ में कपटसमेता ॥ छिज दयात्त र He क 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई । निन पेज ३h 
र में उस ब्राह्मण की सेवा करता, वह ब्राह्मग 'दयालु आर अत्यन्त 


से भरा हुआ म॑ पे. नञ्न देखकर .पुत्र के 
ही pe था । हे स्वामिन्‌] वह शाह्या सुके मामिह ie Ki 


मान पढाता था ॥ ३॥ | | Fe ६५१ ब्ब ये £ न्ना 
ह मोहि द्विजबर दीन्ही । सुभउपदे je | के बिधि र्क 
जपड मंत्र सिवमंदिर जाई । हृदय दभ अहामात 


“AN Bn 
| | SN त (AR tte श क्य के 
पर "दि एर अनेक तर हका: शुभ उपद्‌ ] Eo i (| 
उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे शिव-मन्न दिया आर 0S NN ्‌ 
ड़ h मु ३ 


a 
ह 
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. मै शिवजी के मन्दिर में जाकर मन्त्र का. जप करता था, मेरे हृदय में दम्भ और अह- 
डुगर बहुत था ॥ ४ ॥ 


` दो०--मेँ खल मलसंकुल मति नीच जाति बस माह । | 
हरिजन हिज देखे जरउँ करउं बिष्णु कर दोह ॥ ९१६८॥ 


म दुष्ट मैल का सरा हुआ, नांच जाति था; इसलिए माह क वश हो भगवान क 
भक्त आर ब्राह्मणों के! देखकर जळता था आर पवष्णु का द्ष करता था ॥ १६८ ॥ 


सा०--गुरु माह [नत्त प्रबाध दाखत दाख आचरन मम \ 
मोहि उपजंइ आति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ १६९ ॥ 
गुरुजी सुभे नित्य समभाते थे, वे मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे। मुभे बहुत 
क्रोध उत्पन्न हाता था. भला दभा मनुष्य का भा कसा नात अच्छा लगता ह ? ॥ १६६ ॥ 


चो०-एक बार गुरु लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बह भाँति सिखाइई ॥ 
सिवसेवा क सुत फल सोई । अ-बिरल्व-भगति रामपद होई ॥१॥ 


एक वार मुभ शुरु न चुळा [लया श्रार बहुत तरह नाति ।सस्बाई । उन्हाने कहा-- 


पुत्र | शिवजी की सेवा का यही फल है कि जो रामचन्द्रजी के चरणों मे अविरल 
(पूण ) भाक्त हो जाय ॥ १ ॥ 


रामाहे भजाहें तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 


हें तात | शिव ओर ब्रह्मा भी रामचन्द्रजी का भजन करते हे, तब नीच मनष्य की 


ता बात ही कितनी है? जिनके चरणों के ब्रह्मा आर शिवजी भी प्रेभी हे, तू अभागी 
उनसे द्रोह कर सुख चाहता है । ॥ २॥ 


हर कह हरिसेवक गुरु कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति म बिद्या पाये। भयउँ जथा अहि दूध पिआये ॥ ३॥ 


FE व न का विष्णु का सेवक कहा, हे गरुड | तो यह सुनकर मेरी छाती 
। मे नीच जाति विद्या पाने पर वैसा हो गया, जैसे दूध पिलाने पर रो 
जाता हैं ॥ ३॥ बज लूँ 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुरु कर वाह करउ दिन राती ॥ 


` अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥४॥ 


` अभिमानी, कुटिल ( टेढा ) ) दुष्ट भाग्यवाला 
कुजाति में दिन 
करता था । शुरु बड़े दयालु थे, उनको ज्ञ..भी क्रोध नहीं रा न रे है. द्रोह 
उत्तम शान सिखाते थे॥ :2 ॥ कप ओम सुभ का 
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जेहि तें नीच बढ़ाई पावा । सो प्रथमहिं हठि ताहि नसावा ॥ 
धम अनलसंभव सुनु भाई । तेहि बुकाव घनपदवी पाइ ॥२५॥ 


नीच जिससे बड़ाई पाता हे, वह पहले ही हठपूवेक उसका नाश कस्ता हैं । भाई ! 
सुनो, चुआँ अञ्चि से पेदा दाता हैं, वहा मेघ का पदवी पाकर ( पानी बरसा कर) उसी 
अग्नि को बुझाता हैं ॥ ५ ॥ 


रज्‌ मग परी निरादर रहइईं । सब कर पगप्रहार [नत सहड़ ॥ 
मरूत उडाइ प्रथम तहि भरड । दर्षाकराट पुन नयनन्ह परई ॥ & ॥ 


धूल रास्ते मे पड़ी रहती है, काई उसका आदर नहा करता, वह राज सबका 
लाता को ठाकर सहता ह । वहा घूल हवा से उड़ता ह; ता पहले तो उसो का भर दता 
है, फिर राजा क किरायट-सुकुट खरार आंखा मं गरता ह ।॥ ६ ॥ 


सनु खग खगपात समु प्रसगा। बुध नाह कराहे अधम कर सगा ॥ 


DON aS 


कबि कोबिद गावहिं आस नीता ल सन कलह न भल नाह प्राता > 


हे पक्षियों के नायक गरुड़ ! खुनों, चतुर जन इस प्रसग का समभकर नीचो का 
संग नहीं करते । कुशळ विद्वान्‌ नीत म एसा गाते हें कि दुष्टसं न विरोध ही अच्छा 
न प्रीतिही॥७॥ 


. उदासीन नित रहिय गुसाई । खल परिहरिय स्वान को नाई ॥ 
मेखल हदय कपट कुटिलाई । गुरु हित कहहिं न मोहि सुहाई ॥ 5 0 


नित्य उदासीन ( न स्नेह, न वेर ) रहना चाहिए । दुष्ट का ऊुत्त के 


हे स्वामिन्‌ ! 
रे हृदय में कपट आर कांटलता भरी थी; इसलिए 


समीन त्याय देना चाहिए । में डट, म 
गुरु मेरे हित की कहते, पर वह मुझे न खुहाती थी ॥ ८ ॥ 


दो ०--एक बार हरमादर जपत रहेउँ सिवमाम । 
गुरु यड अभिमान तेँ उठि नहिं. कीन्ह प्रनाम ॥ १७० ॥ 


एक बार महादेव के मा दर मे में शिव-नाम जप रहा था, उस समय शुरूजी आये 


सेने अभिमान से उनका उठकर प्रणास नहों किया ॥ १७० ॥ 


गुरु दयाल नहि कर्ड हेउ उर न रोष लवल्तेस । 


अति अघ गुरु्रपमानता सहि नहि. सके महेस ॥ ९७१॥ 


PP nnsrertannnd 
लु थे, उन्होंने कुछ नह कहा, न उन्हे ल॑चलेशमाज क्रोध हुं! परन्तु | 


शुरु ता दया "च 
शुरु के अपमान करने का महापाप महादेवजी सहन नहा कर सके ॥ १७१॥ 
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चो०-मंदिर माँक भई . नभबानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी ॥ | 
-जद्याप तव गुरु के नहिं क्रोधा । अति कृपाल उर सम्यक बोधा॥१॥ _ 


उसी समय मन्दिर मे आकाशवाणी हुई | उसने कहा--अरे हतभाग्य | अज्ञानी, 
अभिमानी › यद्यपि तेरे शुरु का क्रोध नहीं हे, वे बड़े दयालु हैं, उनके हृदय में उत्तम ज्ञान 
ह्‌ ॥ १॥ 
SD AN oN CEE ७ ध PED आर 
तदांपे साप सठ देइहउँ तोही । नीतिबिरोध सुहाइ न मोही ॥ 


४ जो नहिं दंड करउँ खल तोरा। भ्रष्ट होइ खुतिमारग मोरा ॥ २॥ 

ता भी अरे दुए ! में तुझे शाप दूँगा, क्योंकि नीति के विरुद्ध चलना मुझे नहीं 

3 सुहाता । अरे दुष्ट ! जो में तुझे दंड न्‌ दूँ तो मेरा वेदों का मार्ग भ्रष्ट हो जायगा ॥ २॥ 

जे सठ शुरु सन इरषा 'करहों । रोरव नरक कोटिजुग परहीँ ॥ 
जिजग जान उनि धरहि सरीरा। अयुत जनम भरि पावहि पीरा ॥३॥ 

i 58 गुरुओ से इषां करते हैं, बे करोड़ युग पर्यन्त सौरव नरक में पडते हें । फिर 

5५ ME में अनेक योनियों में जन्म ले लेकर दस हज़ार जन्म भर दुःख पाते ह | ३॥ " 
बठि रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहु खल मल मति ब्यापी ॥ 

र) ज ' । । 

महा-विंटप-कोटर महे जाई । रह अधमाधम अधगति पाई ॥४॥ 


अरे पापी ! का दे क वे 
पी ! तू शुरु को दख अजगर के समान बेठा रहा था, इसलिए पाप में तेरी 


न्ह गरु दारुन सुनि सिवस्राप। ८ | 
शत उर उपजा परिताप ॥ १७२॥ 


छुनकर शुरु ने हाहाकार कियां । मुझे बहुत काँपता 
'बिनय करत गदगद i i जनिसुर कर जोरि । ; 
मेरी धोर गति सम्रझकर वे आह्यण कि शाः A धोरगति मोरि ॥१७३॥ 


सम्मुख भेमपूेक दंडवत्‌ कर हाथ 
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जा विशु ( समथे ), व्यापक, बरह्म आर वेदस्वरूप हैं, जो निगुण, निविकर्प ( दढसड्भूल्प 


वाले ), निरीह ( कुछ भी इच्छा न रखनेवाले ), चैतन्य, आकाशरूप आकाश में बसने 
वाल ह । म॑ उनका भजता इ॥ १॥ 


।नराकारमाडारमूल तुरायम्‌ । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ ॥ 
कराल महाकालकाल कृपालम्‌। गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्‌ ॥२॥ 


मे निराकार, आङ्कार के सूळ, तुरीय ( चोथे त्रिगुणात्मक से परे), वाणी. ज्ञान 
आर इन्द्रियों के परे, पवेत (केलास) के स्वामी, कराल, महाकाळ के भी कालरूप, दयालु, 
गुणा के स्थान, ससार के पार आपके नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 


त॒षारादिसङ्ाशगोरं गभीरम्‌ । मनोभतकोटिपभाश्रीशरीरम्‌ ॥ 
स्फुरन्मोतकछोलिनी चारुगंद्रा । लसहालबालेन्दु करंठे भुजड़ा ।३। । 


ग्रायका बफ के पर्वत के समान गोरवरणे, गस्भीर, करोड़ों कामदेव के खमान 
कान्तिमान्‌ श्रीयुक्त शरीर है । आपके देदीप्यमान मुकुटों में कल्लोल ( कलकल) करती 
हुई गङ्गाजी शाभित हें, आपके कपाळ में बालचन्द्र और करठ मे सपै शोभित हो रहे 


ह्‌ ॥ ३॥ 
' चलत्कुणडलं शुक्ननेत्र विशालम्‌ । प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌॥ 
लृगाधीशचर्म्माम्बरं मुगडमालम्‌ । प्रियं शङ्रं सवनाथं भजामि ॥४॥ 


चञ्चल कुण्डलवाले, श्वेत नेत्रवाले, विशाळ, प्रसन्ममुख, नीलकरठ, दयालु, सह क 
चर्म ( बाघम्बर ) को धारण करनेवाले, मुरडे। का माशाचा) प्यारे, सबके मालिक 
शङ्करजी का में भजता हू ॥ ४॥ 


प्रचशडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्‌ । ्रखणड अज भानुकोटिप्रकाशम्‌ ॥ 
त्रयःशलनिमंलन शलपांशम्‌. । भजेऽहं भवानीर्पात भावगम्यम्‌ ३। 


णड ( तेज ), प्रकृ४ ( अच्छे ), राम ( इद ), षरेश ( यक्षादिकों के स्वाभी ) 
Eo करोड सूर्य के समान प्रकाशमान तीनों शूल ( आध्यात्मिक, आधिभातिक 
Ce तापो के विनाशक, हाथ मं शर धारण करनेवाले, भाव से प्राप्त होने के 
अधि 


योग्य वार्वेतीजी के पति शिवजी को में भजता हैं ॥ ४ 45 
कलातीतकल्याशवल्पान्तकारी | सदा सर्जन न 5 करता पुरारी। 
न्रदानन्दसन्दोहमोहापकारी. ॥ रसीद मसी मभा मर गारी ॥ ६0 

दा श्र परे खैर कह्पान्त ( प्रलय ) के करनेवाले सदा NS ड 

ihe त्रिपुरासर जप के शत्र, चेतन्यरूप, आनन्द क समूह, मोह के नाश ५ 

ह म क्‌ वेरी, है प्रभा ! प्रसन्न हो ! प्रसन्न हो ! !॥६॥ ; 

वाले, क 
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न यावद्‌ उमानाथपादारविन्दम्‌। भजन्तीह ल्लोके परे वा नराणाम्‌ ॥ 
न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशम्‌। प्रसीद प्रभो सवभूताधितासम्‌ ॥ ७॥ . 


मनुष्यों में जब तक कोइ पार्वती-पति के चरण-कमळों का भजन नहीं करते, तब तक 

है ` ~ ha ~ ~ ~ 7 5 Nr ~ ओर 
क्या इस लोक में ऑर क्या परलोक में; कहीं भी सुख ओर शान्ति नहीं मिळती और न 
सन्ताप का नाश होता हे, इसलिए हे सब प्राणियों के अन्तर्यामी (शिवजी ! ) आप 


प्रसन्न हो॥ ७॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजाम्‌ । नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तक्यम्‌ ॥ 
जराजन्मदुःखोघतातप्यमानम्‌ । प्रभो पाहि आपतन्नमामीश शम्भो ॥८॥ 
हे शम्भो, में योग नहीं जानता,न जप या पूजा ही जानता हुँ । किन्तु, सवैदा आपको 
नमस्कार करता हूँ । हे इश | हे प्रभो ! हे शम्भो ! बुढाई, जन्म और ठुःख-समूहें से जळते 
इए शरणागत मेरी रक्ता कीजिए ॥ ८॥ 
श्लोक--रूदराष्टकमिदं परोक्तं विमेण हरतोषये । 
थे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसादति ॥ १॥ 
यह रूद्रा्क ( आठ श्छोकों का स्तोत्र) आझण ने शिवजी को धैसप्न करने के 
लिए कहा । जो मलुध्य इसको भक्तिपूर्वक पढ़े, उन पर शिवजी प्रसन्न होगे ॥ २॥ 
दो० सुनि बिनती सर्वज्ञ सिव देखि बिपअनुरागु । 
कु र नभवाना, मई द्विजबर अब बर मागु ॥ १७४ ॥ 
_ सवज्ञ शिच्रजो विनुती सुनकर और . का प्रेम दे 
मान्द्र म dsl इई, कि हे राह्मण ] ge आग Cen Fe 
मो पर नाथ दीन पर नेह । 


जों प्रसन्न प्रभु 
गज पप्म-भगति हृ पुनि दूसर बर देह ॥ १७४ ॥ 
सु मुझ पर प्रसन्न हें, हे नाथ द 


io vl ! जा इस दीन जन पर प्रेम है 
, , Ca ला म दृढ़ भक्ति दीजिए फिर दूसरा वर दीजिए ॥ १७४ ॥ | 

` तव मायाबस जीव जड संतत फिर हिँ 
rn गि भगवान ॥१७६॥ 


|... शिव | आप उन पर क्रोध न कीजिए॥,३७द्‌॥ है मश्च ! दयासागर भगवन्‌ 


पङ 
7, द 
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र ER E 5४ 
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सप्तम सोपान-उत्तरकाणड । १०६६. 


शंकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल । 
साप अनुमह होइ जेहि नाथ थोरही काल ॥१७७॥ 


हे शङ्कर ! हे दीनदयाळ |! अब आप इस पर कृपालु हो जाइए, हे नाथ ! जिसम यह 
धराडे ही समय में शाप से छूट जाय ॥ १७७॥ 


चौ०-एहि कर होइ परमकल्पाना। सोइ करह अब कृपानिधाना ॥ 
बिप्रगिरा सुनि पर-हित-सानी । एवमस्तु तब भइ नभबानी॥ १ ॥ 


~~ ~ ९ ~ तर 
हे कृपानिधान ! अब आप वही कीजिए जिसम॑ इसका परस कल्याण हो। ख र 
रेके हित की ब्राह्मण को वाणी सुनकर “एवमस्तु” (एसा हा हा) ऐसी आकाश-वाणी हुई 
दस्त | 


जदपि कीन्ह यह दारुन पापा । में पुनि दीन्ह कोप करि सापा 
तदपि तम्हार साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा बिसेखी॥२॥ 


~ cr NS 
फेर उस > ने वि रोध कर 
फेर उस वाणी ने कहा यद्यपि इसने कठोर पाप किया हं. फिर पेने क्र 
T F ~s ~ 


इसे शाप दिया है। तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मे घ ह लिख कपा करूंगा ॥ २ धर ' 
कमासीत्त जे परउपकारी । ते डिजे मोहि मिय जया + | 
मोर साप दिज ब्यर्थं न जाइहि । जनम सहस्र अवसि पह पाइहि ॥३।॥ 


REN चरोापका ज तरते ह वे ब्राह्मण मुझे ऐसे प्रिय हैं जैसे कि 
आ मा a नहीं Ee । यह ब्राह्मण पक हज़ार जरम 
रामचन | 
` अवश्य पाचेगा ॥ ३ ॥ ,. a = उवल्पउ है < न्यापहि सोई \\ 
जनमत मरत दुसह दुख हैं Ms na प्रमाना॥४॥ 
ल AES ली \ नाहे स्‌ स्स बचन 
कवनेह जनम मिटे नहि हाल ह टन है वे इसको जग भी नहीं व्यापेगे | किसी 
° नने लो में जा असह्य Fe रर प्रामाणिक (सच्चे) वचनों को सुन ले ॥ 3 ॥ 
नि तेँ मम सेवा मन दयऊ ॥ 
~ ऊ। पुनि ते मम सेवा मन द 
_पति-परी जनम तव भ म उपजिहि उर तेरे ॥५॥ 
je bi - प्ररे ।णमभगति उपजिहि उर तार 
पुराप्त 


4 ~ ~ तूने ले मेरी हे ~ ~ ळ गाय ; इस ¢ 


~ 
ha 


जी की भक्ति उत्पन्न होगी ॥ %॥ 
भाव और मेरी छपा से तेरे दण म रामचचन्द्रजी की सक्ति उर 
लिए पुरी के श्र 


~ € 
< | जजतोणन ब्रत द्विजसेवकाई ॥ 
` जन मम बचन सत्य अति भाई ! हहला 8 ॥६॥ 
सुनु ज नि करहि बिप्रञ्रपमाना \ जानेसु संत चत्र ह है ! है | है बहस ` | 
लास ! तू मेरा अत्यन्तै; सत्य वचन खुन । ब्राह्मण की सेवा का मत अगवा 5 a a 
आई > . क 4 | र = (३४८: - b> ह 
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१०७० _ रास्तचश्तिमांनस। ` 
` करनेवाला है । अब तू ब्राह्मण का अपमान न करता, 'सन्त और अनन्त (भगवान ओर 
उनके भक्त) दोनों को बराबर समझना ॥ ६॥ | 5 
इंदकुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला ॥ : 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । बिप्र-दोह-पावंक सो जरई ॥ ७ ॥ 
जो इन्द्र के यञ्ज, मेरे विशाल त्रिशूल, कालदंड, विष्णु के (सुद्शन ) कराल चक्र, 
इनका मारा नहीं मर सकता, वह ब्राह्मणों के द्रोहरूपी श्राग में जल जाता है ॥ ७॥ 
[am \ OY Nd € च्छ ७५९५ 
त्रस बबक राखेह मन माहां । तुम्ह कह जग दुर्लभ कोड नाहा li 
अउरउ एक आसिषा मोरी । अ्र-प्रति-हत गति होइहि तोरी ॥ ८॥ 
तुम अपने मन में ऐसा विचार रखना, तो तुम्हारे लिए संसार में कुछ दुलभ नहीं 
` है। मेरा और भी एक आशीर्वाद हे, तुम्हारी गति अप्रतिहत (कहीं न रुकनेवाली) होगी । 
रथात्‌ जब जहाँ चाहो, जा सकागे ॥ ८॥ ` i 
) दो०-सुनि सिवबचन हरषि गुरु एवमस्तु इति भाखि ¦ 
मोहे प्रबोधि गयउ गृह संभुचरन उर राखि ॥ १७८ ॥ 
.. शिवजी के वचनें को सुनकर मेरे शुरु 'एवमस्तु'. ऐसा कह और मुझे समझा 
शिवजी के चरणों को हृदय में रख घर चले गये ॥ १७८ ॥ 
. मरेरतकाल बिंधिगिरि जाइ भयउँ मैं ब्याल । 
. जुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गये कछ काल ॥ १७६॥ ` 


फिर काल सें प्रेरित में (उस शरीर के अन्त में) विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर सरै 


पहि बिधि घरेउँ बिबिध तनु ज्ञान न गयउ स १9 
rh rss हे खगे ॥१८९॥ ` 
नो पे a अनेक देह, निय रा जोन नहीं नष्ट हुआ ॥ १८१ ॥ | 
ii vers तजु धरङ । तहँ तहँ रामभजन अनुसरडँ ॥ 
'क सि विमरे न काऊ । शरु कर कोमल सील सभा ॥१॥ 


में तीनों लीक न ee 
जो देवता या सजुष्य का शरीर जहाँ हाँ धरता, वहाँ वहाँ राम 


डुःख नहीं पाया । 


+ 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणगड । १ ०७१ 


है कोमल शील और स्वभाव था ॥ १६:॥ 


धरमदेह में द्विज के पाइ। सुरदर्लभ पुरान खुति गाई ॥ 
खेलउँ तहाँ बालकन्ह मीला । कर्उँ सकल रघुनायक लीला॥ २॥ 


फिर मैने घ्रामिक ब्राह्मण की देह पाईं, जो देह देवताओ के लिए भी दुर भ वेदो ने 
गाई हे । वहाँ में बालके में मिलकर खेळता था, उसमें सब रामचन्द्रजो की लीला करता 
था॥२॥ 
प्रोह भये मोहि पिता पढावा । समुझउ सुनउ गुनउ नाह भावा॥ 
मन तेँ सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥ ३॥ 


मेरे प्रौढ वड़ा) होने पर मुझे पिता ने पढ़ाया। में उस पढ़ाई को समभता, सुनता 
शुनता ( रटता, फिर पीछे से बढ़ता ) था; पर मेरे मन में उसका भाव न जमता था । मेरे 
मन से सब वासना नष्ट होगई, केवळ रामचन्द्रजी क चरणा म मेरी लय (लगन ) 
लगी ॥ ३॥ 


कह खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रममगन मोहि कछ न सुहाई । हारेउ पिता पढाइ पढाई ॥ ४ ॥ 


हे गरुड़ ! कहो । ऐसा अभागा कोन होगा जा कामधेनु को छोड़कर के ह 
सेवा करे। में ( राम-भजन के ) प्रेम मं मञ्च था, इसलिए मुभे कुछ न खुहाता थ 
पिता मुझे पढ़ा पढ़ा कर हार गये ॥ ७ ॥ 


चे कालबस जब पितु माता । मेँ बन गयड भजन bs 0 
हैँ जह बिपिन मुनीस्वर पावडे । आखम जाई के सिरु नावउँ ॥५॥ 


के वश हा गये ( मर गये), तब स भक्ता के रक्षक भगवान 


जब पिता-माता काल | बन में जहाँ जहाँ मैं ऋषीश्रों के दशन पाता वहाँ 


का भजन करने क लिए, कन में गयां A | 
उनके आश्रमा मजा जाकर मस्तक नवात / 


! हिँ सुनउँ हरषित खगनाहा ॥ 
राम-्गुन-गाह्मा । कह 
न Fa रेगुन श्रनुबादा । अ-ब्याहत-गति संभुप्रसादा ॥ ६ ७ 


शो कहते आर में 
पूछता, तब हैं गरुड | वे प्रसन्न ह 
उसा र र हे छल फिरता था, शिवजी की दया से मेरी स्वच्छन्द 
इनता पा क )तो थी ही ॥ ६॥ 


कि जन गाड़ी । एक लालसा उर अति न 
छूट [A जब देखडे । तब निज जनम सुफल कारे तेखड ॥७॥ 
राम चुर्नतलाह त (संसार में प्रेम की इच्छा धन की इच्छा,पुत्र की 


तीन प्रकार कं 
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१०७२  शासचरितमानसं । 


इच्छा ) तो छूटी पर हृदय में एक लालसा बहुत बढ़ी | वह लालसा इस बात को थीक़ि | 
जब में रामचन्द्रजी के चरण-कमलों को देख, तब अपना जन्म सफल समे ॥ ७॥ 


जहि पूछहुँ सोइ मुनि अस  कहई । ईस्वर सर्व-भूत-मय अहई ॥.. 
निर्गुन मत नहिँ मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्ममति उर आधिकाई ॥ ८॥ 


चों ०-तब सुनीस रघु-पति-गुन-गाथ 
ब्रह्म-ज्ञान-रति मुनि विज्ञानी । मोहि 


` ~ ~ ~ ~ ON Te वैद LN 

से जिन ऋषियों से पूछता वे ही ऐसा कहते के इश्वर सब प्राणिसय ( स्वेब्यापी ) 
है यह निर्शुंणमत सुभे नहीं खुहाता था, मेरी प्रीति सशुख ब्रह्म मे ज़्यादा बढ़ती 
थी॥८॥ ः 


दो ०--गुरु के बचन सुरति करि रामचरन मन लाग । 
रघु-पति-जस गावत फिरउे छन छुन नव अनुराग ॥ १८२॥ 


शुरुजी के वचने को स्मरणकर मेरा चित्त रामचन्द्रजी के चरणों में लगा । 
इसलिए में रघुनाथजी का. यश गाता फिरता था, क्षण क्षण में उन पर नया अज्ुराग 
बढ़ता जाता था ॥ १८२॥ 


 „ मेरुसिखर बटछाया मुनि लोमस्‌ आसीन । 


ha Lam NS] ; NY ~~ ५ 
देसि चरन सिरु नायउँ बचन कंहेउँ अति दीन ॥१८३ 0७ 
_ सुमेरु पवेत पर बड़ के बुक्त की छाया में लोमश ऋषि बैठे थे । उनको देखकर मेने ' 
उनके चरणों में खिर नवाया और बहुत दीन वचन कहे ॥ १८३ ॥ | [ 


सुनि मम बचन बिनीत मदु मुनि कृपाल खगराज । 
' माहि सादर पूछत भये द्विज आयउ केहि काज ॥१८४॥ , 


. है गरुड़ | द्थालु मुनि मेरे विनय भरे कोमळ वचन सुनकर बड़े आदर के साथ 
मुझे पूछने लगे कि हे ब्राह्मण ! लुम किस काम के लिए आये हो ?.॥ १८७ ॥ 


तब में कहा कृपानिधिं तुम्ह सर्वज्ञ सुजान । 
सगुन ब्रह्म आराधना मोहि कहह भगवान ॥ १८५ ॥ 


तब मेंने कहा--हे कृपानिधे ! आप सर्वक्ष श्रा 
पर कृपा कर सगुण ब्रह्म की आराधना (उपासना) 


। कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
हे गरुड ! तब सुनीखर लोमश ने „८ रमे आषेकारी जानी ॥१॥ 


गः ने र्‌ छुना , + कुछेक शुरं LS 
आ क 'अनाथजी के कुछेक शुरो! की गाथा ( गानयुक्त 
| जान मे प्रीतिमान्‌ विज्ञानी सुनि लोमश ने मुझे बहुत 


जो 
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सत्स 'धापान--उत्तर्काणड । १०७३ 


लागे करन ब्रह्मउपदेसा। अज अहेत अगुन हदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा। अनु-भव-गम्य अखेड अनूपा ॥२॥ 


वे मुझे ब्रह्म-सम्बन्धी उपदेश करने लगे । उन्होने कहा- ब्रह्म अज, अद्ठत, निशुण 
हृदयो का स्वामी, अकल ( जा जानान जाय ), अनीह ( इच्छारहित ), नामरहित 
रूपर हित,-अलुभव से जानने के योग्य, अखंड आर अनुपम है ॥ २॥ -: 
मनगोतीत अमल आबेनासा | नाबकार नरवाध सुखरासा ॥ 


Nd 


सो ते ताहि तोहि नाहे भेदा । बार बीच इव गावाह बदा ॥३॥ 
म्न और वाणी की शक्ति से बाहर, निळ, नाश न होनेवाला, बिकारराहत 
अवधि-रहित, सुखों'का खजाना है। तू वही ब्रह्म है, उस ब्रह्म आर तुस भेद इसी तरह 
नहीं है जैसे पानी और लहर में नहीं है ऐसा बेद गाते हैं ॥ ३॥ 


बिबिध भाँति मुनि मोहि समुझावा। निगुनमत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि मेँ कहेउँ नाय पद सीसा ।सगुनउपासन कहड इनास ॥४॥ 


मुझे सुनि लोमश ने अनेक तरह समभाया, पर निगुण का मत मेर हृदय न 
आया (नहीं जमा) ! फिर मेने सान क चरुणों-मे मस्तक से प्रणाम कर कहा केह . 
सुनीश्वर ! आप सुभे सशुण उपासना कहिए ॥ ४ ॥ 


राम-मगति-जल मम मन मीना । किमि बिलाई मुनीस प्रबीना ॥ - 
सो उपदेस करह करि दाया । निज नयनन किड रघुशया ॥ ५७ 


सकी मछली है। हे चतुर 
न्द्र जळ हे आर मेरा मन ड 
रामचन्द्रजी को भाक्त ता Sh 
मुनीश्वर ! मछली पानी ख किस तरह अलग हा सकता हे? a पाकर मुस सह 
उपदेश दाजप के मे रघुनाथजी के अपना आँखें देख ॥ ५॥ 


भरि लोचन बिलोर्के अवधेसा । तब सुनिहेई निशुन उपदेसा ॥ 
सनि पुनि कहि हरिकर्था नपा । खंडि सगुनमत निशुनरूपा ॥ &॥ 


ब फिर निगुण उषदेश को में 
पना मच मत का खंडन कर नि रूप के प्रतिपादन करने 

खुनँगा । मु 
हरि का कथा कहीः॥ ६:॥ | परेँ t | 
प लिर्गनमति करि दूरी । सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी 
र में कीम्हा । सुनितन भ क्रोध के चीन्हा ॥ ७ ॥ 
उत्तर प्रातउत्तर को दूर कर बड़े ठ से सुण मत का निरूपण कर दिया। 


तब मेने निएुण दिये! तब “सुनिजी के शरीर मे क्रोध के चिह हो 
प्रत्युत्तर' दिं 
इस तरह मैंने उत्तर पप 


गये ॥ ७॥ 
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. १०७४ रामचरितमानस |. 
सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये । उपज क्रोध ज्ञानिह के हिये ॥ 
अति संघरषन जाँ कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ ८ ॥ 
हे प्रभो ! खुनिए । बहुत अ्रवज्ञा ( तिरस्कार ) करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध 
उत्पन्न हा जाता है । जैसे कोई बहुत रगड़ करे ता चन्दन से आग प्रकट होती है । अर्थात्‌ 


चन्दन स्वभाव से ठंढा है, पर चन्दन की दो लकड़ियाँ आपस में जोर से घिसी जाय 
जैसे ~ ~ रो ~ ~ NY ~ ~ ~ ~ ७ 
तो जैसे ओर कड़ियों से आग निकलती हैं, वैसे ही उससे भी निकल पड़ती है ॥ ८॥ 


दो०--बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ज्ञान । 
में अपने मन बेठि तब करउँ बिबिध अनुमान ॥ १८८ ॥ 


TEN 


तब क्रो धःयुक्त मुनि लोमश बारम्बार ज्ञान का निरूपण करते थे, में बेठकर अपने 
मन मे तरह तरह के अनुमान करता था ॥ १८६॥ : 


| ४ दवेत बुद्धि बिनु क्रोध किमि हेत कि बिनु अज्ञान । 
मायाबस परिछिन्न जड जीव कि ईससमान ॥ १८७॥ 


~ O Ce ~ ~ 
वह अनुमान यह था कि- द्वत बुद्धि बिना क्रोध कैसे आ सकता हे? वह द्वेत क्या 


बिना अजान के हो सकता है ? माया के अधीन, परिच्छिन्न, ( जुदाई पाया हुआ ) मूरवे 
जीव क्या इश्वर के समान हो सकता हे ? ॥ १८७॥ 


५ चो०-कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके। तेहि कि दरिद परसमनि जा के। 
परदोही कि होइ निःसंका । कामी पुनि कि रहहि अकलंका ॥ १॥ ` 


बंस कि रह दविज अनहित कीन्हे । कर्म कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हे ॥ 
काहू छमात कि खल संग जामो। सुभगति पाव कि पर-त्रिय-गामी। २॥ 
निज रूप ) पह- 
तेक स्वरूप-ज्ञान 


गई दुष्टके साथ रहकर किसी 
Fs “ph चे पा सकता हे ? ॥ २॥ 
नि । सुखी कि होहि कबहुँ परनिंदक ॥ 
' जच जाने। अघ कि रहइ हरिचरित बखाने ॥ ३॥ 
क्या दूसरे के निन्द्क सुखी होते 


५2९ 72 Mates ir Y _ _CC-0. ISarai(CSDS) Collection. Digitized by eGangotri 
[Sr Fi MF FR ए ¢ 


भव कि 


Crs! 


सप्तम र्‌ पान--उत्तरकाणड । १०७% 


है ? नीति को जाने विना कया:राज्य कर सकता हे ? भगवान के चरित्रो के वणन करने 
पर कया पाप रह सकता हे ? ॥ ३॥ 


पावन जस के पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 
लाभ के कछु हरि-भगति-समाना। जेहि गावहिं ख्रति संत पुराना ॥४॥ 
झ्या [बना पुणय पावन ( शुद्ध करनेचाला ) यश होता हे ? क्या कोई बिना पाष 
अपयश पाता हैं ? कया भगवान को भक्ति के समान कुछ लाभ हे, जिस लाभ को वेद, 
महात्मा आर पुराण गाते है ? ॥ ४॥ 
हानि कि जग एहि सम कछु भाई। भाजिय न रामहिँ नरतनु पाईं ॥ 
अध कि पिसुन तामस कछ आना । धर्म कि दयासरिस हरिजाना ॥५॥ 


हे भाई ! क्या इसके बराबर कोई हानि ( नुकसान ) हे कि .मलुष्य-शरीर पाकर 
रामचन्द्रजी का भजन न करे । चुगलखोरी, तमोगुण के बराबर क्या ओर कुछ पाप हे ? 
शरीर हे गरुड़ ! कया दया जैसा और कोई धमे हे ? ॥ ४॥ 


एहि बिधि अमित जुगुति मन गुनऊ । सुनिउपदेस न सादर सुनऊ ॥. 
पुनि पनि स-गुन-पच्छ में रोपा।तब सुनि बोले बचन सकोपा ॥ ६ ॥ 


मैं इस तरह बेहद युक्तियाँ मन में रचता था, और सुनि का दिया उपदेश आदर 
पूर्वक नहीं खुनता था । जब मेंने बारम्बार खणुण ही का पत्त उपस्थित किया, तब मुनि 
क्रोध-युक्त वचन बोले ॥ ६॥ ;- 
मढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बह आनसि ॥ 
सत्यबचन बिस्वास न करही । वायस ईव सबही तें डरही ॥७॥ 
उन्होंने कहा- अरे सूख | में अच्छी सीख देता हूँ, उसे तू नहा मानता, बुत से 
जवाब पर जवाब देता है; सच्चे वचनों पर विश्वास नहा कस्ता, कॉए के समान सभी से 


डरता ह्‌ ॥ ७॥ 


सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला।.सपदि होइ पर्छी चडाल़ा ॥ 
लीन्ह साप में सीस चढाई । नहिं कछ भय न दानता आइ ॥ 5७ 


हे दुष्ट ! तेरा विशाळ हृदय अपना पत्तपाती हे, इसलिए ! तू. अभी चांडाल पत्ती 
( कौ ) हो जा। मेंने शाप का मस्तक पर चढा लिया, उससे मुझे कुछ न भय इुआ, 


न दीनता ( गरीबी ) आई ॥ ८॥ 


दो०--तुरत भयउँ मैँ काग तब एनि सुनिपद सिरुनाइ। | 
र्घु 


सुमिरि राम ' न उ दत मनि A हरषित कः अ Lr 
भूषण रामचन्द्रजी 


¢ | 
बे) ध 
हू + 
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| १०७६ रामचरितमानस |? ` 
उमा जे राम-चरन-रत बि-गत-काम-मद-क्रोध । | 


AY Nt ee TROT 2 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सनं करहि बिरोघ॥१८६॥ 
शिवजी कहते हैं, हे पावेती ! जों रामचन्द्रजी के चरणों में रत ( रंगे ) हैं, जिनका ` 75१ 
काम, सद्‌ और क्रोध दूर होगया है, वे सारे जगत्‌ को अपने स्वाभी राम-मय ( रामचन्द्रजी 
से भरा हुआ ) देखते हैं; इसलिए वे किस के साथ विरोध करे ? ॥ १८६॥ 
he Lam) an he © ~ 
चौ ०-सुनु खगेस नहिं कछु रिबिदूषन । उरप्रेरक रघु-बंस-बि-भूषन ॥ , 
~ ~ CEE CERES SSR | [oS > 
कृपासथु घानसात कार भारी । व्वान्हा घस पराका मारा ॥ १ ॥ 
हे गरुड़ | सुनो । इसमें ऋषि लोमश का कुछ दोष नहीं, क्योकि हृदय में प्रेरणा 
करनेवाले ्रीरघुनाथजी हैं | दयासागर रामचन्द्रजी ने जुनि की बुद्धि का भारी ( भूल 
मे गिरी ) कर मेरी प्रेब्र की परीक्षा ली; में कहाँ तक प्रेम रखता हूँ, इस बात की जाँच 
को ॥ १॥ 


) मन क्रम बचा मोहि जन जाना । मुनिमति पुनि फेरी भगवाना ॥ 


MIS 


रिषि मम सहन॑सीलता देखी । राम-चरन बिस्वास बिसेखी ॥ २॥ 
जब मुझे, मन, वचन और कर्म से अपना झन “ ।स ) जान लिया, तव फिर 
भगवान्‌ ने सुनि की बुद्धि फिरा दी । ऋषि लोमश के! मेरी सहनशीलता ( शाप देने पर 
भी निभय आर प्रसन्न रहने से ) आर रामचन्द्रजी के चरणों में विशेष विश्वास देख 
कर ॥ २॥ iff | 
अति बिसमय पुनि पुनि पछ्िताई। सादर सुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
भम परिताप बिबिधांबाथे कान्हा । हरषित राममंत्र तब दीन्हा॥ ३ ॥ ` 
_ वड़ा आश्वय इुआ, वारम्बार पछुताकर मुनि ने मुझे आदर- पू लिया । पि 
अनेक प्रकार से मेरा सन्तोष उन्होंने किया आ ER Ee 
वालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं में तुम्ह हि सुनावा ॥ ४॥ 
कृपानिधान मुनि ने मुझसे गठकरूप रामचन्द्रजी का ध्यान कहा | वह 
ता Ne घ बहुत ही रुचा। यह में तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४ ॥ Pe? 
४ मोहि कछ काल तहां सुनि राखा। राम-चरित-मानस तब भाखा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोलत मे 
[ सुनि ने मुझे कुछ काल वहाँ रबखा, तव उन्होंने नेर 
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सप्तम सोफ--उत्तरकाणड । १०७७ 


रामचारेत सर गुप्त सुहावा। संभुप्रसाद तात मँपावा ॥" | 
तोहि निज भगत राम कर जाब । ता हैं में सब कहेडँ बखानी ॥६॥ | 


उन्हान कहा-हे तात | यह स आर सुहावना राम-चरित्र-सरोवर श्रीशङ्करजी 


श छपा ख मेन पाया हैं । मने तुझे अचन्द्रजी का निज भक्त जाना, इसी कारण सब 
वणेन करके कहा ॥ ६ ॥ 


रानमंगात जिन्ह के उर ना। कबह न तात कहिय तिन्ह पाहा ॥ 
मुनि सोहि बिबिध भाति सघुझावा। में सप्रेम सुनिपद सिरुनावा ॥७॥ 


जिनके हृदय में राम-भक्ति नहीं है, हे तात | उके पास इसे कभी न कहना | 
चाहिए । साने ने मुभे बहुत तरह सांभाया, मने प्रेम-सहित सुनि के चरणों मं मस्तक | 
नवाया ॥ ७॥ | 


निज-कर-कमल परसि मम स॑सा। हरषित आसेष दान्हि सुनासा ॥ 
रामभगति अ्विरल्त उर तो! | बसहु सदा प्रसाद अब मारे॥८॥ 


तब सुनिराज ने अपने हए/:कशलछ से मेरा मस्तक छूकर पन्न ही अआशीवांद्‌ दिया 
, कि तेरे हृदय मे अब मेरी कृपा से अटल रामभाक्ति सदा बस ॥ ८ ॥ 


दो ०--सदा रामप्रिय ह तुम्ह सुभ-शुन-भवन अमान । 

कामरूप इच्छामर -ज्ञान बिराग-निधान ॥ १६० ॥ 

जठ ने और शुभ गुणों के स्थान, : अभिमान-रहित, 
TE ee Maran Fb इच्छामरण ( जब चाह तब मरे ), तथा ज्ञान 
वैराग्य के भाएडार हो ॥ १६०॥ | .. 
हे आम तुम्ह बसब. एन सुमिरत श्रीभगवत । 
ब्यांपोहे तद्द. न॑ अविद्या जोजन एक प्रजत ॥१६१५॥ = 
र तम श्रीभगवान का स्मरण करते ई? जिस आश्रम में बसोरो, वहाँ. एक 

थे र कोस ) पर्यन्त अविद्या ( माया ) नहीं व्यापेगी॥.१६१॥ 


रामरहस्य.ललित बिधि नाना । शु We हास इ ॥१॥ § 
दाष और स्वभाव इनका कुछ भी दुःख र तुम्हे ही ; | 
होगा ear प्रकार का सुन्दर शु अर प्रकट रहस्य' (एकान्तिव र [ 
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१०७८ 'रामचरि ! 
बिनु स्म तुम्ह जानब सब सोऊ i पत्त नवनेह रामपद होऊ ॥ ~ 
~ जो इच्छा करिहह मन माहाँ। हरिक्षाद कछ दुर्लभ नाहीं ॥२॥..., 
यह ठुम बिना परिश्रम सब जान लोगे रस्मचन्द्रजी के चरणों में तुम्हें नित 
चया अम होगा । तुम अपने मन में जो इच्छा कर| वह हरि की कृपा से कुछ भी दुल्भ 
' नहोगी॥२॥ We Pri) 
सुनि सुनिञ्रासिष सुनु मतिधीरा । कामिरा भइ गगन गभीरा ॥ 
एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी । यह मई भगत करम मन बानी ॥ ३॥ 
| हे मति-धीर गरुड़ ! खुना, लोमश ऋषि के आशीवाद को सुनकर आकाश में गंभीर 
“आवराया हुई के हं ज्ञानी मुनि | तुम्हारा वचन फेा'ही हो, यह ( कागभुशुरिड ) मन, 


वचन, कर्म से मेरा भक्त है ॥ ३ ॥ / 


सुनि नभगिरा हरप मोहि भयङ । प्रेभमगन सब संसय गयऊ ॥ 
कार बिनती मुनिञ्रायसु पाई? पदस% पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ४॥ 

nf आकाशवाणी सुनकर मुझे हषे हुआ। में प्रेम मे मञ्न हो गया, मेरा सब सम्देह दूर 

i र रा की उ से उनकी विनती ह तके चरण-कमलो मे बार बार सिर | 
हरषसहित हि आस्म -्रायड । प्रभुपसाद दुर्लभ बर पायऊँ ॥ 
इहा णः 2 सुनु खगइसा । बीते कलप सात अरु बीसा॥ ५॥ ' 

ई-युक्त हो इस आश्रम में आया, भगवर्कपा से में 2०४ 'गया। हे ल्‍ 

पूरा ! छना, मुझे सह वसते उ री अथा ठ गये j 
कर सदा रघु-पति-शुन-गाना ।-सादर सुनहि बिहंग सुजाना ॥ 
"जङ्ग क 0 "उतरा । धरहिं भगतहित मनुजसरीरा ॥ ८॥ | 
घुपति. गुण-गान करता हूँ, उन्हें चतुर पत्ती आदरःपूर्वक सुनते हे | 


जब जब रघुवीर 2848 
| चुचार रामचन्द्र भक्तों के हित के लि _ S 
द a है के हे [ल ¢) Cr [कप 
करते की ६॥ 5 ` `` ` ° अधाष्यापुरी में मनुष्य-शरीर धारण 


सुरूपा। निज आस्रम आवड खगभूपा ॥ ७॥ ` 


रामपुर ( अयोध्या ) में रहता ओर बाललीला देखकर सुस 
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पाता हूँ । फिर रामचन्द्रजी के बालरू- 
मे आजाता हुँ॥ ७॥ 


कथा सकल मे तुम्हहिं सुनाई । कागदेह जेहिं कारन पाई ॥ 
केहऽ तात सब मरुन तुम्हारी । राम-भगति-महिमा अतिभारी॥ ८॥ 


NN A DN NN [$ 
_, मैन [जख कारण कप को देह पाइ, वह सब कथा तुमको सुनाई और तुम्हारे सब 
प्रश्नो के उत्तर दिये । रामचन्द्र्जी की भक्ति की महिमा बहुत भारी है॥ ८॥ 


' * हृदय में रखकर हे पत्तिराज ! में अपने आश्रम 


दो०-ता तें यह तन मोहि प्रिय भयउ राम-पद-नेह । 

निज प्रसु-दरसन पायउँ गयेउ सकल संदेह ॥ १६२ ॥ 
.. मुझे यह शरीर इसी से प्यारा है कि इससे रामचन्द्रजी के चरणों में प्रेम हुआ। 
मेने अपन स्वाभी का दशन पाया और सब सन्देह नष्ट हुआ ॥ १६२॥ 


an SN 


भगतिपच्छ हठ करि रहेउ दीन्हि महा-रिषि-साप । 

मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजनप्रताप॥ १६३॥ 
रामभजन का प्रताप देखो, कि में सक्ति-पत्त का हठ कर रहा था; इस पर महाऋषि 
ने मुझे शाप दिया, फिर भी मैं वे वरदान पागया जो मुनियों का भी डुले है॥ १६३॥ 

चौ ०-जे आसि भगति जानि परिहरहीं। केवल ज्ञानहैतु सम करही ॥ 
ते जड कामधेनु रह त्यागी । खोजत आक फिरहि पय लागीः॥ १॥ 

जा लोग ऐसी भक्ति के जान बूक कर छोड़ते ओर केवल ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
परिश्रम करते हैं, वे सूखे धर में कामघेठ का छोड़कर दूध के लिए आक ( मदार ) 


०2 _ प् ~ हें 


ढँँढ़ते फिरते हैं ॥ १॥ , . BPR क्‍ - 
सुनु खगेस हरिभगति बिहाई ।.जे सुख चाह, शन डाई | 
ते सठ महासिंधु बिनु तरती. (पेरि पार बाहहिं बड़ १ 
5 2 8 ना। जो भगवान की भक्ति का छोड़कर श्रार उपायों से सुख चाहते हे, 
द हे हक ल बिता नाव बड़े समुर का पैर कर पार जाना चाहते हैं॥ २॥ 
नि हर पिके बचन भवानी । बोलेउ गरुड हरपि सटुबानी ॥ 
ने खु प्रभु मर माही । संसय-सोर्क-मोह-न्नम नाह! ॥ ३॥ 


= 


भ्रम कुछ भी नह ६३ vp ape FiO 
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१०८० रामचरितमामक्ष। 


सुनेउँ पुनीत राम-गुन-प्रामा । तुश्हरी कृपा ल्हेउँ बिख्ामा ॥ «४. 
एक बात प्रभु पूछउँ तोही । कहह बुझाइ कृपानिधि मोही ॥४॥ | 


— NS 


~ ~ rn [ ~ आर +~ > च 8 
आपकी कृपा से मेने पवित्र रामचन्द्रजी के गुण-ससूह सुने आर शाति पाइ। ह 
दयानिधे ! में आपसे एक बात पूछता हूँ, वह मुझे समभा कर कहिए ॥ ४ ॥ 


कहहिं संत मुनिं बेद पुराना । नहिं कछ दुर्लभ ज्ञानसमाना ॥ 
सोइ सुनि तुम्ह सन कहेंउ गोसाइँ नहिं आदरेह भगति की नाई ॥५॥ 
सन्त, सुनि आर वेद-पुराण कहते हैं कि ज्ञान के समान दुलभ और कुछ नहीं । हे 


गुसाइ ! वही वात लोमश मुनि ने आपसे कही, पर आपने भक्ति के समान उसका 
आदर नहीं किया ॥ ५ ॥ | | 


ज्ञानहिं भगतिहिँ अंतर केता । सकल कहह प्रभु कृप्रानिकेता ॥ 
सुन उरगारबचन सुख माना । सादर बोलेउ काग सुजाना ॥६॥ 
_ इसलिए हे पा के स्थान | हे प्रभो ! ज्ञान आर भक्ति इन दोनों में अन्तर कितना 
है, यह सब कहिए । गरुड़ के वचनें का सुनकर कागभुशुरिडजी ने सुख माना और 
वे प्रेमपूर्वक बोले ॥ ६॥ | Ls 
भगतिहि ज्ञानिहिं नहिं कछु भेदा। उभये हरहिँ भवसंभव खेदा ॥ 
नाय इनास कहाह कछ अतर । सावधान सोंउ सुनु बिहंगबर॥ ७॥ 
भक्ति ओर ज्ञान इन दोनों में कुछ भेद नहीं, थे डने 
सिटाते हं । तथापि हें नाथ ! मुनीश्वर इनमे 
भी तुम सावधान होकर खुनो ॥ ७॥ 
ज्ञान विराग जोग विज्ञाना | 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । 


i संसार से उत्पन्न दुःखों को 
कुछ अन्तर कहा करते हैं। हे पत्तिश्रेष्ठ | वह 


। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
शअ्रबला अबतल सहज ज उजाती 

हें हरिवाहन ! सुनो, ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये र हा का Vt 
प्रताप सव तरह प्रबल होता हे, स्त्री स्वाभाविक उरुष ह । पुरुष का 


र ड हि ही निबेल आर मूखे जाति की है ॥ ८ ॥ 
दा ०--उरुप त्यागे सक नारिहिँ जो बिरक्त मतिधीर । 
न तुकामो जो बिषयबस बिमुख जो पद रघुबीर ॥१६४॥ 
हच उस विर्क और धीर हैं वे खी को त्याग सकते हैं, पर च 

षयों के वश तथा रघुवीर के चरणों से वि मुख Lt मी भी 


ख ह वे नहीं त्याग सकते ॥ १६४ ॥ 
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सप्तम सोपान-उत्तर्क्ाणड । १०८९ 


सो ०--सो मुन ज्ञाननिधान झुगनयनी बिधुमुख निरखि। 
विकल होहे हरिजान नारि बिस्व माया प्रगट ॥ १६४ 


हे गरुड़ | महाज्ञानी सुनि भी खगनयनी .स्त्री के चन्द्र-सुख को देखकर विकळ हो 
जाते हे, ससार म सन्नी की माया प्रसिद्ध हे॥ १६४ ॥ 


चो ०-इहा न पच्छपात कछ राखउ । बेद-परान-संत-मत भाखडँँ ॥ 
सोह न नारि नारि के रूपा -। पन्नगारि यह रीति अनपा ॥ १ ॥ 


हं गरुड ! मे यहा कुछ पत्षपात नहा रखता, वंद, पुराण आर सन्ता का मत कहता 
ह्र । यह एक अनुपम यात हक स्त्र स्त्रा.क रूप पर माहहत नहा हाता ॥ १॥ 


माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नाशबिगे जानहिं सब कोऊ 


पाने रघुबोराह भर्गात [प्यारी । माया खळ नतका बिचारा ॥ २॥ 


. हे गरुड़ ! तुम सुनो, माया आर भक्ति दोनो स्त्री-चग हे, इन्हें सभी कोई जानते हे । 
फिर भक्ति तो रघुनाथजी को प्यारी हं आर माया तो [विचारा ।निश्चय पूवेक एक नाचनेवाली 


ह्‌ ॥ २॥ 
भगतिहिँ सानुकूल रघुराया ! ता तैँ तेहि डरपति अति माया ॥ 


` शामभगति निरुपम निरुपाधी ।बसड जासु उर सदा अबाधी ॥ ३॥ 
ळ हैं, इसलिए माया उनसे बहुत डरती है । जिसके हृद्य 
मे RN. भक्ति सदा अवाध्य (अखंड) होकर वसती है ॥ ३॥ 


तेहि बिलोकि माया सकुचाई । कारि न सवई कर निज वछुता३ ॥ 
इ ४ 
ने बिज्ञानो। जाचाहे भगात सकल्-सुख-खाना॥ 
a विना ब सकुचाती हं वह कुछ अपनी प्रसुता नहा कर सकती । ऐसा 
विचारकर जो विज्ञानी झुनि हैं च॑ सन सुखों की खान भक्ति को मांगते हैं ॥ ४ ॥ 
दो ०--यह रहस्य रघुनाथ कीर बेगि न जानइ कोइ । 
जो जानइ रघु-पति-कृपा सपनेहुँ मोह न होइ ॥१९६॥ 
य ग्हस्य है, इसको कोई जरदी नहीं जानता, जो काइ रामचन्द्रजी 
प वा है सको स्वम्त में भा माह नहीं होता ॥ १६६ ॥ 
हो छापा: ` ॐ जञान.मगति कर भेद सुनहु सुमबीन 


जो सुनि हीइ रामपद्‌ प्रीति सदा अविछोन ॥ १६७॥ 


भी ज्ञान तथा भक्ति का भेद सुनो, जिसको खुन 
हे अत्यन्त चतुर गड! ठ न ( एक रस ) प्रीति होती है ॥ १६७॥ 


कर रामचन्द्रजी के १ में सदा अविच्छ 


ः PS F;- 
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रा्वचरितमानस । 


` , जरो०-सुनहु तात यह अकथ कहानी । समु त बनइ न जाइ बखाह्त 
-५&स्वरञ्ंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥१/ 


~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ औ5 ~ «° > 
हे तात | इस अकथ कहानी को सुनो, यह समभते हा. बनता ह, कहा नहा जः 


सकती । जीव इश्वर का अंश हे, अविनाशी ( जिसका नाश कभी न हो ) हे, चेतन हे 
निमेल हे, स्वाभाविक सुख की खान हे ॥ १॥ : 


सो मायाबस भयउ गोसाइँ । बँधेड कीर मरकट की नाई ॥ ' 
जड चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मुषा छूटत कठिनई ॥२॥ 
_ हे गुसाई' ! वह जीव माया के वश हो गया और ताते तथा बन्दर" के समान बँध | 
गया । जड़ (माया) चेतन (जीव) की गाँठ पड़ गई, यद्यपि वह भूठी है तथापि उसके | 


छूटने में कठिनाई है ॥ २॥ 


Re 


हैं! 


तब ते जीव भयड संसारी । छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 
खुति उरान बहु कहेउ उपाई। छूट न न अधिक अधिक अरुकाई॥ ३॥ 


` 32 € > GN + >> e 
ख क ज गाठ पड़ गई, तब से जीव संसारी होगया न गाँठ छूटे, न यह खुखी 
हो । बद आर पुराणों ने छूटने के बहुत उपाय कहे हैं, पर भट छूटती नहीं वरन अधिक 


उलभती जाती हे ॥ ३॥ 


जीवहदय गा मोह बिसेखी । ग्रंथि छूटि'किमि परइ न देखी ॥ ` 
जर्ज उजागर इस जब करई । तबहु कदाचित सो निरुबरई ॥ ४॥ 


: जीव के हृदय में मोह का विशेष 
नहां तो फिर चह खुले कैसे ? जब $ 


सुलभ जाय ॥ ४॥ 


———— 


१--बन्दर को पकड़ने के लिए 
देते हैं, वह उसमें हाध डालकर 


अन्धकार छाया रहता है, उससे गाठ दीखती ही 
` शखर एसा सयोग करे तब भी कदाचित्‌ ही वह 


oh MN, 4 £ कर 


एक छोटे मुँह के बरतन में चने या कुछ भी खाद्य ड़ाळकर रख 


ऽस वस्तु की मुट्ठी भर लेता है, बस, झुं 


श्रीर्‌ लोभवश 
जाता है । तोते नळकी में नाज़ के वस्तु की सुट्टी खा 


सुह सकरा होने से मुट्ठी बंधा 


| ्रकृतिहिः RN मवतेते । ॥ै 3%; 4 

| digas Bucs, 

i ) ९ lection. Digitized by eGangotri 
cs हैः MS eR five hs 


A 


| 


सप्तम सॉपान-उत्तरकाणड । ४ २ ०८३ 


१५ आधा खडा धेनु लवाई । जो हरिकृपा हृदय बसि आई ॥ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे खुति कह सुभ धर्म आवारा ॥ 


श 
rs सयोग यह हे कि-जीव के हृदय में सत्वगुणी श्रद्धा ( गुरु, वेद आर शस्त्र 
है आास्तक बुद्ध से विश्वास होना ) रूपी लवाई ( तुरन्त ब्याई) गाय आकर 
बसे । जो जप, तप, ब्त, यम, नियम आदि अपार शुभ धमे आचरण वेदों में कहे हैँ ॥ ५॥ 


लेड तन हरित चरइ जब गाई । भाव बच्छ सिसु धेनु पन्हाई ॥ 
नोइ़ निठत्ति पात्र बिस्वासा । निमेल मन अहीर निज दासा ॥ ६ । 


वही हरी घास हें, वह श्रद्धा-रूपी गाय जब उन घासा का चर अथांत्‌ जीव श्रद्धा 
पूवेक उन सबका आचरण करे आर भावरूपा छोटे बछुड़े से उस गाय को पवासे अर्थात्‌ 
भावपूर्वेक उससे दूध दुहे । फिर निवृत्त-रूपी रस्सी से उस गाय को बाँधकर विश्वास 
रूपी पात्र में अपना भक्त निमेल मनरूपी अहार ॥ ६॥ 


परम-धरम-मय पय दुहि भाई। अवटइ अनल अकाम बनाई है, 
तोष मरुत तब छमा जुडावइ । धरतिसम जावन देइ जमावई || 90 


अरे भाई ! परम धर्म-रूपी दूध की दह और फिर निष्कामता-रूपी आझ म. उसका 


खब दावे । फिर सन्तोष-रूपी वायु स॑ उसे ठंढा करे और उसमें घैयरूपी जावन (जाग ) 


देकर उसको जमा द्‌॥ ७ | 
मुदिता मथइ बिचार मर्थाना 
तब मथि काढि लेइ तवनाता | 


फिर प्रसन्नता सं विचार-रूपी मथा 
री धार ( मथने का पात 
लगा a उसमें से निमेळ आर परम पवित्र वेराग्य 
दो ०--जोग अर्गिनि करि प्रगट त कर्म सुभासुभ लाइ । 
रि चृत ममता मल जार जाइ ॥२६८॥ 

जा । सिय Fa ग-रूपी अग्नि प्रकट करे, उसमे . वह 


न. ळगाकर ये। 
हे. न ळ जल जाय, तेब बुद्धि से उसको ठंढाकर झान-रूपी 


' 


। दम अधार रजु सत्य सुबाना ॥ 
बिमल बिराग सुपरम पुनीता ॥ = ॥ 


नी से उसको मथे, उसम, दम ( ज्ञानेन्द्रियो का 
) बनावे, सत्य आर खन्द वचन-रूपी रस्सी 
रूपी मकखन निकाल ले॥८॥ 


मक्खन तपावे, जब म॑ द 
घृत निकाल ले॥ : न | (दि बिसद चुत त 
7ढ़ समता दियटि बनाइ ॥ १६& 0७ 

चित्त ल | भरि धरङ दढ से से उसको भरकेसमता- 


श्न्व्ध रामचर्तिमानस ° 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तँ काढि । 
तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करइ सुगाढि ॥ २०० ॥ 
फिर तीन अवस्था ( जाग्रत्‌, स्वप्र, खुछुसि ) और तीन शुण ( सक्तव, रज्ञ, तम, ) 
रूपी कपास सें से तुरीया ( चोथी ) अवस्थारूपी रुई निकालकर और उसको खुधार- , 
कर अच्छी गाढो बत्तो बनावे ॥ २०२॥ | | 
सो ०--एहि बिधि लेसइ दीप तेजरासि बिज्ञानमय.। 7 
 जातहिँ जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब ॥२०१॥ 
इस तरह तेज का पुज विज्ञानमय दीपक जलाबे, जिसके पाख जाते ही मदादिक 
सभी फतिङ्गं जल जावं ॥ २०१ ॥ | 


चो ०-सोहमस्मि इति डृत्ति अखंडा । दीपसिखा सोइ परमप्रचंडा ॥ 
आतम-अनुभव-सुख सुप्रकासा। तब भवसूल भेदफ्रम नासा ॥ १॥ 


सोऽहसस्मि' ( में वही हुँ) इस तरह जे! अखंड वृत्ति का हो जाना हे, वही दीपक 
की अत्यन्त प्रचरड लौ है । जब आत्मा को अनुभव ( स्वरूप-ज्ञान ) हो जाता हे, तब 
अनुभवजन्य सुख का झुन्द्र प्रकाश पड़ता हे, फिर संसार के सूल-कारण भेद और भ्रम 

का नाश हो जाता है ॥ १॥ : 
[a धर NI 

प्रबल श्राव्या कर पारवारा । मोहआदे तम मटद अपार ॥ 

ap उड ठ कि ९ 

तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा । उरगृह बेठि ग्रंथि निरुवारा ॥ २॥ ' 
अविद्या का प्रबळ ( बढ़ा हुआ.) कुटुम्ब मोह आदि अपार अन्धकार मिट जाता 


हैं । तव फिर बही बुद्धि उजाला पाकर हृदयरूपी घर में ब्रैठ उस गाँठ को! सुलभा 
डालता हे॥ २॥ | 


छोरन ग्रंथि पाव जॉ कोई । तो यह जांब कृतारथ होई ॥ 
शरत आ जान खगराया । बिघ्रनं अनेक करइ तब माया॥ ३॥ 


रिद्धि सिदि प्रेरइ बहु भाई । बुडिहि लोभ देखावहिं आई ॥ 


हु ऋद्धि करती है, वे आकर बुद्धि के 
आन दिखाती हैं। ४९० अनेक पेच आर छुछ बल कर चे उस दीपक के पास जाकर पर 
._अचल क पवन से उसको बुभा देतो हैँ ॥ ४ ॥ त ५५ 
५ _ १ “योऽसावादित्ये इरुपः साध्सावहमिति शेस इब्पपू __ __ सोऽसावहमिति श्रते / इस वचनानुसार । र EE 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०८५ 

होइ बुद्धि जो परम सयाने । तिन्ह तनु चितव न नहित जाने ॥ 

जॉ तेहि बिघन बुडे नाहे बाधी। तो बहोरि सर करहि उपाधी ॥ ५। 
जा बहुत ही चतुर बुद्ध हा तो वह.उन.सव ऋद्धि-सिद्धियों को अपना शत्र समभकर 


उनका आर भाकतो सो नहा | जा उन विज्नो से बुद्धि को बाधा न पहुंची तो फिर देवदता 
पाश्च ( उपद्रव ) करते हे ॥ ५॥ 
5 


इद्रा छार भकरांखा नाला | त्हेँ तहँ सर बेटे करि शाना । \` 
आवत देखहिँ बिषय बयारी ।ते हढि देहिँ कपाट उघारी ॥६॥ 


इन्द्र्यो क दरवाज़-रूपी अनेक रोखे हें, उन उन भरोसा म देवता अपने स्थान ' 
बाँध इण्‌ बेठे हें, ज्याहा !वष्रय-रूपी हवा आत द्खत ह, त्याहा व हठपूवेक किवाड़ खाल 


` 
a 


देते हं ॥ ६ ॥ 
जब सो प्रभजन उरग्रह जाई । तबाह दाप [बज्ञान बु काइ । 
ग्रंथि न छाटि मिटा सा प्रकासा। बरु बकल भइ बेषयबतासा ॥ ७॥ 


जब वह वायु हृदय-रूपी घर मं जाती ह, तभी वह [विज्ञेन रूपी दीपक बुभ जाता 
है । गाँठ तो छूटी नहीं, आर वह उजाला भी मिट गया; "ल रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल 
हा गई ॥ ७॥ 


` इंद्री-सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । बिषयभोग पर प्रीति सदाई ॥ 
ब्रिषय समीर बुडि कृत भोरी ।तेहि विधि दीप को बार बहोरी॥ =। 


प्रीति 
| सुहाता, विषयों के भोगों पर सदा ही 

द्रया के देवताओं का शान नह ++ 

रहती हे । विषय-रूपी वायु ने बु के! तो भूळ मे डाळ दिया, तबफिर उस विधि से 


उस दीपक की कान जलाने ?॥ ८॥ 


दो०--तब फिरि जीवर. विबि बिधि पावइ संसृतिक्केस । 
हरिमाया अतिदुस्तर तरि न जाइ बिहुँगेस ॥ २०२ ॥ |), 


नाना प्रकार के संसार-सम्बन्धी क्लेशः पाता है। हे गरुड़ | भगवान्‌ 
तब फिर जीवात्मा 


ता ॥ १०% ॥ 
वह तरी नहा SUSUR MS SO कपल 
को साया बड़ी दुस्तर 5 है टू है-वाणी का अझि, हाथों का इन्द्र, चरणों का 


mm गता देवता इस तरह ; 

१--इन्द्रियोँ के i पक 2 ( जननेग्द्रिय ) का बहा कान का दिशा, त्वचा का वायु, नेत्रों ५ 

विष्णु, पायु ( शुदा ) का है ग्रर्विनीकुमार । ये क्रमश वाक्य॑दान, चलना, त्यागना, आनन्द 
का 


जीभ का वरुण, वीरे 


gs करना ङ्प देखना, रसास्वादन करना और सूँ घना--ये vi हैं। चन्द, po 
लेना, सुनना, पश fe बुद्धि, अहङ्कर और चित्त इन चारों अन्तःक खामी उनमें ड 

ये , 
ब्रह्मा, रुंद्र विष्छु 


चैतन्य को भोगते हैं । pines t7F 
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ब्ख्त ` रामचरितमानस । 


कहत कठिन ससुकत कठिन साधन कठिन बिबेक । ` ' 
` होइ घुनाच्छर न्याय जॉ पुनि पत्यृह अनेक ॥ २०३ ॥ 


` ज्ञान का कहना कठिन हे, समझना कठिन हे, सधना कठिन है। जा कभी घुणाक्षर- 
न्याय" से वह चन भी जाय ता फिर पीछे उसमे अनेक विघ्न होते हैं ॥ २०३॥ 
he 


चो ०-ज्ञानपंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 


जो निरबिघन पंथ निरबहई । सो केवल्प॑ परपद लहई ॥१॥ 
हे गरुड़ ! ज्ञानमार्ग तलवार की धार? हें, इस धार में पड़कर पार होना सहज 
नहीं । जा यह मागे निर्विघ्र निभ ज्ञाय ता वह निभानेवाळा कैवल्य भोक्त नामक परम 
पद्‌ को प्राप्त होता है ॥ १॥ 


अति दुलभ कैवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम भजत सोइ मुक्ति गोसाईँ। अनइच्छित आवड बरिआई॥ २। 
सन्त, पुराण ओर वेद-शारत्र कहते हैं कि कैचल्य-परमपद्‌ बहुत कठिन है। हे 
स्वाभी ! परन्तु, वही मुक्ति रामचन्द्रजी का भञ्जन करने पर बिना इच्छा किये भी हठ- 
पूचैक आती हे !॥ २॥ | 
| ` जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करइ उपाई॥ | 
गोसु € हि ~ ~ € 
तथा माच्छसुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भगति बिहाई॥३॥ . - 
है गरुड़ | सुनो | कोई करोड़ों तरह के उपाय करे, पर जमीन के बिना पानी नहीं , 
रह सकता, इसी तरह भगवान की भक्ति का छोड़कर माक्त-सुख नहीं रह सकता ॥ ३॥ 


अस बिचारे हरिभगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लोभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृतिमूल अविद्या नासा॥ ४॥ 


"टेक ST Ro 
और भाक्त करते ही बिना यल आर बिना ही परिश्रम से 0 
का नाश हो जाता है ॥ ४॥ . I pS Wl की सूळ अविद्या (माया) 
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] ळग जाता है, तब उसमें व हे 
। तब उसमें कुछ चिह्न हो जाते - हैं । दैव- 
जाता है । ते हे । दव 
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#' | 


सप्तम सोपान--उत्तरकाण्ड । १०८५ 


भोजन करिय तृप्ति हित लागी। जिमि सो असन पचवइ जठरागी ॥ 
प्रसि हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ न जाहि सुहाई ॥५॥ 


भोजन तृप्ति के लिए किया जाता हें, पेट की आग. उसको जिस तरह. पचा देती हे 
उसी तरह भक्ति भी शुभाशुभ कमो को पचा देती हे । अर्थात्‌ - जैसे भोजन पचाना 
जठरशञ्च का स्वाभाविक गुण, हे, वेसे सासारेक क्लेशों का पचा देना भगवद्क्ति का 
स्वाभाविक गुण हे। भगवद्धक्ति ऐसी सुलभ र सुख देनेवाली हे। भला, ऐसा कोन 
सूखे होगा, जिसे यह न हाती हो !॥ ५ ॥ 


दो ०--सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तर्य उरगारि । 
भजहु राम-पद-पंक-ज अस सिद्धांत बिचारि॥ २०४ ॥ 


हे गरुड़ ! सेवक-सेव्य भाव बिना अर्थात्‌ में दास हूँ, रामचन्द्र मेरे स्वामी हे--ऐसे 
साव हुए बिना ससार नहा तरा जा सकता; तुम एसा सिद्धान्त विचारकर रामचन्द्रजी 
के अरण-कमलो का भजन करी ॥ २०४ ॥ 


जो चेतन कहँ जड करइ जडहि करइ चतन्य । 
अस समरथ रघुनायकहिँ मजहि जीव ते धन्य ॥ २०५ ॥ 


जा चेतन के! जड़ करते आर जड़ का चेतन कर दृत ह ऐसे समर्थ रघुनाथजी 
को जो जीव भजते हें वे धन्यःह ॥ ०५ ॥ 


` चो०-कहेउँ ज्ञान सित बुभाई। सुनह भगतिमनि के प्रभुताई ॥ 
रामभगति चिंतामनि सुंदर । बस गरुड जा के उरखतर ॥ १॥ 


गरुड ! मेने तुम्हे ज्ञान का सिद्धान्त समभाकर कहा, अब साक्तारूपा मणि 


प्रभुता ( सामर्थ्यं ) छुनो । रामचन्द्रजी की भक्ति सुन्दर चिन्तामणि हे, यह जिसके हृदय | 


के भीतर बसती है ॥ १ ॥ 


परमप्रकास रूप दिन राती । नाहि क्छ चहिय दिया घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्र निकट नाहि रावा । लोभ बात नहिं ताहि बुकावा॥ २॥ 


न उसके लिए घी चाहिए, 

परम प्रकाश रूप रहता है 

उल bre दरिद्र तो उसके पास आ ही नहीं सकता, लोभ-रूषी वायु 
या और ब ५ 

उसे बुझा नहीं स गा मार जद नहीं सकता ॥ 

उतन्य माया वश उन्ह जड़ बना दिया, 


अब ज्ञानोपदेश 'सुनकर फिर उन्हीं. 


१---गरुड़ जी चित 
ने चैतन्य बना दिया | अ 
मनुष्यादि जन्म दे देते है । 
फिर अहल्या बना दिया 


चैतन्य सचुष्य, पछ, पक्ती आदिकों को जड़, वृक्षादि को चैतन्य | 
स-या को ख से पत्थर कर दिया हर अपने “चरणों की धूळ से 


‘a ड - #3? b = 


MT 
TY भ्‌ #+ / 
& ° ५४ 
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१०८८ रामचरितमानस । 
अचल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल सलभसघुदाइ ॥ 


खल कामादि निकट नहि जाहा । बसइ भगात जा क उर साह ॥ ३ | 
गरल सघा सम अरि हित होइ । तेहि माने बिनु सुख पाव न काइ॥ . 
व्यापहिं मानस रोग न भारो। जिन्ह के बस सब जाव दुखारा ॥ ४ ॥ 


उसके प्रकाश से निश्चल अविद्यारूपी अँधेरा मिट जाता हैँ, सब ( मदादि ) पतङ्गो 
के समूह हार जाते हें । जिनके हृदय मे राम-भक्ति बसती हैं उनके पाख डुष्ट कामादि 
फटक नहीं सकते ॥ २ ॥ 


राम-भक्तो को विष अस्त के समान, शात्र मित्र के समान हो जाते है" | उस मणि 
( भक्ति ) बिना कोई सुख नहीं पाता । जिनके वश हो जीव दुःखी रहते हें वे भारी 
मानसिक रोग उनको नहीं व्यापते ॥ ७ ॥ 


/ राम-भगति-मनि उर बस जा के। दुख-लव-लेस न सपनेहूँ ता के ॥ 


मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम तेँ अधिक रा 


A ~ 


चतुर [सरामान तइ जग साही । ज मान लाग सुजतन कराहा॥ ५ । 
जिसके मन मं राम-भक्तिरूपिणी मांश बसती हे, उसको स्वप्न में भी लेश-मात्र 
दुःख नहीं हाता । जगत्‌ मं चतुरो के सुकुटमणि वे ही है, जो इस मणि के लिए यत्न 
करते हें ॥ ५ ॥ 


सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु नहिँ कोउ लहई ॥ . 
सुगम उपाइ पाइबे करे । नर हतभाग्य देहिँ भटभेरे ॥ ६ ॥ " 


यद्यपि वह मणि जगत्‌ में प्रकट हे ( शुत नहीं ), तथापि रामचन्द्र की कपा बिना 
कोई उसको नहा पाता । उसके पाने के उपाय ता सुगम हैं, पर अभागी लोग उन्हें दूर 
हटा दत ह! ॥ ६॥ 


पावन पबत बेद पुराना  । रामकथा रुचिराकर नाना | 
ममां सज्जन सुमत कुदारी । जान बिराग नयन उरगारी ॥७॥ 


के गरुड़ ! वेद्‌ आर पुराण पावन पतेत हैँ, उनमें नाना प्रकार की रामचन्द्र की 
कथाये सुन्दर खान हैँ | उनका ममे जाननेवाला सज्जन 

सद्बाद्धरूपिणी 
ज्ञान-वेराग्य-रूपी नेत्रों से देखकर ॥ ७ ॥ § Gr 


भावसहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगतिमनिं सब सुखखानी ॥ 


म कर दासा ।।८॥ 
[न भक्तेरूपिणी मणि 


दै कि देखिए, मेरे लिए लोमशा सुनि का शाप 


गीसश ने ही मित्र बनकर मुझे शरच्छा उपदेश दिया । 
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जा प्राणी भाव-सहित हँढ़ता है, चह सब सुखों की ख 


~—— 


१-कागभुशुंडजी अपने ही इष्टान्त से समझाते 
बिष था, वह अरत हो गया और शाप देनेवाले ढ़ 


न SS 


TAT सावीनतयजत्तरजारशूड ६ ढत 
को पाता हे । हे प्रभो ! मेरे मन में ऐसा विश्वास हे कि रामचन्द्र के दाख (भक्त) राम से 
भी बढ़ कर हैं ॥ ८॥ 


राम सिंधु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संतसमीरा ॥ ४ 
सब कर फल हरिभगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाइ ॥ ६॥ 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥१०। 
रामचन्द्रजी समुद्र हैं, सज्जन और धीर पुरुष मेघ" हैं, भगवान्‌ चन्दन के वृत्त हं 
सन्त उसकी वायुर हें । सभी का फळ. खुहादनी हारिभक्ति है, बह किसी को सन्तों के 
बिना नहीं मिळती ॥ &॥ हे गरुड़ ! ऐसा विचार कर जो सत्सङ्ग करेगा उसको रामचन्द्रजी 
की भक्ति छुलभ हो जायगी ॥ १० ॥ 


दो०--ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आहि । 
कथा सुधा मंथि काढइ भगति मधुरता जाहि ॥ २०६॥ 


वेद्‌ क्ती : है, ज्ञान | है, सज्जन देवता हैं, वे उस समुद्र को | 
वेद क्षीर-समुद्र हें, ज्ञान मन्द्राचल पेत है, सज्जन देवता हैं, । सु 
मथकर कथा-रूपी अस्त निकाल लेते हें, जिसकी मिठास भाक्त है ॥ ९०६ 


बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिए मारि। 
जय पाइय सो हरिमगति देखु खगेस बिचारे ॥ २०५ || 


हे गरुड़ ! विचारकर देखा । जा चेराग्य-रूपी ढाळ लें तथा ज्ञान-रूपी तलवार से 


. लोभ और मोह-रूपी शत्रं की मारकर विजय पाती है वह कोल है ॥ २०७॥ 
चो ०-पुनि सप्रेम बोलेउ खगरांऊ । जा कृपाल मोहि ऊपर भाऊ 0 
नाथ मोहि निज सेवक जानी ।सघ पस्न मम कहह बखानी ॥१॥ 


४ गोले ९ re 5 दः 
फिर खगराज गरुड़जी प्रेम-सहित बोले, हे कपाल ( कागशुझारड ) ! जा मुझ 


लता अत 


MM Os बा शक ; | । हें ~ रास i 
> समुद्र से पानी लेकर एथ्वी पर सब जगह बरसाते है, हे ही म 
जख पे दळ j ~ रे — i) 
pe गुण-गंण-रूपी अंम्ृत-जल को लेकर सवक आ ps हे वे सभी वृत्त 
चन्द्र-रूपी समुद्र म हें उनकी सुगन्ध लेकर वायु चलती हन Hr 
नो असलो पना 
चन्दन हो जाते है, के सन्त हा जाते हैं। इस चन्दनः के दृष्टान्त को कवियों 5 KR 
सङ्गति करते हैं बे सिरि रजताद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरबस्त एच) स्याम 
ल जपि चन्द्ताः स्थुः ॥ अर्थात्‌--सेने का सुमेरु और चाँदी m0 | 
स ini म मलय कि NEE पर 
कह काके सीत रं! पजा दे गज 
भी किसे काम का शि नह पेड़ भी हवा से चन्दन हो आते है ०७५०8 ७85 
भी किए कर ल) ना भर कर हह ले जग क्‍ 
क dE DE ’ 4 हे 


हे | + 
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१०६० रामचरितमानस । 


आपका भाव है, तो हे नाथ | मुझे अपना सेवक समझकर आप मेरे खात प्रश्नों का उत्तर 
विस्तार पूवेक कहिए-॥ १ ॥ 


Lam) 


प्रथममाह कहह नाथ मांतधारा। सब तदुल्दंभ कत्रन सरारा ॥ 
बड दुख कवन कंवन सुख भारी । सोउ सपाह कहह बिचारा ॥ २॥ 


ह नाथ ! हं धार-बाद्ध ! (१) पहले यह कहिए कि सबसे दुलभ शरीर कोन झा 
इ ? (२) सबसे बड़ा दुःख कान सा हे ? आर (३ ) भारी सुख कौन सा हे? वह भी 
सच्तेप से विचारकर कहिए ॥ २॥ 


सत असत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानह ॥ 
कवन एन्य खुतिबिदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कृपाला ॥ ३ ॥ 


हैं परम कृपाछ | ( ४ ) सन्त आर असन्तों के ममे को आप जानते हें, इसलिए 
उनके सहज स्वभाव को कहिए | ( ५ ) वेदों में प्रसिद्ध विशाल पुरय कोन सा हें ओर 
( ६ ) बड़ा पाप कोन सा है ? ॥ ३ ॥ 


मानसरांग कहहु समुझाई । तुमह सवज्ञ कृपा आंधिकाई ॥ 
| तात सुनहु सादर अति प्रीती । में सप कहउ यह नोती ॥४॥ 


( ७ ) मानस ( मन से होनेवाले ) रग मुझे समकाकर काहिए, आप सर्वज्ञ हैं, 
आपको मुझ पर अधिक कृपा है। कागभुर्शारडजी ने कहा--हे तात ! तुम अत्यन्त प्रीति | 
आर आद्र के साथ सुनो, मै यह नीति सच्ेप से कहता हुँ ॥ ४ ॥ 


"श्तनसम नाहे कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत जेही ॥ 
नरक-सर्ग-अपवर्ग-निसेनी । ज्ञान बिराग-भगति-सुख-देनी ॥ ५ ॥ : 
उत्तर-- (१) मनुष्यशरीर के बराबर काई शरीर नहीं, जिसको चर अचर सभी 


जीव माँगते हैं, जञा शरीर नरक 
स्वग आर मोक्ष के लिए नसनो (सीढ़ी 
वेराग्य ओर भाक्तेसम्बन्धी सुख को देनेवाला है ॥ ४ ॥ Eee 


नीत रि «बी न जे नर । होहि बिषयरत मंद मंदतर ॥ 


हो दिह 28 धारणकर जो es क्रत आर परसमनि देही ॥ ६ ॥ 
जात ह, वे अति नीच | 
कट कल (हस्त) ने श चर बल 
नाह दारदसम दुख जग भाहों । संत मिलन 
परउपकार बचन मन काया -सम सुख कहुँ नाहीँ॥ 
(२ ) जगत्‌ में दरिद्रता के समान | कप ह सुभाव खगराया ॥ ७॥ 


| यन मा 5 है] नहीं है, ( ३ ) सन्तों के मिल 
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सप्तम सोपान-उत्तरंकाणड । १ ०६१ 


बराबर कहा कोई सुख नहीं हे | हे ग 
रुड ! (४) सन्तों का 
यह सहज ८ जन्म लेने के 
साथ उत्पन्न ) स्वभाव होता. हे कि वे म 
न, वचन 
Se आर शरीर से दूसरे का उपकार करते 


सत सहहि दुख परहिंत लागी। पर-दुख-हेतु असंत अभागी ॥ 
भूरज-तरू-सम सत कृपाल्ता। परहित नित सह बिपति बिसाला॥८॥ 


सन्त दूसरे के हित के लिप दुःख सह लेते हैं आर अभागी असन्त (दुन) दूसरों 
के दुःख पहुँचाने के लिए आप दुःख सह लेते हैं । सन्त ,पृथ्वी-की-भूल -ओर वृत्तो के र 
समान दयालु होते हे, जा दूसरे का [हित करने के लिए विशाल ( भारी ) चिपत्तियों को 


सह लेते है ॥ ८ ॥ न 
° EG Co ~ Ai 

सन इव खल परबंधन करई । खाल कढाइ बिपति सहि मरइ ॥ 

खत्त बिनु स्वारथ परअपकारी | अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥६॥ 


दुष्ट सन के समान होते हें, जा दूसरी .का बन्धन करत ह आर अपना खाल | 
खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर भी जाते है । हे गरुड़ ! सुना । दुष्ट सांप और चूहे को 
तरह बिना ही मतलब के दूसरें का दुःख पहुंचाया करते हं। | चूहा लकड़ा कपडा, 
हर एक चीज्ञ काट डालता है जिसस उसका पर भा नहा भरता आर दूसरे का दुःख 
हो जाता हे | साँप जिसको पाता हे काट खाता हं, इससे उसका कुछ लाभ नहा होता 
ग्रोीर जिसको काटता हे वह मर जाता हे ) ॥ ६ ॥ 


परसंपदा बिनासि नसाही । जिमि सांसे हति हिम उपल बिलाहीं 0 
दुष्टउदय जग आरत हेतू । जथा प्रांसड अधम ग्रह केत ॥ १०७ 


जैसे बफ के पत्थर ( ओले ) खेती को नष्ट कर आप भा गर जाते हैं, इसी तरह 


दुष्ट दूसरे की सम्पत्ति विध्वंसं कर आप भी त हो जाते हैं । दुष्टों का हृदय जगत्‌ के 


दुःख ही का कारण इस तरह होता है, जैसे. नीच ग्रह केतु ( सवैनाश ही के लिए ) 
प्रसिद्ध है । ( केतवश्चातिहेतवः ) ॥ १० ॥ 


[तउदय संतत सुखकारी । बिस्वसुखद जिमि इंदु तमारी ॥ : 


रमधरम ख़तिविदित अहाँसा। पर-निंदा-सम आघ न गिरीसा ॥ ११॥ 
जैसे चन्द्रमा अपने उदय से ससार के सुख देता है और अंधेरे का शन हे, वैसे डः 
ही सन्त अपने उदय ( सत्सङ्ग ) से खदा दायी दाशाय क ड करेवा ts हु 
होते हें। ( ५ ) वेदों में प्रसिद्ध सबसे अछ मै अहिंसा है। ( ls 8 भूतानि” | ख 
वेद की श्रति है कि प्राणिमात्र किसी की हिंसा न करा prs है हे ।) (६ 
दूसरे की नन्दा करने के अणवे रके, पापरूपी महा-पवेत नहा ॥ १ 


१०६२ _ रामचरितमानस । .. क | 


हरि-गुरू-निंदक दादुर होई । जनम सहल्न पाव तन सोई ॥ . 
हिजनिंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायससरीर धरि॥ १२४ 


“९ एड र £ ये C न्त 
भगवान्‌ और शुरु का निन्दक मेंढक का जन्म लेता आर हजार जन्म पर्यन वही 
शरीर पाता हे। ब्राह्मण का निन्दक बहुत से नरक भोगकर फिर संसार सं कोए का | 
- शरीर धारणकर जन्म लेता हे॥ १२॥ | 
] 
| 


सुर-खुति-निंदक जे अभिमानी । रोरव नरक परहि ते पानी ॥ .. 
होहिं उलूक संत-निंदारत । सोहनिसा प्रिय ज्ञान भालु मत ॥ १३॥ | 


जा अभिमानी देवता और वेदों के निन्दक हैं, वे प्राणी रौरव नरक में पड़ते हैं। जो 

सन्तों की निन्दा करने में तत्पर हैं वे उछ्लू बनते हैं, उनको मोह-रूपिणी रात प्यारी 
है, ज्ञान-रूपी सूये नहीं ॥ १३॥ | 
SS £ जे (a > र ¢ .. |! 
सब के [नदा जे जडे वीरह। त चमभादर हाइ आअवतरहा ॥ | 
€ Sen, पा Lam] hE | 
सुनहु तात अब मानसरांगा। ज है त॑ दुख पावाहं सब ल्यागा॥ १४। |. 
जो सभी की निन्दा करते हें, वे अमगादड़ का शरीर लेकर जन्मते हें। ( ७) | 
हं तात | अब तुम मानस रोग सुनो, जिसे सब लोग दुःख पाते हें ॥ १७॥ | 


मोह सकल ब्याधिन कर मूल! । तेहि तें पुनि उपजइ बहु सूत्ता ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पिस नित छाती जारा॥ ५५॥ 


सब व्याधियों का मूल मोह्‌ ( अजान ) है, फिर उससे अनेक दुःख उत्पन्न होते ° 
है । काम वात हे; लोभ अपार कफ है, क्रोध पित्त है जो रोज़ छाती जलाता हे ॥ १४॥ 


~ Lam ज in) [00 EC ~ 
मीति करहि जो तीनिउ भाई । उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ ' 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ १६ ॥ 
जा तीनों आई प्रीति कर लेते हैं, अथात्‌ काम, क्रोध और लोभ, पत्तान्तर में वात, 
पित्त आर कफ, तीनों एक ही जगह इकट्ट हो जाते हैं ता दुखदायी सन्निपात ( त्रिदाषः ) 
उत्पन्न हो जाता है। तरह तरह के अनेक विषयों के जेः दुगेम ( प्राप्त होने में कठिन ) मनं 
रथ हैं वे खब शूळ ( रोग ) हैं, उनके नाम कोन जानता है ?॥ १६ ॥ है 0 


ममता दादु कंडु इरपाई _ । हरष विषाद गरह बहुताई ॥ 
परसुख देखि जरनि सो हई । कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई ॥ १७॥ 


ममता (यह ची पे हैं, ईर्षा (डा; 
गता (यह चीज़ मेरी है ऐसा अभिमान) दाद हैं, ईपा (डाह) खाज है. हषे, शोक 


स 


` ` (--सब्निपात रोय असाध्य होता है, वैसे हो इनको जीतक 


{MRO जाता है ॥ 
y + ' +ह ७; { पु 


र सदूगति पाना भी असाध्य हो 


है 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । ०६.३ 


गठिया वायु हें। दूसरे का सुख देखकर जलना 
क्षयरोग हे, मन की दुष्टता 
लता कुष्ठ राग है ॥ १७॥ की दुष्टता ओर कुरि 


ग्रहंकार अति दुखद डर्वरुआ । दभ कपट मद मान नहरुआ ॥ 
तृस्ना उदरबद्धि ति भारी । त्रिबिधि इषना तरुन तिजारी ॥१८॥ 
जुगबिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहँ लगि कहे कुरोग अनेका ॥१९॥ 


अहड़गर बड़ा दुखदायी डमरू रोग ह, दभ, कपट, मंद, आभिमान ये नहरुआ रोग 
हें। तृष्णा बड़ी भारी उदरव्राळ (पेट का बढ़ना हे, तीन प्रकार को इंषणा (इच्छा-थन 
पत्र, जनों का ) तरुण [तजारा अवर २ हे ॥ १८ | मत्सर ( दूसरे का भला दख जछना ) 
अचिचार ये दोनों दो तरह के (एकान्तर चालुप्रिक) ज्वर ह्‌। कहा तक कहू ? अनेक दुष्ट 
रोग हू ॥ ९१६॥ 


दो ०--एक ब्याधिबस नर मरहिं ए असाध्य बहु व्याधि । 
पीडहिं संतत जीव कहे स किम लहड समाधि ॥२ ०८०७ 


एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जत है फिर ये तो असाध्य और बहुत रोग 
` » हें। जो सदा जीव को दुःख दिया करते हैं प्रहा, फिर वे जीव केसे सुख पा सकते 
हँ | ॥ २०८॥ 


नेस घमं आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान । 
भेषज पुनि काटक नहीँ रोग जाह. हरिजान॥ २०६ ॥ 


| है विष्णु के वाहन गरुड़ ! इन रोगो के लिए नियम, धर्म हा तप, ज्ञांन, यज्ञ, 
जप, दान आदि करोड़ों अओआषचियां है, पर ये शेग जाते नहों ॥ ९ & 


चो ०-एहि बिधि सकल जीव जेड गेगे। सोक हरष भय मीति बियोगी ॥ 
बब के लखि बिरलइ पाये ॥ १॥ 


आनन्द, भय, प्रेम ओर वियोग 
इस तरह ¦ थे होते हैं, पर इनको देखनेवाले 
में फंसे रहते हैं। मेने 


थाड़े ही मिलते है ॥ ९ ॥ ॥! व RR 


जगहों में निकलता है 

__सवा हाथ लम्बा कीड़ा सुत जैसा इसका नाम नहरू 

यदि , हर्ट se ३।२ महीने, जो. हूट जाय i है une “«एक द्विज्यन्तरे 
य॒ 5 ता रा में बहु। होता हा हें कु 
रार बाला है । यह मालवा गत्र से आतेवाले नाना दुल अनेका ज्वर ई । me FF 
न तात्ापीडाकरी ज्वराः aR i( दवन Collection. Digitized'by eGangotri है 


१०६४ शमचेरितमानस । 


SOS ~. पव FS ~ ९ , 
जाने तें छीजहि कछ पापी । नास न पावहिँ जनपरितापी | 
बिषयं कुपथ्य पाइ अकुरे। घुनिह हृदय का नर बापरे ॥ २॥. 
| ये पापी रोग जान लेने से कुछ छीज़ते ( कम होते ) हैं, पर मनुष्यों को सन्ताप देने- 

वाले ये रोग नाश नहीं होते ये विषय-रूपी कुपथ्य पाकर मुनिजनों के हृदयो में भी 
अङ्कारेत ( जम ) हो जाते हैं, फिर बेचारे साधारण मनुप्यों का तो कहना ही 
क्या ?॥ २॥ 


रामकृपा नासहिँ सब रोगा ! जो एहि भाँति बनइ संजोगा ॥ 
सदगुरु बेदबचन विस्वासा। संजम यह न बिषय के प्रासा ॥३॥ 
जा इस तरह का सयोग बन जाय तौ रामचन्द्रजी की कृपा से सब रोग नाश हो 
जाते हं। वह संयोग यह है,कि- श्रेष्ठ शुरु हो, वेद के वचनो में विश्वास हो, विषयों 
को आशा न हो यही सयम हो ॥ ३॥ | 
रघु-पति-भगति सजीवनमूरी । ्रनूपान ख्रद्या मति पूरी I 
एाहे बिधि भलेहि सो रोग नसाहीँ। नाहिँ त जतन कोटि नहिं जाहाँ॥४॥ 


| 


करोड़ों यत्न करने पर भी ये रोग नहीँ जाते ॥ ४ ॥ [ 
जानिय तब मन बिरुज गोसाइँ । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 
सुमते धा बाढइ नित नई । बिषय आस दुबलता गई ॥ ४ ॥ '. 


~ गोसाई Ce A ¢ 
हे गोखाई' | मन को नीरोग तब जानना चाहिए, जब कि हृदय में वैराग्य का बळ 


नढे जाय, अच्छी बुद्धि-रूपी भूख नित नई बढती जाय ओर दिस 
“AE ढता जाय आर विष हे 
पन दूर होता जाय ॥ ५॥ | | था का इच्छा-रूपी दुबला- 


oe शोनिजल जब सी नहाई । तब रह रामभगति उर छाई ॥ 
नि अरज सुक सनकादिक नारद । ने मुनि नर्म-बिचार-बिसारद ॥ ६ ॥ 


जब मनुष्य ` 
ह श भल्ला, . 9 सनकादिव व नार ड _ र 
3३ सुनि ह ॥ ६ ॥ द्‌ आदि जा अझ के विचार म चतुर 


ह सनाप. एस । रिय राम-पद-पेक-जनेहा ॥ `| 
` @र्ड। असक्ष त भेगति बिना सुख नहीँ ऽ | 


EF ! * कि s चन्द॒जी १5, \ | , he 
कं ह RRR Cesta SDS) won Digitize ०९विप्रकमलो १० स्नेह करना . * 4 
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सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १ ०६५ 


चाहिप, वेद्‌, पुराण और सब ग्रन्थ कहते हैं कि रघुनाथजी की भक्ति बिना सुख नहीं 
होता ॥ ७॥ 


 कमठपीठि जामहिँ बरू बारा। बंध्यासुत बरु काहहि मारा ॥ 


am) 


फल्ाह नभ बरू बह्ाबाध फला । जान न्ह सुख हार-प्रात-कला ॥=॥। 
चाहे. कछुए का पाठ पर बाछरू जम आवे | चाह वध्या (स्त्री का पुत्र किसी का 
मार डाले | चाहे आकाश मं तरह तरह के फूल खिलने लग! पर जीव हरि से प्रतिकूल 
( विसुख ) रहकर कभा सुख नहा पा सकता ॥ ८॥ 
तृषा जाइ बरू स्ृग-जल-पाना । बर जामहिँ सससीस बिखाना ॥ 


AY 


अंधकार बरू ससिहिं नसावइ । रामबिसुख न जीव सुख पावइ ॥&॥ 
हिम तेँ अनल प्रगट बरू होई । बिमुख राम सुख पाव न कोइ॥१०॥ 


चाहे सुगतृष्णा के पानी के! पीकर प्यास मिट जाय, चाहे खरगोश के सिर पर 
सींग उग आवें, चाहे अँधेरा चन्द्रमा को मिटा दे. पर ( इतनी अनहोनी बात हो जाने 
पर भी ) रामचन्द्रजी से विमुख जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ ६॥ चाहे बफ से आग 


Zi 


निकळने लग जाय, पर रामःविसुख रहनेवाहा काई सुख नहा पाता ॥ १०॥ ड्र 
`` दो०--बारि मथे घृत होइ बह सिकता तैं बरु तेल । 
_ बिनु हरिभजन न भव तराहि यह सिद्यात अपेल्त ॥ २१०॥ 


चाहे पानी मथने से घी निकल आवचे,और बालू को पेरने से तेल निकल आवे । पर 
तो भी हरि का भजन किये बिना कोई संखांर को नही तर सकता; यह अटळ 'सद्धान्त 
है ॥ २१० ॥ 
मसकहि करइ बिरंचि प्सु अजहि मसक ते हीन । 


प्रस बिचारि तजि संप्रय रामहि भजहि प्रबीन ॥२११॥ 


ज्ञी मच्छर को तो ब्रह्मा बना देते और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा 


रामचन्द्र 
हर सा विचरकर सन्देह छोड़कर रामचन्द्रजी को भजते 


बना देते हें ! चतुर जन मन में एस्‌ 
ह ॥ २११॥ 
नगस्वरूपिणी-बिनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 


हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरान्त ते ॥२१२॥ 
में ठुम्हे भली भाँति निश्चय की [है बात कहता हैँ, मेरे वचन र झूठे: > 
, नहाह। जाः तेग हरि का भजन करत चे अत्यन्त , र डुस्तर f 5 ( स .केछ्न [र 


8९५ सागर ) का तैर जाते हैं ॥ २१९ ॥ Collection. Digitized by eGangot ME 
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१०६६ रामचश्तिमानस । 


चो०-कहेउ नाथ हरिचरित अनूपा। ब्यास समास स्व-मति-अनुरूपा ॥ .. 
खुतिसिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥१॥. 


हे नाथ | मेने [oS पनी ha श्र Nr he 
ह ! में अनुपम हारे पार अपः बुद्धि के अनुसार कहा विस्तार से ( अयो- 
क पयन्त । आर कहा सच्तेप से ( शेष ४ काणडों मे ) कहा हे सपेशत्र गरुड |! 
[ का यही सिद्धान्त हे कि सब काम भ्रुद्धाकर. रामचन्द्रज़ी का भजना चाहिए ॥ १॥ 


पशु रघुपति तजि सेइञअ्र काही । मो से सठ पर ममता जाही ॥ ' 


रघुनाथजी के समान स्वाभी को छोडकर र किसका से हि 
.. रघुनाथजी । ड र सका सेव च 
) जिन्ह मुझसे दुष्टों पर भी ममता ( दया ) है। हे नाथ. र र oP 
[र मोह नहीं हो सकता, आपने सुझ पर बहुत ही कृपा की ॥ २॥ [° 
प॒ Lan [am क निज ers + 
छेह रामकथा अति पावनि । सुक-सनका। द-ससु-मन-भावनि ॥। 
सतसगात दुर्लभ संसारा । निहिष दंड झरि | 
अम संसारा । निष दंड भरि एकउ बारा ॥ ३॥ 
आपन अत्यन्त पावनी, शुकदेव, सनकादि, शङ्कर के मन को रुचनेचाली राभ 


ण । संसार में निमिष ( पलक ) भर, घड़ी 
॥३॥ Rn 


तुम्ह बिज्ञानरूप नहिं मोहा । नाथ कीन्ह मो पर अति कोहा ॥ २॥ 


i -कथा 
म~. एक बार भी सत्सङ्गति हानी दर्भ 


देखु गरुड निज हृदय बिचारी । में रघु-बीर-भजन-अ्धिकारी ॥ : 
सकुनाधम सब भाते अपावन। | शेहि कीम्ह बिदित जगपावन॥ ४ ॥ “ 


= दे गछ [आप अपने हृदय में विचारकाः देखा, कया मैं - 
न श में पाक्षयों म नीच ( काआ ) सशी तरह हतन ह त र 
"सम पावन  ( पवित्र करनेवाला ) प्रसिद्ध कर दिया ॥ 2 “जे रामभन्द्रज्ञ 
दो०--आजु धन्य में धन्य छा ज १ 
६ 4 आं जद्यपि सब बिधि हीः 
निजजन जानि राम मोहि संतसमागम हीन ९ 
यद्यपि में भी सब विधि से हीन हूँ ता DRT म दोन्ह ॥ २१३॥ 
चन्द्रजा ने अपना जन जानकर ( अप जैसे का) न्त-समाग हि. र मुझे रास- 
| हर २१३॥ 


है नाथ ! मेंने अपनी बद्ध के 
अरि उद के अनुसार कह, कु छिपाक 
___ गाथी के चरित्र-खागर का को के चरित्र-सागर का कोई थाह पा सकत' हे ० २ 
.._ +--बेखिए-इसी ऊत्तर-काण्ड mF men सकल सन 
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` - ^ - सप्तम सोपान=्््तरक्राड। २००७ 


. चौ०-सुमिरि राम के गुनगन नाना। गनि पुनि हरष सुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति कहि गाई । अतुल्तित बल प्रताप प्रभुताई ॥१॥ 


शामचन्द्रजी के अनेक गुण-गणों को स्मग्ण करके अति चतुर काग-भुशुरिडजी बार 
बार प्रसन्न होने ळगे। जिनकी मंहिमा को खैं ने नेति कहकर वणन किया उनका 
बळ, प्रपाप और सामथ्ये अतोछ है ॥ १॥ 


` सिव-ञ्जज-पूज्य-चरन रघुराई । मो पर कृपा परम झदुलाई॥ 
अस सुभाव कहुँ सुनउँ न देखउँ । वहि खगेस रघुपति सम लेखउ ।२। 
जिनके चरण शिव, ब्रां को भी पूज्यहैँ वे रघुराई मुझ पर अत्यन्त कृपा आर 


कोमळता (वात्सल्य) रखते हैं। ऐसा स्वभाव * कहीं सुनता हूँ, न देखता हुँ, तब हे गरुड़ ! 
में रघुपति के समान आर किसको गिन्‌ ? ॥१॥ क 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । तबि कोबिद कृतज्ञ सन्यासी ॥ 
जोगी सर सुतापस ज्ञानी । निरत पंडित बिज्ञानी ॥३॥ | 
रधक हों, सिद्ध हों, विमुक्त ( जीवमुक्त ) हो, उदासी हो, कवि हों, चतुर हो, 
कृतज्ञ हों, सन्यासी हो, योगी हों, श्रवीर हं, अच्छे तपस्वी हों, ज्ञानी हों, धमे में तत्पर 
` हों, परिइत हा, विज्ञानी हों ॥ ३॥ [i 2 i h [ 
` तरहिँ न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
मरन गये मो से अघरासी । हेहि सुद नमाम अबिनासी ॥४॥ 
ह कोई भी हो मेरे स्वाभी रामचन्द्र को सेवन किये विना ससार को तर नहाँ 


` सकते । में उन स्वाभी को नमस्कार करता, नमस्कार करता हूँ, फिर भी नमस्कार करता 


हूँ । जिनकी शरण जाकर मुझ जेसे पापी री शुद्ध हो जाते है, उन अविनाशो परमात्मा 


रामचन्द्रंजी को मैं नमस्कार करता हूँ॥ श 
दो०--जासु नाम भवभेषज हँरन ताप-्यसूल । 


ल मोहि तोहे पर सदा रहउ अनुकर 
जि ee ससार-रोग की दूगं है, जो त्रिविध तापो की वेदना को हरनेवाला 
हे, वे Ri रामचन्द्रजी सुभ पर अर {भ पर सदा अनुकूल रहे ॥ २१५॥ 


सुनि सुसुंडि के बचा सुभ देखि रामपद नेह । 
बोलेउ प्रेमसहित तिरा गरुड बि-गत-संदेह ॥ २१६ ॥ 


4 बे रा म प्रेम : ४ 

। पक्कर और रामचन्द्रज़ी के चरणा'म प्रम | 

मै के शुभ वचन ल क्र रर उनका Sr 
कागभुशस्डिजी के छ रहित वाणी बोले ॥ २१६॥ | 


दे्‌ खकरः गरुड़जी सन्देहुर॒हित हो भ Collection. Digitized by eGangotri SE $ F 


>> रामचातमानस । ब 


चों में कृत गी RR FR | ; र 

मर कतकृत्य भयउ तव बानी। सुनि रघु-बार-मगति-रस-सानी ६ : 

ति ड f= Oe ब 

र इन SE म्‌ त । मायाजानत बिपति सब गई ॥ १) | 
ङतकत्य हुआ। मेरी Fn ह भक्ति के ज से सरावोर आपकी बाणी से 

विपत्ति नष्ट होगई ॥ १ ॥ 5 ¬ मी म नई (ताज़ी) प्रीति हुई, माया से उत्पन्न सब 


हा बोहित तुम्ह भयङ। मो 
पर होइ न प्रतिउपकारा । ३द्‌डँ तव पद द्वा | 
हे नाथ | आप मोह-समुद्र से र २उ तव पद वाराह बारा ॥ २ || 


तरह का एख दिया चाव रूप हुए । आपने सुभे अनेक 
आपके चरणों मं प्रणाम करता हूँ ॥ २ । सी सकता, इसलिए में बार बार 


ररनकाम रामञ्रनुरागी : | 
७ | CF > उ ढ्‌ (a 
सेत बिटप सरिता गिरि धरनी हि es ही ॥ 


जावन जनम सुफल मम अयऊ। तवृ प्रसाद सं 
कर 


कं... व संशय दूर होगया । 
तासु चरन सिर नाइ करि 


गयउ गरुड़ बैकुंड तब हट: मेम 


१.९ । ass 
60.0. Sarat Coe) Collection. Digitized by eGangotri 
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` नाना कर्म धर्म ब्रत दाना 


सप्तम सोपान--उत्तरकाणड । १०६६ 
गिरिजा संत-समागम-सम न लाभ कछ आन । 


AS 


बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिँ बेद पुरान ॥ २१८॥ 


NN ~ 


! शिवजी कहते हें, हे पार्वती ! सन्तों के समागम के समान और कुछ भी दसरा लाभ 
नहीं है आर वह खन्त-समागम भगवान्‌ की कृपा बिना नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण 
गाते-है ॥२१।८॥ | 


चा ०-कहउ परमएुनात डातहासा । सुनत सतरवन छुटाह भवपासां ॥ 
प्रनत-कव्तप-तरू केरुनाएजा । जोर प्रात गम-पद-क-जा ॥ २॥ 


यह अत्यन्त पवित्र इतिहास मेने कहा | इसको कान से खुनते ही ससार की फॉसी | 
कट जातो है । इससे भक्ता के कटपवचक्ष दयासागर रासचन्द्रजी के चरण-कमलो म प्रीति 
उत्पन्न हाता है ॥ १॥ 
Lam 


सन बच कर्म जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा स्वन मन लाई ॥ 
तीर्थाटन साधनसमुदाइई | । जोग बिराग ज्ञाननिपुनाई ॥ २॥ 


जा मन लगाकर काना से ज सुनेंगे, उनके मानसिक, वाचिक, कायेक 
तीनों तरह के उत्पन्न पाप नष्टहो जायेगे।-तीथेयाजा, साधनों के समूह, योग वैराग्य, . 
ज्ञान की निपुणता ॥ २॥ | 


संजस दम जप तप मख नाना ॥ 
भतदया ढ्विज-गुरु-सेवकाई | बिद्या बिनय बिबेक बडाई ॥ ३ ॥ 


नाना प्रकार के कमै, धमै, बरत, वंन, सयम, दम, जप, तप, अनेक यज्ञ प्राणिमात्रमे ` 
दया, ब्राह्मण और शुरु की सेवा, विद्य, विनय, वचार, बड़ाई आदि ॥ ३॥ 


जह लगि साधन बेद बखान ॥ सब कर फल हर्भिगति भवानी ॥ 
सो रघ-नाथ-भगांत छात गह । रामकृपा काह एक पाई ॥ ४॥ 
वेदो मे जहाँ पयैन्त रख वशी! किये हैं, हे पार्वती, उन सबका फल भगवान्‌ की ` 


भक्ति है । वह वेदे में गाई हुई गी की भक्ति राम-ऊृपा से किसी एक आध ही ने 
पाइ ह॥ ४॥ 


दो ८सुनि दुलभ हरिभ 


| नर पावहिँ बिनहि प्रयास। | 
जे यह कथा निरौर सुनहिँ मानि बिस्वास ॥ २१९ ॥ 

जा विशवास मानकर यह के निरन्तर सुनंगे, वे सुनियां का डुळ॑भ भगवान्‌ का 
भक्ति बना ही परिश्चूसत, पा, जाया, ॥ १६॥ हा 
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चो०-सोइ सबज्ञ सोइ शुनज्ञाता। सोइ सहिमंडन पंडित ता |. 
धमपरायन साइ कुलज्राता । शचरन जा कर मन राता "० ॥ 
जिसका मन रासचन्द्र्जी के चरणों में छग गया वही सर्वज्ञ है, वही शार i 
ह, वहा पृथ्वी पर भूषण रूप पारडत ओर पानी है, वह घर्म-परायर 
रक्तक है ॥ १॥ 
नातनिएुन साइ परमसयाना । छूतिसिडांत नीक तेहि जञ; ॥ 


सा काब काबेद स रनधीरा । शी छल्त छाड भजइरघबीरा ॥ 5॥ . 
जा छुछ का।छाड़कंर रघुवीर को भजन! है, बही नीति में निपुण ओर वही अत्यन्त 


` चतुर है, उसी ने वेदे! के सिद्धान्त का यच्छी पर 
ह आन लिया हे, वही कचि र 
है, वही रणधीर हे ॥ ही 


धन्य सुदेस जहाँ एुरसरी । धम्प्र नारि 
थन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य शो द्विम निज धर्म न टर्ईँ ॥ ३॥ 


वह श्रेष्ट देश धन्य है अहाँ देव-नदी ग 
3 बः हे; वह खी धन्य हे 
धर्मे का अनुसरण किया बह रजा धन्य है ज्ञा Cl 3 


गति से राज्य कर 
है जो अपने धर्म से नहीं हटता ॥ ३ ॥ | प्य करता है; वह ब्राह्मण धन्य 


हब पन धन्य प्रथमं गाते जा की | ९!न्घ एड रत मति सोइ आकी ॥ 
त घरी सोइ जब सतसंगा। धन्य पनम द्विज भगति अगभंगा ॥ 9 ॥' 


वह धन धन्य हे ज़ि भर म गति हो; घ धन्य य है जा यर 
र \ [ {। स 


° 
मे लगी रहती हो 
र दा, वहा पक्षी बुद्धि है; बही अड; धन्य है जब सत्स मे 

। तभी धन्य होगा जच अत्राड भक्ति हं “Mn 


हेग Mell 67 , 
दो० ज न्प उमा सुनु अगतपूज्य सुपुनीत 
वु-बार-पशुयन जेहिःः7 उपज बिनीत ॥ 25० ॥ 


हैं कुल न्य 
है जगत्‌ 
डेल मे विनीत आर श्रीरघुचीर परायः ( ॐ 5 पूज्य आर अत्यन्त पचित्न है, जिस ४ 


रो ०-मंति- भन्द राम-भक्त ) मनुष्य उत्पन्न हो ॥२२० 
तब मन प्र ति देसि शाई [अषि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
| इ। तब मंच. 
र उवर. भोज बाइक योया सुनाई ॥ १॥ 
i . See र न होती । सा न ted गज नु Ee 
eed EU ttn | 


पातेब्रत अनुसरी ॥ 


a) 


` (दान) कही है । “दानं सोसो नाशस्तिस्रो हु पि के वचनानुसा 
`. गतिभंबति ॥” 5 पयो भव्ति सि । या न ददाति इ गक मभ गति 


i 
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